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सावदेश्िक आयं प्रतिनिधि समा 


न, राभलीला मेदान, नई 





 महषि दयानन्द मव 


् 








| ज्ञान" वह्‌ प्रकार है जो मनुष्य के मन ओौर मस्तिष्क का अंधकार समाप्त कर 
देता है । सृष्टि के ञादिमें मानवके मादन सौर कल्याण के लिए प्रभुनेजोज्ञान- 
प्रकाश दिया उसका नाम है "वेद । 0 1 


 शबेद' सबसलय विद्याओं का पुस्तकदहै मौर स्वंमान्यकू्पसे संसारके पुस्तकालयों 
का सबसे प्राचीन ग्रन्थ । परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त यह्‌ ज्ञान" जिन ऋचाओं 


मे प्रकट है उनके चार भाग हैँ । ऋष्वेद, यजुवद, सामवेद आर अथर्ववेद । 


् आयसमाज के संस्थापक महष दयानन्द सरस्वती ने इस तथ्य कौ भली- 
भांति समज्ञाथा कि जब तक धरती पर्‌ वेदः का प्रकाश नहीं फञेगा, ततर तक नाना 
 मतवादों मे वेंटा मानव समाज शान्ति जौर कल्याण के मा्गका पथिकन वन सकेगा] 
9 अतः उन्हनि वेद का पठना-पषाना अर सुनना-सुनाना परम धमेबताया। 


१९७१५ में आयंसमाज की स्थापना को १०० वषं होनेजा रहे हैँ । अतः इस 
 अ्रसर पर आयसमाज के सर्वोच्च संघटन सावेदेशिक आयं प्रतिनिधि समाने चाये 
वेदों का हिन्दी भाष्य सर्वसाधारण तक्‌ वेद का प्रकाश पहुचाने के पावन उद्देश्य से 
प्रकाशित करने का निश्च क्रिया । इस निए्वय का प्रथम वृष्प-ऋरेद के प्रथम मंडल ` 
केम माष्य--महूषि दयानन्द की ऋषि-गेली मे आपके हाथमे 1 
कहने की आवश्यकता नहीं कि ऋषि दयानन्द का मारत के इतिहास मे" नहीं 
ही, मानवता ओर विश्व के इतिहास मेँ विशिष्ट स्थान है । जिनकी ज्ञानगरिमा मौर 
 वेदवेदा ङ्खपारावारपारीणएता, साक्षात्कृतधर्मता, मंत्रपारटष्वता, अतीद्दिय-तत्वा्थ- | 
 -ज्ञातता वैदिक ऋषियों का स्मरण दिलाती है, जिनके अगाध दाशेनिक ज्ञान की स्मृति. 
 दैनकरार ऋषियों को उपस्थित करती है, जिनका व्याकरण का पाण्डित्य, निस्त 
पौली त का धौरन्धर्यं मौर अस्य वेदाङ्खो ५ का पारगामित्व तथा ब्राह्मण प्रस्थो की विद्या 











-संशीति, प्रजञाप्रसादारूद, विपरकज ज्ञान के धनी महि स्वामी दथानन्द सरस्वती के 


[ ॥.4 [ 
कै . चली %. ` 


= वेदभाष्य की पुवैपीटिका लिखना कोई सरल कायं नहीं ह ! परन्तु उनके & र मानी 
` हई वैदिक प्रक्रिया ओर सिद्धान्तो कौ सिद्धि में वेदिक ज्योति" वेदिक विज्ञा वमद 
"वैदिक-इतिहास-विमशरे,' “दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश,' 'तत्वा्थदिशे" तथा 'सादंसेऽ, रन 


धी वेदाज' जैसे बड़े ग्रन्थों का लिखने वाला उनका एक शिष्य उनके भाष्य कौमु 






पीठिका की कुं पवितां लिखता है तो यह उसका दुस्साहस नहीं अपितु सत्साहसर ` 


| मौर सस्रयलन ही होगा 1 भौर यह होगा गरु ने जो ज्ञान दिया है उसका गुरुके उपकार 
कै प्रति सच्चासम्पेण। ` 





कोई कुदं भी कहे, अभी माने वा न माने परन्तु अन्त मे साननादहीपड़ेगाकि 


छ  महषि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य से विश्व के विद्वानों की भख खोल दी हैँ । उनको 
शली ओर उनके सिद्धान्त को आगे चलकर सभी विद्यापु गव स्वीकार करेगे । उनका 
वेदभाष्य निम्न टष्टियां वेद, वेदाथं ओौर उसकी शैली के विषय में प्रस्तुत करता है 


 १-- वेद ईश्वरीय ज्ञान, ईइ्वरप्रद्त ओर नित्य है । 
२. इसमे सभी सत्य विद्याओं का बीज विद्यमान है 


२. वेद में किस व्यक्ति-विशेष का इतिहास या किसी प्रकार कौ कपोल- 


कल्पित गाथाये नहीं है ! 


वेद ईइवरीय ज्ञान होने से तकं आदि से रहित नही, बल्कि तकंसंगत श्रौरः १५ 


५ स्वयंसिद्ध सत्य का आकर है । 






५. वेद स्वतःप्रमाण है इसके प्रमाण के लिए प्रमाणान्तर की आवहयकता 





द वेद के सभी शञ्द यौगिक है । 













भरक्रियामों में हो सक्ता है । 


व्याकरण का प्रादुर्भाव हृश्ना न कि व्याकरण से वेद का ! 





७. सभौ वेदमंत्ो का अथं आधियाल्िक, आविदेविक ओर आष्यात्मिक = 


८. वेदम के अर्थं करते समय व्यत्यय मानना आवदयक हैवयोकि वेदसे | 





ब 


_ व स 


 खेनेसे। 


८ { करके १७.४५ ) 


1 र | ६. असमीवस्थं शह्मिण इत्याहायक्ष्मस्य।त ॥ 





४ 


उनका ज्ञान बंधा है । विश्व कौ प्रत्येक वस्तु कौ परिषि कौ इयत्ता छन्दसे बंधीदहै।! 


संत्र उसका नाम इसलिए कि वह्‌ मननीय है ओर ज्ञान का आकर है । 


१२, स्वर हस्व, दीधं, प्लुत ओर उद्यत्त, अनुदात्त, स्वरित आदि हैँ जिनसे ` 
चारण पर बल पडता है ओर अ्थमेभी उपयोगे) । 


१२. वेद नासे चारोंवेदोंकी चार संहितायं ही व्यवहूत होतीहै) शेष ५ 


 ्षालायं ओर ब्राह्मणग्रन्थ अदि वेदों के व्याख्यान हैं| 


शाखाये जदि क्यो व्याख्यान हैँ इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि विस्तार ` 
सेये कन्हं मत्रोंकाभाष्यहौं) व्याख्यान निप्न वातोसे भी हो जाता है-- 
| . मंत्र केपदयेको पथक्‌ पथङ््‌ क्रनेसे। | | 
~ अनादिष्ठटदेवता वाठ मंत्राके देवता निरिचत करदेनेसे। 
. मंत्र का यज्ञ क्रियाके साथ विनियोग जोडदेनेसे) 
. संत्रस्थ पद का पर्यायवाची पड रखदेने ओर तदनुघ्ार स्थिति बना ` 


०८ ~€ ~ १ 


७. मनो को किसी निश्चित अर्थं में कमबद्ध करदेन से 


| इनमे से अनेक वस्तुएं शाला मे पायी जाती है ।ब्राह्मणग्न्थो बौर बिन्दी = ` 
 शखाओों मे तो वेदसंहितांं के मंत्रो की प्रतीक देकर व्याख्यान कथि गए अतः 
ये मुल वेद नहीं, व्याख्यान हैँ । इसके अतिरिक्त नीचे कुल चौर प्रमाण व्थिजातैहै 


स एवं भूसिभस्ना कसर्णीरः काद्रवेयो मन्त्रमपश्यत्‌ । तंत्तिरीय शाला १ 
२. शुनःशेपमाजीर्गात्त बरुणोऽगुहुणात.--स एतां वारुणीमपश्यत्‌ --(तत्तिरीय ` ५ 


शाखा ५।२।१) 


स ( वामदेव ) एतं सुक्तमपदयत्‌ कृष्वपाजः प्रसृति न पृथ्वीमिति ॥ (८ ४ 







४. इति हं स्म आह भरद्वाजः ( मैत्रायणी ४१८४१७४) ५ 
५. मनुः पुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌ ! ( तैत्तिरीय शाखा 1 ३।१।८।\ ६) 


1 | (त०५1२।१।३) 





| ५. संतर का कोई पद केकर विनियो आदि के आधार पर कल्पित व्याख्यान ` 
, चना देनेसे। | | त 
। ६. संत्रस्थ किसी षद जथवा देवता पद की यौगिक व्याख्या अथवा निरुक्ति ॥ ५ 
करदेन से। 2 








५ 


| ` ` ७. ऋवेद १०।५१। ९6 मन्त्र प्रयाजानरुयाज के मन्त्र हैँ । मैतायणीः 
। १।७।३।४ ओर काठक ९। १ पर प्रयाज की विभक््ियां आदि लगाने का 
विधानहै } यहु विधान इन शाखाधों को व्याख्यान सिद्ध करता है । 


ध ८. उतपथ ब्राह्यण १०।४।२। २३-२५ द त्रयी विदास्थ चवरी क 
परिमाण १२००० ब हती छं परियान, यज्चुःका ८००० श्रौर सास का ४००० 
बहती छन्दः परिमाण माना गया है । इस प्रकार चारों वेदो के २४००० बृहती छुन्द 
परिमाण ठहरते हँ । बृहती छन्द ३६ श्रक्षये का होता है । अतः इसे मणा करने पर 
०८६४००० श्रक्षर होते है । यह है चारों वेदं का अक्षर परिमाण । यदि शाखा ओर 
बराह्मण ग्रन्थों को भी वेद साना जाए तो क्षर परिनाणकईगुनाहो नाताहै 


दसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थों मे ऊपर दिये गये व्याच्यानके लक्षण तो पाये जति 
ही ह उनमें मत्री कौ व्याल्या स्पष्ट कौ गई है । यजुर्वेद के लगभग १९ अध्यायो के मत्र 
कौ क्रमशः व्याख्या पाई जाती है । एेतरेय ब्राह्यणमें भी मन्त्रो के व्याख्यान पाये 
जाते हैँ । इनके अतिरिक्त निम्नलिखित आधाय पर भी ब्राह्मण वेद के व्यास्यान 


ठहसते है-- वेद नहीं -- 


वेद मन्तो का स्वर चरस्वथं अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरिते भे 
प्रयुक्त होता है ओर ब्राह्मो का स्वर भाषिक होता है । 


२. शतपथ ब्राह्मण में यजुवद के कई अध्यायों के मन्नों का क्रमिक व्याख्यान 
ओर विनियोग आदि मिलता है | 


सं 


३. शतप्थ १।१।१।१ मे “ब्रतमूपेष्यत्‌, अग्ने व्रतपतेऽ, 
८-& में “अगनेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम्‌” तथा ६।५।१।२सें' 


| 


मयोभुवः'" इत्यादि सन्त्र की प्रतीक देकर व्याल्यान पाये जाति ह । लयभग उपलव्व 
सभी ब्राह्मणो मे यहप्रक्रियापायीजा्तीहै। 




















४. चारों वेदों की आनुपूर्व्येण ओं, मूः, भूवः स्वः आटि व्याहुतियं वतलाई गर्ह 
है । गोषय पूर्वार्धं १। १० | यदि ब्राह्मण वेद होते तो इनकी मी कोड व्याहति! 
ती । परन्तु एषा नहीहे। | 













न छन्दः आदि का वर्णन अनुक्रमणिं आर वृहू 
आदिमे पाया जाता है परन्तु ब्राह्मणो का यह कम नहीं पाया जाता । 


















































+ व ष \9 क = । 


ततर ते भ्रन्थे इत्येव सिद्धम्‌ । ननु चोवतं न हि छन्दा कियन्ते नित्या ` 


छन्दासि, इति छन्दस्ययि करियस्ते । यदचप्यथः; नित्यः या स्वस्तौ वर्णानुपूर्ी साऽनित्था 


त दाच्च भवति काठक, कालापकं, सोदक, पैप्लादकनिति ( महाभाष्य ४।३।१०१ } 
स्वरो निथत आस्नःयेऽस्य बामश्ञब्दध्य । व्णानुपुर्वौ लल्दशप्याभ्नयये नियता । सहामाष्य 
५।२।५९ ¦ पाणिनि की अष्टाध्यायी में छन्दः पद का प्रयाग इन्हं अर्थोमेहै। 





वेद परम कारणिक, सर्वज्ञ सवशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कम वाणी दै । यह्‌ ज्ञान ओर 
भाषा से सयुक्त दै । प्रत्येक कल्प के प्रारम्भ में परमेष्वर ऋषियों के हृदय मे इसका 
रकार करता है! वह जनन्त ओर नित्य है तथा परमेश्वर की प्रेरणा काफलहि।!. 
यसा भगवान्‌ स्वयं व्यापक ओौर आकाश बृहद्‌ विस्तार वाला > उसी प्रकार यह 
वेद वाणी भी विस्तत है । त्रथवा यों कहना चाहिए कि वेद का ज्ञान अनन्त है क्योकि 


व्ह भगवान्‌ का ज्ञानदहै। कुछ लोग ज्ञान ओौर भाषाक विषय से विकासवादी 


क्रिया को सपनाते हैँ जो सर्वथा हौ अनुपयुक्त भोर अप्रामाशिक ह । ज्ञान प्रप्तही 


तरथमावस्था मं भगवान्‌ से होतादहै। गायत्री मेत्रमे "धियोयोन प्रचोदयात्‌" 


दता बात का संकेत कर रहा है । जिस प्रकार माय की पराकाष्ठा आकाश मे परि- 
समाप्त है उसी प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा उसकै एकमात्र सवेज्ञ आश्य भगवानमैे ` 

परिसमाप्त है । जो ज्ञान मनुष्य अजित करता है वह काल से परिच्छिन्न दै । केवल 
भगवान्‌ हः एक एसा ज्ञान वालादहै कि जिसे कभी काल नहं घेरता । अतः वही । १ | 
सान का याकर्‌ है, सव गृरुओंकाञदि गरं दै ओर सवज्ञानों का एकमात्र आश्रय 6 


गायत्रा मन्त्र मे “तत्सषितुवेरेष्यं भर्गो देवस्य "धीमहि" पद्ये का पाठ भी है । गोपथ 


जरह्मण न इस रहुस्य का सुन्दर उद्घाटन किया) वं दै कि 'बेदषछु- ` ५ 
{सि सविलुरवरेण्यम्‌” (गोपथ पु० १।३२) अर्थात्‌ वेद ओर छन्द ही सविताके वरेण्य 


भयदं । परमात्मा स कत्तेव्याकर्तेव्य प्रादि का ज्ञान मिलता है अथवा वेदसे 


भगान्‌ योग से यहु ज्ञान देताहै मौर वैदकेज्ञान को प्रेरणा से देता है) इर लिप 
 मायत्रा मत्र के उच्चारणासे हौ आचाय गुक्कुल मे वेद की शिक्षा का प्रारम्भ कराता (1 
 है। यहवेदकाज्ञान किती मनुष्य का दिया नहीं किन्तु स्वयं परमेश्वर कादियाहै . 
ओर नित्य र एक कल्प के प्रारम्भ मे ऋषियों मे प्रेरित होकर मानव को ५ 
प्राप्त होता है! इस विषयमे कुछ प्रमाण यहं दिये जाते है ८ च 


१. यावद्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ । (ऋग्वेद १०।११४।८ ) अर्थात्‌ जितनाः ५ < 


9 चड़ व्यापक ज्रह्म अथवा आकाश दै उतनी ही यह्‌ वाणी है । 


२" तस्मं नूनमभिद्यवे वाचः विरूप नित्या । वृष्णो चोदस्वसुष्टुतिम्‌ ५ (कऋवेदः 


ऋ 











८ > 


> 


न्त 


< । ७५। ६ ) अर्थात्‌ है विविध विद्याओं के ज्ञाता विद्रन्‌ ! तुम नित्य वेदवागी के 
1 दवारा प्रकाशस्वरूप, सर्व॑युखों के वषेक उस भगवान्‌ की स्तुति करो । 





८ २. श्रपक्रामन्‌ पौरषेयाद्‌ वृणानो दभ्यं वचः 
प्रणीतिरभ्यावतंस्व विश्वेभिः सदिभिः सह्‌ ।। 


| 2 | । + 


| अथव ७-१०१५-१ 





ए 


अर्थात्‌--हे मनुष्य ! परुष = मनृष्य हारा उत्पादित ज्ञान अौर वाणी से हटकर 


ठी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हए समस्त मानवो के साथ जपन नातिका 
निधरिण कर । 





४. अहु विवेच पृथिवीमुत द्यामहुमृतू रजनयं सप्त साकम. 
महं सत्यमनृतं यद्‌ वदाम्यहं देवीं परिवाचं विशश्च ॥ 
अथव 


दै मनुष्यो ! भै परमेश्वरही पृथिकी ओर चुलोक का भेद उत्पन्न करता हर । 
मही सातों ऋतुजों को अथवा सातौ प्रकृति विकृतियों को एक कम ऊ साध पदा 


करता हुं । क्यासत्य हैगश्रौरक्याच्लुठ है-इसक्ामी परिज्ञाने देतह मेही 
प्रजा परदैवी वाणी (वेद वाणी ) का प्रकाश करता 


५. तामन्वविन्दन्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ ! ( ऋ्वेद १०।७१।२ अथति-- मनुष्य लोग 


छषियो में प्रविष्ट वेद वाणी को प्राप्त करते हँ । 





चारो वेदोकी वाणियां चार वेद्यं केनामको वारण करती हृ भी मंत्र की | 
| ९ रचना की ष्टि से ऋक्‌, यजुः श्रौर सामरूप ह । म॑त्रो की यह तीन हौ सं्ाये 8 ¦ चथा 
जो अथवं वेद ह उसके भी मतर इन्हीं संज्ञां वाले हं जवकि वेद की हृष्टि से विचार 
करते पर वह चौथा वेदहै। वेदमेंज्ञान बौर माषा दोनों येद! ये पथक्‌ नही 





ते 


` दो सकते ह । भगवान्‌ ने जहाँ ज्ञान दिया वहां भाषा भी दी । अतः वं सानमभीहै 
बौर भाषा मी! परन्वुवेदकी भाषाकभी भी संसार मे न बोलचाल कौ भाषा रही, 

नहै,ओौरनदहोः किसी समय बोलचाल की भाषा वनाई जावे तो वन 
बोलचाल की माषा में रूढि शब्दों के विना कायं नटीं चल सकता । 
हि शब्द हही नही 1 समी शब्द यौगिक हैँ । बाह्य विचार का ताम 
भाषाकानाम विचार है । कोई भाषा विना विचारक नहीं 
५ सकता ह । भन में उत्पन्नं विचार 
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को भाषा के जाधार पर अर्थं संकोच करके बनाई जाती है । भाषा का संकोच क्रम ` 


र छ 


` रहै विकासक्रम नहीं| 


ऋग्वेद विज्ञान काण्ड है । विज्ञान में गुण श्रौर गणी वर्णन एवं विर्लेषण होता 

दै । अतः इसका नाम ऋष्वेद है 1 अतः ऋग्वेद वह ज्ञान है जिसमे पदार्थोके गुरो 
का ओर धर्मोका वर्णन है! "ऋष्‌ स्तुतौ धातु" से क्‌ पद दना है। अर्थात्‌ जो गुण्‌ 
मर गुणी के ज्ञान क्रा वणेन करतादहै वह्‌ ऋक्‌ है! महुषि दयानन्द ने यचुर्वेदके 
भाष्य का प्रारम्भ करते हृए स्वनिसित आद्यश्लतौ दसी भावका वणन कियाहै) 


वे कटुते ह---“चग्वेश्स्थ विधाय वैं युणयुणिज्ञानम्र दावुवरः, भाष्यं कास्यमथो क्िया- 


-मथशजुवेदस्य भाष्यं मथा 1" अर्थात्‌ ऋग्देद ज गुण ओौर गुणी के ज्ञान कोदेनेवाला 
सकं चष्ठ भाष्य का प्रारसम्म करने कै अनन्तर मेरे द्वारा क्रियामयं यजुर्वेद के. 


भाष्यकौ इच्छाकौजातीदहै।! तंत्तिरीय आरण्यक कहता हैकि "गभ्यो जतं 
सवशो मूतिमाहुः स्वाः गतीः याजुषी चैव सिद्धा 1" प्र्थात्‌ समस्त सूर्तपदा्थंच्छग्‌ से 
परसिद्ध होते दँ जौर सारी गतिया यजुः से सम्बन्ध रखती हैँ । अतः विज्ञानकाण्डात्मक 
 -ऋस्वेद का नाम सार्थक है । | 


1 


यज्चुः रञ्द थज-धातुं से बना है । जिसके देवपूजा, संगतिकरण आर दानं अथं 


यजुवद कर्मकाण्ड ह अतः वहु क्रियामय दै । सारी क्रियाय एवं गति्याँ देवपूजा, = | 
्गातकरण जोर दान कै अन्तंगत आती हँ । क्रिया कौर गति का इससे जच्छाञौर | 
काद्‌ विभागवा वर्गीकरण नहीं हो सकता है । ब्राह्मण ग्रन्थोमें इसे यजः ओर  ' 


पन्‌: भो कहा गयाहै। वस्तुतः यहु देवपूजा ओर कलाकौशल आदि का 


संगतिकर्ण तथा दान कले से "थजः' है से ही यजुः कहाजाताहै।चूक्रि 
यह्‌ षन्‌ ~} ज्‌: अर्थात्‌ ज्ञान, गसन, प्राप्ति ओौर मोक का समन्वय करते हए परयत | | 
चा क्रिपाके कौशल को प्रयतितं कराने वाला है अतः यह यन जः होते हए यजुः ह ५.४ | 


सामवेद उपासना काण्ड है । अतः सामवेदक नाममभीसाथेकहीहै । यस्काः 
यं ने निरत देवतकाण्ड में साम के तीन निवंचन दिये हँ ¦ उनमें पहला यह्‌ है कि . ४ ॥ ॥ 


साम मत्र च्छचा से मापकर वने है अतः कह सामदहै। चकि समस्त विक्षेपंकोवे 


्ीण कर के परे फेंके हैँ अतः उपासना होने से वे सामरहै । नदान आचोयंजोकि | 
` निदानसूत्रोकेकर्ताथेवे ऋचा से परिभाषित मान करटी सामकीव्याख्याकरते 
ये । सामका नाम सा~-अम=सामदहै। सा" चुलोक है ओर अमः यहपृथिवी 
लोक दहै अर्थात्‌ दोनों का समन्वयसामदहै। सा' ऋक्‌ है ओर अमः सामगनदहै 
अत्तः दोनो का समन्वय साम है) सा' विाकानामहै जौरजमक्मंकानामहै।! | 
नो का समन्वय साम अर्थात्‌ उपासना है । शसा सवेशक्ति परमेश्वर है ओर अम 4 
जीवदहै। दोनों का जिसमे सम्मिलनहो वेह सामहै। अतः साम उपासनाकण्ड 


ने से सामवेदकानाम भी सर्वेथा सार्थक है । यह्‌ वस्तुतः समन्वय है । 



























[9 


। अथर्ववेद ज्ञानकाण्ड हे । गोपथ में (अथर्ेन्‌” पद का व्याख्यान करते इए 

कहा गथा है किं अथ~-अर्वाड. अर्थात्‌ इन जगत्‌ कं पदाथा क अन्दर उत्त भ्र =| 

सत्ता अथवा वस्तुतत्व को रोजने ते यह्‌ अथवं है। अथवेवेदमं ज्ञान का वपव दं | 
„` अतः यहु नाम उसका अत्यन्त सार्थक है । 


(वेद पद व्याकरण से ज्ञानाथैक विद्‌ धातु, लाभा्थंक विद्‌ धातु, विचारथक 
विद्‌ धातु ओर सन्तार्थक विद्‌ धातु से वना है। इससे वेद वहं ज्ञान दं जिसमे महान्‌ 


[1 


म होता है । उसका विचार करने पर सत्ता स्थित होती है । ज्ञान के अन्दर विष्ववः 
विचाये भती है । लाम के अन्दर धम, अर्थ, काम धौर मौक्न रूपौ पुरुपाथ जति 
विचार विष्लेषणात्मक अर संश्तेषणात्मक तथा प्रेक्षात्मक होता दै । सत्ता कासर 


च , ५५ 


इसलिए है करि सत्ता पद से-ईश्वर, जीव ओर प्रकृति वं वोधदहयतादहै) येवद्मं 
{णितद्ै। अनेक संचर देवताओं के रूपमे इनका ओर जगत्‌ का वणेन है । अतः: वेद ॥ 


के ज्ञान के, मारव के विचार के, जीवन की महती प्राप्ति कै यार सत्त विषयक यें 


[1 


पदाथ मुख्य अभिधेय ह | 





भगवान दयानन्द के भाष्य सै यह एक अग्ट सिद्धान्त सिद्ध हौतादै कि वेद ई 
ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैँ अैर सभी सत्य विद्यां का सुल उनमें विद्यमान द्‌) इस 
विषय के प्रचुर प्रमाण ऋषि माष्यसे प्राप्त हति हं परन्तु स्वका यहु वणन चः 
किया जा सकताहै । विस्तारसे तो उनके वेद-माष्यमेदही देखा जा सक्ता) गहा 
पर तो संक्षेप में कच्ठदही उदाहरण देकर सन्तोष किया जावेया । पि दयान्द 
ऋग्वेद १।६२।१-२ मन्त्रौ के भाष्यमें हिन्दी के भावाथ मे निम्नप्रकार लिखत है-- 


9 न न 


1? 


५ 


५, 


१. दूस सृष्टिमे सदैव सूयं का प्रकाश भरुगोल के आवे नाग का प्रर 
करतादहै ओर आधे भाग मं अन्धकार रहता दहै) सूयं कं प्रकाण कै विना किमी पद्राध ध ध 


का विशेष ज्ञान नहीं होता । सूर्यं कौ किरणे क्षण-क्षण भगाल आदि लोको के चूमनैः.. . 
` से गमन करती-सी दीख पडती हँ । जो प्रातःकाल के रक्त प्रकाश अपने-जपन द्म ५१. 





(ज 


























८, 


लाल होकर व।दलों को चाल कर देती हँ शौर जव ये प्रातःकाल लोकों को प्रवृत्तः 


अर्थात्‌ उदय को प्राप्त होती हैँ तव प्राणियों को सव पदार्थो के विशेष ज्ञान होत्ते द । 


जो भमि पर्‌ गिरीहु्ईददालवणेकीदहैँ वे सूये के आश्वय होकर ओर उसको लाल 
कर ओषधयो का सेवन करती हैँ । उनका सेवन जागरितावस्था में सनुष्यीकोकरना 


चाहिए 1 
ट्सके अतिरिक्त कृष्धु ओर भी स्थल यहाँ पर दिपे जाते 


९. सामतद्‌ उपासत काण्ड कहा जातह्‌ ¦ उसका प्रथम मत्र (अर्तं आयाहि । 


९ 


वीतये० आदिहै । इस मत्र मे भये “बीते” पद की वड़ी मनोज्ञ एवं वैज्ञानिक 


यदाहु-अनयोर्लोकयोर्वीतये ! त० ५।१।५ 


शतपथ ब्राह्मण इसी बात की इस प्रकारपुष्टिकरताहै) अर्थात्‌ यह्‌जौ 
"वीतये" ( वी = इति ) ेसा कहा गया है वहु इसलिये कि व=इतिहोतादहै। देवों 
ने इच्छाकी किये लोक किसी प्रकार पृथक्‌ होवें । उन्होने इन (वीतये) तीन अक्षयो (५ 
से प्रथक्‌ किया आौरयवे दोक दूर हौ गए । यहाँ पर ष्दी कार्थं पृथक्‌ ओर इतिकाः 


[=| 


अथं गमनदे 
शतपथं ब्राहमण का वाक्य निम्न प्रकारहं 


अग्न आ यहि वीतये--इति । तदेति भवति लीतये-इति । वेदवा अकाम 
यन्त कथन्तु इवे लोका वितसं स्युः । "तान्‌ एतैरेव चिभिरन्लरेष्येन वीतयं ॥ ध; 


दति त इमे विष्ररं लोकाः } जततपथ १।४। १। २२-२३ 


| २. वेद मे "सम्वत्सर" पद का अथं सूर्यं मीहै। इस पद की व्याख्या करतः 1 
हुए जंमिनीय जौर शतपथ ब्राह्मण मे एक वैज्ञानिक रहस्य का उद्घाटन किया गयाः 1 8 

ब्राह्मणग्रन्थ कहते हँ कि यद्विभाति तत्सम्वत्‌ यन्न विमाति तत्सरः--अर्थात्‌ सूयका 
जो प्रकाशमान भागंह वह सम्वत्‌ है अरजो अप्रकाशमान भाग है वहतरदहै। अतः 
सूर्यं सम्वत्सर दै! इससे यह सिदहैकिसूयंमेमीषव्वे ( आग ) ह। = 


(न 


| याब्रोषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्तिदुमं पुरा। 
मनं त्रु ब्र.णामहम. शतं धामानि सप्त च॥। 


क 


 व्याल्या शाखा ओर ब्राह्मण ग्रन्थों में की गई है । पूर्वावस्था में सूयं ओौर पृथिवी लोक ` 
पृथक्‌ नही होते 1 अग्नि उन्हं पथक्‌ करता है । अतः तेत्तिरीय शाखा का क्थनहैकि 
यह्‌ “अग्न जाया वीतये” जो कहा है, वह इन दोनों लोकों को पृथक्‌ करने के लिए 
कहु गया है | ५“ 
अग्न आयाहि वीतये--इति इमौ लोको ब्येतास्‌ । अग्न आयाहि वीतये--इति ` ` 


ध प्रकार एक बहुत ही रहस्यमय मंत्र ऋष्वेद का यहाँ पर उद्धृत किया ५ § 
 जातादहै-- 1 । न 


ऋग्वेदं १०.६७-१. ॥ | 









प = 


होती हैँ उनके १०७ नाम है, १०७ स्थान हैँ । यहाँ पर १०७ नामों ओर प्रयोग स्थानों 
का वर्णन है} इन १०७ ओषधयो के नाम जाजकल ज्ञात नहीं ह । परन्तु निरुक्त 


आर्‌ ब्राह्मण ग्रन्थौ प्रयोग के १०७ स्थानों का वणन मिलता है । वे मनुष्यके णरीर 


4५ 


कै १०७ ममंस्थान है । अयुर्वेद मे 'सप्तोत्तरसर्मश्चतं भवति" का यही अभिप्राय है । 
४. ऋग्वद १।२४। <श्रौर १० मंत्रोमे यहु दिलाया गयाहैकि राजा वरण 

अर्थात्‌ वायु ने सूयं को आकाश मे अपनी कक्षामें घूमनेका मार्ग दियादहै, ज्सीने 
पावरहित सूयं को आकाश मे चतनेको पैरदिया है । अर्थात्‌ वही उसकी किरणों कौ 
विस्तारित करता है गौर वही उसे अपनी कक्षा में घूमने का मागं देता है । दशम मंत्र 


मेक्हागयाहै किये नक्षत्र जो आकाश में स्थिततहैं वे रात्रिये तो दीखते है परन्तु 


० ^ 


५९ 9 
-५1+ 


[11 


दिन मे कटां चले जाते हँ कि नहीं दिखाई पडते । वायु ( प्रवह्‌ वायु } का यह्‌ हह 
नियम है कि उसके द्वारा चन्द्रमा निकलता हमा रात्रि मे दिखाई पडता है। यहाँ पर 
यह्‌ द्खाया गयाहैकि वायु नक्षत्रों आदि की यत्ति मे सहायक है। देनं संतर इस 


मकार हें --- 


उरु हि राजा वरुणडचकार सूर्याय पन्थामन्येतवा उ । 
अपदे पादा प्रतिधातकेऽकसर्तापवदता हृदया विधदविचत्‌ ।। 
| ऋण्वेद १ । २४1 ६ 


प्रमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददश कुहचिरिषेयु 
ग्रदब्धानि वरुणस्य त्तानि विचाकराच्चन्धमा नक्तमेति ॥ 
ऋग्वेद १! २४1 १० 
ये कुष्ठ थोड़े से उद्धरण यहाँ दिए गए । वेदों मे विज्ञान आदि के ज्ञानकेलिए 
ऋर्व दादिभाष्यभरुमिका, . वैदिक ज्योति, वँदिक-दतिहास-विम्थ, वैदिक विज्ञान 
विमशै, दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश तथा 'साङ्घसेज इन दी देदाज्‌' आदि ग्रन्थं को पटना 


चाहिए । इनके अध्ययन से ऋषि दयानन्द का टष्टिकोण वेद ओौर वेदार्थं के विपय मेँ 
भयः प्रकार ससा जा सकता है । र 1 




























पद मनरद्रष्टा के लिएकियाजाताहै। 
पानन्द्‌ के अनुसार ऋषि मंत्रदरष्टा है । जिन्न मतो के अर्थो का साक्षात 
उनका नाम ऋषिकेसूपमे लिखः जाता है । इन्हें मन्व का कर्ता वा वनानि 







इसका अथे यह है कि जो ओषधि्यां मनुष्यों से तीन चतुरयुगी पूर्वं उत्पन्न 


पः 0 
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कि "ऋषिदे्ेनात्‌ । स्तोमान्‌ ददशेतयौपमन्यवः । नि० २1११1 इस प्र दुर्गाचार्यः 
कटते हैँ कि ऋषिदशेनात्‌ । पयति ह्यसौ सुकष्नानप्यर्थन्‌ । (नि दुगं० २१११) अर्थात्‌ 


ऋषि मतरद्रष्टा है वथोकि सुक्ष्म र्थो को देवते हँ ! सायणाचायं जैसा इतिहास्वादी 


म 


भा यह्‌ घोपततकरतादहै कि करोतिः ज्लियाजो ङ्न धातु कारूपदहै वह्‌ करने वा 
वनने अथं मे नहीं बर्कि देखने वा द्थन अर्थं में है । उसके वाक्य ये है-- ` 


ऋषिरतीन्धियाथंदरष्टा, मंत्रहृत्‌ करोतिर्धतुस्न दशनाथः । (देतरेय ब्राह्मण 
पूना संस्करण प° ६७७) । इसी प्रकार अन्य भचार्यो ने भी माना है । ऋण्बेद 
७९ । ३ में "इन्द्रतमा ओर अंगिरस्तमा' उषाके विशेषण ह! यह आतिशायिकः ` 
तमप्‌ प्रत्यय व्यक्तिवाचक नामों मे नहीं होता है । यहु केवल विश्चेषणमें ही होता 
ऋषि क्याहै, इसका वर्णेन स्वथं ही वेद करता है-- 
तमेव ऋषि तमु बाह्य णमाहूयंज्ञन्यं सामगामुक्थज्लासम्‌ । स शुक्रस्य तन्नो वेदः 
तिस्रो यः प्रथमो दक्षिणया रराध । ऋग्वेद १०। १०७ ९ अर्थात्‌ उसीको ऋषि ओर 
उसी को ब्रह्मज अथवा वेदज्ञ कहा जाताहै, जो यज्ञ का प्रयोक्ता ओर सामकागाने 
वाला जौरमत्रोंकाज्ञातादहै। वहंज्ञानके शरीरभुत तीनप्रकारकी ऋचाश्रौं केः 
रहस्य को जानतादहै गौर व्हरेसादहै जो विस्तृत ज्ञान वाला अग्रगण्य है ओौर ज्ञानः 
की दक्षताकोप्राप्तदह। | क 


कभी-कभी जो पद किसी मंत्रके्छषिके नामे दिये गए है त ही पदः" 


मंत्रो मे उपलन्ध होतेह । वहां पर मी चौके की कोर्द्‌वबात नहीं! वेदसमत्रोमेजो 
पद दं उन्ह्ंको उपयुक्त ऋषियों ने अपनी उपाधि श्रथवा आख्या बनाकर प्रसिद्धिः 


म्राप्त को अर्थात्‌ वेदमत्रां के पदो को देखकर अपना नाम रख लिया ! महषि दयानन्द 


ने ऋग्वेद प्रथम मण्डल के मंत्रों का माष्यकरते हुए रसे शतशः पदों की यौगिक. | 
व्याख्या करके जथ क्रिया है । चछग्वेद १।३१। १ श्रौरङ्कुमवोंमे अये अंशिरस्‌' भौर | 
अद्धिरस्तमः' पदों को देखो । यहं पर अग्निको "अङ्किरा' ओर अङद्किरस्तम' कहा  ( 
गया दै। इती प्रकार कण्व मौर कण्वतम्‌ आदि पदभी दँ! ऋषिः पदकाम्रथंतके | | 


भी देखे- ऋषि का भाष्य येद १।१।२। प्र 


देवता का अथं प्रसिपाच् विषय है । मंत्र मे जो विषय वणित है उसका तामः | 
देवता है । जसे अग्निमीडे० आदि मन्त्रोमें अग्निका वणैनहै जतः अभ्निहीइन | 


मन्त्रो कादेवतादहै\ यह्‌ विषय तीनों प्रक्रियाओंमेहै) यह्‌ देवता दौ प्रकार का 


होता है । विनिभृक्त देवता श्रौर संस्थापित अर्थं देवता । विनियुक्त देवता विनियोग 
पर आधारित ह गौर संस्थापित अथं देवता परमेश्वर प्रदत्त है । दषे सरोजे" मंवकाः ` [| 
श्विता देवता संस्थापित अथं देवता है मौर "शाखा" विनियुक्त देवता! इसपर 


| निम्न रमारोका सनन करनाचाहिएु1 














ॐ १ ट ` 


१, यत्काम ऋषियंस्या देवतायामाथवत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्कते तद बतः स 
-मन्म्रो भवति ! ( निरक्त ) 

२. था तेनोच्यते सा देवला । सर्वावुक्रमगी । इन दोनो त्रम गों 
अथं यहद कि ऋषि न्=परमेश्वर ।जस मत्र मं [जन अर्थो के सर्थपक्तिन्-विपय के 
-वर्णन की कामना करता हया मन्व का वणेन करता दहै वही उः तह । अथव 
-संत्रार्थद्रष्टा जिस अर्थं के विनियोग-कामना से उस संत्रकैटारा प्रवा वरा उत मंत्र 
का वर्णन करता है, वहु देवता है । 

ष दुसरे प्रमाण काभीेाही जयं त्‌ 

 -जाता है वहु देव्ता है अथवा मत्रदरष्टाके हारा जं 

 वदेवता है । 

छन्दः पद से वैदिक छन्दं काग्रहुणदहै। वे गायत्री जादि सात चछन्दही 

--विस्तार ओर भेदो सहित प्रयोग में पाये जाति हैँ । ऋष्वेद १० मण्डल के १३० वे 
सवत मे गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, विराट्‌, तिष्टुप्‌, जगता छ न्दौकानाम 
पाया जतादहै। छन्दो के लक्षण आदिका विशेष वर्णन पिद्धल छन्दःसूत्र म पावा 
-जातादहै) यहः वेदाद्खोंमेएकदहै।! छन्द का अक्षरपरिगणन मे विजेष सम्बन्ध 
ॐ । महि दयानन्द की विशेषता यह्‌ है कि उन्हे छषि, देवता अर्‌ छन्द तौ दियं 
हीह, साथ में निषाद, धैवत आदि गानकेस्वरोका भी वणन [दवा हु | ऋवर्‌ 
मेतोणेाहै ही--यजुवंदमे भी इन स्वरो का वणेनदहं। त 


ञः 


 स्वरपद से यहाँ उदात्त, श्ननुदात्त अर स्वरिति अभिप्रेत है । इनका लक्षण 
` आदि व्याकरणं शास्त्रम क्रिया गयाहै । स्वरसे वेदाथमें प्राप्त सटप्वता [मलत्ता 

 दै। निख्क्त अदि णस्त्ों मे स्वर के विषय मेक विकल्प भीमानि गण 
। | ` भस्मान्तं शरीरम्‌, मे भस्मान्तम्‌, पदको ही लियाजा सक्ताहै र्या हि 
 -समास मानकर पुवेषद को प्रकृति से उदात्त माना जाय तो इसका अर्थंवश्‌हौो 
५भस्म ही है जन्त जिसका --एेसा यह शरीरै । उस अश्याम य ष 
विशेषण होगा । यदि इसे तत्पुरुष समास माना जाते तो अन्तोदात्त होकर यह्‌ शरीर 
` क विशेषण नहीं होगा भौर मन्त्र निरर्थक होने लगेगा तथा दसत अनर्थं यह्‌ होगा 
कि फिर भस्म का अन्त करना भस्मान्त होगा । इसत्तेसिद्धान्त कौ हानि हीमा । इमी 
















र की वात को बहुत कम ही लोग समज्ञते हँ । ऋषि दथानन्द की व्रिना 








परन्तु. . 








५. 








: १४५; 


बहूधा धोचे में पड़ जाते हँ । यहां पर “इन्द्रस्य शत्रु: एेसा षष्टी तत्पुरुष करने पर 


येव ही अथं बनेगा । क्योकि इन्द्र का शत्रु तौ वृत्र अर्थात्‌ मेव हही । अतः यहं 
पर्‌ षष्ठा तत्युर्ष नही है । इन्धश्चासौ चतरिदत इन्धशनुः अथवा इन्रः शच्रिव 


इति इन्द्रशत्रुः । ये कमंधारय समास आदि भी तत्पुरुष कै ही भेद हैँ । ऋषि दयानन्द | 
नसा ह इस्त पद का समास दिलाया दहै । दस्रा तत्पुर करने परस्वरकी टष्टि 
से यह्‌ पद सूयं के अथं का देने वाला होगा) | 


वकल्प भी देखा जाता है । रोदसी पद स्वरनियम से आचुदात्त जर अन्तोदात्त 


५ भ 


दानो प्रकार कादहै। मेद यह्‌ है कि अन्तोदात्त समयमे साधारणतया इसका अथं रद्र 


५६ भिक 


क पत्नी होता है जौर आचुदात्त पक्त मे चावापृथिवी अर्थं देताहै। परन्तु यास्कने 
निरुक्त १२। १६ मेक्रग्वेदभ५।४६।८का भाष्य करते हृए आचदात्त रोदसी पदका 


अथं रुद्र को पत्नी मानादहै। प्रकरण से यही अर्थं ठीक भी है। इस प्रकारस्वरके 
विषय में भी बहुत सूक्ष्म भेद हैँ | | 





इतिहासो के निराकरणमे बहुत से ग्रन्थ लिखे गए दहै । “वैदिक इतिहास ` 


विभ" महान्‌ ग्रन्थ है। इसमें मैकडानल की वेदिक इन्ड्क्ससें दिये मए सभी व्यकिति ४ 
वाचक पदो का ओौर वेदिक इतिहासो का निराकरण क्रिया गया ठै वेद में व्यवितं ` `` ५ | 
विशेयं कानास नीह । समी पदयौगिक हीदँ । | 

अङ्धिरम्‌, इनदर, विश्वामित्र आदि पद्यं कौ देखकर लोग व्यव्तिवाचक इतिहास ` | 
कभ कल्पना करते हँ । षरन्तु यह सवथा निरधक है) इन अङ्किरा ओर इन्द्रञआदि | 
शब्दो के साथ (तमम्‌! प्रत्यव करके अङ्गिरस्तम, इन्द्रतम आदि पदप्रयुक्तक्यिगएु 


ह । जिनका अर्थं है जव्यन्तसद्धिरा मौर-अत्यन्तं इन्द्र । षह आतिशयिक प्रत्यय केवल 
विशेयणमेंदही होता दहै) कभी देव्रदत्ततर ओौर दैव होता है । विश्वामित्र 


सूर्यं को कहुाजाताहै। वह्‌ सवंमिच्र है । इसी प्रकार अनेकं पद जो व्यकितिवाची ४ 
मालूम पडते हँ यौगिक हैँ । विष्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, भरदाज आदि यजुवद 
मेँ दच्ियोको कहा गयाहै । वेदों मेंनदी आौर पह जादिकेनामनजोकहेजातेहैँ ` 
वे सत्र यौगिक हैँ अर व्यक्तिवाचक नहीं । साथ ह यहु एक सिद्धान्तमूत बतिहै कि ` 
के दाब्दं से नाम रखे गए !येनामवंदमे नहींगए है| वंदिक तिहास- , 
` विमं य्रन्थमें इसका विष पल्लवन है । व 
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चारोंवेदोंकीमृल चार संहितये परम प्रमाणहै। संहिता नाम इनकादरस 
` ` लिए है कि ये पदों की प्रकृति हैँ । संहिताके रूपमे पद विभाग आदि नहीं हुमा य 
`  रहताह\ संहिता नित्य होती है परन्तु पद छन्दः आदि विभक्त वक्ष्य नित्य नही ` 














होते ! संहितां के पद पाठ बहुत उपयोगी है । पदपाठ का निर्धारण भी एक विचः 
है । उदाहुरण के लिए मेहना पद को लिया जा सकता है  छऋष्वेद ५।३९। १ ओर 
सामवेद ४८; २।१॥। में यह पद पाया जता है । यास्कने दानाथक मह धतु 
इसे एक पद मानकर इसका अथं 'मंहनीय' किया है । परन्तु यस्कने ही इसमें तीन 
पद्य का संयोग एक पद मानाहै । वे हैँ मे--इह्‌-[न जिनका अथे है किं “जो मरं 
पास इस लोकम नहीं है। इसी प्रकार छऋष्वेद १०। 81१ में "वायो' पद्‌ आया 
है 1 यास्क ने इसकी व्याख्या करते हृए पदकार शाकल्य को आलोचना कीट । यास्क 
का कथन है करि शाकल्यने जो वायः पदच्छेद कियाहै वह्‌टठीक नहीं\ क्योकि 
 यदिदेसाहोतातो न्यधाधिःक्रिया को पाणिनिके सूत्र ८। १।६९६के अनुसार 
उदात्त हौ जाता । परन्तु एसा न होकर यह है अनुदात्त 1 दूसरा दोष यह आतारहैकि 
मच्व्र का अर्थं पूरा नहीं होता है । अतः "वायः" एक पद माना जाना चाहिए । एसी 
स्थिति मे वायः कां अथै वेः ~-पुत्रः अर्थात्‌ पक्षीशिश्युहोगा। इस प्रकार पदपाठके 
विषय में बड़े सुक्ष्म विचार ह। 
वेदों के चार उपवेद हैँ । आयुवेद, अर्थवेद, धनुक्द ओर गन्धवंवेद । यां 
पर वेद पद का प्रयोग विद्याके लिए है} इसके अनन्तर जते हैँ वेदाङ्क । वेदकेद्ः 
अङ्खहै। वे है -शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्दः, निरुक्त शौर ज्योतिष । वेदाथेके ` 
लिए इनका परिज्ञान जआवश्यकदहै। वेदाद्खोके बाद उपाङ्खोंका नम्बर आताहै।. | 
वर्तमान मे सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा ओर वेदान्त नामसेद्धः 
उपाङ्क पाये जतेहँ।येदही दः दषेन हँ ये दाशेनिक विचायं के आकर ग्रन्थ हैं 
वेदों की फिलासौफौ इनमे पाई जाती है! उपाङ्ग नामं इनका इसलिए है क्योकि ये 
अङ्को से निकले हं। यहां पर प्रश्न उव्ताहैकिये किस अङ्ककेउपाङ्खहै। व्याकरण 
छन्द, ज्योतिष, निरुक्त ओौर शिक्षा से साक्षात्‌ सम्बन्धतो इनका पाया नही जाता 
ध है । रहा केवल “कल्प' जिसके ये उपाङ् हो सकते हैँ । कल्प शास्त्र मंवों के विनियोगः 
प्रयोग, कतव्य, आदि से सम्बन्ध रखते हँ । ये गृह्य, श्रौत ओर घमं भेदौ वले! 
` गृह्य करमो का विधान करने वाले ग्रहयसूत्र है । श्रौतकर्म यज्ञयागादि के विधायक श्रौत 
सूत्र ह । वर्णाश्रम धमं जौर विविध कतेव्यों का विधानं करने वाले धर्मसूव 
(9 र तके है। स्मतियों ॐ आधारं ये 





गत्‌, जौव शौर भगवान्‌ का भौ विवेचन पाया जाता है ! अतः ये षर्मसूत्र 
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वेदकी यज्ञप्रक्रिया को लेकर चलते हैं । परन्तु उन्हींके प्रसङ्खमें वे वज्ञानिक भौर 


आध्यात्मिक रहस्यं को भी खोलते हँ । शतपथ ब्राह्मण ओर ताण्डय ब्राह्मण बहुत 
विशाल हैँ । एेतरेय छोटा है ओर तत्तिरीय भी पर्याप्त बड़ा है। कुतो बहुत ही छोटे 


है । गोपथ अथववैवेद का ब्राह्मण है ओर विशेषकर पैप्पलाद शाखा का । शतपथ ब्राह्मण 


वस्तुतः देखा जाए तो विद्याकाकोष दहै । निरुक्तकारो ने जो निरुक्तियां शब्दों की 
कीरै उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ हं । उदाहरण के लिए "वृत्र पदको लेलीजिए 
यास्क कहता है वृत्रो वततेर्वा वेतेर्वा । ब्राह्मण कहता है यदवतेत तदवृत्रस्य वच्रत्वं 
यदवधत तट्वृत्रस्य वृत्रत्वम्‌ । इसी प्रकार ब्राह्मा ग्रन्थो से "मख" पद को लीजिये! 
"मख" का अथं यज्ञहै। यह इसलिए कि म' काथं निषेध है ओर ख" कार्थं 


चिर है! जिसमे किसी प्रकारकाचिद्रवा दोषन हौ वहु यज्ञ है) 


ज्योतिष छः अद्धो मे एक अङ्क है । आयसमाज फलित ज्योतिष को नहीं ४ 


मानता । मानने योग्य भी नहीं है । गणिते ज्योत्तिष का मायेजनों मे न्यून प्रचार है \ 


ज्योत्तिष-परिज्ञान न होनेसे वद के बहुत सेमन्व्रों के एतद्टिद्या-विषयक रहस्य नही 


जाए । तथा सही अथं सामने भासने लगे । 


इसी प्रकार कल्प शास्त का प्रचार भी आयंजनों से कम है। बहूधा हमारे | 
यज्ञ संस्कारों भौर कृच्छं छोटे मोटे यज्ञो को द्योडकर ब्रह्मपारायण तक ही सीमित | 
रहते है । श्रौतयज्ञो की ओर हमारा ध्यान नके वराबरदहै। ये श्रौतयन्ञदही दहै कि | 
जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानो कोहमवदोमे दृढ सक्ते । ऋषिनेतो 


अग्निहोत्र से अश्वमेघ पर्यन्त यज्ञो कौ बात कही है । परन्तु अश्वमेध कौन करत 


 कराता है) श्रौत यज्ञीकौप्रथाका प्रचलन कर हुम वेदाथे के रहस्यको खोलना ` । 
चाहिए । श्रौत की तीनों अग्नियो के जो कुण्ड बनाये जते हँ वे रेलागणितके उच्च | 
विज्ञान कौ वताते दैँ। इसी प्रकार जिन्ह पुरोडाशो के पकाने काकपालकहाजाता 
हवे भी विज्ञान के रहस्यको सोलते हैँ । यजुर्वेद का एक अध्याय हौ इसप्रकारकाटै 
 निसक्े अनेकों मन्त्रं में "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌" पद प्रत्येक मन्त्र के अन्त्य जयेद । इनमे 
य॒ज्ञ का अथं विशेष विद्याओं की संगति लगाना है । प्रत्येक श्रेष्ठतम कमैकानाम | 


यज्ञ है । ज्ञान-विन्ञान की क्रिया भी यज्ञ है । महिने यज्ञोवं श्रेष्ठतमं कर्म" पर । 


विशेष बल दिया है। यजुर्वेद में मन्त्रों के भाष्य के अन्त ने उन्होने विखा है--अयं +; । | 
म्रः शतपथे व्याख्यातः---अर्थात्‌ यह मंत्र शतपथ में व्याख्यात है । अतः यज्ञप्रक्रियः 


1 मेजोग्रथं है उसकाभी विशेष स्थान है 






1 उपनिषदे सामान्यतः बह्यविद्या के ग्रन्थ हँ} वेदो की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदों | | ५ | | 
` ओर आरण्यको में वणित की गई है। इसका यह अर्थं नहीं कि उपनिषदों 
मं वित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंव विद्या है जो वेदों मे नहीं है उपनिषदे तो पुकार- 
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छकार कर्‌ वेद्‌ का साक्षी देती हँ । आरण्यक वहधा ब्गाह्यण म्रन्थं केव श्वाग है जं ने 
अरण्य में लिषे गष हँ । उपनिषदे भी शाखाओं ओर ब्रह्मणो से सम्बन्ध रखती है 


ह | 
ईश उपनिषद्‌ तो सीधे वेद से सम्बन्ध रखती है । बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मणकादही 
अन्तिम काण्ड है। 


~. 


| लोग वेदान्त शब्द का अर्थं यहु करतेदहैँकि वह्‌ वेदों का अन्तिम कृणण्ड है 
इसलिए वेदान्त दहै! ये लोग कहते हँ कि वेद केवल कर्मकाण्ड के ग्रन्थ है वेदान्त 
उनका अन्तिम ज्ञान है ओर उपनिषदे भी वेदान्त हैँ । वस्तुतः यह वात एेसी नहीं है । 
“अन्तः का अर्थं सिद्धान्त है । इस दृष्टि से वेदान्त का अर्थं वेद का सिद्धान्त है! उप- 


निषदों ओर वेदान्त मे वेद के सिद्धान्त का वणैन है । 





` ऋषि दयानन्द का भाष्य बहुत ही स्पष्ट है । उसके पठने पर किसी को विना कुछ 
मिले नहीं रह सकता है । साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसमें से जान की प्राप्ति 
कर सकता हँ । परन्तु आवश्यकता है जवधानता ओर सहनशक्ति की । जितनी वार 
उसे पढ़ा जावेगा उतनी वार अर्थं का रहस्य नये-नये ङ्ग से सृलता जावेगा। वेद ` 
किसी एक विच्याका.ग्रन्थ नहीं है कि उसे केवल एक त्रिपयका ही उपक्रम कर ` 
उपसंहार किया गया ह । एक विपय पर्‌ लिखे ग्रन्थ की स्थिति पृथक ह्यती इ । वेद 
लो सव सत्य त्रि्याओं का पुस्तक है । उसकी स्थिति विश्वकोष कै समान है जिसमे 


५ 


विविध विषय एक साथ ही वशित दहं । 


: इसके अतिरिक्त अधिकारी काभेद भी भवश्यकरहै। पठने वाने को भी कद्ध 
पूर्वाजिन करना चाहिए ओर पूनः वेदभाष्य को पटना चाद्िए्‌ 1 उदाहरण कै लिए 
महर्षि के ऋष्वेदभाभ्य मे का, कारण, प्रवाहुसे नित्य आदि पदों का व्यवहार मिलता 
ह । यदि कोई व्यक्ति महपिम्रन्थों मे इन्दं विनापडे वा कहीं से विना इनके 
 अर्थोको जाने भाष्य को देषेगा तो थोडी निराशा अवश्य प्राप्त करेगा । इसने भाष्य 
 कादोषतहींहै बल्कि उस मनुष्य की योग्यता का ओौर अधिकारित्वकादोपद्ै। 
` कोईकह सक्ता है किं इन शब्दों को सरल कर दिया जाये । परन्तु इन्हे सरल करके 
इतके स्थान पर इन्हीं शब्दों के अतिरिक्त ओौर दूसरे शब्द रखे नहीं जा सकते 

` चर्योकि इनके लिए ओौर कोई शब्द मिलते नहीं । ये पारिभाषिक शब्द ह । अतः ` 
 ऋषिभाष्य को पठने के लिए कुछ पूर्वाजित योग्यता की आवश्यकता भी | 
कभी-कभी इस तथ्य से श्रनभिज्ञ लोग एक नई समस्या उत्पन्न कर देते ह 
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-च्रासि 1 
सो सकेगी । अतः समस्त आपत्तियो का निवारकवेदक्रा ज्ञान टै! इसन्ञान 
का जधिकाधिक विस्तार होना चाहिए । इस ज्ञान की प्रास्तिके लिए भगवान्‌ दया- | 
-नन्द कै वेदभाष्य का अध्ययन, प्रचार ओर प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए | 





* ‰.१६ ¦ 


ने गलतियां कौ हैँ । लेखक को अंग्रेजी नहीं जती । यादि मादि । जव उन्हे यद लिखा 


गया कि आप गलतियां द्रुस्त करके मेज दें › विचार कर लिया जावेगा तो उन्होने 


"दुरुस्त करक भेज, । इन पदों के लिए उन्होने "(45४21 २८200 कं युद्ध वत~ 
लाया । जो अंग्रेजी कै जानकार हैँ मौर पुरे जानकार हँ वे समञ्च है रि दर्णनशास्व 
को परिभाषा में (वण पलु का अथै कारणात्पक सम्बन्ध है जर 05081 


व100 का अथं ववरचित्क सम्बन्ध है । दोनों में कितना अन्तर है । यदि कहीं (४४ 


58 के स्थान में 25४2] रख दिया जाये तो कितना अनर्थो जाये 


एकं योभ्य व्यक्ति अपने मिं मेसेहं। वे जब वेदिक धमं के विषयमे कमी 


अंग्रेजी मे लिखते हैँ तो वैदिक भर्वात व्नह्धि०्णको तप्ता पव्ठ० प्लीहा 


लिखते हँ । इसका अथं मौलिक वेदिक धमं है । एक सज्जन उनके मत्येहो गए कि 


यह्‌ तो अंग्रेजी का णनब्द ही नहीं । क्योकि उन्हं इस शन्दका परिज्ञान नहींथा। बवे 
 -डिक्णनरी खोलने को उतारू हृए । डक्किनरी मे वहु शब्द मिला भौर वैदिक धमके 
-लिए उसका प्रयोग ठीकहीथा। यहु हँ कठिनादयां जिनका परिमाजेन पठते वालो 
-को स्वयं करना चाहिए । ॥ि 
महि के माष्य कापूर्णं लाभ उठ्नेके लिए पाठक को-सलयाथं प्रकाश, ` 
 -संस्कारविधि, आयेदिश्यरत्नमाला, आर्याभिविनय, श्रान्तिनिवारण मौर ऋष्बेदादि- ` 
 -भाष्य्रुमिका अवश्य पड लेनी चाहिए । एेसा कर लेने पर भाष्य के समञ्लनेमें कटठि- 
-नाई नहीं होगी । परन्तु यदि किसी ने इन ग्रन्थो को नहींपढ़ा है ओौरवेदमाष्यको 
पहता है तो उपे भी ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा । कद्व थोडेसे पारिमापिक शब्दको ` 
-छोडकर अन्य वस्तुभौं का परज्ञान तो अवश्यहोगादही। न 


 मानव-जीवन का उहेश्य पुरुषाथं चतुष्टय कौ सिद्धि करनादहै। वेदज्ञान धर्म॑, 4 


अर्थ, काम ओर मोक्ष की सिद्धिम परमोपयोगी दहै! आजके विष्व में सानवताको ` 


। अनेकों कटिनाइर्या उपस्थित हैँ । वेद ज्ञान के विना मानवता सुख की नींद 


हमारा निष्ित विष्वासदहैकिप्रभुकृपासे वह दिन शीघ्र आएगा जव धरती 


के सारे मनुष्य अपने सारे मत-मेदं मिटा, सच्चे प्रभु पृत्र वन उसीकेवताएु "वेद्‌ ५ । 
 -मार्म' पर्‌ चल अशान्ति, दुःख ओर समस्त उलक्लनो से चुटकारापा धरती कोस्वभे 


| १ -वना जीवन-लक्ष्य को प्राप्त कर लेगे । | 
` आयसमाज शताब्दी के पावन अवसर पर प्रभु की श्रमरवाणी का यह प्रकालप्रकाश 


ओर श्रानन्द के साधकं की तेवा मे सादर श्रित हे प्रमु कृपा करं कि हम सत्यको 








४२० | 
जान “वेद भावना को हृदयंगम कर, शाश्वत सत्य के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुदेव 
देव दयानन्द के माम पर चलते हृए मानव-कल्याण का कारण बन । 9 
 सा्वदेशिक सभा के प्रधान पद्मभूषण डाक्टर डी° राम जी, उपप्रधान श्री प्रताप~ 
सिह शुरजी वल्लभदास, मंत्री श्री ओदरेम्‌ अकाश जी त्यागी, सदस्य राज्यसभाका 
सदा सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा (4 
इस्कै साथ ही सम्पादन एवं मूद्रण मे अपने कुछ आ॑न्तरिक सहयोगी विद्वानों 
का विशेष सहयोग प्राप्त हा जिन का धन्यवाद किए विना मै नहीं रहं सकता । 
इन्होने प्रकाशन कायं मेँ अपना हादिक योग प्रदान किया । ये विद्वान्‌ ह आचायं पं 
उदयवीर जी शास्त्री, श्री मनोहर जी विद्यालंकार ओर श्री जगदेवसिह जी सिद्धान्ती 
शस्त्री । इनमे श्री सिद्धान्ती जी ओौर श्री मनोहर जी ने करई विषयों पर विचार 
विमशं के अतिरिक्त प्फ देखने मे भी पुरा सहयोग दिया । 


सनी प्रिण्टस के स्वामी पं० श्री चन्द्रमोहन जी शस्व्रीनेन केवल समूद्रण अपितु 
रफ देखने में भी सहयोग दिया ओर कार्यको शीघ्र पुरा करानेकापूरा प्रयत्न 
कियाहै। श्री भारतेन््रनाथजीने विशेष रूप से इसको साज-सज्जा में मनोयोग 
ओर अवधानतासे योग दिया । इनके अतिरिक्त भी इस पवित्र कायं मे जाने अनजाने 
जिनका भी योग प्राप्त हुआ, उन सभी का हम हादिक धन्यवाद करते हँ--वस्तुतः 
यह्‌ कां समी के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम द । प्रभु कृपा से कायं आरम्भः | 
हरा, प्रथम खंड पूणं हुमा । यह सव प्रमु की असीम अनुकम्पा का फल है । प्रभु के 
` ही आशीर्वाद से शेष € खण्डो मे चारों वेदो का हिन्दी भाष्य १९७५मे आयं समाज 
| स्थापना शताब्दी तक संपन्न होगा यह्‌ हमारा विश्वास जौर संकल्प है । वेद भाष्य 
के इस पवित्रं प्रकाशन का गुरुतर संपादन कायं हमे सोपा गया ओौर हमने महर्षि 
दयानन्द के प्रति पूणं निष्ठासे इसे संपादित करनेका प्रयास किया महूषिके 


: शब्दो भावोको ऋषि वाक्य स्वीकार करते हृए हमने उन्हँं सवथा अपरिवरत्तित 







ते कर है, फिरभी मुद्रण आदि की कुछ चटिया यदि रहं 
| हो तो विज्ञ जनों दवारा ध्यान जाकषित करने पर. हुम आमारी होगे । ` 
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¶ृेदेशिक आर्थ॑प्रतिनिधि सभा का मन्त्री पद सम्भालनेके साथ ही हमारा मस्तिष्क 1 
यह सोचने लगा किसन्‌ १९७५ मे होने वाले जाये समाज शताब्दी समारोह ` 
क अवसर पर सव से अधिक प्राथमिकता किस कायं-क्रमकोदी जाय ? चिन्तनका 
-निष्कषं था "वेद का प्रचार ।'" आयं समाज का प्रमुख लध्य यहीदहैः ओरवस्तुतः 
वैदिक विचारधारा भूमण्डल पर प्रसारित करनेके उदेश्यसेही आर्यसमाज की 
सस्थापनाभी हुई थी । । छ ह 
| आयं समाज के सर्वोच्च संघटन ने भी बहुत सोच विचार ओर विचार-विमशेके 
पश्चात्‌ यही उचित समन्चा कि आयं समाज स्थापना शतान्दौ के पुनीत एतिहासिक ` 
अवसर पर चारो वेदों का हिन्दी भाष्य सुन्दरतम रूपमे वैदिक-ध्मीं जगत्‌ कोट 
दिया जाय ताकरि वह महष दयानन्द की इस अभिलाषा की पूति कर स्के कि ` 
` “पेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पठ्ना-पढाना, सुनना-सुनाना प्र त्मेक ` 
॥ | आर्यं का परम धमं है! 1 ५ 4. 
- कार्यं बहुत बड़ा था, कार्यं कौ पूतिके लिये पाच लाख रुपयों की अवश्यकता तो 1 
` थीदही, इसके साथ ही कठिन श्रम, निरन्तर साधना ओौर उत्साह भी आवश्यक था । (1 
` किन्तु जब इस योजना को प्रसारित किया गयातब हम अनुभव हा कि महषि 
दयानन्द के शिष्यो व अनुयायियों में वेद" के प्रति कितनी श्रद्धा है। हमारी प्राथना ` 
क्रा सर्वत्र स्वागत हा, उत्साह उभरा ओर वेदः कै प्रचारप्रसारकेलियेजोसक्स्प ` 
| हमने लिया था, उस स्वर मिलाकर साया आयं जगत्‌ लक्षय-पूति के लिये तत्पर हो ५ 
ब 2 ~ 4 4 
जनता ने, समाजो ने, वेद भाष्य मंगाने में उत्सह्‌ दिखाया । घनपतियों ने 





























` इनअंकोंका दस रूपमे निकलना सम्भव नथा यदि विद्टद्‌वयं आचाय नाः 
वैद्यनाथ जी शास्त्री अपनी अपूवं साधना से इसके संपादन का भार न संभालते। वे 
भाष्य समिति के संयोजक श्री मनोहर जी विद्यालंकार ने बड़ी योग्यतां से इस कायेको 
भूमिका निभाई है । पं० भारतेन्द्रनाथ साहित्यालंकार भौ समय-समय पर्‌ भावश्यकता-. 


नुसार सहयोग - प्रदान करते रहे है । सैनी प्रिष्टस ने भी इसे अपना काय ही समभ 
कर प्रशंसनीय योगदान दिया । वस्तुतः यहं पवित्र प्रकाशन सभी के सामूहिक सहयोग 


का परिणामहै। 








| कार्यं की सफलता के लिए धन की आवश्यकता प्रथम होती है जिसकी पूरक्ि 
के लिए सभा के मान्य कोषाध्यक्ष श्री सोमनाथ जी मरवाहा व समभा के उपप्रधान 
क्षी ला० रामगोपालजीने जो योगदान किया, वह्‌ यदिन मिलता त भाष्यका 
प्रकाशन कटिन पडता । सभा प्रधान श्री डा० डी० रामजी भी सदा तत्पर रहक 
भपना सहयोग देते रहे है । 


 बम्बई मे सभा के भूतपूर्वं उपप्रधान माननीय श्री प्रताप सिह शूर जी वल्लभ 
दास, श्री जयदेवजी आय, श्री भगवती प्रसाद जी गूप्त, श्री ओंकार नाथ जी, श्री गुलजारी ` | 
लाल जी आदि ने दान स्वरूप धन-संग्रह मे जो सहयोग प्रदान किया वहु हुम संदा 
रणा देता रहा है । इसके अतिरिक्त जाने-अनजाने कितनों का योग, अशीर्वदि ओर ५ 
प्रणा हमे मिली है हम हदय से सभी केप्रतिआभारीहैँ। = 

















देश, काल, परिस्थिति से ॐचा उठकर प्राणी मात्रका समानरूपसे कल्या 









॥ 1 


सभा अपनी पूरी शक्ति से देश-देशान्तरो मे "वेद" ओौर उसकी विचार धारा 
वे प्रसार के लिये कृते संकल्प ह । परम पिता परमात्मा हमें शक्तिद किः 
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५ ग्रोरम्‌ क | 
ज ग्वद 
9 
अथग्वेदभाष्यारम्भः ॥ 
विक्वानि देव सवितदरितानि पर सुव । यदुर तन्न आरं व ॥ ह 
नण. 1४.211... 
 विद्यानन्वं समवति चतर्वेदसंस्तावनाया, । 
सम्प्थशं निगमनिलयं सम्प्रणस्याथ कूरवे। 
` वेदट्यङ्कं विधुयुतसरे मागंशुक्लेऽङ्गभौमे, 
` ऋग्वेदस्याखिलगुणगुणिज्ञानदार्तहि भाष्यम्‌ ॥१।॥ ` 


 ऋर्भिः स्तुवन्तीतयुक्तत्वाष्िद् स उक्तपूर्वं वेदा्थज्ञानसाहित्यपठनयुरःसरमृष्वेद- = | 
9 । मधीत्य तत्रस्थमेन््र रीरवरमारभ्य मूमिपयन्तानां पदानि) गुणान्‌ यथावद्िदिष्थैत्ते ` | 1 
 -कायेभपङृतये माति जनयन्ति । ऋचमन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुराकमस्वभावाननया सा ` 
ऋक्‌, ऋक्‌ चासौ वेदश्च््वेदः । । ५ 
(8 एतस्मिन्नर्निमड इत्यारस्य पथा व सुसहासत्तिपयंन्तेऽष्टावष्टका सन्ति) :. ~ 4 
। तन्नंककस्मिन्नष्टावष्टावध्य्या सन्ति, तेषामेकेकस्य प्रत्यध्यायं वर्गा संख्यायन्ते ८ 4: (1 ॑ | 






प्रथमा- | दितीया | दतीया- | चतुथा- | पञ्चमा-| षष्ठाः | सत्तमा- | माः | 


के । डे । धके | टके | षके | चके | टके । ष्टके (५ | 
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थमे मण्डले चतुविज्ञति रनुबाकाः 
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| | श्रथ सप्तमे मरडले षडनुषाकाः, चतुःशतं च सूक्तानि सन्ति । तञ प्रतिसूक्कमियं 
 मन्त्रसंल्यास्तीति वेदितव्यम्‌-- 1 


१ = 1 नं भिक ३४ ४ १ नि ॥ 


स०|मं०{ स्‌ |मं०| सू० |मं०| सु० |मं०| सु० |मं० | सू०| मं० 

















मन्जसंख्या ज्ञेया--. 


द 
‡ 
५ 


7 © ^ + ०८५५ ५ ~ 




















भत ~ ~ 
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अस्मिन्‌ मराडले सें मन्ा मिलित्वा १७२६ षड्विंशति सप्तदशशतानि सन्ति । 
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खक्तानि, १०५८६ दश्षसहल्तासि पञ्चश्चतानि पकोननष्वतिश्च मल्धाः सन्तीति वेद्यम्‌) सं 


 च्पतैः रवोक्रा्काध्यायवगेमरडलादुवाकसङ्तम षितोऽयग्गवेदो स्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 
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भषाथः--अगे ये सब प्रकारसे विद्या के आनन्दकोदेने वाली चारों वेद 
छी भूमिका को समाप्त ओौर जगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सम्वत्‌ १९३४ | 
मार्गं शुक्ल ६ भौमवार के दिन सम्पूणं ज्ञान केदेने वाले ऋष्वेदके माष्यकाञआरम्भं  । 


करता हं ।। १॥। 


| ( ऋग्भिः० ) इस ऋष्वेद से सव पदार्थो की स्तुति होती है, अर्थात्‌ ईश्वर 
ने जिस्म सव पदार्थोँके गणो काप्रकाश क्रियादि, इसलिये विद्वान्‌ लोगों को चाहिय 


कि ऋग्वेद कौ प्रथम पठ्के उन मन्त्रोसे ईश्वर से नेके पृथिवी-पर्यन्त सवपदार्थो 


को यथावत्‌ जानके संसार में उपकार के लिये प्रयत्न करे 1 ऋग्वेद शब्द का अर्थं यह है... 


कि जिससे सव पदार्थो के गुणों मौर स्वभाव का वणन किया जाय वह्‌ "ऋक्‌' भौर 


वेद अर्थात्‌ जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हतु है, दन दो शब्दों से @ऋष्वेद' शब्द 


-वनता है । 


अग्िमीढ यहा सेलेके ध्यथा व सुसहासति" इसे अन्त के सत्त्र-पर्थन्तं १.८ 


५4: ऋग्वद प आठ अष्टक ओर एके एक अष्टक मे आठ अर अध्यायहै।स व अध्याय ६ 
मिल के चौसठ होते रहै, एके एक अध्याय को व्भसंस्या कोष्ठो में पूवं लिख दी है ` | . 


 -ओौर आठो अष्टक के सव वग २०२४दो हजार चौवीस होते है । 


तथा इप्तमं दश मण्डल हे । एक एक मण्डल में जितने जितने सूक्त ओर मन्व ` 
दंसो उपर कोष्ठं में लिख द्वि हैँ । प्रथम मण्डल में २४ चौवीस अनुवाक, ओर एक~ 


५  -सौ इक्कानवे सूक्त, तथा १९७६ एक हजार नौ सौ छहत्तर मन्व । दुसरे मेः चार 


अनुवाक, ४३ तितालीस सूक्त, ओर ४२९ चार सौ उन्तीस मन्त्र । तीसरेमे पाच ` 
। अनुवाक, ६२ बासठ सक्तः ओर ६१७ छः सौ सव्रह मन्त्र । चौयेमें ५ अनुवाक, ८ 


अटुठावन सूक्त, ५८९ पांच सौ नवासी मन्त्र । पंचमे मे ६ छः अनुवाक, ८७ सत्तासी ` 
सूक्त, ७२७ सात सौ सत्ताईस मन्व । ६ छठे मँ छः अनुवाक, ७५ पचहत्तर सूक्त, ` 
७६५ सात स पैंसठ मन्व । सातमे में ६ छः अनुवाक, १०४ एक सौ चार सुद्त, ८४१ ८ 
 -आठसौ इकतालीस मन्त्र । जणे मँ १० दश अनुवाक, १०३ एक सौ तीन मुक्त, मौर ` 


१७२६ एक हजार सात सौ छब्बीस मन्त्र । नवमे मे ७ सात अनुवाक, ११४एकसौ ` 
चौदह सक्त, १०६७, ओर एक हजार सत्तानवे मन्त्र । ग्रौर दशम मण्डल मे. १२ बारह 





कि इस बातको ध्यानम करले करि जिससे किसी प्रकार का गृड्वडन हो । 





अनुवाक, १६१ एक सौ इवकानवे सूक्त, ओौर १७५४ एक हजार सात सौ चोन ` 
| तथा वशो मण्डलो में ८५ पचासी अनुवाक, १०२८ एक हजार अट्टा ध 
नवासी मन्त्र है । सव सज्जनो को उचित ` 








प्रथम सण्डल । प्रथम सूक्त 


मधुच्छन्दा ऋषिः । श्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वरः ।। 


 अग्नमीनि पुरोहितं य्गस्य॑ देवमृचिजंम्‌ । होतारं रत्रधातमम्‌ ॥९। 


पदार्थान्वयभाषा--( यज्ञस्य ) हम लोग विद्वानों के सत्कार संगम महिमा 
 शओ्रौर कमं के ( होतारम्‌ ) देने तथा ग्रहण करने वाले ( पुरोहितम्‌ ) उत्पत्ति के समय 


, से पहिले परमाणु श्रादि सृष्टिके धारण करने रौर { ऋत्विजम्‌ ) वारवार उत्पत्ति 


के समय मेँ स्थुल सृष्टिके स्वनेवाले तथा ऋतु ऋतु मे उपासना करने योग्य 


( रत्नधातममु ) प्नौर निङ्वय करके मनोहर पृथिवी वा सुवणं प्रादि रल्नोँकेधारण ` 
करने वा ( देवम्‌ ) देने तथा सब पदार्थो के प्रकाश करने वलि परमेश्वर की (ईठे) 


स्तुति करते है। 


1 तथा उपकार के लिये ( यज्ञस्य ) हस लोग विद्यादि दान ग्रौर शित्पक्रियाश्रो | 
से उत्पन्न करने योग्य पदार्थो के ( होतारम ) देनेहारे तथा ( पुरोहितम्‌ ) उन पदार्थो 
के उत्पन्न करने कै समय से पूर्वं भी छेदन धारण श्रौर आकषेण आदिगुणोंकेधारण | 


करने वाले ( ऋत्विजम्‌ ) शित्प विद्या साधनों के हेतु ( रत्नधातमम्‌ ) अच्छे म्रच्छे,  @ 
~ श भाहि स दाय शि था ( वत्‌ 1 वा तात श्ल 


से विजय करानेहारे भौतिक श्रग्निकी ( ई ) वारंवार इच्छा करते हँ । 


यहा भरण्ि शब्दके दो भर कले भे ममाय ये हि (इनः नि" } चद =, 
के मन्त्र से यह्‌ जाना जाताहैकि एक सद्ब्रह्यके इन्द्र आदि श्रनेकं नमहं । तथा |, 


( तदेवाग्नि ) इस यचुर्वेद के मन्त्र से भी भ्रमि श्रादि नामों करके सच्चिदानन्दादि ` 


क लक्षणवाले ब्रह्म को जानना चाहिये । ( ब्रह्य ह्य० ) इत्यादि शतपथ ब्राह्यण के प्रमाणो 


से अग्निशब्द ब्रह्म भ्रौरभ्रात्मा इनदोश्रर्थोका वाची है) ( श्रयंवा० ) इस प्रमाण 


में अग्नि शव्द से प्रजा शब्द करके भौतिक श्रौर प्रजापति शब्द से ईदवर का ग्रहण ` 


 होतादै ( श्रभ्नि९ ) इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत्‌ पालनकरना 


| ८ ध हैसोही त्रत कहाता है, ओौर इस त्रत का पति परमेदवर दहै (धिभिः पवित्रैः ) इस ` 


4 ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञानवाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अभिनि शब्द 


करक ईर्वर का ग्रहण होता है । 


4 निरुक्तकार यास्कमूनिजी ने मी ईदवर श्रौर भोतिक पक्षो को रग्नि शब्द की क 
ध लि भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, सो संसृत मं यथावत्‌ देख लेना चाहिये, ` 

























1 र कस्तद मं०-१।स्‌२.१॥ 
[त 1 1 11 १1 10 10 ११ 0 १) १ 27 १ कक क 
५ । परन्तु सुगमता के लिये कुछ संक्षेप से यहां भी कहते ह । यास्कमूनिजी ने स्थौला- 
1 ष्ठीवि ऋषि के मत से अग्नि शब्द का अग्रणी--सब से उत्तम ्रथं किया है, अर्थात 
जिसका सब यज्ञो में पहिले प्रतिपादन होता है वह सब से उत्तमही दहै) इस कारण 
श्रनि रब्दसे ईश्वर तथा दाहृगुणवाला भौतिक श्रग्नि इन दो ही भ्र्थो का ग्रहण 
होता) 


1 ( प्रशासितारं०; एतमे० ) मनुजी के इन दो दलोक्ो मे भी परमेदवर के ८. 
अग्नि श्रादि नाम प्रसिद्ध हँ । (ढे) इस ऋ्बेद के प्रमाण से भी उस अनन्त वि्या- ` 
| वाले श्रौर चेतनस्वलूप भ्रादि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है । 


| भ्रव भौतिक अर्थं के ग्रहणा करने मे प्रमाण दिखलते है ( थदडवं ° ) इत्यादि 
रातपथ ब्राह्मण के प्रमाणो से श्रग्नि शब्द करके भौतिक श्रग्नि का ग्रहण होता है 

यहं अग्नि वेल के समान सव देशदेशान्तरों मे पहंचानेवाला होने के कारण वष॒ श्रौर 
अदेव भी कहाता है, क्योकि वह्‌ कलाओं के द्वारा श्रद्व प्रथत शीघ्र चलानेवाला, 
होकर रित्पविच्या के जाननेवाले विद्वान्‌ लोगों के विमान आदि यानं कोवेगसे 
` | वाहनौ के समान दर दुर देशों मे पह्ैवाता है । ( रणि० ) इस प्रमाणसे भी भौतिक 
अग्निका ग्रहण है, क्योकि वह उक्त श्रता आदि देवशो से हव्यवाट्‌ ओर तुिभी 
 कहाता है। ( श्रग्निवं यो० ) इत्यादिक नौर भी श्रनैक प्रमाणोसे प्रर्व नामकरके 
भौतिक श्रन्निका ग्रहण किया गयाहै। (वृषो ) जवकि इस भौतिक अग्नि को 
रित्पविच्यावाले विद्वान्‌ लोग यन्त्रकलाभ्रो से सवारियो से प्रदीप्त कं रके युक्त करते हैँ 
तब ( देववाहनः ) उन सवारियों मे बैठे हए विद्वान्‌ लोगों को देशान्तरमें बैलोवा 

घोड़ो के समान शीघ्र पटैचानेवाला होता है । हे मनुष्यो ! तुम लोग ( हविष्मन्तम्‌ } ` 


वेगादि गुणवाले अश्वरूप श्रग्नि के गुरो को ( ईते ) सोजो । इस प्रमाणसे भी 
भोतिक श्रम्नि का ग्रहणदहै॥ १॥ ` 


-भावार्थमाषाः- इस मन्त्र में दलेषालङ्कारसे दो प्र्थोका ग्रहा हो 


समान कृपाकारक परमेश्वर सब जीवों के हित ग्रौर संब 


विद्याओंकी प्राप्ति के लिए कल्प कल्प कै श्रादि सँ वेद का उपदेश करता 
जैसे पिता । गे टि 
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शब्द करके परमेदवर ओर भौतिकिये दोनों श्रथ लिये जतेदँ। नो पहिले 
समय में आयं लोगों ने भ्रर्वविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्यया ` 


उत्पन्न की थी वह श्रगिनिविद्या की ही उन्नति थी । प्रापही अप प्रकादामान 


सब का प्रकाडा श्रौर अनन्त ज्ञानवान्‌ आदि हेतुओं से प्रग्निशब्द करके | 
परमेश्वर, तथा रूप दाह प्रका वेग छेदन आदि गुण ओर शिल्पविद्याके | 
मुख्य साधक भ्रादि हेतुश्रोसे प्रथम मन्म भौतिक अथं का ग्रहण 

^ क्था है 101 4 । १ 


अग्निः पूर्वभिखषिंभिरीडयो नूतनैरुत । स देवों एह व॑क्षति ॥२॥ 


पदार्थन्वियभाषा--( पुंभिः ) वत्तंमान वा पदिले समय के विद्वान्‌, (चरुतनैः) 

वेदाथ के पदनेवाले ब्रह्मचारी तथा नवीन तकं श्रौर कार्य्यो ठहरनेवलि प्राण 
{ऋषिभिः ) मन्त्रो के अर्थो को देखने वले विदान्‌, उन लोगो के तकंश्नौर कारणौमे ह 
रहने वले प्राण इन सभो को ( भ्रश्निः ) वह परमेश्वर ( ईड्यः ) स्तुति करनेयोग्य 
रौर यह भौतिक भ्रग्नि नित्य खोजने योग्य है । ५ 


पराचीन श्रौर नवीन ऋषियों में प्रमाणये दँ कि--( ऋषिप्रशंसा० ) वे ऋषि | 


लोग गूढ श्रौरं प्रल्प अरभिप्राययुक्त मन्त्रो के प्रथो को यथावत्‌ जाननेसेप्रशंसाके. 

योग्य होते ह, ओर उन्हीं ऋषिथो को मन्त्रों में (दृष्टि) अर्थात्‌ उनके श्र्थोके विचार 

मे पुरुषाथं से यथार्थं ज्ञान प्रौर विज्ञान की प्रवृत्तिहोतीदहै, इसीसेवे सक्तारक्ये 

`  योग्यभीहँ। तथा ( सक्षात्करृत० ) जो धमं ओौर जधमंकी ठीक ठीक परीक्षाकरने- 

चाले धर्म्म श्रौर यथार्थवक्ता थे, तथा जिन्होने सब विद्या यथावत्‌ जान लीथी, ` 

वैदी ऋषि हुए, ओर जिन्टोने मन्वोँके र्थं ठीक-टीक नही जाने ये श्रौर नहीं जानं ` 
सकतेथे उन लोगो कौ अपने उपदेश द्वारा वेदमंत्रौं का प्रथं सहित ज्ञान करातिहृए 

चले आये, इस प्रयोजन के लिये कि जिससे उत्तरोत्तर अर्थात्‌ पीढी दर पीढी ञभेको ` 

भी वेदार्थं का प्रचार उन्नति के साथ बना रहे, तथो जिसे कोई मनुष्य श्रपने गौरं ` 

` उक्त ऋषियों कै लिखे हुए व्याख्यान सुनने के लिये प्रपने निर्बद्धिपनसे ग्लातिको 

` श्राप्तहो, इस बात के सहाय मे उनको सुगमता से वेदाथं का ज्ञान होने के लिये उन 

 : ` ऋषियोंने निघण्डु रौर निरुक्त आदि ग्रन्थो का उपदेश कियाद, जिसमे किसब ` 

1 ` मनुष्योको वेदभौरः वेदाङ्खोंका यथाथं बोध हौ नावे। ( पुरस्तान्मनुष्या० )} इस ` | 

भ्रमाणसे ऋषि शब्दका प्रथं तकं दही सिद्ध होता है। ( अ्रविज्ञात० ) यह स्यायदास्र ` 
` में गौतम मूनिजी ने तकं का लक्षण कहा है, इससे यही सिद्धहोताहैकि नजो सिद्धात्‌ ` 


कैजाननेके लिये विचारकरिया जातादहैउसीका नामतकंदै। ( प्राणा ) इन 






। शतपथ के प्रमाणो से ऋषि शव्द करके प्राण श्रौर देव शब्द करके ऋतुप्रो का ग्रहण. | 
दहदोतादहै। (सः उत) वही परमेर्वर. (इह) इस संसार वा इस जन्ममे (देवान्‌) 
अच्छी अच्छी इद्धरियां विद्या श्रारि ग ति 


क श्रभ्नि श्रौर अच्छे श्रच्छे भोगने योग्य 
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(४ ( अग्निः पुवं० ) इस मन्त्र का श्रथं निरुक्तकार ने जसा कृ कियादहै सोइस 
मन्त्रके भाष्यमें लिखदियाहै। 
/ भावाथः--जो मनुष्य सब विद्याओं कोपद्‌ कै भ्रौरोंको पढ़ते है 
` तथा अपने उपदे से सव का उपकार करते वले हवाहृएुदहँवे पूवं ज्ञवब्द 
से, ओर जो अब पठने वले विद्या ग्रहण करने के लिए ब्रभ्यास करते है, 
`  वेनूतन शब्दसे ग्रहण कयि जाते हैँ। ओौरवेसब पूणं विद्वान्‌ शुभम गुण 
` सहित होने पर, ऋषि कहते ह, क्योकि जो मन्त्रो के अर्थोँकोजाने हृए धर्म 
ओर विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सब पर कृपा करनेवाले निष्कपट 
पर्षार्थी धमं केसिद्ध होने के लिये ईह्वर की उपासना करनेवाले ओर 
` कार्ययो की सिद्धि के लिये भौतिक अग्निके गुणों को जानकर ग्रपने कामों कं 
, सिद्ध करनेवाले होते है, तथा प्राचीन ओर नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के 
लिये यविति प्रमाणो से सिद्ध तकं ओर कारण वा कार्य जगत्‌ में रहने वाले 
जो प्राण॒ हैः इन सव से ईरवर प्रौर भौतिक अग्निका अपने अपने गृणोंके ` 
 साथखोज करना योग्य है । ओर जो सव॑ज्ञ परमेदवर ने पूर्वं श्रौर वर्तमान 
श्र्थात्‌ त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान के इस मन्वमेपर- 
 माथंभ्रोरव्यवहारयेदो विद्या दिखलारईरहै, इससे इसमे भूत वा भविष्य 
कालकौ वातौ के कहने में कोई भी दोष नहींश्ना सकता, क्योकि वेदसर्वज्ञ 
परमेश्वर का वचन ह । वह्‌ परमेश्वर उत्तम गृणों को तथा भौतिक घ्रग्नि ` 
व्यवहार कार्यो मं संयुक्त किया हुद्या उत्तम उत्तम भोग के पदार्थोकादेने 
 वालाहोतादै।पुरनेकौी श्रपेक्षा एक पदार्थं से दसरा नवीन ओर नवीन 
6 की श्रपेक्षा पहिला पुराना होताहै। + 
0 देखो यही अथं इस मन्त्र का निरुक्तकारने भी कियाहैकि प्राक्त 
जन अथात्‌ ज्ञानी लोगों नेजो प्रसिद्ध भौतिक श्रभ्नि पाक बनानेआदि 
कार्यो मे लिया है, वह इस मन्त्र मेँ नहीं लेना, किन्तु सव का प्रका करने- ` 
हारा परमेदवर भौर सब विचाग्रोका हेतु जिसका नाम विधृत है, वही ` 
तिक श्रग्ति यहां श्रगिनि शब्द से लिया है । ॥ 
( भ्रभ्तिः पुर्व ) इस मन्त्र का प्रथं नवीन भाष्यकारो ने कु का कु ` 








जादियों भर नवीन अर्थात्‌ हूम लोगों को श्रग्निकी स्तुतिकरना 
देवाको हवि भ्र्थात्‌ होम मे चट हुये पदा्थं उनके खनेके 


रोपलण्डवासी श्रौर ्रा्यावि्तंके ` 












कर दिया हे, जंसे सायणाचायं ने लिखा है कि (पुरातनैः० ) प्राचीन भृगु- ` 
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अग्निना रयिम्॑वत्‌ पोष॑मेव दिवेदिवे। य्॒चस वीरवत्तमम्‌ ॥> 
पदाथेः--यह्‌ मनुष्य (श्रभ्निना एव) अच्छी प्रकार ईरवर की उपासमा ओौर 


॥ मौतिक श्रगनि हीको कलाभ्रौं भे संयुक्त करने से (दिवि दिवे) अतिदिन (पोषम्‌) 
आत्मा ओर शरीर की पुष्टि करनेवाला (यश्चसम्‌) जो उत्तम कीतिकावठ्नेवाला | 
ओर (वीरवत्तमम्‌ ) जिसको प्रच्छे अच्छे विद्धान्‌ वाचरवीर लोग चाहाकसतेह (रथिम्‌) | 


विद्या ओर सूवर्णादि उत्तम उस धन को युगमता से (च्रह्नवत्‌) प्राप्त होता है। 


मावाथः--दस मन्त्र मे दटेषालङ्कारसेदोश्र्थोका ग्रहण है । ईदवर क 
को आज्ञा में रहने तथा विल्पविद्यासम्बन्धि कार्य्यो की सिद्धिकेलिये भौतिक 
अग्निकोसिद्धकरने वाले मनुष्योंको भ्रक्षय प्र्थात्‌ जिसकाकभीना्च 
नहीं होता, सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य लोग जिसधनसेकीतिकी 
वृद्धि ग्रौर जिस धनको पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नानासुखोसेयुक्त ` 


होते हैँ । सवको उचित है कि इस धन को अवदय प्राप्तकरे॥३॥ = 
` अग्न यं युङ्गमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदैवेषु गच्छति ॥५॥ 


पदाथः (मग्ने ) हे परमेदवर ¦ आप ( विश्वतः) सवव व्याप्त होकर 


(म्‌) निस ( शरध्वरम्‌ ) हिसा शादि दोषरहित ( यज्ञम्‌ ) विद्या श्रादि पदार्थोके 


 दानखूप यज्ञ को ( परिभरुः ) सव प्रकार से पालन करनेवाले ह ( स इत्‌ † वही वक 


च ( देवेषु ) विद्रानों के वीच में ( गच्छंति ) फंलकर जगत्‌ को सुख प्राप्त कराताहै। ` ५.५८ 
| तथा ( श्रण्ने ) जो यह्‌ भौतिक श्रभ्नि ( चिहवतः ) पृथिव्यादि पदार्थोकेसाथ 


 श्रनेकं दोषोंसे श्रलग ह्येकर ( यम्‌ ) जिस ( श्रध्वरम्‌ ) विता श्रादि दौषोसे | 
रदित ( यज्ञम्‌ ) शित्पविद्यामय यज्ञ को ( परिभूः) सवबप्रकारसे सिद्ध करतादहै 


(स इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) भ्रच्छे-अच्छे पदार्थो मेँ ( गच्छति ) प्राप्त होकर सब ८ ॑ 


` को लाभकारी होतारहै।। ४॥ 





|, योग्य हीतादे॥ ४ 





मावाथंः-- इस मन्त्र मे रलेषालङ्कार है) जिस कारण व्यापक परमेश्वर । 


अपनी सत्तासे उक्त यञ्ञकी निरन्तर रक्षा करतादहै, इसी से वह अच्छे 
 अच्छेगुणोकेदेनेकाहेतु होताहै। इसी प्रकार ईदवरने दिव्यगुणयुक्त ` 

~ अ्रम्तिभीरचाहैकिजो उत्तम रित्पविद्या का उत्पन्न करनेवालाहै। 
उन गुणों को केवल धा्मिक उद्योगी ओौर विद्वान्‌ मनुष्यहीप्राप्तहोनेके ` 






अभिनता कविक्रतुः सत्यथित्रश्रवस्तमः । 


दषो क्रधिरागमह्‌ ॥९॥ ` 
पदार्थान्वयभाषा--जो ( सत्यः) श्रविनाी ( देवः) श्राप से आप प्रकादा- व 


मान ( कविक्रतुः ) सर्वज्ञ है, जिसने परर्राणु 


















भ्रादि पदाथं श्रौर्‌ उनके उत्तम उत्तम ` 


ऋग्वेदः मं० १) सू० १॥ 
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गुण रचके दिललाये है जो सव विायुक्त वेद का उपदेश करता दहै, ओर जिससे 
परमाण श्रादि पदार्थो करके सृष्टि के उत्तम पदार्थोका दलेन हता है, वही कवि 
गर्थात्‌ सर्वज्ञ ईदवर है । तथा भौतिक श्रग्िभी स्थूल ओर सूक्ष्म पदार्थो से कला- 
युक्त होकर देदेशान्तर मेँ गमन करानेवाला दिखलाया है} ( चिन्नश्नवस्तमः ) 
जिसका ग्रति प्राश्चयेरूपी शचवण है, वहु प्रमेदवर ( देवेभिः) विद्वानों के साथ 
समागम करने से ( श्रगसत्‌ ) प्राप्त होताहै। ध 

`  तथानो (सत्यः) श्रेष्ठ विद्वानों का हित भ्र्थात्‌ उन लिये सुखरूप ( देवः 
उत्तम गणो का प्रकाश करनेवाला ( कविक्रतुः ) सवे जगत्‌ को जानने ओर रचनेहारा 
परमात्मा ओर जो भौत्तिक अग्नि--सब पृथिवी श्रादि पदार्थोके साथ व्यापकं श्रौर 
-शिल्पविद्या का मख्य हेतु (चित्रश्चवस्तमः ) जिसको प्रद्‌ भृत प्र्थात्‌ अति श्राहचर््य॑रूपः 
सुनते है, वह दिव्य गुणों के साथ (श्रागमत्‌ ) जानाजाताहै।। ५॥ न 


`  भावा्थः--दइस मन्त्रम इलेषालङ्कार है-सबका श्राधार, स्वेज्ञ, 
सब का रचनेवाला, विनादारहित, अनन्त शक्तिमान्‌ ओर सव का प्रकाडक 
 श्रादिगुणहेतु्रो के पाये जानेसेश्रम्नि शब्द करके परमेरवर रौर प्राकषं- 
रादि गणो से मूत्िमान्‌ पदार्थोकाधारण करनेहारादि गुणों के होने से 
भौतिक म्रग्निकाभी ग्रहण होता है) सिवाय इसके मनुष्यों को यह्‌ भी जानना 
उचितटहै कि विदानो के समागम श्रौर संसारी पदार्थों को उनके गुण सहित 
विचारने से परमदयालु, परमेदवर अनन्त सुखदाता ग्रौर भौतिकं अग्नि 
शित्पविच्या का सिद्धकरने वालाहो | 9 











इसी से यह संपार की यथावत्‌ रक्षा ओर स्थिति होती है।। ६॥ | 
उप॑ त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो मर्न्त एम॑सि ।७ 


| होते है | ७॥ 


दती, क्योकि जो सर्वज्ञ सब कासाक्षी परमेदवर है, वह हमारे सबकामों ` 
 कोदेखता है, इस निश्चय से । ७ ॥ = 


राजन्तमध्वराणां गोपाम॒तस्य दीदिविम्‌ । वधमानं खे दमं ॥८॥ 


` पदार्थन्वियभाषा- (स्वे) प्रपते (दमे) उस परम श्रानन्द पदमे कि | 





होते है। 51] 


अन्तर्यामि रूप से सब जीगोंको सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वान्‌ ग्रौर 
सब जगत्‌ की रक्षा करता हुश्रा स्रपनी सत्ता ग्रौर परम म्रानन्दमें प्रवृत्तहो 


| | ऋग्वेदः मं० १। (1 
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 कोधारण करताहैवैसे ही परमेदवर सव संसारकोधारण करताहै, ओर ` | 


पदार्थान्वथमाषा--{ श्ग्ने ) हे सब के उपासना करने योगय परमेश्वर ! हम 
लोग ( दिवेदिवे ) श्रनेक प्रकारके विज्ञान होने के लिये (धिया) ग्रपनीवृद्धिगौर 
क्म से श्रापकी ( भरन्तः ) उपासना को धारण भौर ( दोषावस्तः ) रात्रिदिनमे 
निरन्तर ( नमः ) नमस्कार प्रादि करते हुए ( उषैमसि ) भ्रापके शरण कोप्राप्त 


 भाव्थंः- है सबको देखने श्रौर सव में व्याप्त होनेवाले उपासना के ` व 1 
योग्य परमेरवर ! हम लोग सब कामों केकरनेमें एक क्षणमभीश्रापको 
नहीं भूलते, इसी से हम लोगोंको प्रधमं करने मेंकभी इच्छा भीनहीं 





जिसमे बड़ बड़ेदुःलोसे द्रूटकर मोक्षसुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करतेर्हैः 

 ( वर्धमानम्‌ ) सब से बड़ा ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( भ्रध्वरारामु ) पूर्वोक्त यज्ञाः 
 : दिक ग्रच्छेअरच्छेकमं नौर धामिक मनुष्य तथा (गोपाम ) पुथिव्यादिकों कीरक्षा 
` (ऋतस्य }) सत्यविदयायुक्त चारों वेदों ओौर कायं जगत्‌के अनादि कारणके 
(दीदिविम ) प्रकाश करने बाले परमेदवरको हम लोग उपासना योगसे प्राप्त 


 भावाथेः-जंसे विनाश ग्रौर अज्ञान ्रादि दोष रहित परमात्मा अपने र 


 रहाहै' वसे ही परमेदवर के उपासक भी भ्रानन्दित, वृद्धियृक्त होकर विज्ञान 
में विहार करते हृषु परम प्रानन्दरूप विक्ेष फलो को प्राप्तहोतेहै।॥त॥ 





| सनः पितेव सूनवेऽगनं सूपायनो भ॑व। सच॑स्वा नः सस्तयं ।।९॥ 





पदाथं--है ( सः ) उक्त गुणयुक्त ( श्रगने ) ज्ञानस्वरूप परमेइवर ! ( पितेव ) | | १ 1 


जैसे पिता (नवे) श्रपने पुत्रके लिये उत्तमज्ञानकादेने वालाहोताहै, वैसेही 
` आप (नः) हम लोगों के लिये ( सुषायनः) 
` भौर उत्तम पदार्थो का प्राप्तं करनेवाला 

को ( स्वस्तये ) सब सुख के लिये ( सचस्व 










उसके देनेवाले होकर ( नः) हम लोगों ` 












भन ज्ञान जो कि सब सुखो का साधक 









ठ = = क्ररवेदःमं० १।.य्‌०..२.॥ | 
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|  भावार्थ--इस मन्त्रम उपमालङ्कार है। सव मनुष्यों को उत्तम 
प्रयत्न श्रौर ईर्वर की प्रार्थना इस प्रकार से करनी चाहिए कि- हे भगवन्‌! 
„ जैसे पिता श्रपने पुत्रों को भ्रच्छी प्रकार पालन करके श्रौर उत्तम उत्तम 
शिक्षा देकर उनको लुभ गुण ओर श्वेष्ठ कर्म करने योग्य वनादेताहै, वैसे 
 हीञआपहमलोगोंकोद्युभ गुणौ श्रौर लुभ कर्मो में युक्त सदैव कीजिए । 
इस प्रथम सूक्त सें पहिले पांच मन्वों करके व्टेषालङ्कार से व्यव- 
हार भ्रौर परमाथं कौ विधाश्रों का प्रकाश किया, भ्रौर चार मन्त्रो से ईदवर 
कौ उपासना श्रौर स्वभाव का वणन किया है । 


| सायणाचाय्यं भ्रादि ओरं यूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन आदिते 
इस सूक्त भरकौ व्याख्या उलटीकीदहै, सोमेरे इस भाष्य भौर उनकी 
व्याख्या को मिलाकर देखने से सब को विदित हो जायगा | 


यह्‌ पहला सुक्त समाप्त हृश्रा । 








































¢ मधुच्छन्दा ऋषिः । १-२ वायुः; ४-\ इन्द्रवायू; ७-९ मित्रायरुरणै च 
देवताः । १, २ पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री; ३-५, ७-६ गायज्री; ६ निचद- 
गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


वायवायाहि दरैतेमे सोमा अर॑दृताः । तेषौ पाहि श्री हवम्‌ 


| पदार्थान्वयभाषा ( क्षत ) है ज्ञान से देखने योग्य ( वायो } अनन्त वल- 
युक्त सव के प्राणरूप अन्तयमिी परमेदवर ! श्राप हमारे हृदय में ( श्रायाहि ) प्रका- 
दित हुजिये। कंसे श्राप हकि जिन्होने ( इमे ) इन प्रत्यक्ष ( सोमाः) संसारी 
` पदार्थो को ( श्ररृताः } श्रलंकृत अर्थात्‌ सुशोभित कर रवा ( तेषाम्‌ } श्राप 
ही उन पदार्थो के रक्षक है, इससे उनकी ( पाहि ) रक्षा भी कीजिये श्रौ ( हवम्‌ ) 
हमार स्तुति कौ ( श्रुधि ) सुनिये ^ 

` तथा ( दशत ) स्पर्शादि गु से देखने योग्य ( वायो ) सव सुर्तिमान्‌ 
पदार्थो काञाधार भौर प्राणियों के जीवन काहेतु भौतिक वा यु ( भ्रायाहि ) 

क पराप्त होता है फिर जिस भौतिक वाभु ने ( इमे ) प्रत्यक्ष ( सोमाः ) संसारके ` 
पदार्था को ( श्ररक़ृताः ) शोभायमान किया है, वही ( तेषाम्‌ ) उन पदार्थोकी ` 


( पाहि ) रक्षा का हत है शरीर ( हवस ) जिससे सव प्राणी लोग कटने भौर सुनने 
रूप व्यवहारको ( | स ५ 
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` पदाथ अन्तरिन्न में हँ उनमें प्रथमागामी वायु अर्यात्‌ उन पदार्थो मेँ रमण करने वाला 
कहता है, तथा सब जगत्‌ को जानने पे वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता ॥ 
हे । तथा मनुष्य लोग वायुसे प्राणायाम करके श्रौर उनके गुणों के ज्ञानद्वारा परमेश्वर | 
श्रौर शिल्पविद्यामय यज्ञ को जान सकता है । इस प्रथं से वायु शब्द करके ईशवरश्रौर ` 
भौतिक का ग्रहणहौतादहै। ्रथवानो चराचर जगतमें व्याप्तहोरहाहै, इस प्रथं 
 -से वायु राब्द करके परमेदवरका तथाजो सब लोकोंको पिधिरूपसे चेर र (| 
ईस अथं से भौतिक का ग्रहण हयोता है, क्योकि परमेरव्र भ्रन्तर्यामिरूप भौर भौतिक 
प्राणरूप से संसारमें रहनेवले हैँ! इन्दीदो प्र्थोकी कहनेवाली वेद की ( बाय 
 वायाहि° ) यह्‌ ऋचा जाननी चाहिये । 


इसी प्रकारसे इस ऋचा का ( वायवायाहि दक्षनीये० ) इत्यादि व्याख्यान ` 


निर्क्तकारनेभीकियाहै, सौ संकृतमे देख लेना वहां भी वायु शब्दसेपरमेश्वर | 
प्रौर भौतिक इन दोनों का ब्रहणहै जैते-- ( बाघ्रुः सोमस्य० ) वायु प्रथत 
प्रमेडवर उत्पन्न हुए जगत्‌ की रक्षा करने वाला श्रौर उसमे व्याप्त होकर उसके 
भर श्रंश के साथभररहाह। इष अथंसे ईश्वर का तथा सोमवल्ली आदि ओष- 8 
 धियोंके रसहरने ओौर समुद्रादिकों के जल को ग्रहण करनेसे भौतिकवायुकाग्रहण 
जानना चाहिये । ( वाधुर्वा च्र° } इत्यादि वाक्यम वायुको प्रग्निकेश्रथैमेभी | 
 लियाहै। परमेश्वर का उपदेशहै किम वायुकूप होकर इस जगत्‌ को अपदही | 
 म्रकाञ्च करता ह, तथा मँ अ्न्तरिक्न लोक मे भौतिक वायुको श्रम्निकेतुल्यपरिपुणं 
 ओ्रौर यज्ञादिकों को वाथुमण्डल मे पहचान वाला ह । १॥ ` 
9 भावाथः--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । जैसे परमेदखर के सामथ्यं | 
"से रचे हए पदाथं नित्य ही सुशोभित होतेरैः वेसेहीजो ईइ्वरकारचा 
हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणासे मी सव पदार्थोकी रक्षाग्मौरयोभा हि 
तथा जसे जीवको प्रेमभक्तिसे की हुई स्तुति को सर्वंगत ईदवरप्रति- हि 
क्षण सुनताहै,क्से ही भौतिकं वायु के निमित्त सेमी जीव बब्दोके 
 उच्चारणब्रौरश्रवणकरनेकोसमथं होताहै। १ 
वायं उक्येभिजरन्ते तमच्छा जरितारः । एतसोभा अहर्विदः ॥२॥ 
|  पदार्भ--( वायो) है घ्रनन्त वलवान्‌ ईवर! जोजो (श्रहशिदः) जि 
`  विनज्ञानरूप प्रकाश को प्राप्त होने ( सुतस्येमाः ) प्रोषधि श्रादि पदार्थोके रसको 
` उत्पन्न करने ( जरितारः ) स्तुति प्नौर सत्कार के करनेवाले विद्वान्‌ लोगदै,वे 
( उक्थेभिः ) वेदोक्त स्तोत्रं से ( त्वाप ) आपको ( श्रच्छं ) साक्षात्‌ कसलेकेलिये 
(जरन्ते ) स्तुति करते है ।। . हि 
०; मावाथं---यहां इलेषालङ्कार है । इस मन्त्रसे जो वेदादि गस्वोमे जि 
. ` कहे हृए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र है, उनसे व्यवहार ओर परमाथ विद्या क 
`कीसिदधिके लिए परमेश्वर ग्रौर 41 भो 






तिक्र वायुकेगुणो काप्रकाशक्या ` 








१० उऋेदःमंर१।१ु०२॥ | 
भ ^ या ००५७१००५ ७१.७१ ७१४११७०१ ७४१७०९ ७००७०००४ वि 
~ इत मन्तरमेवायु शब्दसे परमेरवर श्रौर भौतिक वाधुके ग्रहण 
करने के लिये पहिले मन्त्र मेँ कहे हृए प्रमाण ग्रहण करने चाहिये ॥२।। 


| ध वायो तवं प्रपृञ्चती धेन निगाति दाशुषे उरूची श परपीतये ।|>।। 


` | पदाथ ( वायो ) हे वेदविद्या के प्रका करनेवाले परमेश्वर ! ( तव } 
आपकी ( प्रपृञ्चती ) सव विदयाश्रौं के संबन्ध से विज्ञान का प्रकाश 1 सनौर 
(उरूची ) श्ननेक विद्याओं के प्रयोजनों को प्राप्त कराने हारी (धेना ) चार वेदो 
कौ वाणी है सो ( सोमपीतये ) जानने योग्य संसारी पदाथो के निरन्तर विचार 
| करने तथा ( दाये ) निष्कपटता से प्रीति के साथ विद्या देनेवाले पुरुषारथीं विद्वान्‌ 
। ` को ( जिगाति) प्राप्त होती है; | 4 
इस ्र्भ--( वायो तव ) इस भौतिक वायु के योगसे जो ( प्रपृञ्चती )} 
शब्दोच्चारण श्रवण कराने श्रौर ( उरूची ) अनेक पदार्थो की जनाने वाली 
„ ( धेना ) वाणीहे, सो ( सोसपीतये ) संसारी पदार्थो के पान करने योग्य रस कोः 
| पीने वा ( दाशुषे) शब्दोच्चारण श्रवण करने वाले पुरषार्थी विदान्‌ को ( जिगाति } 
। ्रप्तहोती है।॥ ३॥ ह 
| _ भावा्थ-यहां भी रलेषालङ्कार है । दूसरे अन्तर मे जिस वेदवाणी ` 





। से परमेकवर श्रौर मौतिक वायुके गण प्रकार किर उसका फलश्रौर ` 


पति इल मृल्व े ्रकारित कौ है। अयात परयम अरय से वेदविचया क 
 दसरेसे जीवोंकीवाणीका फल ओर उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रकाश 
“ कि ।३१॥ | क 


` दवाय इमे छता उप परोिरागतंम्‌। इन्द॑वो वामुबन्ति हि ॥५॥ ` 
५... पदार्थ-- ( । मे सुताः ) जसे प्रत्यक्ष जलक्रियामय यज्ञ ओर प्राप्त | होने | प्रेय | 
` भोग ( इन्व ) सयं खरौर पवन कै योग से प्रकाशित होते है । यहां इन्द शव्द ` 
तिय ऋ क मन्तं का ्रमारा दिललाते ह-( इ्ोरा० ) यलोक न यनी 
भकाशमान किरण तथा पृथिवी प्रादि लोक अपने आकषण ्र्थात्‌ पदाथं सैचने के 


साम्यं से पष्टता के साथ स्थिर करके धारण किह फिनिससेवे न परगवे 





 भ्पने स्पते भ्रमरचक् शर्थात्‌ घूमने के मागं को छोडकर इधर उधर हटके नही जा ` 


उनका रो 










कनेव | 
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ला ह अर्थात्‌ वह अपनी संचने की शक्ति पृथिवी क किनारे ( 




















ऋग्वेदः मं०१। सू०२॥ अ 


नी नी अर्च १ क 
वर्षा का निमित्तहै। ( इद्ः० ) यही सूर्यं भरुभि आदि लोको में उदरे हृए रस श्रौर 
` मेघ को भेदन करनेवाला है । भौतिक वायु के विषय मे 'वावायाहि०ः इस मन्त्र की ` 
व्याख्या में जो प्रमाण कहे है, वे यहां भी जानना चाहिये । | 


अथवा जिस प्रकार सूर्यं ओर पवन संसारके पदार्थो को प्राप्त होतिषवैे | 


उनके साथ इन निमित्तो करके सव प्राणी श्रन्न श्रादि त॒प्ति करनेवाले पदार्थोके 
सुला की कामना कर रहैदहै। ( इन्दवः ) जो जलक्रियामय यज्ञ श्रौर प्राप्त होने 
योग्य भोगै, वे ( हि) जिस कारण से पूर्वोक्त सूर्यं ओौर पवनके संयोग से 


सब प्राणियों को सुख प्राप्त होता है) ४॥ 


भावाधंः--इसु मन्त्र मे परमेश्वर ने, प्राप्त होने योग्य मौर प्राप्त ॥ ॥ 


करानेवाला-इन दो पदार्थोका प्रका कियादहै। ४॥ 


वाय॒विन्दर्॑च चेतथः सुतान वाजिनीवस्न । तावा यातमुप द्रवत्‌ ॥५॥ | 


पदार्भ--हे ( वायो / ज्ञानस्वरूप ईइवर ! प्रापके धारण किये हुए (  वानि- ५ 


नीवसु ) प्रातःकाल के तुल्य प्रकाञ्चमान (  इन्द्रदहच ) पूर्वोक्तं सूग्यंलोक ओौर वायु 1 १ | 
( सुतानाम ) श्रापके उत्पन्न क्रि हए पदार्थोका ( चेतथः ) धारण श्रौरप्रका्य 
करके उनको जीवों के दृष्टिगोचर करते ह, इसी कारण वे ( द्रवत्‌ ) शीघ्रता से ® 


 ( श्रायातमुप ) उन पदार्थो के समीप होते रहते हँ ।॥ ५॥ 


मावा्ंः-इस मन्त्र मे परमेर्वर की सत्ता के श्रवलम्बसे उक्तदन् 
 श्रौर वायु अ्रपने-जपने काय्यं करने को समर्थं होते दह यह वणन क्यः 


है ॥ ४५... 
वाय॒ विन्द्र सन्व॒रतं आ यातमुप निष्कृतम्‌ । 


मध््विश्त्था धिया न॑रा ।६॥। 


` पदार्भः--( वायो) है सवके अन्तर्यामी ईर्वर ! जैसे आपके धारणक्ि 

ए ( ता । सार स पदा को मात निवल । स) १ 

९ स्थित 1. ग्रौर पवन हैः वसे ये-- इन्द्रिप° दसं व्याकरण के सूत्र कर! 
` के इन्द्रशब्दसेजीवका, ्रौर श्रारो०' इस प्रमाणसे वायु रब्दक्केप्राणका ह 


ग्रहण होता है--( मक्ष, ) शीघ्र गमने ( इत्था ) धारण पालन वृद्धि ्रौरक्षय 
दहतुसे सोम श्रादि सब श्रोषचियों के रसको ( सुस्बतः ) उत्पन्न करते है, उसी प्रकर 
(नस) शरीर में रहनेवाले जीव श्रौर प्राणवायु उस शरीर मे सव धातुभंकेरस 


कौ उत्पन्न करके ( इत्था) धारण पालन वृद्धि रक्षय हतुसे (सक्षु) सब ` नि 
7, ` अङ्खोको सीद प्राप्त हीक्रर ( धिया) धारण करनेवाली बृद्धि श्रौर कर्मौसे 
`  ( निष्कृतम्‌ ) कर्मो के फलोंको ( श्रायातमुष ) प्राप्त होते हँ ।॥ ६11 






मावार्थ-त्रह्माण्डस्थ सूर्यं ओर वायु सब संसारी पदार्थोको ना 








क ८" `. ऋगेदः मं १ । सु०२॥ 


से तथा जीव प्रौर प्राणश्ञरीरकेभीतरकेग्रङ्घश्रादि को सब प्रकार प्रकाल 
ग्रौर पुष्ट करने वाले है, परन्तु ईदवर के प्राधार की पेक्षा सव स्थानों 
रहती) ६॥ 


मिं हवे पूतदक्षं वरणं च रिकाद॑सम्‌। पियं घरताचीं साधन्ता ॥७॥ 


पदा्ण--म विद्या का चाहने ( परतदक्षम ) पवित्र बल सवसूर्लोकेदेने वा 
(मित्रम ) ब्रह्माण्ड श्नौर शरीर मँ रहनेवाले सूर्य--“मित्रो०" इस ऋग्वेद के प्रमाण 
 सेमित्र शब्द करके सूर्यं का ग्रहण है--तथा ( रिशादसम्‌ ) रोग श्रौर दात्रओोंङे 
 नादाकरनेवा ( वस्णंच) शरीर के वाहरग्रौर भीतर रहनेवाले प्राणा श्रौर 
` अपानल्पवायुको ( हवे ) प्राप्त होड, भ्र्थात्‌ बाहर ओर भीतर करे पदाथं जिस 
जि विद्याके लिये रचे गये ह, उन सवो का उस उत्त के लिये उपयोग क 1} ७। 


॥ मवायः--इस मन्व मे लुप्तोपमालद्कार है । जेते समृद्र आदि जल- 
स्थलों से सूयं के आकषंसा से वायु द्वारा जल आकाश मे उडकर वर्षा होने 
सेसबकीवृद्धिग्रौररक्षाहोतीदहै, वैसेही प्राण श्रौर श्रपानश्रादि दीः 
शरीर की रक्षाजौर वृद्धि होती है। इसलिए मनुष्यो को प्राण श्रपान भ्रादि 


वायु के निमित्त से व्यवहार विद्याकी सिद्धि करके सवके साथ उपकार 
करना उचित है । | ७॥ 


केतेन मिनावरुणाटरताटधातस्पशा । ऊत बृहन्तमाशाथे ।८ 


पदार्भ-{ ऋतेन ) सत्यस्वरूप ब्रह्य के नियम में बन्धे हुए ( ऋतावृधौ ) 
` ब्रह्मज्ञान बढ़ाने, जल के सीचने श्रौर वषति ( ऋतस्पश ) ब्रह्की प्राप्ति कराने 
मं निमित्त तथा उचित समय पर जलवृष्टिके करनेवाले ( भितच्रावरुसो } पूर्वोक्त 
मित्र प्रौर वरुण ( बृहन्तम्‌ ) अनेक प्रकार के ( क्रतुम्‌ ) जगत्रूप यज्ञ को 
` ( राशा ) व्याप्त होते है ।। = ॥ ५ | 
 _ _ भावाथ प्रमेदवरके श्राश्रयसे उक्त मित्र श्नौर्‌ वरुण ब्रह्मान ऊ 
` निमित्त, जल वषनिवाले सव मतिमान्‌ वा श्रमूतिमान्‌ जगत्‌ को व्याप्त होकर | 
उसकी वृद्धि विना ओर व्यवहारो की सिद्धिकरने में हेतु होतेद।।८॥ 


५९। 


रुणा ठविजाता उरुक्षया । दक्ष॑ दधाते अपसम्‌ ।।२॥। 


पदार्थ ( तुविजातौ ) जो बहुत कारणों से उत्पन्न ओौर बहतो मे प्रसिद्ध ` 
उद्षया / ससार के बहुत से पदार्थो मे रहनेवाले ( कवी } द्नादि व्यवहार के 
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भित्राचरं ५ ) त क्त ` मित्र मौर तरुण हँ वे ( सः ) हमार ( दक्षम्‌ ) वल्‌ | । र ४ ध 





युक्त कमो को ( दधाते ) धारण करते हँ 









ति बल रोर कमं के निमिता पूर्वोक्त 
र विद्याश्रोंकी पुष्टि तथा धारणा ८ 





 अव्वों से सव जगत्‌ को व्याप्त होता है 
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जो प्रथम सूक्त मे अगिनिशब्दाथं का कथन किया है, उसके सहायकारी 


वायु. इन्द्र, मित्र श्रौर वरुणके प्रतिपादन करनेपे प्रथम सूक्ताथेकेसाथ | 


इस दूसरे सूक्ताथं को सद्धति समञ्च लेनी । 
. _ इस सूक्त का श्रथ सायणाचार््यादि प्रौर विलसन आदि बरोपदेदावासी 
लोगों ने म्रस्यथा कथन कियाहै।। | | | 


यह इसरा सुक्त समाप्त हरा ॥ 


रर 


मधुच्छन्या ऋषिः। १--२ अ्रहिवनौ; ४--६--इन््रः; ७--९ विष्वेदेवा 


१०१२ सरस्वती देवताः । १, ३, ५१०, १२ गायत्री; २ निचुक्गायन्नी ध 
४ ११ पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्व रः ॥ | `. हि 
अशिना यज्वरीरिषो दरवत्पाणी शुभ॑स्पती । पुरयुना चन॒स्यत॑म्‌ ॥१॥ 
| पदार्णः- हे विद्या के चाहनेवाले मनुष्यो ! तुम लोग ( व्रवत्पाणौी ) शीघ्र ५ | 
वेगं का निमित्त पदा्थविद्या के व्यवहारसिद्धि करने मे उत्तम हेतु ( शुभस्पती ) शुभ 


 गृणोँके प्रकाश को पालने श्रौर ( पुरुभुजा ) ्रनेक खनि पीनेके पदार्थोकेदेतेमे 


` उत्तम हेतु ( श्रषविना ) भर्थात्‌ जल श्रौर श्रग्नि तथा ( यञ्वरीः ) शित्पविद्याका 
सम्बन्ध करानेवाली ( इषः ) अपनी चाही हुई रन्न प्रादि पदार्थो की देनेवाली हि 
कारीगरी की क्रियाओं को ( चनस्यतसरु ) अन्न के समान श्रति प्रीति से सेवन किया- 8 


करो] 


प्रन अरिवनी' शब्द के विषयमे निरुक्त आदि के प्रमाण दिखाते ह--हमः ® 


लोग अच्छी भ्नच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिये ( अषिवना ) पूर्वोक्तजलओौर हि 
 अ्रम्नि को कि जिनके गुणो से ्रनेक सवारियोंकीसिद्धिहोतीहै, तथा (देवौ) जो ® 
कि िल्पविद्या मेँ जच्छ भच्छे गुणों कर प्रकाशक शौर सुं के प्रकाशसे अन्तरिक्ष 
मे विमान प्रादि सवारिोंसे मनुष्यो को पह्ैनानेवलिहोतेदहैः (ता) उनदोनोको 


५  ित्पविद्या की सिद्धि कै लिये ग्रहण करते दै । मनुष्य लोग जहां जहां साधे हुए श्रम ` @ 


भौर जलं के सम्बन्धयुक्त रथोंसे जाते, वहां सोमविद्यावाले विद्रानोंका विद्या- ` ¦ | 
 प्रकाशनिकटहीहै। 
( श्रथा० ) इस निरुक्तमे जो कि युस्थान शब्द है, उसमे प्रकाश मेरहने- 


क वलि श्रौर प्रकाश युक्त सूथ्यं श्रग्नि जलं ओर पृथिवी आदि पदाथं ग्रहा किये जातिः ® 
1 | है । उन पदार्थौमेदोदोकेयोगको श्ररिव' कहते है, वे सब पदार्थो मे प्राप्तं होने छि 
र बलि है, उनमें से यहां प्रदिव शाब्द करके भ्रग्निओौर जलका ग्रहण केरना ठीक ` (छि 
क्योकि जल श्रपने वेगादि गृण श्रौररस्रसे तथा अग्नि म्नपने प्रकाश ओौर वेगादि ® 
इसे रमि शौर जलका जह्लि नामः 






























ह 5 ऋयतेदःः मर. १.५० । 
है) इसी प्रकार श्रपने श्रपने गुणों से परथिवी श्रादिभीदोदो पदां मिलकर अरव 
 कहाते हैँ । 
जबकि पूर्वोक्त अरिवि धारण ओर हनन करने के लिये लिल्पविद्या के व्यव 
~ हारों भ्र्थात्‌ कारीगरियोंके निमित्त विमान आदि सवारियौं में जोड़े जाते है, तव 
सव कलाग्रोंके साथ उन सवारियों के धारण करनेवाले, तथा जव उक्त कलाश्रो से 
`. . ताडितं मर्थात्‌ चलाये जातेः तब अपने चलनेसे उनसवारियोंको चलने वाले 
होतेह, उन अदिवयोंको तुरी" भी कहते हः क्योकि तुफरी शब्दके अर्थसेवे 
 सवारियो मेँ वेगादि गुणों कै देनेवाले समभे जाते ह! इस प्रकार वै सदिव कलाधसों 
में संयुक्त किये हृए जल से परिपूणं देखने योग्य महासागर हैँ । उनमें अच्छी प्रकार 
जाने जने वाली नौका भ्र्थात्‌ जहाज श्रादि सवारियों में जो मनुष्य स्थित होतेह ॥ 
उनके जने आनेके लिये होतेह! १॥ | ० 
` भावां--इस सन्त्रे ईदवर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने काउप- | 
देश किया है, जिससे मनुष्य लोग कलायुक्त सवारियों को बनाकर ससार में 
अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सब सुख पावें । १ । 


 अख्िना पुख्दंससा नरा श्वीरया धिया । धिष्ण्या वन॑तं गिर॑ः ॥> 


`  पदार्थ--हे विद्रानो ! तुम लोग ( पुरुदंससा ) जिने शित्पविद्या केलिये 
` श्रनेक कमं सिद्ध होते दँ ( धिष्ण्या) जो कि सवारियोंमे वेगादिकों की तीव्रताके 
उत्पन्नकरने [म | प्रवल ( नरा) उस “विद्या के फल को देनेवाले श्नौर ( श्वी 
स्या) वेग देनेवालौी ( धिया) क्रियासे कारीगरी म युक्त करने योग्य स्नम्नि भौर 
` जलः वे ( निरः ) रित्पविद्या (के) गुणोकी बतनिवाली वाशियोःकौ ( वन- 
तम्‌ / सेवन करनेवाले हैँ इप्तलिये इनसे श्रच्छी प्रकार उपकार लेते रहो २॥ | 
मावाथ--यहां भी श्रग्नि ओौर जलके गणी को प्रत्यक्ष दिखाने के 
लिए मध्यम्‌ पुरुष का प्रयोग है । इस से सव कारीगरो को चाहिए कि तीव्र 
वेग देनेवाल कारीगरी ग्रौर अपने पुरुषार्थं से रित्पवि्ा क्री सिद्धि ॐ लिए 
उक्त अरिवयोंकी म्रच्छी प्रकार से योजना करें! जो शित्पविद्या को सिद्ध ` | 
करने कौ इच्छाकरते है, उन पूरुषो को चादरिए कि विद्या श्रौ हस्तक्रिया ` 
से उक्त प्रदिवो को प्रसिद्ध कर के उनसे उपयोग लेवें 


 सायणाचाय्यं श्रादि तथा विलसन श्रादि साहो ने मध्यम परुषके ` 


7 # 
1 ५# ह 


में निरुक्तकार व हृए विशेषश्रमिप्राय को न जानकर इस मन्कै 




























|  ऋर्वेदः मं० १ ।सू०२३॥ 1 
उसके फल' को दिललानेवाले विद्वान्‌ लोगो ! ( रुद्रवर्तनी } जिनका प्राणमागं है, 
वे ( द्ल्रा) दुःखो के नाड करनेवाले ( नासत्या ) जिनमे एक भी गुरा मिथ्या 
नही ( श्रायातम््‌ ) जो अनेक प्रकार के व्यवहारो को प्राप्त करानेवाले ह, उन पूर्वोक्त ` 


भर्दिवियो को जब विद्यास उपकारमेंले आश्रोगे उस समय तुम उत्तम सुखौको त 


प्त होश्रो।३)॥ . 


मावाथः-परमेशवर मनुष्यों को उपदेशा करता है किह मनुष्य ` 


गो ! तुमको सव सुखो की सिद्धि से दुःखों के विनाश के लिये रित्पविद्या ` 
मे अग्तिओौर जलका यथावत्‌ उपयोग करना चाहिये ।॥३॥ 


 इन्द्रायाहि चित्रभानो छता इमे खायः । 
अण्वीभिस्तना पूतासः ।४॥ 


 पदा्थं--( चित्रभानो ) हे भ्रादचय्यंप्रकाशयुक्त ८ इन्द्र ) परमेश्वर ] | माप | 
हमको कृपा करके प्राप्त हुजिये । कंसे श्राप हैँ कि जिन्होने ( श्रण्वीभिः ) कारणों के 


भागोसे ( तना ) सब संसार मे विस्तृत ( पूतासः) पवित्र प्रौर (त्वायवः) छि 
प्रप्के उत्पन्न कयि हुए व्यवहारे से युक्त ( सुताः ) उत्पन्न हुए मु्तिमिन पदाथं 
उत्पन्न कयि" हम लोग जिनसे उपकार लेनेवले होतेह, इससे हम लोग भ्रापही ८ 
के शरणागत ह| । 
| दुस्तरा अ्रथ--जो सूय्यं प्रषने गुणोंसे सव पदार्थो कोप्राप्त होतादहै,व्ह 
 (अण्वीभिः) श्रपनी क्रिरणोंसे ( तना) संसारम विस्तृत ( त्वायवः) उसके (ह 
 :  निमित्तसे जीनेवलि ( पूतासः) पवित्र ( सृताः) संसारके पदाथः वहीइन 
उनको प्रकाशयुक्तकरताहै।४॥ ह 
। भावाथ--यहां र्लेषालङ्कार समञ्चना। जो जो इस मन्त्रम परमेद्वर छि 
 भओ्रौरसूर्यंके गुण ग्रौर कमं प्रकारित क्यिगयेहैः इनसे परमाथ प्रौर हि 
व्यवहार को सिद्धिके लिए श्रच्छी प्रकार उपयोग तेनासवमनुष्योको ह 


 योग्यहै।॥॥ 


इन्राणांहि धियेषितो विभजतः सुतावतः । उप बरह्माणि वाघतः ॥५॥ बि 


 . षद्ष्थ--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (धिया) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि वा ५ | | ॥ 
उत्तम कर्मं से ( इषितः } प्राप्त होने ओौर ( विप्रजुतः ) वृद्धिमान्‌ विद्रन्‌ लोगोंके कि 


` जानने योग्य श्राप (ब्रह्माणि ) ब्राह्मण अर्थात्‌ जिन्होने वेदों का अथं श्नौर ( घृता- नि 
 . चतः) विद्याके पदार्थं जाने हों, तथा ( वाघतः) जो यज्ञविद्या के श्रनुष्ठान से सुख ` 


4 उत्पन्न करनेवाले हो, इन सनो को कृपा से ( उपायाहि ) प्रप्त हृज्यि ।। ५ हि 
| भायाथ--सबर मनूष्योको उच्िति दहै किं जो सवं का्यनगतृकौ 





. उत्पत्ति करने मे भ्रादिकारण परमेश्व 
 साक्लात्‌ करना चाहिये ॥*५॥ 






दै, उसको बुद्ध वृद्धि भिज्ञानसे 
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इद्रायांहि तूत॑नान उप बरह्माणि हरिवः सते द॑धिष्व नुश्चन 


पदार्थ--( हरिवः } जो वेगादिगुणयुक्त ( तुतुजानः ) ीध्र चलनेवाला 
` (इन्र ) भौतिक वायु है, वह ( सुते । प्रत्यक्ष उत्पन्न वाणी के व्यवहारमें( नः) 
` हमारे लिये ( ब्रह्मासि ) वेद के स्तोत्र को ( श्रायाहि ) अ्रच्छी प्रकार प्राप्त करता 
है, तथा वह (नः) हम लोगं के ( चनः) शरन्नादि व्यनहार को ( दधिष्व ) 
धारणकरताहै।६॥ | 
`  भावाथः-जो शरीरस्थ प्राणद वह सबक्ियाका निमित्त हो 
खाना पीना पकाना ग्रहण करना ग्रोर त्यागना श्रादि क्रियाओसेकमंका 
कराने तथा शरीरमें रुधिर भ्रादि धातुभ्रों के विभागों को जगह जगह म 
` पृहंचाने वाला है, क्योकि वही शरीर श्रादि की पुष्टि ध्रौरनाश् काहेतु 
है ॥ ६ ॥ 
ओमांसशषेणीधतो विच देवास आ ग॑त । 
दाश्वांसो दाशुषः उतम्‌ ।७॥ 
`  पदाथ--( श्नोमासः ) जो श्रपने गुखोसे संसारके जीवों क। रक्षा करने, 
ज्ञान से परिपूर्ण, विद्या प्रौर उपदेश में प्रीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथाथ निदचय- 
युक्त, शुभ गुणों को देने भौर सब विद्याजों को सुनाने, परमेश्वर के जाननेके लिये 
।  पुर्षार्थी, रेष्ठ विद्या के गुणों की इच्छा से दष्ट गुणो कै नार करने, अत्यन्त ज्ञान- 
वान्‌ ( चषणीधृतः ) सत्य उपदेशा से मनुष्यो के सुख के धारण करने म्रौर करने 
( दावसि ) ग्रपने बुभ गुणों से स्वको निर्भय करनेहारे ( विष्वेदेवासः } सव 
` विद्वान्‌ लोग, वे ( दाश्युषः ) सज्जन मनुष्यों के सामने ( चतय ) सोम्‌ श्रादि. 
` पदार्थं नौर विज्ञान का प्रकाश ( श्रा गत ) नित्य करते रहँ ।\ ७॥ ४ 
५ भावा्थ--ईदवर विद्वानों को अराज्ञा देता है कि--तुम लोग एकं जग 
पाठशाला में ्रथवा इधर उधर देशदेशान्तरों मे भ्रमते हुए ग्रज्ञानी पुरुषां 
को विद्याहूपी ज्ञान देके विदान्‌ किया करो, कि जिसमे सव मनुष्यलोग 
विद्या धमं ओर श्रेष्ठ रिश्चायुक्त हके म्रच्छे ्नच्छे कर्मो से युक्त होकर सदाः 
सुखी रहै ७॥. ` + त 
विश देवास अप्तुरः सतमारगत्‌ तूर्णयः । उस्रा इव खसंराणि ॥<। 


हे ( ्रपतुरः ) मनुष्यो कोकरीरश्रौर विद्याश्रादिकाबलदेनेग्रार 
वेया आदि कै प्रकाश करने में शीघ्रता करनेवाले ( विश्वे देवासः } 
1 जैसे ( स्वसराणि ) दिनोंको प्रकाश करनेके लिये ४ 
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मावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै | ईदवरनेजो प्राज्ञा दीह 
इसको सव विद्धान्‌ निश्चय करके जान लेवें कि विद्या श्रादि श्युभगुरेके 


प्रका करने में किसी को कभी थोडा.भी विलम्ब वा प्रालस्य करना योग्य 


नहीं है । जेसेदिनिकौी निकासी मे सूय्यं सब मूत्तिमान्‌ पदार्थोका प्रकाश 


करतादहै, वसेही विद्वात्‌ लोगों कोभी विद्या के विषयों काप्रकाशसदा 0 


करना चाहिये 1 5॥। 1 
विदि देवासो असिध एहिमायासो अद्रहः । मेधं जपन्त वहय; ॥९॥ ` 


` पदार्थ--( एहिमायसः ) हे क्रिया मे बुद्धि रलनेवाले ( श्रलिधः ) ठठ ज्ञान 1  (@ 
से परिपणे ( श्रदरहः ) दरौहरहित ( वह्भयः ) संसार को सुख पटाने वाले ( च्वि) 
सव ( देवासः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( मेधम्‌ ) ज्ञन जौर क्रिया सैसिद्ध करयो | 


यज्ञ को ( जुषन्त )प्रीतिपूवंके यथावत्‌ सेवन किया क्रो। &॥ 


भावाथेः--ईरवर आज्ञा देता हि कि- हे विदान्‌ लोगो | तुम दूसरे के ४ 
विना भ्रौरद्रोह्‌ से रहित तथा ्रच्छी विद्यासे क्रियावले होकरसव ह 


ष मनुष्यों को सदा विद्यासे सुख देते रहो 11 € ॥ 


पावका नः सर॑खती वजेमिवजिनीवती । 
यज्ञं वष्टु धियावस्ः ।९०॥। 


पडा्थं--( वजेमिः ) जो सब व्दिकौ प्राप्तिके निमित्त शन्न श्रादि (| | । 
पदाथः श्रौर जो उनके साथ ( वाजिनीवती ) विद्यासे सिद्धकीहई क्रियश्रोसे | | 
युक्त ( धियावसुः ) शुद्ध कमं के साथ वसि देते भ्रोर ( पावका) पवित्र करनेवले [ह 


व्यवहारो को चितानैवाली ( सरस्वती ) जिसमे प्रशंसा योग्य ज्ञान आदि गुरह्यै ` ® 


रेषी उत्तम सव विद्याओंकौ देनेवाली वाणी है, वह हम लोगों के ( यज्ञम्‌ ) चित्प- ५ छ 


विद्या के महिमा श्रौर क्महूप यज्ञ को ( ) प्रकाश करनेवाली हो || १० 


 भावारथं--सब मनुष्यो को चाहिये किवे ईख्वरकी प्राथनाप्नौरग्रपने ` 
 पुरुषाथं से सत्य विद्या प्रौर सत्य वचनयुक्त कामों में कुशल श्रौर सव के 1 


| उपकार करनेवाली वाणी को प्राप्त ररह, यह्‌ ईदवर का उपदेश है ।॥ १० 
चोदयित्री सूनृतनां चेतन्ती स॒मतीनाम्‌ । युन द॑धे सरस्वती ।।११ 


पदाथं--( सूनृतानाम्‌ ) जो मिथ्या वचन केना करने, सत्य वचन ओर 


५ | ५ सत्य कभ को सदा सेवन करने ( सुमतीनाम ) अत्यन्त. उत्तम बुद्धि भौर विद्यावल्ञे | ॥ 
| विद्वानों कौ ( चेतन्ती ) ससभने तथा ( चोदयित्री ) गुम गृणोको ग्रहसकरनेहारी (श 











शद ` : श्वेदःमं० १1 सु०३॥ 
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` रहित विद्वान्‌ मनुष्यों की सत्य उपदेश करानेवाली यथाथेवाणी है, वही 
, सब मनुष्यो केसत्य ज्ञान होने के लिये योग्य होती है, अविद्वान का 
नही ॥. ११. 01 
~ महो अणैः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । 
८: वो -विला वि रनिति॥९१२।. 
पदाथ--जो( सरस्वती ) वाणी ( केतुना ) शुभ कम श्रथवा श्रेष्ठ बुद्धिसे 
` ( महः) म्रगाघ ( श्रणंः ) शब्दरूपी समुद्र को ( प्रचेतयति ) जनानेवाली है, वही | 
मनुष्यों कौ ( विदवाः धियः ) सव बुद्धियों को . ( विराजति ) विशेष करके प्रकार ; 
८ क्रतीदहै। १२॥ | न 
५  भावाथं-दइस मन्त्र म वाचकोपमेयलुप्तोपमालङ्कार दिखलाया हे) 
जसे वायुते तरङ्खयुक्त, ओर सूयं से प्रकादित समूद्र ्रपने रत्न प्रौर 
तरदं सै युक्त होने के कारण बहुत उत्तम व्यवहार श्रौर रत्नादि कौ प्राप्ति 
मेँवड़ा भारी माना जातादहै, कसे ही जो श्राका्च ग्रौर वेदकाम्रनेक 
विद्यादि गुणवाला शब्दरूपी महासागर [उस को प्रकाश करानेवाली वे 
वाणी ओर विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यों की यथाथ वुद्धि 
का बहनेवाला होताहै। १२॥ | ` । 


श्रौरजो दूसरे सूक्तकीविद्याका प्रकाश करके क्रिया््रों काटैत 
ग्ररिविशब्द का श्रथं श्नौर उसके सिद्ध करनेवाले विद्वानों का लक्षण तथा 
विद्वान्‌ होने काहेतु सरस्वती चब्दसे सव विदाप्राप्तिका निमित्त वाणी 
के प्रकाश करने से जान लेना चाहिये कि दूसरे सृक्तके प्र्थंके साथ तीसरे 
त्त के प्रथं की सद्धतिटहे। | 0 
` -इसं सूक्त का ग्रथं सायणाचाय्यआदि नवीन पण्डितं ने (बुरी) प्रकार 
वणन किया है । उनके व्यास्यानों मे पहिले सायणाचाय्यं का भ्रम दिः 
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मधुच्छन्दा ऋषिः। इन्द्रो देवता । १, २, ४-€ गायत्री, ३ वियाडगायन्नी 
१० निच दगायत्नी च छन्दः! षड्जः स्वरः ॥ 


सुरूपह्ृत्नुमूतये सद्षामिव गोदुह । जहूमसि यवि वि ॥९॥ 




























के लिये ( सुडुधपम्‌ ) सुलभ दुहानेवाली गौश्नों कौ दोहूके ग्रपनी कामनाओं को पणं कर 


` श्रपने भ्रपने कार्य्यो को पुणे करते हं १॥ ¦ 
उप न॒ः सवृनाग॑हि सोम॑स्य सोमपाः पिव । गोदा द्धेवतो मदः ॥२॥ 


 ;ई 1.९.) 


अथां ते अन्तमानां विद्याम स॒मतीनाम्‌ | 
मा नो अतिख्य आग॑हि ॥३।। 





` हजिये, श्रौर ( श्रथ ) इसके श्ननन्तर कृपा : 
स्थित हृए ( मातिख्यः ) सत्य उपदेश को 






पदा्थे--( इव ) जैसे दूष की इच्छा करनेवाला मनुष्य ( गोदुहे ) दूष दोहने 


लेता है, वैसे हम लोग ( चबिदयवि ) सब दिन, रपे निकट स्थित मनुष्यो को (ऊतये) 

विद्याकी प्राप्ति के लिये ( सुरूक़ृत्ुमु ) परमेरवर जोकि अपने प्रकाशसे सब 

पदर्थो को उत्तम रूपयुक्त करनेवाला है उसकी ( जुहमति ) स्तुति क्सेर्है।१॥ 
भावाथ--इस मन्त्रम उपमालङ्कार है। जसे मनुष्यमायकेदूष 

को प्राप्त हके ्रपने प्रयोजन को सिद्ध करते वैसे हीविद्रान्‌ धामिक ह 

पुरुष भी परमेश्वर की उपासनासे श्रेष्ठ विद्या आदि गणो को प्रप्तहोकर 


| पदार्थान्वयमाषा--( सोमपाः ) जो सव पदार्थो का रक्षक प्रौर (गोदाः) 
नेत्र के व्यवहार को देनेवाला सूय्यं ग्रपने प्रकार से ( सोमस्य ) उत्पन हए कार्य्यरूप 
जगत्‌ में ( सवना ) देहवय्यंयुक्त पदार्थो के प्रकाशा करनेकोअपनी किरण द्वार कि 
सन्मुख ( श्रागहि ) ्राताहैः इसी से यह (नः) हम लोगों तथा (रेवतः ) पुरुषां छि 
से अच्छे श्रच्छे पदाथ को प्राप्त होनेवले पुरषोंको (मदः) प्रानन्दवढता 


|  . मावाथे-जिस प्रकार सब जीव सूर््यंके प्रकाशमें्रपनेश्रपने कमं कि 
(८ करने 1 हो त उस तरकार राति मे सुख से नहीं हो सकते । २ 1 


 : प्रदायं-- हे परम रेदवयंगुक्त परमेश्वर ! ( ते ) आपके ( श्रस्तमानामु ) . | 

` निकट अर्थात्‌ जापको जानकर श्रापके समीप तथा आपकी घ्राजञा में रहनेवले विद्वान्‌ 

लोग, जिन्हों की ( सुमतीनाम्‌ ) वेदादियास्तर परोपकारयौर धर्माचरण करनेमेश्रेष्ठः (जि 

४ वद्धि हो रही है, उनके समागमसे हम लोग ( विद्यास ) भ्रापको जान सकते हँ ^ 

 ओौरभ्राप ( नः.) हमको ( श्रागहि ) प्राप्त अर्थात्‌ हमारे प्रात्मा्रौंमेंप्रकादित ` 
करके श्रत्तर्यामिरूपसे हमारे आस्माग्रोने 

 रोकयि किन्तु उसकी प्रेरणा सदा 1 


। २० ऋषेदःमं०१।सु०४॥ 
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भावा्थ--जब मनुष्य लोग इन धामिक शष्ठ विद्वानों के समागमसे 


५ शिक्षा श्रौर विच्याको प्राप्त होते है, तभी पृथिवी से लेकर परमेद्वर पर्थ्यन्त ` 
 पदार्थोकेज्ञान हारा नाना प्रकार से सुखी होके फिरसे प्रन्तर्यामी ईदवर 
कै उपदेश को छोडकर कमी इधर उधर नहीं भ्रमते 


विग्रमस्त॑तमिनद्रं पृच्छा विपितम्‌ । 
यस्ते सखिभ्य आ वरम्‌ ॥६॥ 
पदाथ--हे विद्या की श्रपक्षा करनेवाले मनृष्य लोगो जो विद्वान्‌ तुग्र 


(तै) तेरे ( सखिभ्यः) मित्रौ के लिये ( श्नावरम्‌ ) श्रेष्ठ विज्ञान कौ देता हा 
उस ( विरद ) जो घ्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( श्रस्तृतम्‌ ) हिसा भादि पधर्मरहित (इन्द्रम ) 
विद्या परमैर्वयंयुक्त ( विपरिचतम्‌ ) यथाथं सत्य कह्नेवाले सनुष्य के समीप जाकर 
. उस विद्वान्‌ से { पृच्छ ) ्रपने सन्देह पुछ; ग्रौर फिर उनके कहे यथार्थं उत्तरो को 


ग्रहण करके श्नौरो के लिये तु भी उपदेश कर परन्तु जो मदुष्य ग्रविद्रान्‌ अर्थात्‌ मूख 


ईर्षाकरनेवा कपट भौर स्वाथं नें संयुक्त हो उससेतु परेहि ) सदाद्रूर 





` स्ह॥४॥ ॥ 
` भावा्-सब मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्यका उपदे | 


।. करनेहारे वेद पटे हृए ग्रौर परमेदवर कौ उपासना करनेवाले विद्रानंको 


` प्राप्त होकर श्रच्छी प्रकार उनके साथ प्रद्नोत्तर की रीतिसे श्रपनी सव 








(; शङ्का निवृत्त करे; किन्तु विद्याहीन मूख मनुष्य का सर्वा नकेदिए 


इए उत्तरो भं विद्वासं कभी न करे ।। ४ ॥ 1 
उत तन्तुना निदो निरन्यत॑धिदारत । दर्थाना इन्र इवः ॥५॥ ` 







1  पदा्थ- जोकि परमेश्वर की (दुवः ) सेवा कोघारण क्रिये हए, सव्र 
विद्यां घमं श्रौर पुरुषाथं मे वतमान दहंवेही (नः) हम लोगो के लिये सव विद्याओं 
“का उपदेश करे, श्नौर जो कि ( चित्‌ ) नास्तिक ( निदः ) निन्दक वा धुत मनुष्य 





हैः वे सब हम लोगों के निवासस्थान से ( निरारत ) दुर चले जवं किन्तु ( उत । 1 | 


निरं ॥ तरय करके श्र देशो ते भी दूर हो जायं । श्र्थात्‌ भ्रघमीं पुरुष किसी देशमेन | 








| 
| 


~ क, 
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उत न॑ः सुभर्गे अरिवोचेयुदेस्म दृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य रमणि ॥६। 


पदाथ-हे ( दस्म ) दृष्टो को दण्ड देनेवाले परमेदवर ! हम लोग ( इन्द्रस्य ) 


प्रापके दयि हुए ( मणि ) नित्य सुख वा आज्ञा पालने मे (स्याम )प्रवत्तहौ 
को ( वोचेथु ) उपदेश से प्राप्त करं जिससे सत्यके उपरेदाको प्राप्त हए ( न ) व  @ 
हम लोगों को ( श्रि, उत ) शत्रु भी ( सुभगान्‌ ) षष्ठ विद्या ेद्वर्ययुक्त जने 


वा कहु ९ |) 


| भावार्थे--जव सव मनुष्य विरोध को छोडकर सव के उपकार करने 
मे प्रयत्न करतेहैँतव रच्रभीमित्रहौ जातेः जिससे सब मनुष्योको ज 
ईदवर की कृपा से निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते ्है।। ६। 


एमाडुमार्वे भर यद्गशियै न॒मादनम्‌ । पतयन्दयत्सखम्‌ ।।७।। 


| पदार्थ-हे इन्द्र परमेदवर ! श्राप श्रपनी कृपा करके हम लोगों के भ्रथे 
 ( श्राव ) यानोंमे सव सुख वा वेगादि गृर्णोका शीघ्र प्राप्तिके लियेिजो ` 
 (श्राश्चुम्‌ ) वेग ्रादि गुणवलि श्रग्तिवायु प्रादि पदाथं ( यज्ञध्चियम्‌ ) चक्रवत्ति | 
 राज्यके महिमाकी सोभा ( ईम्‌ ) जल श्रौर पृथिवी भ्रादि ( नृमादनम्‌ ) जोकि 
मनुष्यों को श्रत्यन्त आरानन्द देनैवाले तथा ( पतयतु ) स्वामिपनको करनेवञ्वा ब 
 ( मन्द्यत्सखम्‌ ) जिसमें ्रानन्द को प्राप्त होनेवा विद्याकेजननेवले मित्रहो 
पसे ( भर ) विज्ञान ्रादिधन को हमारे लिये धारण कीजिये ॥ ५ 


 भवाथ-ईद्वर पुरुषार्थौ मनुष्य पर कृपा करताहैजलसक्रने- कि 
वाके पर नही, क्योकि जव तक मनुष्य ठीक ठीके पुरुषाथं नहीं करतातब ` 
तक ईश्वर की कृपा भ्रौर श्रपने किए हृए कर्मो ये प्राप्त हुए पदार्थोकीरक्ना 
भीकरनेमें समर्थं कभी नहींहौ सकता। इसलिए मनुष्यों को पुरुषार्थी 
 होकरही ईद्वर की कृपा के भागी होना चाहिए ।॥ ७ ॥ ॥ 


अस्य पीत्वा श॑तक्रतो घनो इत्राणांमभवः | 
परावो वजेषु वाजिनम्‌ ।८॥ 


पदाथं--हे पुरुषोत्तमः! जैसे यह ( घनः ) मूर्तिमान्‌ होके सूय्यंलोक ( ) नि 

. : जलरसं को( पीत्वा ) पीकर ( वृत्राणाम्‌ ) मेषघ.के ग्रङ्गरूपजलबिन्दुत्रोकोवर्षा- 
क सव स्नोषधी श्रादि पदार्थो को पुष्ट करके सबकी रक्षाकरताहैवैसेहीहै (ज्त-ः 

क्रतो } अ्रसंख्यात कर्मो के करनेवले शुरवीरो। तुम लोग मीसवरोगश्रौरघममके 






दात्र-ओं को ना करनेहारे ' होकर ( श्रस्य )} इस जगत्‌केरं्षाकरने- 
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वाके ( श्रवः) हृज्यि) इसी प्रकारजो ( वन्ञषु / दुष्टो के साथ युद्धम्‌ ब्रवत्त- | 
। मान, घाभिकं श्रौर ( वाजिनम्‌ ) शूरवीर पुरुष हँ उसकी ( प्रावः ) ्रच्छी प्रकार 
 र्नासदा करते रहिये। ८॥ 

` ` भावाथं--इस मन्त्रमे लुप्तोपमालद्कार है । जसे जौ मनुष्य दुष्टों 
कै साथ धर्मपूवैक युद्ध करतादहै उसी काही विजय होतादै; ओरका 
नहीं। तथा परमेदवर भी धमंपूवेक युद्धकरनेवाले मनुष्यो का ही सहाय 
करनेवाला होता है ओरों का नहीं ।। ठ ॥। (८ 


तं त्वा वाजेष वाजिनं वाजयामः इतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये 








































`  पदा्थ- दे ( शतक्रतो ) असंख्यात वस्त्रं मे विज्ञान रखनेवाके ( इद्र } परम 
 रेदवय्यंवान्‌ जगदीश्वर ! हम लोग ( धनानाम्‌ ) पणं विद्या श्रौर राज्य को सिद्ध 
कृरनेवाछे पदार्थो का ( सातये ) सुखमोग वा श्रच्छे प्रकार सेवन करने के लिये 
(वनेषु ) युद्धादि व्यवहारो मे ( वाजिनम्‌ ) विजय करनेवाले श्रौर ( तम्‌ ) उक्त । 
 गृखयुक्त ( त्वा ) भ्रापको ही ( वाजयामः ) नित्य प्रति जानने श्रौर जनानेका “८ 
प्रयत्नकरतेहं। € ॥ वि । 








५ । ^ ( भावार्थ-जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निवल करता तथा जिते 
न्दियवा विद्वानु होकर जगदीद्वरकीश्राज्ञा का पालन करता है, वही 
उत्तम धन वा युद मे विजय को अर्थात्‌ सब शतृश्रों को जीतनेवाला होता 














` पदाथ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो! जोवडोसं बड़ा ( सुपार च्छी प्रकार संब 
कामनाग्रों की परिपूर्णता करने हारा ( सुन्वतः ) प्राप्त हुए सोमविद्यावाने धर्मात्मा 
रुष मित्रता से सुख देने तथा ( रायः । विद्या-सुवणं श्रादि धन का 
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इत्यादि भ्रथं करके इस चौथे सूक्त के अथं की सद्धति समभनी चाहिए 
 शआरर्यावर््तवासी सायणाचाय्ये श्रादि विद्वान्‌ तथा यूरोपखण्डवासी 


कीहै कि यहां उसका लिखना व्यथंहै।। 
| यहु चौथा सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


। मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्दो देवता । १ विराड्गायत्री; २ आच्युं ष्ठक्‌; 


-------- ----- =-= 


निददगायत्री च छन्दः । १, ३--१० षड्जः; २ षमः स्वरः ॥ 


आ त्वेता निषीदतेनद्रममि भगायत । सखायः स्तोमवाहसः ॥१॥ 





भाप्ति तथा दष्टो के विजय श्रौर पुरुषाथं से चक्रवतिराज्य को पराप्त होना, ` 


्र्यापक विलसन श्रादि साह न इस सूक्त की मौ व्याख्या एेसी विरड (हि 


पिपीलिकामध्या निचुद्गायत्री; ४ १० गायन्री; ५--७, € निचदगायक्री; ८ पाद- @ 


पदा्थ-हे ( स्तोमवाहसः ) प्रशंसनीय गुरायुक्त वा प्रदा करने गौर 


( सखायः ) सब से मित्रभावमे वर्तनेव्े विद्वान्‌ लोगो | तुम ओर हम लोग सव . 
मिलके परस्पर प्रीति के साथ भवितत श्नौर शिल्पविद्याको सिद्ध केम (श्रानि- | 
षीदत ) स्थित हौं भ्र्थात्‌ उसकी निरन्तर श्रच्छी प्रकार से यत्नपूवेक साघनाक्े 





के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमेद्वर वा बिजली से जुड़ा हुभा वायु को 


"इनद्रेरवायुना० (श 


इस ऋभ्वेद के प्रमाण से शित्पविद्या श्रौर प्राणियों के जीवन हैतुसे इ्द्रश्व्दसे 
स्पशं गुणवल वायु का भी ग्रहण किया है--( श्रमिप्रगायत ) अर्थात्‌ उस्केगणौ 
का उपदेश करे भौर सूने कि जिससे वह ॒श्रच्छी रीतिसेसिद्धकीहुईविद्यास्वको (ह 


- अरकड-हौजोवे, (तु) श्रौर उसीसे तुम सब लोगसब सुखोंको (एत ) प्राप्त ` 
होग्रो । १९ ; 


की उन्नति कभी नहीं हो सकती ।। १॥ 1 
पुरूतमं पुरूणामीशानं वार्याणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचा सते ।२॥ 











रणाम्‌ } आ्राकाञ्च से लेके पृथिवी पय्यंन्त 









भावाथ--जवतक मनुष्य हठ, छल श्रौरं प्रभिमान को छोड़कर सत्य प नि 
प्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके, परोपकार करनेकेलिएतन मनप्रौर 
घन से यत्न नहीं करते, तबतक उनके सुखो ओर विद्या श्रादिउत्तमगुणो बि 





दा्--ह भिव विदान्‌ लोगो! रणाम्‌ ) अतयत उत्तम धर = 
प्रसंख्यात पदार्थो को ( ईश्षानम्‌ ) रचने 
जीवों को ग्लानि प्राप्त करानेवक्ले | 
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(इन्द्रम्‌ ) श्रौर श्रेष्ठ जीवोंको सव एेदव्यं के देनेवाले परमेदवर के-तथा 
(वार्य्याराम्‌ ) श्रस्यन्त उत्तम ( पुरूणाम्‌ ) ्राकाश से लेके पृथिवी पर्यन्त बहुत स 
पदार्थो की विचयाग्नो के साधक ( पुरूतमम्‌ ) दुष्ट जीवों वा कर्मो के भोग के निमित्त 
मरौर ( इन्द्रम्‌ ) जीवमात्र को सुख दुःख देनेवाले पदार्थो के हेतु भौतिक वायुके--गणां 
कौ ( श्नभिप्रगायत ) प्रच्छ प्रकार उपदेशकरो। मरौर (तु) जोकि ( सुते ) रस 
खीचने कीक्ियासे प्राप्त वा (सोमे) उस विचासे प्राप्त होते योग्य ( सचा) 
पदार्थो के निमित्त कार्ययं है, उनको उक्त ॒विदयाभ्रों से सव के उपकार के लिये यथा- 
ग्य युक्त करो।२॥ ६. ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्रमे दलेषालद्कार है पीञेके मन्त्र से इस मन्त्र 
में सखायः; तु; अभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को श्र्थं के लिए लेना चाहिये ! _ 
इस मन्व में यथायोग्य व्यवस्था करके उनके किए हृए कर्मो काफल दैनैसे 
ईरवर तथा इन कर्मो के भोग कराने के कारण वा विद्या ्रौर सव क्रियाओं 


के साधकं होने से भौतिक प्र्थात्‌ संसारी वायु का ग्रहण कियादहै।२॥ 


 सषांनो योग आश्च॑वत्स रये स पुरन्ध्याम्‌ ¦ 
गमद्राजेभिरा स नः॥३॥ 4 


पदार्थ--( सः ) पूर्वोक्त इन्द्र परमेरवर ओ्रौर स्पश्ञेवान्‌ वायु (नः) हम 
 लोगोंके ( योगे ) सव सुखो के सिद्ध करानेवले वा पदार्थो को प्राप्त करानेवाे थग 
 तथा(सः)वेही (राये) उत्तमधनकेलाभके लिये, ओर (सः) वे ( पुरन्ध्याम्‌ ) 
`. श्रनेक शास्त्रों की विाभ्रौं सें युक्त बुद्धि में ( आरा भुवत्‌ ) प्रकारित हौं । इसी प्रकार 
(सः) वे ( वाजेभिः) उत्तम श्नन्न ग्रौर विमान श्रादि सवारियों के सहं वर्तमान 
(नः) हम लोगों को ( श्रागमत्‌ ) उत्तम सुखंहोनेका ज्ञान देता तथा यहं वायु 
भी इस विद्याकौसिद्धिमेदेतुहोतादहै। ३) 
भवाथ इसमे भी इलेषालद्खारः है 1 ईद्वर पुरुषार्थौ मनुष्य का 
सहायकारी होता है भ्रालसी का नही, तथा स्पसैवान्‌ वायु भी पुरुषार्था 
से काय्यंसिद्धि का निमित्त होता है भ्योकि किसी प्राणी को पुरुषा के विना 
धनवांबृद्धि को श्रौर इनके विना उत्तम सुख कालाभ कभी नहींहो 
सकता । इसलिये सव मनुष्यो को उद्योगी श्र्थात्‌ पुरुषार्थ आशावाले श्रव्य 
होना चाहिए ॥ २३॥ 1 ^, 


1: 




























7 जबतक विवामें वृद्ध होकर ग्रच्छी 
को मनुष्यन्‌ ग्नौरसर्वोत्तम्‌ सुखं कौ 
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वैरी लोग ( न वृण्वते ) ग्रच्छी प्रकार बल नहीं कर सक्ते ( तस्मे ) उस (इन््ाय) ` 
परमेश्वर वा सूर्य्यलोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह श्रौर सुनके यथावत्‌ जान 
लो । ४॥ | । ( 

भावाथ--इसमें दलेषालङ्कार है । जवतक मनुष्य लोग परमेदवर को | | | 
अपना इष्ट देव समभनेवाले ओर बलवान्‌ अर्थात्‌ पुरुषार्थी नहीं होते तवतक 
उनको दृष्ट शाचरघ्रं की निर्बलता करने को सामथ्यं भीनहीहोता॥४॥ 


` स॒तपान्ने सता इमे शुच॑यो यन्ति वीतय । सोमासो दध्याशिरः ॥५॥ 
` परदार्थ--परमेश्वर ने वा वायुसूयं से जिस कारण ( सुतपाव्ने ) श्रपने उत्पन्न | । 
कि हए पदार्थो की रक्षा करनेवाले जीव के तथा ( बौत्ये ) ज्ञानवाभोगकेनियि 


( ष्याक्िरः } जो धारण करनेवाले उत्पन्न होति है तथा ( शुचयः) जो पिन (ह 
( सोमासः ) जिनसे ग्रच्छे व्यवहार होते ह, वे सव पदाथं जिसने उत्पादन क्के 


पवित्र कथि दहै, इसी से सब प्राणिलोग इन को प्राप्त होते हैँ ।। ५॥। 


भावाथ--इस मन्त्र मेँ इलेषालङ्कार है । जव ईश्वरने सब जीवों ह 
पर कृपा करके उनके कर्मो के श्ननुसार यथायोग्य फलदेनेके लियेसव 
कार्यरूप जगत्‌ को रचा श्रौर पवित्र किया है, तथा पवित्र करने करनेवले बि 

सूयं श्रौर पवन को रचा है, उसी हतु से सव जड पदाथं वा जीव पवित्र होते 
है । परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुणकर्मोके ग्रहणसेपुरुषार्थी होकर संसारी (शि 
पदार्थो से यथावत्‌ उपयोग ठेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी करते 


वे ही मनुष्य पवित्र रौर सुखी होते हैँ ।\५॥ 
त्वं सतस्य पीतये सयो बृद्धो अजायथाः । 
इनदर ज्यष्टव्यांय सुतो ॥ ६ ॥ 


पदार्थ- हे ( इन्र ) विद्यादि परमडवय्यंयुक्त ( सुक्रतो ) श्रेष्ठ कमं करने नि 

` श्रौर उत्तम बृद्धिवाले विद्वान्‌ मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तू ( सद्यः ) शीघ्र ( सुतस्य ) 1 4 ( 
संसारी पदार्थोके रस के ( पीतये ) पान वा ग्रहण श्रौर ( ज्यैष्ठ्याय) ब्रव्युत्न 
कर्मके श्रनुष्ठान करने के लिये ( वृद्धः) विद्या श्रादिशुभ गु्णोके ज्ञान के ग्ण श 
श्रौर सबके उपकार करने में श्रेष्ठ { श्रजायथाः ) हो ।॥ ६ ।॥। 4 ` 
भावाथं -ईदवर जीव के लिए उपदेश करता है कि-- है मनुष्य त्‌: | ॥ 
प्रकारं परोपकार न करेगा, तवतकतुक्ञ कि 
प्राप्ति कभीन होगी, इससेतूपरो- श 
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आ त्वां विक्घन्तारवः सोमास इन्दर गिवेणः | 
सान्त सन्त परचेतसे ॥ ७॥ 


पदार्थ--हे धार्मिक ( गिवंखः) प्रशंसाके योग्य कमं करनेवाटठे ( इन्द्र) 
विद्वान्‌ जीव ! ( श्राह्ञवः ) वेगादि गुण सहित सव क्रियाम्रों से व्याप्त ( सोमासः ) 
सब पदाथं (त्वा) तुको ( श्राविशन्तु) प्राप्त हों तथा इन पदार्थो को प्राप्त 
हुए, ( प्रचेतसे ) शुद्ध ज्ञानवके ( ते ) तेरे लिये ( क्षम्‌ ) ये सब पदां मेरे श्रनुग्रह 
से सुख करनेवाले ( सन्तु ) हों ।॥। ७ ॥ १ कलि 

भाव्मथं-ईरवर एसे मनुष्यों को भ्रारीर्वादि देताहैकि जो मनुष्य 
विद्वान्‌ परोपकारी होकर प्रच्छी प्रकार नित्य उद्योग करके इन सबपदार्थो 


से उपकार ग्रहण करके सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वही सदा युखे ...- 
को प्राप्त होता है, श्रन्य कोई नहीं ।॥ ७ ॥ 


त्वां स्तोमां अवीषधन्‌ त्वामुक्था इतक्रतां 


त्वां वषेन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥ 


पदा्थ-- है ( शतक्रतो ) यसंख्यात कर्मके करने श्रौर अ्रनन्त विज्ञान के 
जननेवाल़े परमेदवर ! जसे ( स्तोमाः ) वेद के स्तोत्र तथा ( उक्था } प्रशंसनीय स्तोत्र 
ग्रापको ( श्रवीवृधन्‌ ) श्रत्यन्त प्रसिद्ध करतेहैँ वेसेही (नः) हमारी (भिरः) 
विद्या श्रौर सत्यभाषणयुक्त वाणी भी ( त्वपम्‌ ) भ्रापको ( वर्धन्तु ) प्रकारित 
करे ।॥८॥ 
भावाथं--जो विर्व में पृथिवी स्यं श्रादि प्रत्यक्ष भ्रौरग्रप्रत्यक्ष स्वे 
हए पदाथं हः वे सव जगत्‌ की उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्यवाद देने के योग्य 
: परमेश्वर ही को प्रसिद्ध करके जनते हैँ कि जिससे न्याय ओर उपकार 
अदि ईदवर के गुणों को अच्छी प्रकार जान के विद्वात्‌ भीवैसेहीकर्मोमें 4 



















९ ) नवाला ( इन्द्रः } सव देदवर्ययुक्त 
) कृपा करके हमारे लिये ॥ ( यस्मिनु ) जिस व्यवहार में ( विक्वानि }. 
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ग्रपने व्यवहारो मे वर्तमान हैः उन सब वल श्रादि गुणों से उपकार लेकर 


विश्व के नाना प्रकारके सुख भोगनेके लिए हम लोग पूणं पुरुषां करे, 
- तथा ईरवर इस प्रयोजनमें हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग एेसी 
८ प्राथना करते हैँ ।। & ॥ 


नो मत्ता अभिद्रहन तनूनामिन्द्र गिबवेणः । 
ईशानो यवया वधम्‌ ।॥ १० ॥ 


पदाथं--हे ( गिवेणः ) वेद वा उत्तम उत्तम रिक्षाग्रोंसे सिढ कीहृई छ 

वाणियों करके सेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान्‌ ( इन्द्र ) सवके रक्षक (ईशानः) 

परमेश्वर ! श्राप (नः ) हमारे ( तत्रुनाम्‌ ) चरीयोके ( वधम) नार दोषसहित क 
॥ (मा) कभी मत ( यवय ) कीजिये तथा प्रापके उपदेश से ( मर्ताः) ये सब मनुष्य | 


लोगभी (नः) हमसे ( माभिदृ्डवु ) वैर कमी नकरं॥ १०॥ 


मावाथं--कोई मनुष्य अ्रन्यायसेकिसी प्राणीको मारनेकौ इच्छा ( 
 नकरे, किन्तु परस्पर सब सित्रभावसे वर्तो, क्योकि जैसे परमेदवरविना 


करता चाहिए ।। १०॥ 


साथ इसको सङ्कति जाननी चाहिए 


आदि साह्षों ने उलटा कियाहै॥ | 
| | यह्‌ प्ववा सूक्त समाप्त हृश्रा। 


नि 1 


अपराधसे किसी का तिरस्कार नहीं करता, वैसेही सव मनुष्योंकोभगी 


इस पञ्चम सूक्त की विद्या से मनुष्यों को किस प्रकारपुरुषाथंओौर 
` सव का उपकार करना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्तके प्रथ॑के 


 इससूक्त काभी ब्रथं सायणाचाय्यं आदि ओर डाक्टर विलसन र ® 


मवुच्छन्डा ऋषिः । १-२३ इद्रः; ४, ६, ८, ९ मरतः; ५, ७ मरुत इन्श्चः 









। निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ ` 


युज्ञन्ति बधमरुषं चर॑न्तं पीर तस्थुषः । रोच॑न्ते रोचना दिवि ॥ १॥ 


१० इन्दरर्च देवताः ! १, ३, ५-७, &, १० गायत्री; २ विराड्गायत्री; ठ (शि 


४ पदाथं--जो मनुष्य ( श्ररुषम्‌ ) भङ्गं ्रङ्खमे व्याप्त होनेवले हिसारहित 

सबसुखको करने ( चरन्तम्‌ ) सब जगत्‌ को जानने वासवम व्याप्त (परित- 
५ सब: पदाथंश्रौर चराचर जगत्‌ मेभरपूरहोरहदै 

( युञ्जन्ति ) उपासना योगद्वाराप्राप्तहोतेर्हैवे शि 
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 ( दिवि ) प्रकाशूप परमेदवर श्रौर बाहर सूय्यं वा पवन के बीच मे ( रोचनाः + 
ज्ञान से प्रकाशमान हके ( रोचन्ते ) आनन्द में प्रकादित होते दह। 
तथा जो सनृष्य ( श्ररुषम्‌ } दृष्टिगोचर में रूप का प्रकाश करने तथा 
 अभग्निषूप होने से लाल गुरयुक्त ( चरन्तम्‌ ) सर्व॑ गमन करतेवाले ( ब्रध्नम्‌ } 
महानु सूर्ययं प्नौर अग्नि को शिल्पविद्यया मे ( परिथुञ्जम्ति ) सव प्रकार से युक्त 
 करतेहैवे जैसे ( दिवि) सूर््यादिके गृणोंके प्रकाश में पदाथ प्रकारित होते 
वैसे ( रोचनाः ) तेजस्वी होके ( रोचन्ते ) नित्य उत्तम उत्तम श्रानन्द से प्रकाशित 
होतेह ९1. न ५ 7 
`  भावाथं--जो लोग विद्यासम्पादन में निरन्तर उद्योग करने वले होते 
 है,वेहीसब सुखोको प्राप्त होते है! इसलिए विद्वान्‌ कोउचितहैकि 
पृथिवी घ्नादि पदार्थो से उपयोग लेकर सब प्राणियों को लाम पटुंचावे ॥ 
कि जिससे उनका भी सम्पूणं सुख मिरे १॥। | 
जो युरोपदेलवासी मोक्षमूलर साहब श्रादि ने इसं भन्रकाअथं 
 बोड़को रथम जोड़ने कालियारहै, सो टीक नहीं । इसका खण्डन भूमिका 
मै लिख दिया है, वहां देख लेना चाहिए ।॥ १॥ 


 पदा्थे-जो विद्वान्‌ ( श्रस्य ) सूर्यं भौर घ्नग्नि के ( काम्या } सवके इच्छा 
करने योग्य ( शोणा) श्रपने ्रपने वणंके प्रकाश करनेहारेवा गमनकेदटेतु 
 ( धृष्ण ) दृढ ( विपक्षसा }) विविध कला श्मौर जल के चक्र धूमनेवाले पखरूप 
` यन्तो से युक्त ( नृवाहसा ) भ्रच्छी प्रकार सवारियों में जुड़े हुए मनुप्यादिकों को 
` देदेशान्तर में पहैवनेवाले ( हरी ) भाकरषण श्रौर्‌ वेग तथा शुक्लपक्ष ग्रौर कृष्णपक्ष 
रूप दो घोडे जिनसे सवका हरण किया जाता है, इत्यादि प्रेष्ठ गृणोंको पृथिवी 
। ५ आकाश मेँ जाने रने के लिए श्रपने श्रपने रथों में ( युञ्जन्ति) 


 भावाथ-ईदवर उपदेश करता है कि- मनुष्य लोग जवतक भू जल 

दे पदार्थो के गुरा ज्ञान गौर उनके उपकारसे भरू जल श्रौरप्राकालमे 

ते श्राने के लिये श्रच्छी सवारियों को नहीं बनाते, तव तक उनको 

र धन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सक्ते ।॥२॥ 

देदा के रहनेवाले मोक्षमूलर साहब ने इस मन्व का विपरीत 
है। सो यहु है कि--"(भरस्यं) वाची इसं शंब्दकै 


) सवंनामवाची ई 
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नहीं, क्योकि प्रथम मन्म एक घोड़े काही ग्रहण किया है "यह्‌ उनका 


न~ अथं ठीक नही, क्योकि श्रस्य' इस पद से भौतिक जो सूय प्रौरश्रग्तिहै 
| इन्हीं दोनों का ग्रहण है, किसी देहघारी का नहीं ! (हरी इस पद से सूयं 


के धारण श्रौ प्राक्षण गुणों का ग्रहण तथा शोणाः इस शब्दसे श्रन्ति ` 
कीलाल लपटोंके ग्रहण होनेसेभ्रौर पूवं मन्रमेएक श्रदवकाग्रहण ह 


जाति के अभिप्राय से प्रर्थात्‌ एकवचन से अ्रदव जाति का ग्रहण होता 


ग्रौर अस्य" यह्‌ शब्द प्रत्यक्ष श्रथं का वाची होने से सूर्यादि प्रत्यक्ष पदार्थो 
का ग्राहक होताहै, इत्यादि हैतु्रो से मोक्षमूलर साहव का प्रथं सच्चा 


नहीं ।। २ 
कृण्वन्नकेतवे पेशो मय्यो अपेरासे । सयुषद्धिरनायथाः ॥ २ ॥ 





पदार्थ--( मर्य्याः ) हे मनुष्य लोगो ! जो परमात्मा ( श्रकेतवे ) भ्रज्ञानरूपी (५ | 
अन्धकार के विनाराके लिये (केतुम्‌ ) उत्तम ज्ञान श्रौर ( शरयेश्से ) निधनता छ 





समागम से ( श्रजायथाः ) इस विद्या को प्रवद्य प्राप्त हो॥३॥ 


दारिद्रय तथा कुरूपता विनाश के लिये ( येश्ञः ) सुवं प्रादि धन भौरष्रेष्ठस्पको 

( कृण्वन्‌ ) उत्पन्न करता है, उसको तथा सन विद्यग्रो को ( समुषद्भिः ) जो ईदवर ` 

कीश्राज्ञाके उनूक्रुल वर्तनेवाले हैँ उनसे मिल मिल करजानके ( श्रनायथाः) 
भ्रसिद्ध हृजिये । तथा है जानने कौ इच्छा करनेवाले मनुष्य ¦ तुभीउसपरमेदवरके 


| भावा्थ-मनुष्योंको प्रति रातरिके चौथे प्रहुर में भ्रालस्य छोडकर | | 
रती से उठ कर अज्ञान भ्रौर दरिद्रता के विनाश के लिए प्रयत्नवलेहीकर 
तथा परमेदवर के ज्ञान ओर संसारी पदार्थो से उपकार लेने के लिये उत्तम १ | [ | 


उपाय सदा करना चाहिये । ३ ॥ 


-- ` यद्यपि मर्याः इस पदसेक्सीकानाम नहीं मालूमहोता,तोभी हि 
यह्‌ निश्चय करके जाना जाता कि इस मन्त्रम दन््रकाहीग्रहणरहैकि-- 
हेन्द्र! तु वहां प्रकाश करने वालाहं कि जहां पहिलेप्रकाशन्हीथा।' बि 


| यह सोक्षमूलरजी का अर्थं श्रसङ्खत है, क्योकि 'मर्य्याः' यह्‌ शाब्द मनुष्यके ` ( 
नामोंमें निषण्टुमे पढाहै, तथा श्रजायथाः' यह्‌ प्रयोग पुरुषव्यत्ययसे । 


` आदह स्वधामवु पुनगभत्वेमरिरे ! दधाना नाम॑ यत्यम्‌ । 


१९५ 













८ पदाथं--जंसे (मरुतः ) वायु ( नास ) जल प्रौर ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य ८ 
दः व क्रो ( दधाना ) सब पदाथा को ६ धारण किए हुए ( पुन ) फिर फिर (स्वधा- 


मनु ) नलो ( गभस्वम्‌ ) उतके समुहपी गभ को ( एरिरे) सव प्रकार से भाप व 


































स 








३५: ऋजवेद्ःमं०.१। सुर६1 
[कक त 0 ता 1 1111 


होते कंपाते, वैसे ( श्रात्‌ ) उसके उपरान्त वर्षा करते दः एे सेही बार बारज्लोको 
चदढ्ति वषति हैं ।। ४॥। 


भावार्थ-जो जल सूर्यं वा अग्िके संयोगसे छोटा छोटा हो जाता ` 
है, उसको धारण कर ओरमेघके आकार कावनाके वायु दही उसे फिर ¢ 
फिर वर्षाता है, उसी से सब का पालन ओौर सवको सुख होताहै \ 1 
| सके पीछे वायु श्रपने स्वभाव के अनुकूल बालककेस्वरूपमेवन 
च गये श्नौर श्रपना नाम पवित्र रख लिया ।' देखिये मोक्षमूलर साहव का ॥ 
किया श्रथं मन्त्रां से विरुद्ध है, क्योकि इस मन्रमें बालक बनना प्नौर 
अपना पवन नाम रखना, यह्‌ बात ही नहीं है । यहां इन्द्र नामवले वायुका ८ 
ही ग्रहण है, श्रन्य किसी का नहीं ।। ४॥ । 


बढ चिदारुनत्ुभि हां चिदिन्द्र विभिः । 
. अविन्द उस्चिया अनुं ॥ ५ ॥ 


पदार्थात्वयभाषा--( चित्‌ ) जसे मनुष्य लोग अपने पासके पदार्थोको 
उठते धरते है, ( चित्‌ } वसे ही सूय्यं भी ( वीदधु) दठवल से ( उसिथाः ) श्रपनी 
किरणों करके संसारी पदार्थो को ( श्रविन्दः ) प्राप्त होता है, ( भ्न ) उसके अनन्तर 
सूय्यं उरको चेदन करके ( श्रारुजल्नुभिः ) भंग करते प्रौर ( बह्भिभिः ) प्राकार 
आदि देशो मे पहंचानेवाले पवन के साथ उपर नीचे करता हुश्रा ( गृहा } ग्र्न्तः 






















































भी प्राप्त होते रहते हैँ ह 


वायु के साथ श्रप्राप्त स्थानमे रहने 
मोक्षमूलर साहव 
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| सुम्‌) सुखकारकं पदाथ विद्या युक्त ( महाम्‌ ) अत्यन्त बडी ( मतिम ) द्धि 0 


( भर्‌तम्‌ ) सव शस्तं के श्रवण श्रौर कथनको ( ) अच्छी प्रकार ( श्रनृषत } 


प्रकाश करते है, वैसे ही श्रच्छी प्रकार साधन करनेसेवायु भी रिल्प अर्थात्‌ सब ` 


कारीगरी को ( श्रनूषत ) सिद्ध करतेदहैँ।।६॥ 


मावा्थे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्योंको वायुकेउत्तम 
गणो का ज्ञान, सव का उपकार ओौर वि्याकी वृद्धिकेलियेप्रयतलसदा 


करना चाहिये जिससे सव व्यवहार सिद्धहों।६॥ 


गान करनेवाले धर्मात्मजो वायुँ उन्होने इन्द्रकोरेसीवाणी  @ 


सुनाई कि तु जीत जीत ।' यह्‌ भी उनका अथं अ्रच्छा नहीं, क्योकि देवयन्त 


इस शब्द का अर्थं यह्‌ है कि मनुष्य लोग श्रपनेभ्रन्तःकरणःसे विद्रानौके 
मिलने की इच्छा रखते है इस प्रथं से मनुष्यों का ग्रहण होता है ॥६॥ 


ृन्दरंण सं हि दक्ष॑से संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दर समानवर्चसा ॥७॥ ` 


क पडा्थं--यह्‌ वायु ( अ्रिभ्युषा ) भय दूर करनेवाली ( इन्द्रेण ) परमेवर ह 
| की सत्ताके साथ ( सव्रजग्मानः ) अ्रच्छी प्रकार प्राप्त हरा तथा वायुकेसाथसू्यं हि 
` ( संहक्षसे ) ग्रच्छी प्रकार दृष्टिमें ग्राताहै, ( हि) जिस कारण ये दोनों ( समान- ` छि 
वचसा ) पदार्थो मे प्रसिद्ध बलवान्‌ है इसीसेवे सव जीवोंको( मन्दर ) आनन्दके क श 


देनेवाले होते है! ७॥ 


| । भावार्थ--ईवर ने जो श्रपनी व्याप्ति श्रौर सत्तासे सूथ्यंग्रौरवयु 
 श्रादि पदाथ उत्सन्न करके धारण क्यिदहैः इन सव पदार्थोकेवीचमेसे [हि 

 सय्यभ्रौर वायुये दोनों मख्य, क्योकि इन्हींके धारण आक्षेणओौर 
प्रकाशकै योगसे सव पदार्थं सुशोभित होते है । मनुष्यों कोचाहिएकि 


 पदार्थविद्या से उपकार लेने के लिए इन्हे युक्त करे । 


भ्यह्‌ बड श्राश्चय्यंहै कि वहुवचन के स्थान मे एकवचन काप्रयोग ` 
किया गया, तथा निरुक्तकार ने द्विवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग्‌ माना ` 
है, सो श्रसद्खत दहै ।' यह्‌ भी मोक्षमुलर साहब को कल्पना ठीक नही,क्यो 


कि व्यत्ययो ब० सुप्तिडःपग्रह०' व्याकरण के इस प्रमाण से वचनन्यत्यय होता ` 


 हि1 तथा निरुक्तकार का व्याख्यान सव्य है, क्योकि सुपां सु° इससूव्रसे श 


न्दूः इस दाब्द भ द्विवचन को पुंसवणं दीघं एकादेश हो गया है ॥ ७॥ ` 
| हस्वदच्चेति । गणेरिन्रस्य काम्यः ॥८॥ = 











अनवधेरमिच्मिमखः सहस्वद 


` पद्य्थ--जो यह (मखः) सुख सौ र 
स्य) सूर्यं की ( श्ननव्ैः ) निर्दोष ( श्रमिद्युभिः ) 









सब श्रोरसे प्रकादामान प्रौर 


पालन होने कादैवु यल दै, बह ( इन्- 
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,: ~ (काम्यः) 


करनेवाला होतादै॥ ८ ॥ 


 द्द्धिकेद्वायरो 


| प्राप्ति की इच्छा करने योग्य ( गैः ) किरणो वा पवना के साथ मिल- 
कर सब पदार्थो को ( सहस्वत्‌ ) जंसे दृढ़ होति है वैसे ही ( श्रचंति ) शष्ठ गुण 
1 मावा्थ--जो शुद्ध प्रत्युत्तम होम के योग्य पदार्थोके श्रभिमे क्रिये 
हृए होम से सिद्धक्तिया हृजा यन्न है, वह॒ वायु ओर सूर्यं की किरणों को 
गना करनेके हेतु से सव जीवों को सुख देकर वलवान्‌ 


| करता है || ८ ।। , 
ध्या मखदाब्द से यज्ञ करनेवाले का ग्रहण है, तथा देवो के दात्र का 


 भीग्रहणहै।' यहम मोक्षमूलर साहव का कहना ठीक नहीं, क्योकि जो 
मखशब्द यज्ञ का वाची है वह सूर्यं की किरणों के सहित अच्छे अच्छेवायु 
 कैगणौँसे हवन किए हृए पदार्थो को सर्वत्र पहुचाता है तथा वायु श्रार 
 वृष्टिजलकी शुद्धिकाहेतु होने से सव प्राणियों को सुख देने वाला होता 


है । श्रौर मख शब्दके उपमावाचक हौनेसे देवों केशत्रूकाभी ग्रहण 


८ नहीं \। ८ ॥ 
2 ८ अत॑; परिज्ननागहि दिवो वां रोचनादधि । सम॑स्मिन्ृञ्जते गिरः \\९ 





॥ पदार्थ--जिस वायुमे वाणी का सब व्यवहार सिद्ध होता है, वहं (परि- प 
मन्‌) सर्वत्र गमन्‌ करत दतरा सन्‌ पदार्थो को तले ऊपर पहवानेवाला पवन ` 
( ग्रतः ) दस पृथिवी स्थान से जलकणौं को ग्रहण करके ( श्रध्यागहि ) उपर पहु- 
 चताश्मौर फिर ( दिव ) सूयं के प्रकाशा से ( वा) श्रथवा ( रोचनात्‌ }) जोकि 
रचि को बह़नेवाला मेधमण्डल है उससे जल कौ भिराता हुभ्रा तले पहूंचातादैः 
। (अस्मिन्‌ ) इसी बादर मौर भीतर रहनेवाले पवन भँ सव पदर स्थिति को प्राप्त 
होते) € ॥ | 
` सोवा यह्‌ बलवान्‌ वायु भ्रपते ममन आगमन गुणसे सव पदार्थो | 
ध ( गमन आगमन धारण तथा शब्दो के उच्चारण भ्रौरश्रवणका हेतु 
५ ९ ॥ ५ । 
4 र मन्त्र मे सायणाचाय्यं ने जो उणादिगण॒ मे सिद्ध परिज्मन्‌" शब्द ` ( 
छोड़कर म निन्प्रत्ययान्त कल्पना किया है, सो केवल उनको भूल 















५ 
॥ 
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इतो वा सातिमीमहे हिवो वा पाथिवादधिं, 
इनदर महो वा रज॑सः ॥१० 


पदा्थं-हम लोग ({ इतः) इस ( पाथिवत्‌ ) पृथिवी केसंयोग(वा) 
श्मौर ( दिवि ) इस अ्रग्निके प्रका ( )  लोकलोकान्तरो ग्रथति चनद भौर | ¢ 
 नक्षत्रादि लोको से भी ( सातिम्‌ ) रच्छ प्रकार पदार्थो के विभागकरे हृए(बा) 
श्रथवा ( रजसः ) पृथिवी आदि लोकों से ( महः ) अति विस्तारयुक्त ( इद्धम्‌ ) 


सूयं को ( ईमहे ) जानते हैँ ।। १०॥ 


४ भावाये-सूर्य्य की किरणें पृथिवी में स्थित हुए जलादि पदार्थोको | 
भिन्न भिन्न करके बहुत छीटे छोटे कर देती हैः इसी सेवे पदाथं पवन 
के साथ ऊपर को चट्‌ जते है" क्योकि वह्‌ सूथ्यंसबलोकोंसेबडा 
है ।॥ १० ॥ 4 

| हम लोग श्राकाश पृथिवी तथा बड़ श्रकाडसे सहायके लिए 

 इन्द्रकी प्रार्थना करते है--यह्‌ भी डाक्टर मोक्षमूलर साहबको व्याख्या 
 श्ररुद्ध है, क्योकि सू्यलोक सवबसेवड़ाहै, ग्रौर उस्षका म्राना जाना श्रपने 

 स्थानको दछोडके नहींहोता, देस्ाहमलोग जानते ।। १०॥ 

सूय्ये ओर पवन से जैसे पुरुषाथं की सिद्धि. करनी चाहिये तथावे 

लोक जगतुमें किस प्रकार से वर्तति रहते हँ मौर कैसे उनसे उपकारकी 
सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पांचवें सूक्तके ्रथंकेसाथच्छेसूक्ताथेकी 


सङ्कति जाननी चाहिये । 


| ओंर सायणाचार्य आदि तथा यूरोपदेश्वासी अंग्रेज विलसन रादि | ` शः 
लोगोने भी इस सूक्त के मन्त्रो के अथं बुरी चालसे वणेन कयि ८ 


यह्‌ छठा सुक्त समाप्त हृश्रा ।॥ ` 


मधुच्छन्दा ऋषिः । इनदरो देवता । १, ३, ५-७ गायत्री । २, ४ निचुद्-गायत्री । ` 


=, १० पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री । ₹ पादनिचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जःस्वरः ॥ ` 1 





¬  इन्द्रमिद्‌ गाथिने व्हदिनद्रमकेमिंरकिणः। इनदरं वाणीरनूषत । १॥ 









 पदार्थ--जो ( गाथिनः ) गान करनेवाले ओर ( शरकरः ) विचारदीलः न 
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विद्वान्‌ है, वे ( श्रकेमिः ) सत्कार करने के पदार्थं सत्य भाषण रित्पविद्या सै सिद्ध 
किण हए कमं मन्त्र श्रौर विचारसे ( बाणी: ) चारों वेदकी वाणियों को प्राप्त 
होने के लिए ( बृहत्‌ ) सवसे बड़े ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यं ओौर 
{ इन्द्रम्‌ ) वायुके गुणौंके ज्ञान से ( श्रनरुषत ) यथावत्‌ स्तुति करें । १ 


 "  भवा्थे-ईधर उपदे करता है कि मनुष्यों को वेदमन्तरों के 
विचार से परमेश्वर सूय्यं ग्रौर वायु श्रादि पदार्थो के गुणों को अच्छी प्रकार 


जानकर सव के सुख के लिए उनसे, प्रयत्न के साथ उपकार नेना 
चाहिये । १॥ 


५ | = इन्द्रं इद्धया ४ सम्भव आ चायुना 



































पदाथ--जिस प्रकार यह ( संमिश्ल: ) पदार्थो में भिलने तथा ( इन्द्रः ) 

एेरवयं का हतु स्पशेगुरवाला वायु, श्रपने ( सचा ) सव में भिलनेवाले ओर ( वचो- 

थना) वाणी के व्यवहार को वत्तनिवाले ( हर्योः ) हरने भ्रौर प्राप्त करनेवाले गुणो 

को(श्रा) सव पदार्थोमेंयुक्त करताहै, वैसे ही ( व्री) संवत्सर वा तापवाला 

५ ^ ( हिरण्ययः ) प्रकाडस्वरूप ( इन्द्रः ) सूयं भी श्रपते हरण श्रौर भ्राहरण गुणोको 
छ सब पदार्थोमें युक्त करताहै।॥२॥ | 


| ` भावार्थं--दइस मन्व मे. सुप्तोपमालङ्कार है 1 जैसे वायु के संयोगसे 
चचन श्रवण आदि व्यवहार तथा सब पदार्थो के गमन-प्रागसन धारण श्रौर 


स्पराहोते है, वेसेही सूर्यं के योगसे पदार्थोके प्रकार ओर देदन 
होते है।॥ २॥ 


. संमिदलः' इस शब्द मे सायणाचाय्यं ने लकार का हो 




















सं (मिः क | ना छन्दस 
सो क्या।क्‌ सन्ञादछन्द०' इस वात्तिक से लकारादेश 








इद्रः) जो सव संसार का बनानेवाला परमेदवरं है, उसने 
_भ्रच्छी प्रकार ( चक्षसे ) ठ 





मसे ) दशन के लिये ( दिवि ) सव पदार्थो 
सि नो को (रार 
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 भावाथे--रचने की इच्छा करनेवाले ईधरने सब लोकोंमें दर्शन ` 

धारण ओर घ्राकंषेण आदि प्रयोजनों के लिये प्रकाशरूप सू्य॑लोक को सब : 

लोकों के बीच मेंस्थापित किया, इसी प्रकार यह हरेक ब्रह्माण्डका 


 नियमहेकिवह क्षणक्षामें जल कोउपर खीच करके पवनकेद्रारा नि 
उपर स्थापन करके वारवार संसारमे वर्षात टै, इसी से यहवर्षाका श 


कारण है।॥३॥ ` 


इद्र वाजशु नोऽव सदस्पधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥५॥ 
पदाथ--हे जगदीरवर ! ( इन्द्रः ) परमैरवय्यं देने तथा ( उग्रः ) सब प्रकार ` 


स श्रनन्त पराक्रमवान्‌ आप ( सहस्रप्रधनेषु ) असंख्यात धन को देनेवाले चक्रवत्ति ॥ 
राज्य को सिद्ध करनेवाले ( वनेषु ) महायुद्धों मे ( उग्राभिः ) भ्रत्यन्त सुखं देनै- ` श 
वाली ( ऊति.भः )} उत्तम उत्तम पदार्थो की प्राप्ति तथा पदार्थो के विज्ञान श्रौर ` शि 


प्आानन्द मे प्रवेश करानेसे हम लोगों की ( श्रव ) रक्षा कीजिए ।॥ ४\! 


 भावाथ-परमेश्वर का यह्‌ स्वभावहैकि युद्ध करनेवाले धर्मात्मा श 


पुरुषों पर भ्रपनी कृपा करता है श्रौर श्रालसियों पर नहीं । इसी से जो 


मनुष्य जितेन्द्रिय विद्वानु पक्षपात को छोडनेवाले शरीर ग्रौर प्रात्ाकेबल । 


| से जत्यन्त ुरषार्थी तथा ्रालस्य को छोड़ हृए धर्मं से वड़े बड़ यृद्धोको ` 


जीतके प्रजा को निरन्तर पालन करतेदहैःवेही महाभाग्यकोप्राप्तहोके शि 


सुखी रहते हैँ ।।! ४॥. 
` इन्र वयं महाधन इन्दरमभ हवामहे । युजँ छत्रेषु वजिण॑म्‌ ।॥५॥ 


पदा्थ--टम लोग ( महाधने ) बड़े बड़े भारी संग्रामो म ( इनम्‌ ) पर- ` 
 भेरवर का ( हवामहे ) प्रधिक स्मरण करते रहते है ग्रौर (अभे ) छोटेचोटेसंग्रामो (श 


४ में भी इसी प्रकार ( वच्िणम्‌ ) किरणवले (इन्धम्‌ ) सूय्यं वाजलवलेवायुका 


जोकि ( वृत्रेषु) भेषके अङ्गं में ( युजम्‌ ) युक्त होनेवाले इनके प्रकाश श्रौर सव ; ५ | | 


कका वत्तेमान विदित करना श्रादि गुणोंका धारण सब दिन करते रहं ।। ५॥ 


मावा्थ--इस मन्त्र में इलेषालंकार है। नो बङ़-बङ भारी ओर द हि 


छोटे-छोटे संग्रामो भें ईदवर को सर्वव्यापक ओर रक्षा करने वालामानके 
धमं ओर उत्साहके साथदृष्टोसे युद्ध करेंतो मनुष्यों का अचलविजय 
`  होताहै। तथा जैसे इख्वर मी सूय्यं ओर पवन के निमित्तसेवर्षा आदि 

केद्वारा संसार का अत्यंत सुख सिद्ध किया करताहै, वैसे मनुष्य लोगोको 


भी पदार्थो को निमित्त करके काय्यंसिद्धि करनी चाहिय)! ५। 
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स नें षन्नमुं चरं सत्रादावन्नप्िधि । अस्मभ्यमप्र॑तिष्कुतः ॥६।। 





पदार्थे ( वृषन्‌ ) सुलो के वषनि श्रौर ( सत्रादावन्‌ ) सल्यज्ञानको देनेवाले 
( सः } परमेदवर {आप ( प्रस्मभ्यम्‌ ) जोकि हम लोग प्रापकी श्राज्ञा वा श्रपने पुरुषार्थं ५ 





` में नत्तमान हैः उनके लिये ( अप्रतिष्कुतः ) निङ्वय करानेहारे (नः) हमारे | 
( अमुम्‌ } उख श्रानन्द करनेहारे प्रत्यक्ष मोक्ष काद्र { चरुम्‌ ) ज्ञानलाभ को 
(अपावृधि ) सलोल दीजिये ।॥६॥ ४ 
तथां हे परमेदवर ! जो यह श्रापका बनाया हृम्ना ( वृषन्‌ ) जल को वर्षानि । 


श्रौर ( सत्रादावन्र्‌ ) उत्तम उत्तमं "पदार्थोको प्राप्त करनेषाला' ( अप्रतिष्कुतः } 
अपनी कक्षाही मे स्थिर रहता हुभ्रा सूयं, ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगोंके लिये, 
` {अघर ) प्राकाश में रहनेवाले इस ( चर्म ) मेघ को ( अयाबरुधि ) भूमि मे भिरा ध 








|, मावा्थ-जो मनुष्य भ्रपनी हटृता से सत्यविद्या का श्रनुष्ठान श्रौर 
 नियमसे ईदवर कौ प्राज्ञा का पालन करता है, उस्षके श्रात्मामें से श्नविद्या 
रूपी अन्धकारका नाकच श्रन्तय्यासी परमेश्वर कर देता है, जिससे वहं 
पुरुष धमं जौर पुरषाथं को कभी नहीं दछोडता ॥ ६॥ 


 तुज्ञेत॒ञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वजिर्णः। ` 


न विन्धे अस्य सषतिम्‌ ॥७॥ = ` 








 .. पदार्थ--(ये) चो ( वच्िणः ) अनन्त -यराक्रमवान्‌ ( इन्द्रस्य ) सव 
दुख के विनाश करनेहारे ( अस्य ) इस परमेश्वर के ( तुञ्जेतुञ्जे ) पदार्थं षद्यरथु 
के केनेमे ( उत्तरे) िद्धान्त से निरिचत कथि हुए ( स्तोमाः ) स्तुतियों कै समुह है 











कही ( विन्धे ) पा सकता हं । ७ 


--ईवर ने इस संसार मे प्राणियों के सुल क लिये इन पदार्थो ` 








मार्य ईव 
जपती श्त से जितने दृष्टान्त वा उनमें जिस प्रकार की रचना श्रौर 
लग अलग उनके गुण तथा उनसे उपकार लेन के लिये खे है, उन सव 





तना सब प्रकारसेलेना . 
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हषा यूथेव वंस॑गः कृष्टीरियर्त्योनसा । ईचानो अप॑तिष्ठुतः ।८॥ 


|  . पदाथ जसे ( वृषा } वी्यंदाता रक्षा करनेहारा ( वंसगः } यथायोग्य गाय 

| क विभागोंको सेवन करनेहारया वैल ( श्रोजसा ) श्रपने बलसे ( पथेव } गायके ` 
| समूहा को प्राप्त होता हैवकसेही ( वंसगः) धर्मके सेवन करेवा पुरुष को प्राप्तं ` 
| होने श्रौर ( वृषा ) शुभ गुणों की वर्षा करनेवाला ( ईश्चानः ) रेरवय्यंवान्‌ जगत्‌ 


का रचनेवाला परमेदवर ग्रपने ( श्रोनसा ) वल से ( कृष्टीः ) धर्मात्मा मनुम्यो को ` शि 


तथां ( वंसगः ) अ्रलग प्रलग पदार्थो को पहुंचाने श्रौर ( दृषा ) जलं वषनिवाला 


सुर्यं ( ओजसा ) प्रपने बल से ( छष्टीः ) प्राक्षण श्रादि व्यवहारो को ( इत्ति) ` | र  @ | 


भ्राप्त होतादहै। ८॥ शः 
मावाथं--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर दलेषालंकार है 1 मनुष्य ही परः 


होते हँ । श्रौर धर्मात्मा ज्ञानवाले मनुष्यों का परमेश्वर को प्राप्त होने कां 
स्वभावह । तथाजो ईश्वरने रचकर क्षामे स्थापन किया हप्र सूय 
है वह श्रपने सामने प्र्थात्‌ समीपके लोकों को चृम्बक पत्थर श्नौर लोह 
के समान खींचने को समर्थं रहता है ।। ८ ॥ । 


य एकशषेणीनां वसूनामिरज्यति । इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌ ॥९॥ 











मेइवर को प्राप्त हो सक्ते ह, क्योकि वे ज्ञान की वृद्धि करने के स्वभाववले ` | 


पदार्थ-- (यः) जो ( इन्दः ) दुष्ट रतुं का विनाञ्च करनेवाला परमेश्वर (श 

{ चषणीनामू ) मनुष्य ( वसनाय ) अग्नि घ्रादि श्याठ निवास के स्थान, श्रीर्‌ (पञ्च) ` ` शि 

जो नीच मध्यम उत्तम उत्तमतर प्रौर उत्तमतम गुणवले पाच प्रकारके (शिती- 

माम्‌ ) पृथिवी लोक है, उन्हं के बीच ( इरभ्यति ) पेरवयंकेदेने ग्रोरसवकेसेवा (श 

करने योग्य परमेश्वर है वह्‌ ( एकः } द्वितीय प्रौर सव का सहाय करनेवाला दहै।।€\ (श 

भावाथं-जो सवका स्वामी प्रन्तर्यामी व्यापक ओरसवणेच्वयंक 

देनेवाला, जिससे कोई दुसरा ईश्वर ओर जिसको किसी दूसरे कौ सहाय ` & 
को इच्छा नहीं है, वही सब मनृष्यों को इष्ट बुद्धिसे सेवाकरनेयोग्यदहै! 


जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड़के दुसरे को इष्ट देव मानता दहै, वहं 


 भाग्यहीन बड़ बड़ घोर दुःखों को सदा प्राप्त होता है ।। & 


इन्द्र॑ वो विश्वतस्परि हवामहे ननभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑खः ॥१०॥ | 






प्राणियों से ( परि ) उत्तम उत्तम गुणों करके 








 देनेवादे परमेश्वर का ( हवामहे 





पदाथ--हम लोग जिस ( विद्ठवतः}) सव पदार्थो वा ( जनेभ्यः) सब ब्र (षि 
के. श्रेष्ठतर ( इनम्‌) पृथिवीमेर्य जि 
) वारंवार अपने हृदयमें स्मरण क्रते हैव 








01 
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10111111 77.77 
परमेदवर (वः) हे मित्र लोगो! तुम्हारे रौर हमारे षूजा करने योग्य इष्टदेव 
( केवलः ) चेतनमात्र स्वरूप एक हीह | १०॥ | 


भावथ-र्ददवर इस मन्त्रम सब मनुष्यों के हित के लिये उपदेश 
करता है-है मनुष्यो ! तुम को भ्रत्यन्त उचित है कि मुभको छोड़कर उपा- 
सना कृरने योग्य किसी दूसरे देव को कभी मत मानो, क्योकि एक मुभ को 
डकर कोई दूसरा ईदवर नहीं है। जव वेद मेसा उपदेशहैतोजो 
मनुष्य ्रनेक ईरवर वा उसके भ्रवतार मानता दहै, वह्‌ सबसे बड़ा मूढ 
- है। १०॥ | 1 । 1 | ` 
इस सप्तम सूक्त में जिस ईदवर ने श्रपनी रचना सिद्ध रहने के लिये ५ 
` भ्रत्तरिन्नमेसूय्यं ग्रौर वायु स्थापन कयि, वही एक सर्वशक्तिमान्‌, 
` सवेदोषरहित श्रौर सव मनुष्यों का पूज्य है) इस व्याख्यान से इस सप्तम 
सक्त के भ्र्थं के साथ च्छे सूक्त के अथं की संगति जाननी चाहिये ¦ 


५ इस सूक्त के मन्त्रो के श्रथं सायणाचायथ्यं श्रादि श्रा््यावित्तंवासियों 
ओर विलसन भ्रादि अंगरेज लोगों तेभी उलटे कयि} १० 


























: अह्‌ सातां सूक्त समाप्त हभ \! 













` मधुच्छन्दा ऋषिः। इन्द्रो देवता। १, ५, = निचदगायत्री ! २ प्रतिष्ठा 
गायत्री । ३, ४, ९ ७, € गायत्री । १० वधंमाना गायत्री च छन्दः ¦ षडजः स्वरः । 






सानसि रयि सनित्वानं सदासहम्‌ । विम 










सानसि र ) निरन्तर सेवने के योग्य ( सदासहम्‌ ) दुष्टरा तथा टानि र 
सहने का मृख्य हतु ( सनजित्वानम्‌ }) भ्रौर तुल्य शत्रुभों का जितानेवाला 
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नि येन मुष्टिहत्यया नि हा रुणधामहै । तवोतासो न्यव॑ता ॥२॥ 


 पदार्थ--हे जगदीदवर ! ( स्वोतता्तः ) आपके सकाशे रक्नाको प्राप्त ` | 1 
हए हम लेग ( येन ) जिस पूर्वोक्त धन से ( मुष्टिहत्यया ) बाहुयुद्ध परपर ( अर्वता ) ॥ 


भरव प्रादि सेना की सामग्री से ( निवृत्रा ) निर्ित शचुश्रों को ( निरुणधामहै ) ` 


रोकं अर्थात्‌ उनको निर्बल कर सक, से उत्तम धन का दान हम लोगों केलियेङृपा 
सेकीजिये।२॥ ® 
भावा्थं-दर्वर के सेवक मनुष्यों को उचित हैकि श्रपनेशरीर 
 श्रौर बुद्धिवल कये बहुत बढ़े" जिसमे श्रेष्ठो का पालन प्रौर दृष्टो काश्रम- 
मान सदा होता रहे, रौर जिससे शत्रूजन उनके मुष्ट्प्रहार कोनसह [शि 


सके, इधर उधर दछिपते भागते फिर ।॥ २॥ 
इन्द्र सोर्तस आ वयं वज्रं घना द॑दीमहि । 
जयेम सं युधि स्पृधः ॥३॥ 


 पदाथे हे ( इन्द्र ) भ्रनन्तबलवान्‌ ईश्वर ! ( त्वोतासः ) भ्रपके सकाश ` 
 सेरक्षाभ्रादिग्रौर बल कोप्राप्त हुए (वयमु) हमलोग धार्मिक श्रौर बूरवीर . ` ( 
होकर भ्रपने विजय के लिये ( वच््म्‌ ) शत्रुश्र केवल कानाश करे काहेतुग्रानेया- 
अस्व श्रौर ( घना } श्रेष्ठ शस्त्रो का समूह जिनको कि.भाषामे तोप बन््कतलवार 
 भ्रौर धनुष बाण श्रादि करके प्रसिद्ध कहतेरहैःजोयुद्धकी सिद्धिमे दहेतुरहैउनको. ` शि 
( आददीमहि ) ग्रहण करते हँ । जिस प्रकार हम लोग श्रापके बल का श्राश्रय ओर. 1 ति 
 सेनाकी पुणं सामग्री करके ( स्पृधः ) ईरा करनेवलि शवृभ्रो को ( युधि ) संग्राम १ श 
( जयेम } जीते! ३ ।। | (श 
भावार्थ मनुष्यों को उचित हैकि धमं प्रौर ईस्वरकेप्राध्यसे बि 
 शरीरकीौपुष्टिश्रौर विद्याकरेश्रात्माका बलतथायृदधकीपुणं सामग्री त 
परस्पर अवरोध श्रौर उत्साह ्रादि धेष्ठ गुणो को ग्रहण ककेदुष्ट (श 
श्रू ्रोके पराजय करने से भ्रपने श्रौर सब प्राणियों के लिये सुख सदा ८ (शि 
वय॑ सुरेभिरस्त॑भिरिनद्र तयां युजा वयम्‌ । सास॒हयामं पृतन्यतः ॥४।॥ ध छि 
ण पदाथं =-हे ( इन्द्र ) युद्धम उत्साहके देवे परमेदवर! (त्वया) क 

 » भ्रापको श्रन्तर्यामी इष्टदेव मानकर श्रापकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहासें मे श्रपते । 

1 के ( युजा ) यात्र क योगसे ( वयम्‌) युदढधके करनेवले हम 






क) 
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लोग ( श्रस्तुभिः ) सब शस्त्र प्रस्तर के चलाने मेँ चतुर ( श्रुरेभिः ) उत्तमो में उत्तम 

शूरवीर के साथ होकर { पृतन्यतः ) सेना भ्नादि बलसे युक्त होकर लडनेवाछे 
दत्रश्रों को ( सासह्याम ) वार वार सहु, भ्र्थात्‌ उनको निबंल करं इस प्रकार 
 शत्रश्रों को जीतकर न्याय के साथ चक्रवति राज्य का पालन करें ।। ४॥। 


 भावाथं-शूरतादो प्रकारको होती है एक तो शरीर की पुष्टि 
ग्रौर दूसरी विद्या तथा धमं से संयुक्त आत्मा की पुष्टि । इन दोनों से पर- 
मेदवर की रचनाके क्रमों को जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम स्वभाव 
ग्रौर उद्योग श्रादि से उत्तम उत्तम गों से युक्त हयेकर सभाप्रवन्ध के साथ 
राज्य का पालन श्रौर दुष्ट शत्र्‌ओओं का निरोध ग्र्थात्‌ उनको सदा कायर 
करना चाहिये ।॥ ४॥ ` 


५ शश इनत परश्च वु महित्वमस्तु षज्रिणं । च्म प्रथिना शवः ।५॥। 





पदाथे--( न ) जैसे मुत्तिमान्‌ संसार को प्रकाशयुक्तं करने के लिये ( दयौः ) 
सूय्यप्रकाश ( प्रथिना ) विस्तारसे प्राप्त होताहै, वैसे हीनो ( सहन ) सव 


भ्रष्ठ ( इन्ध ) सवं जगत्‌ की रक्षा करनेवाला परमेश्वर है, जर { वख्िणे ) न्याय 
कौ रौति से दण्ड देनेवाले परमेश्वर ( वु ) जोकि अपने सहायल्पी हेतु से हमको 
विद्र देता है, उसी की यहं ( .महित्वम्‌ ) महिमा ( च ) तथा वल ह ।॥ ५॥ 
मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । धार्भिक युद्ध करनेवाले 
मनुष्यां को उचित है कि जो शुरवीर युद्ध में अरति धीर मनुष्यों के साथ 
` हीकर दुष्ट शतरुभ्रों पर श्रपना विजय हु्रा है, उसका धन्यवाद अनन्त 
अतन्‌ जगदोशवर को देना चाहिय, कि जिससे निरभिमान होकर 
मनुष्या के राज्य की सद॑व' बढ़ती होती रे ॥ ५॥ ५ 


शे वा म आर्ष नरकस्य सानि 
मासो वा धियायवः ॥६॥ = 


[ 
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प्रकार से अनन्तगरुण, अत्युत्तम ` स्वभाव, ्रतुल सामथ्यंयुक्त मौर { परः ) भ्रत्यन्त 
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भ्रपने शरीर श्रौर सेनाका बल वृते श्रौर दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धः 


करके शत्रं के वलका सदैव तिरस्कार करते रह मनुष्यो कोजव जब 
 रान-ओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तवतव सावधान होक, प्रम ` ® 
उनकी सेना आदि पदार्थो से कम से कम श्रपना दोगुना बल करके उनके 


पराजयसे प्रजा की रक्षाकरनी चाहिये । तथा जो विद्यां के पढ़ने की 
इच्छा करने वेह, वे रिक्षा देते योग्य पूत्रवा कन्याश्रों को यथायोग्य 


विदान्‌ करने मे श्रच्छे प्रकार यत्न करे, जिससे रच्र्रोकेपराजयग्रौर 
सज्ञान के विनाश से 'चक्रवंत्ति राज्य ओर विद्या की ब्द्धि सदववनी 


॥4. | 


यः ऊुक्षिः सोभपात॑मः सखुदरह् पिन्व॑ते । उवीरापो न कडद॑ः॥०॥ बि 


पदाथ--( समुद्र इव) जसे समुद्र को जल (आपो न काकुदः) शब्दो के 
उच्चारण आदि व्यवहारो के करानेवले प्राण वाणी को ( पिन्वते) सेवन करते है, श 

वेसे (कुक्षिः ) सब पदार्थो से रस को खीचनेवाला तथा ( सोमपातमः ) सोमप्र्थात्‌ शि 
संसारके पदार्थो का रक्षकजो सूयं है वह ( उर्वीः ) सव पृथिवीको (पिन्वते) 


सेवन वा सेचन करता है ॥ ७ ॥ 


` _ भावाथ इस मन्व मेदो उपमालङ्कार है। ईस्वरने जैसे जल की 
स्थिति भ्रौर दृष्टि काहतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का दैतुपण (श 
बनाया है, वसे ही सूय्यंलोक वर्षा होने, | पृथिवी के खीचने, प्रकाश श्रौर । 
रसविभाग करने का हैतु बनाया है इसी से सव प्राणियों के अनेकं व्यवहार ब 


सिद्ध होते दहै ।॥ ७॥। 


 णताकस्यसूतां विरत गोग॑तीम्ही। 


`...“ पृक्षाश्ाखा न दाशुषे ॥८॥ 


आर फलयुक्त होने से प्राणियों को सुख देनेहारे हेते है ( अस्य हि ) वैसेदीव्ष श 


परमेडवर की ( गोमती ) जिसको बहत से विदान्‌ सेवन करनेवले है, जो ( सूनृता) 

~  भ्रिय ्ौर सत्यवचन -प्रकाय कटनेवाली ( विरम््ी ) महागिचायुक्त प्रर ( मही) 

 `सवको सत्कार करने योग्य चारों वेदोंकी वाणी है, सो ( दाञुषे) पठ़नेमे मन र 
 -लगानेवालों को सव विचाभ्रोंकाप्रकाय करनेवालीहै। ` 


ठ प ८ 
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सेवन करने योग्य ( सूनृता ) प्रीति के उत्पादन करनेवाले पदार्थो का प्रकाश्च करते-. 
वाली ( विरप्डीि ) बडी से बड़ी ( मही ) बडे बडे गुणयुक्त दीप्ति है; वसे वेदवाणी. 

( दाशुषे ) राज्य की प्राप्ति कै लिये राज्यकमो मे चित्त देने वालों क सुख देनेवालीः 
होती है॥ ८). 9 | | 7 | 
 भावाथे--इस मन्त्रं मेँ उपमालङ्कार है । जैसे विविध प्रकारसे फल्‌- “ 
रलो से युक्त आम अओौर कटहर श्रादि वृक्ष नाना प्रकारके फलोके . 
 देनेवारे होके सुख देनेहारे होते है, वैसे ही ईख्वर से प्रका की हुईं वेदवाणी 
अहृत प्रकार कौ विद्याभ्नों को देनेहारी होकर सव मनुष्यो को परम आनन्द . 
 देनेवाली है । जो विद्वान्‌ लोग इसको पके धर्मात्माहोतेर्हैवेही वेदो 4 
का प्रकाश प्रौर पृथिवी म राज्य करने को समर्थं होत हैँ ॥ ठ ॥ 


५ एवा हिते विभूतय उतयं इद्र मावते । सद्यधित्सन्ति दार्‌षि । ।९। 


 पदाथे--हे ( इन्द्र) जगदीश्वर ! आपकी कृपा से जैसे (ते) आपके 
` ( विभ्रुतयः) जो जो उत्तम देद्वयं श्रौर (ऊतथः ) र्ना विज्ञान श्रादि गुण मुख 
` को प्राप्त ( सन्ति) है, वैसे ( मावते) मेरे तुल्य ( दाश्चुषे चित्‌ ) सवके उपकार 
ओर धर्म मन को देनेवाले पुरुष को (स एव ) शीघ्र ही पराप्त हों 1६ ॥ 


1 

















 भावाथे--इस मन्त्रम लुप्तोपमालङ्कार है! ईदवर की आज्ञाका . 
॥ पका इस रीतिसे किया हे कि--जव मनुष्य पूरुषार्थी हके सब का उप. 


४ कार करनेवाटे ग्रौर धार्मिक होते है, तमी वे पूणं ठेदवय्यं ओौर ईदवर कौ ` 
यथायोग्य रक्षा आदि को प्राप्त होक सवत्र सत्कार के योग्य होते ह| ९11 

एवा ह काम्या स्तोमं उक्थं च शस्या । इन्द्राय सोम॑पीतये म॑पीतये १० 
¢ ^ पदाथ अस्य ) जो जो इन चार वेदों के काम्य प्रत्यन्त मनोहर ( शंस्ये 
रसा करने योगय कमं वा ( स्तोमः ) स्तोत्र है ( च ) तथा ( 

































कता वह परमेश्वर है कि जो ( सोमपीतये ) अपनी व्याप्ति से सव पदायों के अंस ` 


श्रशमें रम रहाहै ०1 1 


_ भावाय जैसे इस संसार मे अच्छे-अरच्ये पदार्थौ की रना विशेष ` 
कर उस रचनेवाले की प्रशसा होती: ही संसार के प्रसिद्ध ग्रौर 
ढ भ्तयुत्तम पदार्थो तथा विद्ेष र र शवर शी क 
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` करनेवले दै, वे ईङवर के भ्राध्ित .होके वेदविद्या से भ्रात्मा के सुख प्रौर ` ८ 


उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुखको प्राप्त होतेह, वे परमेदवरहीकी 


प्रशंसा करते रहं । इस अभिप्राय से इस श्राव्वें सूक्तकेअथंकीपूर्वोक्त 
सातवें सूक्त के अथेके साथ सद्खति जाननी चाहिये । ` | 
| _ इस सूक्त के मन्त्रौ के भी अथं सायाणाचार्य ्रादि श्रौर गृूरोपदेय- 
वासी अध्यापक विलसन श्रादि अङ्खरेन लोगों नेउलटे वरंनक्यि ज 
 है।॥ १० ॥ ५ 


यहु जाठ्वां सुक्त॒ समाप्त हुजा ॥ 


ततः मका सिन 


मधुखन्दा ऋषिः \ इन्द्रो देवता । १, ३, ७, १० निचृद्गायत्री; २,५,०, ९ 
गायत्री; ५,६ पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री च छन्दः \ षडंजः स्वरः ॥ ८ 


द्रष्ट मत्स्यन्ध॑सो विष्वैथिः सोमपवेभिः। 
परहा अभिष्टिरोजसा ॥१॥ ` 


पदाथे--जिस प्रकार से ( प्रमिष्टिः ) प्रकारमान ( महान्‌ ) पृथिवीश्रादि 
से बहुत बड़ा ( इन्द्र ) यहं सूय्यलोक दहै, वह ( ओजसा ) बलवा ( विश्वेभिः) ` (श 
सब ( सोमपवंभिः } पदार्थोके श्रद्ध के साथ ( अन्धसः) पृथिवी श्रादिश्रन्ादि & 
पदार्थो के प्रकाश से ( एहि ) प्राप्त होता श्रौर ( मत्सि ) प्राणियोंकोश्रानन्ददेता ` 1 
है, वेसेहीदे ( इन्र) सवेव्यापक ईद्वर ! श्राप ( महाव) उत्तमोमे उत्त 
(अभिष्टिः ) सर्वज्ञ नौर सब ज्ञानके देनेवारे ( ओजसा ) बल वा ( विव्वोभिः 
 सोसपवंभिः ) सब पदार्थो के अंशो के साथ वत्तमान होकर ( एहि ) प्राप्त होते ग्रौर `  . 

` (अन्धसः) भूमि भ्रादि अरन्नादि उत्तम पदार्थोको देकर हमको (मस्ति) सुवदेते 
1 0 शि 
५ भावाथ--दस मन्त्र में श्लेष श्रौर लुप्तोपमालङ्कारहै। जैसेईवर (छ 
इस संसार के परमाणु परमाणु मेव्याप्त होकरसवकीरक्षानिरन्तर 








करताहै, वैसे ही सूर्यं भीसब लोकों से बड़ा होने से श्रपने सम्मुख हए (श 
„ पदार्थोको जाकर्षण वा प्रकाश करके श्रच्छेप्रकार स्थापनकरताहै।। १, 


मन्दिने । चक्रि विन्वानि च्त्रये ॥२॥ 
पदाथं--हे विदानो ! ( सुते ) उत्पन्न हए इस संसार मैः ( विदवानि ) ५ । 
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सव सुखो के उत्पन्न होने के अर्थं ( मन्दिने ) देदवर्थप्राप्ति की इच्छा करने तथा 

( मन्दिमू ) आनन्द बढ़ानेवले ( चक्रये ) पुरुषाथं करने के स्वभाव ओर ( इद्धाय )} 

परम दरव्यं होने वाले मनुष्य के लिये ( चक्निम्‌ } हित्पविचा से सिद्धक्यिहुएसाधनों 
मे ( एनम ) इन ( ईमु ) जल ओौर अग्नि को ( श्राघुजतः ) अति प्रकारित करो ।। २॥ 


मावाथ-- विद्वानों को उचितदहैकि इससंसारमें पृथिवीसे लेके 
ईदवरपय्य॑न्त पदार्थो के विशेषन्नान उत्तम चित्प विद्या से सब मनुष्यों को 
उत्तम क्रिया सिखाकर सब सुखो का प्रका करना चाहिये ॥ २ ॥ 
मत्खा छरिम मन्दिभिः स्तेमभिविश्वचर्षणे ! सचैषु सवनेष्वा ॥३॥ 


४ 


पदाथ--हे ( विहवचषेणे }) सब संसार के देखने तथा ( सुशिप्र ) श्रेष्ठल्लान- 
युक्तं परमेदवर ! आप ( मन्दिभिः) जो विज्ञान वा आनन्दके करने वा करनेवाले 
( स्तोमेभिः ) वेदोक्त स्तुतिरूप गणप्रकाश करने हारे स्तोत्र हैँ उनसे स्तुति को प्राप्त 
होकर { एषु ) इन प्रत्यक्ष ( सवनेषु ) एेदवर्थ्यं देनेवाले पदार्थो मँ हम लोगों को 
( सचा ) युक्त करके ( मत्स्व ) अच्छे प्रकार आनन्दित कीजिये । ३ ॥। 


भावाथ जिसने संसारके प्रका करनेवाले सूर्यं को उत्पन्न किया 
है, उसको स्तुति करने मेँ जो श्वे पुरुष एकाग्रचित्त द, भ्रथवास्वको 
देलनेवाले परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से धाक परनौर पूरुषार्थी होकर ` 
सब एेरवय्यं को उत्पन्न श्रौर उक्र रक्षा करनेमे मिलकररहतेहैः वेही | 
सव सुखो को प्राप्त होने के योग्य वा ्रौरो को भो उत्तम सुखो के देनेवाले 
हो सक्ते ।।३॥ व | | | 


असुगरमन्र ते गिरः भति त्वामुद॑हासत । अजोषा दषं पतिम्‌ 


` पदाथ (इन्द्र) है परमेखर ! जो (ते) आपकी ( गिरः) वेदवाणी हैः 
वे ( वृषभम्‌ ) सव से उत्तम सव की इच्छा पूर्णं करनेवाले ( पतिम्‌ } सव के पालन 
करनेहारे ( त्वाम्‌ } वेदों कै वक्ता आप को { उदहासत ) उत्तमता क साथ जनाती 
है भौर जिन वेदवाणियों का अप ( अजोषाः ) सेवन करते हो, उन्हीसेनैभी 
( उक्त गरणयुक्त आपको ( श्रसूग्रम्‌ ) अनेक प्रकारसे वर्णन करता दहं] ४; 


: -. भावाथ--जिस ईरवरने प्रकाल क्यिहृए वेदों से जैसे श्रपने श्रते 


स्वभाव गुण ग्रौर कमं प्रकटक्यिरहैः वैसे ही वे सव लोगों को जानने योग्य 
वयोकि ईदवर के सत्य स्वभाव के साथ अनन्तगुण श्रौर कमं है, उन को 


ग्रपने सामथ्यं से जानने को समथं नहीं हो सकते । तथा 
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 कोवेदवाणी के बिना ईश्वर प्रादि पदार्थो को यथौवत ज ननाकठिनि है ^ 
इसलिये प्रयत्नसेवेदों कोजान केउनके द्वारा सब पदार्थौ उपकार 


लेना, तथा उसी ईइवर को श्रपना इष्ट्देव ओर पालन करनेहारा मनना ` 


चाहिये ॥ ४॥ 


सं चोदय चित्रमर्वाग्राध इन्द्र देरे्यम्‌ । असदित्ते विभ भय ॥६॥ 


पदाथ--हे ( इन्द्र ) करुणामय सव सुखो के देनेवाले परमेरवर । (तै) श्रापकी 


सृष्टिमेजोजो ( वरेण्यम्‌ ) भ्रति श्रेष्ठ ( विभरु ) उत्तम उत्तम पदार्थोसे पणं ` 

( प्रभु ) बड़े बडे प्रभावोंका हेतु ( चित्रम्‌ ) जिससे धेष्ठ विद्या चक्रवक्ति रज्यसे ` शः 
सिद्ध होने वाले, मणि सुवणं श्रौर हाथी श्रादि प्रच्छ रच्छ भद्गुत पदाथ होते हेषा 
( राधः ) धन ( श्रसत्‌) हो, सोसो छपा करके हम लोगो के लिये (संचोव्य) 
भररणा करके प्राप्त कीजिये ।॥ ५॥ | 


भावाथं--मनुष्यो को ईङ्वर के अनुग्रह रौर प्रपने पुरुषार्थं से श्रात्मा ` 


मौर शरीर के सुख के लिये विद्या रौर दैरवय्यं कौ प्राप्ति वा उनकी रक्षा (श 
आर उन्नति तथा सत्य मागं वा उत्तम दानादि धर्म ग्रच्छी प्रकार से सदैव | 


सेवन करना चाहिये, जिससे दारिद्रय श्रौर्‌ श्रालस्य से उत्पन्न होनेवाले 


१ खो का नाश होकर अच्छे ग्रच्छे भोग करने योग्य पदार्थो की बृदिहोती [श 
रहे ।॥ ५॥ 1. 4 


अस्मान्स तत्रं चोदयेन्द्र राये रभ॑खतः ¦ तुविंयु्न यरंखतः ॥\६।॥। 


पदाथ हे ( तुविधम्न ) अत्यन्त वियादिधनयु्त ( इन्र ) -न्तरयामी 
` इंरवर { ( रभस्वतः ) जो प्रालस्य को छोड़ के कार्य्यो के म्ारम्भ करने (यशस्वतः) | 
मरयत्न करनेवाले मनुष्यो को ( तन्न } श्रेष्ठ पुरुषां मे ( रये ) उत्तम उत्तम धनः ॥ (शि 


की प्राप्ति के लिये ( सुचोदय ) श्रच्छी प्रकार युक्त कीजिये ६॥ 


` भानाथ--सब मनुष्यों कोउचितहैकि इससृष्टि मे परमे्वरकी 
भ्राजञाके भ्रनुक्रुल वत्तमान तथा पुरुषार्थी श्रौर यशस्वी होकर विद्या तथा क 
राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति के लिये सदैव उपाय करे । इसी से उक्त गरावा । | 
पुरुषों ही को लक्ष्मी से सब प्रकारका सुस भिलता है, क्षोकि ईशवरने क 
 _ पृरषार्थी सज्जनो दही के लिये सब सुख रचे हैँ ॥६॥ श 
` . सं गोमंदिन्दर वाजवदस्मे पृथु श्रवों श्रत्‌ । विद्वायु्धेहक्षितम्‌ ।७॥ 


पदाथं-हे ( इद्र ) भ्ननन्तं विद्यायुक्त सबको धारणः करनेहारे ईवर १ ८ 
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श्राप ( अस्मे ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) जो धन ध्रेष्ठ वाणी श्रौर रच्छ म्रच्छे उत्तम 
पुरुषो को प्राप्त कराने ( वाजवतु } नाना प्रकार के भ्रनन रादि पदार्थो को प्राप्त 
कराने वा ( विदवायुः ) पूणं सौ वषं वाश्रधिक. आयु को बढ़ने ( पृथु ) भ्रति 
विस्तृत ( बृहत्‌ ) भ्रनेक शुभ गुणों से प्रसिद्ध अत्यन्त बड़ा ( अक्षितम्‌ } प्रतिदिन 
बदनेवाला ( श्रवः ) जिसमे श्रनेक प्रकारकी विद्यावा सुवर्णं आदि घन सुननेमें 
ग्राता है, उस धन को ( संधेहि ) प्रच्छ प्रकार नित्य के लिये दीजिये ७॥ 


| भावार्थ-मनष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं काघारण, विषयो की 
 लम्पटता का त्याग, भोजन श्रादि व्यवहारो के श्वेष्ठ नियमों से विद्या मौर 
चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी कोसिद्ध करके संपूरणं आयु भोगने कै लिये 
पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पृरुषाथं द्वारा करं कि जिससे इस 
 संसारका वा परमाथंका दढ ग्रौर विशाल भ्र्थात्‌ अतिश्रेष्ठ सुख सदैव 
बना रहे, परन्तु यह्‌ उक्त सुख केवल ईदवरकी प्राथनासेही नहींमिल 
सकता, किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पूणं पुरुषार्थं भी करना श्रवश्य उचित 
॥ ७ ॥ 


अस्मे धौ श्रवा बृहद्‌ दयुम्नं संहस्रसातंपम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिषः \\८॥ 


 पदाथं--हे ( इन्द्र ) श्रत्यन्त बलयुक्तं ईद्वर ! श्राप ( अस्मे ) हमारे लिये. 
 { सहल्रसतमम्‌ ) असंख्यात सुखो का मूल ( ब्रृहृत्‌ }) नित्य व्द्धिको प्रप्तहोने 
योग्य ( चयुम्नम्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान तथा ( श्रवः ) पूर्वोक्त धन अओौर ( रथिनीरिषः ) 
अनेक रथ प्रादि साधनसहित सेनाभ्रो को ( पेहि ) ग्रच्छे प्रकार दीजिये ।॥ 


मावाथं--हे जगदीश्वर ¡ आप कपा करके जो भ्रत्यन्त पुरुषाथं के 
जिस धन करके बहुत से सुखो को सिद्ध करनेवाली सेना प्राप्त होती 




















साथ 



















पदाय -( गीमिः) वेदवाणी से ( गृणन्तः ) स्तुति करते हुये हुम लोग 
( वसुपतिम्‌ ) भरग्नि, पृथिवी, प्रन्तरिक्ष, श्रादित्यलोक, चौ भ्र्थात्‌ प्रकाशमान 
चन्द्रलोक श्रौर नक्षत्र प्र्थात्‌ जितने तारे दीखते है, इन सब का नाम वसुर 
केयेही निवासके स्थान है, इनका पति स्वामी श्मौर रक्षक 
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होता है।॥ १०॥. 


भावार्थ -जव रातु भी मनुष्य सव में व्यापक मरङ्गलमय उपमारहित (श 
परमेश्वर के प्रति नघ्रहोताहै,तोजो ईश्वर की ्राज्ञा श्रौर उसकीरउपा- `| 
सना म वत्तंमान मनुष्य है, वे ईश्वर के लिये नश्रक्यौ नहो ? जौ रसे अ 
वे ही बड़ बड़ गुणों से महात्मा होकर सबसे सत्कार किये जाने के योग्य होते, ` (शि 
मौरवेही विद्या श्रौर चक्रवति रोज्यकं श्रानन्दको्राप्त होतेदै। नो श 
कि उनसे विपरीत हैँ वै उत्त आनम्द को कभी नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १०॥ ` श 
_ „इस सूक्तमं इन्द्र दान्व क रथं के वर्णन, उत्तम उत्तम धन श्रादि कौ शि 

्राप्तिके प्रथं ईरवर कौ प्रार्थना श्रौर अ्रपने पुरुषार्थ करने की बज्ञाके (शि 
मरतिपादन करने से इस नवम सूक्त के प्रथं कथे संगति भावव सूक्त के प्रथं ` श 
कं साथ मिलती है, ठेसा समना चाहिये । ए 
 इससूक्तकाभी अर्थं सायणाचाय्यं श्रादि प्राय्यविर्तवासियों तथा ` (शि 
 विलसन श्रादि अंगरेन लोगों ने सर्वथा मूल से विषद्र वणन कियाहै।॥ | ` शि 


यह नवम सक्त पूरा हृभा ॥ ` 


| मधुच्छन्दा ऋषिः! इन्द्रो देवता । १-३, ५, ६ विराडनुष्टु ; भुरिगुष्णिक्‌; 
„५ ९१२ गुषटव्‌; ° निवृनषटुत चद: १-२, ५- 
| गाय॑न्ति त्वा गायत्रिणो 














भावाय सव मनुष्यों को उचित है कि--जो ईश्वरपन का निमित्त, | 

संसार का स्वामी, सर्वत्र व्यापक इन्द्र परमेश्वर दे, उसकी प्रार्थना श्रौर | 
ईरवर के न्याय श्रादि गणो की प्रशंसा परुषाथे के साथ सव प्रकार सै 
भ्रति श्रेष्ठ विद्या राज्यलक्ष्मी आदि पदार्थौ को प्राप्त होकर उनकी उन्नति 
ओ्रौररक्षासदाकरे॥&€॥ ४ | ए = 
सतते न्योकसे वरह चंत एदरिः । इन्व गूषम॑ति ॥१०॥ ` 
` पदाथंन=जो ( अरिः ) सव रेष्ठ गुण श्रौर उत्तम पुलो को प्रप्त होनेवाला (श 
विद्वान्‌ मनुष्य ( सुतेसुते ) उत्पन्न हृए सब पदार्थो मेँ ( इहते ) सपण शष्ठ गुणो 
भं महान्‌ सब में व्याप्त ( न्योकसे ) निदिचत जिसके निवासस्था+ ह (इत) उसी श 
{ इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये श्रपने ( बृहत्‌ ) सव प्रकार से बड़ हए ( शुषम्‌ ) वल ज 
अर सुख को ( आ ) अच्छी प्रकार (अर्चति ) समपेण करतादहै, वही वलवान्‌ श 


१२ गानवारः ४ ऋषभःस्वरः॥ (र 
ऽचन्तयकेमकिणंः। | 


१०५०५५५ 
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पदा्थं--हे ( शतक्रतो ) प्रसंख्यात कमं भौर उत्तम ज्ञानयुक्त परमेदवर । 
( ब्रह्माणः ) जसे वेदों को पठृकर उत्तम उत्तम क्रिया करनेवाले मनुष्य श्रष्ठ उपदेश 
गुण ओर श्रच्छी रिक्षाश्रों से ( वंशम्‌ प्रपने क्श को { उच्च मिरे ) प्रशस्त गुण- 
युक्त करके उद्यमवान्‌ करते हैः वैसे ही ( गायत्रिणः } जिन्दा के गायत्र अर्थात्‌ 
प्रशंसा करने योग्य छन्द राग भ्रादिं पढे हुये धार्मिक श्रौर ईरवर को उपासना करने- 
वालेहै, वे पुरुष (त्वा) प्रापकी ( गायन्ति) सामवेदादि के गानों से प्रशसा करते 
है, तथा ( अक्रिणः ) रकं ग्र्थात्‌ जो कि वेद-के मन्त्र पठने के नित्य प्रभ्यासी दैः 
वे ( अर्कम्‌ ) सब मनुष्योंको पूजने योग्य (त्वा) श्रापका ( अचंन्ति) नित्य 
पूजन करतेर्है।॥१॥ | 9 
५ भाव्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जंसे सव मनुष्यों को 
परमेश्वर ही की पूजा करनी चाहिये, अर्थात्‌ उसकी आज्ञा के अनुक्रुल 
 , वेदविद्या को पहकर ग्रच्छे अच्छे गणो. के साथ भ्रपने ग्रौर श्रन्यों 
के वंश कोभी पुरुषार्थी करते वसे ही भ्रषनेश्राप को भी होना 
चाहिये । भौर जो परमेर्वर के सिवाय दूसरे का पूजन करनेवाला पुरुषैः 
वह्‌ कृभी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहींहो सकता, क्योकि न 
तो ईश्वर की एेसी श्रज्ञाहीहै, ओ्रौरन ईदवर के समान कोई दूसरा पदाथं 
है जिसका उसके स्थान में पूजन किया जवे । इससे सव मनुष्यों को उचतिः 
है कि परमेदवरही का गान भ्रौर पूजन करं।॥१६॥ 


। : ` ` यत्सानोः सातुमाशद्धयैस्प॑ क्त्वम्‌ 
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। तदिन्द्रो अर्थ चेतति यूनं ृष्णिरंनति ॥२॥ 


पदार्थ जसे ( यूथेन ) वायुगण प्रंथवा युख के साधन हेतु पदार्थोके साथ 


















गोः ) अनुक्रम से ( अर्थम 
( चेतति ) प्रकारा काद 
शब्द की अनुवृत्ति से उपमालङ्कार ` 
सम्मूख के पदार्थो को वायुके साथ. 
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कर्मो को सिद्ध करनेके लिये प्रवृत्त होता है वही अनेक क्रिया से सब 
का््योके करने को समथ हो सक्ता तथा ईङ्वर की सृष्टि यें श्रनेक सुखो 


स य ॐ ~ 
= ५, ^ 
र 4 ड - त 


हे" आलसी कोनहीं।२।॥ 
ष्वा हि केशिना हरी हषणा कक्ष्यप्रा | 
अथा न इन्द्र सोमपा गिरासपंश्चति चर ।॥३॥ 


पूरण करने अथवा ( हरी ) हरण ओौर व्याप्ति स्वभाववले घोड़ों के समान ओौर 
को भी सव विद्याके प्रकाश के लिए उन विद्याओं मे (युङ्क्ष्व) युक्त कीजिए । (श्रथ) 


.. -; उनका (उपश्नुतिष्‌ ) श्रवण ( चर ) स्वीकार वा प्राप्त कीजिये ३! 


ग्रौर विद्या के प्रकाश का सव में उपयोगः करना चाहिये ३ ॥ 


एटि स्तोमो अभि स्वराभि गणीध्यासूव | 
व्रह्म च नो वस्यो सचेन्द्र॑ यङ्ग च॑ वेय ॥६॥ 













 ; शे ४॥ .. 1 
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पृथिवीलोकों को घुमाता है, वैसे ही जो. मनुष्य विद्या से करने योग्य भ्रनेक ` १ 


को प्राप्त होता, ्नौर उपरी मनुष्य को षदवर भौ श्रपनी कृपाद्ष्टिसे देवता [ह 


पाथ -- ( सोमपा ) उत्तम पदार्थो के रक्षक ( दुद्र ) सबये व्याप्त त `: १  ॥ ( 
हौने'वाले ईदवर ! जसे आपका रचा हुभा सूर्ग्यलोक जो अपने ( केशिना ) प्रकर- (श 
युक्त बल आर आकषण अर्थात्‌ पदार्थो के खीचने का सामरथ्यजोकि (वृषणा } ॥ 
वर्षा के हेतु ओौर ( कक्षयप्रा) अपनी अपनी कक्षां मे उत्पनहृएपदार्थोको जि 


०.1 हँ उनको अपने कार्यो मे जोडता है वेसे ही आप (न ) ह्म लोगो . । ५ १ (4 


इसके अनन्तर अपकी स्तुति में प्रवृत्त जो (नः) हमारी (गिराम्‌ ) वाणीहैः `  ( 


।  भावाथ--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । सब मनुष्यों कोसब [ह 
विद्या पठने के पीले उत्तम क्रियाओं की कुललता मेँ प्रवृत्त होना चहिये, ` 
जसे सूय्यं का उत्तम प्रकाश संसार में वतमान हैःवसे हीईवरकेगुण 


 पदथे--हे (इन्द्र ) स्तुति करने के योग्य परमेदवर ! जसे कोई सब विद्यागो श 
से परिपुणं विद्वान्‌ (स्तोमान्‌ ) जापकी स्तुतियों के.अर्थो को ( अभिस्वर ) यथावत्‌ 
| स्वीकार करताकरातावागाता है, वैसेही (नः) हमलोगोको प्राप्त कीनि, 

तथा हें (वसो) सब प्राणियों को वसाने वा उनमें वसनेवाले ! कृपां से इस पकार (श 
`  भ्राप्त हके (नः) -हम लोगों के ( स्तोमान्‌ ) वेदस्तुति केञर्थोको (स्वा) (श 
| विज्ञान श्रौर ` उत्तमं कर्मो का संयोगः कराके ( अभिस्वर ) प्रच्छी प्रकार उपदेश 
कीनि ( ब्ह्यच्‌ ) श्रौ वेदाथंको ( श्रभिगुणौहि ) प्रकारित कीजिये) (यक्ञच) 
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। |  मावाथे--इस मन्त्र मेँ लुप्तोपमालङ्कार है । जो परुष वेदविद्यावा 
`  सत्यकेसंयोग से परमेश्वर की स्तुति प्राथना प्रौर उपासना करते, 
।  उनकेहुदय में ईदवर ग्रन्तर्यामीरूपसे वेदमन्तरौ के भ्र्थो को यथावत्‌ 
` प्रकाश करके निरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है, इससे उन 
परुषो मे विद्या श्नौरपुरुषाथं कभी नष्ट नहीं होते ॥४॥ ` 


उक्थमिन्द्राय शस्यं वर्धनं पुरनिष्षिधिं। 
` शक्रो यथां सुतेषु णो रारण॑त्सर्यषं च ॥५॥ 





|  पदाथ-( यथा) जैसे कोई मनुष्य अपने ( सुतेषु ) सन्तानो गौर (सस्येषु) ` 
भितरौके ( उपकार } करने को प्रवृत्त हके सुखी होता है, वैसे ही ( शक्तः } सर्व 
शक्तिमान्‌ जगदीश्वर ( पुरुनिष्षिधे ) पुष्कल शास्त को पठने पढ़ाने ओौर घरम॑थुक्तं 
कामों में विचरनेवाले ( इन्द्राय ) सब के मित्र ओौर रेदव्यं की इच्छा करने वाले 
धार्मिक जीवे के लिये ( वधेनमु ) विद्या प्रादि गुणों के बढ़नेवाले ( शंस्यम्‌ ) 
प्रशंसा (च) भौर ( उक्थम्‌ ) उपदेश करने योग्य वेदोक्त स्तो्रोंके अर्थोका 
 ( रारणत्‌ ) अच्छी प्रकार प्रकाश करके सुखी बना रहे । ५ ॥ 
|  भावाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कारहै) इस संसारमें जो जो ोभा- 
युक्त रचना प्रशंसा श्रौर धन्यवाद है, वे सव परमेश्वर ही की अनन्त शक्ति 
का प्रकाश करते हः क्योकि जैसे सिद्ध क्रिये हए पदार्थो सें प्रशंसायुक्त रचनां 
 कैश्रनेक गण उन पदार्थो के रचनेवलेकीही प्रबंसाके हेतु है वैसेही 
` परमेदवर की प्रशंसा जानने. वा प्राथनाके लिये । इस कारणनोजौ 
थं हम ईस्वरसे प्रार्थनाके साथ चाहते है, सोसो हमारे प्रत्यन्त पुर- ` 




















पदा 
 पाकेद्माही पत होने योगय है केवल भाथंनामाच से नहीं ॥ ५॥ 


























४ नः ) सुखपुवंक रमण करने योग्य 
र सुवर्णादि घन का देनेवाला, विद्यादि गुणों का प्रकाशक गौर ` 
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विद्धान्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण ओर अपने भी निदचयसे ( सखित्व ) मित्रों गौर गच्छे | 
कर्माके होने के निमित्त ( तम्‌ ) उसको ( राये ) पूर्वोक्त विद्यादि धन के अथं ओर 
 {तमरु) उप्ी को ( सुवीर्ये ) श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त उत्तम पराक्रमकीप्राप्तिके 

लिये ( ईमहे ) याचते हैँ।। ६॥ 


भावाथ--सब मनुष्यों को उचित है किसवसूखम्रौर शुभगरणोंकी 





प्राप्ति के लिये परमेश्वर ही की प्राना करे, क्योकि वहु श्रद्वितीय सर्व- 
मित्र परमंदवय्यंवाला ्रनन्त शक्तिमान्‌ हीका उक्तपदार्थोकेदेनेमे शि 


सामथ्यंहै। ६ ॥ 
सविर सनिरजमिन््र तादातमिचरचः । 
गवामप व्रज वृधि कृणुष्व राधो अद्रिवः ।७॥। 


पदार्थं -जेसे यह ( अद्रिवः ) उत्तम प्रकाशादि धनवाला ( इन्द्रः ) सूर्य्य 


सोक ( सुनिरजम्‌ ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( त्वादातम्‌ ) उसीसे सिद्ध होनेवङे ` श 


{ यक्षः ) जल को ( सुविवृतस्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार को प्राप्त { गवाम) 


 किरणोंके ( ब्रजम्‌ ) समूह कोसंसारमे प्रकाशहोनेके लिये ( अपवृधि ) फलता 

तथा ( राधः) घन को प्रकादित (कृणष्व) करतारहै,वैसेहे ( गग्रिवः ) प्रलषा श 
करने योग्य ( इन्द्र ) `महायशस्वी सब पदार्थो के यथायोग्य बांटनेवले परमेश्वर ! (श 
अपिहम लोगों कै लिये (गवाम्‌ ) अपने व्रिषय कोप्राप्त होनेवाली मन आदि श 

इन्दो के ज्ञान ओौर उत्तम उत्तम सुख देनेवले पञयुग्रोके (ब्रनम्‌) समूह को श 
{ अपचरृधि )} प्राप्त करके उनके सुख के दरवजे खोल तथा ( सुविवृतम्‌) देश क्व 

देशान्तर में प्रसद्ध ओर ( सुनिरजम्‌ ) यसे करने गौर व्यवहारोमे यथायोग्य श 
प्रतीत होने योग्यं ( यश्चः } कीति को बढानेवाले अत्युत्तम ( त्वादातम्‌ ) अप्केज्ञान (श 
 सेचुद्धक्िया प्रा ( राधः.) जिससे कि अनेक सुलसिद्धदहो, पेसेविदासुवर्णादि 
धनको हमारे लिये ( कृणष्व ) कृपा केप्राप्त कीन्यि।७।॥ . 


। |  भावाथ--इस मन्त्र मे इलेष श्रौर लुप्तोपमालङ्कार। हे परमेश्वर ! १ शि 
जसे आपने सूर्यादि जगत्‌ को उत्पन्न करके ग्रपना यश ओरसंसारका श 
सब सुख प्रसिद्धक्ियाहै, वैसेहीभ्नाप कीक़ृपासे हम लोगभीश्रपने 


मन आदि इन्द्रयों को शद्ध के साथ विद्या ओर धर्म के प्रकादासे युक्ततथा बि 


`  शुलपूर्ववक सिद्ध श्नौर अपनी कीति, वियाधन ग्रौर चक्रवतिराज्यका 
प्रकाश करकफे-सब मनुष्यों को निरन्तर जञानन्दिति भ्रौर कौतिमाच्‌ 


करे ७॥ 1 ~ 
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` नहि तवा रोद॑सी उभे ऋषायमाणमिन्वतः । 
| जेषः स्व॑वैतीरपः सं गा अस्मभ्यं भूतुहि॥८ 


` पदार्थ-हे परमेश्वर !ये (उभे) दोनों ( रोदसी) सूर्यं भ्नौर पृथिवी 
जिस ( ऋषधायमाणम्‌ ) पूजा करने योग्य श्रापको { नहि) नहीं ( इन्बतः ) व्याप्त 
हो सक्ते, सो आप. हम लोगों के लिये ( स्ववंतीः ) जिनसे हमको अत्यन्त सुखे मिले 
एेसे ( अपः ) कर्मो को ( जेषः ) विजयपवेक प्राप्त करने के लिये हमारे ( गाः 
इन्द्रियों को ( संधरनुहि ) अच्छी प्रकार पूरवोविति कार्य्यो मे संयुक्त कौजिये।। ठ ॥ 


भावार्थ-जवब कोई पुखे कि ईदवर कितना बडा है 








तो उत्तर यह्‌है 
करि जिसको सब श्राकार भ्रादि बडे वड़े पदार्थभी घेरमें नहीं लासकते 
क्योकि वह्‌ अनन्त है । इसमे सब मनुष्यो को उचितहै कि उसी परमात्मा 
का सेवन उत्तम उत्तम क्म करने श्रौर श्रेष्ठ पदार्थोकी प्राप्तिकेलिये ` 
 उसीकीप्राथेना करते रहँ । जब जिसके गुण ग्रौर कर्मों की गणना कोई 
नहीं कर सकता, ` तो कोई उसके भ्रन्त पानेको समर्थंकेसे हो सकता 
~ हा ~ 1 

















| आध शुष दन्‌ चिदषिष्वमे गिरः। 





स्तोममिमं ममं दृष्वा युजधिदन्तरम्‌ ॥९॥ 








५ पदाय-- ( आशरत्कणं ) हे निरन्तर श्रवणशक्तिरूप कणंबाले (इन्दर | ) 
सर्वान्तर्यामि परमेश्वर ! ( चितु ) जसे प्रीति बढ़ानेवाले मित्र भ्रपनी 















ति तथा ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य सत्य ` वचनो को ( श्रुधि ) -सूनिये । तथा 
मम ) मरणात्‌ मरी ( स्तोमम्‌ }) स्तुतियों के समूह्‌ को ( अन्तरम्‌ ) श्रपने ज्ञान के 
ीच.( दधिष्व} धारण करके. ( 
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विवा हि त्वा षन्तम वाजेषु हवनश्रुतम्‌ । 
हषन्तमस्य हूमह उति संहस्रसांतमाम्‌ ॥१०॥ 


 पदा्थ--हे परमेश्वर ! हम लोग ( विषु ) संग्रामो मं ( हवनधूतम्‌ ) 


प्राथेना को सुनने योग्य ग्रौर ( वृषन्तमम्‌ ) अभीष्ट कामों के ्रच्छीप्रकारदेने मौर 


जाननेवाले (त्वा) प्रापको ( विद्म ) जानतेर्है, (हि) जिस कारण हमलोग 4 


{ ृषन्तमस्य ) प्रतिदाय करके च्रेष्ठ कामों को मेष के समान वषनिवाले ( तव} 


जापकी ( सहल्रसातमापु ) श्रच्छी प्रकार प्रनेक सुलों की देनेवाली जो ( ऊतिमू ) ® 
रक्षा प्राप्ति भ्नौर विज्ञान दै, उनको ( हृमहे ) प्रधिक सें प्रधिक मानते ।॥ १०॥ ` | 


भावाथे-- मनुष्यों को तव कामों की सिद्धि देने ओरयृद्ध मेचत्रश्रो श 
के विजय के हतु परमेश्वर ही देनेवाला है. जिसने इस संसारमेस्बन शि 
प्राणियों के सुख के लिये भ्रसंख्यात पदाथं उत्पन्न वा रक्षित क्थिरहैः तथा 
उस परमेद्वर वा उसकी ्राज्नाका आश्रय करके सवंथाउपायकेसाथ 
अपना वा सब मनुष्यों का सब प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिय । १०॥ 


आतु नं इन्द्र कोशिक मन्दसानः सतं पिब । 
नव्यमायुः परस्ू तिर कृधि सदृष्सामषिम्‌।१९१।। 


(२ पदा्थे--हं ( कोक ) सव विद्याश्रौं कै उपदेशक श्रौरः उनकै भ्र्थोके । ४ ( । ।॥ 
निरन्तर प्रकाश कंरनेवाले ( इन्द्र } सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर ! ( भन्द्सानः ) भप (श 
उत्तम उत्तम स्तुतियो को प्राप्त हए श्रौर सव को यथायोग्य जानते हए (नः) (श 
हम लोगों के ( सुतम्‌ ) यतन से उत्पन्न कयि हए सोमादि रवा ्रियशब्दोमेकी (श 
हई स्ततियों का (आ) अच्छी प्रकार ( पिब ) पान करादये (तु). ्रौरक्पा ष ` (शि 


तिर ) दीजिये, तथा (नः) हम लोगों मे ( सहस्रसा ) ग्रनेक विद्याग्रीं के प्रकट ॥ ¢ ( 
 करनेवाछे ( ऋषिम्‌ ) वेदवक्ता पुरुष को भी ( कधि ) कीजिये ॥ ११ ॥ ध 


 , भावाथे-जो मनुष्य अपने प्रेमसे विद्या का. उपदेश -करनेवतति | 
` होकर श्र्थात्‌ जीवों केलिये सब वि्याभ्नों का प्रकाश सर्वदाखुद्धपरमेः श 
।  इवर की स्तुत्तिके साथ आश्रय करते रहै, वे सुख ग्रौर विदयायुक्तपणणभ्रायु श 
`  त्तथाऋषि भावक प्राप्त होकर ` सब विद्या चहनेवाले मनुष्यों कोप्रेम र नि 
के साथ उत्तम उत्तम विद्यासे विद्वान्‌ करते ॥ ११॥ 1. 
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84 परि त्वा गिविणो गिर॑ इ्मा भवन्त विष्वतंः | 
|  ब्द्वायुमतु वृद्धयो चष्ट मवन्तु जुष्टयः ॥१२॥ 

















|  षदार्थ-दे( भिः) वेदों तथा विद्रानोंकी वाणियोंसे स्तुति कोप्राप्त 
होने योग्य परमेक्वर ! ( विश्वतः ) इस संसारे ( इमाः ) जो वेदोक्त वा विद्ठान 
पूरुषो की कही हुई ( गिरः ) स्तुतिः वे ( परि ) सव प्रकार से सबकी स्तुतियों 
से सेवन करने योग्यजो श्राप उनको ( भवन्तु) प्रकाश करनेहारी हो, घ्नार ध 
इसी प्रकार ( वृद्धयः } वृद्धि को प्राप्त होने योग्य ( जुष्टाः ) प्रीति की देनेवाली ५ 
स्तुतियां ( जुष्टयः ) जिनसे सेवन करतेरहैःवे ( बृद्धायुम्‌ ) जोकि निरन्तर सव | 
कार्यो मेँ श्रपनी उन्नति कौ आप ही बढाने वे श्रापका ( अनुभवन्तु ) प्रनुभव 
५ + कर्‌: +: १२. 



































` | भावा्-है भगवन्‌ परमेदवर ! जोजो श्रत्युत्तम प्रदंसाहैसोसो 

आपकोहीदहै, तथाजोनोौ सख श्रौर प्रानन्दकी वृद्धिहोतीदहिसो सो आप 

 दहीकोसेवन करके विशेष वृद्धिको प्राप्त होती है । इस कारण जौ सनूष्य 

ईइवरतथा सृष्टिके गुणों काभ्नुभव करते वे ही प्रसन्न ओर विद्याकी 

वृद्धि क प्राप्त होकर संसार में पूज्य होते है । १२ 

1 इस मन्त्र मेँ सायणाचाय्यं ने परिभवन्तु' इस पद का अर्थ यह्‌ किया 

है कि--सव जगहसे प्राप्त ह, यह व्याकरण प्रादि शास्त्रं से प्रशुद्ध है 

| क्योकि “परौ भरुवौऽवन्ञाने" व्याकरण के इस सूत्र से परिपुवेक भभू" धातुका 
अथं तिरस्कार अर्थात्‌ अपमान करना होता है । भ्रा्य्यवतंवासी सायणा- 

चाय्य जादि तथा यूरोपखण्ड देशवासी साहबों ने इस दशवे सूक्त के अर्थं 














लोग क्म से विद्या प्रादि गुणों को ग्रहण भ्रौर ईदवर की प्रार्थना 
तम पृरुषाथं का श्राश्रय. लेकर परमे प्रशंसा श्रौर 
५ सतेहैवेही भ्रवि्या श्रादि दृष्ट गुणों की निकृत्ति से शत्र ओं 
क। जात केर तथा भ्रधिक श्रव्स्थावालि श्रौर विद्र नु होकर सव मनुष्यों 


करौ युल उत्पन्न करकं सदा श्रानन्द मेँ रहते दँ । इस प्रथं से इस दशम : सूक्त 
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ऋग्वेदः मं० १ । सुऽ ११॥ ` ५ 
जेता मधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । श्रनुष्टुष्‌ छन्दः : गान्धारः स्वरः ॥ 
इन्द्रं विश्वां अवीवुधन्त्समुद्रव्यचसं गिरः 


रथीत॑मं रथीनां वाजानां सत्प॑तिस्पतिम्‌ ।२॥ 


पदाथं--हमारी ये ( विश्वदः ) सव ( गिरः } स्तुतियां ( समूद्रव्यवसम्‌ ) ॥ ॥ 


जो ्राका् में ्रपनी व्यापकता से परिपृणं ईदवर, वा जो नौका प्रादि पूरणसामग्री 
से रातर्‌ म्रों को जीतनेवाले मनुष्य { रथीनाम्‌ ) जो बड़ बड़ युद्धो मे विजयकरनेवा ` 
करने वाके( रथीतमम ) जिसमे पृथिवी श्नादि रथ भ्र्थात्‌ सव क्रोडो के साधन, तथा ` 


जिसके युद्ध के साधन बड़े बड़े रथ है, ( वाजानाम्‌ ) ग्रच्छी प्रकारजिनमे जयश्रौर श 
पराजय प्राप्त होते है, उनके बीच ( सत्पतिम ) जो विनाशरहित प्रकृति ्रादिद्रव्यो 
क पालन करनेवाला ईदवर, वा सप्पुरुषों की रक्षा केरनेहारा मनुष्य ( पतिम्‌ }) जो 


चराचर जगत्‌ श्रौरप्रजाके स्वामी, वा सज्जनो कौ र्ना करनेवाले ग्रौर ( इन्द्रम्‌ } 


विजय के देनेवाले परमेश्वर के, वा शत्रं को जीतनेवाले धर्मात्मा मनुष्यके 


( अवीवृधन्‌ ) गुणानुवादों को नित्य बढाती रहँ ।१।। 


 भावा्थ-इस मन्त्रम दलेषाल्कार है । सब वेदवाणी परमेरव्ेयुक्त ` 
 सब्रमं रहने सब जगह रमण करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सञ्जनों | 

को विजय देनेवाके परमेद्वर ्रौर धमं वा बल से दृष्ट मनुष्यों को जीतने ` 

त्था धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों कौ रक्षा करनेवाले मनुष्य का प्रकारा ` शि 
करती) इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सब मनुष्योको आज्ञादेता 6 | ध 


है । १॥ | 
सख्ये तं इन्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 


त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 


` पदार्थ-- दे ( शवसः ) अनन्तबल वा सेनावलके (पते) पालन क्रनेहरे श 
ईदवर वा श्रष्यक्न { ( अभिजेतारम्‌ }) प्रत्यक्ष रत्रओं कोजितानेवा जीतनेवले 
 (श्रपयजितम्‌ ) जिस का पराजय कोई भीनकरस्के (स्वा) उसश्रपको आ 
{( वाजिनः ) उत्तम विद्या वा बलसे अपने शरीरके उत्तम वलवासमृदायको 
जानते हृए हम लोग ( प्रणोनुमः ) अच्छी प्रकारश्रापकीवारवार स्तुतिक्सतेहैः (श 
जिससे (इन्ध) हे सब भ्रजावा सेनाके स्वामी! (ते) न्राप जगदीरवर वा समा- ` (शि 
च्यक्षके साथ (सख्ये) हम लोग सित्रमाव करके शत्रूओोवादृष्टों सं कभी | 
` ({माभेम } भयन करे ॥२॥ 1 
० मावाथ-- इस मन्त्र मे वटेषालङ्कार है | जो मनुष्य , परमेश्वर श (शि 
आज्ञाके पालने वा अ्रपने धर्मानुष्ठानंसे परमात्मातथा जुरवीरश्रादि छि 




























 संसारमे दान ्रौर रक्षा निः | ३ 
 भ्रजाके बीचमं विद्या भ्रौर निर्भयता का निरन्तर ९. विस्तार करना चाहिये । 
 जोईख्वरनहोतातो यह्‌ जगत्‌ केसे उत्पन्न होता ? तथा जो इश्वर सब 
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पदार्थो को उत्पन्न ` प्य 
जी सकते ? इससे सब कार्य्यो का उत्पन्न करने श्रौर सव सुखो का देनेवाला 
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मनुष्यों में मित्रभाव भ्र्थात्‌ प्रीति रखते ह, वे बलवाले होकर किसी मनुष्य 
 सेपराजयवा भयको प्राप्त कभी नहीं होते ॥ २ ॥ 


पूवर रातयो न वि दस्ययूत्ः 


यदि वाज॑स्य॒ गोम॑तः स्तोतृभ्यो मंहते मघम्‌ ।।३॥ 


 पदार्ण--( यदि) जौ परमेदवर वा सभा भौर सेना का स्वामी ( स्तो- 
तृभ्यः) जो जगदीश्वर वा सृष्टि के गणो कौ स्तुति करनेवाले धर्मात्मा विद्वान्‌ 
मनुष्य ह उनके लिये ( वाजस्य ) जिसमे सव सुख प्राप्त होते है उस व्यवहार, तथा 
(गोतः ) जिसमे उत्तम पृथिवी, गौ आदि पशु खौर वाणी आदि इन्दियां वतमान 
है, उसके सम्बन्धी ( मघम्‌ ) विद्या श्रौर युवर्णादि धन कौ ( मंहते ) देता है, तौ 
इस ( इल्दस्य ) परमेर्वर तथा सभा सेना के स्वामी कौ व्यः ) सनातन प्राचीन 
( रातयः ) दानश्षवितः तथा ( ऊतयः ) रक्षा है, वे कभी ( न नहीं ( विदस्यन्ति ) 
नाश को प्राप्त होतीं, किन्तु नित्य प्रति बृद्धिहीको प्राप्त रहती है ।। ३॥ । 


भावा्थ--दस मन्त्र मे भी रलेषालङ्कार है । जैसे ईदवर वा राना की इस 
निरचल न्याययुक्त होती हैः वैसे प्नन्य मनुष्यो को भी 


पन्न करके सव मनुष्यों के लिये नही देता तो मनूष्यलोग कंसे 








द्सवर ही है भरन्य कोई नही, यह बात सव को माननी चाहिये ॥३॥ 
पराभ्यां कविर र 
इद्धो विश्व॑स्य करणो 





| दार्थ जो ह ( अमितौजाः ) अनन्त बल वा नलवाला ( बजरी ) जिसके 
पदार्थो को प्राप्त करनेवाले शेस्तरसमूह वा किरण हैः भौर ( पुराम्‌ ) मिले 
इए रचा कै नगरो वा पदार्थों का ( मिनदुः ) अपने प्रताय वा ताप से नाश वा 
0 शा सर (धुका पे ग॒ मेल करने वा कराने तथा 
कविः ) राजनीति विद्या वा द्य पदार्थो का अपने किरणो स प्रकारा करनेवाला ` 
ृरु्टृतः ) बहुत विद्वानु वा गुणों से स्तुति करमे योग्य ( इन्दः ) सेनापति अवम 





(युबा ) अपने गूर्ण से पदाथों का ` 











भ 


सेनापति भौर 












































| ` क दो तसय) रीत क: ह (शनः) पमन 
| सुतया चे सेवन करने योग्य ! जो. ते ) `भापके ( तस्य ) द राज्य वा शिल्प 
| भबिच्या के सहायक्त (कारवः) कारीगरी: 





मे ्रपने राज्य का पालन करे।॥ ४॥। 
त्वे वस्य॒ गोमतोऽपावरद्रिवो विम्‌ । 


| त द्वा अद्विभ्यषस्तुज्यमांनास आविषुः |॥५॥| = ह | 1 | ८ 


पदारथ -( अग्रिवः ) जिसमे मेव ` विचमान है एेसा जो सूय॑लोक है,वह 
{ गोमतः ) जिसमें श्रपने किरण विद्यमान हैँ उस ( अबिभ्युषः ) भयरहित ( बलस्य ) 
मेव के ( बिलम्‌ ) जलसमुह्‌ को ( अपावः ) अलग कर देताहै, (त्वाम्‌ ) इस 
सूयय को ( तुज्यमानासः ) अपनी अपनी कक्षाओं मे भ्रमण करते हए (वेषाः). 
पृथिवी आदि लोक ( श्राविषुः ) विशे करके प्राप्त होते दैँ॥५॥ ` जि 
` मावा्थ- जैसे सूर्यलोक ्रपनी किरणोंसे मेधके कसित कठिन ` (श 
बहूलों को छिन्न भिन्नं करके भूमि पर गिराता हृभ्रा जल की वर्षा करताहै, श 
क्योकि यहं मेव उसकी किरण मँ ही स्थिर रहता, तथा इसके वारोश्रर (ह 
अआरकषेण ब्र्थात्‌ खीचनेके गणो से पृथिवी श्रादि लोक श्रपनी श्रपनी कक्षा : (शि 
में उत्तमे उत्तम नियम से घुमते है, इसी से समय के विभाग जो उत्तरायण, ऋ 
दक्षिणायन तथा छतु, मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पलआदिहोनजतिदै,वसेदी (श 


\॥ 


^~ 


-गुणवाला सेनापति हीना उचित है । ५ 9 7 ` शि 


उपान्त गर्वणो विदे तस्यं कारवः ॥६॥ = | 


` पदाथ हे (शर) धाक घोर युद्धसे दुष्टो की निदृत्तिकणे तथानिचा 
"बल पराक्रमवाले वीर पूरुष, {जो ` ( तव ) आपके निर्भयता आदि दानोंतेै (ऋ 
-( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के समान गम्भीर वा सुल देनेवाले जापको ( आावदन्‌ ) निरन्तर 
हता हमा । ) अतीत करक प्राप्त होढ । हे ( गिवंणः) मनुष्यो कौ 


[श 
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 भावाथं--इस मन्त्र में रलेषालङ्ार है ॥ जसे ईदवरकारचाश्रौर  @ 
धारण किया हमरा यह्‌ सूय्य॑लोक अपने वच्रहूपी किरणों से सब मूतिमान्‌ 
पदार्थो को भ्रलग श्रलग करने तथा बहुत से गुणोका हेतु प्रौरश्रपने (ह 
भ्राकषंरारूप गुण से पृथिवी श्रादि लोकों का धारण करनेवालो है, वै ही (छ 
सेनापति को उचित है कि शुनो के बलकाचेदन सामदामश्रौरदण्डसे 
तशो को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुरो को ग्रहण करता हृ भूमि 
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तथा ( उपातिष्ठन्त ) समीपस्थ होकर उत्तम काम करते है, वे सब दिन सुखी 
रहते है ।। ६॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार हँ । ईदवर सव मनुष्यों को 


पत्ति मनुष्यों के भ्रमयदान से निभेयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गणो 
कोजानतेहै, वसे ही उक्त पुरुष के श्राश्रय से श्रच्छी प्रकार जानकर उनको 


प्रसिद्ध करना चाहिये तथा दुःखों के निवारण से सब सुखो के लिये परस्पर 
विचार भी करना चाहिये । ६ ॥ 


मायाभिरिन्द्र मायिनं तवं शुष्णमवातिरः 
विदुष्टे तस्य॒ मेधिरास्तेषां श्रवांस्युत्तिर ।॥७॥ 


पदाथं--हे परमेश्वयं को प्राप्त कराने तथा शत्रुओं की नित्रत्ति करनेवाले 
युरवीर मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तु उत्तम बुद्धि सेना तथा शरीरके बलसे यक्तहो ॐ 
( मायाभिः ) विशेष बुद्धिके व्यवहारो से ( शुष्णम्‌ ) जो धर्मात्मा सज्जनोंको 
चित्त व्याकुल करने ( मायिनम्‌ ) दुवुदधि दुःख देनेवाला सव का शत्र मनुष्य है, 

 उश्रका ( अवातिर ) पराजय क्रिया कर, ( तस्य ) उसके मारने मे ( मेधिराः ) 

 जोशास्ोंको जानने तथा दष्टाको मारने मे अति प्रवीरा मनुष्यहैवे(ते } तेरे 

सङ्गम से सुखी भौर प्रन्नादि पदार्थो को प्राप्त हो, ( तेषाम्‌ ) उन धर्मात्मा परखुषों 

` के सहाय से शनो के बलों को ( उत्तिर ) अच्छी प्रकार निवारण कर 1 ७ | 


भावाथ- बुद्धिमान्‌ मनुष्यों को ईश्वर अज्ञा देताहै कि-साम 
` दाम, दण्ड ग्रौरमेदकी युक्तिसे दृष्ट श्रौर शन्न जनों की निवृत्ति करक 
विद्या ओौर चक्रवति राज्य की यथावत्‌ उन्नति करनी चाहिये तथा जैसे 
इस संसार मेक्पटी, छली श्रौर दृष्ट पुरुष वृद्धिको प्राप्तनहों कैसा 
उपाय निरन्तर करना चाहिये । ७॥ 


इद्रमीशानमोजंसाभि स्तोमां अनूषत । ` 
सहस्र यस्य रातय उत वा सन्ति मूय॑तीः ॥८॥ ` 


५ ` पदार्थ--( यस्य ) जिस जगदीश्वर के ये सव ( स्तोमाः ) स्तुतयो के समह 
{ सहस्रम्‌ ) हजारों (उतवा) ग्रथवा ( भरुयसीः ) अधिकं ( रातयः ) दान 
स न्ति) है, उस ( जोजसा ) भ्रनन्त बल के साथ वर्तमान ( ईशानम्‌ } कारण से 


गत्‌ का रचनेवाले तथा ( इन्द्रम्‌ ) सकल एेदव्ययुक्त ` जगदीर्वर के ( अभ्य- 
सब प्रकार से गुणकीर्तन करते है। ८ । 





प्राज्ञा देता है कि-जैसे मनुष्यों को धामिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष वा सेना- 








"भ 


ह 
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भरनेक उत्तम उत्तम पदाथ अपने पराक्रमसे उत्पन्न करके जीवोंकोदियि 
है, उसी ब्रह्म के स्तुतिविधायक सब धन्यवाद होते है, इसलिये सब मनुष्यो 
को उसी का प्राश्य लेना चाहिये ॥ ८ |! क 

दस सूक्त भे इन्द्र शब्द से ईदवर की स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सूर्य 
लोक के कार्य्य, ञुरवीर के गुणों का वर्णन, दष्ट सातरुश्रों का निवारण, प्रजा 
की रक्षा तथा ईदवर के श्रनन्त सामर्थ्य से कारण करके जगत्‌ की उत्पत्ति 


प्रादिके विधानसे इस ग्यारह मुक्त की सङ्गति दशवे सूक्त के श्रं के 


साथ जाननी चाहिये । 


_ यह भी सक्त सायणाचाय्यं प्रादि आ््याविर्तवासी तथा युरोपदेल- श 
वासी विलसन साहव श्रादि ने विपरीत श्र्थं के साथ वणेन कियादहै।।ठ॥' 


थह ग्यारहृवां सूक्त समाप्त हृश्मा \। 





काण्वो मेधातियिकऋं षिः । श्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वेरः ॥ 


अग्नि द्रत रणीम होतारं विदस्‌ । अस्य यस्यं सुक्रंम्‌ ॥१।। | 


पदार्भ-- क्रिया करने की इच्छा करनेवाले हेम मनुष्यलोग ( अस्य) प्रत्यक्ष । । | | । 
सिद्ध करने योग्य ( यज्ञस्य ) रिल्पविद्यारूप यज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) जिससे उत्तम उत्तम श 


हि) 


क्रिया सिद्ध होती हः तथा ( विश्ववेदसम्‌ 


) जिससे कारीगरोकोसवरशित्पजदि कि 


साधनोंका लाभ होता है, ( होतारम्‌ ) यानो मे वेग मादि को देने ( इतम्‌ }) ` ` कि 
पदार्थो को एक्‌ देश से दूसरे देश को प्राप्त करने ( अग्निम्‌ ) सब पदार्थो को अपने 
तेज से छिन्न भिन्नं करनेवाले भौतिक | अग्नि को ( वृणीमहे) स्वीकार क्ते. 


है 11.१11.; 


 भावा्थे-ईरवर सब मनुष्यों को अराज्ञा देता है कि--यह्‌ ्रत्यक्चषवा । | | 
 अप्रत्यक्षसे विद्वानों ते जिसके गर प्रसिद्धक्ियिहँ तथा पदार्थो को उपर श 


प 


५ नीचे पहुचाने से इत स्वभाव तथा शिल्पविद्या से जो कलायन्त्र | बनते है । ८ ५ | ॥ ५ 
उनके चलाने भे हेतु प्रौर विमान प्रादि यानोँमें वेग भ्रादि क्रियाओं का छि 
देनेवाला भौतिक ग्रग्नि अच्छी प्रकार विद्या से सब सज्जनो के उपकारके 


` लिये निरन्तर ग्रहण करना चाहिये, जिससे सव उत्तम उत्तम सुलहोँ । १) 


| अनिमित्त 





तिम्‌ । हन्यवाईं पुरुमियम्‌॥२॥ 
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पदार्थ-- जसे हम लोग ( हवीमभिः ) ग्रहण करने योग्य उपासनादिको तथा 

लित्पविद्या के साधनों से. ( पुरुप्रियम्‌ ) बहुत सुख करानेवाले ( विश्पतिम्‌ ) प्रजाओं 

के पालन हतु ओर ( हव्यवाहम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थोको देने श्रौर इधर उधर 

` यदटैवानेवाछ ( अग्निम ) परमेदवर, प्रसिद्ध अग्नि ओौर विजलीको ( वृरणीमहे ) 
स्वीकार करतेहै, वैसे ही तुम लोग भी सदा ( हवन्त ) उस का ग्रहण करो। 


मावाथ--इस मन्त्र मँ लुप्तोपमालङ्कार है। ओर पिले मन््रसे 
"ृरीषहे' इस पद को अनुवृत्ति घ्राती है । ईश्वर सव मनुष्यों के लिये उप- 
देशा करता है कि-हे मनुष्यो ! तुम लोगों को विद्युत्‌ अर्थात्‌ विजुलीरूप 
तथा प्रत्यक्ष भौतिक भ्नग्निसे कलाकौडल श्रादि सिद्ध करके इष्ट सुख सर्दव 
 भोगने ओर भगवान चाहिये । २॥ 


अग्निं देर्बौ इहावह जक्नानो इृक्तवंहिषे । असि हतां न हिट्यः ॥।३। 


पदार्भ- है ( अग्ने ) स्तुति करने योग्य जगदीदवर ! जो आप ( इह ) इस 
स्थान में ( जज्ञानः ) प्रकट कराने वा ( होता) हवन किये हुए पदार्थोकरो ग्रहण 
करने तथा ( ईडः ) खोज करने योग्य ( असि) है, सौ (नः) हेम लोग जौर 
( बुक्तर्बाह्े ) अन्तरिक्नमें होम के पदार्थोको प्राप्त करनेवाले विद्वान्‌ केलिये 
{ देवात्‌ ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थो को ( आवह्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये 
५ जो (होता) हवन कयि हुए पदाथाका ग्रहण करने तथा ( जज्ञानः) 
८ उनकी उत्पत्ति करानेवाला ( अग्ने ) भौतिक अस्ति ( वुक्तर्बाह्षे ) जिसके द्वारा 
दौम करने योग्य प्दाथे अन्तरिक्षम पषहुवाये जाति वह उस ऋत्विजके लिये 
(इहं) इस स्थानमें ( देवाव ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थों कौ ( श्रचहु ) सव प्रकारं 
 सेप्राप्तकरताहै। इसकारण (नः) हम लोगों को वह ( ईडः) लोजं करने | 
५ 2 योग्य ( असि) होता है)1२।३)॥ + 
ग मावाथं--इस मन्त्र मे व्टेषालङ्कार है । हे मनुष्य लोगो ! लिस प्रत्यक्ष 
अभ्निमें सुगन्धि आदि गुणयुक्त पदार्थोका होम क्रिया करते है, जो उन 
पदार्था के साथ श्रन्तरिक्षमें ठह्रनेवाले वायु श्रनौर मेव केजल को शुद्ध 
कृरके इस संसार मेँ दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगो को 
इस श्रग्निके गुणो का खोज करना चाहिये, यह ईदवर की श्राज्ञा सवको 
भवय सानि वोश्य ६11 
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पढार्थ-- यह (श्रगने ) अग्नि (यत्‌ ) जिस कारण ( बहिषि ) अन्तरिक्षम ` 
( देवः ) दिव्य पदार्थोके संयोग से ( इत्यम्‌ ) दूत भाव को ( आयासि ) सवः 


प्रकार से प्राप्त होता है, ( तान्‌ ) उन दिव्य गणो को ( विबोधय } विदितकराने- ` 
वाला होता ओौर उन पदार्थोके ( सत्सि ) दोषोंका विनाश्च करता, इससे सग॒ श 
मनुष्यो को विद्या सिद्धि के लिये इस अग्नि कौ.ठीक ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना ति 


चाह्यि ॥} ४॥] 


भावाथं--परमेरवर प्राज्ञा देता है कि-हे मनुष्यो ! यह्‌ अग्तितुम्हारया 
दूत है, क्योकि हवन किये हृएु परमाणुरूप पदार्थो को प्रन्तरिक्ष में पहवाता 
श्रौर उत्तम. उत्तम भोगोको प्राप्तिकादहैतुदहै। -इससमेसव मनुष्य को शि 
्रग्निके जो प्रसिद्ध गुण ह, उनको संसार में प्रपने कर्य्योकीसिद्धिकेलिये 


म्रवश्य प्रकाशित करना चाहिये ।॥४॥, 
घृताहवन दीदिवः प्रति ष्म रिषतो दह । अग्ने तवं र॑श्नसिनः॥५॥ 


पदाथे--( घृताहवन ) जिसमे घी तथा जल क्रिया सिद्ध होने के लिये छोड़ा ` 


जाता ओरजो अपने ( दीदिवः) शुभ गुणोंसे पदार्थोको प्रकाश करने वाला है, 
( त्वम्‌ ) वह (अग्ने ) श्रग्नि ( रक्षस्विनः ) जिन समूहं मे राक्षस अर्थत 


ृष्टस्वभाववले ओर निन्दा के भरे हुए मनुष्य विद्यमान तथा जोफि(रिषतः) (श 
हिसाकेदहितु दोष मरौर दतर उनका ( प्रति दहु स्मः) अनेक प्रकार.से विनाश शि 
करता है ठम लोगों कौ चाहिये किठ्स अग्नि को कार्यों मे नित्य सयुक्त (श 
करे ॥ ५॥। शि 
| सावाथे--जो श्रग्नि इस प्रकार सुगन्ध्यादि गुणवाले पदार्थोसे संयुक्त श 
होकर सव दुगंन्ध ्रादि दोषों को निवारण करके सब केलिये सुलदायक 
होता है, वह्‌ भ्नच्छे प्रकार काममें लाना चाहिये । ईश्वर का यह्‌ वचन सव 


मनुष्यो को मानना उचित दहै! ५॥ 


अग्निनाग्निः समिध्यते कविगृहपतियुवा । हव्यवाड्‌ जुह्वास्यः \६ 


 /  पदा्थे--मनुष्यों को उचितहैक्रि जो.( जुह्वास्यः ) जिस का मुख ज्वल श 

तेज थौर ( कवि ) क्रान्तदशेन अर्थात्‌ जिसमें स्थिरता के साथ दष्टि नही पडती, छि (| 
तथाजौ ( शुबा ) पदारथोके साथ मिलने ओर उनको पृथक्‌ प्रथक्‌ करते ( हव्य- (श 
` बाट्‌ ) होमः कि हुए पदार्थो को दैशान्तयों मे पट्टैवाने गौर ( गृहपति ) स्थान शि 
+ तथा-उनमं रहने वालोंका पालन करनेवाला है, उससे ( अगिन ) यहप्रतक्ष 
रूपवान्‌ पदार्थो को जलने, पृथिवी भौर सर््यलोक मेँ ठहरनेवाला श्रग्नि ( अग्निना ) (छि 
५  व्रिजुली से ( समिध्यते ) ग्रच्छी प्रकार प्रकारित. हौ वह्‌ बहत कामोकौ शि 

सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त करना चाहिये 1 1 
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 भावार्भ--जो यह सब पदार्थो में मिला हश्रा विद्युदुरूप अग्नि कहाता 

है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूरग्यलोक ग्रौर भौतिक अग्नि प्रकादित होते है, ओर 
फिर जिसमें छे हुए विदयुदरूप हौ के रहते है, जो इनके गुण श्रौर विद्या 
को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार करे, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध 
ह्येकर उनको अत्यन्त भ्रानन्द की प्राप्ति होती है, यह्‌ जगदीश्वर का वचन 


 है॥६ 
 कृविम॒ग्निसुपस्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवममीवचातनम्‌ ।।9\ 


( सत्यधर्मणिम्‌ ) जिसके धमं नित्य श्नौर सनातन रहै जो ( अमीवचातनम्‌ ) 
अज्ञान भ्रादि दोषोंका विनाल करने तथा ( कविम्‌ ) सव.की बुद्धियों को श्रपने 
 सर्वज्ञपतसे प्राप्त होकर (देवम्‌ ) सब सुखो का देनेवाला ( अग्निम्‌ ) सवज 
 ईरवर है, उसको ( उपस्तुहि ) मनुष्यो के समीप प्रकारित कर ।॥ १॥. 
हे मनुष्य ! तु ( अध्वरे) करते योग्य यज्ञ में ( सत्यघर्माणम्‌ ) जोकि 
अविनाशी गुण ओर ( अमीवचातनम्‌ ) ज्वरादि रोगो का विनाश करने तथो 
(कविम्‌ ) सब स्थूल पदार्थाको दिखानेवाला ओर ( देवम्‌ ) सव सुखो का.दाता 
{अग्निम्‌ ) भौतिक अग्नि है, उसको ( उपस्तुहि ) सब के समीप सदा प्रकारित 
कर [२.1.७1 | 
भावाथं--इस मन्त मे इलेषालङ्कुार दहै । मनुष्यों को सत्यविद्या से 
ध्मंकी प्राप्ति तथा रिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ईइ्वर ओर भौतिक अग्नि 
कैगण श्रलग अलग प्रकाशित करने चाहिये । जिससे प्राणियों को रोग आदि 
के विनाश पूवकं सव सुखो को प्राप्ति यथावत्‌ हो || ७॥ 


यस्त्वामग्ने हृविष्पतिदूतं देवं सपय्येतिं । तस्यं स्र भाषिता भवं ॥८।॥ 


पदायै 
` जगदीदवर { जो मनुष्य ( हविष्पतिः } देने लेने योग्य वस्तुओं का पालन करनेवाला 
(खः) जो मनुष्य ( इतम्‌ ) ज्ञान देनेवाले भ्रापका ( सपर्यति) सेवन करताहै 
 ( तस्य ) उस सेवक मनुष्य के आप ( प्राविता ) अच्छी प्रकार जाननेवाले ( मव ) 
 ₹ा॥ १॥ | 





प्रकाशा श्रौरं दाहगुणवाले ( अगे ) भौतिक श्नग्नि का ( सपर्यति } 





चकला (भव. 


पदार्भ--हे मनुष्य ! तु ( अध्वरे ) उपासना करने योग्य व्यवहार में. 


) सब के प्रकाश करनेवाले ( अग्ने) विज्ञानस्वरूप 


). जो ( हविष्पतिः } देने लेने योग्य पदार्थो की रक्षा करतेवाला | 


¢ ¢ तस्य ) उस मनुष्य का वह अग्नि ( प्राविता ) नाना प्रकारके | 
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~  पर्ुचाना ईश्वर पक्ष, तथा एक देश से दूसरे देश में पदार्थो का पहूंचाना 


विश्वास रखने वाले मनुष्य जपने हृद्य मे सवंसाक्षी का ध्यान करते चत. 


रक्षा करनेवाले होते हँ ।। ठ ॥ 


समज्ञना चाद्धिे, अर्थाद्‌ एक इस प्रकार से कि सव मनुष्योंमे ज्ञानका 
भौतिक पक्ष में ग्रहा किया गथा है । जो आस्तिक भ्र्थात्‌ परमेश्वर मं 0 ८ 
पुरुष ईदवर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से वचकर ध्मत्मा हुए श्रत्यन्त = | 
 सखकोप्राप्तहोते है, तथा जो युक्ति से विमान श्रादि रथों मे भौतिक अग्नि छि 
को संयुक्त करतेहवेभी युद्धादिकों में रक्षा को प्राप्त होकर ्रौसों की. शि 


थो अग्नि देषवीतये विष्यो आगरिवांसति । तसम पावकः ग्य ॥९॥ ` शि 
परार्थ ठे ( पावक ) पवित्र करनेवाले ईवर ! (यः) नो ( हनिष्नन्‌ ) (श 


उत्तम उत्तम पदाथ व कमं केरनेवेला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम उत्तम गुण ओर ` ू | (| 
भोगो कौ परिपूणेता के लिपे ( अग्निम्‌ ) सब सुखो के देनेवाले आपको ( भ्राविवा- श 


सति ) भच्खौ प्रकार सेवन करता है, ( तस्मं ,) उतत सेवन.करनेवाे मनुष्य को आप 
( शरूडय ) सव प्रकार सुखी कीजिये ।। १ ॥ 





वाला होकर ( मृडय ) सुलण्ुक्त करता है ॥ २ ॥६॥ ` 


उपकार लेने चाहिये, इस प्रकार ईवर का उपदेश है ॥ ९ ॥\ | 


यह जो ( हविष्मान्‌ ) उत्तम पदार्थवालः मनुष्य ( देववीतये ) उत्तमभोगो 
 कीप्राप्तिके लिये ( अग्निम्‌ ) सुखकरानेवाले भौतिक अग्निका ( आनिवासति) | 
` -अच्छी प्रकार सेवन करता है ( तस्मे.) उसको यह्‌ अग्नि ( पावक 1 पवित्र कवने. ` 


भावाथ--इस मन्त्र में दलेषालद्कार है। जो मनुष्य अपने सत्य माव ` ५ । 
कमं ्रौर विज्ञान से परमेश्वर का सेवन करते है, वे दिव्य गण पविच्रक्मं श 
ओर उत्तम उत्तम सुखो को प्राप्त होते है । तथा जिसके यह दिव्यगुणो का 
प्रकाश करनेवाला अभ्ि,र्वा है,उसत अग्निस मनुष्यों को उत्तम उत्तम छि 


स न॑ः पवक दीदिवोऽें देवौ इहावह । उप्‌ यग दविश्र नः ॥१ ०॥ 

 __ . पदायं--दे ( दीदिवः) यने समच सेप्कारवान्‌ ( पावक ) पवित्र ` (श 

करने तथा ( अन्ते ) सव पदा्थोकौ प्राप्त करानेवाले ( सः ) जगदीदवर { जाप नः 
न) ममो के सुख के लिये ( इह ) इस संसार में ( देवानु ) विद्रानोंको. श 

| (आवह ) पराप्त कीजिये, तथा ( नः ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) ज्क्ततीनप्कारकेगज्ञ 
जर (-हविः }. देनलेने योग्य पदाथ कौ ( उपानह्‌) हमारे समौप भप्त 


।  जतक् जनति ज्वी अकार ऋतायतो नुत किया हमा [नः } हम लोरगोके 
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५ सुखके लिये ( इहु ) हमारे . समीप ( देवान्‌ ) दिव्य, गुणों को ( आवह ) प्राप्त 
 करताहै, वहु (नः) हमारे तीन प्रकार के उक्त ८ यज्ञम. ) यज्ञ को तथा (हविः) 
उक्त पदार्थोको प्राप्त होकर सुखो को ( उपाह ) हमारे समीप प्राप्त करता रहता 
है २॥ # १०॥ 

| भावार्थ--इस मन्त्र में इ्लेषालद्कार है । जिस प्राणी को किसी पदा्थं 
की इच्छा उत्पन्न हो, वह्‌ अपनी कामसिद्धि के लिये परमेक्वर की प्राथेना 
 शओ्रौर पुरुषां करे । जसे इस वेद मेँ जगदीद्वर के गुण स्वभाव तथा ग्रौरों 

` कै उपपन्न किये हुए दृष्टिगोचर होते है, वसे मनुष्यों को उनके श्रनुक्रूल कमः 
के अ्रनुष्ठान से श्रमिनि श्रादि पदार्थो,.के गुणों की ग्रहण करके भ्रनेक प्रकार 
व्यवहार कौ सिद्धि करनी चाहिये ।। १० ॥ ` | | 
1... स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा । 

- रयि वीरवतीमिषम्‌ ॥१२९॥ 
` पदायथ-हे भगवन्‌ ! (सः) जगदीरवर आप! ( नवीयसा ) अच्छी 
प्रकार मन्त्रो के नवीन पाठ गानयुक्त ( गाथत्रेण ) गायत्री छन्दवाले प्रगाथो से 

(स्तवानः ) स्तुति को प्राप्त क्यिहृए (नः) हमारे व्यि ( रयिम्‌ ) विच्ाओर 
` चेक्रवति राज्य से उत्पन्न हौनेवाले धन तथा जिसे ( बीरवतीम्‌, ) अच्छे अच्छे 
| बीर तथा विद्वान्‌ हो, उस ( इषम्‌ ) सज्जनां के इच्छा करने योग्य उत्तम क्रिया 
का ( आसर ) उच्छी प्रकार धारण कीज्यि।॥ १॥ 

1 ˆ (सः) उक्त भौतिक अग्नि ( नगीयसा ) अच्छी प्रकार मन्त्रो के नर्व 
नवीन पाठ तथा गानयुक्त स्तुति भौर ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द वाले प्रगाथो सेः 
(स्तवानः ) गुणो के साथ ग्रहण क्रिया हुजा ( रयिम. ) उक्त प्रकार का धन (च) 
ओर { नीरगतीम्‌, इषम. ) उक्त गुणवाली उत्तम. “क्रिया को (-आभर ) अच्छी 
8 प्रकारधारणकरत्ादहै(२)॥ ११॥ ( | 
५ भावाथं--इस मन्त्र मे रेलेषालद्धुार है । तथा पिरे मन्त्र से "चकार" 
क भ्रनुवरृत्तिकीहै। हरएक मनुष्य को , वेद प्रादि के नवीन नवीन अ्रध्य- 












जिन्‌ धर्मात्मा मनुष्यो ने यथावत्‌ शब्दाथपुर्वकः वेद के पठने प्रौर 
कमा क भ्रनुष्ठान .से.जगदीद्वर को प्रसन्न करिया है, उन मनुष्यो ` 








उत्तम उत्तम विद्या श्रादि धन तथा शूरता भ्रादि गुणों को उत्पन्न = 
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करनेवाली श्रेष्ठ कामना को देता है, क्योकि जो वेद के पढ़ने ओौर परमेरवर 
के सेवन से युक्त मनुष्य ह, वे अनेक सुखो का प्रकाश करते हैँ ।। ११ 


अग्ने शुकरेणं शोचिषा विन्वाभिर्देवहतिभि 
इमं स्तो जपषसख नः ॥२। ` 


पदाथ--हे ( श्रणने ) प्रकारमय ईदवर | आप कृपा करके ( शुक्रेण ) अनन्त 


वौय के साथ ( शोचिषा ) शुद्धि करने वलि प्रकाल तथा ( विष्वाभिः देवहूतिभिः) ` ५ 


` विद्वान्‌ ओर वेदों की वाणियोंसे सब प्राणियों के लिये (नः) हमारे ( इमम्‌ ) 


इस प्रत्यक्ष ( स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमुह को ( जुषस्व ) प्रीति के साथ सेवन नि 


कीजिए । १॥। 


यह्‌ ( अग्ने ) भौतिक प्रम्नि ( शिशशमाभिः ) सब ( देवहूतिभिः ) विदान्‌ | | ध | ४ ( 
तथा वेदों की वाणियों से अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुमा (ज्ुक्केण ) अपनी कन्ति 


वा ( शोचिश ) पवित्र करनेवले प्रकालसे (नः) हमारे ( इमन्‌ ) इस 


( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य .कला कौ कुशलता को ( जुषस्व ) सेवन करता ` 


हे । २।॥ १२॥ 


मावायथं--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । दिव्य विद्याश्रोंके प्रकाश 
होने से देव राब्दसे वेदों का ग्रहण किया है । जब मनुष्य लोगसत्य प्रमके क 
साथ वेदवाणी से जगदीङ्वर कौ स्तुति करते हैः तव वह्‌ परभेदवरउन 
मनुष्यो को विद्यादानसे प्रसन्न करताहै वैसे ही यह भौतिकश्रगिभी (श 
विद्या से कलाकुशलता में युक्त किया हृ्रा इन्धन प्रादि पदार्थो मेष्हर कर (श 
सव क्रियाकाण्ड का सेवन करता है । १२॥ ` (शिः 
इस बारहवे मुक्तके श्रथ को, भ्रग्निगब्दकेअथंकेयोगसे, ग्यारहवे श 


सूक्त के ्रथं से,सद्खति जाननी चाहिये । 


यह्‌ भी सूक्त सायणाचाय्यं प्रादि आर््यावतंवासी तथा गूरोपदेशवासी (श 


 विलसन भ्रादि नेः विपरीतता से वर्णन किया है ।! 


` ` यह बारहवां सुक्तसमाप्तहृश्रा। ` 8 


कण्व ऋषिः । इध्मः समिद्धोऽग्निः; तन्रुनपात्‌; नराशंसः; इडः; बहिः; देवीर; ५ 


उषासानक्ता; देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ; सरस्वतीडा भारत्य स्तिस्नोः देव्यः; त्वष्टा र 1 


` चनस्पतिः; स्वाहाकतयश्च द्रादश्च देवताः 1 गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
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खछसमिद्धा न आ वंह दरवो अंगने हविष्मते । होत॑ः पावक यक्षि च| 


 प्दाथं-हे (होतः) पदार्थों को देने भौर ( पावकं ) रुद्ध करनेवाले 
 (श्रम्ने ) विदवके ईदवर | जिस हेतु से ( घुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रकाशवान्‌ 
अप ङक़ृपा करके (नः) हमारे (च) तथा ( हविष्मते ) जिसके बहुत हवि अर्थात्‌ 
पदाथ विद्यमान हैँउस विद्वान्‌ कै लिये ( देवानु ) दिव्य पदार्थो को ( आवह्‌) 
अच्छी प्रकार प्राप्त करते हैः इससे मैँ आपका निरन्तर ( यक्षि ) सत्कार करता 
हैः १ ॥ ॑ 


जिसे यह ( पावक ) पवित्रता का हेतु ( होता ) पदार्थो का ग्रहण करने 


५८ तथा ( सुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रकाशवाला ( अग्ने) भौतिक भग्नि( नः) 


(५ हमारे ( च ) तथा ( हविष्मते ) उक्त पदार्थं वाले विद्रान के लिये ( देवान ) 
दव्य पदार्थं कौ ( आवह्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है, इससे मै उक्त अग्नि 


० को ( यक्षि ) का्यंसिद्धि के लिये अपने समीपवर्ती करता हँ ।॥ २॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । जो मनुष्य वहत प्रकार की 
सामग्री को ग्रहण करके, विमान श्रादि यानं मे, सब पदार्थो के प्राप्त कराने- 
वाले ्रग्ति की, ्रच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिये वह॒ 


अग्नि नाना प्रकार के सुखो की सिद्धि करानेवाला होता है ।। १ ॥ 
पधुमन्तं तनूनपाद्यज्ञं देष नः कवे । अद्या कृणुहि वीतये ॥२। 


पदाथ--जो ( तन्रूनपात्‌ ) शरीर तथा ओषधि आदि पदार्थौ के द्लोरे छोटे 


अशोका भी रक्षा करे ओर (कवे ) सब पदार्थो का दिखानेवाला अग्नि है, वह्‌ 
(देवेषु) विद्वानों तथा दिव्य पदार्थौ मे ( वीतये ) सुख प्राप्त होने के लिये (अद्य ) 


भ्राज (नः) हमारे ( मधुमन्तम्‌ ) उत्तम उत्तम रसथुक्त ( यज्ञम्‌ ) य॒ज्ञ को 
( कहि ) निदिचितं करताहै ।॥ २॥ | 
८ भावाथ--जव अग्नि में सुगन्धि प्रादि पदार्थो का हवन ह्येता है, तभी 
` वह वह्‌ यज्ञ वायु भ्रादि पदार्थो को शुद्ध तथा शरीर भ्रौर श्रौषधि श्नादि पद) थो 
कौ रक्षा करके, श्रनेक प्रकारके रसोंको उत्पन्न करता है, तथा उन शुद्ध 
 पदार्थोके मोगसे, प्राणियों क विद्याज्ञान श्रौर बल की वृद्धि भी होती 
है।॥२॥ = ५ 


नराशंसमिह भरियमस्मिन्‌ यङ्ग उप॑ हये । मधुजिह्वं हिष्छृत॑म्‌ । 








-जलबादिकोजानो॥५॥ ` 
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जाता है, ओौर ( मधुजिह्वम्‌ ) जिसकी काली, कराली, मनोजवा सुलोहिता 


युत प्रवर्णा, स्फुट्लिङ्किनी ओर विश्वरूपी ये अ्रति प्रकाशमान चपल ज्वालारूपी जीभ 


हँ ( रियम्‌ ) जोसव जीवों को प्रीति.देने ओर ( नराकषंसम्‌ ) जिस युखकी | 
दुष्य प्रशंसा करते है उसके प्रकाशा करनेवे अग्नि को ( उपह ) समीप 
वलित करता ह ।॥ ३॥ | 


भावाथ--जो भौतिक प्रग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्तिसे . | 
ग्रहण किया हु्रा प्राणियों की प्रसन्नता करानेवाला है, उस अग्निकी सात ` 
जीभे ह । अर्थात्‌ काली-जोकि सुपेद श्रादिरङ्ककाप्रका् करनेवाली, 


कराली सहने में कठिन, मनोजवा--मन के समान वेगवाली, सुलोहिता-- ्‌ 


स्फुत्लिङ्चिनी-- जिससे बहुत से चिनगे उठते हो, तथा विरवरू्पी- जिसका 


सव रूपहैँ। ये देवी अर्थात्‌ ग्रतिशय करके प्रकाशमान श्रौर लेलायमाना-- | 1 
भका से सव जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्वा है भ्र्थात्‌ सव पदार्थो ` 
को ग्रहण करनेवाली होती हैँ । इन उक्त सात प्रकार की श्रग्निकीजीभों ` 


से सब पदार्थौ मे उपकार लेना मनुष्यों को चाहिये ।। ३ ॥ 
अग्ने सुखतमे रथ॑ देवाँ डित आ वंह । असि होता मरुरितः।५॥ 


पदाथ-- जो ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( भनुः ) विद्वान लोग जिसको मानते 


है तथा ( होता ) सब सुल का देने जौर ( ईडितः ) मनुष्यों कौ स्तुति करने योग्य | 
( असि ) है, वह ( सुखतमे ) अत्यन्त सुख देने तथा ( रथे ) गमन बरव्हिर 
 करानेवाले विमान आदि सवारियोंमें ( हितः ) स्थापित किया हआ ( देवात्‌) 


दिव्य भोगो को ( आवह्‌ ) अच्छे प्रकार देशान्तरमें प्राप्त करताहै ।॥४॥ 


भावाथ मनुष्यों को बहुत कलाश्रों से संयुक्त, पथिवीजल ओर 
| तरिक्च में गमन काहेतु, तथा श्रग्नि वा जल ग्रादि पदार्थोसे संयुक्ततीन 
अकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यन्त सुख देनेवाला होकर बहत उत्तम ` ५ 


उत्तम कार्यो कौ सिद्धिको प्राप्त करनेवाला होतादहै।।४॥, | 
स्तृणीत बरदिराुषण्घतपुष्ठं मनीषिणः । यत्रामृत॑स्य चक्ष॑णम्‌ ॥५॥ 


१ पदाथं--हे { मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ विद्वानो ! ( यत्र ) जिस अन्तरिक्षमे ` 
(अग्रृतस्य ) जलसमह का ( चक्षणम्‌ ) दर्न होता दै, उस ( आनुषक्‌ ) चारो ` 
ओर से धिरे भौर { शतपष्टम्‌ ) जल से भरे हुये ( बहिः ) अन्तरिक्ष फो 
{स्तृणीत ) होम केध्रूम से आच्छादन करो, उसी अन्तरिक्षम अन्य भी बहुत पदाथ ` 
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भवां विद्वान्‌ लोग श्रनि में जो घृत घ्रादि पदार्थं छोड़ते है, वे भ्रन्त- 
` रिक्च को प्राप्त होकर, वह के व्हरे हए जल को शुद्धकरते है, श्रौर वह्‌ शुद्ध 
हआ जल सुगन्धि आदि गुणों से सव पदार्थो को प्राच्छादन करके सव 


| प्राणियों को सुखयुक्त करता है ।। ५॥। 
पि श्रयन्तामृताद्रधो द्वारो देवीरसश्चतः । अद्या नूनं च यष्ट॑वे ।।&॥ 


पदा्थ- हे ( मनीषिणः ) बुद्धिमान. विद्धानो ! ( श्रय ) भाज ( यष्टवे } 


यज्ञ करने केलिये घर आदि के ( असश्चतः ) अलग श्नलग ( ऋतावृधः ) सत्य 


स सुख ओर जल के बृद्धि करनेवाले ( देवीः } तथा प्रकारित ( द्वारः ) दरवाजों का 


।  ( इनम्‌ ) निश्चय से ( विश्रयन्ताम्‌ } सेवन करो श्रथति अच्छी रचनासे उनको 
 : वनाओं।।६॥ 


मवार मनष्यों कों श्ननेक प्रकारके द्वारो के धर, यज्ञाला, प्रौर 
विमान, श्रादि यानो, को बनाकर उनमें स्थिति, होम प्रौर देशान्त म॑ जाना 
श्रना करना चाहिये।॥ ६॥ | 


नक्तोपस। सपेश्चसास्मिन्‌ य्न उप॑ हवये । इदं नें वरहिरासद ७1 


पदाथं- मै ( अस्मिन्‌ ) इस घरतथा ( यने } सद्धतकरनेकेकामामं 


ध ( सुपेशसा ) च्छे सूपवाले ( नक्तोषसा ) रात्रिदिन को ( उपह्वये ) उपकारमें 
` लाता, जिस कारण (नः) हमारा ( बहिः ) निवास स्थान ( श्रासदे ) सुख कौ 
ह ध प्राप्तिकेलियि दही ॥७॥। र | 


॥ भावार्थ-मनष्यो को उचितहैकि इस संसारम विद्यासे सदव उप~ 
कार लेवे, क्योकि रात्रि-दिन सव प्राणियों के सुख का हतु होता ॥ 


ता सुजिह्वा उप॑ हये होतारा देव्यां कवी । यतं नें यक्षतामिमम्‌ 


पदाथं-मैँक्रियाकाण्ड का भरनुष्ठान करनेवाला इसघरमे जो (नः) 
हमारे ( इमम्‌ ॥ प्रत्यक्न ( यज्ञम्‌ ) हवन वा क्षिल्पविद्यामय यज्ञ को ( यक्षताम्‌ } ` 
भ्राप्त कलते दहै, उन ( सुजिह्वौ ) सुन्दर पूर्वोक्त सात जीभ ( होतारा } पदार्थोका 
ण करने ( कवी ) तीव्र देन देने ओर ( देव्या ) दिव्य पदार्थो मेँ रहनेवले पः 
भ्नियो को ( उपह्यये ) उपकारमे लाताहँ।त॥ । 
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सिद्धिके हेतु होते है। इसलिये दन्डो से मनुष्यों को सव उपकारलेने ` 
चाहिये ॥ = ॥ 


इछा सरस्वती म॒ही तिस्रो देषीभेयोवः । वहिः सीदन्तु अस्सिथ॑ः॥९॥ 


पदाथं- हे विद्वानों ! तुम लोग एक ( इडा ) जिससे स्तुति होती, दूसरी ` ॥ 
( सरस्वती ) जो अनेक प्रकार विज्ञान कादहेतु, ग्रौर तीसरी (मही) वडोमे क्ल 


खड़ी पूजनीय नीति है, वह ( श्रलिधः ) हिसारहित श्रौर ( मयोभुवः ) सुखो का 


संपादन करनेवाली (देवी ) प्रकादवान, तथा दिव्यगणों कोसिद्धक्रनेमेहेतु 
( तिखः ) तीन प्रकार की वाणीदहै, उसको (बहिः) घर घरके प्रति 


( सीदन्तु ) यथावत्‌ प्रकाशित करो ॥€॥. 


मावार्थ--मनृष्यों को "इडा" जो कि पठनपाठ्न की प्रेरणा देनेहारी, (श 
सरस्वती". जो उपदेशरूप ज्ञान का प्रकार करने श्रौर मही" जोसवप्रकार 
से प्रंसा करने योग्यहै, ये तीनों वाणी कुतकंसे खण्डन करनेयोग्य नहीं | 
है, तथा सब सुख के लिये तीनों प्रकारकी वाणी सदैव स्वीकारकरनी | 


 -चाहिये, जिससे निर्वलता से भ्रविद्याकनाशहो। € ॥ | 
इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुपह्ये । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥१०॥ 


| पदार्थ जिस ( विश्वरूपम्‌ } सवंव्यापक ( अग्रियम्‌ ) सव वस्तोके श 

आगे होने तथा ( खष्टारम्‌ ) सव दुःखों के नाश करनेवाले परमात्माको( इह) (श 
` इस चर भँ ( उपह } अच्छी प्रकार ्राह्वान करता ह, बही ( जस्माकम्‌ ) रपा- ˆ (र 
सना करनेवाले हम लोगा का ( केवल ) इष्ट ओर स्तुति करने योग्य ( भ्रस्तु ) ध ॥ ` @ | | 


हो ॥ १॥ 


` श्नौर म ( विश्वरूपम्‌ ) जिसमे सव गुण है, ( अग्रियम्‌ ) सवसताघनोके 
अगे होने तथा ( त्वष्टारम्‌ ) सव पदार्थो को अपने तेज से अलग श्रलग करनेवाले ` 
भौतिक प्रग्निको ( इह ) इस्त दित्पविद्या में ( उपह्ये ) जिसको युक्त करता ह, | ॥ | 
वह्‌ ( अस्माकम्‌ ) हवन तथा रित्पविद्या के सिद्ध करनेवाले हम लोगों का (करेगलः) ` 


अत्युत्तम साघन ( अस्तु ) ह्येतादहै ।॥२॥ १० ॥ | 1 
 भावाथं- इस मन्त्र में दटेषालङ्कार हैँ । मनुष्यों को प्रनन्त सुख देने- 


वेईर्वरही की उपासना करनौ चाहिये, तथा जो यह्‌ भौतिक श्रभ्नि सब 
५ 1 | पदार्थो का छेदन करने, सब रूप गृण श्रौर पदार्थोका प्रकार करने, सबसे | 
उत्तम श्रौर हम लोगों की शिल्पविद्या का श्रद्धितीय साधन है, उसका उप- ` 
८ योग शिल्पविद्या मे यथावत्‌ करना चादि । १०॥ 
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अव॑ सृजा वनस्पते देवं देवेम्यो हविः । दातुरस्तु चेतनम्‌ ।॥११। 


४ पदाय--जो ( देव ) फल आदि पदार्थो को देनेवाला ( वनस्पतिः } वनो 
 कैवृक्ष मौर श्रौषधिभ्रादि पदार्थोकोप्रधिक वृष्टिके दहतु से पालन करनेवाला 

 ( केभ्यः ) दिव्य गुणों के लिये (हविः } इवन करने योग्य पदार्थौ को ( अवसन ) 
` उत्पन्न करता है, वह्‌ ( प्रदतुः) सव पदार्थो की शुद्धि चाहने वाले विद्धान्‌ जन के 

 ( चेतनम्‌ ) विज्ञान को उत्पन्न करानेवाला { अस्तु ) होता दहै। ११। 

भावार्थ मनुष्यों से, पुथिवी तथा सव पदाथं जलमय यूकिति से 
 च्रियाश्रों में युक्त किये हए श्रग्निसे प्रदीप्त होकर रोगोंकीनिमूलता से 
बुदधिभओौरवलकोदेनेके कारण, ज्ञानके बढ़ाने के हेतु होकर दिव्यगुणों का 
भ्रकाडाकरतेरहै।। ११॥ 


स्वाह यङ्ग कंणोतनेनद्र॑य यज्व॑नो गृहे । तत्र देवो उप॑ हये ॥१२॥ 


 पदार्थ--हे शिल्पविद्या के सिद्ध यज्ञ॒ करने ओर करानेवाने विद्वानों ! तुम 
लोग जसे जहां ( यज्वनः ) यज्ञकर्ता के ( गृहे ) घर यज्ञशाला तथा कलाकुललता 
 सेसिद्ध कियिहुये विमान श्रादि यानोमे ( इन्द्राय ) परमेरवयं की प्राप्तिके लिये 
` परम विद्रानों को बुलाके ( स्वाहा ) उत्तम क्रियासमूह के साथ ( यज्ञम्‌ ) जिस तीनों 
प्रकार केयज्ञकौ ( कृणोतन ) सिद्ध करने वले हौ, वसे वहां मै ( देवान्‌ ) उन. 
उक्त चतुरं श्रेष्ठ विद्वानों को ( उपह्वये ) प्राथंना के साथ बुलाता रहूं।। १२॥ 
 भावार्थ--मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान्‌ हकर, यथायोग्य वने 
हए स्थानों मे, उत्तम विचार से क्रियासमूह से सिद्ध होनेवाले कर्मकाण्ड को 
नित्य करते हुए श्रौर वहां विद्वानों को बुलाकर वा भ्रापही उनके समीप 
जाकर, उनकी विद्याग्रौरक्रिया की चतुराई को ग्रहण करें । है सज्जन 
लोगो ! तुमको विद्या ग्रौर क्रिया कौ कुरलता श्रालस्य से कभी नहीं छोडनी 
चाहिये, क्योकि एेसी ही ईङ्वर की ्राज्ञा सब मनुष्यो के लियेहै। १२1. 
इस तेरहवं सूक्तके प्रथंकौ भ्रमति श्रादि दिव्य पदार्थोके उपकार 
लेने के विधान से वारहुवं सूक्त के प्रिप्राय के साथ संगति जाननी चाहिये 
 : यह्‌ भी सूक्त सायणाचाय्यं श्रादि तथा यूरोपदेरावासी विलसन प्रादि 
साहबो ने विपरीत ही वणेन किया है ॥ : 








यह तेरहवाँ सुक्त पुरा हृश्रा ॥ 1 ६ छ 
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कण्वो मेधातिथिं षिः । विश्वदेवा देवताः । मायी छन्दः । षडजः स्वरः । 


एेभिरगने दुषो गिरो विश्वैभिः सोम॑पीतये । देवेभिर्याहि यक्षि च ॥१ 


पदाथ दे (भ्रमन ) जगदीश्वर ! आप ( एभिः ) इन ( विष्वेभिः ) सव .. 
( देवेभिः ) दिव्य गृण प्रौर विद्वानों के साथ ( सौमपीतये ) सुख करनेवाले पदार्थो 


के पीने के लिथे( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार तथा (गिरः ) वेदवाणियों को य | | 


( याहि ) प्राप्त हूजिये ॥ १ ॥ 


जो यह ( अभ्ने ) भौतिक श्रग्नि ( एभिः ) इन ( विष्वैभिः ) सव (देवेभिः) ` शि 


दिव्यगुण श्रौर पदार्थो के साथ ( सोमपीतये ) जिससे सुखकारक पदार्थो का पीना 


ही, उस यज्ञ के लिये ( इवः ) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः ) वेदवाणियौ को (ऋ 


( याहि ) प्राप्त करता है, उसको ( एभिः } इन ( वि्वेभि ) सब ( देवेभिः ) 


विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) उक्तसोम के पीने केलिये ( यक्षि) स्वीकार 
करता, तथा ईश्वर के { दुवः ) सत्कारादि व्यवहार ओर वेदवाशियों को (यक्षि) 


संगत श्रथति ्रपने मन ग्रौर कामों मे अच्छी प्रकार सदैव यथाशक्ति धारण करता 
ह ।। २॥ १॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है। जिन मनुष्यों को व्यवहार 


 श्रौरपरमाथं के सुख की इच्छाहो, वे वायु जल श्रौर पुथिवीमयादि यन्त ` शि 
तथा विमान श्रादि रथों के साथ श्रग्निको स्वीकार करके उत्तम कियाग्नों निष 
कौ सिद्ध करते श्रौर ईदवर की आज्ञाका सेवन, वेदो का पठ्ना पडाना ओर (शि 
वेदोक्त कर्मो का भ्रनुष्ठान करते रहते है, वे ही सव प्रकार से आनन्द भोगते | 

द॥१॥ ` (शि 
आ त्वा कण्वा अहूषत गृणन्ति विप्र ते धिय॑ः । देवेभिरग्न आ ग॑हि ।२॥ ` नि 


पदाय हे ( श्रण्ने ) जगदीइवर ! जैसे ( कण्वाः) मेघावि विद्वान्‌ लोग शि 
(त्वा) श्रापका ( गृणन्ति) पूजन तथा ( अहूषत ) प्रार्थनाकरते हैवैसेही ` ¢ 
हम लोग भी आपका पूजन श्रौर प्राथनाकरे। हे ( विप्र ) मेधाविन्‌ विद्वान्‌ ! ` ध 
जे (ते) तेरी ( धियः) बुद्धि जिस ईवरके ( गृणन्ति) गुणों का कथन ` 
ओर प्राथना करती ह वैसे हम सव लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते ५ 
र्द । हेमङ्गलमय परमात्मन्‌ ! श्राप कृपा करके ( देवेभिः ) उत्तम गुणों के प्रकाशं 1 
` शओ्रौर भोगो के देने के लिये हम लोगोंको ( श्रागहि) अच्छी प्रकार प्राप्त 1 
` इजिये। (१) ॥ . 


हे ( विभ ) मेवावी विद्वान्‌ मनुष्य ! जैसे ( कण्वाः ) जन्य विद्वान्‌ लोगं 


ध. ( अग्ने ) अभ्निके ( गृणन्ति ) गुण प्रकाञ्च प्रर ( श्रहुषत ) रित्पविद्या के लिये | | । ५ ५ 
युक्त करते है, वसे तुम भी करो । जैसे ( रने) . 
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के साथ { श्रागहि ) ्रच्छी प्रकार श्रपने गुणो को विदित करताहै भ्रौर जिस अग्नि 
कै (ते) तेद (धियः) बुद्धि ( गृणन्ति) गणो का कथन तथा ( श्रहुषत ) 
अधिक से अधिक मानती दै उपसे तुम बहत से कार्यों कौ सिद्ध करो ।॥ २। २ ॥ 


आावा्--इस मन्त्रम दलेषालङ्कार है। मनुष्योंको इससंसार में 
 ईदवरके रवे हृए पदार्थो को देखकर यह कहना चाहिये करि ये सब धन्यवाद 
ओर स्तुति र्ईदवरदहीमे घटतीदहै।। | | 


 इृदरवायू श्रस्पतिं मित्रागिनं पूषणं भग॑म्‌। आदित्यान्‌ मारतं गणम्‌ ॥२॥ 


 पदा्थं--है ( कण्वाः) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगों ¦ श्राप क्रिया तथा प्रानन्द की 
सिद्धिके लिये ( इन्रवाम्रु ) विचुली ओौर पवन ( बृहस्पतिम्‌, / बडे से बड़े पदार्थो 
के पालनहेतु सूरय्यलोक ( मित्रा ) प्राण ( श्रग्निस, ) प्रसिद्ध भ्रमति ( पूषणम्‌ ) 
 जओंषधियों के समहु के पुष्टि करनेवाले चन्द्रलोक ( भगम्‌ , युखोी के प्राप्त करानवाल 
चक्रवति श्रादि राज्य के धन ( आदित्यान्‌ ) बारहो महीने जौर ( मारतम्‌ ) पवनो 
कै ( गणम्‌ ) समूह को ( अहूषत ) ग्रहण तथा ( गृणान्ति ) अच्छी प्रकारजान के 
` संयुक्त कृरो।३॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मेंपूरवं मन्त्र से कण्वाः श्रुषतः प्रौर गृणन्ति 
इन तीन पदों की घ्रनवृत्ति ्रातीदहै। जो मनुष्य ईदवर के रचे हुए उक्त इन्दर 


` आदि पदार्थो श्रौर उनके गुणो कों जानकर क्रियाओं मे संयुक्त करते दैवे 
धा खी होकर सब प्राणियों को सुखयुक्त सदेव करते हैं ।। ३ | 


# 


` भ्रवों भियन्त्‌ इन्दवो मत्सरा मादयिष्णवः । द्रप्सा मध्व॑मृपदं; ।५। 


 पदाथं-ह मनुष्यो ! जैसे ने धारण कयि, पूवं मन्वमे इद्र ग्रादि पदार्थं | 
कह ्राये है, उन्हीं से ( मध्वः ) मधुर गरुणवाले ( मत्सराः ) जिनसे उत्तम श्रानन्द 
को प्राप्त होते दै ( मादयिष्णवः ) प्रानन्द के निमित्त ( द्रप्सः) जिन सेवल | 
` श्र्थात. सेना के लोग श्रच्छी प्रकार आनन्द को प्राप्त होते प्नौर ( चमूषदः ) जिनके | 
विकट शतृश्रों की सेना्ओ से स्थिर होते है, उन ( इन्दवः ) रसवले सोम श्रादि 
ग्रोषधिथों के समूह के समूहो को (वः) तुम लोगों के लिये ( चियन्ते ) ग्रच्छी 
प्रकार धारण कररक्वे है, तसे तुमलोगभी मेरेलिये इन पदार्थोको धारण 
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सेना क संपादन होने से, रोगों कानाशत-च विजयकी प्राप्ति करतेहैःवे, । ५ 


लोग नाना प्रकार के सुख भोगते हें ।) ४। 
१क॑ते साम॑वस्यवः कण्वासो वृक्तव॑हिषः । हविष्प॑न्तो अरंकृतः ॥५॥ 


पदाथ हे जगदीश्वर ! हम लोग, जिनके ( हविष्मन्तः } देनेलेने गौर | 
भोजन करने योग्य पदाथं विद्यामान तथा (अरंकृतः ) जो सव पदार्थोको 
सुशोभित करनेवाे है, ( अवस्यवः ) जिनका अपनी रक्षा चाहने का स्वभाव है वे श 
( कण्वासः ) बुद्धिमान. प्रौर ( वृक्तबहिषः ) . यथाकाल यज्ञ॒ करनेवाले विदन 
जिस ( त्वाम्‌ ) स्र जगत के उत्पन्न करनेवले आपकी ( ईते ) स्वति क्से आ 


उसी प्रापकी स्तुति करं ॥५॥ ६ 

भावार्थं -हे सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेङ्वर जिस श्रापने स्व ८ 
प्राणियों के सुख के लिये सव पदार्थो को रचकर धारण क्वि है! इससे हम 
लोग श्रापही की स्तुति, सब की रक्लाकी इच्छा चिक्षाग्रौरविद्यासेसवब ` 


नुष्यो को भूषित करते हुए उत्तम क्रियाभ्रों के लिये, निरन्तर ग्र च्छी प्रकार ८ (| । 


यत्न करते हें ।। ५॥ 


घतपष्ठा मनोय॒जो ये ला वहन्ति वहयः । आ देवान्त्सोमपीतये ।६॥ 


पदाथ--हे विद्रान्ये { जो युक्ति से संयुक्त कयि हुए ( घृतपृष्ठः ) जिनके | (श 
यृष्ठ श्र्थात. श्राधार में जल है ( मनोयुजः ) तथा जो उत्तम ज्ञानसे रथो भे युवत 


क्रिये जाते ( वह्वयः ) वार्ता पदाथंवा या्नोकोदरर देश में पहैचानेवाले श्रग्नि ध 


आदि पदाथं है, जौ ( सोमपीतये ) जिसमे स्मेम आदि पदार्थो का पीना होता है  ॥ 
उप यज्ञके लिये (त्वा) उस्त भूषित करने योग्य यज्ञ को श्रौर ( देधान्‌ ) दिव्य । 


गुण, दिव्य मोग, श्रौर वसन्त श्रादि ऋतुशरो को ( अ्रवहन्ति ) च्छ प्रकारं प्राप्त 


करते है, उनको सब मनुष्य यथार्थं जानक ग्रनेक कार्यो को सिद्ध करते के लिये ठक. 1 | 


` श्रयुक्त करना चाहिये।॥६॥॥ | ८ 
भावाधं-जो मेघ श्रादि पदाथंरहैवेही जल को उपर नीचे भ्र्थात्‌ 
गरन्तरिश्च को पहवात ग्रौर वहां से वषति है, प्रौर ताराख्य यन्त्र से चलाई 
इई विजुली मन के वेग के समान वार्ताभ्नों को एक देश से दूसरे देश मे प्राप्त | 

करती है। इसी प्रकार सव सुखो को प्राप्त करानेवलेये ही पदां है--एेसी 
 द्ईस्वरकी आज्ञाहै।॥ ६ ॥ | 


` तान्‌ यज्॑नो ऋताधोऽने पतमीवतस्कृथि । मध्वः सुजिह्न पायय ॥७॥। 


पदा्थ--हे ( अग्ने ) जगदीश्वर ! आप ( यजत्रान्‌ ) जौ कला श्रादि 


कदा मे संयुक्त करने योग्य तथा ( ऋतपवृधः } सत्यत्र शरीर यज्ञादि उत्तम करमो 



























¦ ७४ ध ` ऋगे मं° १। सू° १४॥ 
कौ दृद्धि करनेवले है ( तान्‌ } उन विद्युत्‌ श्रादि पदार्थोको श्रेष्ठ करते हो, उन्हीं 
से हम लोगों को ( पलनीवतः ) प्रशंसायुक्त स्त्रीवारे (कृषि ) कीजिये । है ( सुनिह्ल ) 


रष्ठतासे पदार्थोको धारणाशक्तिवाले ईरवर ! श्राप (मध्वः ) मधुर पदार्थोँके 
 रसकोौङ़पा करके ( पायय ) पिलाद्ये॥ १॥। 


 ( निहव ) जिसकी लपट में श्रच्छी प्रकार होम करते है, सो यह ( अभ्ते ) 
भौतिक भ्रग्नि ( ऋतावृधः ) उन जल की वृद्धि करनेवाले ( यजच्रान्‌ ) कलाभ्नो मे 
संयुक्त करने योग्य ( तान्‌ ) विचत्‌ आदि पदार्थो को उत्तम ( कृधि ) करता 
 ओ्नौर बहु अच्छी प्रकार कलायन्तौं मे सयुक्त क्या हा हम लोगो को ( पत्नीवतः } ` 
पत्नीवान्‌ रथात्‌ श्रेष्ठ गृहस्थ ( कधि ) कर देता, तथा ( मध्वः ) मीठे मीडे पदार्थो | 
 केरसको ( पायय ) पिलाने का हेतु होता है।॥ २॥७।. 


`  भवाथ--इस मन्त्रम रलेषाल्कार है | मनुष्यो को ग्रच्छी प्रकार 
 इदवर के प्राराघन ्नौर अग्नि की क्रियाकुशलता से रससारादि कौ रचकर 


तथा उपकार मे लाकर गृहस्थ भ्राश्रम मे सव कार्योको सिद्ध करना 
चाहिये ।। ७॥ 


ये यजत्रा य ईडयास्ते ते' पिवन्तु जिह्यां । मधोरग्ने वषटकति । ८ 


५ पदाथ (ये) जो मनुष्य विदत्‌ प्रादि पदार्थं ( यजक्ना ) कलादिकं 
८  संयक्तकरते्हँ(ते)वे,वा (ये) जो गुणवते ( ईड्यः ) सव प्रकार से खोजने 
 योग्यहैँ(ते) वे ( जिह्वया ) ज्वालारूपी शक्ति से ( अग्न ) अग्नि में ( वषदट्‌- 
` कृति ) यज्ञके विशेष विरोष काम करने ते ( मधोः ) सधघुरगणो के अशोको 
 ( पिबन्तु ) यथावत्‌ पीते हं < ॥ 

` भावाथ--मनुष्यो को इख जगत मे सव सयुक्त पदार्थासेदो प्रकारका 4 
केम करना चाहिये, भ्र्थात्‌ एक तो उनके गुणो का जानना, दूसराउनसेकेष्य्यं + 
की सिद्धि करना । जो विद॒त्‌ अदि पदा्थं सव मूत्तिमानु पदार्थोसे रसको “- 
 ्रहणकरके फिर छोड देते ह, इसे उनकी रुद्धि के लिये सुगन्धि श्रादि 
 पदार्थाकरा होम निरन्तर करना चाहिये, जिससे वे सव प्रारिथो को सुख 


सिद्ध करनेवालेहों।। >॥ ५ | 
सूख्यस्य रोचनाद्िान्‌ देवाँ उपूर्वुध॑ः । विभो होतेह व॑क्षति 


हीम भे, छोड़ने योग्य वस्त्रों का देने केनेवाला- 
है, वही ( सूर्य॑स्य ) ` चराचर के ्रात्मा परमेदवर ` 

























| ऋर्वेदः मं०१। सू० १४॥ ` ७५ 
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शरेष्ठ भोगों को ( वक्षति ) प्राप्त होता वा कराता है, वही सव विचाोंको प्राप्त ` 
हके भ्रानन्दयुक्त होता है।। € ॥ | 


 मावाथ--इस मन्त्र मेँ रलेषालङ्कार है । जो. ईदवर इन पदार्थोको ` ॥ 


उत्पन्न नहीं करता, तो कोई पुरुष उपकार लेने को समथं नही हो सकता, 


ओर जव मन्ुत्प्‌ निद्रा में स्थित होते है, तव कोई मन्य किसी भोम करने. ` 
योग्य पदार्थंको प्राप्त नहीं हो सकता, किन्तु जाग्रत प्रवस्थाकोप्राप्त 
होकर उनके भोग करने को समर्थं होता है । इससे इस मन्त्र मे उषवुधः, इस क 
पदका उच्चारण कियाहै। संसारके इन पदार्थोसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यही श 


क्रिया को सिद्धिकोकर सकताहै, अरन्य कोई नहीं ।। &॥ 
विभिः सोम्यं मध्वत्र इन्द्रेण वायुना । 


पिबा मिच्रस्य धाम॑भिः ।१०। 


पदां अग्ने ) यह्‌ अश्नि (इरे ) परम श्वय करानेवङे शि 


( वायुना ) स्पञ्ञं वा ममन करनेद्ारे पवन के श्रौर ( मित्रस्य ) सबमें रह्नेतथा 


सवके प्राणल्प होकर व्तनेवाले वायुके साथ ( वि्वेमिः) सब ( धामनिः) ( | 
स्थानों से ( सोम्यम्‌ ) सोमसस्पादन के योग्य ( मधु ) मधुर आदि गुणयुक्त पदाथ 


( पिब ) ग्रहण करता है।। १०॥. 


मावार्थ- यह विद्‌ तृहूप स्रगिति ब्रह्माण्ड में रहनेवाले पवनतथा ध | (1 
शरीर में रहनेवाने प्राणों के साथ वर्तमान दहयेकर सव पदार्थो से रसको शि 


ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मुख्य रिल्पविद्या का साधन है ॥ -१०। 


होता मतुहितोऽननं श्नं सीदसि । सेमं नें अध्वरं यज॥११॥ 
पदा्थं- हे ( श्रण्ने ) जो श्राप श्रतिञ्चय करके पूजन करने योग्य जगदीदवर { 


( मनुहितः } सनुष्य प्रादि पदार्थोके धारण करने प्रौर ( होता ) सब पदार्थोकै 1 
देनेवाले है, ( त्वभ्‌ ) जो ( यज्ञेषु ) क्रियाकाण्डको प्रादि लेकर ज्ञान होने पय्यन्त | 

` ग्रहृण करने योग्य यज्ञो मे ( सीदसि ) स्थित होरे, (सः) सोग्राप (नः) 

हमारे ( इमम्‌ ) इस (अध्वरम्‌ ) ग्रहण योग्य सुख के दहतु यज्ञ को (यज) संगत ` 
ग्र्थात इसकी सिद्धिको दीज्यि। ११ | ४ 


भावाधे- जिस ईरवर ने सब मनुष्य प्रादि प्राणियोंके शरीर श्रादि १ ५ 


पदार्थो उत्पन्न करके धारण कयि है, तथाजौ यह्‌ सब कमं उपासना 
तथा ज्ञानकाण्ड मे अतिशय से पूजने के योग्य है, वही इस जगत्रूपी यज्ञको 
| सिद्धकरकेहम लोगो को सुखगुक्त करता है 1.१ 7, 


वी वे सतिं दैव रोहि 


। ताभिर इहावह ।\ १२ 








ध. श्ग्वेदः मं० १। सू० १५॥ 


कर | १२॥ 


 क्दार्थो काप्रकाडा करना चाहिये ॥ १२॥ 


1 सद्धति पूर्वोक्त तेरहवें सूक्त के प्रथं के साथ जाननी चाद्ये 


इस मसूक्तकाभी श्रथ सायणाचाय्यं ्रादि विद्धान्‌ तथा युरोपदेन्- 
निवासी विलसन ्रादिने विपरीतही वर्णन कियाहै\ 


यह्‌ चौदह सक्त पुरा हृश्रा ॥ 


मित्रावरुणौ; दरविणोदाः अस्विनौ; अग्नि देवताः । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


इन्र सागरं पिव ऋतुना ता विशन्तिन्द॑वः । मत्सरासस्तदोकसः । ।६॥ 








पदाय -ह मनुष्य ¦ यह्‌ (इन्द) समय का विभाग करनेवाला सूर्ये 
-{ ऋतुना ) वसन्त ग्रादि ऋतुप्र के साथ ( सोमम्‌ ) श्रोषयि श्रादि पदार्थोकेरसको 
(पिब) पीता है, ग्रौर ये (तदोकसः ) जिनके श्रन्तरिक्न वायु नादि निवातके 
स्थान तथा ( मत्सरासः } ्रानन्द के उत्पन्न करनेवाछे है वे ( इन्दवः ) जलोकेरस 





(रानन्त) भवेय करते ह ॥ १ । 


00111111 11111111 ..1 

, पदाथे--हे (देव ) विद्वान्‌ मनुष्य! त्रु (रथे) पृथिवी समद्र ग्रौरभ्रन्त- 
रिक्नमें जानेश्राने के लिये विमान श्रादि रथ में ( रोहितः ) नीची ऊंची जगह्‌ उता- 
रने चढ़ाने ( हरितः ) पदार्थो को हरे ( अडषीः } लाल र ङ्गयुक्त तथा गमन कराने- 
वाली ज्वाला भरात्‌ लपटों को ( युक्षव ) युक्त कर श्रौर ( ताभिः) इनसे ( इह ) 
संसारमें ( देवानु ) दिव्यक्रियासिद्ध व्यवहारौंको ( ब्रावह) श्रच्छी प्रकार प्राप्त 


ह 1 


भावा्थ--विद्वानो को कला ओर विमान आदि यानोंमे, श्रग्ति आदि 
पदार्थो को संयुक्त करके, इनसे इस संसार में मनुष्यों के सुख के लिये दिव्य 


सव देवों के प्रकार तथा क्रियाश्रोंके समुदाय से इस चौदहवे सूक्त 


कण्वो मेधातिथिं षिः । ऋतव ः-इन्द्रः;ः मरुत; त्वष्ट; श्रग्निः; इद्रः; 


ऋतुना । वसन्त ्रादि ऋतुप्रो के साथ (त्वा) इसप्राणी वा श्रप्राणी कौक्षण 


उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्त आदि ऋतु, चत्र त्र ध 
क दिनरात [जो ३० मुहूर्त का 
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विभागों को ॥ काशित करता है ज से कि मनुजी चे कहू है प्रर उन्हीं के (^ ५ 


%* साथ सब श्रोषधियोंके रस ओर सब स्थानों सेजलोंको खींचताहै,वे 


 द।) 


किरणों के साथ प्रन्तरिक्च में स्थित होतेह, तथा वायुकेसाथग्रतिजते 


मरूतः पिव॑त ऋतुना पोत्राचज्गं पुनीतन । पूयं हि संदानवः।२॥ ब 


पदार्थ ये ( मरतः ) पवन ( ऋतुना ) वसन्त आदि ऋतुप्रो के साय सब ` ( 
 रसोंको ( पिबत ) पीतेहै,वेही ( पोत्रात्‌ ) ग्रपने पवित्रकारकगृणसे (यज्ञम्‌) (श 
उक्त तीन प्रकारके यज्ञ को ( पुनीतन) पवित्र करते तथा (हि) जिसकाण ` 


९५ ५५ 


॥ ( गूथम्‌ ) वे ( सुदानवः ) पदार्थो के अ्रच्छी प्रकार दिलानेवाठे ( स्थ) है, इसमे ॥ 
५. वे युक्तिके साथ क्रियाश्रं में युक्त हुए कार्य्यो को सिद्धकरतेँ।२॥ । 


भावाथं-ऋतुश्रों के ग्ननुक्रमसे पवनों में भी यथोयोग्य गुल उस्न्न ४ 
होतेह इसीसेवे त्रसरेणु भ्रादि पदार्थोवाक्रियभ्रोंकेहेतुहोते्है तथा श 


को चुखसंयुक्त करते है, रौरवे ही पदार्थो के देनेलेनेमें हेतु होते है।॥२॥ ` 
अभि यत्तं गणीहि नो म्रावो नेष्टः पिबं तुना ॥ 
त्वंहि रनधा असिं।॥३। ` 





लोग इसये सब कार्थ्योंको सिद्ध करो ३॥ 


पदार्थो के प्रवयवों मे व्याप्त होकर उनको धारण ग्रौर छेदन करती है, इसी ध । 
ˆ से यह्‌ प्रव्यक्त अग्नि उत्पन्न होके उसी में विलाय जाता दै ३ । 
अग्निदेवा इहावह सादया योनिषु । परि भूष पिव क्रतुना ॥॥ 


1 पदा्थं--यह्‌ ( अग्ने ) प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध भौतिक म्नि ( इव ) इस संसार ५ र 
में ( ऋतुना ) तुज के साथ (त्रिषु ) तीन प्रकार के ( योनिषु } जन्म नाम भौर ^ 
थानलूपी लोको में ( देवान्‌ } श्रेष्ठ गुणों से युक्त पदार्थो को (श्रा वह्‌ ) अ्रच्छी ॥ 





















अग्नि के बीच में सुगन्धित पदार्थो के होमद्वारा, वे पवित्र होकसरप्राणीमात्र | 


पदा्थे--यह्‌ (नेष्टः ) शुद्धि श्रौरपृष्टिश्रादि हेतु्रो सेसवपदार्थोका 

प्रका करनेवाली विजुली ( ऋतुना ) ऋतुओं के साथ रसो को (पिब ) पीती है श 
| तथा ( हि) जिस कारण ( रत्वधाः ) उत्तम पदार्थो की धारण करनेवाली (श्रसि) ( 
+ है, (त्वम्‌ ) सो यह ( ग्नावः ) सव षदार्थोकी प्राप्ति करनेहारी (नः) हमारे (श 
| इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( श्रभिगृखीहि ) सब प्रकार से ग्रहण करती रहै, इसलिये तुम ५ (श 


मावार्थ--यह जो विजुली श्रग्ति की सूक्ष्म अवस्था है, सो सबस्थूल | 
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प्रकार प्राप्त करता ( सादय ) हननकर्ता ( परिभूष ) सव प्रोर से भूषित करता 
 ओौर सब पदार्थोकेरसों को (पव ) पीतादै।। ४॥। 
वि मावार्थ--दाह गणयुक्त यह्‌ श्रम्नि श्रपने रूप के प्रकाश से सव उपर 0 
नीचे वा मध्य में रहनेवाके पदार्थो को श्रच्छी प्रकार सुशोभित करता, होम 
ओर सित्पविद्या में संयुक्त किया हृश्रा दिव्य दिव्य सुखों का प्रकाश करता 
है 1:४1) | 


ब्राह्मणादिन्द्र राध॑सः पिवा सोमृरतूरवु । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ।\५॥ 


` .  षपदाथं--जो ( इन्द्र) रेदव््यं वाजीवनकादटेतु वायु ( ब्राह्मणात्‌ ) 
करा अवयव ( राधसः ) पृथिवी आदि लोकों के धन से ( श्रनुच्छतुन्‌ ) अपने श्नपने 
 प्रभावसे पदार्थो के रस को हरनेवाले वसन्त रादि ऋतुश्रों के अनूकम से ( सोमम्‌ ) 
सव पदार्थोके रसको ( पिव) ग्रहण करता है, इससे ( हि ) निरचय से ( तव ) 
उस वायुका पदार्थो के साथ ( श्रस्तुतम्‌ ) अविनाशी ( सख्यम्‌ ) मित्रपनहै।। ५। 
मावाथ--मनुष्यों कौ योग्यहै कि जगत्‌ कै रचनेवारे परमेदवरने, जो 
जौ जिस जिस वायु श्रादि पदार्थ में नियम स्थापन किह, उन उनको जान 
कर कार्य्योको सिद्ध करना चाहिये । ग्रौर उनसे सिद्ध क्ियेहए धनसे 
सब ऋतुं मे सब प्राणिभ्रों के श्रनुक्रुल हित संपादन करना चाहिये, तथा 
` युक्तिके साथसेवन किये हुए पदार्थं मित्र के समान होते प्रौर इससे विपरीत 
 शत्रुके समान होतेर्हैः ठेसा जानना चाहिये । ५॥ | 


युवं दक्षं धृतव्रत मिनावरुण दून्भ॑म्‌ । ऋतुना यङ्गपा्चाथे ॥६& 


पदाथ--( युवम्‌ ) ये ( इतव्रतौ ) बलों को धारण करनेवाले ( भित्रा 
बरणौ ) प्राण श्रौर अपान ( ऋतुना ) ऋतु के साथ ( इडभम्‌ ) जो कर शत्रुर 
 कोदुःख के साथ धर्षण कराने योग्य ( दक्षम्‌ }) बल तथा ( यज्ञम्‌ ) उक्तं तीन 
प्रकारके यज्ञ को ( ब्राश्चथे ) व्याप्त होतेह।६॥ ए 1 
„ भावाथ जो सबका मित्र बाहर श्रानेवाला प्राण तथा शरीरके 
भीतर रहनेवाला उदान है, इन्हीं से प्राणी ऋतुं के साथ सव संसाररूपी ` 
य॒ज्ञ श्रौर बल कोधारण करके व्याप्त होते दहै, जिससे सव व्यवहार सिद्ध 
होते दहै।॥ ६ ॥ 11 
























हतासः अध्वर । यड देव्मीन्ति ७ , 
। जो विद्या बल राज्यश्रौरवनादिपदार्थोका ` 
रमेश्व र पदाथ देने ओर दिव्य गुणः 
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ग्रहण वा हनन प्रर पत्थर प्रादि यज्ञ सिद्ध करनेहःरे शिल्पवि्या के पदां हाथ में 
ई जिनकेदेसेजो ( द्विखसः ) यज्ञ करने वा द्रव्यसंपादक विद्वान है वे ( अध्वरे) 
अदुष्ठान करने योग्य क्रियापताध्य हिसा के प्रयोग्य प्रौर ( यज्ञेषुं ) अग्निहोत्र आदि 


सदवमेध पय्य॑न्त वा शिल्पविद्यामय यज्ञो मे ( ईते ) पुजन वा उसक गरो का खोज . 
करके संयुक्त करते दँ वही मनुष्य सदा भनन्दयुक्त रहते ॥ ७॥ | 


भावाय --इस मन्व में दलेषालङ्कार है । सव मनुष्यों कोसवक्म 
उपासना तथा ज्ञानकाण्ड यज्ञो मे परमेदवर ही की पुजा तथा भौतिक श्नग्नि 


होम वा रित्पादि कामों में श्रच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य हैँ ।॥ ७॥। 
द्रविणोदा द॑दातु नो वनि यानि श्रषिरे। देवेषु ता व॑नामहे ॥८॥ 


पराय--हम लोगों के ( यानि ) जिन ( देवेषु ) विद्धान्‌ वा दिव्य सूर्य 1 & | 
आदि अर्थात्‌ रिल्पविद्या से सिद्ध विमान यादि पदाथौँ मे ( वसूनि } जो विच्याच्क्र- ` छि 
वति राज्य ओौर प्राप्त होने योग्य उत्तम धन ( शृण्विरे ) सुननेमेञआतितथा हम 


लोग ( वनामहे ) जिनका सेवन करते है, ( ता ) उनको ( द्रविणोदाः } जगदीदवर 


(नः) हम लोगोंके लिये ( ददातु } देवे तथा अच्छी प्रकार सिद्धकरिया हुमा 


भौतिक अभ्तिभीदेताहै।॥। ८ ॥ 
भावा्थ-परमेदवर ने इस संसारम जीवों के लिये जो पदार्थं उत्पन्न 


क्यि हँ, उपकार में संयुक्त किये है, उन पदार्थो से जितनेप्रत्यक्षवा ` छि 
अ्प्रत्यक्च वस्तु सं सुख उत्पन्न होते, वे विद्रानोंदहीकेसङ्खसेसृखदेनेवले ज 
होते है ८॥ ५ 

द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत्‌ भर च॑ तिष्ठत । नेप्रादतुभिंरिष्यत ।९॥ 


 पदाथं-हे मनुष्यो ! जैसे (द्रविणोदाः) गज्ञका श्रनुष्ठान करलेवाला (शी 

विद्वान्‌ मनुष्य यज्ञो में सोम श्रादि ओषधियोंके रस को { पिपीषति ) पीनेकी च्छा श 
 करताहै'वैसेही तुम भीन यज्ञोको ( नेष्टरात्‌ ) विज्ञानसे (जुहोत) देनेलेने छ 
का व्यवहार करो, तथा उन यज्ञोको विधि के साथ सिद्ध करके ( ऋतुभिः) ऋतु ` 
 ऋतुके संयोग से सुखो के साथ ( प्रतिष्ठत ) प्रतिष्ठा कोप्राप्तहो भ्रौरउनकी. 

 विद्याको सदा ( इष्यत ) जानो ।॥ ६ ॥ ५ 
। भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । मनुष्यों कोश्रच्छे 
दी काम सीखने चाहिये, दृष्ट नही, प्रौर सव ऋतुधरोमे सब सुखोंके लिये 
यथायोग्य कम्मं करना चाहिये, तथा जिस ऋतुमेजो देशस्थितकरनेवा 
~  जनेग्राने योग्य हो, उसमे उसी समय स्थिति वा जानाग्रानातथाउसदेश 
ऊ अनुसार खाना पीनां वस्व्रधारणादि2 
को निरन्तर सेवन करना चाहिये ।॥ € 


यवहार करके, सब व्यवहारो मे सुखो ^ 
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यत्तां तुरीय॑मूतभिप्िविंणोदो यजामहे । अधं स्मा नो दृदिभेव ।१०। 


पदा्थ--हे ( द्रविणोदः ) आत्मा की शुद्धि करनेवाले विद्या आदि घनदा- 
यक ईढवर ! हम लोग ( यत्‌ ) जिस ( तुरीयम्‌ ) स्थुल सूक्ष्म कारण ओर परम 
` कारण आदि पदार्थो मे चौथी संख्या पूरण करनेवाले { त्वा ) आपको ( ऋतुभि ) 
पदार्थो को प्राप्त करानेवाले ऋतुभों के योग में ( यजामहे स्म) सुखपूवक पूजते 
हसो श्राप (नः) हमारे लिये घनादि पदार्थो को ( अध ) निश्चय करके ( ददिः) 
देनेवाले ( भव ) हृज्यि ॥ १० ॥ 
भावा्थ--परमेश्वर तीन प्रकार के म्र्थात्‌ स्थुल सूक्ष्म ्रौर कारणरूप 
जगत्‌ से श्रलगहोनेकेकारणचौथादहै,जो कि सब मनुष्यों को सवेव्यापी 
सवका अन्तर्यामी श्रौरं प्राधार नित्य पूजन करने योग्य है, उसको छोडकर 
 ईद्वरबृद्धि करके किसी दूसरे पदार्थं कौ उपासना न करनी चाहिये, क्योकि 
इससे सिन्त कोई कम के अनुसार जीवों को फल देनेवाला नहीं है ।। १०। 


अश्विना पितं मधु दीद्यग्नी शुचित्रता । ऋतुना यन्नवाहसा ।११। 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ लोगो! तुम को जो ( शुचिव्रता ) पदार्थों की बुद्धि 
` करने ( यज्ञवाहसा ) होम कयि हुए पदार्थोको प्राप्त कराने तथा ( दीद्यनी }). 
 प्रकाशहैतुरूप अग्िवलि ( भ्रदिविना } सूयं श्रौर चन्रमा { मधु) मधुर रस्कः 
(पिबतम्‌ ) पीते, जो ( ऋतुना ) ऋतुओं के साथ रसोंकोप्राप्त करते 
 . उनको यथावत्‌ जानो ११॥ 
` भावा्थ--ईदवर उपदेश करताहैकरिर्मने जो सूय्यं चन्द्रमा तथा इस 
 प्रकारमिलेहुएभ्नन्य भीदोदो पदार्थं कार्योकौसिद्धिके लिये संयृक्त ` 
 क्िदहै,है मनुष्यो [ तुम्हवे | श्रच्छी प्रकार सव शछतुभ्रों के सुख तथा 
व्यवहार की सिद्धिकोप्राप्त करते ह । इनको सव लोग समे ।। ११ 


 गरहिपत्येन सन्त्य ऋतुनां यत्ननीरसि । देवान्‌ देषयते य॑न ॥१२॥ 


पदयथं--जो ( सन्त्य ) क्रियाओं के विभागमे म्रच्छी प्रकार प्रकाशित होने 
वाला भौतिक अग्नि ( गाहंपत्येन ) गृहस्थो के व्यवहार से ( ऋतुना ) ऋतुप्रो के 
थ ( यज्ञनीः ) तीन प्रकारके यज्ञ को प्राप्त करनेवाला ( अ्रसि) है, सो ` 
देवयते ) यज्ञ करनेवाले विद्धान्‌ के लिये . रितल्पतरिचया मे ( इदेदानर ) दिव्य व्यव. 0 
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चो संब देवो क ्रनुयोगौ बसन्त भादि ऋतु ह, उनके यथायोग्य गुण । ९ 


प्रतिपादन से चौदहवे सूक्त के रथं के साय इस पनरह सक्त के प्रथं की 
सङ्गति जाननी चाहिये ! । 


ˆ इस सृक्तका भी श्रथ सायणाचाग्यं रादि तथा युरोपदेशवासीविल- श 
 सनभ्रादिलोगोंने कुछ का कुठ वणेन किया है | | | 


यह्‌ पनद्रहुवां सक्त पुरा हज ॥ 





काण्वो मेधातिथिच्छ षिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः । षडजः स्वर ।। ॥ ; । ८ 


आ तवा वहन्तु हर॑यो दषणं सोम॑पीतये । इनदरं ता सूर्वक्षसः ॥१॥ 


पठार्भ--हे विद्टन्‌ ! जिस ( वृषराम्‌ }) वर्षा करनेहारे सूय्यलोक को 


( सोमपीतये ) जिस व्यवहारमें सोम प्र्थात्‌ भओ्रोषधियों के अकं सिच हए पदाथौः 


का पान किया जाता है, उसके लिये ( सूरचक्षसः ) जिनका सूय्यं मे दरशन होता है 
( हसथः ) हरण करनेहारे किरण प्राप्त करते ह, ( त्वा ) उसको तु भीप्रप्तहौो 


जिसको सव कारीगर लोग प्राप्त होते है, उसको सब मनुष्य ( श्रावहन्त ) प्राप्त्य) (शि 
हे मनुष्यो ! जिसको हम लोग जानते है ( त्वा ) उसको तुम भी जानो | १॥ ` शि 
 भावायं-जो सूयं की प्रत्यक्ष दीप्ति सव रसो के हरमे सव का प्रकादा (शि 
करने तथा वर्षा करनेवाली द, वे यथायोग्य भ्रनुकूलता के साथ सेवन करने ` [श 
से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती हैँ ।। १॥। ` 


इमा धाना घृतस्नुवो हरीं इदोप॑वक्षतः । इनदरं सखत॑मे स्थे ॥२॥ 


| पदाथ--( हरी }) जो पदार्थो को हरनेवाले सूयं के कृष्ण वा शुक्ल पक्ष ह ` शि 
दैवे ( इह) इस लोकमे ( इमाः ) इन ( धानाः ) दौप्तियों को तथः ( इन्द्रम्‌ ) शष 
` भूर्यलोक को ( सुखतमे ) जो बहत भ्रच्छी प्रकार सुखहैतु ( रथे ) रमण करने ` न 
सोभ्य विमान आदि रथों के ( उप ) समीप ( वक्षतः } प्राप्त करते हं ॥ २॥ 
` मावा्थ-जो इस संसारम रात्रि प्रौर दिन शक्ल तथाक्ृष्णपक्ष 
दक्षिणायन ओौर उत्तरायण हरण करनेवाले कहलाते हँ, उनसे सूर्यलोकं 
॥ | ‡  आनन्दरूप व्यवहासो को प्राप्त करता है ।॥२॥ ५ 


इन्द्र पातहवामदह इन्द्र परयत्यध्वरे । इन्द्रं सोम॑स्य पीतये ।३॥ 


| 1 पदाथं--हम लोग ( प्रातः ) नित्य प्रति ( इन्द्रम्‌ ) परम ठेशवयं देनेवलि ` 
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वर का ( प्रयत्यध्वरे ) बुद्धिमरद उपासना यज्ञ ( हवामहे ) ्राह्वान करे । हम 
लोग ( प्रयति ) उत्तम ज्ञान देनेवाले ( श्रध्वरे ) क्रिया से सिदध होने योग्य यज्ञ में 
 ( भरातः) प्रतिदिन ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम देशवयंसाधक विचयुत्‌ अग्नि को ( हवामहे )} 
क्रियाग्रों में उपदेश्च कहु सुनके सयुक्त कर, तथा हम लोग ( सोमस्य ) सव पदार्थो 
कसार रसको ( पौ्तये ) पीनेके लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन यज्ञम ( इन्द्रम्‌ ) 
, बाहरले वाशरीरके भीतरङे प्राण को ( हवामहे) विचारमें लाव, ग्रौर उसके 

सिद्ध करने का विचार करें।॥३॥ „= ४ 
1 भावा्थ-- मनुष्यों को परमेश्वर प्रतिदिन उपासना क्रतेयोग्यहै, ग्रौर 
उसकी आज्ञाकं श्रनुकल वत्तना चाहिये, बिजुली तथा जो प्राणरूप वायु है 

उसकी विद्यासे पदार्थौ काभोग करना चाहिये ३॥ 


उप॑ नः सतमा ग॑हि हसिभिरिनर केरिभिः। छते हि चा हवामहे ।॥५॥ 


 पदार्थ--( हि) जिस कारण यह्‌ ( इन्र) वायु ( केश्िभि ) जिनके बहुत 
से केश अर्थात्‌ किरण विद्यमान है, वे ( हरिभिः ) पदार्थो कै हरने वा स्वीकार करने 


बाले ्रग्नि विद्युत्‌ मौर सू्यके साथ (नः) हमारे ( सुतम्‌ ) उत्पन्न क्रि हए 

होम वा शिल्प आदि व्यवहार के ( उपागहि ) निकट प्राप्त होता है. इससे (. व्वा ) 

| उसको ( सुते) उतपन्न कथि हुए होम वा शिल्प श्रादि व्यवहारोमेंहमलोग 
{ हवामहे ) ग्रहण करते रहै ।।४॥ 

भावा्थ--जो पदार्थं हम लोगों को रित्य प्रादि व्यवहारो मे उपकार- 

युक्त करने चाहिये, वे श्रग्नि विदत श्रौर सूर्यं वायु ही के निमित्तसे 


 प्रकारित होते तथाजतेप्रातेर्ह।॥४। ४.4 
सेमं नुः स्तोममा गृहयेदं सव॑नं सुतम्‌ । गौरो न तुषितः पिव ॥८ 


 पदाथे-जो उक्त सूथ्यं (नः) हमारे ( इमम ) अनुष्ठान कथि हुए ( स्तौ- ` 
ममू ) प्रशंसनीय यज्ञ वा ( सवनम ) एेश्वयं प्राप्त करानेवाले क्रियाकाण्ड को (न). 

जैसे ( तृषितः ) प्यासा ( गौरः ) गौरगुणविरिष्ट हरिन ( उपागहि ) समीप प्राप्त 
होता है वसे (सः) वह्‌ ( इदमु) इस ( सुतस ) उत्पन्न कयि प्रोषधि श्रादि ` 













दी तालाव आदि स्थान को प्राप्त होके | 
` श्रपनी वेगवती किरणोसे ओौषधि ` 
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` सेमं नुः काममा पुण 





इमे सोमास इन्दवः सतासो अधिं वहिषिं । तो इन्द्र सह॑से पिव ॥६॥ 


पदाथ--जो ({ अधि बहिषि ) जिसमे सब पदार्थं वृद्धिकोप्राप्त होतेह, 


उस्र अन्तरिक्षमें ( इमे ) ये ( सोमासः ) जिनसे सुख उत्पनन होते दै, ( इन्दवः) 

ग्रौर सब पदार्थो को गीला करनेवाले रस है" वे ( सहसे ) बल प्रादिगुणोकेल्ियि कि 

ईदवर ने ( सुतासः ) उत्पन्न कथि, (ता. ) उन्दी को( इ ) वायुक्षणक्ण ऋ 

में (प्ि ) पियाकरतादहै।!६1॥ . 0 

भावाथे-ईदवरने इस संसारम प्राणियों केबल भ्रादि ब्ृद्धिके 

लिये जितने मुत्तिमान्‌ पदाथं उत्पन्न क्यिदहै, सूर्यसेचिननभिनननक्यि 

हए उनको पवन श्रपते निकट करके धारण करता.है, उसके संयोमसेप्राणी. शआ 
श्रौर्‌ म्रप्राणी बलपराकमवले होते ष्है। ६॥ | 


अयं ते स्तोमो अग्रियो हृदि स्पृग॑स्त॒ रान्तमः। अथा सोमे सतं पिब।७॥ शि 


पदार्थ---मनुष्यो, को . जसे यह वायु प्रथम ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हुए 
{ सोमम्‌ ) सब पदार्थो के रस को ( पिब) पीता दै, ( श्रथ ) उसके श्रनन्तर (ते) जो 


 उस्रवायु का ( अग्रियः ) प्रत्युत्तम ( हृदिस्पृक्‌ ) ्रन्तःकरणमें सुख कास्पञ्ंकरने 

वाला ( स्तोमः ) उसकै गणो से प्रकारित होकर क्रियाग्नों का समूह विदिति (भ्रस्त) 
दो, वसे काम करने चाहिये ।॥ ७॥ | शि 
भावाथ--मनुष्यों के लिये उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुपरा यह पवन 
अत्यन्त सुखकारी होतादहै।७.॥. .. ` शि 

| विश्वमित्‌ सवनं खतमिन्द्रो मदाय गच्छति । इचा सोम॑पीतये ॥८॥ 


पदाथं-- यहं ( वृत्रहा) मेष को हनन करनेवाला ( इद्धः ) वायु ( सोम- ` 


 चीतये ) उत्तम उत्तम पदार्थो का पिलानेवाला तथा, (.मदाय ).. भ्रानन्द.के लिये 1 ध 
ई इत्‌ ) निर्चय करके ( सवनम्‌ ) जिससे, सव सुखो को सिद्ध करते है, जिससे र 
{सुतम्‌ ) उत्पन्न हुए ( विकष्वम्‌ ) जंगत्‌ को (.गच्छति ) प्राप्त होते है।॥८॥ 
| भावार्थ त्राय राका में ग्रपने गमनागमन से सब संसार कों प्राप्त 1 भ 
होकर मेक की.वृष्डि करने या सबसे वेगवाला होकर, सब्र प्राणियोंको 
`  खखयुक्तःकरताः ह । इसके विना कोई प्राणी. किसी. व्यवहारः को. सिद्ध ~ 
1 । करने करोः समथ नहीं हो सकता =.) ५ ८ 





 गोभिरशचः शतक्रतो । स्तव।म त्वा सवाध्यः ।(९॥ (५ 









दए --हे.( शतक्रतो .) श्रसंस्यात कामों को सिद्ध करने .वाले अनन्तविज्ञन- ` 







ठ  ऋग्वेदःर्म० १। सू०.१७ 
व्व 11 


` भुक्त जगदीदवर { जिस ( त्वा ) भ्रापकी ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यान करनेवाले 
हम लोग ( स्तवाम ) नित्य स्तुति करे, (सः) सो भ्राप ( गोभिः ) इन्द्रिय 
पृथिवी विद्या का प्रकाश श्रौर पशु तथा ( ग्रश्वैः ) रीध्र चलने ओर चलाने वाले 
 अगिनिश्आदि पदा्थंवा घोडे हाथी श्रादि से (नः) हमारी ( कामम्‌ ) कामनाओं 
को ( आपृण ) सव श्रोर से पणं कीजिये ॥ & ॥ 
` भावार्थ--ईरवर मे यह्‌ सामथ्यं सदैव रहतां है कि पुरुषार्थ धम्मि 
मनुष्यों का उनके कर्मके श्रनुसार सव कामन्रोंसे पूरण करना तथा 
जो संसार मे परम उत्तम उत्तम पदार्थो का उत्पादन तथाधारण करके 
सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है, इससे सब मनुष्यों को उसी परमेद्वर 
 . की नित्य उपासना करनी चाहिये ।। ९ । 
`  ऋतुप्रों के संपादक जो करि सूयं प्रौर वायु श्रादि पदाथ हँ 
` उन के यथायोग्य प्रतिपादन से सोलहवं सूक्त कै श्रथ के साथ. पूवे पन्दरहुवे 
सूक्त के श्रथ की संगति समनी चाहिये । 
इस सूक्त का भी अथं सायणाचार्य भ्रादि तथा गूरोपदैशवासी 
 श्रध्यापक्‌ विलसन श्रादि ने विपरीत वणन कियाहै। 


1, 


यहु सोलहवाँ मुक्त पृस हुआ ॥ 





काण्वो मेधातिथिक्ं षिः । इन्द्रावरुणौ देवते १, ३, ७, € गायत्री, 
२ यवमध्याविराङ्गायत्री; ४ पादनिचुदगायत्री; ५ भुरिगाच्चीं गायनी; 
 .६ निचृद्गायत्री; 5 पिपीलिकामध्यानिचुङ्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ++ 


इद्रावरंणयोरहं सम्राजोरव आ वुंणे । ता नें मृग्त शद्रे 


पदाथं-मे जिन ( सच्राजोः } श्रच्छी प्रकार प्रकाशमान ( इन््रावरुणयोः } 





हम लोगों को ( मृढ्ातः ) सुखगुक्त करते है ।॥। १ ॥ 









देने, व्यवहारो के हेतु श्रौर चक्रवत्ति 
वाङ सूर्यं भ्रौरचन्रमारहैःवैसेहीह्‌ 





गों को भी होना चाहिये 





। सूयय प्रर चन्रमा कै गुणों से ( अवः ) र्ना को ( आद्रे ) अच्छी प्रकार स्वीकार 
कराह, गौर (ता) वे ( ईहे) चक्रवत राज्य सुखरूप व््रवहारमें( नः) 


 भावाथ--जेसे प्रकारामान, संसार के उपकार करने, सब सुखोके 
राजा के समान सब की रक्षाकरने 
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{ मावतः ) मेरे समान पण्डित तथा ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ के ( हवम्‌ } पदार्थो 


का लेना देना करनेवाले होम वा शिल्प व्यवहार को ( गन्तारा) प्राप्प होते तथा 
` { चषेणीनाम्‌ ) पदार्थो के उठानेवाले मनुष्य श्रादि जीवोंके ( धर्तारा } धारण 
करनेवाले ( स्थः ) होते हैः इससे मै इनको श्मपने सब कामोंकौी (जवसे) क्रिया. 


की सिद्धि के लिये ( श्रावृखे ) स्वीकार करताहं। २।. | 
मावा्थ-पूरव॑मन्त्र से इस मन्वरमे श्रावृणे' इस पदकः ग्रहण किया 


। विद्वानों से युक्तिक साथ कलायन्वों में युक्त विये हूए भ्रग्निजल जबर 


कलाओं से बलमे प्राते है, तव रथों को शीघ्र चलाने, उनमें बडे हुए 
मनुष्य जादि प्राणी पदार्थोँके धारण करने प्रौर सव को सुख देनेवाङे. 


होते दै।) २) 


अनुकामं त॑पयेथामिन््रावर्म राय आ | तावां नेदिष्मीमहे ॥३॥ 


पदाथ-- जो ( इन्द्रावस्ण } श्रग्निओौर जल ( अनुकामम्‌ ) हर एक.काय्यं 


मे ( रायः) धनोंको देकर (.तपंयेथाम्‌ ) त्प्ति करते हैः (ता) उन ( वाम्‌ ) 
दोनो को हम लोग ({ नेदिष्ठम्‌ }) ग्रच्छी प्रकार अ्रपने निकट जंपे.हो, वसे ( ईमहे) 
प्राप्त करतेहँ॥३॥ 1 
= भावाथ मनुष्यो को योग्यहै कि जिस प्रकारग्रग्निओरजलके  @ | 
गणो को जानकर क्रियकुशलता मे संयुक्त किये हुए ये दोनो बहुत उत्तम 
उत्तम सुखो को प्राप्त कर, उस युक्ति के साथ कार्य्योमेःग्रच्छी प्रकार (श 
इनका प्रयोगः करना चाहिये ॥३॥ ` ध 1 
युवाकु हि शचीनां युवाङ्ग सुमतीनाम्‌ । भूयाय वानदाव्राम्‌ ॥ ४॥। 


 पदाथ--हम लोग (हि) जिस कारण ( शचीनामर्‌ ) उत्तम वाणीवा | र नि | 
शरेष्ठ कर्मोके ( युवाकु) मेल तथा ( वाजदाव्नाम्‌ ) विद्या वा मन्नके उपदेश ` 
` करेवा देने ग्रौर ( सुमतीनाम्‌ ) शरेष्ठ बुद्धिवाले विद्वानों के ( युवाकू ) पृथग्भाव ` 
करने को ( भयान ) समथ होवें, इस कारणसे इनकोसायें ४) ` शि 
 : भावाथ मनुष्यो को सदा भ्रालस्य छोडकर श्रच्छेकमोकासेवन 
` तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिये, जिससे श्रविद्याम्रौर दरिद्रः 
"पन जड़ मूलसे नष्टहों।।४।। १ ध ५ 


द्रः सहस्रदाव्नां वरुणः सस्यानाम्‌ ! कतुंभेवत्युक््यः ५ 


पदार्थं--सव मनुष्यों को योग्यहै कि जो ( इन्द्रः) अभिनि बिजुली गीर ` 


॥ | सूयय ( हि ) जिस कारण ( सह्रदाव्नाम्‌ ) श्रसंस्यात घन के देनेवालों के मध्यमे 
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 { करवुः } उत्तमता के कार्ययो को सिद्ध करनेवाले ( मवति) होते हैः तथाजो 

( वरुणः ) जल पवन श्रौर चन्द्रमा भी ( शंस्यानाम्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थो मे उत्तमता 
से कर्य्यो के साधक हः इससे जानना चाहिये कि उक्त बजुली श्रादि पदाथ 


. ( उक्थ्यः } साधुता के साथ विद्या की सिद्धि करने में उत्तम ह । ५॥। 


| भावाथ-पहिने मन््रसे इस मन्त्रमें हि" इस पद को अनुवृत्ति है 
जितने पृथिवी भ्रादि वा ग्न्त प्रादि पदाथ दान श्रादि के साधक है, उनमें 
 भ्रभनि विद्युत ओर सूय्यं मुख्य है, इससे सब को चाहिये कि उनके गणो काः 
उपदेश करके उनकी स्तुति वा उनका उपदेश सूनं भ्रौर करे, क्योकि जो 
पृथिवी श्रादिपदार्थोमे जल वायु ओौर चन्द्रमा अ्रपनेश्रपने गुणों के साथ 
प्रशसा करनेश्रौर जानने योग्यः वे क्छियाकुशलता मे संयुक्त किये हुए 
उन क्रियाओंकी सिद्धि करनेवाले होते है ।। ५॥ 
तयोरिदव॑सा वयं सनेम॒ नि च॑ धीमहि । स्यादुत परेच॑नम्‌ ॥! 


पदाथ--हम लोग जिन इद्र श्रौर वरुण के ( अवसा }) गुण ज्ञान वा उनके 

उपकार करने से ( इतु ) ही जिन सुख ग्रौर उत्तम धनो को ( सनेम ) सेवन कर 
: ( तथोः) उनके निमित्तसे (च) ग्रौर उनसे पाये हए भ्रसंख्यात घन को ( निधी- 

` महि ) स्थापित करे, ब्र्थात्‌ कोश आदि उत्तम स्थानोमे भरे, ्रौरजिनधनोंसे ` 
` हमारा ( प्ररेचनम्‌. ) ग्रच्छी प्रकार श्रत्यन्त खच (उत) भी ( स्यात्‌} 
^: संदह ॥६॥. ९ 
भावा्थ--मनृष्योंकोउचितहैकि भ्रग्नि ज्रादि पदार्थो के उपयोग 

से पूरण धनको सम्पादन श्रौर उसकी रक्षा वा उन्नति कृरके, यथायोग्य 
खच करने से विद्या श्रौर राज्य की वृद्धि से, सवके हित की उन्नति करनी 
चाहिये ।।६॥ | 


वरुण वामहं हवे चित्राय राध॑से । अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥७\। 


























पदा्थ--जोश्रच्छी प्रकार क्रिया कुरलता में प्रयोग किये हुए ( श्रस्माब्‌ }) 
हम लोगों को ( सुजिभ्युषः ) उत्तम विजययुक्त ( कृतम्‌. ) करते दै, ( वाम्‌ ) उन ` 
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परादि सुखो को प्राप्त होकर आप सुखसयुक्त होते तथा ओरों को भी सुख. ` ध 
संयुक्त करतेटं।॥७। । 


इन्द्रवरुण नू तु वाँ सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं शम्‌ यच्छतम्‌ ॥८॥ ` 





पदाथ-- जो ( सिषासम्तीषु ) उत्तम कम॑ करने को चाहने भौर (घौषु) | | 
शुभ अश्युभ वृत्तान्त धारण करनेवाली बुदधियोमे (चरु) शीघधर( चु) जिसकारण. 


( अस्मभ्यम्‌ ) पुर्षार्थी विद्वानों के लिये ( श्नं ) दुःखविनाशश करनेवाले उत्तम | 


सुख का ( आयच्छतम्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार करते, इससे ( वाम्‌) उन (इन्रः (श 
वरुणा ) इन्द्र ओर वरुण कौ कार्य्यो की सिद्धिके लिये निरन्तर (हवे) ग्रहण (श 


 करताहुं।।८॥ | 


भावाथ इस मन्त्र मे पूवं मन्त्र से शट" इस पद का ग्रहण किया ` ® 
है । जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हुई बुद्धयो से, शिल्प आदि 


उत्तम व्यवहारो मे, उक्त इन्द्र ग्रौर वरूण को अच्छी रीतिसे युक्त करते है 
वेही इस संसारमें सुखोंको फलातेदह।॥८)) 


प्रवामश्चोतु सुष्टुतिरिनद्रीवरुण यां हुवे । याृधाये सधस्तंतिम्‌ ॥९॥ 


५ पदार्भ- रे जिस प्रकारसे इस संसारम जिन. इन्द्रग्नौरवरुणकेगुणोकी 

यह्‌ ( युष्ट्त्तिः ) श्रच्छी स्तुति ( प्रादनोतु) शरच्छी प्रकार व्याप्त होवे,उसको श 
( हवे ) ग्रहण कराह, श्रौर (याम) जिस ( सधस्तुतिम्‌ ) कौत्ति केसाथ | 
रिल्पविद्या को (वामर) जो ( इन्द्रावरुणौ ) इन्द्र ग्रौर वरुण (ऋषे ) बढते 


है, उस शिल्पविद्ी को ( हुवे ) ग्रहण करता हूं ॥ ६ ॥ 


ध मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जिस ` श (| 
 पदाथंके जसे गुण हैँ उनको वैसेही जानकर ओर उनसे सदव उपकार 


ग्रहृण करना चहिये, इस प्रकार ईश्वर का उपदेश है ।। € ॥ 


ध सोलहवं भूत? के भ्रनुयोगी मित्र भ्रौर वशूणके र्थ का दस । [  ॥ | | 
सूक्त में प्रतिपादन करने से इस सव्रहवं सुक्त के प्रथं के साथ सोलहवं सूक्त 


 केश्नथंकी सद्खति करनी चाहिये । 


इस सूक्त का भी ब्रथं सायणाचाय्यं रादि तथा थूरोपदेशवासी (श 


 विलसनने कुच का कृच ही वणेन किया है |) 
| | यह्‌ सत्रहवा सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 
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काण्वो मेधातिथि षिः। १-२ ब्रह्मणस्पतिः; ४ ब्हुस्पतीन्रसोमाः; ५ बृहस्पति- 

दक्षिणे; ६--> सदसस्पतिः; € सदसस्यतिर्नाराञ्चंसो वा देवताः । १ विराड्गायत्री 

| २७, ९ गायत्री; ३, ६ 5 पिपीलिकामध्यानिचुदुगायन्ी; ४ निचुद- 
गायत्री; ५ पादनिचुद्गायन्नरी च छन्दः। षड्जः स्वरः ॥ 


सोमानं खस्णं कृणहि ब्॑ह्यणस्पते । कक्षीवन्तं य ओरिनः | २ ॥ 


` पदाथ--( ब्रह्मणस्पते ) वेदके स्वामी ईदवर ¡ (यः) जोम ( श्रोक्िजः ) 
 विद्याकै प्रकार मं संसार कौ विदित होनेवाला भ्रौर विद्वानों के पच के समान ह 
उस मुम को ( सोमानम्‌ ) एेदवय्यं सिद्ध करने वाले यज्ञ का कर्ता ( स्वरणम्‌, ) 
` कान्द र्थं के सम्बन्ध का उपदेशक श्रौर ( कक्षीवन्तम्‌ } कक्षा अर्थात्‌ हाथे वा ग्रगुलियों 
की क्रियाश्नोंमे होनेवाली प्रशंसनीय शित्पवि्या का कृपा से सम्पादन करनेवाला 
{ कृणहि ) कीजिये ॥ १॥ 


| भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो कोई विद्या 
 भ्रकाशमें प्रसिद्ध मनुष्यहै, वही पटठनेवाला ओर सम्पुणं रशित्पविद्या के 
असिद्ध करते योग्य है । क्योकि ईस्वर भी देते हौ मनुष्य को अपने घ्रनूग्रह 
„ से चाहता है। | -. 


५ इस मन्त्र का भ्रथं सायणाचाय्यं ने कत्पित पुराण प्रन्थ की भ्रान्ति 
(1  सेकुष्काकुछही वणेन क्ियाहै।१।. | 
यो रेवान्‌ यो अमीवहा वंसुवितपुिधनः। स न॑; सिषक्तु यसरः ॥२॥ 


#। 


2 पदाथ--( यः} जो जगदीर्वर (रेवानु ) विद्या आदि अनन्त धनवालौ 

` (यः) जो ( पुष्टिवर्धन ) शरीर श्नौरआत्माकी पुष्टि बढाने तथा ( वसुवित्‌ } 
सव पदार्थ का जानने ( अमीवहा ) अविद्या आदि रोगों का नादा करने तथा ( य ) 

` जो (वुरः) शीघ्र सुखं करने वाला वेदका स्वामी जगदीदवर ह्‌, (सः) सो 

.( स ) हम लोगों को विद्या श्रादि धनोंके साथ ( सिषक्तु ) ्रच्छी प्रकार संयुक्त | 

कर्‌ || २॥, ५ 

५ भावा्थ--जो मनुष्य सत्यभाषण श्रादि नियमों से संयुक्त ईद्वर की 

` आज्ञाकाभ्रनुष्ठान करते ह, वे भ्रविद्या रादि रोगों से रहित श्रौर शरीर 

वा भ्रत्मा की पृष्टिवाले होकर चक्रवत्ति राज्य श्रादि धन तथा सव रोगों 

को हरनेवाली श्रोषधियों को प्राप्त होते हं ॥ २॥ 
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( नः ) हमारी ( रक्त) रक्षा कीजिये, जिसे कि वह॒ ( नः) हम लोगों के 


बीच मे कोई मनुष्य ( धृत्तिः ) विनाश्च करने वालान हो, श्रौर आपकीकृपासेजो ` | 
( नः) हमारा ( शंखः ) प्रशंसनीय यज्ञ प्र्थात्‌ व्यवहार दहै वह (भा प्रणक्‌ ) कभी 1 


नष्टनहोवे।।३॥ ए 
मावाथ--किसी मनुष्य को धूर्त अर्थात्‌ छल कपट करने वाते मनुष्यों ` 


कासङ्गं न करना तथा अन्यायसे किसी की हिसान करनी चादिये, किन्ति शि 


सव कोसबकीन्यायहीसे रक्षा करनी चाहिये ।॥ ३ ॥। 
सरघा वीरो न स्ष्यति यमिन्द्रो बह्मणस्पि; 
सोमे हिनोति मद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथ उक्त इन्र ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला नगदीच्वर 
आर ( सोमः ) सोमलता श्रादि ओषधियों का रस समूह्‌ ( यम्‌ ) जिस ( मत्यम्‌ ) 
मनुष्य श्रादि प्राणी को ( हिनोति ) उन्नतियुक्त करते हँ ( सः ) वह्‌ (वीरः) शि 
शत्र्रं का जीतने वाला वीर पुरुष (नघ रिष्यति ) निश्वयहै कि वह्‌ विनाचको (ह 


प्राप्त वभौ नहीं होता ।॥४॥ 


मावाथ--जो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूयं रौर सोम श्रादि श्रोषधियों 1 । 
के गुणो को ग्रहा करके श्रपने कार्य्यो को सिद्धकरतेहः वे कभी द्वी 


होते । ४॥। 
तवं तं ब्रह्मणस्ते सोम इन्द्र॑ म्यम्‌ । दर्धिणा पार्तहसः ॥ ५॥। 


पदाथ-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रहााण्ड के पालन करनेवाले जगदीश्वर । ५. ` (श 
(त्वम्‌ ) आप (अहस्रः ) पापोंसे जिसको ( पातु) रक्नाकरतेहैँ (तम्‌ ) उस शि 
-धर्मात्मा यज्ञ करने वाले ( मत्यम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्य की ( सोमः ) सोमलता श्रादि. शि 
ओषधयो के रस ( इन्द्रः )} वायु जौर ( दक्षिणा ) जिसे वृद्धि को प्राप्त होति है च ॥ 


यसव (पातु) रक्षा करतेह।५॥ 


सावार्थ--जो मनुष्य ब्रधर्म से दूर रहकर श्रपने सुखो के बढ़ाने की ` 


इच्छाकरतेरहै,वेही परमेदवर के सेवक श्रौर उक्त सोम इन्द्र श्रौर दक्षिणा 1 ॥ । | 


इन पदार्थोको युचितिके साथ सेवनं कर सक्तेहै। ५॥ 


५ नि त्त कर विकारि ९ 


पदार्भ-म ( इन्द्रस्य) जो सव प्राणियों को देव्य देने (काम्यम्‌) 
= उत्तम ( सनिम्‌ ) पापपुण्य कर्मो के यथायोग्य फल देते श्रौर (रियम्‌ ) सब 1 
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सिषम्‌ ) प्राप्त हों ॥ ६ ॥ 


बुद्धियोंको प्राप्त गौर पुरुषार्थ होकर विद्वानु होतेरहै।॥६।॥ 
यस्मादृते न सिध्यंति यङो विंपथित॑धन । स धीनां योग॑मिन्वति ।।७ 


सब मनुष्यों की ( धीनाम्‌ } बुद्धि श्रौर कर्मोको ( योगम्‌ ) संयोग को ( इन्वति }. 
व्याप्त होता वा जानता दहै ।॥ ७॥ 


न हो ठेसा संसार नही हो सकता, क्योकि जड पदार्थो के अचेतन होने से 
यथायोग्य नियम के साथ उत्पन्न होने कौ योग्यता कभी नहीं होती 


। आदधति हिति मजं कणोत्यष्वरम्‌ । होता देवें गच्छति 


प्रौर जिस को प्राणी अच्छी प्रकार प्राप्त होते है, ( हविष्कृतिम्‌ } होम करने योग्य 


` प्राणियों को प्रसन्न करानेवाले ( अद्भुतम्‌ ) प्रारचय्यंमय गुण भ्रौर स्वभाव स्वरूपः 
८ सदसस्पतिम्‌ ) श्रौर जिसमें विद्रान्‌ धामिक न्याय करने वाले स्थित हों, उस सभाः 
कै स्वामी परमेदवर की उपासना श्रौर सब उत्तम गण स्वभाव परोपकारी सभापति 
को प्राप्त हके ( मेधाम्‌ ) उत्तम ज्ञानको धारण करने वाली बुद्धिको ( श्रया-. 


 भावाथं-जो मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ सव के प्रधिष्ठाता भ्रौर सब 
 श्रानन्दके देने वाले परमेश्वर की उपासना करते ओर उक्ृष्ट न्यायाधीज् 
को प्राप्त होतेह वे ही सव शास्वोंके बोधसे प्रसिद्ध क्रियाभ्रोसे युक्त 


9 पदार्थ-हे मनुष्यो ! { यस्मात्‌ }) जिस ( विपश्चितः }) म्रनन्त विधा 
वाले सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर के ( ऋते ) विना ( यज्ञः ) जो कि दृष्टिगोचर संसार 
है, सो ( चन ) कभी ( न सिध्यति ) सिद्ध नहीं हो सकता, ( सः } वह्‌ जगदीर्वर 


भावाथ व्यापक ईर, सवम रहने वाले म्रौर व्याप्त जगत्‌का 

नित्य सम्बन्ध है । वही सव संसारको रचकर तथा धारण करके, सबकी 

बुद्धि श्रौर्‌ कर्मो को श्नच्छी प्रकार जानकर, सव प्राशियों के लिये उनके शुभ 
श्रदयम कर्मोके भ्रनुसार सुख दुःखरूप फल को देता है । कभी ईश्वर को छोड़ 

कै, अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होनेवाला प्र्थात्‌ जिस काकोर्दस्वामी 


पदार्थ--जो उक्त सर्वज्ञं सभापति देव परमेदवर { प्राञ्चम्‌ ) सबमे व्याप्त 


पदार्थो काजिस में व्यवहारं प्नौर ( श्रध्वरमू ) क्रियाजन्य भ्र्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न 
होने वाले जगत्रूप यज्ञम ( होत्राणि ) हमसे सिद्ध करनेवाली क्रियाओं को 
( क्रणोति ) उत्पन्न करता तथा ( श्राहधूनोति ) अच्छी प्रकार बढ़ाताहै, फिर ` 
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नरास सुधृष्टममपरयं सपथस्तमम्‌ । दिवो न सद्ममखसम्‌ ॥९॥। 


पदाथ-मै ( न ) जैसे प्रकाशमय सूर्यादिकं के प्रकाश से ( सद्ममखसम्‌) | 
जिसमें प्राणी स्थिर होते ओर जिसमें जगत्‌ प्राप्त होता है, ( सप्रथस्तमम्‌ ) जोव्डे 
बड़ ्राकाश श्रादि पदार्थो के साथ अच्छी प्रकारं व्याप्त ( सुधृष्टममु) उत्तमतासेः शि 
सब संसार को धारण करने ( नराशंसम्‌ ) सब मनुष्यों को अवद्य स्तुतिकलेयोग श 


पूर्वोक्त ( सदस्षस्पतिय्‌ ) सभापति परमेश्वर को ( अपक्ष्यमु ) ज्ञानदष्टि से देखता 


हु, वैसे तुम भी सभाओं के पति को प्राप्त होक न्याय से सव प्रना कापालनक्केः 
नित्य दक्षनकरो।। € \ | श 
`  भावाथं--दस मन्त्रमे उपमालङ्कार है। जसे मनुष्य सब गहः 
विस्तृत हृए सूर्यादि के प्रकाश को देखता है, वेसे ही सब जगह्‌ व्याप्त ज्ञान- ` 


प्रकाद्च रूप परमेरवर को जानकर सुख के विस्तार को प्राप्त होत्रा है। 


इस-मन्त्र मे सातवे मन्त्र से. सदसस्पतिम्‌' इस पद कौ गरनुवृत्ति कि 


जाननी चाहिये । € ॥ 


पूवं सतव्रहुवें सूक्त केभ्रथंके साथमित्र प्रौर वरुणके साथश्रनुयोगि 
बृहस्पति श्रादि अर्थो के प्रतिपादन से इस प्रठारहवें सूक्त के अथंकोसङ्खति | 


जाननी चाहिये । 


यह भी सूक्त सायणाचार्य श्रादि ओौर यूरोपदेशवासी विलसन आदि 


ते कुच काकृष्छही व्णंनकियादहैः।) 
यह्‌ अठारहवां सुक्त पुराहुञा ॥ 





काण्वो मेधातिथिच्छ' षिः । अग्नर्मरुतरच देवताः । १, ३-८ गायत्री; २ निचृद्‌- 


गायनी; € पिपीलिकामध्यानिचदगायन्री च छस्दः \ षडजः स्वरः ॥ 


1 1 जाता १॥ 





प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प हुयसे । मरुद्धिरग्न आ गहि ॥१॥ 


पदार्थं--जो ( श्रे ) भौतिक श्रग्नि ( मर्कः ) विशेष पवनो के साथ ¦ 
( आगहि ) सव प्रकार से प्राप्त होताहै, वहु विद्रानोंकी क्रियाओं से (त्वमर्‌) 


५ उक्त ( चारुमु, अध्वरम्‌ प्रति ) प्रत्येक उत्तम उत्तम यज्ञ मे उनकी सिद्धिवा ( गोपी-- ` ,( 


थाय ) अनेक प्रकार की रक्षा के लिये ( प्रहूयसे ) अच्छी प्रकारक्रियामेयुक्तक्यि 





मावार्थ--जो 
पवनो के साथ प्रदीप्त होता दै, वहं 












नो यह भौतिक श्रग्नि प्रसिद्ध सूर्यं प्रौर विचयुतृरूप करके , 
¦ विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धिसेहरएक | । 
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क्रियाकी सिद्धिवा सब कीरक्षाके लिये गुणों के विज्ञानपुवेक उपदेका 
करना वा सुनना चाहिये ॥ १॥ । 


नहि देवो न मतय महस्तव कर्तु प्रः । मरुदभिर्न आ ग॑हि. । 
| पदा्थ--हे ( अग्ने ) विज्ञानस्वहूप परमेदवर ! श्राप कृपा करके ( मर्कः ) 
 आणों के साथ ( आगहि ) प्राप्त हूजिये, आप कंसे हैँ कि जिनको (परः) प्रत्युः 
त्तम ( महुः) महिमा दहै, ( तव ) भ्रापकरे ( करतुम ) कमो की पूणता से अन्त जानने 
को ( नहि) नः कोई (देवः) विद्ठान्‌ (न) प्रौरन कोई ( मत्यः) श्रज्ञानी 
मनुष्य योग्यै, तथा जो ( अग्ने) जिस भौतिक अग्निका ( परः) भ्रति श्रेष्ठ 
(महः) सहिमाहै, वह ( क्रतुम) कममंश्रौर बुद्धि कोगप्राप्त करतादहै, (तव) 
उसके गणो को (नदेवः) न कोई विद्धान्‌ श्रौर (न मत्यः) न कोई भ्रज्ञानी ॥ 
मनुष्य जान सक्ताहै, वह प्रग्नि ( सद्द्भिः; } प्राणों के साथ (आगहि) सब ८ 
 प्रकारसे प्राप्त होताहै।२॥ 
भावाथं--परमेदवर की सर्वत्तिमता से उत्तम महिमा वा कमं अपार 
है, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता, किन्तु जितनी जिसकी बुद्धि वा 
विद्या है, उसके अनुसार समाधियोगयुक्त प्राणायामसे, जो कि अन्तयमीरूप 
करके वेद श्रौर संसारमें परमेदवरने अपनी रचना स्वरूपवा गुणवा | 
जितने श्रन्ति श्रादि पदाथ प्रकादित क्यिर्हैः उतनेदही जान सक्ता हैः, 
अ्रधिके नहीं।। (५ 
ये मह्य रज॑सो विदुर्विशव देवास उद्रः । मर्दर्भिरम्र आ ग॑हि ॥३॥ 
1 पदाथ--(ये) जो (अद्रृहः ) किसीसे द्रोह न रखनेवाते ( विवे) 
देवासः ) विद्वान्‌ लोग हैःजो कि ( मरद्भिः) पवन ओर प्रम्निके साथ संयोम 
मे (महः) बडे बडे ( रजसः) लोकोंको ( विदुः) जानते हैःवेदही सुखीहोतिटै।. 
हे ( अग्ने) स्वयंप्रकाश होनेवाले परमेदवर ! श्राप ( मद्भिः } पवनोंके साथ 
( आगहि ) विदित जिय, ग्रौर जो प्रापक बनाया हुषा ( अग्ने ) सव लोकोका 
 भ्रकाद करनेवाला भौतिक श्रगिदहै,सोभी श्रापकी कृपासे ( मरुद्भिः ) पवनोंके 
साथ कार्यसिद्धि के लिये ( आगहि ) प्राप्त होता है) ; 
 भावाथं-जो विद्वान्‌ लोग, अग्निसे आकषण वा प्रकाश करके तथा ` 
पवनों से चेष्टाकरके धारण क्रिये हुए लोक है, उनको जानकर उने कार्य्यो 
मं उपयोग लेने को जानते हः वे ही अत्यन्त सुखी होते ५ 
य उग्रा अकमानृचरनधृष्टा् ओज॑सा । मरुदर्भिरप्र आ ग॑हि ।४ 
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हए ( अकम्‌ ) सूर्यादि लोकों को ( आनृचुः ) गुणों को प्रकाशित करते ह, इन न । 
( मरद्भिः ) पवनो के साथ ( अग्ने ) यह विद्युत्‌ श्रौर प्रसिद्ध श्रनि (आगहि) 


काय्यं मे सहाय करनेवाला होता है ।॥ ४॥ 


भावाथं-जितना बल वत्तं मान है उतना वायु श्रौर विदत्‌केसकाय 


से उत्पन्न होतादहै,ये वायु सवर लोकों के धारण करनेवाले है, इनके संयोग 
से बविजुली वा सूय्यं आदि लोक प्रकारित होते तथा धारणमभी किये जाते 


है, इससे वायु के गणो का जानना वा उनसे उपकार ्रहण करने सेग्रनेक ५ । 


प्रकार के कार्यं सिद्ध होते है।॥ ४॥ 


ये शुा पोरव॑षसः सुक्षत्रासो रिज्राद॑सः । मरुद्भि आ ग॑हि।॥५॥ श 


पदाथ--(ये) नो ( घोरवबपंसः ) घोर भ्र्थात्‌ जिनका पदार्थोकोच्धिन्नि ` ॥ 
सिन्त करनेवाला रूप जं। ओर ( र्जिष्सः) रोगोकोनण्ट करने वाला (सुक्ष-ः (श 
त्रासः ) तथा अन्तरिक्च मे निभंय राज्य करनेहारे भ्रौर (जुध्ाः) प्पे गृणोंमे श 
सुशोभित पवन हैः उनके साथ ( अनने) भौतिक श्रगि( आगहि) प्रक्ट्होता 


अर्थात्‌ कार्य्यसिद्धिको देताहै।। ५॥ 


भावा्थ--जो यज्ञके मसे शोधे हुए पवनैः वे भ्रच्छे राज्यके 
करनेवाले होकर रोग श्रादि दोषों का नाशक्रेहै। श्रौरजो अशु (शि 
अर्थात्‌ दुगन्ध प्रादि दोषों से भरेहृए हवे सुलोकानार करतेर्ै। इससे (श 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रग्निमें होमदवारा वायु कीगुद्धिसे श्रनेकप्रकार 


कै युखोंको सिद्धकरे। ५॥। 


ये नाकस्याधि रोचने दिषि देवास आसते । मर्मर आ ग॑हि ६ कि 


पदा्थे--( ये ) जो ( देवासः ) प्रकाशमान भ्रौर ्रच्छ अच्छे गणो बहिः श 


| ५ पृथिवी वा चन्र म्रादि लोक ( नाकस्य ) सृलकीषिद्धि करने वले सुथ्यं लोकके (श | 


` ( सोचने ) रुचिकारक ( दिवि ) प्रका मे ( बध्यासते ) उन के धारण ग्ौर प्रकाश ह 
। करने वाले है उन पवनो के सायं ( अग्ने ) यह श्रगिनि ( आगहि ) सखोंकीप्राप्ति ९ भ ( ध 


 -कराताहै।॥\॥ 


क मावार्भ--सव' लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशवान्‌ है, परन्तु उसके क (सि 
रचे हुए सूय्य॑लोक कौ दीप्ति भ्र्थात्‌ प्रकाशसे पृथिवी भ्रौर चन्द्रलोक श 


|." -अकारित देति ह उत चवा गिवाली के साथ वि १ | | 


0 सब कार्य्यो मे संयुक्त करना चाहिये ॥ ६॥ 1 





अ य॑न्ति पव॑तान्‌ तिरः संमुदरमणेव 






वम्‌ । मरुद्भिरग्न आ गहि ॥७]॥ 
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`  पदार्थ--(ये) जो वायु ( पवेतान्‌ ) मेषो को (. ईङ्खयन्ति ) छिन्न भिन्न 
करते श्रौर वषति है, ( अणंवम्‌ ) समृद्रका ( तिरः ) तिरस्कार करते वा( समु ५ 
दरम्‌ ) भ्रन्तरिक्न को जलसे पूणं करते ह, उन ( मरुद्भिः ) पवनो के साथ ( अन्ने ) 
ग्रम्नि अर्थात्‌ बिजुली ( आगहि ) प्राप्त होती भ्र्थात्‌ सन्मुख श्राती जाती है । ७॥ ॥ 


भवार्भ--वायुके संयोगसेही वर्षा होतीहैश्रौर जलकेकणवा 
रेरए भ्र्थात्‌ सव पदार्थो के श्रत्यन्त छोटे छोटे कण पृथिवी से भ्रन्तरिन्च को 
जाते तथा वहां से पृथिवी को श्राति है, उनके साथ वा उनके निमित्तसे 
बिजली उत्पन्न होतीं रौर बहुलो मे चिप जाती है ॥ ७ ॥ 


आ ये तन्वन्ति रिमिभिंस्तिरः संमद्रमोजसा । 
परस्द्र्थिरगन आ ग॑हि ।॥ ८ ॥ 


` -  पदार्थ--(ये) जो वायु श्रपने ( ओजसा) बल वा वेगसे ( समुद्रम्‌ ) 

अन्तरिक्च कौ प्राप्त होते तथा जलमय समुद्र का ( तिरः) तिरस्कार करते, तथा 
जौ ( रदिममिः ) सूर्यं को किरणो के साथ ( आतन्वन्ति ) विस्तारको प्राप्त होते 
है, उन ( सर्दभिः ) पवनो के साथ ( श्रग्ने ) मोतिक अग्नि ( आगहि ) काय्यं की 

सिद्धिकोदेतादहै। ८॥ 


भवार्भ--इस पवनोंकी व्याप्ति से सब पदार्थं वदृकर वल देनेवाले 
होते दैः इससे मनुष्यों को वायु भ्रौर श्रग्निकेयोग से घ्ननेक प्रकार कार्य्यो 
की सिद्धिकरनी चाहियि॥८।॥ ` क 


अमित्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्यं मधु । मष्टृर्भिरण्न आ ग॑हि ॥९ 


 परदाथै--जिन ( मरुद्भिः ) पवनोंसे ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( आगहि) 
 कर्य्यसाधक होता है, उनमें ( पवंपीतये ) पहिले जिसमें पीति प्र्थात्‌ सुख का भोग 
है, उस उत्तम आनन्द के लिये ( सोभ्यम्‌ ) जो कि सुखो के ` उत्यन्त करने योग्य है, 
(त्वा) उस ( मधु ) मुर घ्रानन्द देनेवाले पदार्थोके रसको्मै ( ग्रभिसूनाभि,) ` 
स कता. | 
: मावाथे--विद्रान्‌ लोग जिन वायु अग्नि आदि पदार्थोके ्रनुधोगसे 
ब शिल्पक्रियारूपी यज्ञ को सिद्ध करते. उन्दी पदार्थोसे सव मनुष्यो ` 







































| ऋगवेद मऽ ¦ } सू% २०१ ५ क ५ ६५ ध ॥ 
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इस म्रध्यायमें श्रग्नि ओौर वायु आदि पदार्थोकी विद्या के उपयोग 
-के लिये प्रतिपादन करता श्रौर पवनों के साथ रहने वाले श्रग्निका प्रका 
करता हज परमेश्वर श्रध्याय की समाप्ति को प्रकारित करता है! 


यह भी सूक्त सायणाचार्य प्रादि तथा युरोपदेशवासी विलसन 


अआदिने कुचकाकुष्छही वणन क्ियादहै॥ 
यहं उन्नीसवां सक्त समप्त हृश्रा ॥। 


कियत दकिन 


काण्वो मेधातिथिं षिः । ऋभवो देवताः । १, २, ६, ७ गायत्रीः, ` 


३ विराड्गायत्री; ४ निचद्गायनच्नी;ः ५, ८ पि्पीलिका- 
मध्यानिचदगायन्नरी च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अयं देवाय जन्म॑ने स्तोमो विभभिरासया । अकारि रत्नधातपः ।९॥। 


पदायथ--( विप्रेभिः ) ऋभु अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ लोग ( श्रासया ) 


छ -अ्रपने मूख से ( देवाय } अच्छे अच्छे गुणो के भोगों से युक्त ( जन्मने ) दूसरे जन्म ` | 1 (५ | 
के लिये ( रत्नधातमः } रमणीय भ्र्थात्‌ भ्रति सुन्दरता से युखों की दिलानेवाली 1 ५ (| 
जसौ ( भयम्‌ ) विद्या के विचार से प्रत्यक्ष कौ ई परमेदवर कौ ( स्तोमः) स्तुति (श 


द, वह वसे जन्मके भोग करनेवाली होती है।॥ १॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे पुनजेन्म का विधान जानना चाहिये । मनुष्य | | 
जसे कमं किया करते" वसे ही जन्म श्रौर भोग उनको प्रप्तहोतेहै। १1 (श 


य इन्द्राय वचोयुजां ततश्षुमेन॑सा हरीं । शमीभियेज्ञमांशत ॥२॥ 


पदाथ- (ये) जो ऋभु भ्र्थातु उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ लोग ( मनसा). ५ 


५ अपने विज्ञान से ( वचोयुजा ) वारियों से सिद्ध क्यि हुए (हरी) गमनभ्रौर ` | | 
धारण गुणो को ( ततक्षुः ) भ्रति सूक्ष्म करते श्रौर उनको ( शमीमिः ) व्डोषे श 
 कलायस्त्रौकोः ध्रुमा के ( इन्द्राय) एेदवय्यं प्रम्तिके लिये ( यक्षम्‌) पुरुषाय श 


4 ॥ से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को( श्रातं ) परिपू करते दैवे सुखको बढा 8 
स्वक्तेदहै।।२॥ 1 











सण वा वेगादि गुणों को.जानकर, क्रियाओं से 
सिद्ध करतेदहै,वेही उत्तम एेदव्यं को प्राप्त होते है! २॥ 


मावा्थ-जो विद्वद्‌ पदार्थौ. के संयोग वा वियोग से वारण श्राक- ® 
| ओं से हित्पव्यवहार श्रादि यज्ञ को 























६  ऋष्वेदः मं०१॥ सूु०२०॥ 
 त्षन्नासंत्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑म्‌ । तक्षन्‌ धेनुं संबदुर्थाम्‌ ॥३॥ 
, . प्रदाधं-नो बुद्धिमान विद्वान्‌ लोग ( नासत्याभ्याम्‌ ) श्रग्नि ओर जल से 
 ( परिज्मानम्‌ ) जिससे सव जगह म जाना आना बने उस ( चुखम्‌ ) सुशोभित 
 विस्तारवाले ( स्थम्‌ } विमान श्रादि रथ को (तक्षन्‌ ) क्रिया से बनतिरहै,वेः 
 ( सबदुंघाम्‌ ) सव ज्ञान को पूर्णं करने वाली ( धेनुम्‌ } वाणी ` को (तक्षन्‌ ) सूक्ष्मः 
करते हुये धीरज से प्रकाशित करते हैँ ।। ३॥ ५ व 
` भावाथे-जो मनुष्य श्रद्ध उपाङ् ओर उपवेदोंके साथवेदोंको पद 
कर, उनसे प्राप्त हए विज्ञान से प्रगति आदि पदार्थो के गुणो को जानकर, 
 कृलायन्त्रौ से सिद्ध होने वाले विमान आदि रथों में संयुक्त करके, उनको 
५ ॥ क्रिया करते हैवेकभौ दुःख ओौर दरिद्रता आदि दोषोंकोनहीः 
` देखते ॥ ३॥ | | 


युवाना पितरा पुनः सत्यमंन््रा ऋजूयवः । ऋभो विषट्येक्रत ।।४॥ 


पदाथं--जो ( ऋशरुयवः ) कर्मों से अपनी सरलता को चाहने नौर ( सत्यम- 
चाः ) सत्य अर्थात्‌ यथार्थं विचारके करने वाले ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष 
` है वे.( विष्ट ) व्याप्त होने ( युवाना ) मेल ्रमेल स्वभाव वलि तथा ( पितरा). 
` पालने पूर्वोक्त जन्नि ओौर जलको क्रिया की सिद्धि के लिये वारम्वार्‌ ( अक्रत ) 
-भरच्छी प्रकार प्रयुक्त करते है ।॥४॥ 


` भावार्थ-जोग्रालस्यको छो हए स्य मे प्रीतिःरखने ओर सरल 

बुदधिवालेमनुष्यहैःवेही भ्रमि ग्नौरजल आदि पदार्थोसे उपकारलेने को 
हात = 

` संबो मदासो अगते च मरुत्वैता । आदित्येभिश्च राजभिः ॥५॥ = - 


 ___ . पदार्थे मेषावि विद्वान ! तुम लोग जिन ( मर्त्वता ) जिसके सम्बन्धी ` 
पवन ह, उस ( इन्द्रेण ) विजरुली वा ( राजभिः ) परकाश्चमान्‌ { अ्रादित्येभिः ) सूयं 
` की किरणौ के साय पक्त कत्ते हो, इससे ( मदासः ) विचा क भान्द ( वः ) तुम 
। रोगौ को ( भम्बत ) ्राप्ठ होत है, इससे तुम लोग उनसे पवरयंवालि हुजिये ॥ ५ ॥ ` 
 , भावाथे--जो विद्वान्‌ लोग, जब वायु श्रौर विद्युत्‌ का श्रालम्ब लेकर 
सूयय क किरणो के समान भ्राग्नेयादि श्रस््र, श्रसि आदि शस्त्र मौर विमान 
शरदि यान को जीत राजा होकर सुलीः ` 
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 पदार्थ--जव विद्वान्‌ लोगजो ( त्वष्टुः ) शिल्पी श्र्थात्‌ कारीगर ( देवस्य + 
विद्वान्‌ का ( निष्कृतम्‌ }) सिदध किया हज सुख का देनेवाला है ( त्यम्‌ ) उस 
( नवम्‌ ) नवीन दृष्टिगोचर कर्मं को - देखकर ( उत / निश्चय से (पुनः ) उसके 
भुत्तार्‌ फिर ( चतुरः ) भ जल श्रग्नि श्नौर वायु से सिद्ध होने वाले श्रिल्मकामो कौ 
( श्रकत्तं ) अच्छी प्रकार सिद्ध करते है, तव अनन्दयुक्त होतेह । ६॥ 


भावायं-- मनुष्य लोग किसी क्रियाकुदाल कारीगर के निकट वैल्कर ` 


उसकी चतुराई को हष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी कै काम ` 
करने को समथं हो सक्ते हैँ ।॥। ६॥। ६ ४५० 


पै नो रतानि धत्तन त्िरासाप्तानि न्वते । एकमेकं सुशस्तिभिः।॥७ (श 


पदाथे- जो विद्वान्‌ ( सुशस्तिभिः ) अच्छी श्रच्छी प्रदाता वाली क्रियाभों 


से ( साप्तानि ) जो सात संस्था के वर्भ अथत्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासियो श 


के क्म, यज्ञ का करना विद्वानों का सत्कार तथा उनसे मिलाप श्रौर दान प्र्थात्‌ सब 
के उपकार केलिये विद्या का देना है, इनसे ( एकमेकम्‌ ) एक एक कम॑ करके 
(चरिः) त्रिगरुणित सुखोंको ( सुन्वते ) प्राप्त करते हँ (ते) वे बुद्धिमान्‌ लोग 


( नः ) हमारे लिये ( रल्नानि ) विद्या ग्रौर सुवर्णादि धनों को ( वत्तन ) ्रच्छी 


प्रकार धारण करं ७॥ 


भावाथ--सव मनुष्यों को उचित हैकरिनोब्रहमचारीश्रादिचार ह 
 आ्राश्नमो के कमं तथा यज्ञ के श्रनुष्ठान भ्रादि तीन प्रकारके हँ उनकोीमन 
वाणी भ्रौर शरीर से यथावत्‌ करं । इस प्रकार मिलकर सात कमं होतेदैः छि 


ष 


4 जो ५ इनको किया करते | है उनके | स्ख उपदेड प्रौर विद्या से | रत्नों ५ ८ ` 


 कोपराप्त होकर युली होते है, वे एक एक कमं को सिद्ध वा समाप्त करके ` 


` इसरे का. आरम्भ कर, दस कमस शान्ति प्नौर पुरुषार्थ से सव कर्मोका 


¢ सेवन करते रहे ॥ ७॥ । 4 
अधारयन्त वह्योऽभ॑न्त सुकृत्यया । भागं देवेषु यक्गिय॑म्‌ ॥८॥ ` 


पदा्थं- जो ( बह्मयः ) संसार में शुभ कमे वा उत्तम गुणों कौ प्राप्त कराने: : 


वाले बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष ( सुकृत्यया ) शरेष्ठ कमं से ( देधेषु ) विद्ानोँमें रहकर ` 


(यज्ञियम्‌ ) यज्ञ से सिद्ध कमं कौ ( श्रधारयन्त) धारण करते हैः वे ( मागम्‌ } 


। आननद को निरन्तर ( अभजन्त ) हेवन करत है ॥ = ॥ ` 


| भावा्य-मनुष्यो को योग्य है नि अच्छे कमं वा विद्वानों की सद्खति 


अराति करनी चाहिये ॥ = ॥ 0 








न: ऋवेदः मं 1 मुर २९१॥ 
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` उन्नीसवें सूक्त मे कहे हए पदार्था से उपकार लेने को बुद्धिमान्‌ ही 
समर्थं होते है! इस अभिप्राय से इस वीव सूक्त के श्रथं का मेल पिचले 
उन्नीसवे सूक्त के साथ जानना चादिये । 
इस सूक्तका भी ब्रं सायणाचार्य श्रादि तथा गुरोपदेशवासौ विल 
सन श्रादिने विपरीत वणंनकिया हं 1 | 
यहु बीसवां सूक्ते पूरा हंजा ॥। 





काण्वो मेधातिथि्धषिः । इष्दराण्नी देवते । १,३ ४, ६ गायत्री; 
२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५ निचद्गायत्रीच्छन्दः । षड्जः स्वरः।॥ 


इे्राग्नी उप॑ हये तयो रित्स्तोम॑मस्मसि । ता सोमं सोमपातमा ॥१॥। 


पदा्थ-( इह ) इस संसार होमादि शिल्प मे जो ( सोमपातमा } पदार्थो को 

 श्रत्यन्त फलन के निमित्त ओर ( सोमम्‌ ) संसारी पदार्थो कौ निरन्तर रक्षा करने 
वाले ( इन्द्राग्नी ) वधु श्रौर भ्रग्नि है ( ता ) उनको मै ( उपह्वये ) ्रपने समीप 

काम की सिद्धिके लिये वशम लाता ओर ( तथोः ) उनके ( इत्‌ ) भ्नौर ( स्तो- 

मम्‌ ) गुणों के प्रकाश करने को हम लोग ( उह्मसि ) इच्छा करतेदहैं।॥१॥ 

मवे --मनुष्यों कोत्रायु -अभ्तिके गुण जानन की इच्छा करतो. 
चाहिये, क्योकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेदा वा श्रवण के विना 
} उपकार लेने को समथं नहीं हो सक्ते हैँ ॥ ८ 


८ ५ ता यङ्ञषु मर देसतेन्रा्री शुम्भता नरः । ता गायत्रेषु गायत ॥२॥ 


| पदाथ--हे ( नरः ) यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! तुम जिस पूर्वोक्त ( इन्द्राग्नी ) 

 वामुश्रौर श्रन्ति के ( परशं्तत ) गुणों को प्रकाशित तथा { ज्युस्भत ) सव जगह कामों 

मेँश्रदीप्त करते हो( ता) उनको ( भायत्रषु ) गायत्री छन्द वलि वेदके स्तोत्रम 
. ( गायत ) षड्ज प्रादि स्वरोसे गाओ ॥ २॥ ५ ५ । 








के जानने वा. उनसे उपकार लेने को समर्थं नही हौ सकते 
































भावा्थ-कोई भी मनुष्य प्रम्यासके विना वायु ग्रौर अन्िके गणो ४ 
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सब के मित्रके ( प्रशस्तये ) प्रशंसनीय सुख के लिये तथा ( सोमपीतये ) सोम अर्थात्‌ 
जिस व्यवहार मे संसारी पदार्थो कौ श्रच्छी प्रकार रक्षा होती है उसके लिये (ता) 


उन ( सोमपा / सव पदार्थोकी रक्षा करने वाले ( इन्द्राग्नी } वायुश्मौरअम्निकौो 


( हवामहे ) स्मीकार करते ।। ३॥ 


। भावयं -इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । जव मनुष्य मिच्रपन का 
प्राश्य लेकर एक दूसरे के उपकारके लियेविद्या सेवायुग्रौरश्रभिनिको . 


कार्ययो मे संयुक्त करके रक्षा के साथ पदारथ श्रौर व्यवहारो को उन्नतिकरते | 


दह तभीवेसुखी होते रहै । ३॥। | 
उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सवनं सुतम्‌ । इ्द्रभ्री एह ग॑च्छताम्‌ ।४॥ 


पदार्थ--हम लोग विद्या की सिद्धिके लियेजिन (उग्रा) तीत्र (सन्ता) ह । | 
चत्तंमान ( इन्द्राग्नी ) वायु भ्रौरभ्रमग्निका ( हवामहे) उपदेशवाश्रवणक्सते टै श 


चे ( इदम ) इस प्रत्यक्ष ( सवनमु ) अर्थात्‌ जिससे पदार्थो को उत्पन्न श्रौर ( सुतम ) 


उत्तम शित्पक्रिया से सिद्ध किये हए व्यवहार को ( उपागच्छतामू ) हमारे निकट- 


वर्ती करते ह ४ ॥ 
भावा्थं- मनुष्यों को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हए तीव्र वेग भ्रादि 


गुण वाले वायुं श्नौर अग्नि रिल्पक्रियायुक्त व्यवहारमें सम्पूणं कार्ग्योँके | | | 
उपयोगी हीते ह, इससे इनको विद्या की सिद्धि के लिये कर्यो मे सदासंयुक्त (ह 


करना चाहिये ।॥ ४ ॥। 


ता महान्ता सदस्पती इनद्र॑सी रक्षं उव्नतम्‌ । अभ॑नाः सन्त्त्रिणः॥५॥ 


` पदा्थे--मनुष्यो ने जो श्रच्छी प्रकार क्षिया की कुशलता में संयुक्त क्यिहये | 

 { महान्ता ) बड़े बड़े उत्तम गुण वाले ( ता ) पूर्वोक्त ( सदस्ती ) सभाग्रोकेपालन | 

कै निमित्त ( इद्द्राग्नौ ) वायु श्रौर जमति, जो ( रक्षः ) दृष्ट व्यवहारोंको (उब्ज 
तयु ) नाश्च करते भौर उनसे ( श्रतरिणः ) रत्रूजन ( श्रप्रजाः ) पुत्रादिरहित (सन्तु ) 
द, उनका उपयोग सब लोग क्यों न करे ॥ ५॥ | ~ 


भावार्थ विद्रानोंकोयोग्यदहैकिजो सब पदार्थो के स्वरूप वा गुणो ` 


से प्रधिक वायु श्रौरश्नग्नि है उनको श्रच्छी प्रकार जानकर क्रियाव्यव्हारमे 
` संयुक्त करेतोवे दुःखोको निवारण करके भ्रनेकप्रकारकी रक्षाकरने | 
.: - --चालिःहोते हैः. (1 4 

तेनं सत्येन जागृतमधि पवेतुनं पदे । इन्द्रा शमं यच्छतय्‌ ।।६॥ 








--नो ¦ ( इन्द्रानी ) प्राण ओर विचुली ह वे ( तेन ) उस ( सस्येन } ` 
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प्रविनाशी गुणों के समूहं से ( प्रचेतुने ) जिस मे भानन्द से चित्त प्रफुल्लित होता है 

( पदे ) उस सुखप्रापक व्यवहार मे ( श्रधिजागृतम्‌ ) प्रसिद्ध गुणवाले होते गौर 

( श्म ) उत्तम सुख को भी ( यच्छतु ) देते है, उनको क्यों उपयुक्त न करना 

चाहिये | 

भवाथ जो नित्य पदार्थं हैँ उन के गुण भी नित्यहोतेदहैःजो शरीर 

मवा वाहूर रहने वाले प्राणवायु तथा बिजुलौ ह" वे भ्रच्छी प्रकार सेवन 

किये हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते ह ।। ६ । 

| वीस सूक्त मे कहे हुए बुद्धिमान की पदाथैविद्या की सिद्धि के वायु 
शौर अग्नि मख्य हेतु होते है, इस श्रभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त वीसवें सूक्त 

` के भ्र्थंके साथ इस इक्कीसवें सूक्तं के अथं का मेल जानना चाहिये | 

यह्‌ भी सूक्त सायणाचाय्यं श्रादि तथा युरोपदेशवासी विलसन श्रादि 

ने विरुद्ध प्रथं से व्णंनक्ियादहै। 

यह इक्कीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ।। 


काण्वो मेधातिथिकऋंषिः। १-४अ्रहिविनौ; ५-८ सविता; €-१० श्रग्निः; ११९ 
` देव्यः; १२ इन्द्राणीवरूएान्यग्नाथ्यः; १३-१४ द्यावापृथिव्यौ; १५ पृथिवी; १६ विष्णु- | 
देवो वा; १७-२१ विष्शु्च देवताः । १-३ ०» १२ १७, १८ पिपौलिकानध्या- | 

` निचुद्गायत्री; ४-५, ७, ६-११, १३-१४, १६, २०-२१ गायत्री; ६, १६ निच्‌द्‌- 


` गायत्री; १५ विराडगायत्री च छन्दः । षडजः स्वरः ॥ 


ठ  भरातयुना विं वोधयाधिनावेह गच्छताम्‌ ! अस्य सामस्य पत्य ।६।। 


५ पदा्थ--हे विद्रान्‌ मनुष्य { जो ( प्रातथुंजा ) रित्पविचया सिद्ध यन्त्रकलग्रौ 
में पहिले बल देनेवाले ( अर्विनौ ) श्रग्नि श्रौर पृथिवी ( इह ) इस शित्पव्यवहार 
में ( गच्छताम्‌ ) प्राप्त होते है, इससे उनको ( अस्य ) इस ( सोमस्य ) उत्पन्न 
करने योग्य सूख समूह को ( पीतये ) प्राप्ति के लिये तुम हम को ( विबोधय } अच्छी 
प्रकार विदित कराद्ये ॥ १॥ | 

` भावार्थ--शिल्प कार्य्योकीसिद्धिकरने की इच्छा करने वाले मनुष्यों 

को चाहिये कि उसमेंभूमि ग्रौरस्नग्नि का पहिले ग्रहण करे, क्योकि 

इनके विना विमान श्रादि यानोंकी सिद्धि व्रागमन कासम्भव नहीं ` 
सकता ॥ १॥ | ति 
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यानो को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पवने ( रथीतमा ) निरन्तर प्रंसनीय 
रथों को सिद्ध करने वाले ( घुरथा ) जिनके योग से उत्तम उत्तम रथ सिदध होतेह 
{ इवा ) प्रकाशादि गणएवाले ( श्ररिविनौ ) व्याप्तिस्वभाववाले पुवोक्ति ्रम्नि्रौर जल 


(ता) उन ( उभा) एक दरसरे के साथ संयोग करने योग्यो कौ ( हवामहे ) ग्रहण 
करते है| २॥ भ 


भावा्थं--जो मनुष्यों के लिये अत्यन्त सिद्धि कराने वाले श्नभ्नि श्नौर 

जल हँ वे शित्पविद्या में संयुक्त कयि हुए कर््य॑सिद्धि के हेतु होतेदहै।॥२॥ ५ 

यावा कशा मधुमत्यश्चिना सूर्तावती । तयां यङ्गं मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 
पदाथं- हे उपदेश करने वा सुनने तथा पटने पठान वाले मनुष्यो ! ( वाम्‌ } 

तुम्हारे ( अरिवना ) गुणप्रकार करनेवालों की (या) जो ( सून॒तावती } प्रशसनीय 


बुद्धि से सहित ( मधुमती }) मधुरगुणयुक्त ( कशा ) वाणी है ( तया ) उससे तुम 


( यज्ञम्‌ ) धरेष्ठ रिक्षारूप यज्ञ को ( मिमिक्षतम्‌ ) प्रकाश करते की ङ्च्छा नित्य 


 कियाकरो।।३॥, चि 
` _ भावाथं--उपदेश के विना किसी मनुष्यकोज्ञानकी वृद्धि कु भी 


 - नहीं हो सकती, इसे सब मनुष्यो को उत्तम विद्या का उपदेश तथा ध्रवण॒ ` 
निरन्तर करना चाहिये ॥ ३ ॥ | | (शि 
` नि वामसित दूरके यत्ना रथेन गच्छ॑थः । अनना सोमिनो ग्रहम्‌ ॥८॥ श 
पदार्थ रथो के रचने वा चलानेहारे सज्जन लोगो ! तुम (यत्र) जहां | ॥ 
उक्त ( श्ररविना ) भ्रदिवयों से संयुक्त ( रथेन ) विमान आ्रआदि यान से ( सोमिनः} ` ~ नि 
जिसके प्रशंसनीय पदार्थं विद्यमान हैँ उस पदा्थंविद्या वाते के ( गृहम्‌) घर को 
 ( गच्छथः ) जाते हौ वह दुर स्थान भी ( वाम्‌ ) तुम को (दरक ) दूर ( नहि) ध 


नदी ह 4 


, भवाथ हे मनुष्यो । जिस कारण अग्न श्नौर जल के वेग से युक्त 
किया हूश्रा रथ अतिदूर भीस्थानोंको दीघर पहंचाता है, इससे तुम लोगो ` 


को भी यह्‌ लित्पविद्या का अनुष्ठान निरन्तर करना चाद्ये ॥ ४1. | 
 दिरण्यपाणिमूतेयं सवितारं हये । स चेतत देवतां पदम्‌ ॥५॥ ` 
। ` षदा ( ऊतये) प्रीति के लिये जो (पदभ) सव चराचर जगत्‌ को 
भात ननौर ( हिरण्यपाशिव्‌ ) जिससे व्यवहार भे सुवं श्रादि रहन मिलते है उस = 
(सवितारम्‌ ) सब जगत्‌ कै अन्तर्यामी ईरवर्‌ को ( उपह्वये ) अच्छी प्रकार स्वी. 
कार करता ह ( सः ) बह परमेश्वर ( चेता ) जानस्वरप भ्र (देवता ) पूज्यतम = 
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व तीं 
सब जगह प्राप्त होने प्रौर निरन्तर 
पूजन करने योग्य प्रीति का एकं पृज्ज. ओर सव रेदवर्ग्यो का देनेवाला 
परमेरवर है वही 'नरन्तर उपासना के योग्य है, इस विषय में इसके विना 
कोई दूसरा पदाथं उपासना के योग्य नहीं है} ५1 

अपां नपातमव॑से सवितारमुषं स्तुहि ! तस्यं वरतान्युश्मसि ।।६।। 

4 पदाथं- हे घा्षक विद्धान्‌ मनुष्य ! जसे मै ( ग्रसे) रक्षा ्रादिकेलिये 
 (श्रपाप्‌ ) जो सव पदार्थो को व्याप्त होने वल श्रन्तरिक्ष श्रादि पदार्थो के वत्तानि तथा 
 ( नथातम्‌ ) अविनाची ओर ( सवितारम्‌ ) सकल रेश्वय्यं के देनेवाले परमेश्वर की 

` स्तुति करता ह वैसे तुः भी उसतकौ ( उपस्तुहि ) निरन्तर प्रशंसा कर । हे मनुष्यो ! 

जैसे हम लोग जिसके ( व्रतानि ) निरन्तर धमंयुक्त कर्मो को ( उक्मसि ) प्राप्त हीने 
को कामना करते है, वैसे ( तस्य ) उसके गण कम्मं श्रौर स्वभाव का प्राप्त होने की 
कामनातुममभीकरो।॥६॥ 
भावा जसे विद्वान्‌ मनुष्य परमेश्वर की स्तुति करके उसका ग्रज्ञा 
 काम्राचरणाकरतादहै, वसे तुम लोगों को भी उचित हैकि उस परमेदवर 
कै रचेहृए संसार में श्रनेक प्रकार के उपकार ग्रहण करो ९॥।1 । 
` विभक्तारं हवामहे वसेोधित्रस्य राधसः ! सवितारं वृचक्षसम्‌ ॥॥७॥ 
6 पदाथं- हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग ( नृचक्षसम्‌ ) मनुष्यो मे ग्रन्त्यामि- 
ूपसे विज्ञान प्रकाशचकरने ( वसोः ) पदार्थो से उत्पन्न हए ( चित्रस्य ) अद्भूत 
( राधसः ) विद्या सुवणं वा चक्रवत राज्य प्रादि धन के यथायोग्य ( विभक्तारम्‌ ) 
ओवोंके कमं कै अनुकूल विभाग से फल देने वा ( सवितारम्‌ } जगत्‌ के उत्पन्न 
करने वाति परमेश्वर ओर ( नृचक्षसम्‌ ) जो मत्तिमान्‌ द्रव्यो काप्रकादा करने 
(वसतः) ( चित्रस्य ) ( राधसः ) उवत घन सम्बन्धी पदार्थो को ( विभक्तारम्‌ ) 

 श्रलग श्रलग व्यवहारी मे वत्तनि श्रौर ( सवितारम्‌ ) देर हैत ूंलोक क 

 ( हवामहे ) स्वीकार करं वैसे तुम भौ उनका ग्रहणा करी 1७.11. 
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भावाथ-- मनुष्यों को जो चेतनमय 





। | भवा्थ-दस मन्व मे देष ग्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित 
है कि जिससे परमेश्वर सवंशक्तिपन वा सर्वज्ञता से सव जगत्‌ कौ रचना 
करके सव जीवों को उसके करमो के भ्रनुसार सुख दुःखलूप फल को देता भ्रार ` ५ 
जसे सू्यलोक श्रपने ताप वा जेदनशक्ति से सूत्तमान्‌ द्व्य का विभाग रौर 
्रकादा करता है इससे तुम भौ सव को न्यायपूर्वेक दण्ड वा सुल श्रीर्‌ यथा- | 
थोर व्यवहार मे चला के विद्यादि शुम गृणो को प्राप्त कराया करो ॥ ७।४ ` 
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 , षदाथे--हे मनुष्यो ! तुम लोग सदा ( सखायः) घ्रापसमें मित्र सलवा | 
उपकार करते वाले होकर ( भ्रानिषीद ) सव प्रकार स्थित रहौ मरौर जो ( स्तोम्यः } | 
प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) भ्रनेक प्रकार के उत्तम धनों को ( दता ) 


देनेवाला ( सविता ) सकल देदवर्य्ययुक्त जगदीइवर ( शयुम्भति ) सव को सुशोभित 

 करतादहै उसकी (तु) शीघ्रताके साथ नित्य प्रशंसा करो । तथादैमनुष्यो {जी 
 ( स्तोम्यः ) प्रदंसनीय { नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) उक्त धनो को ( शुम्भति) श 
सुशोभित कराता वा उनके (दाता ) देने का हेतु ( सविता ) एेश्वय्यं देते का निमित्त 


सूयं है उसकी ( चु ) नित्य शीघ्रता के साथ प्रशंसाकरो।८॥ ५८ 
मावाथ--इस मन्त्र में दलेषालद्कार है । मनुष्यो को परस्पर मित्रभाव 


के विना कभी सुख नहीं हो सकता । इससे सव मनुष्यो को योग्य है किएक (श 
दूसरे के साथी होकर जगदीर्वर वा श्रग्िमियसूर्य्यादिका उपदेशक्रवा 
सुनकर उनसे सुखो के लिये सदा उपकार ग्रहण करं।ठ८॥ ` नि 


अग्ने पत्नीरिहा वंह देवानामुतीरपं । व्वष्टारं सोमपीतये ॥९॥ 


पदाथं- ( श्रमे ) जो यह भौतिकं अग्नि ( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में 


सोम श्रादि पदार्थो का ग्रहण होता है उसके लिये ( देवानाम्‌ ) इक््तीस जोकि (ह 
पृथिवी आदि लोक हैँ उनकी ( उश्षतीः ) श्रपने श्रपने श्राधार के गुणां काप्रकाद् | 
करने वाला ( पत्नीः ) स्त्रीवत्‌ वर्तमान श्रदिति प्रादि पत्नी श्रौर ( त्वष्टारम्‌ ) चेन 
करने वले सूयं वा कारीगर को ( उपावह ) अपने सामने प्राप्त करताहैउस्का आ 
प्रयोग ठीक टीक्‌ करे ॥ £ ॥, | ` (श 
 भावार्भ--विद्वानों को उचित है कि जो बिजुली प्रसिद्ध ग्रौर सूथ्यल्प श 
से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि रित्पविद्या की सिद्धिके लिये पृथिवी श्रादि 
पदार्थो के सामथ्यं प्रका करनेमेंमृख्यहेतुहैउसी कास्वीकार करेओर क्ख 
यह्‌ इस रिल्पविद्यारूपी यज्ञ मे पथिवी श्रादि पदार्थोके सामर्थ्यकापत्नी 
नाम विधान किया है उसको जानें ।। & ॥ 
आम्ना अर दइृदावसे होत्रा यविष्ठ भारतीम्‌ । वरूजीं धिषणा वह ।१०। 
` . षदा्थ--हे ( यविष्ठ) पदार्थो को मिलाने वा उनमें मिलने वाके (अन्ने) ` 
 क्रियाकुशल विद्वान्‌ ! त्रु ( इह ) शिल्पकार्य्यो मे ( श्रवसे) प्रवेशकरेकेलिये 
 (म्नाः) पृथिवी आदि पदां ( होत्राम्‌ ) होम कयि हुए पदार्थों को बहाने (मार- 
तीम्‌ ) सूर्यं की प्रमा ( वस्त्रीम्‌ ) स्वीकार करने योग्य दिन रत्नि प्रौर. 
` ( धिषणाम्‌ ) जिससे पदार्थो को ग्रहण करते हैः उस वाणी. को ( श्रावह्‌ ) 
~ भप्त 1.१९॥ ॥ 







भावा्थं--विद्रानों को इस संसा ध मे मनुष्य जन्म पाकर वेद दारा सवं ॥ ४ 
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स्वभाव को प्रत्यक्ष किये विना सफल नहीं हो सकती ।॥ १० 
अमि नें देवीरवसा महः शम्म॑णा व्रपत्मीः । 
अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥११॥ 


4 ( नः ) हम लोगो को ( ग्रभिस्तचन्ताम्‌ ) न्रच्छी प्रकार मिलं।। ११॥ 


स्त्रीभीवेसी ही होनी ठीक है, क्योकि जंसा तुल्य रूप विद्या गृण कमं 
स्वभाव वालोंको सुख का सम्भवहोताहै, वंसा श्रन्यको कभी नहींही 


श्राप मेँ प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सव कर्मो को सिद्ध 
करे ।। ११ ॥ 


इहनद्राणीसुपं हवये वरुणानीं स्वस्तय । अध्रायीं सोम॑पीतये ॥९२ 


1 पदाथ--है मनुष्य लोगो ! जपे हम लोग ( इह ) इस व्यवहार में { स्वस्तये ) 
अविना प्रशंसनीय सुख वा ( सोमपीतये रेदवर्ययो का जिस में भोग होता है उस 
कम के लिये जसा ( इन्द्राणीम्‌ } सूर्यं ( वरुणानीम्‌ ) वायु वा जलओौर ( श्रना- 
 यीम्‌ ) अग्निकौशक्ति है, वसी स्वियोंको पुरुष ओर पुरुषों को स्वरी लोग { उपह्वये ) 
उपयोग के लिये स्वीकार करें वसे तुम भी ग्रहण करो | १२॥ 
 . भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाश्नौर उपमालद्धुार्‌ हैं । मनुष्यों 
को उचित हैकि ईश्वर के वनये हुए पदार्थो के प्राश्य से ्रविनाशी 
निरन्तर सुख की प्राप्ति के लिये उद्योग करके. परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री 
ग्रौर पुरुष का विवाह करे, क्योकि तृल्य स्त्री पुरुष ग्रौर पुरुषार्थ के विना 
किसी मनुष्य करो कुठ भी ठीक ठीक सुख का सम्भव नहीं हो सकता ।। १२॥ 


` मही चो; परथवी च॑ न इमं यजं मिंमि्षताम्‌ 
पतां नो भरीमभिः॥१३॥ 
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विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिये; क्योकि कोई भी विद्यां पदार्थोके गुण श्रौर 


ध पदार्थ--( अ्रच्छिन्नपत्राः ) जिनके अविनष्ट कर्मसाधन प्रौर ( देवीः ) 
`  ( नुषत्नीः) जो क्रियाकशलतामे चतुर विदान्‌ पुरुषों कौ स्त्रियां दवे ( महः) 
। बडे ( शर्मणा ) सुखसम्बन्धी घर ( श्रवसा ) रल्ना विद्याम प्रवेश भ्रादि कर्मो के साथ 


भावाथं-जंसी विद्या गण ख कमं प्रौर स्वभावं वाले पुरुष हुं उनकौ 


सकता । इस से स्त्री श्रपने समान पुरूष वा पुरुष अपने समान स्त्रियों के साथ 


रण ओर ष्टि कले वत्ते गुण = ` 
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से ( नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शित्पविद्यामय यज्ञ (च )ओौर (नः) 
हम लोगो को ( पिपृततान्‌ ) सुख केसाथश्रङ्खो से श्रच्छी प्रकार पृण करते वे 
( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) रित्पविद्यामय यन्न को ( सि्भिक्षताम्‌ ) सिद्ध करने कौ 


इच्छा करो तथा ( पिपृताप्र ) उन्ही से ्रच्छी प्रकार सुखो को परिपूणंकरो॥ १३॥ 


भावा्थ--श्यौः' यह नाम प्रकाशमान लोकों का उपलक्षण ्र्थातजो 


जिसका नाम उच्चारण किया हौ वह॒ उसके समतुल्य सव पदार्थो के ग्रहण 
करनेमे होता है तथा पथिवी विना प्रकाञ्च वेलोकों काहि) 
मनुष्यों को इन से प्रयत्न के साथ सव उपकारो को ग्रहण करके उत्तम उत्तम ` 
सुखां को सिद्ध करना चाहिये ।। १३ ॥ 


तयोरिद्‌ घृतवत्पयो विपरा रिहन्ति धीतिभिः। गन्धर्स्यं धवे पदे॥९५॥ श 


पदाध--जो ( विप्राः } बुद्धिमान्‌ परुष जिन से प्रशंसनीय होते हँ ( तथोः } 

उन्‌ प्रकाशमय श्रौरंश्रप्रकाशमय लोकों के ( धीतिभिः ) धारण ओौर प्राक्षण श्रादि 

गुणो से ( गन्धवेस्य ) पुथिवीकोधारण करने वले वायुका (ध्रव) जो सव जगह 

भरा निश्चल ( पदे ) प्रन्तरिक्ष स्थान है, उस में विमान आदि यानों को ( रिहुम्ति ) 

गमनागमन करते है, वे प्रशंसित होके, उक्त लोकों ही के श्रावय से ( घृतवत्‌ ) प्ररंस- 
 -नीय जल वाले ( पथः ) रस श्रादि पदार्थो को ्रहूण करते हं ।। १४ ॥ 


भावा्थ--विद्रानों को पृथिवी श्रादि पदार्थोसे विमान प्रादियन 
बनाकर उनको कलाओं में जल श्रौर्रग्तिके प्रयोगसे भूमि, समुद्रओौर ` श 


अकार मे जाना आना चाहिये ॥ १४॥ | 
 स्याना पुथवि मवाव्रक्षरा निवेशनी । यच्छां नः रमं सपः ॥१५॥ 


|  पदाथ--जो यह्‌ ( पृथिवी ) ग्रति विस्तार युक्त ( स्योना ) प्रत्यन्त सुख देन ` ध । | | । 
तथा ( श्रनृक्षरा ) जिसमें दुःख देने वाले कण्टकं आदिन हों ( निवेश्चनी ) ओौरजिसि ` ` श 
सं सुलसे प्रवे कर सके, वसी (मव) होतीहै सो (नः) हमरे व्यि (सप्रथः) (श 
` विस्तारयुक्त सृखकारक पदाथं वालों के साथ ( श्म ) उत्तम सुखको (यच्छ) छ 
-देतीदहै।। १५॥ 8 
भावा्थ--मनुष्यों को योग्य है कि यह भूमि ही सव मूर्तिमान्‌ पदार्थो क 
के रहने को जगह श्रौर अनेक प्रकार के सुखों की कराने वालीभ्रौर बहुत 


रत्नो को प्राप्त करने वाली होतीहै, एेसाज्ञानकरे। १५॥ 


, अते देवा अवन्तु नो यतो विष्णुविचक्रमे। प्थिव्याः सपन धाम॑भिः ॥१६॥ ` 


पदाथं --( यतः ) जिस सदा वर्तमान नित्य कारणसे ( विष्णुः) चराचर ` 





1 संसार में व्यापक जगदीदवर ( पृथिव्याः ) पृथिवी को लेकर (सप्त) सतमग्रथात्‌ (श 
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पृथिवी, जल, ग्नग्नि, वागु, विराट्‌, परमाणु भौर प्रकृति पय्येन्त लोकों को ( धामभिः +: 

जो सब पदार्थो को धारण करते हैँ उनके साथ ( विचक्रमे ) रचता है (अतः ) उसी 
से (देवाः) विद्वान्‌ लोग ( नः) हम लोगों को ( अवन्तु ) उक्त लोकों की विद्या 


को समते वा प्राप्त कराते हृए हमारी रक्षा करते रहं ।॥ १६ ॥ 


त मावाथं--विद्रानों के उपदेश के विना किसी मनुष्य को यथावत्‌ सृष्टि- 

 विदच्याका बोधकभी नहीहो सकता। ईश्वर के उत्पादन करने के विना 
| किसी पदां का सकार होना नहीं बन सकता ओर इन दोनों कारणो के 
। जाने विना कोई मनष्य पदार्थो से उपकार लेने को समर्थं नहीं हो सकता 


`  श्रौरजो यूरोपदेश वाले विलसन साहिब ने "पृथिवी उस खण्ड के 
` अवयवे तथा विष्णु कौ सहायता से देवता हमारी रक्षाकर' यह्‌ इस मन्त 
क भ्र्थ श्रपनी भटी कल्पना से वणन किया है, सो समज्ञना चाष्िये ।। १६ 


इदं विष्णुं च॑क्रमे ञेधा नि द॑पे पदम्‌ । समूटमस्य पांसुरं ।१७। 


| 





 पदा्थ--मनुष्यलोग जो ( विष्णुः) व्यापक ईदवर (त्रेधा } तीनप्रकार्‌ 

का (इदम्‌ ) यह प्रत्यक्ष वाभ्रप्रतयज्ञ ( पद्‌ ) प्राप्त होने वाला जगत्‌ है, उसको 

` ( विचक्तमे )यथायोग्य प्रकृति ग्रौर्‌ परमाणु श्रादिकेपदवा अंडोको ग्रहण कर सावयव 

: श्र्थात्‌ शरीर वाला करता श्रौर जितने ( रस्य } इस तीन प्रकार के जगत्‌ का 

 ( समढमू ) अच्छी प्रकार तकं से जानने योग्य श्रौर ्आकादाके वीचमें रहने वाला 

पर्माणुमय जगत्‌ है उसको ( पाश्ुरे ) जिसमे उत्तम उत्तम मिद्री ग्रादि पदार्थो केः 
` अतिसूक्ष्म कण रहते है, उको ्राकाश मेँ ( निद्ये ) धारण कियाहै 9 


1 जो प्रजा का दिर प्रात्‌ उत्तम भागकारणरूपश्रौरजो विद्या भ्रादि धनो 
^ क का दिर श्र्थात्‌ उत्तम फल भ्रानन्दूप तथा जो प्राणो का शिर अर्थात्‌ प्रीति उत्पादन 
` करते वाला सुख है, ये सव 'विप्णुपद' कटहाते है, यहं श्रौण॑वाभ भ्राचाय्यं का मत है 
पादैः सूयन्त इति वा' इसके कहने से कारणों से काय्यं की उत्पत्ति की है ठेसा जानना 
` . चाहिये । पदं न ह्यते" जो इन्द्रियो से ग्रहण नही द्येतेवे परमाण श्रादि पदार्थं 


प्रकारके जगत्‌ को जानना चाहिये, गर्थात्‌ एकं प्रकाशरहित पृथिवीरूप, दूस 
कारणरूप जो कि देखने में नहीं राता, रौर तीसरा प्रकाशमय सूयं आदि लोक हैँ 





































अन्तरिक्ष मे रहते भी है परन्तु आंखो से नहीं दीखते । "दं तरेवामावायः इस तीन: 








ऋम्वेदः मं० १ सू०२२॥ १०७ | 

इनम से श्रकाशमें वायुके प्राधार से रहनेवालाजो कारणरूपहैवही 
पृथिवी श्रौर सूर्यं प्रादिलोकों का वढाने वाला हैग्रौर इसजगत्‌कोः 
ई्दवर के विना कोई बनाने को समथं नहीं हो सकता, क्योकि किसी काटा | 
 सामथ्यंही नहीं ।। १७। 6 


 ओणिंपदा विचक्रमे विष्णुगोपा अदांभ्यः। अतो धर्माणि धारय॑न्‌॥१८॥ | 





पदयर्थं--जिप कारण यह ( अदाभ्यः ) अपने अविनाशीपन से किसी कीः श 

हिसा मे नहीं आ सकता ( गोपाः ) ओौर सव संसार की रक्नाकरने वाला. सव जगत्‌ (शि 

क्यो ( धारयन्‌ ) धारण करने वाला ( विष्णुः) संसार का अन्तर्यामी परमेदवर शि 
= ( त्रीणि ) तीन प्रकार के ( पदानि ) जाने, जानने ओर प्राप्त होने योग्य पदार्थो क 
ओर व्यवहारो को ( विचक्रमे ) विधान करता है, इसी कारण से सव पदाथं उत्पन्न ¢ 
हयेकर अपने अपने ( धर्माणि ) धर्मोको धारण कर सकते है ।। १८॥ श 
भावार्थ--ईर्वरके धारण के विना किसी पदाथंकौी स्थितिहोनेका 

सम्भव नहीं हो सकता । उस की रक्चाके विना किसीके व्यवहारकीसिढि 
भीनहींहोसक्ती।॥ १८ ।॥ | ` 
विष्णोः क्मांणि परयत यते व्रतानि पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्यः सख ॥१९॥ 





 पदार्थं--हे मनुष्य लोगो ! तुम जो ( इन्द्रस्य ) जीव का ( युज्यः) अर्थात्‌ 

जो श्रपनी व्याप्तिसे पदार्थो मे संयोग करने वाले दिशा, काल गौर ग्राकाशदहैः उने श 

व्यापक हके रमने वा ( सखा ) स्वं सुखो के सम्पादन करने सेमिवर है (यतः). 

जिससे जीव ( वरतानि ) सत्य बोलने प्रर न्याय करने आदि उत्तम कर्मो को (पस्यक्न). (श 

प्राप्त होता है उस ( विष्णोः ) सर्वव्र व्यापक शुद्ध भौर स्वभावसिद्ट अनन्त सामथ्यं 
वाके परमेश्वर के ( कर्माणि ) जो फ जथत्‌ की रना पालना न्याय ञौर प्रयत्न 1 
करना आदि कमं है, उनको तुम लोग ८ पडषयत ) अच्छे प्रकार विदित क्रो । !९॥ 

|  मावा्थे-जिस कारण सबके भित्र जगदीश्वरने पृथिवी भ्रादिलोक 

तथा जीवों के साधन सहित शरीर रचे) इसी सेसब प्राणी ्रपनेर 

कार्योके करनेकोसमथंहोते दहै । १६ ` 


तद्विष्णोः परमं पदं सदां पदयन्ति सूरयः । दिवीव चश्षुरात॑तम्‌ ॥२०॥ | ध 


 पदा्थं--( सुरयः ) धा्िक बुद्धिमान्‌ पृरुषार्थी विद्वान्‌ लोग ( दिवि ) सूर्यः 
आदिक प्रकारमे ( श्राततम्‌ ) फे हए ( चक्षुरिव ) नेत्रो के समान जो ( विष्णोः }` 
व्यापक ्आानन्दस्वरूप परमेदवर का विस्तृत ( परमभ्‌ ) उत्तम से उत्तम (-पदम्‌ ) 
1 ८ चाहने जानने श्रौर प्राप्त होने योग्य उक्तवा वक्ष्यमाण पदहै( तत्‌ ) उसको ५ 
(सद) सब काल मं विमल शुद्ध ज्ञान के दवारा अपने आत्मा में (पश्यन्ति) देखते 
ह २911 2 0 0 4. 1 






१०८ | ऋष्वेदःमं°१। सू०२२॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जैसे प्राणी सूय्यं के प्रकाश 
। में द्ध नें से मूतिमान्‌ पदार्थो को देखते है । वैसे ही विद्वान्‌ लोग निमंल 
 विज्ञानसेविद्यावा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध अपने आत्मा में जगदीश्वरको 
सव भ्रानन्दों से युक्त श्रौर प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते 
 हैँइसकी प्राप्तिके विना कोई मनुष्य सव युखों को प्राप्त होने मे सम्थं 
नहींहो सकता! इस से इसकी प्राप्ति के निमित्त सब मनुष्यों को निरन्तर 
यत्न करना चाहिये । | | 
( इस मन्त्र मेँ परमम्‌" पदम्‌" इन पदों के अथं में यूरोपियन विलसन 
`  साहवनेकहा है कि इस का प्रथं स्वगं नहीं हय सकता, यह्‌ उनकी भ्रान्ति 
ददै, क्योकि परमपद का अर्थंस्वगंहीहै।।२०।, 


५ तद्धिपासो विपन्यवो जारवांसः समिन्धते । विष्णोयेत्परमं पदम्‌ ।(२९॥ 


 पदाथं--( विष्णोः ) व्यापके जगदीदवर का ( यतु }) जो उक्त ( परममर ) 
 -सब उत्तम गुणोंसे प्रकारित ( पदम्‌ } प्राप्त होने योग्य पददहै ( तत्‌ ) उसको 
“{ बिषन्यवः ) अनेक प्रकार के जगदीदवर के गुणों की प्रशंसा करने वाले ( जागृवांसः ) 
 सलमं मे जागृत ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुष ह, वे ही ( समिन्धते ) अच्छे 
। "प्रकार प्रकारित करके प्राप्तहोतेहैँ ।। २१॥ | 

` भावाथ--जो मनुष्य अविद्या ओर अधर्माचरणरूप नीद को छोडकर 
विद्या ग्रौरघर्माचिरणमें जागरहैहैवेही सच्चिदानन्दस्वरूप सव प्रकार 
से उत्तम सव को प्राप्त होने योग्य निरन्तर सवव्यापो विष्णु ब्र्थात्‌ जगदी- 
सवर को प्राप्तहोते हैँ) २१॥ 
परहिते सूक्तम जोदो पदोंके अर्थं कहे थे उनके सहुचारि प्रदिव, 
`सविता, श्रभ्नि, देवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, द्यावापृथिवी, समि 
विष्णु श्रौर इनके भ्र्थो का प्रका इस सूक्त में करिया है इससे पटिति सूक्त 
के साथ इस सूक्त की सद्खति जाननी चाहिये . ` 

इसके ्रागे सायण ओौर विलसन आदिके विषयमे जो यह्‌ सूक्तके ` 
अन्त मे खण्डन दयोतक पक्ति लिखते सोन लिखी जायगी क्योकि जो 
सव॑था श्रशयुद्ध है उसको बारम्बार लिखना पुनरुक्त प्रौर निरर्थक है जहां कहीं 
लिखने योगय होगा वहां तो लिखा ही जायगा परन्तु इतने ठेख से यह्‌ 





































च रथ श कि ये टीका वेदौ की व्याख्या तो नहीं है, किन्तु इनको व्यथं त 
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काण्वो मेधात्तिथिक्ऋषिः । १ वायुः; २, ३ इन्द्रवायू; ४-६ मित्रावरुणौ; 
७-€ इन्द्रेभरत्वान्‌; १०-१२ विश्वेदेवाः; १३-११५ पुषा; १६-२२ आपः; २३, २४ 
अग्निरच देवताः । १-१८ गायत्री ; १९ पुर उष्िष्ह; २० ग्रनुष्ट्प्‌; २१ प्रतिष्ठा; २२-.. 


२४ अनुष्टुप्‌ च छन्दांसि । १-१० षड्जः; १९ ऋषभः; २० गान्धारः । २१ वङ् 


२९-२४ गान्धारःच स्वराः} 


तीराः सोमास आ ग्॑ादीवेन्तः सुता इमे । वायो तान्‌ भस्थितान्‌ पिव ॥९ [श 


पदाथ--जो ( इमे ) ( तीत्राः ) तीण वेगयुक्त ( ग्राक्षीर्वन्त- ) ¦ जिनकी कामना ० न 
भरशंसनीय होती दहै ( सुताः ) उत्पन्न हो चुके वा ( सोमासः ) प्रत्यक्न में होतेह न 
( तान्‌ ) उन सभोंको ( वायो ) पवन ( श्रागहि ) सर्वथा प्राप्त होता है तथा यही- ` नि 
उन ( प्ररिथतान्‌ ) इधर उधर अति सृक्ष्मरूप से चलायमानो को ( पिब). ग्रपने ` 1 | 
भीतरकरेता है, जौ इस मन्त्र मँ ( अर्लीवेन्तः ) इस पद को सायणवायं ने श्वीन (श 
पाके" इस धातु का सिद्ध क्रिया है सो भाष्यकार की व्याख्या से विरुढहोनेसेश्रगुढ शि 


ही .दै.॥ १॥ | 


मावाथ- प्राणी जिनको प्राप्त होने की इच्छा करते ओर जिनके ` छि 
मिलने मे श्रद्धालु होते हँ उन सभो को पवन ही प्राप्त करके यथावत्‌ स्थिर 
करता है, इससे जिन पदार्थो के तीक्ष्ण वा कोमल गुणहं उनको यथावतः 


जानके मनुष्य लोग उन से उपकार लेवें ।। १॥ 


उभा देवा दिविसपरन्रवायू ह॑वामहे । अस्य सोम॑स्य पीतये ॥२।॥ 
 _ पदाथ ठम लोग ( ग्रस्य ) इस प्रत्यक्ष वा ्रपरत्क्न ( सोमस्य ) उत्पन्नः । 
करने वाते संसार के सुल कै ( पीतये ) भोगने के लिये ( दिविस्पक्चा ) जो प्रकार 
यक्तं आकाश मे विमान आदियानों को पहुचाने रौर (देवा }) दिव्यगुण वाले (श 
(उभा) दोनों ( इन्व) श्रनि भ्रौर पवन ह उन को ( हवामहे ) सावनेकी [ह 

 इच्छाकरतेहै।२॥ ` ९ 1 


|  . -मावारथे--जौ अग्नि पवनश्रौर जो वागु रग्नि से प्रकारितहोताहै, 


जो ये दोनो परस्पर आकांक्षायुक्त प्र्थात्‌ सहायकारी है जिनसे सूय्यं प्रका- 


| चितह्येताहै, मनूष्य लोग जिनको साध श्रौर्‌ युक्तिके साथ नित्य क्रिया 

कुशलता म सम्प्रयोग करते ह जिनके सिद्ध करने से मनुष्य बहुत से सुखो को 

` प्राप्त होते द, उन के जानने की इच्छा क्यों न करनी चाये १२. 
शा मनोजवा दिं वन्त उत । सहसा धियस्पती ॥२॥ = 

„पवा ( चराः) विढ्‌ लोग ( ऊतये) शासि कौ श्वा के तषे | 

। जो ( सहला } जिन से मस्व भक रथात्‌ इन्धयवत्‌ सान सिदध होते ( वियः } 








6. ऋग्वेदः मं०१। सू०२३॥ 
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-हिल्प कमं के ( पती ) पालने प्रौर ( मनोजुवा ) मन के समान वेगवाले हँ उन 
| (इन्वा ) विद्युत्‌ प्रौर पवन को ( हवन्ते । ग्रहण करते हैः उन के जानने की इच्छा 
यलोगमभीक्योनक्र।॥३॥ 
 भादा्थं- विदानो को उचित है कि चिल्पविद्ा की सिद्धि के लिये 
 -अ्रसंल्यात व्यवहासें को सिद्ध कराने वाले वेग आदि गुरयृक्त विजुली 
 श्रौर वायु केगुणोंकी क्रियासिद्धिके लिये अच्छे प्रकार सिद्धि करनी 
-ज्वाहियि | ३।। 
मित्र षयं हवामहे वरणं सोम॑पीतये । जज्गाना प्रतदक्षसा ॥४॥ 


 पदाथे--( वयम्‌ ) हम पुरुषा्थीं लोग जो ( सोमपीतये ) जिस मे सोम 
` "अर्थात्‌ अपने अनुत्रूल सुखो को देने वाले रसयुक्त पदार्थो क्रा पान होता है उस्न व्यवहार 
के लियि ( पतदक्षसा ) पवित्र बल करने वाले ( जज्ञाना ) विज्ञान के दैतु ( मित्रस्‌ ) 
-जीवन के निमित्त बाहिर वा भीतर रहने वल प्राण श्रौर ( वरुणम्‌ ) जौ दवासर्प 
 , उपरकोभ्राताहै उस वल करने वाले उदान वायु को ( हवामहे ) ग्रहण करते है 
"उनको तुम लोगौंकोभीक्यों न जानना चाहिये ॥ ४॥ 

 भवाथं--मनुष्यो को प्राण ओर उदान वायुके विना सुखोकामागः 
ओर वल का सम्भव कभी नहीं हो सक्रता, इस हेतु से इन के सेवन को विश्या 

 कोटीक ठीक जाननावचाहिये।॥४॥ 


ऋतेन यावुता्रधा्तस्य ज्योतिषस्पती । ता गित्राद॑रणा हुवे ।।५॥ 


` पदाथ (यौ) जो ( ऋतेन ) परमेदवर ने उत्पन्न करके धारण किय 
इए ( ऋतावृधौ ) जल को बढाने ्रौर ( ऋतस्य ) यथार्थं स्वरूप { ज्योतिषः } 
प्रकाश के ( पती ) पालन करने वाले ( भित्रावर्णौ ) सूयं श्रौर वायु है उनको 
(हवे ) ग्रहण करता हुं।। ५॥ 
 भावाथं-न सूयं श्रौर वायु के विनाजलभ्रौर ज्योति ब्र्थात्‌ प्रकाश 
की योग्यतान ईइवरर के उत्पादन क्रिये विना सूर्यं प्रौरवायु की उत्पत्ति 













है।॥ ५ | 
रुणः प्राविता संवन्पि्ो विश्वाभिरूतिभिः करतां नः सराधसरः॥६। 


























का सम्भव श्रौर न इन कं विना मनुष्यों के व्यवहारो की सिद्धिहो सकती ` 
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` सज्य सम्बन्धी धनयुक्त ( करताम्‌ } करते हैँ जैसे विद्वान्‌ लोग इन से बहुत कार्य्यो को 
सिद्ध करतेहैँंकेसेहमलोग भी इसी प्रकार इन का सेवन क्यो न करे ॥.६॥। 


भावाथे--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसलिये इतन उक्त 


वायु श्रौर सूर्यं के आश्वय करके सब पदार्थोके राभ्रादि व्यवहार सिद्ध 
हीते है, इसलिये विद्वान्‌ लोग भी इनसे वहत कार्य्यो को सिद्ध करके उत्तम ` 
उत्तमंधनोको प्राप्त होते है ६॥ | | 


मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये । सजुगेणेनं तृम्पतु ॥७॥ 


पदाथ हे मनुष्य लोगो | जैसे इस संसारम हम लोग (सोमपीतये) (श 
पदार्थो कै भोगनेके लिये जिस ( मरुत्वन्तम्‌ ) पवनो के सम्बन्धसे प्सिढहोनेवली (श 
( इन्द्रम्‌ ) बिजली को ( हवामहे ) ग्रहण करते हैँ( सक्र) जो सब पदार्थे (श 
एकत वने वाली ( गरन ) पवनो के समूह्‌ के साथ (नः) हम लोगोको (श्राव श 
-म्पतु ) अच्छे प्रकार तृप्त करती है वैसे उसको तुम लोग भी सेवन करो ॥ ७॥ 


भावाथे-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य ` 


दै किजिस सहायकारौी पवन के विना श्रग्नि कभी प्रज्वलित होनेकोसमथं 
` ओर उक्त प्रकार बिजली रूपश्रग्नि के विना किसी पदार्थं कीब्दतीका 
-सम्भव नहीं हो सकता, एेसा जानें ।। ७॥ 


रज्या मर्द्गणा देवासः पूषरातयः । वित्रे ममं श्रुता हव॑म्‌ ॥८॥ = 
|  पदार्ण--जो ( पूषरातयः ) सूय्यं के सम्बन्ध से पदार्थो को देने ( इन््र- ट ५ 
ज्येष्ठाः } जिन के बौच में सूयं बड़ा प्रशंसनीय होरहा है श्रौर ( देवासः) दिव्य 


गुण वाले ( विश्वे ) सब ( मद्गणा; ) पवनो के समूह ( मम ) मेरे ( हवम्‌ ) काय्यं | 
करने योग्य शब्दव्यवहार को ( श्रुत ) सुनते हवेदहीअपलो्गोको भी।।॥ 


` भावाथं--कोई भी मनुष्य जिन पवनो के विना कहना, सुनना श्रौर ६ ५ 


पृष्ट होनादि व्यवहारो को प्राप्त होने को समर्थं नहीं हो सक्ता । जिनके 
मध्य मेंसूर्यं लोक सव से बड़ा विद्यमान, जो इसकं प्रदीपन कराने वाले है, 
जो यह सूय्य लोक अ्रगिरूप ही है, जिन भ्रौर जिस विजुली के विना कोई 
भी प्राणी ्रपनी वाणी कं व्यवहारकरने कोभी समथंनहींहो सकता 
इत्यादि इन सब पदार्थो की विद्या को जान कं मनुष्यों को सदा सुखी होना ( ¢ 


चाहिये । ठ ।। 


इत त्रं संदानव इन्द्रेण सहसा युना । मा नें दुःशंसं $शतं ॥९॥ 


1 पदाथं--हे विद्वान्‌ लोगो श्राप जो { सुदानव ) उत्तम पदार्थो को प्राप्तः: ध 
| कराने ( सहसा ) बल श्रौर ( गजा.) त्रपने श्रनुषङ्खी { इन्ेण ) सूर्यंवा बिजुली | 
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के साथी होकर { वृत्रम्‌ ) मेवको ( हत ) छिन्न भिन्न करते हैँ उनसे ( नः) हम 
 लोगोंके ( दुध्ंसः) दुःख करने वले (मा ) ( ईश्चत } कभी मत हृजिये ॥ € ॥! 
भावाथ--हम लोग ठीक पुरुषां ओरर्दश्वर की. उपासना करके 
चिद्ानोंकी प्रार्थना करते हैँ कि जिससे हम लोगोंको जो पवन, सूय्यं को 
 किरणवा बिजली के साथ मेषमण्डल में रहने वाले जल को छिन्न भिन्न 
ओर वर्षा करके श्नौर फिर पृथिवी से जल समूह को उठाकर ऊपर को प्राप्त 
करते है, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवदय जाननी चाहिये 


विवान्‌ देवान्‌ हवामहे मरुतः सोम॑पीतये । उग्रा हि पृ्चिमातरः ॥१० 


1 पदाथ- विद्या की इच्छा करने वाले हम लोग (हि) जिस कारणस जी 

ज्ञान क्रिया के निमित्त से चि्पव्यवहारो को प्राप्त कराने वले ( उग्राः ) तीक्ष्णता वा 
श्रेष्ठ वेग के सहित श्रौर ( पृर्धिनिमातरः ) जिनकी उत्पत्ति का निमित्त प्राकालवा 

 ग्रन्तरिक्च है इससे उन ( विश्वान्‌ ) सव ( देवान्‌ } दिव्यगुणों के सहित उत्तम गुरो 

के प्रकाश कराने वाले वायुश्रों को ( हवामहे ) उत्तम विद्या कीसिद्धिके लिये 

जानना चाहते है ।। १०॥ 

भावार्थ --जिस से यह्‌ वायु भ्राकार ही से उत्पन्न श्राकाड मेंभ्राने 

जाने भ्रौर तेजस्विभाववाले दहै, इसी से विद्वान्‌ लोग काय्यं के ग्रथं इनका 

स्वीकार करते द| १०॥ ५ 

जयतामिव तन्यतुमेरतामेति प्ष्णुया । यच्छुभं याथना नरः ।१६। 


` पदार्थे ( नरः ) धम॑युक्त दिल्पवि्या के व्यवहारो कौ प्राप्त करने 

चले मनुष्यो {श्राप लोग भी ( जयतामिव ) जंसे विजय करते वालि योद्धारं के 

 सहायसे राजा विजयको प्राप्त होता प्रर जसे ( मरुताम्‌ ) पवरनोकेसङ्खसे 
।  ( वृष्या ) दृढता अदि गृण युक्त ( तन्यतुः ) अपने वेग को श्रति शीघ्र विस्तार 
करने वाली बिजुली मेष को जीतती है केसे ( यत्‌ ) जितना ( श्युभम्‌ ) कल्याणयुक्त | 
सुखद उस सवे को प्राप्त हुजिये ॥ ११॥। । 

भावाथे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। हि मनुष्यो ! जसे विद्वान्‌ लोग 

शुरवीरो की सेनासे शवुजं के विजय वा जसे पवनो के धिसनेसे विजुली ` 
पत्र को चलाकर दूरस्थ देशोंकोजा वा भ्नागनेयादि अस्वरोंकीसिद्धिको 
रके सुखो को प्राप्त होते हैँ कैसे ही तुमको भी विज्ञान वापुरुषार्थकरके 





उ्यन्तु नः; ॥१२॥। 



































इनसे ०४ व्यावहारिक श्रौर पारमाथिक सुखो को निरन्तर बढ़ाना चाहिये ।॥ ११११ 1 











































` भरकट हई ( विद्य्‌तः ) जो कि चपलता के साथ प्रकाशित होती है वे बिजली न | 


प्रकार से साधते श्रौर जिससे ( मरुतः ) पवन ( नः ) हम लोगो को ( मृछयन्तु ) 


पराप्त होते है ।। १२॥ 


त से मनुष्यो को सूखी करतेर्हैः वैसे ही यह सूर्यलोकं चित्र विचित्र लोकों ते | ॥ 
युक्त श्राकाश वा आकाश में रहने वाले पदार्थोको प्रपनी किरण वा प्राक ¦ | 


पषा राजानमाघुंणिरपगूं गुहां हितम्‌ । अविन्दच्चित्रवंरिषम्‌ ॥१५॥ 


व्याप्ति से सब पदार्थो को पृष्ट करताहै वह जगंदीरवर ( गृहण) ( हितम्‌ ) ` 
 श्राकाल् वा बुद्धि मे यथायोग्य स्थापन क्यि हए वा स्थित ( चित्र्बाहषम्‌ ) जो ` 
 श्रनेक प्रकार के काय्यं को करता ( श्रपगरूढम्‌ ) अत्यन्त गुप्त ( राजानम्‌ ) प्रकारमान | 
प्राणवायु ओर जीव को ( अविन्दत्‌ ) जानता है इससे वह सरवंशवितमान्‌ है ।! १४ ॥ 


करनेहारे हृदयस्थ प्राण श्रौर जीवको जानता है इससे सव का जानने र 
वाला है।॥ १४॥ ५ ध 
उतो स मह्यमिन्दुभिः षद्युक्तां अनुरस 
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हम लोगों के सुखो को ( वन्तु ) प्राप्त करती है । जिससे उनको ( परि ) सब . ` 
युखयुक्त करते हैँ ( 
प्रकार से साधं १२॥ 


भावा्थ--मनुष्य लोग जब पहिले वायु फिर बिजली के श्रनन्तर जल । | ॥ 
पुथिवी ्रौर जोषधीकी विद्या को जानते हैँ तव श्रच्छे प्रकारसुखोको (छि 


) इससे उनको भी चित्प आदि कार्यो में ( षरि) प्रच्छ ` 


आ परंषञ्चित्रवहिषपाधुणे धरणं दिवः। आजा नष्ं यथां पराम्‌ ॥१३॥ (श 


पदार्थं -जंसे कोई पञुभ्नौ को पालने वाला मनुष्य (नष्टम्‌ ) सोग्ये 
( पञ्चम्‌ ) गौ श्रादि पशुभ्रों को प्राप्त होकर प्रकाशित करता है वसे यह ( श्राघशे ) ` शि 
परिपरणं किरणों ( पुषनु ) पदार्थौ को पुष्ट करने वाला सूर्यलोक ( दिवः } श्रे ` 
प्रकार से ( चित्रबहिषम्‌ ) जिससे विचित्र आशचयेरूप ग्रन्तरिक्च विदित होता 
दै ( धरुणम्‌ ) धारण करनेहारे भुगोलों को ( श्रा ) श्रच्छे प्रकार प्राञ्च (८ 
करता है ।। १३॥ 1 


मावा्थ--इस मन्त्र म उपमालद्कार है । जैसे पश्र को पालने वाले. (शि 
श्रनेक काम करके, गौ श्रादि पशुश्रों को पुष्ट करके, उनके दुग्ध श्रादि पदार्थो | 


षेण शक्ति से पृष्ट करके प्रकारित करता है।॥ १३॥ 


पदाथं--जिस से यह ( श्राघुशिः ) पणं प्रकाशवा ( पुषा) जो ग्रपनी 


मावथ--जिस कारण जगत्‌ का रचने वाला ईदवर सबको पुष्ट. 


षिंधत्‌ । गोभियवं न चं॑षत्‌ ॥ १५। 
म हरएक श्न की सिदिके लिये भूमि 





पटाथं---जसे देती करने वाला 
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को ( चक्कषत्‌ ) वारंवार जोतताहै (न) वे ( सः) वह॒ ईदवर ( मह्यम्‌ ) 
जोर घर्मामा पुरुषार्थं ह उसके लिये ( इन्दुभिः ) स्निग्ध मनोहर पदार्थो प्रर 

वसन्त प्रादि (षट्‌ ) छः ( ऋतुत्‌ ) ऋतुश्रों को ( युक्ताबु ) ( भोनिः ) गौ, हाथी 

` श्रौर घोड़े श्रादि पञ्यप्नों के साथ सुलसंयुक्त प्रर ( यवमु ) यव श्रादि भ्रन्नको 

` {श्रनुसेविधत्‌ ) वारंवार हमारे भ्रनुक्रूल प्राप्त करे इससे उसी को इष्टदेव 
मानता हं ।। १५॥ | 


. मावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सूर्यं वा वेती करने 
 बवालाकिरणवा हल आदिसे वारंवार भूमिको प्राकषित वा खन, बो 
 श्रौरधान्यश्नादिकी प्राप्ति कर सचिक्कन कर पदार्थोके सेवन के साथ वसन्त 
` जादिद्छःऋतुभोंको सुखों से संयुक्त करता है, वैते ईदवंर भी समयक 
` श्रनुक्कुल सब जीवों को कर्मके श्रनुसार रसको उत्पन्न वा ऋतुप्रोके 
विभाग से उक्त ऋतुप्रोंकोसुखदेने वाली करताहै।। १५॥ 


अम्बयो यन्त्यधव॑मिर्जामये अध्वरीयताम्‌ । पृवरपभियुना पयः ॥१६॥ 


^ पदाथे--जंसे भाद्यों को ( जातयः ) माई लो श्रनुकूल भ्राचरण सुख 
सम्पादन करते है वैसेये ( अम््रयः) रक्षाके करने वलि जल ( प्रध्वरीयताम्‌ ) 
 जोकिंहमलोग श्रपने प्राप कोंयज्ञ करने की इच्छा करते हँ उनको ( मधुना) 
 मधघुरगरण्ण के साथ ( पयः ) सुखक्ारक रको ( श्रध्व्रभिः ) मार्गो से ( पृञ्चतीः ) 
:  षृहँवाने वाले ( यन्ति) प्राप्त होते हं) १६।। 


[0 0006 








: |  भवा्थे--इस मन्व में लृप्तोपमालङ्कार है । जेषे वन्धुजन प्रपते माई 
के भ्रच्छे प्रकार पुष्ट करके सुख करते, वंसेये जल ऊपर नीचे जति आते 
हए मित्र के समान प्राणियों के सुखो का सम्पादन करते दँ ओौर इनके विना 
किसीप्राणीवा ्रप्राणीकी उन्नति नहींहो सकती । इसपेये रसको 
उत्पत्ति के दारा सब प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते । 


अमूयां उप सूर्ये याभि सूय्थंः सह । ता नें हिन्तध्वरम्‌ 


) जौ (अमूः ) जक दृष्टिगोचर नदीं होते ( सूर्ये) सूय 

1 इसके के मध्यमे वत्तमानदहँ(वा) प्रथवा (याभिः) जिन जलोँके 

सह ) साध सू्लोक वत्तमान है ( ताः} वे ( नः) हमारे ( अध्वरम्‌ ) हिषा. 
रहित सुखरूप यज्ञ करो ( उपहिन्वन्तु ) प्रत्यक्ष सिद्ध करते है 01 
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जाताहे, वहीउपरसे बृष्टि केद्वारा भिरा हूभ्रा पान ग्रादि व्यवहारवा 
विमान प्रादि यानं में श्रच्छे प्रकार संयुक्त किया हूग्रा सुख बढाता है ।। १७॥ 


अपो देवीरपं हवये यत्र गावः पिवन्ति नः । सिन्धुभ्यः कत हविः ॥१८॥ ` 


पदाथ--( यत्र ) जिस व्यवहारमें ( गावः ) सूर्यकी किरणें ( सिन्धुभ्यः) ` 
समुद्रश्रौर नदियोसे (देवीः) दिव्य गृणोँकोप्राप्त करने वाके ( श्रय ) जलो 


को ( पिम्ति ) पीती है उन जलौ को ( नः} हम लौ के ( हविः ) हवन कएने 


योग्य पदार्थौ के ( कत्वम्‌ } उत्पन्न करने के लिए म ( उपह्वये ) अच्छे प्रकार स्वी 
कार करता हु। श८।।. 


भावाथ - सूयं की किरणं जितना जल छिन्न भिन्न अर्थातिक्णक्ण श 
करवायुकेसंयोगसे खचती हैँ उतनाही वहांसे निवृत्तहोकरभूमिश्रौर श 
्रोषधियों को प्राप्त होताहै। विद्वान्‌ लोगोंको वह जल,पान,स्नानश्रौर 
रिल्पकायं आदि मेँ संयुक्त कर नाना प्रकारके सुख सम्पादन कने (श 


चाह्यिं | १८ ॥। 
 अप्छरन्तरपरतमप्सु भेषजमपामुत प्रञ्स्तये । देवा भवंत वाजिनः ।(१९॥ 


पदार्थ--हे ( देवाः ) विदानो ! तुम ( प्रशस्तये ) अपनी उत्तमताकेल्यि 


 (अप्षु) जलों के ( अन्त ) भीतर जो ({ अमृतम्‌ ) मार डालने विरोगका 


निवारण करने वाला श्रसृतरूप रस ( उत्त ) तथः? ( अप्घु ) जलोंमें ( भेषजम्‌ ) . : ८ 
ओषध हैँ उनको जानकर ( श्रषाम्‌ ) उन जलो कौ श्ियकरु्लता से ( वाजिनः) 


उत्तम श्रष्ठ ज्ञान वाटे ( भवत ) टो जाग्र । १९ 4 
- भावा्थै-हे मनुष्यो ! तुम अमृतरूपी रस वा श्रोषधि वे जलोसे 
शिल्प ओर वे्यकशास्तरकी विद्या से उनके गृणोंकोजानकरकाय्येकी ` 

 -सिद्धि वा सव रोगों की निवृत्ति नित्य करो ।॥ १६॥ ८ 
अप्सु मे सोमे अव्रवीदन्तविश्वांनि भेषजा । 


अग्रि चं बिन्वद्चसवमापशथ विश्वभेषजीः ।॥२० 


`  पदाथे--ज॑से यह (सोमः) बोषधियों का राजा चद्धमावा सोमलता 
(मे) मेरेलिये ( श्रष्यु) जलोंके ( भरन्तः) वीचमें ( विश्वानि ) सव (भेषजा) ` 


 `ओषधि (च) तथा ( विष्वश्षम्भुव्‌ ) सव जगत्‌ के लिये सुख करने वाते 


` ( अग्निम्‌ ) बिचुली को ( श्गरवीतु ) परसिद्ध करता है दसी प्रकार ( वि्वेवजीः ) 


0 जिनके निमित्त से सब भोषधियां होती हवे ( श्रपः ) जल भीःभपनेमें उक्तसब | | 
ओषध्यो श्रौर उक्त गुर वाले अग्नि को जानते हैँ ॥ २० 0 
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आवाथ- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जंसे सव पदाथ 
= श्रपते गुणों से अपने श्रपने स्वभावा ग्रौर उनमें भ्रोषधिथों कौ पुष्टि कराने 
वाला चद्द्रमा श्रौरजो श्रोषधियों में मस्य सोमलता है ये दोनों जल के 
निमित्त श्रौर अ्रहण करने योग्य सब भ्रोषधियों का प्रकाश करते है" वंसे सब 

 ओषधियों के हेतु जल भ्रपने ्रन्तगंत समस्त सुखो का हतु मेव का प्रकार 
 श्रौर जो जलो मे ओषधियों का निमित्त ओर जो जलमें्रगिनि का निमित्त 
 हैएेसा जानना चाहिये ।। २० ॥ 


आपं; पृणीत भेषजं वरूथं तन्वे पमं । ज्योक्‌ च सूर्य॑ दरो ॥२९॥ 


पदार्थ मनुष्यो को योग्य है कि सव पदार्थो को व्याप्त होने वाठ प्राण १ 
(सूर्यम्‌) सूर्यलोकके ( हृशचे ) दिखलाने वा ( ज्योक्‌ ) बहुत काल जिवानेके ५ 
लिये ( मम) मेरे ( तन्वे) शरीर के लिये ( वरूथम्‌ ) श्रेष्ठ ( भेषजम्‌ } रोग ^ 
नाश करने वे व्यवहारको ( पृणीत ) परिपूरणंतासे प्रकट कर देते हैँ उनका 
-सेवन युक्तिही से करना चाहिये। २१॥। 
 भावारथ-प्राणो के विना कोई प्राणी वा वृक्ष श्रादि पदाथं वहत काल 
शरीर धारण करने को समथं नहीं हौ सक्ते, इससे क्षुधा श्रौर प्यास 
` श्रादि रोगों के निवारण के लिये परम भ्र्थातर्‌ उत्तम से उत्तम ओषधों को 
 सेवनेसे योगयुक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, ेसा जानना 
चाहिये ।! २१॥ 


इदमापः थ वहतं यक्किञ्चं दुरितं मयि। 
यद्राहम॑मिदद्रोह यद्र शेप उतानुतम्‌ ॥२२॥ 








पदाथ (यत्‌ ) जसा (किप्‌ ) कुचं ( मथि) क्मका अनुष्ठान 
करे वाले मुम ( दूरितम्‌ ) दुष्ट स्वभावं के श्रनुष्ठान से उत्पन्न हृञा पाप 

(च) वा श्रेष्ठता से उत्पन हुआ पुण्य ( बा) अथवा ( यत्‌ ) ग्रत्यन्त क्रोधसे 

( अभिद्रोह ) प्रत्यक्ष क्िसीमे द्रोह करतावा मित्रता करता ( वा) अथवा 

( र तु ) जौ कुछ अत्यन्त ्ष्यासे किसी सज्जन को ( ञेपे ) शाप देता वा किसी 

¦ र से चाहता हुभा जो ( श्ननृतमू ) ठ (उत ) वा सत्य काम करता ` 
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अपो अवान्व॑चारिषं रसेन सम॑गस्पहि । 
पय॑स्वानय्र आ गंहि तंमा सं सुन वचसा ।२३। 








पदाथ--हम लोग जो ( रसेन ) स्वाभाविक रसगण संयुक्त (आपः }) जलह र 
उनको ( समगस्महि ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैँ जिनसे मै ( पयस्वान्‌ ) रसयुक्त 


| उत्तम कामः करके उसको प्राप्त होता ग्रौर जो यह्‌ ( ऋते) भौतिक प्रमि (मा) | 


 कराता है उन ओर उसको युक्ति से सेवन करना चाहिये ।॥ २३ ॥ 


मावा्थ--सव प्राणियों को पिछले जन्म में किये हृए पुण्य वा पापका 
फल वायु जल म्रौर अग्निश्रादि पदार्थोँकै द्वारा इस जन्म वा श्रगलेजन्ममें 
प्राप्तहोताहीदहै।।२ | 


सं माग्ने वच॑सा खन सं परजया समायुषा । । 
विद्युम अस्य दैवा इन्द्रो विव्यात्सह ऋषिभिः ।२५। 





1.  पदाथ--मनुष्यों कोयोग्यहैकि जो ( ऋषिभिः) वेदार्थः जानने वालो के ` ४ 
{सह ) स्राथ (देवाः) विद्वान्‌ लोग सौर ( इन्द्रः ) परमात्मा ( ग्रने ) भौतिक ` 


सना नित्य करं । २४ ॥ 


भावा्थं-जव जीवं पिद्धले क्ञरीर को द्लोडकर श्रगले शरीर को प्राप्त तत ५ 





 मुभको दस जन्म जर जन्मान्तर प्र्थात्‌ एक जन्म से दूसरे जम्ममे (श्रागहि) (श 
प्त होतादहै ्र्थात्‌ वही पिछले जन्म में( तम्‌ ) उसी कर्मोँकेनियमसेपालने ` | 
वाले (मा) मुखे ( जच ) आज वत्तमान भी ( वच॑सा ) दीप्ति ( संमून ) सम्बन्ध 


अग्नि ( वचसा ) दीप्ति ( प्रजया ) संतान आदि पदार्थं गौर ( आ्रायुषा ) जीवनसे 
(मा) मु ( संसृून ) संयुक्त करतादहै उस ग्रौर (मे) मेरे ( अस्य) इस जन्म. 1 
के कारण को जानते श्रौर ( विद्यात्‌ ) जानता है इससे उसका संग ओर उसकौ उपा 


 होताहे तब उसके साथ जो स्वाभाविक मानस श्रग्निजाताहै वहीफिर 








जानकर, उनके कमं के श्रनुसार शरीर देकर, सुख दुःखकाभोगकराता 






कं अनुषङ्खीजो वायु प्रादि 


शरीर श्रादि पदार्थोकोप्रकादितकरताहै जो जीवों केपापपुण्य ग्रौर जन्म 
काकार्णहै उस्कोवे [ विद्वान्‌ | ही परमेरवर के सिवाय जानते हैं क्रिन्तु 
 भरमेदवर तो निद्चय के साथ यथायोग्य जीवोंकेपापवापुण्यको | 
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पदार्थ है, उनके वर्णन से पिदधे वार्दसवे सूक्त के अथंके साथ इस तेईसवे 
सूक्तके प्रथं की सद्धति जाननी चाहिये \! 


यह्‌ तेर्ईसवां सक्त समाप्त हूश्रा \। 


[री नि 


प्राजीगत्तिः ज्ुनःकेपः छृत्रिमो वेश्वामिन्रो देवरातिच्छ विः । १ प्रजपतिः । 


 ३--५ गायत्री छन्दः । १, २, ६--१५ धेवतः । ३--५ षड जश्च स्वर} ॥। 


कृस्यं नूनं कृतमस्यामृतानां पनापहे चार देवस्य नाम । 


को नें मह्या अदितये पुन॑दातिपतरच दशेयं मात च ॥१॥' 
पडाथं--हम लोग ( कस्य } कंसे गृण कमं स्वभाव युक्त ( कतमस्य ) क्सि 
बहतो ( अम्रतानाम्‌ ) उत्पत्ति विनाङरहित श्रनादि मोक्षप्राप्त जीवों म्नौर जो जगत के 


` प्रकाशमान सर्वोत्तम सुखों कोदेने वालेदेव का निश्वयके साय ( चार्‌ ) सुन्दर 


कन सुखस्वह्प देव (नः ) मोक्षकोप्राप्त हृएमीहमलोगोंको { सह्य ) वद्ध 

कारणरूप नाञ्च रहित ( श्रदितये } पृथिवी के वीच मे ( पुनः) पृनर्जन्म ) ( दानु) 
 देताहं। जिप्रसेकि हम लोग ( पितरु ) पिता (च) ग्रौर ( साकरः ) माता 
(च) जौरस्तरी पुत्र वन्धु आदिको ( दृह्णेयम्‌ ) देखने की इच्छाकरे।। १॥. 
भवाय--इस मन्त्र मेप्रदनका विषय है कौन एेसा पदाथ हैजो सनातन 
= श्र्थात्‌ श्रविनाशी पदार्थो में भी सनातन श्रविना्ञी है कि जिसका अत्यन्त 
 उक्कषं युक्तनाम्‌ कास्मरण करें वाजनेंप्नौर कौन देव हमलोगोंके लिए 
किस क्िसहैतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता श्रौर प्रमृत वा 
म्रानन्द के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिरहम लोगों को माता 
प्तिसे दुसरे जन्ममेशरीरको धारण कराताहै।। १ 


 अनेर्वयं प्॑थमस्यागृतानां मनामहे चारं देवस्य नाम । ` 
सने महया अदितये पनद्प्पितरं च दृशेयं मातरं च ।२॥ 









ग्रग्निः । ३-५ सविता मगो वा । ६-१५ वरुणद्च देवताः । १, २, ६-१५ त्रिष्टुप्‌ 


 कारखनित्य के मध्य मेँ व्यापक श्रमृतस्वरूप अनादि तथा एक पदा्थं ( देवस्य }. 


 ( नाम ) प्रसिद्धनाम को ( मनामहे) जनेंकिजो ( नरूनष्‌ ) निक्चवयकरफे (कः) 
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` ऋष्वेदः मं० १। सू०२४।॥ ११६ 


५५ १ क्क 


` का ( चार) पवित्र ( नाम) गुणों का गान करना ( मनामहे ) जानते है ( सः । 


वही ( नः ) हमको ( मह्य ) बडे वड़े गुण वाला ( च्रदितये ) पृथिवी के कवचम 
( पुनः ) फिर जन्म ( दात्‌ ) देता है जिससे हम लोग ( पनः ) फिर {( पितरम्‌ } 


मिता ( ) मौर ( मातरम्‌ ) साता ( च ) ओरस्द्री पुत्र वन्धु प्रादिको ( दृशेयम्‌ | ) - . 


देखते हैँ ।। २ ॥ 


_ भावाथं-है मनुष्यो ! हम लोग जिस श्रनादि स्वरूप सदा श्रमर रहने ` 
वाजोहम सवलोगोंके किये हुए पाप ग्रौरपुण्योके अनुसार यथायोग्य सूख 
दुःख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते ओर जिसकी न्याययुक्तं ` 


न्यवस्थासे पनरजनम को प्राप्त होते तुमलोग भी उशी देवको जानो छि 
किन्तु इससे ओर कोई उक्त कर्मं करने वाला नहीं है रेषा निस्चय हमलोगो 
कोहैक्रि वही मोक्षपदवो को पहुचे हुए जीवों का भी महाकल्प के श्रन्त मै ` श 
फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता श्नौरस्व्रीश्रादिके वीचमें मनुष्य- (श 


जन्मधारण कराताहै।२॥ 


अभि सां देष सवितरीशानं वाय्यीणामु । सद वन्भागीमहे ॥३॥ 


| पदाथं दे ( सवितः ) पृथिवी बादि पदार्थो की उत्पत्ति वा ( श्रवन्‌ ) रक्षा | 

करने प्रौर (देव ) सव आनन्द के देने वाले जगदीङ्वर हेम लोग ( वार्याणाम्‌ ) 

स्वीकार करने योग्य पृथिवी आदि पदार्थो की ( ईशानस्‌ ) यथायोग्य व्यवस्था करने नि 
( भागस्‌ } सव के सेवा करने योग्य ( त्वा) श्रापको ( सदा ) सब कालम . | 


( अभि ) ( ईमहे ) प्रत्यक्ष याचते है भर्थात्‌ श्राप ही से सव पदार्थोकोप्राप्त ८ 


५. हीते &॥ २.1५ | 


भावाथ -- मनुष्यो को योम्यहै कि जो सवका प्रकारक सकल जगतरुको ` 
उत्पन्न वासव की रक्नाकरने वाला जगदीर्वर है वही सब समयमे उपासना 
करने योग्य है क्योकि इसको द्धोडके श्नन्यक्रिसरी कृ उपासना करके ईदवर ` 
कौ उपासना का फल चाहे तो कभी नहीं हो सकता, इसे इसको उपासना ` 


के विषय में कोई भी मनुष्य किसी दुसरे पदाथं का स्थापन कभी न करे ॥३॥ 
यश्चिद्धि तं इत्था भंगः शशमानः स्सा निदः ब अद्वेषो | हस्त॑योदेपे ॥८।॥ | | 
। __„ पदाथं--दे जीव ! जैसे (रषः ) सव ते भिवतापूर्वक वतन वालाद्वेषादि ` 
८; सपरित # इर्‌ ( इत्था ) इस प्रकार सुल के लिये ( यः } जौ ( श्मानः } 
। स्वति ( भगः) जौर स्वीकार करने योगय बन है उसको ( ते } तेर घमातमा कै लिये 

(हि) नय करके त्तयः हाथो ये भागल का फल से क वथ प्रस ` 
तीय चनको (दये ) धारण करता ह गनौर जो ( निदः ) सब की निन्दा करने हारा 
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 हैञ्सके लिगरे उ धन समूहका विनाश कर देतां वैसे तुम लोग भी क्रिया 
 करो॥ 


 भावार्थ-यर्हांवाचकलुप्तोपमालङ्कुार हे । जसे मेँ ईरवर सवके निन्दक 
नुष्य के लिये दुःख श्रौर स्तुति करने वाले के लिये सुख देता हूं वंसे तुम भी 


 सदाकियाकरो॥४॥ ह) | 
 .मगं भक्तस्य ते वयमुदशेम तवाव॑सा । मूर्धानं राय आरभे' ।।५॥ 


 षदा्थं--है जगदीदवर ! जिससे हम लोग (भगभक्तस्य) जो सव के सेवने योग्य 
पदार्थो का यथायोग्य विभाग करने वलि (ते ) भ्रापकी कीति को ( उदञ्ेम ) श्र्यन्त 
उन्नति के साथ व्याप्त हं कि उससे ) ( तव } श्रापकी ( श्रवसा ) रक्षणादि कृषा- 
दृष्टि ( रायः) प्रत्यन्त धनके ( मूर्धानम्‌ ) उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त 
` होकर ( आरभे ) आरम्भ करने योग्य व्यवहायों मे नित्य प्रवृत्त ह्यं अर्थात्‌ उ्षकी 
प्राप्ति के लिये नित्य प्रयत्न कर सके | ५॥ 
 भावाथं--जो मनुष्य श्रपनेक्ियाकमंसे ईदवरकी श्राज्ञा मे प्राप्त 
होतेव ही उससे रक्षाको सव प्रकार से प्राप्त श्रौर सव मनुष्यों मे उत्तम ` 
 देश्वयं वाले होकर प्रशंसा को प्राप्त होते हैँ क्योकि कहौ ईश्वर जीवों को 
उनके कर्मो के अनुसार न्यायव्यवस्था से विभाग कर फल देतादहै 
सस .९॥ 


नहते क्षत्रं न सही न मन्युं वर्यधनामी पतयन्त आपु 
नेमा अपिं अनिमिषं चर॑न्तीने ये वात॑स्य पमिनन्तयभ्वम्‌ 


` पदा्थं-है जगदीरवर ! ( क्षत्रम्‌ ) श्रखण्ड राज्य को ( पतयन्तः } इधर 
उधर चलायमान होते हृए ( अभी ) ये लोक लोकान्तर ( न ) नहीं ( आपुः } व्याप्त 
होतेह भ्रौर न (वयः) पक्षीभी (न) नहीं (सहः) वलको (न) नहीं 

(मन्यु ) जोकि दृष्टो पर करोधदहै उसकोभी (न) नहीं व्याप्त होतेह (न) 
नहीं ये ( अनिमिषम्‌ ) निरन्तर ( चरन्तीः ) बहने वाले ( आपः ) जल वाप्राण ` 
जपके सामथ्यं को ( भ्रमिनन्ति ) परिमाण कर सक्ते प्रौर (ये) जो ( वातस्य) ` 
वायुकेवेगहैंवे भी श्रापकी सत्ताका परिमाण (न) नहीं कर सकते इसी प्रकार ` 
श्रर भी सन पदाथ ्रापकी ( ्रम्वम्‌ ) सत्ता का निषेध भी नहीं कर सकते ।। ६ 








हि ५६. 
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| क पूणं अखण्डित राज्य वा सुख कभी नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को 
~ प्रमेय वा विनाश रहित परमेदवर की सदा उपासना करनी योग्य है ।। ६ 


अबुध्ने राजा वरुणो वनस्योधव स्तूपं ददते प्रतद॑श्षः । 
नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिताः केतव; स्युः ॥७॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! तुम जो (पूतदक्षः) पवित्र बल वाला (राजा) प्रकाश श 
मान ( वरुणः ) शरष्ठ जलसमरह वा सूर््य॑लोक ( अबुघ्ने ) प्रन्तरिक्न से पृथक्‌ प्रसद्स्य [ऋ 
` बड़े श्राकाक्में ( वनस्य ) जो कि व्यवहारो के सेवने योग्य संषारदहैजो ( ऊध्वेम्‌ ) ५ | : । 1 
~ उस पर ( स्तुपम्‌ } प्रपनी किरणों को ( ददते } छोडता ह जिसकी ( नीचीनाः) ` 
1 नीचे को गिरते हृए ( केतवः ) किरणे ( एषाम्‌ ) इन संमारके पदार्थो (उपरि) 
पर (स्थुः) ठहरती दँ ( ्रन्तहिताः ) जा उनके बीच मेजलग्रौर (बुध्नः) (श 
मेषादि पदाथं (स्युः) हैँमौर जो (केतवः) किरणे वा प्रज्ञान (अस्मे) हम ` | 
लोगों मे ( निहिताः ) स्थिर (स्युः ) होते ह उनको यथावत्‌ जानो ॥ ७ ॥ 


भावपयं-- जिससे यह सू््येरूप कं न होने से प्रन्तरिक्ष का प्रकशनहीं 
कर कता इसमे जो उपरली वा विचली किरणं हैवेहीमेवकी निमित्त (श 
हैँ जो उनमें जल कं परमाणु रहते तो हैँ परन्तु वे श्रतिसृक्ष्मता के कारण 
दृष्टिगोचर नंहीं होते इसी प्रकार वायु रग्नि ओर पृथिवी श्रादिके भी 
स्रतिसूक्ष्म श्रवयव श्रन्तरिक्ष मे रहते तो अवदय हैँ परन्तवेभी दष्टिगोचर ` ९.  ( 
रं होते ॥ ७ ॥ व 





उरं हि राजा वरूणश्वकार सूयोय पन्थप्ववेतवा ३ । 
अपदे पादा प्रतिंधातवेऽकरूताप॑वक्ता हदयाविधंधित्‌ ।\८।! 


पदा्थ--(चित्‌) जैसे (अपवक्ता) मिथ्यावादी छली दुष्ट स्वभावथुक्त पराये व 

"पदां (हृद्याविधः) अन्याय से परपीडा करने हारे शत्रु को दृढ़ बन्धनो से वश में रखते 

है वसे जो (वरः) (राजा) व्रतिश्रेष्ठ ओौर प्रकाशमान परमेद्वर वा श्रेष्ठता श्नौर 

| भ्रकाशकादहेतु वायु (सुर्याय) सूयं के (भ्रन्वेतवं) गमनागमन के लिये (उरम्‌). 
 . `विस्तारयुक्त (पन्थाम्‌) मागं को (चकार) सिद्ध करते (उत) ओर (श्रपदे) जिसके. 
कु भी चाक्षुष चिन्ह नहीं है उतत प्रन्तरिक्च में (प्रतिधातवे) घारण करानि के लिये 
सूयं के (पादा) जिनमे जाना भौर अना वने उन गमन ओौर श्रागमन गुणों को. 
`  (ज्रकः) सिद्ध करते है (उ) श्रौर जो परमात्मा सवका धर्ता (हि) भौर वायु इस 
` कामके सिद्धकराने का हेतु है उसकी सव मनुष्य उपा्नना ओर प्राण का उपयोग 
4 म्केयों तकरे॥5॥ म 4 4 
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जये परमेश्वर मिथ्यावादी श्रधर्म करने वाले से पृथक्‌ है वैसे प्राण भी हदय 


सब मनृष्य क्यों न करें ।॥८।। 


श॒तं ते राजन्‌ भिषजः सहल्रमरवी गभीरा संमतिष्टं अस्त । 


की 


स्वे दूरे निक्रति पराचैः कृतं चिदेनः पर सुुग्ध्यस्पत्‌ ।\९॥। 


गिग नित्रारण करते वालि (ते) भरापकी (शतु) श्रसंख्यात श्रौषधि शौर (सहम्‌) 
 (त्बषु) अप (मतिः) उतम बुद्धिमान होक रक्षा करे जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी 
1 को (प्रमूमुग्धि) दुष्ट कर्मों को ह्ृडादे प्रर जो (पराचः) धमं से प्रलम होने वालः 
ने (कृतम्‌) किया हृग्रा (एनः) पाप दै उसको (अस्मत्‌) हम लोगो मे (दरे) 


ताडना मौर हम लोगो के दोषों को भी निवारण क्रिया कीजिये 


` भावाथै--इस मन्व्र मेँ दलेषालङ्कार है । मनुष्यो को जानना चाहिये 








भोग विना निदत्त नहीं होता भौर इस कै निवारण के लिये कु 
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| भावार्थ-दस सन्त्र मेँ इलेष श्रौर उपमालङ्कार है । जिस परमेश्वर ने 
निश्चय के साथ जिस सवसे बड़ सूयं लोक के लिये बड़ोसी कक्षा भ्र्थात्‌ 
| उस धूमनेकामागं वनाया है । जो इसको वायुरूपी इधन से प्रदीप्तः 
` करतः श्रौर जो सव लोक अन्तरिश्च में अपनी श्रपनी परिधियुक्तदहैँकि कसी 
 लोकका किरी लोकान्तरके साथसङ्क नहीं है किन्तु सव प्रन्तरिश्च मे ठहरे 
हए श्रपनी अपनो परिधिपरवचारोंग्नोरधूमाकरतेहँअौरजो भ्रापस में 
जिस ईदवरभ्रौर वायु के आकर्षणं ओौर धारशणशक्ति से श्रपनी भ्रपनी 
|  परिधिको छोडकर इधर उधर चलने को समथ नहीं हो सकते तथा जिस 
परमेश्वर ओर वायुके विनः ग्नन्य कोईभी इनका धारण करनेवाला नहींहै 


` के विदीर्ण करने वाले रोग से ्रलग है उसको उपासना वा कार्य्यौ मेँ योजना 


पदाथं-- (राजन्‌) हे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिन्न (भिषजः) सर्व 


 श्रस्यात (गभीरा) गहरी (उर्वी) विस्तारयुक्त भूमि है उस (निच्छतिय्‌) भूमि की 
 रखिये ग्रौर उन दुष्टों को उनके कमं के भनुक्रूलं फल देकर भ्राप (बाधस्व) उनकी ॥ | 


कि,  सभाष्यन्न श्रौर प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप वा सर्वं रोग निवासर्णग्रौर ` 
पृथिवी के धारण करने, अत्यन्त बुद्धि वल देकर दष्टो को दण्ड दिवाने वाते 
वे ही सेवाके योग्य हँ ओौर यहु मी जाननाकिकरिसी का किया ह्र 


करना भी योग्य नहीं है कि तु गह ५ 
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` अमी य कक्षा निहितास उचा नक्तं दहप्रे कहं चिदिवेयुः । 
अदब्धानि वरणस्य वतानिं विचाकशचन्द्रपा नक्तमेति | १०।। 


पदाय--हम पूखतेहैकिजोये (अमी) प्रत्यक्ष मौर प्रप्रत्यक्ष (ऋक्षाः), 
सुम्यचन्द्रतारादिक नक्षत्र लोक किसने (उच्चाः) उपर को ठहरे हए (निहितसः) $ 


यथा योग्य अपनी श्रपनी कक्षम ठठराये हैँ क्यों ये (नक्तम्‌) रात्रि म (दद्श्रे) ` 


देल पडते हँ ग्रौर (दिवा) दिन में (कुहचित्‌) कहां (ईधुः) जति है। इन प्रक्नो ® । 
के उत्तर--जो (वरुणस्य) परमेखवर वा सूयं के (श्ररव्धानि) हिसा रहित (त्रतानि) 
नियमवा कमंहैँकिजिनसेये ऊपर ठहरे है (नक्तम्‌) रात्रिम (विचाकशत्‌) कि 


द 


४  भ्रच्छे प्रकार प्रकाशमान होतेह कदी नहीं जातेन अतेरहैं किन्त प्रकाश के वीच ` 


के उत्तर दँ ।।१०॥ 


 सेप्रह्न श्रौर पिदधे भाग से उनका उत्तर जानना चाहिये कि जब कोई 





एसा सव सज्जनो को जानना चाहिये ॥१०॥ 
त्वां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाश्छस्ते यजमानो हविभिं 
अहेष्मानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः भ मेषः ।॥११। 


पदार्थ--हे (उरच॑स) सर्वथा प्रशंसनीय (वर्ण) जगदीदवर ! जिस (त्वा); ^. 
आपका प्राश्रय लेके (यजमानः) उक्त तीन प्रकार यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ (विभिः) ` 
होम आदि सावनो से (तत्‌) प्रत्यन्त सुख की (ग्राक्ञास्ते) श्राला करतादहै उन राप. 
को ब्रह्मा) वेदसे स्मरण प्रौर्‌ अभिवादन तथा (श्रहैडमानः) प्रापक्रा अनादर ` 
म्र्थातु श्रपमान नहीं कर्ता हृश्रा मै (यामि) आपको प्राप्त होता हं श्राप कृपाः 
करके मृ (इह) इस संसार में (बोधि) बोधयुक्त कीजिये गौर (नः) हमारी (आपुः) ` 
उमर (मा). (भरमोषीः) मत व्यथं खोदये ब्र्थात्‌ ग्रति शीघ्रमेरेग्रात्मा को प्रकाशितः ` 
कीजिये ॥ १।। (तत्‌) सुख को इच्छा करता हुश्रा (यजमानः) तीन प्रकार के यज्ञः ` 





मे रहते हँ (चद्धमाः) चन्द प्रादि लोक (एति) प्रपनी श्रपनी दृष्टि के सामने गतेः 
मरौर दिनिमें सुथ्यके प्रकाश वा किसी लोक की आडसे नहीं दीखते हये प्रन. (श 


भावार्थ--इस मन्त्र में र्लेषालङ्कार है तथा इस मन्व के पहिले भागः 


किसी से पृच्छै किये नक्षत्र लोक प्र्थातु तारागणा किसने बनाये ओौर किसने 
धारण क्रियेरहश्रौर रत्रिमें दीखते तथा दिनम कहं जते ? इनके 
उत्तरयेदहँकिये सव ईक्वरने वनयेश्रौरधारण क्य है इनमे भ्रापही श 
प्रकार नहीं किन्तु सू्यंके ही प्रकाश से प्रकाशमान होते द्वै मौरयेकटहीन्हीं . ` 
जाते किन्तु दिनमेंद्पे हुए दीखते नही रौर रत्रिमें सूयं की किरणो से 
प्रकाशमान होकर दीखते दये सव धन्यवाददेने योग्य ईद्वरके ही कमं ह 
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का प्रनुष्ठान करने वाला जिस (उर्श्ंख) प्रत्यन्त प्रशंसनीय (करण) सूयं को 

` (श्र्चास्ते) चाहता है (त्वा) उस पूयं को (ब्रह्मणा) वेदोक्त क्रियकरुशलता से 
 (बन्दमानः) स्मरण करता हृभा (अहेडमान) किन्तु उक्षके गुणो को न भरलता प्रौर 
(इह) इस संसार मे (तत्‌) उक्त युल कौ इच्छा करता हुजा मै (यानि) प्राप्त होता 
दकि जिस से यह (उश्शंस) अत्यन्त प्रशंसनीय सूर्यं हमको (बोधि) विदित होकर 
` (नः) हम लोगोंकी (श्रायुः) उमर (मा) (त्रमोकीः) न नष्ट करे प्र्थात्‌ भ्रच्छे प्रकार 
` वढ़वि॥२। ११॥ 


|  भावाथं--इस मन्त्रम द्लेषाङ्कार है । मनुष्यों को वेदोक्त रीति से 
 परमेर्वर श्रौर सूर्यं को जानकर सुखो को प्राप्त होना चाहिये भ्रौर किसी 
मनूष्यको परमेश्वर वा सूयं विद्या का श्रनादर न करना चाहिये सवेदा 
 ईइवरकी भ्राज्ञाका पालन श्रौर उपक रवे हृएजो कि सूर्यादिकं पदां हैँ 
उनके गुणों को जानकर उनसे उपकार लेके अपनी उमर निरन्तर वढानी 
चाहिय ॥११॥ 


 तदिककतं तदवा मह्यमाहुस्तदयं कते हृद आवि । 
¢ ५ यनः | रोपोयमहद्शमीतः सो अस्मान्राजा वर्णो मुमोक्तु || २२ | 


पदायथ--विद्रान्‌ लोग (नक्तम्‌) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान का (आहुः) 
उपदेशा करते हँ (तत्‌) उस श्रौर जो (मह्यम्‌) विद्या धन की इच्छा करने वाले मरे 
लिये (हृदः) मन के साथ प्रात्मा के वीच में (केतः) उत्तम वोव (श्राविचष्टे) सव 
 ग्रकार से सत्य प्रकारित होता है (तदित्‌) उशी वेद बोत्र प्र्थात्‌ विज्ञान को मँ 
मानता कहता ओौर करता हं (यम्‌) जिसको (बयुनःेपः) प्रत्यन्त ज्ञान वादे विद्या- 
व्यवहार के लिये प्राप्त ग्रौर परमेश्वर वा सूर्यं का (अवहत्‌) उपदेश करते हैँ जिस 
से (वरुणः) श्रेष्ठ (राजा) प्रकाशमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर 
(अस्मान्‌) हम परषार्थी धमत्मिओं को पाप मौर दुःखों से (मुमोक्तु) द्रडवि श्रौर 
उक्त सूय्यं भी प्रच्छ प्रकार्‌ ओौर क्रियाक्रुरलता मे युक्त क्रिया हा बोध (मह्यम्‌) 
{पिं वद्याधन की इच्छा करने वाति मुभ कोप्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य 
है कि उस ईश्वर की उपासना श्रौर सूय्यं का उपयोग यथावत्‌ किया करं ।॥ १२॥ 






भावाथं--इस मन्व मे इलेषालङ्कार है । सव मनुष्यों को इस प्रकार 
उपदेश क ना तथा मानना चाहिये किं विद्रान वेद श्रौर ईदवर हमारे लिये 
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शुनःशेपो ह॑दश्रमी तश्चिष्वादित्यं द्रपदेषुं षद्ध 
अनं राजा वरुणः समज्या अद्यो वि स॑मोक्त॒ पाशान्‌ ॥१३॥ 


। पदाथ जसे (शुनःशेपः) उक्त गुण वाला विदान्‌ (त्रिषु) क्म उपासना ह 
मरोर ज्ञान में (ग्रादित्यमू) प्रविनाशी परमेश्वर का (श्रह्ुत्‌) आह्वान करता है व्ह 
हम लोगो ने (गृभीतः) स्वीकार किया हृश्रा उक्त तीनोकमं उपासना श्रौर ज्ञान १ श 
को प्रकारित कराता है ओर जो (द्र.पदेवु) क्रियाक्रुशलता की सिद्धिके लिये विमान छि 
प्रादि यानोंके खम्भों में (बद्धः) नियम से युक्त किया हुप्रा वागु ग्रहण कियाहै वे श 
. वह लोगो को भी ग्रहण करना चाहिये जसे जसे गुणव पदार्थं को (श्रदन्धः) श्रति ` 
4. प्रशं सनीय (वरणः) प्रत्यन्त श्रेष्ठ (राजा) ग्रौर प्रकाशमान परमेश्वर (अवससृज्यात्‌) ` श 
। पृथक्‌ पृथक्‌ बनाकर सिदध करे वह हम लोगों को भी वैते ही गुणवाले कमोभे 
सयुक्त करे । है भगवन्‌ परमेदरवर | आप हमारे (पाश्चान्‌) बन्धनो को (व्सुमोक्तु) (व 
बर वार्‌ डवा । इसी प्रकार हम लोगो की क्रियाकुरलता मे सयुक्त क्वि हए (श 
प्राण आदि पदार्थं (पालान्‌) सकल दरिद्ररूपी बन्धनो को (विमुमोक्तु) बार वार _ ` हि 
छंडवा देवे वादेते हैँ ।। १३॥ ॥ि ॥ ® 
भावाथं--इस मन्त्र में भी लुप्तोपमा ्नौर दलेषालङ्कारहै। परमेदवर 
ते जिस जिस गण वालेजो जो पदाथं वनय है उन उन पदार्थोके गुणों को 
यथावत्‌ जानकर इन इन को कंमं उपासना ओर ज्ञान भँ नियुक्त करे जपे. 
 पर्मेडवर न्याय्य प्रथात्‌ न्याययुक्त कमं करताहैवैसेहीहमनोगोंको भी 
कमं नियम के साथ नियुक्त कर जो बन्धनो के करने वाले पापात्मक क्मटहै 
उनको दूर ही. से छोडकर पूण्यरूप कर्मो का सदा सेवन करना ४ | 
चाहिये ॥१३।। | 


~ अवते हें वरण नरमोभिरवं य्गेभिरीमहे हविभिः। ` 
` क्षय॑न्नस्मभ्य॑पञ्चर परचेता राजनेनौसि रि्रथः कृतानि । १५ 
















पदा्थं-- हे (राजन्‌) प्रकाशमान (प्रचेतः) अस्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणों मे रमने ` ८ 

(वरुण) श्रत्यन्त प्रशंसनीय (श्रस्मभ्यम्‌) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन्‌ जगदीश्वर 

 जिपलिये हम लोगौं के (कृतानि) क्रि हए (एनांसि) पापों को (क्षयन्‌) विनाश 

करते हए (श्नवङ्िश्वथः) विज्ञान श्रादि दान से उनके फलों को शिथिल श्रच्छे प्र कर 
करते है इसलिये हम लोग (नमोभिः) नमस्कार वा (यज्ञ भिः) कर्म॑ उपासना श्रौर. 

ज्ञान रौर (हविभिः) होम करने योग्य श्रच्छेग्रच्छे पदार्थोसे (ते) आपका (हेडः) 

.  निरादर (अव) न कभी (ईमहे) करनण जानते श्रौर मुख्य प्राण की भी विद्या को ५ 
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 भावा्थ--जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हए संसार मे पदाथ 
करके प्रकट किए हए बोध से किये हृए पाप कर्मो को फलों से शिथिल कर 
= -दिया वैसा श्रनुष्ठान करं । जते अज्ञानी पुरुष को पापफल दुःखी करते हँ व॑से 


ज्ञानी पुरुष को दुःख नहीं दे सकते ॥ १४ _ 
 उदत्तमं व॑र पाशयस्मदवाधमं वि फथ्यमं भ्रथय | 





अथां वयमादित्य तते तवानागसां अदितये स्याप ॥१५॥। 


`  पदा्भ--हे (वर्ण) स्वीकार करने योग्य ईदवर्‌ ! प्राप (अस्मत्‌) हम लागों 
` सै (अधमम्‌) निकृष्ट (मध्यमम्‌) मध्यम प्र्थात्‌ निकृष्ट से कु विशेष (उत्‌) ग्मौर 
(उत्तमम्‌) ग्रति दृह्‌ श्रव्यस्त दुःखं देने वाले (पाशम्‌) वन्वन को (व्यवश्रथाय) भ्रच्छे 
` रक्रार नष्ट कीजिये (अथ) इसके प्रनन्तर है (आदित्य) विनारहित जगदीइवर 
` (तव) उपदेश करने वाले सवके गुरु आपके (व्रते) सत्याचरण ख्पी ब्रत को करके 
` (्रनागसः) निरपराधी होके हम लोग (श्रदितये) ्रलण्ड अर्थात्‌ विन) दारह्ति सुख 
के लिये (स्थाम) नियत होवे । १५॥ 
।  भावार्थ--जोर्ईद्वर की घ्नाज्ञा कौ यथावत नित्य पालन क रते दैवे 
दही पवित्र ग्रौर सव्र दुःख बन्धनो से अलग होकर पुलाको निरन्तर प्राप्त 
` होते है ।॥२४॥ ( ५ 
तरपव सूक्तके कहे हुए वायु प्रादि अर्थो के ग्नुक्रुल प्रजापति श्रादि 
श्र्थौ के कहने से इस चौबीसवें सूक्त की उक्त सुक्तके प्रथं के साथ सद्धति 
जाननी चाहिये ॥ 





यह चौ बीसवां सृक्त समाप्त हुआ ॥२४॥ 








आलीगत्तिः श्युनः जेप ऋषिः । वरुणो देता । स्7त्री छन्दः । षड्जः स्वरः \! 









९ | प्रतिदिन श्रपराध करते रै हीं कामो को नष्टः र्‌ दते. हं कहु उन्‌ . 
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` भाव्य इस मन्त्र मे उपमालङ्कारदहै। हे भगवन्‌ जगदीदवर ! 

जसे पिता श्रादि विद्वान्‌ श्रौर राजा छोटे द्धटे ग्रत्पबुद्धि उन्मत्त बालकों 

पर करुणा न्याय प्रौर रिक्षाकरतेहैवैते ही श्राप भी प्रतिदिन हमारे 

न्याय कर्णा श्रौर शिक्षा करने वाले है \१।। क 


मा न( वधाय हनेवे जिदीन्ननस्वं रीरधः । पा हृणानस्य मन्यवे ॥२॥ 


पदाथ हे वरुण जगदीदवर ! श्राप जो (जिहीकानस्य) अज्ञान से हमारा 
अनादर करे उसके (हत्नवे) मारने के लिये (नः) हम लोगो को कभी (मा रीरधः) ` 





प्रेरित श्रौर इसी प्रकार (हृणानस्य) जोकि हमारे सामने लन्जिततलहो रहा है उसपर | ॥ | 1 0 
(मन्थवे) क्रोध करने को हम लोगो को (मा रीरधः ) कभी मत वत्त 1 


कीजिये | २॥ 


अज्ञान्‌ जन श्रपनी भ्रज्ञानतासे तुम्हारा श्रपराध करें तुम उसको दण्ड ही 
देने को मतप्रवृत्तग्रौरवसेही जो श्रपराघ करके लज्जित हो प्रथा तुम 


भावाथं--ईर्वर उपदेशा करता है कि हे मनुष्यो ! जो अः पुद्धि श 


से लना करवावे तो उप्षषपर क्रोध सत्‌ छोडो क्रि न्त्‌ उसक्रा अपराध सहो १५५ `. 


 श्रौर उसको यथावत्‌ दण्डभी दो ॥२॥ 
वि मंगीकायं ते म॑नो रथीरख्वं न संदितम्‌ । गीर्भिरु सीमहि ॥३॥ 


 _ पदाथ--है (वरुण) जगदीश्वर ! हम लोग (रथीः) रथवाके के (संदितम्‌) ` 
स्थम जाड हए (जनम्‌) बोडे के (न) समान (मृढीकाय) उत्तम सुल के लिये 
(ते) आपके सम्बन्य मे (गौमिः) पवित्र वाणिधों दवारा (मनः) जान (विषीमहि) = ` 
` -बाधतेहं।। ३ ॥ | 1 


भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। है भगवन्‌ जगदीश्वर 


` जैसे रथकेस्वामी का भूत्य घोड़ेकोचारोश्नोरसे गधताहै वसे ही हम ध 
लोग अपकाजोज्ञान है उसको अपनी बुद्धि के श्रनुसार मन मेद | 


करते हिं ।।३। 
'पराहि मे षिम॑न्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये । वयो न वसतीरुप ।॥४॥ 


५ पदाथे--टे जगदीदवर ! जसे (वयः) पक्षी (वसतीः) अपने रहने के स्थानों | 
कौ छोड छोड़ दुर देश को (उपपतन्ति) उड़ जति है (नः) बसे (मे) मेरे निवासं 
स्थान से (बस्य इष्टये) भ्रत्यन्त धन होने कै लिये (विमन्यवः) म्रनेक प्रकार के क्रोध ¦ ॥ 


करने वाके दुष्ट जन (परापतन्ति) (हि) दुरदही चले जविं\॥४॥ ५ 
मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे उड़ये हुए पश्ची दूर जके | ् 4 
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वसते है वैसे ही कोषी जीव गृमसे दुर वते श्रौर मै भी उनसे दुर वसू 
जिससे हमारा उलटा स्वमाव श्रौर धन की हानि कभी न होवे ॥४॥ 
` कदा क्ष्यं नरमा वर॑णं करामहे । गृगीकायारुचक्षसम्‌ ॥५॥ 
|  पदाथं--हम लोग (कदा) कब ( मृट्टीकाय) भ्रत्यन्त सुख के लिये (उरुचक्षसम्‌) 
 जि्तको वेद अनेक प्रकार से वणन करते है रौर (नरम्‌) सब को सन्मां पर चलाने 
वाले उस (वरुणम्‌) परमेदवर को सेवन करके (कत्रभरियम्‌) चक्तवत्ति राज्य कौ लक्ष्मी 
को (करामहे) अच्छे प्रकार सिद्ध करं ।। ५॥ 01 | 
आवायं-मनुष्योंको परमेदवर कौ राज्ञा का यथावत्‌ पालन करके 
सव सुख प्रौर चक्रवर्ति राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करने चाहिय ।\५॥। 


तदित्समानमाशाते वेनन्ता न भयुच्छतः । धृतव्रताय दारुं ।९॥ 


|  पदाथे-ये (प्रयुच्छतः) ग्रानन्द करते हुए (वेनन्ता) बाजा बजाने वालों केः 
 , (न) समान स रौर वायु (धृतव्रताय) जिसने सत्य भाषणं श्नादि नियम्‌ वा क्रिया 
मय यज्ञ वारण किया है । उस (दाष) उत्तम दान प्रादि धमं करने वाले परुष के 
लिये (तत्‌) जो उसका होम मे चढाया हृ्रा पदाथं वा विमान आदि रथौ की रचना 
` (इत्‌) उसी को (समानम्‌) बराबर | श्राज्ञाते) व्याप्त होते ह ।\ ६॥ ० 
`  भावाथं-इस मन्वमे उपमालङ्कार है । जसे अति हषं करने वाले 
बाजा बजाने मे अति कुशल दौ पुरुष बाज को लेकर चलाकर बजाते है 
वेह सिद्धश्रिये विद्याके धारण करने वाले मनुष्यसे होमे हुए पदार्थो को 























। पदा्य--(यः) जो (समुद्रियः) समुर अर्थात्‌ र्तरिक् वा जलमय भसिद्ध 








समु मे अपन परषां से युक्त विदन्‌ मनुष्य (अन्तरिका) श्ाकाया मागं॑सेः 


| 


क 







पतताम्‌) जन प्राने वलि (वीनाम्‌) विमान सव लोक वा पक्षियों के गौर समुद्रम 


ने वाली (नावः) नौका के (पदम्‌) रचन चाल ज्ञान ओर मार्गं को (वेद). 
है वहं शत्य विद्या की सिद्धिकरे करने को समर्थं हो सकता है अन्य नही ॥ ७ 
है उनको सिद्धकरने कोजो पूणैः. 









































जानने वाला होता है।। ९ ॥ 


जनोंकोसिदढकर नेताह वह विद्वानों मे गणनीय विदान्‌ होता है ।॥ ९ ॥ 


 कर्मवा उत्तम बुद्धियुक्त (वरणः) भति श्रेष्ठ सभा सेना का स्वामी (पस्स्यायु) ` 


की योग्यता से युक्त मनुष्य (श्ानिषसाद) श्रच्छेप्रकारस्थितहोता है वसे ही हमः. 
 लौगोको भी होना चाहिये ॥ १०॥ 
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वेद्‌ मासो धरतव्रतो द्वाद॑श प्रजावतः । वेदा य उपजायते ¦ 


पदाथ-- (यः) जो (धृतव्रतः) सत्य नियम विद्या प्रौर बलको धारण करने 
वाला विद्वान्‌ मनुष्य (प्रजावतः) जिन में नाना प्रकार के संसारी पदार्थं उत्पन्न होते ` 
है (दन्न) बारह (मासः) महीनों प्रौर जोकि (उपजायते) उन मे अधिक मास ` 
भ्र्थात्‌ तेरहवां महीना उत्पनन होता है उस को (वेद) जानताहै वहु काल के सक्र 
ग्रवयरवों को जान कर उपकार करने वाला होता है ।। = ॥ | 


। भावाध--जंसे परमेश्वर सर्व होने से सव लोक वा काल की 
व्यवस्था को जानता है वैसे मनुष्यों को सव लोक तथा कालके महिमाकी 
व्यवस्था को जानकर इसको एक क्षण भी व्यथं नहीं खोना चाहिये ॥ च ॥ ` 


वेद्‌ वात॑स्य वर्तनिमुरोकष्वस्यं शृहतः । वेदा ये अध्यासते ॥९॥ ` 















पदाथे--जो मनुष्य (ऋष्वस्य) सव जगह जाने अने (उरोः) अ्रत्यन्त गुण- ` 
वान्‌ (बृहतः) बड़ भरत्यन्त बलयुक्तं (वातस्य) वायु के (वत्तंनिम्‌) म्भे को (वेद) 
जानता है (ये) श्रौर जो पदार्थं इस में (श्रध्यासते) इस वायुके जधारसे स्थित है 
उनके भी (वत्तनिम्‌) मागं को (वेद) जने वह्‌ भूगोल वा खगोल कै गुणों का. 


भावाथे--जो मनुष्य प्रभति प्रादि पदार्थोमेपरिमाणवागणोँसेव्डा 
सब मूत्ति वले पदार्थो काधारण करने वाला वायु है उसका कारणभ्र्थतुि 
उत्पत्ति ्रौर जाने प्राने के मागं ओर जो उसमें स्थुल वा सूक्ष्म पदाथ ठहरे . 

` दैउनको भी यथार्थता से जान इनसे अनेक कायै सिद्ध करकराके सव प्रयो- 


निषसाद शरृतवर॑तो वरणः परत्यारस्वा । साम्राज्याय सुक्रतुः ॥१०॥ ` 
पदाथ जसे जो (धृतव्रतः) सत्य नियम पालने! (सुक्रतुः) अच्छे प्रच्छ 


अत्युत्तम घर श्रादि पदार्थो से युक्त प्रजाश्रो मे (साम्राज्याय) चक्रवती राज्य कोकरने | 


+ भावाथे--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे परमेश्वर सब 
प्राणियों का उत्तम राजाह वैसेजो ईदवर की आज्ञामें वर्तभान घार्िक 
शरीर श्नौर बुद्धि बलयुक्तं मनुष्यदहँवे ही उत्तम राज्य करने योग्य 
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अतो वि्वान्यदता चिकषि्ला अभि परय॑ति। तानि या च क्ी।११॥ 


1 पदा्थ-जिष कारण जो (चिकित्त्वान्‌) सब को चेताने वाला धार्मिक सकल 
विद्यान्न को जानने न्याय करते वाला मनुष्य (या) जो (विश्वानि) सव (कृतानि) 
` अयने कि हृषु (च) भ्रौर (क्त्वा) जो जगे कले योग कर्मो भौर (श्रद्भुतानि) ` 
 आस्वर्यरूप वस्तुओं को (श्रभिय्यति) सव प्रकारे देवता दै (ग्रतः) इसी कारण 
` वह न्यायाधीश होनेको समथ ह्येताहै।॥ ११॥ 


 भावा्थे--जिस प्रकार ईरवर सब जगह व्याप्त ओर स्वंशक्तिमान्‌ 
|  हनेसे सृष्टि रचनादि रूपी कमं ग्रौर जीवोंके तीनों कालोंके कर्मो को 
जानकर इनको उन उन कर्म कै ग्ननुसार फल देने को योग्य है । इसी प्रकार 
“जी विद्धान्‌ मनुष्य पहिले हो गये उनके कर्मो रौर भ्रागे भ्रनुष्ठान करने योग्य 
कर्मके करनेमें युक्त होताह वही सब को देखता हुग्रा सब के उपकार 
 . करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मोकोकर सव का त्याय करने को योग्य 
होता है ।॥११॥ 


सने विनवाहां सुक्रतुरादित्यः घुपथां करत्‌।म ण आपि तारिषत्‌ ॥१२॥ 


¦ ` षदाच--जसे (ब्रादित्यः) श्रविनाशी परमेदवर, प्राण वा सूय्यं (विश्वाहा) 
सव दिन (नः) हम लोगों को (सुपथा) ग्रच्छे माग मं चलाने श्रौर (नः) हमारी 

{अरूषि) उमर (प्रतारिषत्‌) युल के साथ परिपूण (करत्‌) करते है वैसे ही 

` (खुक्रुः) शरेष्ठ कमं श्रौर उत्तम उत्तम जिससे ज्ञान हो वह (आदित्यः) विद्या धर्म 
` प्रकाशित न्यायकारी मनुष्य (विश्वाहा) सव दिनों मेँ (नः) हम लोगो को (सुपथा) 

` अच्छे सभम (करत्‌) कर । भौर (नः) हम लोगों की (श्रायूवि) उमरोंको 

 (प्रतारिषत्‌) सुख से परिपूर्णं करे ॥ १२॥ 





 भावाय--इस मन्त्र मे इलेष ओर उपमालङ्कार है । जो मनुष्य ब्रहयचर््यं | 
 श्रौर जितेन्द्रियता श्रादिसेश्रायु बढ़ाकर धर्ममागंमें विचरतेहै उन्हीं को ` 
 जगदीरवर श्नुगृहीत कर आनन्द युक्त करता है । जैसे प्राण श्रौर सूयं ्रपने 
बल श्रौर तेज से ॐषे नीचे स्थानों को प्रकाशित करप्रारियोंको सुख के 
माग से युक्त करके उचित समय पर दिन-रात भ्रादि सव कालविभागो को 
च्छे प्रकार सिद्धकसेदहं वैसे ही भ्रपने श्रात्मा शरीर श्रौर सेना के बल ध 
यायाघीश मनुष्य धमंयुक्त छोटे मध्यम ओर बड़ कर्मो के प्रचार से 




































मृ श्रौर नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया | 1 
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 विश्नद्रापि हिरण्ययं वस॑गो वस्त निर्णिजम्‌ । परि स्यो निेदिरे॥१३॥ ` 
`  पदार्भ--जसे इस वायु वा सूच्यं के तेज में (स्यदः) स्पङंवान्‌ प्र्थात्‌ स्थूल 
सूक्ष्म सव पदाथ (निषेदिरे) स्थिर होते हैँ ओर वे दोनों (क्ख्णः) वायु प्रौर सूं ध 
(निणिजम्‌) शुद्ध (हिरण्ययम्‌) श्ग्न्यादिरूप पदार्थो को ( विश्रत्‌) धारण करते हुए = | 
द्र) वल तेज भौर निद्रा को (परिवस्त) सव प्रकार से प्राप्त कर जीवों ज्ञान > 
कोठांप देते हैँ वसे (निशम्‌) यढ (हिरण्ययम्‌) ज्योतिर्मय प्कशयृक्त को 

(बिभ्रत्‌) धारण करता हुभा (द्रापिम्‌) निद्रादि के हेतु रात्रि को (परिवस्त) श 
निवारण कर श्रपनेतेजसेसवकोढांप नेता है। १३॥ (1 
__ . भावार्थ--इस मन्व में दलेषालङ्कार है । जंसे वायु वलकाकरेहारा ` 
होने से सव भ्रम्नि प्रादि स्थुल श्रौ सूक्ष्म पदार्थो को धरके घ्राक्राश मे गमन ` | 
भ्रौर श्रागमन करता हुआ चलता श्रौर जँसे सू्य॑लोक भी स्वयं प्रकाश्य ` 
होनेसेरत्रिको निवारण कर श्रपने प्रकाश से सवर को प्रकादता है वषे... 
विद्वान्‌ लोग भी विद्या ओर उत्तम दिक्षाके दल ससव मनुष्योकोधारण ` 
कर धमं मे चल सव श्रन्य मनुष्यों को चलाया करें ॥१३॥ ॥ 


नयं दिप्स॑न्ति दिप्सवो न दुहाग जनानाम्‌ । न देवमभिमातयः ॥९४॥ = ` 


पदाथ हे मनुष्यो ! तुम सब लोग (जनानाम्‌) विद्धान्‌ वाभिक वा मनुष्य ` 
श्रादि प्राणियों से (दिष्सवः) भू अभिमान रौर मॐ व्यवहार को चाहने वाले शत्‌ 0 ^ 
जन (यम्‌) जिस (देवम्‌) दिव्य गुणवाले परमेदवर वा विद्धान्‌ को (न) (दिष्ठम्ति) 
विरोषसेन चाहं (दृह्वाणः) द्रोह करने वले जप्त को द्रोह से (न) न बाह। ` 
तथा जिसके साथ (अभिमातयः) अभिमानी पुरुष (न) अभिमान से न वक्तं उन 1 
उपासना करने योग्य परमेश्वर वा विद्वानों कौ जानो । १४ । व 
।  _ मावाथ--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है जो हिंसक प्रोह ग्रभिमानयुक्त 
 जनरवै ग्ज्ञानपन से परमेश्वर वा विद्वानों के गणो को जानकर उनसे 
 उपकारलेने को समथ नहीं हौ सकते इसलिये सव मनुष्यों को योग्य है किं 
उनके गृण कमं रौर स्वभाव का सदैव ग्रहण करं ॥१५॥ = ` 


। उत यो मादुष्वा यश्॑करे असाम्या । अस्माकमुदरेष्वा ॥१५॥ 










(3 क छ 
















|, दाम (घः) जो हमारे (रेष) रवात्‌ भीतर (उत) आर बाहिर भी. ` 


(अलि) रं (यशः) प्रशंसा के योग्य कमं को (आचक्रे) लव प्रकार घे करता 
है जो (माुवेषु) जीवों भरौर जड़ पदार्थौ में सवथा कीति को किया करतः है । सो 


। वण रथाद्‌ परमातमा वा विदान्‌ सव सनु को उपासनीय भौर सेवनीय क्यों 
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भावार्थ-जिस मुष्टि करने वाले श्रन्तर्यामी जगदीरवर ने परोपकारं 
वा जीवों को उनके कमं कै श्रनुसार भोग कराने कै लिये संपूणं जगत कल्प 
 कल्पमें रचाहै जिसकी सृष्टिमें पदार्थोके बाहिर भीतर चलनेवालावायु 
 सवकर्मोकाहैतुहै ओौर विद्वान्‌ लोग विद्या का प्रकाश ्रौर अविद्या का 
हनन करने वाल प्रयत्न कर रहे दँ इसलिये इस परमेदवर के धन्यवाद के 

` योग्य कमं सव मनुष्यो को जानना चाहिये ।१५॥ 


परां मे यन्ति धीतयो गावो न गब्युतीरतु । इच्छन्तीरुरुचक्षसम्‌ । १६॥। 


 पदाथे--जंसे (गव्यूतिः) भ्रपने स्थानों को (इच्छन्तीः) जाने की इच्छा 
` करती हुई (गावः) गो आदि पञ्चु जाति के (न) समान (मे) मेरी (धीतयः) कमं 
की वृत्तियां (उख्चक्षसम्‌) बहुत विज्ञान वाले मूक को (परायन्ति) अच्छ प्रकार 
` प्राप्त होती है वैसे सव कर्तनं को श्रपने श्रपने कयि हए कम॑ प्राप्त होते ही हैँ ठेस 
जानना योग्य है। १६॥। 
८ भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालद्कार है । मनुष्यों को एेसा निद्चय 
करना चाहिये कि जसे गौ श्रादि पञ्ु ्रपने श्रपने वेग कै श्रनुसार दौडते हुए 
 . चाहे हुए स्थान को पहुंच कर थक जाति हैँ वैसे ही मनुष्य श्रपनी अपनी बुद्धि 
 बलकेग्रनुक्ार परमेदवर वायु श्रौर सूच्यं श्रादि पदार्थो के गुणों को जानकर 
थक जति हँ । किसी मनुष्यकी बुद्धिवाश्रीर का वेग ठेसा नहीं सकता 
कि जिसका प्रन्तन हो सके जैसे पक्षी श्रपने प्रपते बलके श्रनुसार श्राकाड 
 कोजते हुए आकाश्का पार कोईभी नहीं पाता इसी प्रकार कोई मनुष्य 
विद्या विषय के भ्रन्त को प्राप्त होने को समर्थं नही हये सकता है ।॥१६॥ 


सं ठु वेचावहै पुनर्यत मे मध्वाभृतम्‌ । होतेष क्षद॑से भियम्‌ ॥१७ 














` पदाथ--( यतः) जिससे हम प्राचायं प्रौर रिष्य दोनों ( होतेव) जैसे 
यन्न कराने वाला विद्वान्‌ (नु) परस्पर ( क्षदसे ) प्रविद्या श्रौर रोगजन्य दुःखान्ध- 
कार विनाशके लिये ( श्रामुतम्‌ ) विद्वानों के उपदेश्से जो धारण किया जाताहै ` 
उप्त यजमान कै ( प्रियम्‌ ) प्रियसंपादन करने के समान ( मधु ) मधुर गुण विशिष्ट 
विज्ञान का ( वोचावहै ) उपदेश नित्य करे कि उसे (मे) हमारी श्रौर तुम्हासे 
पुनः) बार बार विद्यावद्धि होवे । १७ । | 


भावाथ --इस मन्त मे उपमालङ्कार है । जैसे यज्ञकराने श्रौर करते ` 
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चाहना निरन्तर रखनी चाहिये कि जिससे हमारी विचा की बृद्धि प्रतिदिन ५ 


होती रहे ॥१७॥ | 
दशेन्यु विष्वद॑शेतं दश रथमधि क्षपिं । एता जुषत मे गिरः ॥१८। 


पदाथे- है मनुष्यो ! तुम ( श्रधिक्षमि) जिन व्यवहारो मे उत्तम श्रौर 


निङृष्ट बातों का सहना होता है उन मे व्हर कर ( विश्वद्शेतम्‌ ) नो कि व्द्रिनौ (श 
कौज्ञानदृष्टिसे देखने के योग्य परमेखर है उपको (व्श्ंम्‌ ) वारंवार देखने 
 { रथम्‌ ) विमान प्रादियानोंको (नु) भी ( दर्लंम्‌ ) पुनः पनः देख के सिढ. ज 
करनेके लिये (मे) मेरी (गिरः) वाणियोंको ( जुषत ) सदासेवनक्रो १८ 


भावाथ जिससे क्षमा प्रादि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना । 1 1 
योग्य है कि प्रदन ओर उत्तरके व्यवहार के किये विना परमेरवरको जानने . | 
प्रौर शित्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों कोकमी वनने कोरक्य नहीं मौर 


` जो उनमें गुणदहवे भी इससे इन के विज्ञान होने केलिये सदैव प्रयल . 
करना चाहिये ।॥१८॥। | | 


इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मरच्य । तामवस्युराचके ॥१९॥ 


पदाथ--हे ( वरुण ) सब से उत्तम विपरिचत्‌ ! (ब्रद्य ) श्राज ( अवस्थः) 
अपनी रक्षा वा विज्ञान को चाहता हा ( त्वाम्‌ ) घ्रापकी (श्रा चके) अच्छी 
प्रकार प्रशंसा करताहंश्नाप (मे) मेरी की हुई ( हवम्‌ ) ग्रहण करते योग्य स्तुतिं 


( श्रुधि ) श्रवण कीजिये तथा मुक को ( मृद्य) विद्यादान से सुख ` 


दीजिये ॥ १६॥ 


भावा्थ-- जसे परमात्मा जो उपासको द्वारा निस्वय करके सत्य र ४ 


भाव भौर प्रेम के साथ की हुई स्तुत्तियों को अपने सवंज्ञपन से यथावत्‌ सुन ` 


कर उनके भ्रनुकरुल स्तुति करने वालों को सुख देता है वैसे विद्वान्‌ लोग भी 1 | 
-धामिक मनुष्यो की योग्य प्रहंसा को सुन सुखयुक्त किया करे ।1१६। ८ 


त्वं विश्वस्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च राजसि। सघ याम॑नि प्रतिं श्रधि।२० 


| पदाथ ( मेधिर ) भ्रत्यन्त विज्ञान युक्त वरुण विद्वान्‌ | ( त्वम्‌ ) श्राप | 
जसे जो ईदवर { दिवः } प्रकाशवान्‌ सूर्यं आदि (च) वान्य सब लोक (ग्मः). 


` प्रकराज्ञरहित पृथिवी आदि ( विश्वस्य ) सव लोकों के ( यामनि) जिस जिस काल. 
मेंजीवोंकाश्राना जानाहोतादहै उस उसमें प्रकाश होरहे ्है(सः) सो हमारी, 


ध ` स्तुतियों को सुनकर परान्द रेते है वैसे होकर इल -राण्य क मध्य मँ ( राजसि ) 
 अकाश्ित र हमारी स्तुतियों को ( प्रतिश्र्‌धि ) सुनिये ॥ २०॥ 
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 भावा्थ--दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंघे परत्रह्मने इस 

सव संसारकेदो भेद किये हँ एक प्रका वाला सूयं च्रादि प्रर दूसरा 

 प्रकाज्ञ रहित पृथिवी श्रादि लोक जो इन की उत्पत्ति वा विनाश का निमित्त 

कारण काल है उक्षमें सदा एकसा रहने वाला परमेदवर सब प्राणियों के 

संकल्प से उत्पन्न हई वातो का भी श्रवणा करता है इससे कभी प्रधमं के 

` अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्यों को नहीं करनी चाहिये वैसे इस सृष्टिक्रम 
को जानकर मनुष्यो को ठीक ठीक वत्तं ना चाहिये ।२०। 


उदुत्तमं संमुश्धि नो वि पादौ मध्यमं चुत । अवाधमानि जीवतत २९१ 


षदाथे--हे अविद्यान्धकार के नाश करने वाले जगदीश्वर ! प्राप (नः) हम 
लोगों के ( जीवते बहुत जीने के लिये हमारे ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( मध्यमम्‌ } 
` मध्यम दुःखरूपी ( पाञचम्‌ ) वन्धनों को ( उन्पुभुभ्धि ) ्रच्छे प्रकार छादये तथ। 
( जधमानि) जोकि हमारे दोषरूपी निकृष्ट बन्धन हैँ उनका भी ( व्यवचृत } 

विना कीजिये। २१॥ | 


मावा्थ--जेसे धाक परोपकारी विद्वान्‌ होकर ईरवर को प्रार्थना 
करते हे जगदीद्वर उनके सव दुःख बन्धनो को ुडाकर सुखयुक्त करता है 
वसे कमं हम लोगों को क्यान करना चाहिये ॥२१॥ 
, `  चौवीसवे सूक्त में कहे हुए प्रजापति च्रादि श्र्थौ के वीच जो वरुणा लाम्द 
है उसके ब्रथं को इस पच्चीसवें सूक्त मेँ कहने से इस सूक्त के प्रथ की संगति 
पहिले सूक्त के ्रथं के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह फच्चीसवां सक्त समाप्त हुभा ॥\२५॥ 





`  भ्राजीगत्तिः शुनःशेप ऋषिः। अग्निदेवता। १। ८) € आर्ची उष्णिक 
छन्दः । ऋषभः स्वरः । २। ६ निचृदुगायत्री । २ प्रतिष्ठागायत्री । ४1 १० गायत्रीः 
५। ७ विराड्गायत्री च छन्दः । षड़जः स्वरः ॥ | 


वसिष्वा हि मियेध्य वलणजौ पते । सेमं ने अध्वरं य॑ज ॥१ 


` पदयाब--हे ( ऊर्जाम्‌ ) बल पराक्रम ग्नौर अन्न ब्रादि पदार्थोका (पते) ` 

पालन करने ओर कराने वाले तथा ( भिषेध्य ) श्रगिनि द्वारा पदार्थोको पैलाने वाले 

तु ( वस््राणि) वस्वो को ( वसिष्व) घारणकर (सः) (हि) ही 
9 ) इस प्रत्यक्ष ( अ्रध्वरम्‌ ) तीन प्रकार ५ 


















॥} ( 
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भावाय इस मन्व मे इलेषालङ्कार है । यज्ञ करने वाला विरात्‌ 


 हस्तक्रियाश्रों से वहूत पदार्थो को सिद्ध करने वालन विद्वानों का स्वीकारमौर 


उनका सत्कार कर श्रनेक कार्यो को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करेवा 
करावे । न कोई भी मनुष्य उत्तम विद्धान्‌ पुरुषों के प्रसद्घ कयि विना कुलं & 
भी व्यवहार वा परमार्थंल्पी कायं कौ सिद्ध करने को समर्थं हो (स 


सकताहै ॥१॥ 


नि नो होता वेरण्यः सद यविष्ठ मन्मभिः । ओं दिवित्मता वच॑ः॥२॥ 


पदाथे--हे ( यविष्ठ ) भ्रत्यन्त बल वाले ( श्रणने ) यजमान ! ( मन्मभिः) ` 


जिनसे पदाथं जाने जाते हैँ उन पुरुषार्थो के साथ वर्तमान ( वरेण्यः ) स्वीकार करने ॥ 


योग्य ( होता मुल देने वाला (नः) हम लोगों के ( दिवित्मता ) जिनसे ` (शि 
भत्यन्त प्रकार हाता ह उससे प्रसिद्ध ( वचः ) वाणी को (यज) सिद्ध करता है ५ ( । 


उसीका( सदा ) सवकालमें सङ्क करना चाहिये।२॥ 


भावाथ --इस मन्त्र मे पूवं मन्त्र से ( यज ) दस्र पद की भ्रनुवृत्ति 
भाती है । मनुष्यो को योग्य है कि सज्जन मनुष्यों के सङ्क से सकल ` १ 
कामनाभ्रो कौ सिद्धि करं इसके विना कोई भी मनुष्य सुखी रहने को समथ ५ शि 


नहीं हो सकता ।)२।॥ 
आ हि ष्मां सूनवे पितापियेजत्यापेय ¦ सखा सख्ये वरेण्यः ॥३।! 


पदाथं- हे मनुष्य ; | जसे ( पिता ) पालन करने वाला ( सूनवे) पुत्र के 


( सखा ) मित्र (सख्ये) मित्र के श्रौर (श्रापिः) सुख देने वाला विद्र न. 
( जापये ) उत्तम गुण व्याप्त होने विचया्थीं के लिये ( श्रायजति ) ग्रच्छे प्रकार 1 


यत्त केरता ह । वंसे परस्पर प्रीततिकेसाथकार्योको सिद्ध कर (हि) निस्वय 

कृरके ( स्म) वर्मन में उपकार के लिये तुम सङद्कतदहो॥ ५ 
भावाथ--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श्रपने लड़कों 

कौ सुखसंपादक उन पर कृपा करने वाला पिता स्वसित्रों को सुख देने वाला 

मित्र ग्रौर विद्याधियोंको विद्या देने वाला विदान्‌ भ्रनुकुल वत्तताहै वैसेही 

सव मनुष्य सव के उपकार के लिये श्रच्छे प्रकार निरन्तर यल करे एसा 

 ईदवर का उपदेश है ॥३। ॥ 


~ आने वहीरिकाद॑लो वरुणो मि अरथा । सीदन्तु मनुषो यथा ॥५ ॥ 


रिवादसः) दषो के मारने वालि 
चुद्‌ ( श्रयमा ) न्यायकारी 
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।  { मनुषः) सभ्य मनूष्य ( नः ) हमलोगोंके ( बहिः) सब सुख के देने वलि 
 आसनमें्बैत्ते हँ वैते जापभी वैय्यि॥४॥ 
ध भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे सभ्यतापूर्वक सभाचतुर 
मनुष्य सभा मँ वत्ते वैसे ही सव मनुष्यों को सव दिन वर्तना चाहिये ।1४॥ 
` प्व्य॑ं होतरस्य नो मन्द॑स्व सख्यस्य च ¦ इभा उषु भ॑धी गिरः ॥५॥ 
५ पदाथ--हे ( पूव्यं ) पूवं विद्ठानोंने कि हये मित्र ( होतः) यज्ञ करने 
` वाकराने वले विद्वान्‌ तु (नः) हमारे ( अस्य) इस ( सख्यस्य ) मित्र कर्मकी 
{ मन्दस्व) दच्छाकर (उ) निद्वय है कि हम लोगों को (इमाः)ये जो 
| म्रत्यक्ष ( गिरः) वेदविद्यासे संस्कारकी हई वाणी हँ उनको ( सुश्नधि ) अच्छे 
श्रकार सुन गौर सुनाया कर ॥ ५॥ 
 भावाथं- मनुष्यों को उचितहै कि सव मनुष्यों मे मित्रता रखकर 
उत्तम शिक्षा श्रौर विद्या को पठ सुन ग्रौर विचार के विद्वान्‌ हवे ।५॥ 


यच्चिद्धि शश्वता तनां देवदेवं यजामहे । त्वे इदभूयते हविः ॥६॥ 


 पदाथ--हे मनुष्य लोगो ! जैसेहम लोग (यत्‌ ) जिससेये ( क्षदवता ) 
श्रनादि ( तना ) विस्तारयुक्त कारण से ( इत्‌ ) ही उत्पन्न हैँ । इससे उन { देव- ' 
` देवम्‌ ) विद्वान्‌ विद्रान्‌ ग्रौर सब्र पथिवी भ्रादि 1 दव्यशुण वाले पदाथं पदाथं को 
(चित्‌ ) भी ( यजामहे) सङ्गत अर्थात्‌ सिद्ध करते है (त्वे) उसमे (हि) 
दही ( हृविः) हवन करते योग्य वस्तु ( हृयते ) छोड़ते हैँ क्से तुम सी किया 
करो ।॥६॥ ति 
 भावाथ--यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस संसार मे जितने 
प्रत्यक्न वा भ््रत्यक्ष पद्थं हँ वे सब प्रनादि ग्रति विस्तार वाले कारण से 
उत्पन्न हँ ठेसा जानना चाहिये ।।६।॥। 


ने। अस्तु विरपति्हता मन्द्रो वेरण्यः। परियाः स्वमरये वयम्‌ 


` पदाथ है मनुष्यो { जसे ( स्वग्नयः ) जिन्होने श्रग्नि को सुखकारक 
कया दहैवे हम लोग ( श्रियाः ) राजपुरुष को प्रिय है जैसे ( होता ) यज्ञ का करने 
कराने ( मन्दः ) स्तुति के योग्य धर्मात्मा ( वरेण्यः ) स्वीकार करने योग्य विद्वान्‌ 
विपति: ) प्रजा का स्वामी समाध्यक्च (नः) हमको प्रिय ह वैसे अरन्य भी 
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स्वभयो हि वार्थ देवासो दधिरे च॑ नः । स्प्यो मनामहे ॥८॥ ` 


पदाथ जैसे ( स्वग्नयः ) उत्तम शअग्नियुक्तं ( देवासः ) विव्यगुण वले 
विद्वान्‌ ( च ) वा पृथिवी श्रादि पदार्थं (नः) हम लोगों के लिये (वार्थम्‌) 
स्वीकार करने योग्य पदार्थो को ( दधिरे ) घारण करते है वेसे हम लोग (स्वनः) 
अग्नि के उत्तम ्रनुष्ठान युक्त होकर इन्हों से विद्यासमुह्‌ को ( मनामहे ) जानते है ® 
वसे तुम भी जानो।॥ ८ ॥ (+ (श 
भावा इस मन्व मे लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों कोयोग्यहैकि (श 
 ईस्वरने इस संसार में जितने पदार्थं उत्पन्न किये दं उनकेजाननेके लिये 
~~. . विद्याद का संपादन करके कार्योकी सिद्धि करं।। ८।| 9. 


अथां न उषामु मर्त्यानाम्‌ । मिः सनतु ्रशस्तयः ॥९॥ = ` 


पराथं-- हे ( अमृत ) प्रविनाशिस्वरूप जगदीदवर ! प्रापकी कृपा से जसे ४ 
उत्तम गण कम्‌ के ग्रहण से ( मथ ) श्रनन्तर (नः) हमलोग नो क्रि विद्वान्‌ वा 
मलं हँ ( उभयेषाम्‌ ) उन दोनों प्रकार के ( मरत्यानिष ) मनुष्यों की (मिथः) ` 
परस्पर संसार में ( प्रशस्तयः ) प्रशं्ता ( सन्तु ) हों वसे“ सव मनृष्यो की हंदेसी | 
प्राथनाकरते हैँ।!९॥ | | | १1 








भावार्थं -जव तक मनुष्य लोग राग वा द्वेष को छोड कर परस्पर 
उपक्रार के लिये विद्या रिक्षा श्रौर पृरुषारथं मे उत्तम उत्तम कर्म नहीं करते 
तवतकवे सुखो के संपादन करने को समर्थं नहीं हो सकते इसलिये सब को 
यो्यह क्रि परभेर्वर कौ प्राज्ञा मँ वत्तंमान होकर सथ का कल्याण 
करं ।1€11.... 1 


 िनभिरमे अभिभिरिमं यज्ञमिदं वच॑ः । चनें धाः सहसो यहो ॥१०॥ 





 पदार्थ--हे ( यहो ) शिल्पकमं मे चतुर के श्रपत्य काय॑रूप भरगनि के उत्पन्न 
करने वाले ( अग्ने ) विदन्‌ ! जैते प्राप सव सुखो के लिये ( सहसः ) श्रपने बल 
स्वरूप से ( विश्वेभिः }) सब ( अग्निभिः) वियत्‌ सूर्यं ओौर प्रसिद्ध कार्य्यरूप 
अग्नयो से ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष वा भपरत्यक्ष ( यज्ञम्‌ ) संसार के व्यवहारल्प 
यज रर (इदम्‌ ) हम लोगो ने कहा हमा ( वचः ) विदयाुक्त प्रशंसा का वाच 
(चनः) भ्रौर खाने स्वाद लेने चाटने श्रौर धरषने योग्य पदार्थो को (षाः) वारण 
कना वती कण क 0. 
| भावाथ दस मन्व में वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 


२ 
ज्ञान काय्यं मरं युक्त ` करं ज 


































श्रे ऋग्वेदः मं० १। सू° २७॥ 

` क + छ + ¢ + अ, 9 © $ 4 $ 4ॐ + ९ > र 4 9 @ॐ ९ > ¶ <> 9 ॐ 9 आ ¢ 625 $ > $ ॐ 9 ॐ ¶ अछ म द $ ॐ + @ॐ 9 च> 9 ॐ 
कारणरूप नित्य श्रभिि है उससे ईदवर रचना मे विजुली आदि कार्य्यरूप 
` पदार्थं सिद्ध हते ह फिर उनसे जो सब जीवों के श्रन्न के पचाने वाले भ्रग्िके 
समान श्रनेक पदार्थं उत्पत्न होते हैँ उन सव अग्नियों को कारण रूप ही 
स्रगिति धारण करता है जितने न्नग्निके कार्यहँवे वायु के निमित्त सेदही 
 प्रसिद्धहोतेषहैउनसवको संसारी लोग पदाथ धारण करते है श्रग्तिओौर 

वायु केविनाकभी किसी पदाथं काधारण नहीं हो सकता है इत्यादि ॥१० 


पहिले सूक्तमें वरुण के प्रथं के अनुषद्घी अर्थात्‌ सहायक श्नमि 
शब्दके दस सूक्त में प्रतिपादन करने से पिद्धले सूक्त के श्रथ के साथ इस 
 छन्बीसवें सूक्त के ्र्थको सङ्घति जाननी चाहिये ॥ 








यह छंन्बीसवां सूक्त समाप्त हूश्रा ।। 


 भ्राजीमतिः ञुनःशेय ऋषिः! १-१२ श्रग्िः\ १३ विश्वेदेवा देवताः 
१-१२ गायत्री । १३ चरिष्टुष्‌ छन्दः । १-- १२ षड़जः । १३ धेवतः स्वरह्च ॥ 


अन त्वावासवन्तं वल्दध्यां अग्नि नमोभिः सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥१ 


पदायं--हम लोग ( नमोभिः) नमस्कार स्तुति ग्रौर श्रन्न श्रादि पदार्थोके 
साथ ( वारव्तम्‌ ) उत्तम केशत्राले ( अदवम्‌ ) वेगवान्‌ धोड़े के (न) समान 
` ( अध्वराणम्‌ ) राज्य के पालन अग्निहोत्र से लेकर शिल्प पर्य्यन्त यज्ञो सं 
। ( सश्राजन्तम्‌ ) प्रकारायुक्त ( स्वा) श्राप विद्वान्‌ को ( बन्द्ध्ये ) स्तुति करने को 
प्रवृत्त हुए भये सेवा करते हैँ | १॥ 


 भावाथे--इस मन्त्र मे उपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ स्वविद्यया के 
प्रकाश आदि गुणोंसे श्रपने राज्यम प्रविद्या अन्धकारको निवारण क 
प्रकाडित हीते हैँ वैसे परमेरवर सवंज्ञपन प्रादि से प्रकालमान है ।।१ 


सधा नः सूनुः शवसा पृथुप्रगामा सुव॑ः । मीद्वां अस्मा बभूयात्‌ 


पदाथं--जौ ( सूनुः ) धमत्मि पूत्र ( क्षवसा ) अपने पुरुषार्थं बल श्रादि 
( पृथुप्रगामा ) भ्रत्यन्त विस्तारयुक्त विमानादि रथों से उत्तम गमन करने 

) योग्य सुख का सींचने वाला है वह (नः) हम लोगोंकी (घ) 
पासेधमंप्रोर शिल्प कार्योको करने वाला ( बभयात्‌ ) हो। इस 
णाचाय्यं ने लिट्‌ के स्थान मे लिङ लकार कहकर तिडः को तिङ होना 
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भावाय इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जैसे विद्या 






सुरिक्षा से धाम्मिक सुशील पुत्र श्रनेक अ्रपने कहे के अनुक्रल कामों को. १ 


करके पिता माता श्रादिके सुखो को नित्य सिद्ध करता वैसे ही वहत श 
गुण वाला यह भौतिक प्रभग्न विद्या के श्रनुङ्कुल रीति से संप्रयुक्त.किया शि 







हभ्रा हम लोगो के सव सुखो को सिद्ध करता है । २॥। 


स नें दूराच्चासाच्च नि मच्यीदघायोः । पारि सदमिष्टिवायुः ॥३॥ 


पदार्थ--( विर्वायुः ) जिससे क्रि समस्त भाग सुल से प्राप्त होती है ( सः} ( 1 
वहं जगदीश्वर वा भौतिक श्रग्नि ( अघायोः) जोपाप करना चाहतैहैउन ` ` 










मलात्‌) चनुजनो चे ( हरात्‌ } हूर बा ( आतातु } समीप ते (नः ) हम ` 
लोगौकौवा हम लोगोके ( सदः ) स्र सुख रहने वाले लिव्पव्यवहार वा देहादिको ४ 
कौ (नि) ( पाहि ) निरन्तर रक्षा करताहै।३॥ 1 


मावाथं--दस मन्त्रम लेषोङ्कार है । मनुष्यों से उपासना क्रिया 
हेभ्रा ईखवर वा सम्यक्‌ सेवित विद्वान्‌ युद्ध मे शतरर्ओंसे रक्षा कने वाला 
वारक्षाकाहेतु होकर शरीरश्नादिवा विसानादि कौ रक्षा करके हम ५ 







लोगों के लिये सव प्रायुदेताहै।। ३॥ 






पदाथं- हे ( श्रण्ने ) श्रनन्त विद्यामय जगदीश्वर ¡ ( त्वम्‌ ) सव विओ 
का उपदेश करने भ्रौर सव मङ्खलों के देने बाले अप जपे सृष्टिके आदिमे (क्षु) 


पुण्यात्मा अग्ति वायु श्रादित्य श्रद्किरा नामक मनुष्यों के आत्माओं में ( नव्यांसम्‌) 










नवीन नवीन बोध कराने वाला ( गायत्रम्‌ ) गायत्री श्रादि छन्दो से युक्त ( सुसनिम्‌ ) 
जिनमें सव प्राणी सुखौ का सेवन करते हँ उन चारों वेदों का ( प्रवोचः }) उपदेश 
क्या श्रौर भ्रगले कल्प कत्पादिमे फिर भी करोगे वैसे उसको (उ) विविधः. 
प्रकार से ( अस्माकम्‌ ) हमारे प्रात्मा्रोमे (सु) श्रच्छे प्रकार कीजिये ४॥ 


भावाथे--है जगदीदवर प्राप ने जैसे ब्रह्मा भ्रादि महूषि धार्मिक 
विद्वानों के प्रात्माभ्रों में वेदद्ारा सत्य बोघ का प्रकाश कर्‌ उनको उत्तम. 
सुख दिया वसेह हम लोगों के आत्माश्रो मे बोध प्रकाशित कीजिये जिस 
 सेहम लोग विष्ठान्‌ होकर उत्तम उत्तम धर्मकार्यं का सदा सेवन करते 
रहं | ४ : 


श ऋ मजः परमेष्वा बाजेष पध्यमेषं । लिक्षा वस्वो अन्त॑मस्य ॥८ ५ 
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कै देने वाले वा ( वाजेषु) सुख प्राष्तिमय युद्धौ वा उत्तम अ्रन्नादि में ( श्रन्तमस्व } 
जिस प्रत्य सुख मिलने वकि संग्रामके वीचमें (नः) हम लोगौंको ( अशिक्ष ) 
सव विद्याओं की शिक्षा कीजिये इसी प्रकार हम लोगों के ( वस्वः) धनं आदि 
` उत्तम उत्तम पदार्थो का ( न्नामज ) प्रच्छ प्रकार स्वीकार कीजिये ॥५॥ 


भावाथ - इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थी पुरूषो से सेवन क्रिया 
हआ विद्वान्‌ सव्र विद्याओं को प्राप्त कराके उनको सुख युक्त करे तथा इस 
जगत्‌ मे उत्तम मध्यम श्नौर निकृष्ट भेद से तीन प्रकारके भोग लोक भ्रौर 


॥ मनुष्य हैँ इन को यथाबुद्धि विद्या देता रहे ।॥ ५॥। 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ । सनयो दाद क्षरसि ॥द॥ 


पदार्थ-जैसेहे ( चित्रभानो) विविधविद्यायुक्त विद्वान्‌ मनुष्य ¦ श्राप 
` (सिन्धोः) समुद्रकी (ऊर्मौ) तरगों मेँ जल के विन्दुकणों के समान सव पदाथं- 
विद्याके ( विभक्ता ) श्रलग श्रलग करने वाले ( अत्ति) हँ श्नौर ( दाश्ुषे ) विद्या 
कग्रहणं वा ब्रनुष्ठान करने वलि मनुष्य के लिये (उपाके }) समीप सत्य बोध 
उपदेश को (सः) रीघ्र ( ्राक्षरसि ) प्रच्छ प्रकार वति हो वैसे भाग्यशाली 
विद्वान्‌ आप हम सव लोगों के सत्कार के योग्यहैं।। ६ ॥ 

भावाथं-दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्ार है। जसे समुद्र के 
 जलकण भ्रलग हुए भ्राकाड को प्राप्त होकर वहां इक्ट्ठे हकर वर्षते है 
 वैसेही विद्वान्‌ अपनी विद्या से सव पदार्थोका विभाग करके उनक्रा वार- 
चार मनुष्यों के ्रात्साप्नों में प्रवेश कियाकरते हैँ ।।६॥ 


यमे पृर्छ मत्येमवा वाजेषु यं जुनाः । स यत्ता शश्वतीरिषः । 


 पदार्थ--है (अगते ) सेनाध्यक्न ! प्राप (यम्‌) जिस युद्ध करने वाले 
 ( म्यम ) मनुष्य को ( पृत्सु ) सेनाग्रं के बीच ( ्रवाः) रक्षा करं ( यम्‌) जिस 
धार्मिक शुरवीर को ( वेषु ) संग्रामो मे (जुनाः) प्ररं जो इस ( शश्वतीः) 
अनादि काल से वर्तमान ( इषः } प्रजा को निरन्तर रक्षाकरं इस कारण से ( सः) 
सो श्राप हमारा ( यन्ता ) नियमों मे चलाने वाला नायक हूजिये इस प्रकार हम 
तिज्ञाकरतेहै\।७। 


भावा्--जंसे जगदीश्वर जो अनादि काल से वर्तमान प्रजा है उस 
गि रक्षा रचना प्रौर व्यवस्था करने वाला है वसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी ` 
सब प्रकार कों रक्षा करने वाले परमेरवर कौ उपासना कर यथोक्त काम 
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 पदार्थ-हे ( सहन्स्य ) सहनशील विद्वान्‌! ( नकिः) जो धर्म की मर्यादा ` 


उल्लंघन न करने ओर ( पयता } सव पर पूणं कृपा करने वाले प्राप ( यस्य ) जिस 


( कयस्य ) युद्ध करने श्रौर शतुप्रो को जीतने वाले शूरवीर पुरुष का ( श्रवाय्यः) ` 
श्रवणा करने योग्य ( बाजः ) युद्ध करना ( श्रस्ति) होता है उस्रको सव उत्तम | 
पदाथ सदा दिया कोजिये इस प्रकार प्रापका नियोग हम लोगकरते हैँ।त॥ (शि 
| मावाथं-जंसे कोई भी जीव जिस ग्रनन्त शुभ गुणयुक्त परिमाण 
सहित सब से उत्तम परमेद्वरके गुणों कौ न्यूनता वा उसका परिमाण क | 
करने को योग्य नहीं हो सकता जिसका सव ज्ञान निभ्र॑महै वैसे जो मनुष्य (शि 


वर्तता है वही सब राज कार्यो का स्वामी नियत करना चाहिये ।॥ = ॥ 
स वाजं विश्वच॑षणिरवेद्धिरस्तु तस्ता । विपर॑भिरस्तु सनिता ॥९॥ 


पदा्थ--जो ( विह्वचषेणिः ) जिस के सव मनुष्य रक्षा के योग्य ( तरता ) ध 
शतु निमित्तक दुभ के पार पटवाने वाला ( सनिता } ज्ञान रौर सुख का विभाग 1 


करके देनेहारा सेनापति हमारी सेना मे ( विप्रेभिः) इद्धि चातुयुक्त पर्ष ` 
( श्रवेदभिः ) घोडे आदि से सहित हो हमको ( वानम्‌ ) युद्धमें विजय की प्राप्ति ` (श 
 आओौरसत्रओंका पराजय करनेहारा सेनापति है वही हमारे बीच मे सेना स्वामी 


( श्रस्तु ) हो । € ॥ 


मावार्थ--जो मनुष्यों को सव दुःखरूपी सागर से पार करने ओर 


युद्ध में विजय देने बाला विद्वान्‌ है वही प्रच्छ विद्वानों के समागम से सेना र 1 
` का श्रधिपति होनेयोग्य है।। ९ ॥ 9 


जराबोध त्विविड्टि विरोविंशे यज्ञियाय । स्तो सदाय दवीकम्‌ ॥१०॥ ` | 


पदा्थ--हे ( जराबोध } गुण कीकत्तन से प्रकारित होने बाले सेनापति} ` 


आप जिसपर ( विशेविशे ) प्राणी प्राणी के सुख के लिये ( यज्ञियाय ) यज्ञ कमं के ` 


योग्य ( इद्राय ) दृष्टोंकौ रुलाने वालिके लिये सव पदार्थो को प्रकारित करने. 
वाके ( दृज्ञीकम्र ) देखने वोग्य ( स्तोत्र ) स्तुतिसमूहं गृण कीत्तंन को ( विविइहि } ` 


व्याप्त करते हो ( ततु ) इससे माननीय हौ ।॥ १० ॥ 


। भावाथे--इस मन्त मे पू्णोपमालङ्कुार है । युद्धविद्या के जानने वाले 
 केगणोंको श्रवण करे विना इसकाज्ञान नहीं होता ओौर जो प्रजा के सूख . 
के लिये अति तीक्ष्ण स्वभाव वाके रात्रृभ्रोंके वल के नाश करेनेहारे भुत्यों 


कौोभ्रच्छी दिक्षा कर रखता है वही प्रनापालन में योग्य होता है ॥ १०॥ 
सने महां अनिमानो धूमकेतुः पुरन्दरः । धिये वाजाय हिन्वतु ॥११॥ 






 ( ६मकरेतुः ) जिसका धूम ध्वजाके ॥ 
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4 समान ( ` पुरकचन्ः ) वहती को आनन्द देने ( अनिमान | ) जिसका निमानं अर्थात्‌ 

परिमाण नहीं है ( महावु ) श्रव्यन्त गुणयुक्त भौतिक रग्नि है ( सः) वहु (ष्ये) 

उत्तम कमं वा ( वाजाय) विज्ञानरूपवेग के लिये (नः) हम लोगों को 
{हत्व ) तुप्त करताहै। ११॥ 





न 


`  भावाथं-जो सव प्रकार श्रेष्ठ किकी के छिन्व भिन्न करने मेँ नहीं 
श्रता सव का ग्राधार्‌ सव प्रानन्द का देने वा विज्ञानसमरूह परमेद्वरहै 
श्रौर जिसने महागुण युक्त भौतिक ्रग्नि रचा है वही उत्तम कमं वा च्ुद्ध 
विज्ञानम लोगों को सदागप्ररणाकरे)) ११॥ | | 

सर्वाँ इव विच्पति्ैव्यः केतुः श्रुणोतु नः। उक्यैरमिषरहद्धातुः \\१२॥ 


` पदार्थ-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तुम जौ ( दन्यः) देवौमे कुदाल (केतुः) रोग | 
` कोद्र करने मेहतु ( किर्वपतिः } प्रजा को पालने वाला ( बृहद्भानुः ) वहत प्रका | 
युक्त ( रेवान इव ) अत्यन्त धन वाले के समान ( अग्निः ) सव को सुख प्राप्त करने 
` वाला गनि दै ( उक्षः ) वेदोक्त स्तोत्र के साथ सुना जाता है उसको ( श्णणोतु ) 
 सुनग्नौर (नः) हम लोगों के लिये सुनादये ।॥ १२ ॥ 


भावाथ -इस मन्व मे उपमालङ्कार है। जसे पूणं धन वाला विदान्‌ 
मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थो से सव मनुष्यों को सुख संयुक्त करता प्रौरः 
स्वको वार्ताओंकोसुनताहै वैसे ही नगदीरवर सव की किई हुई स्तुति 
को सुनकर उनको सुखसंयुक्त करता है ।। १२॥ | | 


नमे महद्भ्यो नमों अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम आरिनेभ्य । 
यजाम दैवान्‌ यदि गृक्तवाम मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः ॥१३॥। 


` षदा्थ--हे ( देवाः ) सव विद्याओं को प्रकाशित करने वाले विद्वाने ! हम 

| लोग ( महद्भ्यः } पुर्ण विद्याथुक्त विद्वानों के लिये ( नमः ) सत्कार अन्न ( यजाम } 

कर्‌ ओर दं ( अभकेभ्यः) धोड़े गुण वाले विद्याथियों के ( नमः) तृभ्ति 

{ वभय ) वाय्वा मे जो वल वलि विदान्‌ है उनके लिये ( नमः) सत्कार 
आिनेभ्यः ) समस्त विद्याओं ये व्याप्त जो बुडढे विदान्‌ है उन के लिये (नमः) 

पव दते हए (यदि ) जो साम्यं महत विचार मे ( लबाम ) समर्यं 

न तो ( ज्यायसः ) विद्या भादि उत्तम गुणों पे अति परश॑सनीय ( दवान्‌ ) 


वानो को ( भ्रायजाम ) श्रच्छे प्रकार विया ग्रहृण करे इसी प्रकार हम सब जने 


































ह 






4 इ की सुति रसा को ( मावृकषि } कमी न काटे ॥ १३॥ 















[॥ 


न न्व मे ईदवर्‌ क 
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आर्थात्‌ जितना धन पदाथ श्रादि उत्तम वातों से श्रपना सामथ्यं हो उतना. 
उनका सङ्खं करके विद्या प्राप्त करे किन्तु उनकी कभी निन्दान १ 


करे ।-१३॥ ` 


पिचछते सूक्त मे श्रग्नि का वणेन है उसको ग्रच्छे प्रकार जानने वाले 
विद्वान्‌ ही होते हँ उनका यहां वर्णेन करने से छन्वीसवे सुक्ताथं के साथ | 


इस सत्ताईसवे सूक्त की संगति जाननी चाहिये | 


यह्‌ सत्ताईंसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ।। 





 भ्राजीगतिः ्ुनःञओेप ऋषिः । इन््रथन्ञप्तोमा देवताः ¦ १--६ प्रचुष्टुष्‌ ७--& 1 ` 


` गायत्री च छन्दसी । १--६ गान्धारः ७--& षड्जक्च स्वरौ ।। 
यत्र प्रवा पृथ॒वुः्न ऊर्ध्वो भवति सोत॑वे । 
 उङुखलघतानामवेदिद्र जल्गुरः ॥१॥ 


च पदाथ -हे ( इन्दर ) एेरव्युक्त कम के करने वाले मनुष्य ! तुम (यत्र) 
जिन यज्ञ जादि व्यवहारो मेँ ( पृथुबुध्नः ) बडी जड का ( अध्वः) जोकि भूमिस. 


कृचं ऊचे रहने वले ( श्रावा ) पत्थर ओर मुसल को ( सोतवे ) म्ननन आदि कूटे शि 
के लिये ( भवति ) युक्त करते हो उन मे ( उश्ुखलसुतानाम्‌ ) उखली मराल ऊ क्ट (श 
हए पदार्थो को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो (उ) गौर 

अच्छे विचारे क्ति के साथ पदार्थं सिद्ध होने के लिये ( जल्गुलः) इम को | 


| नित्य ही चलाया करो | ९ ॥ 


` भावा्थ--ईरवर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो ! तुम यव श्रादि | 


 भ्रोषधिययो के प्रसार निकालने ओरसारनेनेके लिये भारीसे पत्थर मे ` 


जंसा चाहिये वेसा गङ्ढा करके उसको भूमिम गाड प्रौर वह भूमि क्व॒ 
ऊचा रहै जिसमे किं नाजकेसारवा श्रसार का निकालना अ्रच्छेप्रकारबने ` 
उस्म यवश्रादि प्रन स्थापन करे मसलसे उसकोकुटो ॥१॥ = ` 


` यत्र दराविव जघनाधिषवण्या कृता । ` ८ 





|  पदाग--हे ( इन्द) भीतर बाहर के शरीर साधनों से देवव वाले विद्वान्‌ ` 


















४ (1 ऋग्वेदः मं० १। सू ९५ ॥ । 


( श्रधिषवण्या ) श्रच्छे प्रकार वा श्रसार अलग श्रलग करने के पात्रं अर्थात्‌ शिलवबटू 
होते हँ उनको ( कृता ) अच्छे प्रकार सिद्ध करके ( उल्ुखलयुतानाम्‌ ) रिलबटुं से 
शुद्ध किये हुए पदार्थो के सकाश से सारको (अव) प्राप्त हो (उ) भ्रौर उत्तम 
विचार से ( इतु } उसी को (जल्गुलः ) वार २ पदार्थो पर चला।२॥ | 
` भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनुष्योकोयोग्यहैकि जेस 
दोनों जांघों के सहायसे मागे का चलना चलाना सिदहोताहै वसे ही एक 
तो पत्थर की लिला नीचे क्ख मौर दूसराउपर से पीसने के लिये वह 
जिसको हाथ में लेकर पदार्थं पीसे जायं इनसे भ्रौषधि श्रादि पदार्थो को 
` पीसकर यथावत्‌ भक्ष्य श्रादि पदार्थो कौ सिद्ध करके खावें यह भी दूसरा 
साधन उखली मुसल के समान बनाना चाहिये ॥२॥ ` | 


यतर ना्पच्यवमुंपच्यवं च रिक्षते। 
उकखंटषुतानामवेद्द्र जल्युलः ॥ 


पदाथं- टे ( इन्र ) इन्दरियोंकेस्वामीजीव! तु ( यत्र) जिस कमं मेंधर 
कै बीच (नारी ) स्वयां काम करने वाली श्रपनी सङ्क स्त्रियो के लिये ( उज्ुख- 
-लघुतानाम्‌ ) उक्त उलुखलों से सिद्ध की हुई विद्या को ( अपच्यवम्‌ ) ( उपच्यवम्‌ } 
( च ) अर्थात्‌ जसे डालना निकालनादि क्रिया करनी होती है वसे उस विद्याः को 
 ( शिक्षते ) रिक्षा से ग्रहण करतीं भौर कराती हैँ उसको (उ) ग्रनेक तर्को के 
` साथ ( जल्गुलः ) सुनो श्रौर इस विचा का उपदेश करो।।३॥ 


` . भावाथं--यह उदूललविद्या जो कि भोजनश्रादि के पदाथं सिद्ध करने 
वाली है गृहसंवन्धि कायं करने वाली होने से यह्‌ विचा स्त्रर्योको नित्य 

ग्रहण करनी प्रर श्रन्य स्त्रियो को सिखाना भी चाहिये जहां पाक सिद्ध किये 
जाते हो वहां ये सव उलूखल श्रादि साधन स्थापन करने चाहिये क्योंकि 


इन के विना कृटना पीसना प्रादि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ।।३ 
यत्र मन्था विबध्ते' रद्मीन्यमितवा इव 
तानामवद्वदर जरु; ॥४॥ ` 


सुख कौ इच्छा करने वलि विद्वान्‌ मनुष्य | तू 
यमितवं ) सूय्यं प्रपनी किरणों को वा सारथी जरे 
( यत्र ) जिस क्रिया से सिद्ध होने वाले व्यवहार 

के निकालने के ठ 





 करताहै वैसे ( 
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(श्रव ) वैसे हीसिद्धकरने की दइच्छाकर (उ) श्रौर (इत्‌) उसी विचा को 


( जल्गुलः ) युक्ति कै साथ उपदेशा कर ।॥ ४॥. 


 _ भावाथ--इस मन्व में उपमालंकार है । ईश्वर उपदेश करता है किः ~ 
हे विदानो ! जेते स्यं ्रपनी किरणों के साथ भूमि को प्रकषण शक्तिस्ते ध 
विता भौर जैसे सारथौ रद्मियो से षोड को नियम मे रखता है वैसे ` शी 
मथने बाधने श्रौर चलने कौ विचासे दूध श्रादिवा ओषधि श्रादि 


पदार्थो से मक्खन आदि पदार्थो को युक्ति के साथ सिद्ध करो ।।४।) 
यच्चिद्धि तं शहेगृह उहल क युज्यसे ! 
इह चुमत्तमं वद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥५॥ 


 पदाथं--हे ( उष्टुवलक ) उलूखल से व्यवहार लेने वाले विद्धान्‌ ! तु (यत्‌) 


जिस कारण ( हि) प्रसिद्ध ( गृहैगृहे ) घर घर मे ( युज्यसे ) उक्त विद्याका 
व्यवहार वत्तता है ( इह ) दस संसार गृह वा स्थान मे ( जयताम्‌ ) शत्रुश्रों को 


जीतने वालों के ( इन्दुभिः) नगारों के ( इव) समान ( चय.मत्तमम्‌ ) जिसमे 
प्रच्छ शव्द निकले वसे उदुखल के व्यवहार को (बद) इस विद्या का उपदेश 


 करे॥५॥ 


दूर करके सार सार लेना चाहिये ।५।। 
उत स्मरत वनस्पते वातो षिवात्यग्रमित्‌ । 


अथौ इन्द्राय पात॑वे नु सोम॑ुटुखल ॥६। व 1 


` पदार्थोके (श्रगु ) ऊपर भाग को (उत) भी ( विवाति) च्छे प्रकार +| 
शहवाला (स्व ) पहना ा पडेगा (शरथो ) इस क अनन्तर ( इनाय ) शराणिवो ` 
 कैलिये ( सोमम्‌ ) सव योषधिधों के सार को ( पातवे ) पान करने को सिदध ` छि 
वुलल ) उखलरी ने यव आदि जोषधियोंके समुदाय के सार को 


| (छोष्िकर॥९॥ 


भावाथे-दइत मन्त्र  वाचकलु 
 वचनस्पतियों प्नोषधियों को अपने वेग से स्प 





भावाथ इस मन्त में उपमालंकार है । सब घरों मे उलूखल प्रौर ¢ 
 मुस्लल को स्थापन करना चाहिये जैसे शवधरं के जीतने वाले ञूरवीर मनुष्य 
 भ्रपने नगरोंको वचा कर युद्धकरते है वैसे ही रस चाहने वाले मनुष्यों को (शि 

उलूखल मे यव श्रादि ओषधियों को डाल कर मुलसेङ्टकर बसा प्रादि 


 वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव पवन सव॒ ` 
शं कर बढाता है तमी प्राणी 
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नको उलूखल मे स्थापन करके उनका सार ले सकते म्नौर रस भी पीते हं 
इस वायुके विना किसी पदार्थं की वृद्धि वा पुष्टि होने का संभव नहीं हो 
सकता है ६ 
` आयजी वाजसातमा ता दच्च विभूतः हरवा धासि वर्तता ॥७॥ 


पदार्थं ~ ( श्रायजी ) जो भच्छे प्रकार पदार्थोको प्राप्त हीने वाले (वाज- । 

सातम ) संग्रामो को जीतते है (ता) वे स्वी पुरूष ( श्रधासि ) अन्नो को 1 
 { बप्वता ) खाति हृए ( हरी ) घोड़ों के ( इव ) समान उवुखल प्रादिसे ( उच्चा ) . 

जो अति उत्तम काम हैँ उनको ( विजभूत ) अनेक प्रकार से सिद्ध कर धारण 

करते रहँ।॥७॥ | 

न भावाथ--दइस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जसे खाने वाले धोड़े रथ 

 श्रादिको वहेह वसे ही मसल ग्रौर उखरी से पदार्थो को श्रलग भ्रलग । 
` करने श्रादि श्रनेक कार्यो को सिद्ध करते हैँ ।।७॥ | 


ताने अच व॑नस्पती ऋष्वाष्वेभिंः सोमिः । नद्य मधुमत्तम्‌ ।॥८॥ 


 पढदाथं--जो (सोतृभिः ) रस खींचने मेँ चतुर ( ऋष्वेभिः } बड़ विद्वानों ने 
।  (ऋष्वौ } जति स्थूल ( वनपस्ती ) काठ के उलली मुसल सिद्ध क्यिहयजो (नः) 
हमारे ( इन्राय ) एेश्वयं प्राप्त कराने वे व्यवहार कै लिये ( अद्य) भ्राज 





























् १ { मधुमत्‌ ) मधुर श्रादि प्रशंसनीय गुण वालि पदार्थोको ( युतम ) सिद्ध करने के (1 | 
 हतहोतेहों(ता) वे सव मनुष्योंकोसाघते योग्यरहै।॥ ८ ॥ ८ 


भावाथ जैसे पत्थर के मुसल श्रौर उखरी होते वंस ही काष्ठ लोहा 
पीतल चांदी सोना तथा ओयोंके भी किये जाते है, उन उत्तम उदूखल मुसलो 
से मनुष्य ग्रौषध भ्रादि पदार्थो के भ्रमिषव ब्र्थातु रस श्रादि खीचने के 


` व्यवहार करं ॥८॥ 
 उच्च्छि चम्बोभेर सों पवित्र आसन । निधेहि गोरधिं खचि 


५ पदार्थ--हे विदान्‌ ! तुम ( चम्बोः } पदर ओर सवारों की सेनाओंके 
समान ( ज्िष्टम्‌ ) रिक्षा करने योग्य ( सोम्‌ ) सवं रोगविनादक .बलपुष्टि रौर 
। चुद्धि को बढ़ाने वा उत्तमग्रोषधिके रस को ( उत्‌ भर ) उच्करृष्टतासे धारण ॥ 
कर उससे दो सेनाश्रौ कौ ( पवित्रे ) उत्तम ( आसून ) कीजिये (गोः) पृथिवी 
(अधि ) उपर अर्थात्‌ ( त्वचि ) उष्षकी पीठ पर उन सेनाभ्रों को ( निषेहि ) 
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एके तो सवारोंकी दूसरी पंदसेकी 1 उन के चिये उत्तम रस श्रौर शस्व 
श्रादि सामग्री इकट्टी करे श्रच्छी रिक्षा श्रौर ओषधि देकर शुद्ध बलयुक्त 


ओर नीरोग कर पृथिवी पर एकचक्र राज्य नित्य करे ।&॥ 


 उपकारसे प्रसा वलेहों।।१॥ 





 सत्ताईसवे सक्त से भनि श्रौर विद्‌ जिस जिस गुण को कहे है. 


वे मूशल ओर उखरी श्रादि साधनों कौ प्रण कर ओषध्यादि पदार्थो स्े ` 


संसारके पदार्थो से श्रनेक प्रकार के उक्तस उत्तम पदाथं उत्पन्न करे इस प्रथं 


का इस सूक्त मं संपादन कृरनेसे सत्ताईसवें सूक्त क कह हए अर्थं | र । साथ | । श 


अहुाद्सवे सूक्त की सद्खति है यह जानना चाहिये ॥९॥ 


यह श्रगईसवां सृक्त समाप्त हुश्रा ॥ 





भाजीगतिः श्युनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसि । 
आत्‌नं ल्द शंसय गोष्वश शुभिषुं सहसे तवीमय ॥।९॥ 


` पदाथ--हे ( सोभपाः ) उत्तम पदार्थो करी रक्षा करने वाः ्विमध) ¦ 


^+ 


नेकं प्रकार के प्रशंसनीय धनयुक्त ( सत्य ) अविनाशि स्वरूप (-द्ं ) उत्तम ` 
एश्वयंभरापक न्यायाधीडा । भप ( यचिचत्‌ ) जो कभी ह्म लोग ( अनाञ्चस्ताइवं ) । ८ | ( | 
अप्रशंसनीय गरुण सामथ्यं वालों के समान ( स्मि ) हं ( तु ) तो ( न ) हम लोगं | ५ ( 
को ( सहस्रेषु ) असंस्यात ( धिषु ) प्रच्छे युख देते" वाले ( गोषु ) पृथिवी ` 
 ईम््रियां वा गौ वैल ( श्रवु ) घोड़े आदि पभो मे ( हि) ही ( जाहंसय) ` 


 म्रद॑सा वले कौजिये।॥ १॥ | ५ 2 
`  मावार्थ-इस मन्त्रम उपमालङ्कार है । जैसे ्रालस्य के मारे अश्वष्ठ 
अधि कीति रहित मनुष्य होते ह कैतेहम लोगभी जोकभी ही तोहे. 


न्यायाधीक्च ! हम लोगों को पदंसनीय परषाथ शौर गुणयुक्त कीनि जिससे ` 


हमलोग पृथिवी प्रादि राज्यश्रौर्‌ नुत उत्तम उत्तम हाथी घोडे गौ बैल ` 


भादि पुं को ाप् होकर उनका पालन वा उन श डि करक उत 


। कि रननां पते चीव कसना । = 


आ दनद गोच दुभि द्म ॥२॥ = 
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पदा्थ--हे ( क्षिप्रिन्‌ ) प्रप्त होने योग्य प्रशंसनीय ेहिकि वा पारमार्थिक 
सुखो को देनेहारे ( शचीवः ) बहुविध प्रजा वा कमयुक्त ( वाजानाम्‌ ) बड़े बड़ 
युद्धोके {पते ) पालन करनेःस्रौर ( तुवीमघ ) अनेक प्रकार के प्रं्नीय विदया- 
धन युक्त ( इर ) परमद सहित सभाध्यक्ष जो ¡ ( तव }) श्राप कौ ( दंसना ) 
वेदविद्यायुत्त वाणी सदत क्रिया है उत से श्राप ( सहस्रेषु ) हजारह ( धिष ) 
 दोभन विमान श्रादि स्थ वा उनके उत्तम साधन ( गोषु ) सत्य भाषण प्रौर शाख 
फी चिक्षा सहित वाक्‌ आदि इन्द्रियां ( श्रश्वेषु ) तथा वेग आदि गुण वले प्रि 
आदि पदार्थो से युक्त घोड़े प्रादि व्यवहारो मे (नः) हम लोगों को ( ब्रा्ंसय }. 
` रच्छ गुणयुक्त करौजिये ॥२॥ | 


६ भावाथ मनुष्यों को इस प्रकार जगदीद्वर की प्राथेना करनी चाहिये 

करिह भगवन्‌ ! कृपा करके जसे न्यायधीश श्रत्यत्तम राज्य भ्रादिकोप्राप्त 
 कराताहै वसे हम लोगो को पृथिवी के राज्य सत्य बोलने ओर लिलत्पविचय! 
 श्रादि व्यवहारं कौ सिद्धिकरने में बुद्धिमान्‌ नित्य कौजियि॥ २॥। 


निष्व।पया मिभरूदशा सस्तामबुध्यमाने । 
आ तू न इन्दर शंसय गोघशरेषु शुधि सहसेषु तुवीमघ ॥ २ ॥ 


पदार्थ हे ( तुविमघ } मनेक प्रकार के धनयुक्त ( इन्द्र) भ्रविचयारूपी 
निद्रा भौर दोषोंकौदुर करने वि विद्वान्‌ ! जो जौ ( भिशरुदृज्ञा ) विषयासक्ति 
अर्थात्‌ खोटे काम वा प्रमाद प्रच्छ कामों के विनाश को दिखाने वाले वा ( ्रबुध्य- 
माने) बौधनिवारक शरीर ओर मन ( सस्ताम्‌ ) शयन श्रोर पुरुषां का नाश 
` करते हं उनकी श्राप ( निष्वापय ) ्रच्छे प्रकार निवारण कर दीजिये (तु) फिर 
( सहल्रषु ) हजारहों ( श्रुशिषु) प्रशंसनीय गुण वाले ( गोषु) पृथिवी श्रादि 
 प्दाथं वा ( अश्वेषु } वस्तु वस्तु में रहने वाले अगि प्रादि पदार्थोमे (नः) इम 
 लोगोंको ( आस्य ) प्रच्छ गरुण वाले कौजियि।॥३।) 


4. मावाथे-- मनुष्यो को शरोर श्रौर श्रात्माके श्रालस्य कोद्र दछछोड कै 
उत्तम कर्मो मे निस्य प्रयत्न करना चाहिये ।। ३।। 

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु सूर रातय; 

आत्‌ न॑डन््र शंसय गोष्वषु युभिष् सहसे तवीमध ॥ ४॥ 


। पदाथ--हे ( तुवीमघ } विद्या सुवणं सेना आदि धनयुक्त ( जरुर } । रावुश्रो 
बल को नष्ट करने वाले सेनापते ! अपके ( श्ररातयः} जोदान प्रादि धर्मस्ते 
हत शत्रुजन हवे ( गरौ जौ ( रात्तवः) दान प्रादि षम के 


` क्म 





































00 


। विदन्‌ भाष जसे ( वातः) 





। आ तनं.्रशंसयं गोषु श॑भिषु सहसु तवीमव ॥६॥ == ` 
पदाथ ( ठुवीमघ ) बनेकविष घनो को सिद करेहारे (इन्ध) सर्वोष्ष्ट 
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कर्ताहं (त्याः) वे ( बोधन्तु ) जाग्रत होकर शत्रू. भ्रौर मित्रों कौ जाने (वु) 


फिर है ( इन्द्र ) श्रत्युत्तम एेद्वर्ययुक्त समाध्यक्च सेनापते वीरपुर ! तुः (सहस्रेषु ) 
हनारह ( शुधि ) अच्छे श्रच्छे गुण वाले ( भोर ) गौ वा ( अश्वेषु ) घोडे दाथी (श 
सुवणं प्रादि धनोँमे (नः ) हम लोगों को ( आसय ) रतरभों के विनय समे 


प्रशंसा वाले करो) ४) ५ 
सवयथं--हम लोगों को अपनी सेनां सूर ही मनुष्य रखकर श्रान- 


न्दित करने चाहिये जिससे भय के मारे इष्ट जर शचूजन जैसे निद्राम ` ॥ 
शन्त होते है वसे सर्वदा हों जिससे हम लोग निष्कंटकं प्र्थात्‌ बेखटके चक्र- शिः 


वति राज्य कासेवन नित्य करं) ४) | 
समिन्द्र गदभ पुण चुवन्तै पापयामुया । 


आत्‌ नं इनदर शंसय गोष शशि सदसेषु तुवीमघ ॥ ५ ॥ 


पदाथ है ( इन्दर ) समाध्यक्ष ! तु' ( गरदभम्‌ ) गदहे के समान ( अमुया } 


हमारे पचे ( पापया } पाप रूप सिथ्याभाषसा से युक्त गवाही बोर भाषणा श्रादि  : 
कपट से हम लोगो की ( तुषस्तम्‌ } स्तुति करते हए शतु को (संसृज ) श्रच्छै 
प्रकार दण्डदे ( तु) फिर ( तुवीमघ) है बहत से विद्या वा र्मरूपौ घनवाले ५ 
{ इन्द्र ) न्यायपीश तुः ( सहलेषु ) हजारहं ( शुश्िषु ) युदमाव वा वर्मयुक्त 


व्यवहारा से प्रण क्रये हए ( गोच ) पृथिवी ग्रादि | पदाथ वा ( अश्वेषु ) हाथी त ध 1 | | । 

घोड़ा आदि पञुजों के निमित्त (नः) हम लोगं कौ ( आश्चंसय ) सच्चे व्यवहार. 

वर्तने वाले श्रपराध रहित कीजिये ।। ५॥ ०1 ८ 

। = 5 वार्थः इस नन्त भ वाचकदु्तोपमालद्धार है । जो चमा स्वामी = ` 
` ग्याय से ्रपने सिहासन पर बैठकर जसे गधा र्ते श्रौर खोटे शब्दं के. ध 
 उच्चारणसेश्रौरोंकी निन्दा करते हुए जन को दण्ड दे श्रौरजो सत्यवादी ` 


पाक नन का सत्कार करेजौ ्रन्याय के साथश्रौरोके पदार्थं को नेते 
 हैउनको दण्डदेके जिसका जो पदार्थ॑हो वह्‌ उसको दिला देवे इसप्रकार 
सनातन त्याय करन वालों के धमं भ पवर्त पुष का सत्कार हम लोग ' ( 


ति इटृणाच्यां दूरं वातो वनादभिं । 


1 


(पवन ( कु 


ण्डुणाच्या ) कुटिलगति ते ( बनात्‌ ) जगत्‌ ` 


व 
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करता है वैसे ( तु) वारंवार ( सहस्रेषु ) हजारह ( श्रदवेषु ) वेग आदि गुण वाले 
घोडे आदि { गोषु ) पृथिवी इन्धिय किरण ्रौर चौपाए ( शुचिषु ) शुद्ध व्यवहारो 
सव प्राणियों श्रौरं ग्रप्राणियों को सुशोभित करता हैवेसे (न ) हमको (आश्चंस्य ) 
 प्रदंसित कीरये ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र मै वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्योंकोणेसा 
जानना चाहिए जो यह्‌ पवन है वही सव॒ जगह जाता म्रा अग्नि प्रादि 
पदार्थो स ्रधिक कुटिलता से गमन करने हारा श्रौर बहुत से एेश्वयं कमि 
प्राप्ति तथा पशु वृक्षादि पदार्थो के व्यवहार उनके बढ़ने घटने श्रौर समस्त 


वाणीके व्यवहारकाहैतुहै।।६॥ ` ` 
स्वैः परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां कृकदारवेम्‌ । 
आत्‌ न॑ टृ शंसय गोष्वषु शुचिष सहस्रे तवीमप ॥ ७ ।॥। 


५ दा्थ-हे ( तुवीमघ ) श्रनन्त बलरूप धनयुक्त ( इद्र ) सव शचरुम्ो के 
 विनाक्च करने वाते जगदीदवर | आपजो (नः) हमारे ( सहस्रेषु) अनेक 
 (श्ुधिषु ) शु कर्मयुक्त व्यवहार वा ( गोषु ) पृथिवी के राज्य भ्रादि व्यवहार तथा 
 ( अश्वेषु ) घोडे प्रादि सेनाके अंगोमे विनाज्लकाकरने वाला व्यवहार हौ उस 
( परिकरोशचस ) सव प्रकारसे रुलाने वार व्यवहार को ( जहि) विनष्ट कीजिये 

तथाजौ (कः) हमारा शत्रुहो ( कूकदारवम्‌ ) उस दुःख देने वले कोमी 
( जम्भय) विनाश को प्राप्त कीजिये इस रीतिसे (तु) फिर (नः) हम लोगों 

को ( श्राञ्चसथय ) रचरो से पृथक्‌ कर युख युक्त कौलिये । ७। 
भावा्थ-मनुष्यो को इस प्रकार जगदीश्वर कौ प्राथेना करं 

चाहिये कि है परमात्मन्‌ ! श्राप हम लोगों जौ दष्ट व्यवहार भ्रार्थात्‌ 
खोटे चलन तथाजो हमारे शत्रु हैँ उनको दूर कर हम लोगों के लिये सकल 
 रेश्वयं दीजिये।७॥ ८. 

पिछले सूक्त में पदाथंविद्या प्रौर उसके साधन कहे दँ उनके उपादान 
 अ्रव्यन्त प्रसिद्ध करनेहारे संसारके पदाथंहैँजोकि परमेइवरने उत्पन्न 
किये हैँ इस सूक्त मँ उन पदार्थो से उपकार ठे सकने वाली सभाध्यक्ष सहित 
सभा होती है उसके व्ण॑न करने से पूर्वोक्त ग्रट्ठाईसवें सूक्तके प्रथंकेसाथ ` 

` उनतीसवें सूक्त के भ्रथं कौ संगति जाननी चाहिये 4. 
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आवेदनं क्रिविंयथा वाजयन्तः दातक्रतुम्‌ । मंदं सिञ्चज््दुभिः॥१॥ 







| पदाथ ठे सभाध्यक्ष मनुष्य ! (यथा) जैसेतेती करने वले किसान ऋ 
( क्रिविमर्‌ ) कुएुको खोद प्राप्त हयेकर उसके जलसेचेतोंको ( सिच्च) सीते 
है मौर जते ( वाजयन्तः ) वेगयुक्त वायु ( इन्दुभिः ) जलो से ( शतक्रतु ) जिस ` 

। से अनेक कमं होते हैँ ( महिष्ठम्‌ ) बड ( इडम्‌ ) सूयं को सीचते वसेत भीभ्रजाश्रौ 

+. कोसुखोंसे अभिषिक्त कर। १॥ छ 







ष, | भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे मनुष्य पदे कृएको 
खोद कर उसके जल से स्नान पान ओौर खेत बगीचे श्रादि स्थानों केसीचने (श 
से युखी होते दँ वैसे ही विद्वान्‌ लोग यथायोग्य कलायन्तरौ मे रग्नि को जोड ` नि 
के उसकी सहायता से कलो मँ जल को स्थापन करके उनको चलाने से बहुत 
कार्य्या को सिद्ध करके सुखी होतेह ।। १॥ 1 


रातं वा यः शुचीनां सद्धं वा समांरिराम्‌ । एदु निभ्नं न रीयते ॥२ ( 
पदाथे--जो शुद्ध गुण कमं स्वभावयुक्तं विद्वान्‌ है उसीसे यहजो भौतिक (श 1 
ग्रगििहै वह ( निस्नम) (न) जसे नीचे स्थान को जाते है वपे ( श्युचीनाप्‌ } जि 
युद्ध कलायन्व वा प्रक वले पदार्थोका ( शतमुं) (वा) सौगुना अथवा ` त 
`  (स्माक्षिराम्‌ ) जो सव प्रकार से पकाएु जावे उन पदार्थो का ( सह॒स्रम्‌ ) व॒ 
“.  इनारणना (आ) (इत्‌) (उ) श्राधार भौर दाह गुण वाला (रीयते) 
1. ,  जानताहै॥२॥ ` ` छि 
` भावा्--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । यह ्रम्निसूय्यं गौर बिजली ब 
जो दइसके प्रसिद्ध रूप हैँ सैकडह पदार्थोकी गुदधि करताहै भौर पचाने ऋ 
योग्य पदार्थो मे हजारह पदार्थो को अ्रपने वेग से पकाता है जेषेजलनीची (श 
जगहकोजाताहैवेसेही यहु अग्निउपरको जाता है इन श्रमिनिश्रौर अष 
,  जलको लौट पौट करने श्र्थात्‌ अग्नि को नीचेभ्रौर जल को ऊपर स्थापन । ध (८ 
`  करेसेवादोनोंके संयोगसे वेग श्रादि गुण उत्पन्न होते है।॥२॥ ध 


& ˆ सं यन्मदाय शुष्मिणं एना हस्योदेरं । समुद्रो न व्यचें द्धे ।। ३ ॥ 


| पवाथे-मे ( हि) 
सति वत्‌ गीर सल धिव 






( मदाय ) ्रानन्द श्रौर ( श्युष्मिसि }) 
उसके लिये ( समुद्रः) (न) जसे ` 
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समुद्र ( व्यचः) अनेक व्यवहार ( न ) सैकड्ह हजार गणो सहित ( थत्‌) जो ( 
क्रिया हँ उन क्नियाश्नों को ( संदधे ) अच्छे प्रकार धारण करू ॥३॥। 
`  भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे समुद्र के मध्यमे ग्रनेक 
` गण रत्न रौर जीव जन्तु श्रौर श्रगाध जलह वैसे ही अग्निर जल के 
सकारा से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपक्रार लेना चाहिये ॥ 


अयु ते सम॑तसि कपोतं इव गभेधिम्‌ । वचस्तच्चिन्न आंहसे ॥ ४ । 


पदा्थ--( श्रयम्‌ ) यह इन्द्र अग्निजो कि परमेदवरकारचादहै (उ) हम 
जानतेहैँ कि जैसे ( गर्भधिभ्‌ ) कतरूतरी को ( कपोत इव ) कदूतर प्राप्त हो वसे 
{नः ) हमारी ( वचः) वाणी को (समोहुसे ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है (चित्‌) 
` वहीसिद्धकियाहृश्रा (नः) हम लोगोंको ( ततु / पूवं कं हये वल श्रादि गुण बढ़ाने 
वाले भ्रानन्द के लिये ( श्रतसि ) निरन्तर प्रप्त करतादहै।४॥ 
 भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे कवूतर भ्रपने वेगसे 
कबूतरी को प्राप्त होता है वेसे ही रित्पविद्यासे सिद्ध किया हृभ्रा श्रभ्नि 
 श्नुक्रृल प्र्थात्‌ जेसी चाहिये वसी गति को प्राप्त होता है मनुष्य इस विद्या 
को उपदेश वा श्रवणा सेपा सकते हैँ ४॥। 


स्तोत्रं राधानां पते गिवौहये वीर यस्य॑ तै । विभूतिरस्तु सूठृतां ॥५ 


| पदा्थं-हे ( गिर्वाहुः ) जानने योग्य पदार्थो के जानने श्रौर सव दुखो के 
 : नशि करने वाले तथा ( राधानासू ) जिन पृथिवी आदि पदार्थो में चख सिद 
 दहैउनके ( पते ) पालन करने वाले सभावासेना के स्वामी विदान्‌ { ( यस्य, 
जिन (ते) आपका ( सनता) श्ेष्ठतासे स्व गुणका प्रादय करने वाला 
 ( विशतिः) श्रनेक प्रकारका देक्वय्यंहै सोश्रापके सकाश्से हम लोगों के लिये 
 ({ स्तोम ) स्तुति ( नः ) हमारे पूर्वोक्त ( मदाय ) आनन्द ओर ( श्युष्मिरो ) वल 
केलिये ( भ्रस्तु) हो।॥ ५॥ | 
६ मावाथ-इस मन्त्रे मे पिछले तीसरे मन्त से (मदाय) (गुष्मिरो) 
(नः) इन तीन पदों की श्नुवृत्ति है । हम लोगों को सव का स्वामी जोकि 
` वेदों से परिपुणं विज्ञानरतं रेद्वरग्ययुक्त ओर यथायोग्य न्याय करने वाला 
 सभाध्यक्ष वा सेनापति विद्वान्‌ है उसी को न्यायाधीश मानना चाहिए । ५ ॥ 
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 { अतये) रक्नाकरने के लिये ({ ऊर्ध्वः} सभोंसेञवे ( त्तिष्ठं ) वठ इस प्रकार 

अपश्रौर हम सभोंमें से प्रतिजन प्र्थात्‌ दो दो होकर ( बजे) युद्ध तथा ( भ्रन्धेषु ) 

श्रन्य कत्तग्य जो कि उपदेरा व श्रवण है उमसको नित्यकरें।)६९॥ 


। भावा्ं--सत्य प्राचार विचारशील पुरुषोको योग्यहैकिनोगश्रपने 
म्रात्मा में अन्तर्यामी जगदोदवर है उसकी श्राज्ञा से समापत्ति वासेनापति 


के साथ सत्यग्रौर मिथ्यावाकेरने ओरन करने योग्य कामों का निदचयं 


करना चाहिये इसके विना कभी किसी को विजयया सत्य वोध नहींहो ध ॥ 
सकता जो स्वव्यापी जगदीइवर न्यायाधीश को मानक्रवाधामिकनुरवीर 
को सेनापति करके शतुश्रों के साथ युद्ध करते हैँ उन्हीं का निश्वय से विजय # 


होताहैभ्रोरोकान्हीं।।६॥ 
योगेयोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इृनद्रमूतेयं \। ७ ॥ 


पदायं--हम लोग ( सखायः ) परस्पर मित्र होकर अपनी ( ऊतये ) उन्नति 
वा रक्षाके लिये ( योगेयोगे ) अति कठिनता से प्राप्त होने वलि पदार्थं पदार्थसमें वा 
( वाजेवाजे ) युद्ध युद्ध मे ( तवस्तरम्‌ ) जो अच्छे प्रकार वेदों से जाना जाता है उस 


( इन्द्रस्‌ ) सबसे विजथदेने वलि जगदीदवर वा दुष्ट शवृप्रौकोदरक्रे श्रौ 
भ्रात्मावा शरीरके वल वाले धाम्मिक सभाध्यक्ष को ( हवामहे ) वृलवे्र्थात्‌बर 


बार उसकी विज्चप्ति करते रहँ! ७।। 


भावाथ ~ इस मन्त्र सँ रलेषालङ्कार है । मनुष्यों को परस्पर मित्रता ८ ध 
सिद्धकर श्रलभ्य पदार्थोकी रक्ताग्रौर सव जगह विजय करनां चाहिये श 
तथा परमेरवर ग्रौर सेनापति का नित्य प्राश्य करना चाहियेश्रौरयहभी क 
स्मरण रखना चाहिये कि उक्त प्राश्रयसे ही उत्तम कार्यसिदधिहेनेकेयोय ` श 


होसोही नहीं किन्तु विद्या ग्रौरपुरूषाथं .भी उनके लिये करने चाहिये ।।७॥ 
आ य गमदयाद्‌ ्रवत्सहसिणीभिरूतिभिः। वाजेभिरूपं नो हवम्‌ ॥८ 


 पदाथे--( यदि} जोवहसभावा सेनाकास्वामी (नः) हमलोगों कीः १ ५ 
(आ ) ( हवम्‌ ) प्रार्थना को ( श्रवत्‌ ) श्रवण करे (घ) वही ( सहल्िणीभिः) 
हजारो प्रशंसनीय पदाथ प्राप्त होति हैँ जिन मे उन ( उतिभिः ) रक्षा आदि व्यवहार 
( वाजेभिः ) अनन ज्ञान ओर युद्ध निमित्तक विजय के साथ प्रार्थना को ५ श 


( उपागमत्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्तदहौ।८॥ 


भावा्थ--जहां मनुष्य सभा वासेनाके स्वामीकासेवनक्सेदहैवहं (शि 


-वह सभाध्यक्ष अपनी सेना के अद्ध वा श्रन्नादि पदार्थोके साथ उनके समीप 
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( स्थिर होताहै इस तकी सहायता कै विना किसी को सत्य सत्य सुख वा 
 विजयनहींहोतेरहै।॥ ८॥ | | | | 

| ० व) {€ ति 1 4 ` ते | पिता हवे । । ९ 
असुं परस्योकसो हषे ठश्रिखति नरम्‌ । यं ते पूर्वै" पिता हु 


| पदाथ मनुष्य ¡| (वे) तेरा (पिता ) जनक वा आचार्यं ( थस्‌ ) 
जिस ( प्रत्नस्य ) सनातन कारण वा ( श्रोकसः ) सब के ठहुरने योग्य श्राकाश के 
सकारा से ( तुतिप्रतिस्‌ ) वहत पदार्थो को प्रसिद्ध करने ओर (नरम्‌ ) सबको 
यथायोग्य कार्ययो मेँ लगाने वाते परमेश्वर वा सभाध्यक्ष का ( पुर्वे ) पहिले ( हवे } 
श्रह्वान करता रहाउन काम भी ( अनहव ) तदनुकूल आह्वान वा स्तवन 
- :-करताहुं ॥ ९॥ | | 
_  भावार्थ--रईरवर मनुष्यों को उपदेश करता है, कि है मनुष्यो ! तुमः 
 कोश्रोरोकेलियेटेधा उपदेश करना चाहियेकि जो श्रनादि कारणसे 
अनेक प्रकारके कार्यो को उत्पन्न करता है, तथा जिस की उपासना पह्ति 
विद्वानोनेकौ वा अवके करते श्रौर श्रगले करेगे उसी की उपासना नित्य 
करनी चाहिये । इस मन्त्रे एेसा विषय है कि कोई किसीसे पूछे कितुम 
` किसको उपासना करते हो उस के लिथे एेसा उत्तरदेवे किजिसकी तुम्हारे 
 पितावा सव विदान्‌ जन करते तथा वेद जिस निराकार सर्वव्यापी सर्वै- 
शक्तिमान्‌ श्रज श्रौर अनादिस्वरूप जगदौरवर का प्रतिपादन करते है उसी की 
उपासना मै निरन्तर करता ह।॥ € ॥ 


तंत्वा वयं शरि्वारा शासे पुरत । ससे वसो जरितृभ्यः ॥१०॥ 
पदाथ ३ ( विद्वा ) संसार को श्रनेक प्रकार सिद्ध करने ( पुरुहूत ). 
सभो से स्तुति को प्राप्त होने ( वसो ) सव में रहने वा सब कौ ग्रपने मे वसाने वाङ 
 ( सके ) सव के भित्र जगदीरवर | ( तम्‌ ) पूर्वोक्त (त्वा ) प्ापकी ( वथम्‌ ) हम 
लोग ( जरितृभ्यः ) स्तुति करने वाले घामिक विद्वानोंसे (आ) सव प्रकार से 





 ( शास्महे ) श्राश्चा करते ह भर्थात्‌ श्राप के निरेष ज्ञान प्रकाश हम सभोंमे होने 
(स्वा क्सो १०॥ 5 
 _ भावाय मनुष्यो को विद्धानों के समागम ही से सब जगत्‌ के रचने 
सन्‌ के पूजने योग्य सव के मित्र सवके ्राधार पिचछले मन्व से परतिपादिति 
॑ ( हए परमेदवर के विज्ञान वा उपासना कौ नित्य इच्छा करनी चाहिये 
क्योकि ति ग्य विशेष ज्ञान नह 











दाना कं उपदेश के विना किसी कोः यथायोग्य विशेष ज्ञान नही: ` 
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पदा्--( सोमपाः ) उत्पनन कयि हृएु पदाथं की रक्षा करने वाले. 
( वचित ) सव श्रविद्याह्पी प्रन्धकार के विनाशक उत्तम ्ञानयुक्त ( सखे } 


समस्त मुख देने श्रौर ( सोमपाव्नाम्‌ ) सांसारिक पदार्थो की रचना करनै वाले 


( सक्तीनाम्‌ ) सव के मित्र हम लोगों के तथा ( सखीन्‌ १ 


( शिप्रिणीनामु ) वा इस लोक श्रौर परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली हमारी स्रियो | 


का सव भकार से मान ( त्वा ) आपको ( चयस } कर वाले हम लोग (आज्ञाः 
स्माहे , प्राप्त होने की इच्छा करते ह ॥ ११॥ ५ | 


 भावाथं--दस मन्व में दलेषालङ्कार दहै श्रौर पूवं मन्व से (त्वा) 


(वयम्‌ ) (श्रा) ( शास्महे ) इन चार पदों की अनुवृत्ति दे । सव पुरुष ` 
वा सव स्त्रियों को परस्पर मित्रभाव का वर्तावि कर व्यवहार कौसिद्धिके (| 
लिये परमेदवर की प्रार्थना वा भ्राययं राजविद्या श्रौर धमं सभा प्रयत्न क श 


साय सदा सपादन करनी चाहिये ॥११॥ | 
तथा तदस्तु सोमपाः सचे पञ्चन्‌ तथां र । यथा॑ त उष्मसीये ॥१२॥ 


पदाथ--हे ( सोमपाः ) संसारिक पदार्थो से जीवों की रक्षा करने बले 
( वच्िन्‌ ) सभाध्यक्ष ! जैसे हम लोग ( इष्टये ) श्रपने सुख के लिये (ते) अरप 


शस्नास्तेवित्‌ ( सखे ) मित्र की मित्रता के श्नुकरूल जिस मिवाचरण के करने को ` 


( उडमसि ) चाहते रौर करते हँ ( तथा ) उसी प्रकार से आपकी (तत्‌) ` 


तता हषा भे (शु) हो माप ( तया) वते (छ ) कोन्यि ॥१२॥ ` 
 भावाथ--जंसे सव का हित चाहने वाला श्रौर सकलविदायुक्त सभा 


सेनाध्यक्ष निरन्तर प्रजा की रक्षा करे वैसे ही प्रजा सेना के मनृष्योको भी 
उसकी रक्षा की संभावना करनी चाहिये ॥ १२ ध 


रेवतीः सथमाद्‌ इं सन्तु तुविवांनाः ।शरमन्तो यामिषिदेभ ॥१३॥ ` 


पदाथ ( क्ुमन्तः } जिन के भरनेक प्रकार के श्नन्त विमान हवे हम लोग 


(याभिः) जिन प्रनाशो के साथ ( सधमदे ). ग्रानन्दयुक्त ` एक स्थानम जैसे ध 
 भ्रानन्दित होवे वैसे ( तुविवाजाः ) बहुत प्रकार के विद्याबोधवाली (रेवतीः } ` 
जिनके प्रशंसनीय घन. ह वे प्रजा | ( इन्द्र ) । परसेरवर्थं के निमित्त ( सन्तु } ( | 


भावाथ यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को सभाष्यक्ष 


| । सेना्यक्च सहित सभाश्रं मे सव राज्य विद्या ओरौ घमं क पचार करे वाने 


कायं स्थापन करके सब सुख भोगना वा भोगाना चाहिये गौर वेद की आज्ञा 
स एके रूप स्वभाव ओर एकसी षि्या तथा युवा पनवस्था वाले स्त्री भौर ` 
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परुषो की परस्पर इच्छा से स्वयंवर विधान से विवाह होने योग्यहैँश्रौर वे 
अपने घरके कामों मेतथा एक दसरे के सत्कारमें नित्य यलनकरे प्रौरवे 
ईइवर कौ उपासना वा उसकी ग्राज्ञा तथा सत्पुरुषो की प्राज्ामें सदा चित्त 
देवें किन्तु उक्त व्यवहार से विरुद व्यवहार मे कभी किसी पुरुष वा स्वरी को 


 क्षणभर भी रहना न चाहिये ।। १३॥ ष 
आ घ त्वावान्त्मनाष्ः स्तोतृभ्यो ्रृष्णवियानः। ऋगारक्षं न चक्रयाः | १८ 


| पदार्थ- हे ( धृष्णो } ग्रति धृष्ट ( त्मना ) श्रपनी कुशलता से ( आप्तः ) 
 . सवेधि्यायुक्त सत्य के उपदेश करने प्रौर ( इयानः ) राज्य को जानने वले राजन्‌ 

`: {त्वावान्‌ ) प्रापसे (घं) प्रापद्ीदहयोजोगश्राप ( चक्रयोः) रथके परियों की 
(अक्षम्‌ ) धुरीके (न ) समान ( स्तोतुभ्ः ) स्तुति करने वालोंको ( श्राऋणोः ) 
` प्राप्तहोते हो । १४॥ 

५ भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार श्रौर प्रतीपालङ्कार है 
 पहियोकी धुरी रथकोधारण करने वाली घूमती भी श्रपनेही में उहुरीसी 

रहती है ग्रौर रथ को देशान्तरमें प्राप्त करते वालीहोतीहैवसे ही श्राप 

य को व्याप्त होकर यथायोग्य नियम्‌ रखते हो । १४ | 


आ यद्दुव॑ः शतक्रतवा कायं नरितृ.णाम्‌ । ऋणोरक्षं न शचींभिः॥१५॥ 


` पद्यथ--है { शतक्रतो ) अ्रनेकविध विद्या बुद्धि वा कर्मयुक्त राजसभा 
 .: स्वामिन्‌ [ जाप स्तुत्ति करने वलि धाक जनोंसे ( तत्‌) जो अप का ( इवः) 
` सेवन है उसको प्राप्त होकर ( क्षचीभिः) रथके योग्य कर्मो से ( अक्लम्‌ ) उसकी 
 धुरीके (न ) समान उन ( जरितू.णाम्‌ ) स्तुति करने वाले धा्िक जनोंकी 
(कामम्‌ ) कामनाओंको ( श्रा ) ( ऋणोः } अच्छी प्रकार पूरी करते हो \ १५ 


मावाथ--इस मन्त मे उपमालंकार है | जैसे विद्वानों का सेवन 
 विदचयाधिरयो का ग्रभीष्ट श्रथति उन कौ इच्छा के प्रनुकल कामों को पूरा 
 करताहै वसे परमेदवर का सेवन धामिक सज्जन मनुष्यों का ग्रभीष्ट पूरा 
करता हं इसलिये उनको चाहिये किं परमेदवर कौ सेवा नित्य करे ॥१५ 
शश्वदिन्द्रः पोरभयद्धिनिगाय नानदद्भिः साद्वसद्धिषिनांनि। ` 

स नें हिरण्यरथं दंसनाबान्त्स न॑ः सनिता सनये स नेऽदात्‌ । १६ 


( इन्दः ) जगत्‌ का रचने वाला ईश्वर ( शश्वत्‌ ) अनादि सनातन 
भिः ) तडफ श्रौर गञ | 
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वा ( प्रोपुधद्भिः ) स्थूल जो करि श्रचर हँ उन काय्यरूपी पदार्थो से ( धनानि १५६ 
पृथिवी सुवणं श्रौर विद्या रादि धनं को ( जिगाय ) प्रक्ष॑ता अर्थात्‌ उन्नति को 
प्रप्त करतादहै (सः) वह्‌ ( दंसनावात्रु ) कर्मो काफल देनेहारा ओर साधनो च „ 
सक्तं ईर्वर ( नः ) हमारे चये ( हिरण्यरथप्‌ ) ज्योति वालि सुं श्रादि लोक 


वा सुवणं श्रादि पदार्थोके प्राप्तं कराने वाले पदार्थो कौ ओर विमान आदि स्थोको 


( श्रदातु ) परत्यक्षकरता है (सः) वह्‌ ( नः) हमको सुखो के ( सनये ) भोग 


लिये ( सनिता ) विद्या क्यं श्रौर उपदेश से विभाग करने वाला होकर सब सुखो. 8 


को ( श्रद्यत्‌ ) देता है वैसे सभा सेनापति अर न्यायाधीश भी वतं ।। १६॥ 


_ भवाधं--जंसे जगदीदवर सनातन कारणसे चर ओर प्रचर कार्यो श 
को उत्पन्न करके इन्दो से सव जीवों को सुख देता है वैसे सभा सेनापत्ति 
न्यायाधीश लोग सव्र सभा सेना प्रौर न्यायके अंगोंकोसिद्धकरसव प्रजा ` र 
को निरन्तर भ्रानन्दयुक्त करते हैँ जैसे इससे श्रौर कोरईसंसार का रेवा हि 
कमफल का देने प्रौर ठीक न्याय से राज्यका पालनकरनेवालानहींहयौ 


सकता वसे वे भी सव काय्यं करे ॥१६।। 
आखिनावन्वावत्येषा यातं वीरया । गोमदस्रा दिरण्यवत्‌ ।। १७॥। 


पदाथ--हे( दसरा) दारिद्रच विनाश कराने वाले ( ग्ररिवनौ ) बिजली. 


भर पृथिवी कै समान विद्या ओर क्रियाकुञ्चल शिल्पि लोगो | तुम ( इषा ) चाही ` ह 
हई ( अद्ववत्या ) वेग श्रादि गुणयुक्त ( क्षवीरया ) देशन्तर कोप्राप्त करने 

तालौ गति के साथ ( हिरण्यवत्‌ ) जिसके सुवणं आदि साधन श्रोर (गोमत्‌) 
जिसमे सिद्ध विये हए षन से सुख प्राप्त कराने वाली बहुत सी श्रिया उत रथ (श 


को ( आयातमु ) भ्रच्चे प्रकार देशान्तर को पह्ैवाइये ।॥ १७॥ ` 


| भावाथे-पूर्वोक्त प्रचि ्र्थात्‌ सूर्यं श्रौर पृथिवी के गुरं से चलाया 7 | 
` हृभ्रा रथ शीघ् गमन से भरमि जल भौर अ्रन्तरिक्ष में षदार्थोकोप्राप्तकरता ` 

हे इस लिये इस को दीघर साधना चाहिये ।१७॥ ` 1 
 समानयाजनौ हि वा रथो दक्चावम॑त्ये; । समुद्रे अश्विनेयते ॥१८॥ 


पदाथे-हे ( दलौ ) मागं चलनेकी पीड़ा को हरने वाले ( अक्षिवना }. । 


उक्त मश्व के समान रित्पकारी विदानो | ( वामरु ) तुम्हाराजो सिद्ध किया हमा 


, |  ( समयोजनः ) जिस मं तुल्य गुणा से श्रश्व लगाये हों ( श्रमत्य॑ः) निस्के लीचने । 
¡¦ मेँ मनुष्यभ्रादिप्राणिनलगे हयं वह ( रथः) नाव श्रादि रथसमूह्‌ ( समुद्रे) जल ` 
| से पणं सागर वा प्रन्तरिश्च मँ ( क्ष्यते) ( श्रक्ववत्या ) वेग आदि गुणयुक्त 


५ । ( शवीरया) देदान्तर कों पराप्त कराने वाली गति के साथ सयुर के पार्‌ मरौर शर्‌ 6 





 कोप्राप्त कराने वाला होता है उस को सिद्ध कौजिये।। १८॥ न 
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भावा्थे-टइस मन्त्र में पूवं मन्त्र से (श्रश्चवत्या) (शवीरया) इन दो 
पदो की अनुवृत्ति है । मनुष्योकी जो भ्रमति वायु ओर जलयुक्त कलायन्त्रो 
से सिद्ध किई हुई नाव हँ वे निस्संदेह्‌ समुद्र के श्रन्त को जल्दी पहुंचपाती हैँ । 
देसी एेसी नावो के विना श्रभीष्ट समयमे चाह हए एक स्थान से दुसरे 
स्थान को जाना नहीं हौ सकता है ।१८॥। 


(1: | ॥ न्यश्प्स्यस्यं मूधनि च रथस्य येमथः । प्र्‌ ामन्यदौयते ॥९९॥ 


॥ पदाथ--हे अर्विनौ विद्यायुक्त रित्पि लोगो ! तुम दोनों ( श्रध्न्यस्य ) जो 

कि विनाश करने योग्य नहीं ह उस ( रथस्थ ) विमान श्रादि यान के (मूर्धनि) 

। उत्तम श्रद्ध अग्रभागमे जो एक गौर ( श्रन्यत्‌ ) दूसरा नीचे की ओर कलायन्त्र 

 चनाप्रोतोवेदो चक्रसमुद्र वा (द्याम्‌ ) ्राकाश पर भी ( नियेमथुः) देख 

देशान्तरमें जने के वास्ते बहुत प्रच्छेहों। इन दोनों चक्रों से जुड़ा हृश्रा रथ 

` -जहां चाहो वहां ( ईयते ) पहैवाने वाला होता है ।॥ १६ ॥ | 

५ भावार्थ-रित्पि विद्वानों कोयोग्यहैकिजो शीघ्र जाने प्राने के 

लिये रथ वनाया चाह तो उस कै प्रागे एक एक कलायन्त्रयुक्त चक्र तथा 

सब कलाश्रोके घरूमनेके लिये दूसरा चक्र नीचे भागम रचके उसमें यन्त्र 

के साथ जल ्रौरश्रभिभ्रादि पदार्थोका प्रयोग करें इस प्रकार रचे हुए 
यान भार सहित रिषि विद्वान्‌ लोगों को भूमि समुद्र श्रौर अन्तरिक्च मागं |, 

से सृखपूर्वंक देशान्तर को प्राप्त करता है ॥१९॥ 


कर्तं उषः कथमिये घुने मतो अमर्त्यं । कं नक्षसे विभाषरि॥२०॥ ` 


5 पङाथ--हे विद्याप्रियजन ! जो यहं ( श्रसत्थं ) कारण प्रवाहूरूप से नाक | 
रहित ( कधप्रिये ) कथनग्रिय ( विभावरि ) मरौर विविध जगत्‌ को प्रकादा करने ८ 


वाली ( उषा ) प्रातःकाल की बेला ( भुजे) सुख भोग कराने के लिये प्राप्त होती 
है उसको प्रप्त होकर तु ( कष्‌ ) किस मनुष्य को ( नक्षसे ) प्राप्त नहीं होता 
सौर (कः) कौन ( मत्तः ) मनृष्य (भुजे) सुख भोगने के लिये (ते ) तेरे 
1 भो प्रश्रय को नहीं प्रप्त होता ।॥२०॥ 
भावायं--इस भन्ते मे काक्वथं है । कौन मनुष्य इस कालकी सृक्ष्म॒ 
गति जौ व्यथं खोनेकेश्रयोग्य है उसको जनेजो पुरूषा्थं के श्रारम्भका `. 
आदि समय प्रातःकाल है उस के निरचयसे प्रातःकाल उठ कर जवतक 
सोनेकासमयनहोएकमीक्षणव्यथंन खोवे । इस प्रकार समयके | 
साथेपनको ध हए मनुष्य सव काल युख भोग सक्ते है, किन्तु आलस्य ` 
करने नहीं ।२०॥ ५ 
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 समीपवा दूर के सब कायं सिद्ध होते है । इससे किसी मनुष्यको कभी क्षण ` ध | 
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वयं हि ते अमन्महयन्ताद्‌। पराकात्‌ । अरे न चित्रे अरुषि ॥२१। 


| पदाथं--हे कालविद्यावित्‌ जन ! जैसे ( वयम्‌ ) समय के प्रभाव को जानने 
वले हमलोग जो ( चित्रे) ्राशचर्थहूप ( अरुषि ) कुछ एक लाल गुख॒युक्त उषा है 


उसको ( श्रा श्रन्तात्‌ ) प्रत्यक्ष समीपवा ( भ्रापराक्तात्‌ } एक नियम क्ििह््ये 


दूर देश से ( अश्वे ) नित्य रिक्षा के योग्य घोड़े पर वैठके जाने भ्रानि वाते के (न) ` 
समान ( अमन्महि ) जने वसे इसकोतू भीजान।।२१॥ ६ 


भावाथ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है। जो मनुष्य भूत, भविष्यत्‌ ` 


ओर वतमान काल का यथायोग्य उपयोग लेने को जानते है उनके पुरुषा्थसे ` 


भर भी व्यथं काल खोना न चाहिये ॥ २१ ॥ 
तवं त्येभिरा ग॑हि वेभिडंहितदिवः । अस्मे रयि नि धारय ॥२२॥ 


पदाथं--है काल के महाम्य को जानने वाले विद्वान्‌ ! त्वम्‌ ) तु जो 
{ दिवः } सूर्यं किरणों से उत्पन्न हई उन की ( दुहितः ) लडकी के समानं प्रातःकाल 


की वेला ( त्येभिः ) उसके उत्तम प्रवयवं पथात्‌ दिन महीनाभ्रादि विभागौ से वह 


हम लोगों को ( वजेभिः ) भ्रन्न प्रादि पदार्थो के साथ प्राप्त होती श्रौर धनादि 


पदार्थो कौ प्राप्ति का निभित्तहोतीहैउससे ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( रयिम्‌ ) | ५ 
विद्या सुवर्णादि वनों को ( निधारय }) निरन्तरं ग्रहण कराग्न रौर ( श्रागहि ) इव॒ ` 
भ्रकार विद्या कौप्राप्ति कराने के लिये प्राप्त हृं कीजिये कि जिससे हम लोग भी 


समय को निरर्थक न खोक ! २२॥ = 0 
 भवाथ--जो मनुष्य कु भी व्यथं काल नहीं खोते उन कासबकाल ` | 


कामों की सिद्धिकाकरने वाला होता है ।॥ २२॥ 


इस मन्त्र में पिच्छले सूक्त के शनुषंगी (इन्द्र) (श्रदिव) भ्रौर (उषा) 


` । समयके वणेनसे भ्रनुषंगी शर्थो के साथ इस सक्त के अथं की सङ्खतिनाननी ` 


` यह्‌ तीसवां सूक्त समाप्त हृ्रा ॥ 


भजतः अक ऊ 


। _  श्राङ्किरसोहिरण्यतुप ऋषिः । श्ग्नदेवता । १--७। ९ १५ जगती छन्दो 
निषादः स्वरः ।८। १६। १५ जिष्टम्‌ च छदः । वेवतः स्वरः , ` 





तम प्भमो अङ्गिरा ऋषि 


षं वते कवषो विनपतोऽनायन्त मरतो भ्राजं ॥९॥ == ` 














कृद... , -कऋभवेदः मर १।.सु०३१४ 
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| 1 पदार्थ--हे ( अग्ने ) श्राप ही प्रकारित श्रौर विज्ञान स्वरूप युक्त जगदीश्वर । 
जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( प्रथमः ) श्रनादि स्वरूप अर्थात्‌ जगतूकल्प की भादि 
मेँ सदा वर्तमान ( श्रङ्किराः ) ब्रह्माण्डके पृथ्वी मादि, ररीरके हस्त पाद आदि 


श्रद्ध के रतत रूप अर्थात्‌ प्रन्तर्यामी ( ऋषिः ) सर्वं विद्या से परिपूणं वेद के उपदेशः ` 


करने श्रौर ( देवानाम ) विद्रानों के ( देवः ) आनन्द उत्पन्न करने ( शिवः ) मंगल- 
मय तथाप्रखियौं को मंगल देने तथा ( सखा ) उनके दुःख दुर करे से सहायकारी 
 ( श्रभवः) हते हो मौर जौ ( बिद्मनापसः ) ज्ञान के हेतु काम युक्त (मरुतः ) धर्मं 


 को्ा्त मनप्य ( तव ) भाप कौ ( त्ते ) शराः नियम भे रहते है, इससे वही 


५  ( भानहष्टयः ) प्रकाशित रथात्‌ ज्ञान वाले ( कवयः ) कवि विदान्‌ ( अजायन्त } 
होते १॥ ४ 4 
_ भावार्थ--जोईदवर की राज्ञा पालन धमं मौर विद्वानोंके संगके 


स्सिवाय ओर कख काम नहीं करते हैँ उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती 
है फिर उस मित्रतासे उनके प्रात्मामें सत्र विद्याका प्रकाचहोताहैप्रौर 
` वे विद्धान्‌ होकर उत्तम काम काभ्रनुष्ठान करके सव प्रागियों के सुख करने 


केलिये प्रसिद्धहोतेहै।॥१॥ ` ` 
ल्मे ममो अर्खिरस्तमः कर्विरदेवानां परि भूषसि व्रतम्‌ । 


 विशविश्व॑समे सवनाय मेधिरो द्विषता शयुः कतिधा चिदायवे! ॥२॥ ` 


पदाथे--हे ( श्रण्ने ) सब दुःखों के नादा करने ओौर सव दुष्ट शवरुओंके 


` दाहं करने वाले जगदीर्वर वा सभासेनाध्यक्ञ ! जिस कारण ( त्वमु ) प्राप ( प्रथमः ) 
 भनादिस्वरूप वा पहिले मानने योग्य  ( श्थुः ) प्रलय मेँ सव प्राणियों को सुलाने 
| (जेधिरः ) सृष्टि समयम सव को विताने ( द्विसाता) प्रकाशवान्‌ वा लोको के 


निर्माण प्र्थात्‌ सिद्ध करने वा तद्धिया जनाने वाले ( श्रद्धिरस्तमः ) जीव प्राण श्रौर 
मनप्यौ मे म्रत्यन्त उत्तम (विभुः) सर्वव्यापक वा सभासेना के ग्रसे शन्रुवलो 
में व्याप्त स्वभाव ( कविः ) ओौर सव को जानने वाले है ( चित ) उसी कारणसे 
 ( श्रायवे ) मनुष्य वा ( विश्वस्मे ) सव ( भुवनाय ) संसार के लिये ( देवानाम्‌ ) 
 दिद्राच्‌ वा सूर्यं ओर प्रथिवी रादि लोकों के ( त्रत ) धमंयुक्त नियमोंको 
 { कतिधा-कई प्रकार से ] ( परिभरुषति ) सुशोभित करतेहो॥२॥ 


` पवने से विदान्‌ मनुष्य कै विया धरम सूपी त्रत वा लोकों के नियमरूपौ 


रत को सुशोभित करता है जिस ईश्वर ने सूं श्रादि परकादामान्‌ ` ` 
वावा पष्ठी आवि ्भकारवान्‌ लोक सूह रचा है वह्‌ सर्वव्यापी 


 है। श्रौर ईरवरकी रची हई सुण 
 हैवह विदान्‌ होता है उस ईश्व 





से 


विचः 
विदान्‌ 











च्ाको प्रकाशित करता 





५ 
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विद्ावाकारण से कायंरूप सव लोकों के रचने धारणे श्रौर जानने को 


 समथं नही हौ सकता ।॥ २ ॥ 


समभन परथमो मातरिश्वन आविभव सुकरतुया मिवस्व॑े। 
अरेजेतां रोदसी दोद्रऽसप्नोरमारमयजो महो व॑सो ॥ ३ ॥ ` 


पवा्थे- हे ( श्रण्ने ) परमात्मन्‌ वा विद्धन्‌ ! ( प्रथमः ) श्रनादिश्वरूप वा 
समस्त कार्या में अग्रगंता ( त्वम्‌ ) श्राप जिस ( सुक्रतुया ) श्रेष्ठ वुद्धि ओर कर्मोको 
सिद्ध कराने वाछे पवन से ( होतृद्रये ) होताथं को ग्रहृण करने योग्य ( रोदसी } 
विचत्‌ ओर पृथिवी ( श्ररेजेताम्‌ ) ग्रपनी क्षामं घूमा करते हँ उस ( मातरिद्वने } 
अपनी आका रूपी माता मे सोने वाके पवन वा ( विवस्वते ) सू्यलोक कै लिये 
उनको { ्राविः, भवं ) प्रकट कराद्ये हे ( वसो ) सव को निवास करनेहारे { आप 


शत्रुं को ( असष्नोः ) विनाश्च कीजिये जिने ( महः ) बड़े २८ भारम्‌ ) भारयृक्त 


यान को ( अयजः ) देश देशान्तरमें पहंचाते हो उनका बोध हमको करादये ।॥ ३ ॥ 


भावार्थे कारण रूप श्रग्नि श्रपने कारण श्रौर वायु के निमित्त से सूयं 
रूप से प्रसिद्ध तथा अन्धकार विनादा करके पृथिवी वा प्रकारा का धारण 
करता हं वह यज्ञ वा सिल्पविद्या के निमित्त से कलायो मे संयुक्तं किया 


इञां । बड़ बड़ भारयुक्त विमान ्रादि यानो को शीघ्हीदेदा देशन्तरमे 


पहुचाता है ।। ३॥ | | 
तवमग्ने मन॑वे चाम॑वाशयः पुरूरव॑से सुकृते! सुङरतत॑रः । 
श्तरेण यतति्ोमुच्यंसे पर्या ता पूैमनयमार्रं पुन॑ः ॥ ४ 


, पदारथ -हे ( अग्ने ) जगदीदवर १ ( सुकृत्तरः ) अत्यन्त सुकृत कम करने ` 
वाले ( त्वमुं ) सवं प्रकाशक आप ( पुरूरवसे ) जिसके बहुत से उत्तम उत्तम विद्या- ् 
युक्त वचन हँ ओौर ( सुकते ) प्रच्छे भ्रच्छेकामों कोकरने वालाहैउस (मनवे) 

जानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये ( चामु ) उत्तम सूयंलोक को ( श्रवाश्चयः ) ध्रका्ित किये 
हए दै! विद्वान्‌ लोग ( श्वात्रेष ) धन ओौर विज्ञान के साथ वत्तमान (पृष्‌) 
पू्वेकल्प वा पुवंजन्म भ प्राप्त होने योग्य श्रौर ( श्रपरम्‌ ) इसकं आगे जन्म मरण ` 


आदि से श्रलग प्रतीत होने वा प्रापको (पुनः) बार-बार ( अनयन्‌) प्रप्तहोतेर्है। 
हे जीव तू जिस परमेश्वर को वेद मरौर विदान्‌ लोगउ पदेश से प्रतीत कराते है जो. 
। (तवो ( वेण } बन श्र विज्ञान क सा वर्तमान (व्‌) ने (भरम्‌) = ` 
 . अगले देह को प्राप्त कराता है भौर जिसके उत्तम ज्ञान से मुक्त 
 मातामौरपितानतेतु 





( पर्यघुच्यसे } सव प्रकार के दुःख चे दरुट जाता तथा जिसके ` 


वशाभे (पित्रोः) ` 
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नियम से क्ति से महाकल्पके श्रन्तमें फिर संसारम आता है उसका विज्ञान वा 
सेवन तु (आ ) अच्छे प्रकार कर) ४॥ ९ 
| | भावाथ--जिसर जगदीदवर ने सूयं श्रादि जगत्‌ रचा वा जिस विद्रान्‌ 
से पुरिक्नाकाम्रहण क्रिया जाताहै उस्र परमेदवरवा विद्वान्‌ की प्राप्ति 
प्रच्छ कर्मो से ह्येती है तथा चक्रवत्ति राज्य श्नादि धनकासूखमभीवसेदही 
ताहि । ४॥। | 


` वमने हपभः पुंणिविद्धंन उ्यतखर चे भवसि श्रवाय्यं 


य आहति परि वेदा वष॑टूकृतिमेकायुरयरे विशं आविवाक्षति ।। ५ ॥ 


| `  पदार्थ-है (अग्ने) यज्ञक्रिया फएलवित्‌ जगदृगूरो परेश !{ जो ( त्वद्‌ ) 
श्राप ( श्रे ) प्रथम ( उद्यतल्चे ) सक्‌ ्र्थात्‌ः होम ओर ग्रहण करने वाली वरतु 
 चडनेके पात्र को अच्छ प्रकार ग्रहण करने वाले मनुष्य के-लिये { श्रवाय्यः } सुनने 
सुनने योग्य ( वृषभः ) ओौर सुख वषनि वाले { एकाचः ) एक सत्य गरुण कमं स्वभाव 
रूप वर्तमान युक्त तथा { पृष्टिवर्ंनः ) पृष्ठि वदि करने बाते ( भवसि ) होते 
` (थः) जौ आप ( वषट्कृतिम्‌ } जिसमे क्रि उत्तम उत्तम क्रिया की जायं 
( आरहूतिम्‌ }) तथा जिसे धर्मयुक्त आचरण क्रिये जायं उसका ` विज्ञान कराते हँ 














प्रकारसेसेवन करती रहै। ५] . 
(८ भावाथ--मनुष्यों को उचित है कि पिले जगत का कारण ब्रह्मज्ञान 
गओ्रौरयज्ञकी विद्यामेंजो क्रिया जिस जिस प्रकारके होम करने योग्य पदार्थं 
है उनको श्रच्छे प्रकार जानकर उनकी यथायोग्य क्छिया जानने से शुद्ध वायु 
 श्रौर वर्षा जल की शुद्धि के निमित्त जो पदाथ हैँ उनका होम श्रम्निमें करने 
से इस जगत्‌ मं वड़ वड़ उत्तम उत्तम सुख वढते ह रौर उनसे सव प्रजा 
` श्रानन्दयुक्त हातीहै।। ५। | 


त्वम हजिनवत्तेनि नरं सक्प॑न्‌ पिपरि विदथे" विचर्षणे । 
यः शूरसाता परितक्म्ये धने दभ्रेमिंधित्समता हंसि भूय॑स 


~ पदाय है ( सक्सनरु ) सव पदार्थो का सम्बन्ध कराने ( विचर्षो ) ्रनेक 
। भरकर के.पदाथो को श्रच्छे प्रकार देखने वाले ( अभ्ने ) राजनीतिवि्या से शोभायमान 
 सनपति{ (यः) जौत्ु ( विदथे ) धमंयक्त य्ञरूपी (शूर तौ) संग्राममे 





त्य कर्मको ( पिपषि 


ध ( विश्नः ) प्रजा पुष्टि बृद्धि के साथ उन माप अनैर चुखों को ( पर्याविवाक्तति } अ्रच्छे ` ष 


(दधे निः, थोडे ही साधनो से (वृिनव्तनिम्‌ ) श्रधमं माग मेँ चलने वाले ( नर्‌ ) 
` मनुष्य ओर ( प्रूयसंः ). वहत श्रमो का ( हंसि ) हननकर्ता है गौर ( समृता} 
पालनकर्ताहै। जोचोर परायेपदार्थोके 














= 4 0 





को विजय देताहैश्रौरों को नही ।। ६॥ 
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हरन का इच्छा से ( परितक्न्ये ) सव शरोर से देखने. योग्य ( धने ) सुवणं विद्या 
ओर  चक्रवत्ति राज्य आदि धन की रक्षा करने क ! नित्त श्राप हमारे सेनापति 
हजिये । ६। 

भावाथ -परमेदवर का यह स्वभाव है किजो पुरुष प्रधमं लोड धर्म ` 
करने की इच्छा करते है उनको श्रपनी कृपा से शीघ्र ही धसं में स्थिरकर्ता 
हे। जो धर्म से युद्ध वा धन को सिद्ध करना चाहते ह उनकी रक्चा कर उनके ` 
कर्मो के ग्रनुसार उनके लिये धन देता श्रौर जो खोटे आचरण करते ड उन 


को उनके कर्मो के ग्रनुसार दण्ड देता है। जो इदवर की श्राज्ञामे वर्तमान ` 


धर्मात्मा थोड़ भी युद्ध के पदार्थो से युद्ध करने को प्रवृत्त होते ह इस्वर खन्ध 


छ, "^ | 


त्वं तम॑ग्ने अमृतत्व उत्तमे मतं दधासि श्रव॑से दिपेद्पि । 


पस्तातरपाण उभयाय जन्मने मय॑ कृणोषि भय आ च॑ सूरये" ७] 


पदाथे--हे (रने ) जगदीङ्वर ! आप (य ) नो( सुरिः ) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य ( दिवेदिवे } प्रतिदिन ( श्रवसे ) सुनने के योग्य श्रपने लिये मोक्ष को ` 
चाहता है उस ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( उत्तमे ) ्र्यत्तम ( श्रमृतत्वे ) मोक्षपद मे 
स्थापन करते हो प्रौर जो वुद्धिमान्‌ अत्यन्त सुख भोय कर्‌ फिर ( उमयाथ ) पुव 
प्रौर पर ( जन्मने ) जन्म के लिये चाहना करता हया उच मोक्षपद से . निवृत्त होता 


दे उस ( भ्ुरये ) बुद्धिमान्‌ सज्जन के लिये { मयः } सुख प्रौर ( भ्रयः} प्रसन्नता ` 
को (आ कृणोषि ) सिद्ध क्सेहो॥७) ` ध 
` भावाथ--जो ज्ञानी वमत्मि मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते हैउनका ` | 
उस समय ईक्वरही श्राधार्हैजो जन्म हो गया वह्‌ पहिलाश्रौरजो मृत्यु 
वा मोक्ष हके होगा वहु दूसरा,जो है वह॒ तीसरा भ्रौरनजोविद्यावा 
्रचायसहोताहै वह चौथा जन्महै,येचारजन्मभिलके जो मोक्चके | 
पठ्चात्‌ होता है वह्‌ दूसरा जन्म है इन दोनों जन्मों कै धारण करने केः 
लिये सव जीव प्रवृत्त हो रहे हैः मोक्षपद्षे दटकर संसार की प्राप्ति होती है. 
यह्‌ भी व्यवस्था ईदवर कै भ्राधीन है ।५॥ | 


तवं ना अग्ने सनये घनानां यकस कारं कृणुहि स्तवानः । ` 
कश्ध्याम कर्मापसा नवेन देकैयोवापृथिवी प्राक्तं नः ॥ ८॥ 


1 पदाथ--हे ( अग्ने ) कीति ओर उत्साह के प्राप्त करने वाले जगदीश्वर वां | 1 
प्रसमेदवरोपासके ! ( स्तवानः } श्राप स्तुति को प्राप्त होते हृए (न ) हमलोगो के 
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।  ( धनानाम्‌ ) विद्या सुवणं च्रवक्ति राज्य प्रसिद्ध धनो के ( सनये }) यथायोग्यं 
कार्य्यो मँ व्यय करने के लिये ( यश्सम्‌ } कीतियुक्त ( कारम ) उत्साह से उत्तम 

कमं करने वाले उद्योगी मनुष्य को नियुक्त ( कृशहि ) कीज्यि जिस से हम लोग 
नवीन ( अपसा ) ( परुषां ) से नित्य नित्य वृद्धियुक्त होते रहँ ओर श्राप दोनों 
 विचयाकी प्राप्ति के लिये (देवैः) विद्ानोंके साथ करते हृएु (नः) हम लोगों 


ध की श्रौर ( द्यावापृथिवी) सूं प्रका श्रौर भूमि को ( प्राषतमु) रक्ता. 


 कीज्यि1त॥ 
मावार्थ- मनुष्यों को परमेरवर की इस प्रकारं प्रार्थना करनी चाहिये 


किह परमेश्वर ! कृपा करके हुम लोगों मे उत्तम धन देने वाली सव शिल्प- 
विद्या के जानने वाटे उत्तम विदानो को सिद्ध कीजिये जिससे हम लोग 


उनके साथ नवीन नवीन पुरुषाथं करके पृथिवी के राज्य श्रौर सव पदार्थो से 
यथायोग्य उपकार ग्रहण करें ॥८॥) 


त्वन अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृविः ¦ 


तनुङ्कदबोधि प्रम॑तिश्च कारवे त्वं कल्याण वस्र विश्वमोपिषे ।९॥ 


0 पदाथ--हे ( अनतेशं ) उत्तम कमयुक्त सब पदार्थो के जानने वाले सभा- ०४ 
पते ( जागृविः ) धमंगुक्त पुरुषाथं मँ जागने { देवः ) सब प्रकाश करने (वनद्‌) 
1 ४ । ८ ग्रौर बड़े बडे पृथिवी आदि बडे लोकों में ठह रनेहारे प्राप (देवेषु ) विद्वान्‌ वा 
अग्नि श्रादि तेजस्वी दिव्य गुणयुक्त लोकँ मे ( पित्रोः ) माता पिता के ( उपस्थे ) 


समीपस्थ व्यवहारे ( नः) हम लोगो को ( ऊपिषे ) वार वार नियुक्त कीजिये 
{ कल्याण ) हे ्रव्यन्त सुख देने वाके राजन्‌ ! ( भ्रमति ) उत्तम श्रान देते हुए 
श्राप ( कारवे ) कारीगरी के चाहने वले मुकको (वयु) विद्या चक्रवत्ति राज्य 


1 पदार्थौ से सिद्ध होने वाके ( विष्वमु ) समस्त धन का ( श्राबोधि ) अच्छे प्रकार 


बोध कराद्ये ॥ € ॥ 


` भावाथं - फिर भी ईरवर की इसप्रकार प्राथना करनी चाहिये कि 
है भगवन्‌ { जव जव श्राप जन्म दें तव तव ध्रेष्ठ विद्वानों के सम्बन्ध में 


जन्मद ग्रौर वहां हम शोगों को सवं विद्यायुक्त कीजिये जिससे हम लोग 
` सव धनो को प्राप्त होकर सदा सुखी हों ॥€॥ ५. 


तवमग्ने मम॑तिस्त्वं पितासि नस्त्वं व॑यस्छृत्तव जामयो' वयम्‌ । ` 


सन्त्वा रायः शतिनः सं सहल्रिणः सवीरं यन्ति त्रतपाप॑दाभ्य || २० । अ त 


 पदा्थ--हे ( श्रदाभ्य ) उत्तमकर्मयुवत ( अग्ने ) यथायोग्य रचना कमं जानने | 5 
प्राप्त हृए ( त्वभर्‌ ) समस्त यख के ५ । 





त (ति 1 ध 
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प्रकट करनेहारे श्राप ( नः ) हम लोगों के ( पिता) पालने वाले तथा ( त्वम्‌ ) 
भरायर्दा के बहेवानेहारे तथा श्राप हम लोगो को ( वयःकृतं ) बुदढापे तक विधा 
सुख में श्ायुर्दा व्यतीत करानेहारे हैँ ( तव ) सुख उत्पन्न करने वाके आपकी. कृपा 


से हम लोग ( जामयः ) ज्ञानवान्‌ संतान युक्त हों दयायुक्व ( त्वम्‌ ) श्राप वैसा ` 


भवन्ध कौजिये प्रौर जसे ( शतिनः ) सैकड़ों वा ( सहलिणः ) हजारों प्ररंसित ` 
पदाथविदया वा कर्मयुक्त विद्वानु लोग ( ब्रतपामू ) सत्य पालने वाले ( सुवीरम्‌ ) 


अच्छे रच्छ वीर युक्त श्रापको प्राप्त होकर { रायः ) घन को( समर्‌ ) ( यन्ति) 


अच्छी प्रकार प्राप्त हते है वैसे आपका प्राश्चय किये हए हम लोग भी उन धनो 


को प्राप्त होवें! १०॥ 


भावाथं--जंसे पिता सन्तानो को मान श्रौर सत्कार करने के योग्यहै ` 
वसे प्रजाजनों को सभापति राजा है ॥ १०॥ | 


 त्वामने प्रथममायुमायवे! देवा अ्ृषवननहुंषस्य विरपतिम्‌ । 


इामङ्ृष्वन्मवुषस्य शास॑नीं पितुर्यत्पुत्रो मम॑कस्य जाय॑ते ॥११॥ 
पदा्थ- हे ( श्रे ) श्रमृतस्वरूप सभापते ! तु जैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग 

( शासनीम्‌ )सत्यासत्य के निय का निमित्त ( इद्टाम्‌ ) चार वेदों की वाणी क्रे 

( श्रक्‌ण्वन्‌ ) करे । ( नहुषस्य ) मनुष्य के ( आयवे ) विह्ेष ज्ञान के लिए | 

( शासनीम्‌ ) जिससे घब विद्या श्रौर र्माचार युक्त नीति से उसको ग्रहण करके 

( प्रथमम्‌ ) श्रनादिस्वरूप जिस न्याय से प्रजा योग्य ( श्रायम्‌ ) प्राप्त होने (विक्ष- ` | 

पतिम्‌ ) प्रजा पुत्र ्रादिकोके रक्षा करने वाले सभापति राजाकोचारोवेदोंकी 


वाणी व सत्य व्यवस्था कौ ( अकृण्वन्‌ ) प्रकादित करते हैँ वैसे ही ( ममकस्य ) 


ज्ञानवान्‌ ( नहृषस्य । मनुष्य की जौ वेदवाणी है उसको आप प्रकाशित कीजिये ॥११॥ ` ^ 


म्‌ भावाथ --रईदवरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शस्व प्रौर राजनीति ` 
कै विना प्रजा पालनेहारा सभापति राजा प्रजा नहीं पालसकताहैग्नौर ` 
प्रजा राजाके रज्ञ संतान के तुल्य होती है इससे सभापति राना पृत्रके ` 


समान प्रजा को शिक्षा देवे | ११॥। 1 
लो" अलो तव॑ पाभ्ोनं र ल॑ वन् । = ` 
तराता तोकस्य तन॑ये गवामस्य निमेषं रक्षमाणस्तव बते ॥ १२।। 
। दहे (दब) ल दे भौर ( बन ) स्र कले योग्य ( मे) ` 
तथा यथोचित सबकी रक्षा करने वे परमेद्वर { ( तव ) सर्वाधिपति आपके 


(त्ते) सत्य पालन आदि नियमं प्रवृत्त श्रौर ( मघोनः ) प्ररांसनीय धनयुक्त ` 
(जः) हसलोगों कोश्रौर्‌ हमारे ( तन्वः) शरीरोको ( पायुभिः) (उत्तम ~: ~ 
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 रक्षादि व्यवहारो से (अनिमेषम्‌ }) प्रतिक्षण ( रक्ष }) पालिये (रक्षमाणः } रक्षा 
करते हए आप जो कि श्रापक्े उक्त नियम मेँ वर्तमान { तोकस्य ) छोटे-छोटे बालक 
वा ( गवाम्‌ ) प्राणियों कीः मनभ्रादि ईन्दियां श्रौर गाय बेल श्रादि पश्च ह उनके 
तथा ( श्रस्य }) सव चराचर जगत्‌ कै प्रतिक्ष ( त्रत ) रक्षक भर्थात्‌ अत्यन्त 
 श्रानन्द देन वाये हुजिये }} १२॥. ` ¦ 

 भावाथ-सभापति राजा ईदवर केजो संसार की धारणा भ्रौर 
पालना च्रादि गण हँ उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने .राज्यके नियमं में 
परवृत्तजनों की निरन्तर रक्षा करे ।॥ १२॥ पि 


त्वमे यज्य॑वे पायुरन्त॑रोऽनिषङ्खायं चतुरश्च इध्यसे । 


यो रातह्योऽटकाय धायसे कीरेधिन्पन्तरं पन्॑ा वनोषि तम्‌ ॥ १३ ॥ 


पदा्थ--हे सभापति ! तु ( मनसा ) विज्ञान से ( मन्त्रम ) विचार वा वेद 
मन्त को सेवने वाले के ( चित्‌ ) सदृश ( रातहव्यः ) रातहव्य प्रथ्‌ हममे लेने 
देने योग्य पदार्थो कादाता ( षाघरुः) पालनाका हेतु ( अन्तरः ) मध्यमे रहने 
वाला श्रौर ( चतुरक्षः ) सेनाके श्रङ्ग भ्रथात्‌ हाथी घोडे श्नौर रथके ब्राश्रयसे युद्ध 


करने वलि श्रौर पैदर योद्धारौ मै अच्छी प्रकार चित्त देता हु्रा ( श्रनिषङ्काय ) 


छ जिस पक्षपात रहित न्याययुक्त ( अवृकाय }) चोरी श्रादिदोषके सर्वथा स्यागग्रौर 
( धायसे ) उत्तम गुणोंके धारण ( यज्यवे ) तथा यज्ञ वा हित्पविद्या सिद्ध करते 


0 | । बाले मनुष्यके लिये ( इध्यते ) तेजस्वी होकर श्रपना प्रताप दिखाता है याकि 
जिसको ( वनोषि) सेवन करताहै उस ( कीरेः) प्रशंसनीय वचन कहने वाले 
विद्वानु स्ते विनय को प्राप्त हके प्रजा का पालन किया कर । १३॥ 





` भावा्थ--इत्त मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे विद्यार्थी लोग ग्रध्यापक 

 ्र्थात्‌ पठाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम-उत्तम विद्याथियों क 
सेवन करते है" वैसे तु भी धार्मिक विद्वानों के उपदेश के श्रनुकरुल होके राज- 
 धमका सेवन करता रहं ॥। १३॥ 


 त्वम॑मर उस्वंसाय वाषते' स्पा यद्रेक्ण॑ः परमं वनोषि तत्‌ 
आध्रस्य चित्‌ पम॑तिरच्यसे पिता पर पाकं शास्सि भर दिशो विदरः | १४ 


पदाथ--हे ( अनते) विन्ञानश्रिय न्यायकारित ! (यत्‌) जिस कारण 
८. ( प्रमतिः ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( विदुष्टरः ) नाना प्रकारके द्न्सोंसेतारने वाले भप ` 
५ ( उर्शंसाय ) बहुत प्रकार की स्तुति करने वाके ( वाधते ) ऋत्विक्‌ मनुष्य के लिये 


( सपाहम्‌ ) चाहने योग्य ( परमम्‌ ) श्लयुत्तम ( रेक्णः } धन { पाकम्‌ ) पवित्र. ` 
1111 





। 
| 
| 
1 
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राज्य को धर्ंसे ( श्राघ्रस्य ) धारण कथि हुए ( षिता) पिताक ( चित्‌ ) तुव्य 


सब को ( प्रज्ञास्ति ) रिक्ष करते हैँ ( तत्‌ ) -दसी से श्राप सव के माननीय ह।। १४ 


भावाथं--इस मन्त्रे मे उपमालङ्कार है । जसे पिता त्रपने सन्तानोंकी 


पालना वा उनको धन देता वा शिक्षा श्रादि करता है वैसे राजा सवं प्रजा 
के धारण करने श्रौर सव जीवों को धनके यथायोग्य देने से उनके कर्मोक्ेि 
अ्रनुसार सुख दुःख देता रहे ॥ १४॥ ४ 


त्वम॑ग्ने म्रय॑तदक्षिणं नरं वर्म्म स्यूतं परि पासि विष्वतः 
स्वादुक्षा यो क॑सतो स्योनकृञ्जीवयानं यज॑ते सोपमा दिषः ॥१५॥ 


 पदाथ--ह्‌ ( श्रम्ने) सबको अच्छ प्रकार जानने वाले सभापति! आप 
( वस्मेव ) कवच के समान (यः) जो ( स्वादुक्षद्मा ) गुध रन्न जल का भोक्ता 
( स्योनङ्ृत्‌ ) सवं को सुखकारी मनुष्य ( वसतौ } निवासदेश में नाना साधन युक्त 
यनां से ( यजते ) यज्ञ करता है उस ( प्रयतदक्षिणम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार विद्या धमं के 


उपदेश करने ( जीवयाजम्‌ } श्रौर जीवों को यज्ञ कराने वाले ( स्थतम्‌ ) श्रनेक 


साधनो कारीगरी में चतुर ( नदम्‌ ).नप्र मनुष्य को ( विश्वतः) सव प्रकारसे 


 { परिपासि) पालतेहो (सः) एेसे धर्मात्मा परोपकारी विद्वान्‌ श्राप (दिवः) 
सू्यंसे प्रकाश की ( उपमा ) उपमा पाते हो ।१५॥ 


भावाय--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कारहै । जो सव के सुख करने वाले 


पुरुषार्थ मनुष्य यलं के साथ यज्ञो को करते हैँ वे जैसे सूयं सबको प्रकाशित 
करके सुखदेताहै वैसे ही सवकोसुखदेने वाले होते दै जैसे युद्ध में प्रवृत्त 
हए वीरो को शस्त्रो के घान्रों से बस्तर वचाताहै वैसे ही सभापति राजा 

श्रौर राज जन सव धार्मिक सज्जनो को सव दुःखों से रक्षा करते रहं ।॥१५।॥ 


 इमामन्े शरणिं मीगरषो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌! 
आपिः पिता भमतिः सोम्यानां शरभिरस्युपिङन्मत्यानी॑म्‌ ।। १६ 


दाथं-हे (श्रने) सव को सहने वाले सर्वोत्तम विद्वान्‌ ! जो आप 1 

( सोम्यानाम्‌ ) शान्त्यादि गुणयुक्त ( मर्त्यानाम्‌ } मनुष्यों को ( आपिः } प्रीतितते ` 
प्राप्त ( पिता) श्रौर सवंपालक ( प्रमतिः) उत्तम वि्चायुक्त (भूमिः) नित्य ` 

श्रमण करने गौर ( ऋषिङ्कत्‌ } वेदाथ का बोध करने वले हँ तथा (नः) हमारी `. 

 ( इमाम्‌ ) वे इस ( शरम्‌ ) विदयानाश्चक श्रविद्या को ( मीमृषः) ग्रत्यन्त दूर्‌ ` 

करने हारे हवे भ्रापप्नौर हम (यम्‌ ) जिसको हम लोग ( हरात्‌ ) दूर से उल्लंघन ` 

करके ( इमम्‌ ) [ वक्ष्यमाण ] ( अध्वानम्‌ ) धर्ममार्गके ( ब्रमाम ) सम्बूब ` | 


` आवे उसकी सेवा.करे । १६॥ ८ 
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भावार्थ--जव मनुष्य सत्य भाव से श्रच्छे मागं को प्राप्त होना चाहते 
है तव जगदीदवर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग 
होनेकेलियेगप्रीति श्रौर जिन्ञासः म्र्थात्‌ उनके उपदेश के जाननेकौ इच्छा 
उत्पन्न करता है इससे वे श्रद्धालु हृए श्रत्यन्त दुर भी बसने वाले सत्यवादी 
योगी विद्वानों के समीप जाय उनका संग कर अभीष्ट बोधको प्राप्त होकर 


धर्मात्मा होतेह १६॥ 
मनुष्वदणने अङ्धिरस्दंङ्धिरो ययातिवत्सदने पवेवच्छचे । 
` अच्छं याद्यावंहा दैव्यं जनमा सादय वर्िंषि यक्षं च भियम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदा्थं-हे ( श्रुचे ) पवित्र ( श्रङ्किरः ) प्राण के समान धारण करने वाले 
( अग्ने } विद्याओं से सर्वत्र व्याप्त सभाध्यक्ष ! आप ( मनुष्यवत्‌ ) मनुष्यों के जाने 
ग्रानेके समानवा ({ अङ्किरस्वत्‌ ) शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदुश राज्य कमं 
व्याप्त पुरुष के तुल्य वा ( ययातिवत्‌ }) जंसे पुरुष यज्ञ के साथ कामों को सिद्ध 
करते कराते है वा ( पूववत्‌ ) जंसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विद्वान्‌ विद्यादेने वाले हैँ 
` वैसे ( प्रियम्‌ ) सबको प्रसन्न करनेहारे ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मेँ अति चतुर 
` ( जनम्‌ ) मनुष्य को ( ) अच्छ प्रकार ( आयाहि ) प्राप्त हृजिये उस मनुष्य 
 कोविद्या ओौरघमंकौ श्रोर ( बह} प्राप्त कीज्यि तथा ( वहृषि ) ( सदने) 
| उत्तम मोक्ष के साधन में ( आसादय ) स्थित ग्रौर ( यक्षि ) वहां उसको प्रतिष्ठितं 
1 ^: करीजिये.॥ १७॥ 


५ भावार्थ- जिन मनष्यों ने विद्या धर्मनिष्ठान श्रौर प्रम से सभापति 
कौ सेवा कौ है वह उनको उत्तम उत्तम धमं के कामों में लगाता है।। १७ 


एतेना ब्रह्मणा वा्टधस्व शक्ती' वा यत्तं चमा विदावां । = 


५ पदाथ- है ( श्रन्ने ) सर्वोक्कृष्ट विद्वान्‌ ¡ श्राप ( ब्रह्मणा) वेदविद्या ` 

।  ( बाजवस्या ) उत्तम प्रनत युद्ध प्नौर विज्ञान वा ( सुमस्या ) श्रेष्ठ विचारयुक्त से 
(नः) हमारे लिए ( वस्यः) अत्यन्त घन ( श्रभिसृज ) सव प्रकारसे प्रकट 
कीजिये (उत) भ्रौ भ्राप ( विडा) श्रपने उत्तम ज्ञानसे ( वावृधस्व) नित्य 
नित्य उन्नति को प्राप्त हृजिये (ते) श्रापका (यत्‌) जोप्रोमहै वहहम लोग 
(चकृम) करं भ्रौर श्राप (अस्मान्‌) हमलोगों को ( प्रोषि) प्रेष्ठ बोधको 
 . प्रप्त कीजिये। १८॥ 1 ८ 
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= वैज्ञानवान्‌ ओर ध्रेष्ठमति वाले होकर उत्तम विद्ठान्‌ की सेवा करते हँ 
वहु उन को श्रेष्ठ सामथ्यं श्रौर उत्तम विचासयुक्त करता है ।। १८॥ ` | 
ध. इस सूक्त में सेनापति प्रादिकेभ्रनुयोगी ्र्थो के प्रकाशसे पिदले 
| सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये, = 


यह्‌ इकतीसर्वां सूक्त समाप्त हभ ॥२१॥ 





हिरण्यस्तुप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वर ॥ | 
रस्य चु वी्ोणि म वोचं यानि चकार भमान वज्री । 
अहृन्रहिमन्वपस्तंतदं म वक्षणां अभिनत्‌ परैतानाम्‌ ॥ १॥ 


पदा्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग ज॑से ( इन्द्रस्य ) सूयं के ( यानि ) 
जिन ( प्रथमानि ) प्रसिद्ध ( वीर्या ) पराक्मोंको कहो उनको भी( चु) 
( प्रवोचम्‌ ) शीघ्र कहं जसे वह ( व्री ) सव पदार्थो के छेदन करने वाले किरणों 
से युक्त सूयं ( श्रहिम्‌ ) मेव को ( श्रन्‌ ) हनन करके वर्षाता उस मेघ के अवयव 
खूप ( श्रषः ) जलो को नीचे उपर ( चकार ) करता उसको ( ततदं ) पृथिवी पर 
गिराता ओर ( पवंतानाम्‌ ) उन मेषो के सकाश से ( प्रवक्षणाः ) नदियो को चिन 


उनको तथा किला श्रादि स्थानोंसे युद्ध करनेके लिये श्राई सेनाओंको छिन ` 
भिन्नकरू ॥ १॥ . 8 {4 ५ 
भावाथं--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है। ईद्वर का उत्वन्न किया | 

` हया वह श्रग्निमय सूयंलोक जैसे पने स्वाभाविक गुणोंसे युक्त अनादि 
प्रकाश भक्षण दाह्‌ घेदन भओौर वर्षा की उत्पत्ति के निमित्तकामोंको 
दिन रातकरताह वैसे जो प्रना कै पालन में तत्पर राजपुरूष है उनको भीः ` 


नित्य प्रति करना ताहि ॥ १... ध ५ 
अहि पते रिश्रियाणं तवष्टंस वजँ खथ ततक्ष । ` 
वाश्रा इव वेनवः स्यन्द॑माना अञ्ज॑ः समदरमव॑नसुराप॑ः ॥ २ ॥ 
पदा यह्‌ ( ल्य ) पू्ोक ( पवते ) सेषमणडल भ ` 
( क्िभरियाणम्‌ ) रहने वाते ( स्वय ) गजंनशील ( श्रहिम्‌ ) मेष को (श्रहन्‌ ) 


0 मारता है ( श्रस्मे ) इस मेघ के लिये ( वच्त्रमूः ) काटने के स्वभाव वाले किरणोकोः 


भिन्न करके वहाताहै। वैसे रत्रुश्रोको मारू उनको इधर उधर फेकू ्नौरः 


 ( ततक्ष ) चखोडता है । इस कमं से ( वाश्रा वेनव इव ) बड़ों को प्रीतिपूवक वाहत (श 
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हई णश्रों के समान ( स्यन्दमानाः }) चलते हृए ( ग्रंजः) प्रकट ( श्राषः ) जल 
( समुद्रम्‌ ) जलसे पूणं समुद्र को ( श्रवजग्बरुः ) नवं के द्वारा जाते है। वसे 
ही सभाध्यक्ष राजाको चाहिये कि किला में रहने वाले दुष्ट रात्रुको मारे इस शत्र 
के लिये उत्तम शस्व छोड इस प्रकार उसके वचो को चाहने वाली गौभों के 
समान चलते हृए प्रसिद्ध प्राणों को प्रन्तरिक्षमें प्राप्त कृरे उन कण्टक दातुभ्रौं को 
मारके प्रजा को दुख देवे। २ ॥ 


मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालंकार.है । सूय्यं ्रपनी किरणो से म्रन्त- 
रिक्ष में रहने वे मेव को भूमि पर भिराकर जगत्‌ को जिलाताहैकसेही 


प्रजा को निरन्तर युखी करातादहै॥२॥ 
दषायमांणोऽदणीत सोयं निक॑द्रकेष्वपिवित्सुतस्यं । 
आ क्यक्‌ मच्वदत्त वज्रमहन्नेनं प्रथमजमहानाम्‌ ।। 


पदाभ--जो ( वुषायाणः ) वी्यवृद्धि का भ्राचरणा करता हुश्रा सूर््यक्लोक 
मेघ ॐ समान ( सुतस्य ) इस उत्पन्न हृए जगत्‌ के ( त्रिकट केषु ) जिनकी उत्पत्ति 


 ( सोमम्‌ ) उत्नन हये रस को ( अवृणीत ). स्वीकार करता ( श्रपिबत्‌ ) उसको 

` श्रपनेतापमे मर लेता श्रौर ( मघवा ) यह बहुत सा धन दिलाने वाला सूर्य 

({ सायकम्‌ ) दास्वरूप ( वचम्‌ ) किरण समूह को ( श्राद्त्त) ठेते हुए के समान 

`  ्रहीनाम्‌ ) मेषो मे ( प्रथमनाम ) प्रथम प्रकट हए ( एनम्‌ ) इस मेघ को 

(अहन्‌ ) मारताहै। वैसे गुण कर्मं स्वभावयुक्तं पुरुष सेनापति का अधिकार पाने 
योग्यहोतादहै। ३॥ ~~ 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जैसे बैल वीयं को वढा बल- 
कान्‌ हो सुखी होता है वैसे सेनापति दूध श्रादि पीकर वलवान्‌ हो के सुखी 
होवे श्रौर जसे सूय्यं रसकोपी प्रच्छ प्रकार वरसाता है वैसे शतरश्रौंके 
वल को खींच श्रपना बल वाके प्रनामें सुखोंकी वृष्टि करे।) ३॥ 


यदिन्दराहन्पथमजामहनापान्मायिनाममिनाः पोत मायाः । 
आत्सूख्य जनयन्यारषाचं तादीत्ना शत्र न किर।ऽविवित्से 


` पराथ-- हे सेनापते | जसे ( इन्दः ) सव पदार्थो को विदीर्ण ्र्थात्‌ मिन. 
। निन्न करने वाला भूर्य॑लोक ( अहीनामू ) छोटे छोटे मेषो के मध्य मे ( प्रथमजाम्‌ } ` 


जिनका) ( मायिनाम्‌ ) सूयं के प्रकाश का 





सेनापति किला पव॑त प्रादि मेँ रहनेवलेभी शत्रु को पृथिवीमें गिराके. 


स्थिरता भौर विनाश्ये तीन कला व्यवहार मे वत्तनि वाते है उन पदार्थोमे 





न 2) 


संसार क उत्मन होने समय में उत्पन्न हृए मेध को ( जहन्‌ ) हनन करता है! = ` 
-भावरण करने वाली बड़ी ब्डी वटः 
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उष्तीहुँ उन मेधोंकी ( मायाः } उक्त अन्धकार रूप धटाश्रों को ( प्रमिखाः) 
अच्छे प्रकार हरता है ( तादीत्ना ) तब ( यतु ) जिस ( दुय ) किरणसमृह 
 { उषसम्‌ ) प्रातःकाल श्रौर ( द्याम्‌ :) अ्रपने प्रकाञ्च को ( प्रजनयन्‌ ) प्रकट करता ` 
हआ दिन उत्पन्न करतादहै (न) वैसेहीतु श्रओंको ( दिवित्से) प्राप्त होता ` 
हुग्रा उनको छल कपट प्रादि मायाश्रो को हनन कर गौर उपर समय सूर्य॑रूप न्याय ` 
को प्रसिद्ध करके सत्य विद्याः के व्यवहाररूप सूर्यं का प्रकाड किया कर॥४॥ 


भावाथे--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है। जसे कोई राजपुरुष भ्रपने | 
वेरियोंके बल ग्रौर छलका निवारण कर श्रौर उनको जीत के श्रपने 


राज्यम सुख तथा न्यायका प्रकाश करताहैवैसेही सूर्यभी मेःकी 


घटारों की घनता भ्रौर प्रपने प्रकाश के ढापने वालेमेवको निवारण कर 
अपनी किरणों को फैला मेव को छिन्त भिन्न श्रौर ग्रन्धकारः कोद्रूर कर 
अपनी दीप्तिको प्रसिद्धकरतादहै।४॥ 


अहन्द्र्रं वृत्रतरं व्यंसमिन्द्रो व्रण महता वधेन ¦ 
कन्धांसीव ईटिशेना विद्रक्णाहिः शयत उपपृक्‌ पथिष्याः ॥५॥ 


पदाथे- दे महावीर सेनापते! श्राप जे (इन्द्रः) सूर्यं वा श्िजुली | 
4 महता ) अतिविस्तार युक्त ( कुलिशेन ) प्रव्यन्त धारवाली तलवार रूप 
( चच्रस ) पदार्थो के छिन्न भिन्न करने वाले अतिताप युक्तं किरणसमूह्‌ से 


( विवृक्णा ) कटे हुए ( स्कन्धांसीव) कन्थो के समान ( व्यस्‌ ) छिन्त भिनन 


श्रद्ध जैसे हों वैसे ( वुत्रतरथ्‌ ) अत्यन्त सवन ( वृ्नमु ) मेव को ( अहन्‌ ) मारता 
दै अर्थात्‌ छिन्न भिन्न कर पृथिवी पर वरसातः हैग्नौर वह ( बधेन ) सूर्ख्य॑के 


गुणों से मृतकवत्‌ होकर ( अहिः ) मेव ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( उपपृक्‌ }) ऊपर ^ 


( कयते ) सोतादहै वसेह वेैरियोंका हनन कीजिये ॥ ५॥ 
भावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा भ्रौर उपमालङ्कार है 
कोई अतितीक्ष्ण तलवार श्रादि शस्त्रो से शतुश्रोके दारीरको लेदनकरभूमि 


मेगिरादेताओौरवहमराहृश्रा शत्रु पृथिवी परनिरन्तरसोजाताहैवैसे 
ही यह्‌ सूर्यं ग्रौर बिजुली मेवके अद्धो कोलेदनकरभूमिमें गिरा देती 


रौर वह भूमिमेंगिराहुश्रा सोतेके समान दीख पडता) ५॥ 
` अयोद्धेव द॒मेद आ हि जहे महावीरं तुविवाधमरजीषम्‌ । 


` नातारीदस्य समुंति वधानां सं सनानां; पिपिष इन्द्रशत्रुः ॥६।॥ |, 
पदा्थ-( दुमदः ) दृष्ट अभिमानी ( अयोद्धेव ) गृद्ध की इच्छाः न करने 


| चाले पुरुष के समान मेष ( ऋनीषम्‌ }) पदार्थो के रस को इक्टु करने ओर 
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 ( वुविबाधम्‌ ) वहत शत्रुजौँ को मारनेहारे के तुल्य ( महावीरम्‌ ) श्रत्यन्त बलयुक्तः 
शूरवीर के समान सूर्ग्यलोक को ( ब्राजुह्ल } ई्प्यासे पकारे हुए कै सदश्च वर्तता 
है जव उसको रोते हृए के सदुश्लसू्थनेमारा तब वह मारा हृभ्रा ( इन्शच्रुः) 
 सूर््य॑कारत्र्‌ मेध (पिपिष ) सूर्यसेपिसिजातादहै श्रौर वह्‌ ( श्रस्थ) इस सूयं 
की { बधानाम्‌ ) ताडनाश्रों के ( समृतिमू }) समुह को ( नातारीत्‌ ) सह नहीं 
सकता भौर ( हि ) निश्चय है कि दस मेवकै शरीर से उत्पन्न हई ( रुजानाः ) 
नदियां पवत श्रौर पृथिवी के बड़े बड़ टीलोको छिन्न भिन्न करती हूरई बहती है 
वसे ही सेनाग्रों में प्रकाशमान सेनाध्यक्ष दाचुश्रों में चेष्टा कियाकरे। ९॥ 


| भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे मेव संसार के प्रकाल 

कै लिये वर्तमान सूयं के प्रकादा को श्रकस्मात्‌ पृथिवी से उठा ओर रोक 

कर उस के साथ युद्ध करते हुए के समान वर्चतादहै तो भी वहु मेवसूयं के 

सामथ्यं कापार नहीं पाता जव यह्‌ सूयं मेघको मारकरभूमिमे गिरा 

देता है तव उसके रीर के प्रवयवों से निकले हुए जलो से नदी पूणं होकर 

समूद्रमेजा मिलतीहै। वेसे राजा कोउचित टै कि श्रुश्रोको मारके 
निमूल करता रहे ॥६॥ 





















अपादहस्तो अपृतन्यदिन्द्रमास्य वन्नमधि सानो जघान ! 
टृष्णो वधिः प्रतिपानं बुभूषन्‌ पुरवा जो अंश्चयद्‌ व्य॑स्तः ।।७। 


1 पदाथ--टै सव सेनाघ्नांकेस्वामी ! श्राप ( वश्व) जसे मेव ( वृष्णः) 

वीर्यं सीचने वे पुरुष की ( प्रतिमानम्‌ ) समानता को ( बुभूषन्‌ ) चाहते हये 
 (बध्निः ) निवल नपुसकके समान जिस ( इन््रम्‌ ) सूर्यलोक के प्रति ( श्रपु- 
 तन्यत्‌ } युद्ध के लिये इच्छा करने वले के समान ( श्रस्य ) इस मेध के ( सानौ ) 
 ( अधि) पर्वत के शिखरो के समान बहृलों पर सूर॑ लोक ( वचम्‌ } त्रपते किरण 
` सूपी वचर कौ ( आजघान ) छोडता है उस से मरा हुमा मेव ( अपादहृस्तः ) पैर 
` हाथ कटे हृए मनुष्य के तुत्य ( व्यस्तः } श्रनेक प्रकार फला पडा हुमा ( पुरुत्रा ). 
अनक स्थानो मेँ ( अश्चयत्‌ ) सोता सा मालूम देता है वैसे इस पकार के शत्रौ 
को छिन भिन्न कर सदा जीता कीजिये । ७॥ | 


 मावाथे--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है) जैसे कोई निर्बल 
` परुष बड़ वलवान्‌ के साथ युद्ध चाहे वैसे ही वृत्र मेष सूयं के साथ प्रवृत्त 
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लड़ाई को प्रवृत्त होता है उसकी भी ठेस ही दा होती हँ 





 होताहै ओर्‌ जैसे ग्न्त मे वह्‌ मेष सयं से छिन्त छिन्न होकर पराजित हए ` 
के समान पृथिवी पर निर पडता है वंसे जो धर्मात्मा बलवाद्‌ पुरुष के शङ्ख, 
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नदं न भिन्नममुया शयानं मनो रुहाणा -अतिं यन्त्यापः । 


याचरिदवुनो महिना पय्यति्त्तासाम्िः पत्सुतः वीिभूव ।८॥ ` 


पदायं--भो राजाधिराज ! श्राप जैसे यह ( वृत्रः ) मेष ( महिना 9 । 
अपनी महिमा से ( पयतिष्ठत्‌ ) सब ओर से एकता को पराप्त ओर (श्रहिः) 


यके तापसे मारा हु ( तासाम्‌ ) उन जलों के वीच मे स्थित ( पत्युतन्गीः) 


पादोकेतलेसोने वालासा ( बभव ) हता ठे उस मेव का शरीर ( मनः} 
मननशील अन्तःकरण के सदश ( रुहाणाः ) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जा 


अन्तरि म हरन वाये ( चित्‌) ही ( याः ) जो जन्तरिक्त भे वा प्रमि भं रहे (ह 


चाले ( आपः ) जल ( भिन्नम्‌ ) विदीरं तट वाले ( श्षयानम्‌ } सोते हये के (न). 
तुल्य ( नदम्‌ ) महाप्रवाहभुक्त नद को ( यन्ति ) जाते श्रौर वे जल ( न ) (श्रमुया } 


इस पृथिवी के साथ प्राप्त होते हँ वै सव रात्रुओं को बाधके वमे कीजिये) = [\. ॑ 


भावा्थं--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमा ओर उपमालङ्घुार है जितना 
जल सयं से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेषमण्डल को जाता है वहु सब 
जल मेघरूप ही हो जाता है जव मेघ के जल का ससह भ्रत्यन्त वदता है तब 
मेच घनी घनी वटग्रो से धुमडि घुमडिके सूरयंकेप्रकारको डप नेता हैः. 
उसको सूयं श्रपनी किरणों से जव छिन्न भिन्न करता है तव इधर उधर 


भ्राएु हुए जल बड़ वड्‌ नद ताल श्रौर समुद्र प्रादि स्थानों को प्राप्त होकर | 


सोते है वह्‌ मेघ भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहां तहां सोता है पर्थातु मनुष्य ` 


श्रादि प्राणियों के पैयौंमें सोता सा मालूम होता है वैसे अधाभिकं मनुष्यभी 
प्रथम बढ़के शीघ्र नष्ट हो जाताहै। ८ | ( 
नीचावया अभवद्वृ्रु्रन्रो अस्या अव वधर्जभार । ` 


उत्तरा सूरध॑रः पुत्र आ॑सीदालुः शये सहव॑त्ा न पेतुः॥ ९॥ ` 


पदाथ -हे मापते! ( जना ) जिसका मेव नके क समान ह ह्‌ मेष 


की माता ( नीचावयाः ) निकृष्ट उमर कौ प्राप्त इई । (चुः) पृथिवी गौर 


( उत्तरा ) उपरली अन्तरिक्षनामवाली ( जभवत्‌ / हे ( श्रस्थाः ) इसके पृत्र मेध 


कै ( वथः ) व ्र्थात्‌ ताडन कौ ( इन्दः ) स्यं ( अवजभार } करता है इससे 
इसका ( नीचावयाः ) निकृष्ट उमर को प्राप्त हुजा ( पत्रः) पुत्र मेव (अधरः) ` 


नीचे ( आसीत्‌ ) गिर पडता है मौर जो ( दानुः ) सव पदार्थोकी देते वाली भिः: . 


= 1 तः सहवत्सा } बचे के साथ (वेकः) गाय हो (न) वैसे भ्रमे एन ॐ सा 
(थे ) सोती सौ दीखती है वैसे श्रा श्रमे चमो को समि के साथसोतेके (श 


(1 1 | | सद्र किया कीजिये ॥। ९ | ॥ ५ | ० 
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भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कारहै। मेध कीदो माता, एक 
पृथिवी दूसरी भ्रन्तरिश्च अर्थात इन्हीं दोनों से मेघ उत्पन्न होता है । जसे 
को गाय पने बचछड के साथ रहती दहै वसे ही जव जल का समूह्‌ मेष 
ग्रन्तरिक्च मे जाकर ठहुरता है तव उसको माता ्रन्तरिक्ष श्रपने पृत्र मेघ के 
 साथओौर जव वह्‌ वर्षासेभूमि को आता है तव भूमि उस श्रपने पत्र मेके 
साथ सोती सी दीखती है। इस मेव का उत्पन्न करने वाला सूयं है, इसलियेः 


| वृह पिताक स्थान मँ समाजाताहै। उस्र सूयं की भूमि वाग्नन्तरिक्च 


दोस्वीकेसमानहैँ। वह्‌ पदार्थोसे जलकोवायुके द्वारा खींच कर जव 
` अ्रन्तरिक्ष मे चढाता है जव वह्‌ पुत्र मेव प्रमत्त के सहश बढ़कर उठता श्रौर 
 सू्यकेप्रकलकोढकलेता है तव सूयं उसको मारकर भूमिमेगिरादेता 
श्र्थात्र भूमि में वीयं छोडने के समान जल पहुचाता है । इसी प्रकार यह्‌ 
मेघ कभी ऊपर कभी नीचे होतादहैवैसे ही राजपुरुषो को उचितरहै. कि 
कंटकरूप शात्रुश्रों को इधर उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करं ॥&€।। 
अतिष्न्तीनामनिवेकनानां कष्टानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
वृत्रस्य निण्यं वि च॑रन्त्यपो' दीषन्तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥१०॥ 


पदा्थ--हे सभास्वामिन्‌ ! तुम को चाहिये कि जिस ( व्रस्य) मेव के 


४ ५ | ( अनिवेकनानाम्‌ ) जिनको स्थिरता नहीं होती ( अतिष्ठस्तीनामरु) जो सदा 
वहने वे है उन जलोंके वीच ( निण्यभ्‌ ) निद्चवय करके स्थिर (क्ञरीरयु ) 
 जिस्षकाैदन होताहैरेसा.दारीर रहै वह ( काष्ठानाम्‌ }) सब दिशाश्नों के बीच 





` ( निहितम्‌ ) स्थित होता है । तथा जिसके ररीर रूप (अपः) जल ८ दीर्घम्‌ ) 

बड़ ( तमः } श्रन्धकार रूप वटाओं में ( विचरन्ति) इधर उधर जते ह वह 

 ( इन्द्रशत्रुः ) मेघ उन जलो में इका वा अलग अलग छोटा छोटा बहल रूप हके. 
 ( श्रहमयत्‌ ) सोताहै। वसे ही प्रनाके द्रोही शत्रुओं को उनके सहाधियों के सहितः 
वाध के सव दिशभ्रोंमे सुलाना चाहिये ।॥ १०॥ | त 


भावाथ--टरस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभापतिको योग्य 
है कि जसे यहु मेघ अन्तरिक्ष में ठहुरने वाले जलो में सूक्ष्मपन से नहीं दीखता 
फिर जव घनके प्राकार वर्षाके द्वारा जलका समुदायरूप होता है तव 
वहु देखने मेँ भ्राता है ग्रौर जैसे ये जल एक क्षणभर भी स्थिति को नहीं 
पाते है किन्तु सब काल में ऊपर जाना वा नीचे म्राना इस प्रकार घूमते ही 


न 





रहते ह भ्रौर जो मेघ के शरीर रप्‌ है वे श्रन्तरिश्च पे रहते हुए म्म तिसूक्ष्म | | 4 | 





के वहीभरूत किया करे ॥ 
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` दासपत्नीरहिगोपा अतिष्टजिशढा आप॑ः पणिनष् गाव॑; । 
अपां बिलमपिहितं यदासीद्वृत्रं ज॑य््वो अप तद्ववार ॥ ११। 


` पदा्थे-है समापते! ( परिनेव ) गाय श्रादि पशुश्रो कै पालने ग्रौर ` 


( मावः ) गौघ्रो को यथायोग्य स्थानों मेँ रोकने वले के समान ( दासपत्नी ) 
ग्रति बल देने वाला मेव जिनका पति के समान भौर (श्रहिगोषाः) रक्षा करे 
वाला है वे ( निकटः) रोके हुए ( जपः) जल (अतिष्ठन्‌ ) स्थित होते 
है उन ( श्रवम्‌ ) जलौका (यतु) जो ( बिलम्‌ ) गतं अर्थात्‌ एक गदे के समान 
स्थान ( श्रपिहितम्‌ ) ठांपसा रक्ला ( श्रासीत्‌ ) है उस ( वृत्रम्‌ ) मेध को सूर्य 
( जघन्वान्‌ ) मारता है मारकर ( ततु ) उस जल की (अयववार ) सकावट तोड़ ` 
देता है वसे श्राप शब्रुओं को दृष्टाचार से रोक के न्याय अर्थात्‌ धर्ममामं को 
प्रकारित रखिये। ११॥ 


, भावाथ--द्रस मन्त मे उपमा ग्रौर वाचकनलुप्तोपमालङ्ार हँ । जैसे 
गोपाल ्रपनी गोश्रों को श्रपने प्रनुक्रुल स्थानों मे लेक रखता श्रौर फिर उस 


स्थान का दरवाजा खोलके निकाल देता हैश्रौर जैे मेष प्रपते मंडलमे | 
जलो को वद भे रल्ता है वैसे सूयं उस मेघ को ताडना देता श्रौर उस जल ` 


को रुकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे वरसाताहै वैसे ही राजपुरुषो को 


चाहिये कि शच्रुश्रों को रोककर प्रजा का यथायोग्य पालन किया करें ।११।}. ` 


अद्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र के यख भत्यहन्देव एकः। ` 
जयो गा अनयः युर सोममवसजः स्तवे सष्ठ सिन्धरंन ॥१ 


` पदार्थ--हे (शुर ) वीर के तुल्य मथरहित (इन्दर) श्रश्रों को विदीणं 
 करलेहारे सेनाके स्वामी ! प्राप वसे (यत्‌ ) जो ( अश्व्यः) वेग भौर तडफ ` 
 श्रादि गुणौ म निपुण (वारः) स्वीकार करने योग्य (एकः) श्रसहाय प्रौर 
 ( देवः ) उत्तम उत्तम गुण देने काला मेव सूयं के साथ यद्ध करनेहारा (अभवः) 
 होतादहै ( सृके ) किरणरूपी वचर में अपने बहुलं के जाल को ( प्रत्यहन्‌ ) चोडता ` 
है म्र्थात्‌ किरणोंकोउसधनजाल से रोक्ता दहै सूयं उस मेष को जीत कर ` 
क ( माः ) उससे श्रपनी किरणों को ( अजयः } श्रलग करता श्र्थात्‌ एक देश से दरसरे | ॥ 1 

` देश में पहैचाता ओौर ( सोमम्‌ ) पदार्थो के रसः को ( श्रजयः ) जीतता है इस ` 
प्रकार करता हुथा वह सूर्य॑लोक जलो को ( स्तवे ) ऊपर नीचे जनेञने के लिये 
` सवलोकोंमें स्थिर होने वाले ( सप्त} ( सिन्धून्‌ ) बड़े बड़े जलाशय, नदी, कुञ्रा 
` शओ्रौर साधारण तालावये चार जल के स्थान पृथिवी पर ओौर समीप, वीच श्रौर 
द्रदेशमें रहने वि तीन जलाशय इन सात जलाकयों को ( श्रावासृन ) उत्पन्न ` 
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 करताहैवेते शतृश्रौमेंचेष्टाकरतेहो ( ततरु ) इसी कारण (त्वा) प्रापको युद्धो 
महम लोग अधिष्ठाताकरतेहै)) १२।॥ 

| भावाथ--दइस मन्त मे उपमालङ्कार है । जसे यह मेघ भूयं के प्रकाश 
 कोढापदेता तव वह सूयं श्रपनी किरणों से उसको चिन्न भिन्न कर भ्रूमि 
 मँजलकोवर्षाताहै इसी से यह्‌ सूयं उस जल समदाय को पहुंचाने न 
 पृहुंचाने के लिये समद्रोको रचने कादहेतु होता है वसे प्रजा का रक्षक राजा 
 शत्रप्रोंकोरबाध शस्वोंसे काट श्रौर नीच गति को प्राप्त करके प्रजा को 
धर्मयुक्त मागं मे चलाने का निमित्त होवे ॥ १२॥। | 


नास्मे' विदन तन्यतः सिषेध न यां मिहमकिरदध्रादुनिं च । 


इन्द्र॑ यद॑युधाते अिथोतापरीभ्यो' मघवा वि जिग्ये ॥ १३ ॥ 


 पदाथै--हे सेनापते ! घ्राप जसे मेव ने ( अस्मे ) इस सूर्यं लोक के लिये 
छोडी हुई ( विद्‌ ) विजुली (न) ( सिषेध ) इसकी कुं रुकावट नहीं कर 
सकती ( तन्यतुः ) उस मेव कौ गजंनाभी उस सूर्यं को (न) ( सिषेध) नहीं 
रोक सकती प्रौर वह॒ ( श्रहिः ) मेष ( याम्‌ } जिस ( हाडुनिम्‌ ) गजना आदि गण 
वाली ( भिहम्‌ ) बरसा को (च) भी ( अकिरत्‌ ) छोडता दै वह भी सूर्य की 
(न) ( सिषेध ) हानि नही कर सकती है यह्‌ ( इन्र) भूयं लोक श्रपनी किरण- ` 
रूपी पूर्णं सेनासे युक्त (उत) श्रौर प्रपनी (अपरीभ्यः) प्रधुरी सेनासे युक्तं 
 . (अहि) मेष(च) मीये दोनो ( युयुधाते ) परस्पर युद्ध कियाकरते हैँ (यत्‌) 
अधिक बलगुक्त होने के कारण ( मधवा ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूर्यं लोक उस मेघ 
 को(च) भी ( विजिग्ये ) प्रच्छेप्रकारजीतलेतादहै वैसे ही वम॑युक्त पूणं बल 
` करके रात्रूघ्नों का विजय कीजिये । १३॥ 
 भावाथ-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है राजपुरुषो को योग्य 
हैकिजंसे वृत्र अर्थात मेघ के जितने बिजली श्रादि युद्ध के साधनरहैः वे सव 
सूयय केश्रागे क्षुद्र अर्थात्‌ सब प्रकार निबेल ग्रौर थोड़ है प्नौरसू्य॑के युद्धः ` 
साधन उसको अपेक्षा से बड़ बङ्‌ हैँ इसी से सव समयमे सूयं ही का विजय 
 श्रौरमेवका पराजयहोतादहैवैसेही धर्मसे श्रग्रोको जीते।॥ १३॥ 


अयाता कम॑पश्य इन्र हृदि यते जघ्ठुषो भीरग॑च्छत्‌! ` 
नवं च यन्नवति च सरवन्तीः श्येनो न भीतो अत॑रो रजसि ॥१४॥ ` 


४ कः ( ते ख्ापका प्रभाव | ( अहे ) मेघ के गर्जन प्रादि राल्दो से प्राणियों को 


प्राप्त होता विद्वान्‌ लोग उसमे कै 





पदाथ--हे इन्दर ! योधा जिस व्यवहार मे शत्रो का ( जध्युषः ) हनने ५6 
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( यातारम्‌ ) देश देशान्तर मं पहचान वलि सूयं को छोड रौर (कम्‌ ) किसको 
देखे ? सूये से ताडना को प्राप्त श्रा मेव ( भीतः ) उरे हुए ( श्येनः ) (न ) वाज 
के समान (च) भुभिमेंभिर्‌के ( नवनवतिमर ) ग्रतेक ( खवन्तीः ) जल वहाने ` 
वाली नदी वा नाभं को पूरित करता है ( यत्‌ ) जिस कारण सूर्यं श्रपने प्रकाश 
ग्राकषेण ओौर छेदन प्रादि गृणे वडा है इसी से ( रजांसि ) सव लोको को. 
( अतरः ) तरता प्रथ्तु प्रकाशित करता है इस के समान प्रापदहँवे अप ( हृदि) 
पपने मन में जिस्तको शत्रू. ( अपदयः ) देखो उसी को मारा कसे १४ ॥। 
भावा्थ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । राजसेना के वीर पुरुषो को योधय 
ठे कि जसे किसी से पीड़ाको पाकर डरा हुमा श्येन पक्षी इधर उधर गिरता 
पडता उड़ता हं वा सूर्यं से प्रनेक प्रकार की ताडना श्रौर खेच कडेर को प्राप्त 


हीकर मेष इधर उधर देददेदान्तर मे श्रनेक नदौ वा नाव्यं कौं पूर्णं 


करता है इस मेव कौ उत्पत्ति का सूर्यं से भिन्न कोई निमित्त नहीं है । प्रौर 
जसे भ्नन्धकारमेंप्राणियोकोभयहौताहै वेसे ही मेघ कै विजली श्रौर 
गजना प्रादि गुणो से भय होता है उस भय का दूरकरमे वालाभी सूर्यं ही 
है तथा सव लोकों के व्यवहारोंको ग्रपने प्रका श्रौर आकषेखा प्रादि गुणो में 





चलने वालादहै वसे ही दृष्ट शत्रजौं को जीता करं । इस मन्त्रम 


( नवनवतिम्‌ ) यह संख्या का उपलक्षण होने से पद असंख्यात प्रथ मै ` 
है । ९४॥ # 

द्रो यातोऽवसितस्य राजा शमस्य च शृङ्गिणो वजाहुः। ` 
सेदु राजां क्षयति चपणीनामरा्न नेमिः परि ता वभूव ॥९५॥ ` 


_ पदाथ स्यं के समान ( बच्रबाहुः ) रत्वरासरयुक्त वाह ( इन्रः } दृष्टौ ` 
का निवारणकर्त्ता ( यातः ) गमन श्रादि व्यवहार को वत्तनि वाला सभापति ( अव- 


सितस्य ) निरिचत चराचर जगत्‌ ( कमस्य ) शान्ति करने वाने मनुष्य श्रादि ` 
प्राणियों ( शद्किणः ) संगो वाले गाय जादि पञ्ज ओर ( चषंणीनाप्‌ ) मनुष्यो 
के बीच ( अरावरु ) पियं को धारने वाते (नेमिः) धुरीके (न) समान 
 ( राजा) प्रकाशमान होकर ( ता ) उत्तम तथा नीच कर्मो के कर्त्रा को सुख 1 

दुःखों को तथा ( रजासि ) उक्तं लोकों को ( परिक्षयति ) पहुचाता श्रौर निवास 1 
` करताहै(उ) (इत्‌ ) वैते ही ( सः) वह सभी के (राजा) न्यायका 

प्रकाश करने वाला ( ब्रुव ) होवे ।॥ १५॥ ` ध 


_ भावा्-इस मन्व मे उपमालङ्कार ग्रौर पूवं सन्त्रसे (रजांसि) इस ` 


पदक अधत्त श्रातो है । राजा को चाहिये कि जसे स्थ का पिया बुरियों 


कौ चलाता रौर जैसे यह सूयं चराचर शांत अराति संसार में प्रकारमान 
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होकर सव लोकों को धारण किये हृए उन सभो को अपनी श्रपनी कक्षा मं 
 चलाताहै जैसे सूर्य के विना ग्रति निकट सूर्तिसाच्‌ लोक को धारणा आके 
र्षण प्रकरादाश्रौर मेवकी वर्षा प्रादि काम किसी से नहीं हो सक्ते । वैसे 
धर्मं से प्रजा का पालन किथा करे ।। १५॥ 

` दस सूक्त मेँ सूयं श्रौर मेघके युद्ध वणन करने से इस सूक्तं कौ पिष्छले 
सूक्त में प्रकाडित किये श्रम्नि शन्द कै श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यहु बत्तीसवां सक्त समाप्त हृश्रा 
आद्धिरसो हिरण्यस्तुप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।२।४।८ 1 &। १२। 


एतायामोपं गव्यन्त इन्द्रमस्माकं स प्रमति वष्टधाति । 
अनाम्रणः कुषिदादस्य रायो भवां केतं परंमावजंते नः ।॥९॥ 


इन्द्रियों की इच्छा करने वाले हम लोग जौ ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों प्रौर ( अस्य } 
` इस जगत्‌ के ( कुवित्‌ ) अनेक प्रकारके ( रायः) उत्तम धनों को ( वारृधाति )} 
` बहता ग्रौरजौ (आत्‌ ) इसके अनन्तर (नः) हम लोगोंके लिये ( अनाभरुणः } 
हिसा वैर पक्षपातरहित होकर (गवाम्‌) मन प्रादि इच्िय पृथिवी घ्रादि लोक तथा 
गौ प्रादि पञ्ुभोंके (परम्‌ ) उत्तम ( केतम्‌ ) ज्ञान को बढाता श्रौर अज्ञान कां 
 { श्रावजेते ) ताश्च करता है उस ( सुप्रमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परमेरवर 
` ओओौर व्यायकर्ताको ( उपायम ) प्राप्त होतेह वैसे तुम लौगमभी ( एत) प्राप्त 
.-हाध्री 1 २11. 


संसार में श्रविद्याका नाश तथा विद्याके दानसे उत्तम उत्तम धनों को बढ़ता है 


का बल नित्य ववि भौर इसकी सहायता के विना कोई भी मनुष्य घमं, 


उपेदहं धनदामम॑तीतं जष्टं न स्येनो व॑सति प॑तामि ! 












१३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ ।३।६। १० त्रिष्टुप्‌ । ५। ७।११ विराट्‌ च्रष्टुप्‌\} ` 
 १४। १५ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पङ्क्ते ~~ पञ्चमः । च्िष्टुभो वेवतः स्वरहचं । 


 प्रदा्थ-हे मनुष्यो ] ( गव्यन्तः) अपने श्रास्मागौ आदि पलु प्रौर बुद्ध ८ 


मावाथ--यहां दलेषालङ्कार है- मनुष्यो कोयोग्य है कि जो पुरुष. 
` परमेदवर की ग्राज्ञा का पालन श्रौर उपासना करके उसीके शरीर तथाभ्रात्मा 


अथं, काम भौर मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थं नहीं हो सकता ।! १॥ 








| 
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पदाथ-- (यः) जो( हव्यः) ग्रहा करने योग्य ईश्वर ( स्तोतृभ्यः } 
अपनी स्तुति करने वालोँके लिये धनदेने वाला ( अस्ति ) है उस ( श्रप्रतीतम्‌ ) 


चक्षु प्रादि इद्धियों से ्रगोचर ( घनान्‌ ) धन देने वलि ( इन्द्रम्‌ ) परवेद्वर को 


{ नमत्यन्‌ ) नसल्कार करता हुभा ( श्रम्‌ } मै (न ) जैसे ( जुष्टाम्‌ ) पूवं काल 


मेँ सेवन किये हुए ( वकत्तिम्‌ ) घुसला को { व्येनः ) वाज पक्षी प्राप्त होता है 


वसे ( यासु }) गमनील अर्थात्‌ चलायमान इस संसार मे ( उधमेभिः ) उपमा देने 
के यौग्य ( अर्कः ) ग्रनेकसूर्यामे { इत्‌ ) ही ( उपवतामि } प्राप्त होताहं॥२॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालद्कारहै। जैपे दयेन पर्थात्‌ वेगवाच्‌ ` 


पक्षौ श्रपने पहिले सेवन किये हृए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तर से 
चलकर प्रप्त होता है वैसे ही परमेश्वर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी 
के बनाये इस संसार से सूर्यं प्रादि लोकों के हण्टान्तों में हदवर का निस्वय 
करके उसी की प्राम्ति करं क्योकि जितने इस संसार मँ रते हुए पदार्थहैं वे 
सव रचने वाले का निक्वय कराते हैँ रौर रचने वाले कै विना किसी जड 
पदाथं को रचना कभी नहीं हये सकती जैसे इस व्यवहारमें रचने वाले कै 
विना कुं भी पदार्थं नहीं वन सकता वैसे ही ईदवर कौ सृष्टि मे भो जानना 


चाहिये, वडा प्राश्चयं है कि देसे निश्चय होजने पर भी जो ईदवर का 
अ्रनादर करके नास्तिकिहौो जति उनको यह्‌ वड़ा श्रज्ञान क्योकर प्राप्त 


होता है। २॥ 


नि सवेसेन इषुधीरेसक्त समर्यो गा अनति यस्य वष्टि ! (| 
चोष्कूयमाण इनदर भूरिं वामं मा पणिभ्रुरखदपिं द ॥३॥ =` 


पदाथे- हे ( अधिप्रवरदध ) महोत्तमगुखयुक्त ! ( इन्दर ) ` रवरुम्रोको विदीणं ` 
करने वाले ( सवेसेनः) जिसके सब सेना ( पणिः ) सत्य व्यवहारी ( चोष्कूयमाणः ) 
सव शजो को भगाने वाल ्राम ( शरुरि )बहुत ( इषुधीन्‌ ) निसमे वाण रे जाति है 
 खवाता है वैसे ( न्यसक्त ) चत्रुगो को दढ्वन्वनों से वा श्नौर ( जस्मत्‌ ) हमसे ` 
 ( वाम्‌ ) प्ररुचिकर कमं का कर्ता (माभुः) मत दो जिससे ( यस्य ) श्रापका 


 भ्रताप (वष्टि) प्रकारित हो शौर श्राप विजयी हं । ३ 1 
। |  , मवा --दस मन्त्र भं लुप्तोपमालङ्कार है । राना को चाहिये कि जैसे 
कश्य गोरो का पालन तथा चरा कर दुग्धादिको से व्यवहार सिद्ध करता है 
। ओर जते ईश्वर से उत्न्न हए सव लोकों म वड सूयंलोक की क्रिरणे वाण 
ॐ समान चदन करने वाली सव पदार्थो को परवश करके वायु से ऊपर नीचे 
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चलाकर रस सहित सव पदार्थो करके सव सुख सिद्ध करते हैँ इस के समान 


प्रजा का पालन करे)! ३।। 
धीरं दस्यं धनिनं घनेनँ एकश्रन्युपशकेभिरिन्र | 


धनोरधि विषणक्ते व्याय॑श्नथञ्यानः सनकाः प्रेतिमीयुः ।1*। 


 पदार्भ--हे ( इन्द्र) दे्वर्ययुक्त सूरवीर ! एकाकी भ्रापजस दश्वरवा 
 सूर्यलोक ( उपश्चाकेभिः ) सामथ्य॑रूपी कर्मो से ( एकः ) एक ही ( चरन्‌ ) जानता 
` हृ दुष्टोंको मारताहै वैसे ( धनेन ) वज्ररूपी शस्वसे ( दस्युम्‌ ) बल ग्रौर 
 अन्यायस्ते दूसरेके धनको हुरने वाले दुष्टको (वधीः) नाश कीजिये भ्रौर 
( विषुणक्‌ ) प्रधमं से धर्मात्माग्नोको दुःखदेने बालोंके नाश करने वाले आप 


( धनोः } धनुष के ( अधि ) उपर वाणोंको निकालकर दृष्टोंको निवारण करके 


( धनिनम्‌ }) धासिक घनाद्य की वृद्धि कौज्यि जैसे ईङवर की निन्दा करने वलि 


तथा सू्यलोक के शन मेधावयव ( धनेन } सामथ्यं वाकिरण समूहसे नाशको 


( व्यायन्‌ } प्राप्त होते हैँ वैसे (हि) निश्चय कुरे ( ते ) तुम्हारे ( अयज्वानः ) 
यज्ञकोन करने तथा ( सनकाः ) अवमं सेश्रौरोंके पदार्थोका सेवन करने वलि 


मनुष्य ( प्रेतिर्‌ } मरण को ( ईथुः ) प्राप्त हो वसा यत्न कोजिये । ४५ 
त भावाथ--ट॒त मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जसं ईदवर दातरुप्रो 
से रहित तथा सूर्यलोक भी मेघ से निवृत्तहोजताहैवेसे ही मनुष्यों को 


` चोर, डाङ्कवा शकरभ्रोकोमार ओर धनवाले वमत्मिश्रों कौ रक्षा करके 
शान्नुश्रो से रहित होना श्रवद्य चाहिये ।। ४॥ 


परां चिच्छीषां वर॒सत हनदराय॑ज्वानो यज्व॑भिः स्पधंमानाः । 
भर यदिवा हरिवः स्थातस्पर निस्तौ अंधमो रोद॑स्योः ।५॥ 


पदा्थे-हे ( हरिवः ) प्र्ंसित सेना आदि के साधन घोड़े हाथियों से युक्त 





५) ( प्रस्थातः ) युद्ध मे स्थित होने प्रौर (उग्र) द्ष्टोंके प्रति तीक्ष्ण ब्रत धारण करने 


वाले ( इन्र) सेनापति (चित्‌ ) जैसे हरण श्राकषंण गुणयुक्त क्रिरणवान्‌ युद्धम 
स्थित होने भौर दुष्टो कौ अत्यन्त ताप देने वाला सूर्यलोकं ( रोदस्योः ) श्रन्तरिक्ष 


८ ग्रौर पृथिवी का प्रकारश्च ओौर्‌ प्राकषंण करता हृश्रा मेव के अवयवोंको हिन भिन्न 
कर उसका निवारण करताहै वैसे अप (यत्‌ ) जो ( ्रयज्वानः) यज्ञकेन करने 

वाल ( यज्वभिः )} यज्ञके करने वालोंसे ( स्पद्धमानाः) दरप्याकरते हैँ वे जैसे 4 
(जीरषः ) श्रपने शिरो को(ते) तुम्हारे सकाशसे ( ववृजुः) छोढने वलेहो 


र ६ से उन ८ अव्रतान्‌ ) सत्याचरण रादि व्रतो से रहित मनुष्यों को ( निरधमः 
च्छेप् द्रैकर शिक्षा कीजियि॥५॥ 

















। 
धः 
1 
। 
! 
। 
। 
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` भावार्थ--द्स मन्त्र मे उपमालद्धारदहै। जेते सूयं दिन श्रौर पृथिवी 
रौर प्रकाश को धारण तथा मेव रूप ग्रन्धकार को निवारण करके वृष्टि 
द्वारा सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है वैसे ही मनुष्यों को उत्तम उत्तम 
गुणो काधारणग्रौरखोटे गुणो को दछोड घामिकोंकी रक्ना श्रौर श्रधर्स्मी 
दुष्ट मनुष्यों को दण्ड देकर विद्या उत्तम रिक्षा ओर धर्मोपदेशकी वर्षा से 


सव प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिये ।। ५॥ 


अयुयुत्सन्ननघध्रस्य सेनामयातयन्त श्चितयो नदाः 
हपायुधो न वध्रयो निरष्टाः वद्धिरिन्द्राच्चितय॑न्त आयन्‌ ।६॥ 


पदार्थ- हे ( नवग्वाः ) नवीन नवीन रिक्षा वा विद्याके प्राप्त करने श्रौर 


कराने ( वरृषायुधः }) अति प्रवल शत्रुमों के साथ युद्ध करने ( चितयन्तः ) युद्धविद्या 


से युक्त ( क्षितयः ) मनुष्य लोगो ! श्राप ( अनवदयस्व ) जिस उत्तम गुणों से प्रंस- 
नीय सेनाध्यक्त की ( सेनाम्‌ ) सेना को ( श्रथाततयन्त ) उत्तम रिक्षासे यत्नवाली 
करके शत्रुम के साथ ( अयुयुत्सन्‌ ) युद्ध की इच्छा करो जिस ( इन्द्रात्‌ ) शूरवीर 
सेनाध्यक्ष से.( बध्यः } निवेल नपु सकोंके (न ) समान श्रुलोग ( निरष्टाः ) दू 
दुर भागते हृए ( प्रबद्ध: ) पलायन योग्यमार्गोँ से ( श्रायतर्‌ ) निकल जावे उस 


पुरुष को सेनापति कीजिये । ६ ॥ 


भावाथै--इस मन्त्र मेँ उपमालद्धार है । जो मनुष्य शरोर ग्रौरग्रात्म- 


बल वाले लूरवीर धासिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष ्रौर सवेथा उत्तम सेनाको 
संपादन करके जब दुष्टो के साथ युद्ध करते हँ तभी जसे सिह के समीप 

बकरी ग्रौर मनुष्य के समीपसे भीरु मनुष्य ग्रौर सूयं के तापसे मेघके 
 श्रवयव नष्ट होते हैँ वैसे ही उक्त वीरोंके समीपसेर्रलोग सुख सं रहित 
 श्रौर पीठ दिखाकर इधर उधर भाग जातैरहँइससे सव मनूरष्यो को इस . 


प्रकार का सामथ्यं संपादन करके राज्यकाभमोग सदा करना चाहिये ॥६॥ 
त्वमेतान्‌ स्दतो जक्षतश्चायोधयो रज॑स इनद्रपारे। 
अवादहो दिव आ दस्युम॒चा भ्र सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ।\७॥। 


पदाथे- हे ( इन्र) सेना के एेरवये से यक्त सेनाध्यक्न ! ( त्वम्‌ }) आप. | 
( एतान्‌ ) इन दूसरों को षीडा देने दृष्ट कमं करने वले ( रुदतः } रोते हुए जीवो 


(च) ओर ८( दस्युम्‌ ) डकर्नों को दण्ड दीजिये तथा अपने भूत्योंको ( जक्षतः) 
श्रनैक प्रकारके भोजनश्रादि देते हए श्रानन्द करने वक्ते मनुष्यो को उनके साथ 
८ ( अयोधय ) अच्छे प्रकार युद्ध केराद्ये ग्रोर इन धम के रात्रुओं को ( रजस ) ५ | ५ 

 पृथिवीलोकके ( पारे) परभागमें करके ( अवादहुः ) भस्म कोज्यि इसी प्रकार ५ 
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( दिवः ) उत्तम रिक्षासे ईद्वर धमं॑किल्प यृदधविद्या ्रौर परोपकार प्रादि के 
प्रकादन से ( उच्चा ) उत्तम उत्तम कर्मं वा सुखो को ( प्रसुन्वतः )सिद्ध करने तथा 


क ( श्रास्तुवतः } गुणस्तुति करने वालोंकौ (प्रावः }) रक्ना कीजिये रौर उनकी 
 { श्नसम्‌ ) प्रशंसा को प्राप्त हुजिये।। ७ ॥ 


भावा्थं- मनुष्यों को युद्ध के लिये श्रनेक प्रकार के कमं करने अर्थात्‌ 


प्ले श्रपनी सेना के मनुष्यों कौ पुष्टि भ्रानन्द तथा दुष्टों का दुबेलपन वा 
 उत्साहमङ्ख नित्य करना चाहिये जसे सूयं श्रपनी किरणों से सव को प्रका- 
रित करके मेघ के अन्धकार निवारण कै लिये प्रवृत्त होता है वेसं सव 
काल में उत्तम कमं वा गणो के प्रकारा ओौर दृष्ट कमं दोषों की निवृत्ति के 
लिये नित्य यत्न करना चाहिये ॥ ७॥ 


चक्राणासः परीणहं पृथिव्यां हिरण्येन मणिना अम्भमानाः 
न हिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो" अदधात्‌ सूर्यैण ॥८॥ 


पदाथ-- जसे जिनको सूय्ये ( पय्यंदधात्‌ ) सब प्रोर से धारण करता है 

(ते) वे मेघ के श्रवयव बादल सूर्यं के प्रकाश को ( स्पश्चः) बाधने वाले 

( पृथिव्या ) पृथिवी को ( परीणहम्‌ ) चौतर्फ़ी घेरे हुए के समान { चक्राणासः) 

युद्ध करते हृए ( हिरण्येन } प्रकाशरूप ( मणिना ) मणि से जैसे ( स्येण ) सूय 


केतेजसे ( शुम्भमानाः ) शोभायमान ({ हिन्वानास्ः) सुखो को संपादन करते 
। हए ( इन्रमु ) सूयंलोक को ( न ) नहीं ( तितिरूः ) उल्ललंघन कर सकते है वैसे 
दही सेनाध्यक्त श्रपने धार्मिक सुरवीर श्रादि कौ शात्रून जसे जीतने को समथे नहो 
वैसा प्रयत्न सव लोग किया करे ।॥ ८॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धुार है । जसे परमेश्वर ने 


सूयं के साथ प्रका श्राकषंणादि कर्मो का निबन्धन कियादहै वैसे हौ विचा 
 धमन्यायसुरवीरों की सेनादि सामग्री कोप्राप्त हुए पुरुष के साथ इस 
प्रथिवी के राज्य को नियुक्त क्याहै।।८॥ ८१ 


परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुंभोजीमेहिना विश्वतः सीम्‌ । 
अमन्यमानां अभि मन्य॑मानेनिबद्यभिरधमो दस्युमिन्द्र ॥ ९ ॥ 


पदाथ--हे ( इन्द्र ) एेरव्यं का योग करने वाले राजन्‌ ! श्रापको योग्य है 


` कि जसे सूयंलोक ( महिना ) श्रपनी महिमा से (उभे) दोनों ( सेदसी) प्रकार ` 
 श्रौरभ्रुमिको (सीम्‌ ) जीवोंके सुख की प्राप्ति के लिये ( विश्वतः) सब प्रकार ` ८ 
ण से पालन करता ओौर (मन्यमानः) ज्ञानसंपादक ( बऋ्यभिः) बडे 
| दस्युम्‌ ) मेष श्नौर ( ्रमन्यमानाचु ) सूयंप्रकाङ 
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के रोकने वाले मेष के श्रवयवों को ( निरधमः ) चारो श्रोर से श्रपने तापरूपम श्रग्नि 
करके निवारण करता है वैसे सव प्रकार श्रपनी महिमा से प्राणियों के सुख के लिये 
( उभे ) दोनों ( रोद्ती ) प्रका ओर पृथिवी का ( पय्यंबुभोजीः ) भोग कीज्यि 
इसी प्रकार है ( इन्द्र ) राज्य केरेश्वर्यं से युक्त सेनाध्यक्न शूरवीर पुरुष ! श्राप 
( मन्यमानः ) विदयाकी नम्रतासे युक्त हठ दुराग्रह रहित ८( ब्रह्मभिः) वेद के 
जानने वाले विद्वानों से ( श्रमन्मानाद्‌ ) ग्रज्ञानी दुराग्रही मनुष्यों को ( अभिनि- ` 
रमः ) साक्षात्कार शिक्षा कराया कीजिये।। ९॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयंलोक सब 
पृथिव्यादि मूत्तिमाच्‌ लोकों का प्रका प्राकर्षणा से धारण ग्रौर पालन करने 
वाला होकर मेघ अर रात्रिक श्रन्धकारकोनिवारणकरताहैवैसेही दहि 
मनुष्यो ! अप लोग उत्तम शिक्षित विद्रानों से मूर्खोकी मूढता चुडा श्रौर 
दुष्ट शतरश्रो को शिक्षा देकर बड़ राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये ।॥९॥ 


न ये दिवः परथिव्या अन्तमापुने मायाभिधेनदां पयेभूवन्‌ । 
युजं वजँ एषमश॑क इन्द्रो निर्ज्योतिषा तम॑सो गा अधुक्षत्‌ ॥१०॥ 


पदाथ-हे सभाकेस्वामी ! श्रापज॑से इस मेव के (ये) जो .बहुलादि 
अवयव ( दिवः) सूं के प्रकाशा श्रौर (पृथिव्याः) अन्तरिक्ष की (अन्तम्‌) ` 


मर्यादा को ( नापुः ) नहीं प्राप्त होते ( मायाभिः ) श्रपनी गजना ब्रन्वकार ्रौर १ 
बिजली आदि माया से ( धनदाम्‌ ) पृथिवीका (न) { प्ंमूवनरु ) अच्छे प्रकार 


च्छादन नहीं कर सकते हैँ उन पर ( वृषमः } वृष्टिकर्ता ( इन्रः ) छेदन करने- 


हारा सूयं ( युजम्‌ ) प्रहार करने योग्य ({ व॑च्रम्‌ ) किरण समुह को फक के (ज्यौ- 
तिषा } श्रपने तेज प्रकाश से ( तमसः } श्रन्धेरे को ( निचक्र }) निकाल देता प्रौर 


(गाः ) पृथिवी लोकौंको वर्षा से ( अधुक्षत्‌ ) पृणंकरदेतादहै.वेसे जो शत्रूजन ५ 
 न्यायके प्रकाश ओौर भूमिके राज्य के श्रन्तको न पवि घन देनेवाली राजनीतिका ` 
नाशन कर सकें उन वैरियों पर श्रपनी प्रभूता विद्यादान से भ्रविद्या की निवृत्ति 


ग्रौर प्रजा को सुखो से पुरा किया कीजिये । १० ॥ 


भावथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 


दैक सूयं के तेजरूप स्वभाव श्नौर प्रकाश्च के सहश कमं कर प्रौर सव 
 शाचरु्नों के श्नन्यायरूप ग्रन्धकार का नाश करके धर्मं से राज्य का सेवनकरे। 

क्योकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहींदयेता इससे सबको 

छलादि दोष रहित विद्वान्‌ होके दाघ्रुग्रोकीमायामे न फंसके राज्यका 
पालन करने के लिये प्रवय उद्योग करना चाहिये । १० ॥ 1 
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अनु स्वधामक्षरत्रापा अस्यावद्दत मत्य आ नान्याना् 
सध्रीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओजिष्ठेन हन्म॑नाहनमि धन्‌ ॥ ११ ॥ 


पदार्थ--हे सेना के प्रध्यक्ष ! श्राप जसे { अस्य) इस मेध का शरीर 
( नाव्यानाम्‌ ) नदी, तडाय श्रौर समुद्रो मे ( आवद्धत ) जसे दस मेघ में स्थित 
हए ( आपः) जल सूय से छिन्न भिन्न होकर ( अनुस्वधम्‌ }) अन्न भ्रन्त कै प्रति 
 ( श्रक्षरच्र्‌ ) प्राप्त होते श्रौर जैसे यहं मेव ( सध्रीचीनेन ) साथ चलने वाले 
( ओजिष्ठेन ) ्रत्यन्त बलयुक्तं ( हन्मना ) हनन करने के साधन ( मनसा ) मन के 
सदृश वेग से इस सूं के (अभिदयवु ) प्रकाशयुक्तं दिनों को ( अहन ) अ्रन्धकार 
 सेर्ढापलेता ओर जैसे सूरय श्रपने साथ चलने वाले किरणसमुह्‌ के वल वावेग से 
(तम्‌ ) उस मेष को ( अहृघ््‌ } मारता श्रौर श्रपने ( अभिद्यनुं ) प्रकादायुक्त दिनों 
का प्रकाश करताहै वसे नदी तड़ायश्रौर समुद्र के बीच नौका भ्रादि साधनके 
सहित अपनी सेना को बहा तथा इस युद्धमें प्राण प्रादि सव इन्दियों को श्रन्नादि 
पदार्थो से पष्ट करके अपनी सेना से (तम्‌) उस शत्रू, को ( अह्र ) 
मारा कीजिये ।॥। ११ ॥ 
मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विजुली ते मेष 
` कोमार कर पृथिवी परगेरी हई वृष्टि यवश्रादि श्रस्न को वढ़ाती ओर 


भ्रौर नदी तडाग समृद्रकेजलको बढातीदहै वसे ही मनुष्यो को चाहिये कि 
सब प्रकार शुभ गुणोकी वर्षासे प्रजासुख शचरुप्नो का मारण प्रौर विद्या 


बृद्धि से उत्तम गुणों का प्रकाश करके धर्मं का सेवन सदैव करं ।। ११॥ 


 न्यविध्यदिटीविस्य दृटा वि शरङ्धिणममिनच्छुष्णयिन्द्रः 


यावत्तरो मथवन्यावदोजो वरण शत्र॑मबधीः पृतन्युम्‌ ॥ १२ ॥ 


 पदाय-है ( मघवन) अत्यन्त धनदाता महाधनयुक्त वीर { आप जेसे 
` .{ इन्द्रः) बिचली श्रादि बलयुक्त सूर्यलोकं ( इलीविकस्य } पृथिवी के गदं मे सोने 
वले मेव के सम्बन्धी (दृढा) दृदृरूप बहूलादिकों को ( अभिनत्‌ } भिन्न भिन्न 
करता भ्रौर भ्रपना ( यावत्‌ }) जितना ( तरः) बल ओर ( यावत्‌ ) जितना 


(श्रो) पराक्रम है उस यक्त हए ( वच्रेण ) किरण समह से ( शद्धिराम्‌ } 


५  सींगोके समान ऊचे ( शुष्णम्‌ }) ऊपर चदृते पदार्थो को सुखाने वाले मेघ को. 


` ( ज्षविध्यत्‌ ) नण्ट भौर (पृतन्युम्‌ ) सेना की इच्छा करते हए ( शश्ुम्‌ ) शत्रुके 





८ कै समान मेव का ( श्रबधीः) हनन करता है वैसे शच्रभोंमे चेष्ठा 
वव ण १ 
 . | भावाथे--इस मन्त में वाचकलुप्तो 










के रवय को भिन्त भिन्न श्रौर जलं को 





पमालङ्कार है । जैसे विजुली मेघ 
तो वर्षा कर सव को सुखयुक्त करती 
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है वसे ही सव मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम रिक्षायृक्त सेना से दुष्ट 
गुण वाङ दृष्ट मनृष्यों को.उपदेश दे रौर शस्त्र अस्त्र वृष्टिसे शत्रुर को 
निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरन्तर किया करं ।। १२॥ 


अभि सिध्मो अजिगादस्य शत्रून्वि तिम्मेनं हषमेणा पुरोऽभेत्‌। ` 


संवज्रणाखजट्रत्रमिन्द्रः प्रस्वां मतिम॑तिरच्छश्दानः ।॥ १३ । 


पदाथ--जसे ( अस्थ ) इस सूयं का ( सिध्मः } विजय प्राप्त कराने वाला 


वेग ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( वृषभेण ) वृष्टि करने वलेतैन से ( शत्रू) मेषके ` 


श्रवयवों को ( व्यजिगातु ) प्राप्त होता ओौर इस मेव के ( पुरः) नगरों के सदृश 
समुदायो को ( व्यभेत्‌ ) भेदनकरताहै जसे ( ज्ाश्चदानः ) श्रत्यन्त छेदन करने 


वाली ( इन्द्रः ) विजरुली ( वत्य ) मेष को ( प्रातिरत्‌ ) अच्छे प्रकार नीचा 


करतीदहैवंसेही इस सेनाध्यक्ष को होना चाहिये ॥ १३॥ 


भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बिजुली मेव 


के श्रवयव बहुलो को तीक्ष्ण वेग से छिन्न भिन्न ओर भूमिमेंगेर कर उसको 


वशमेंकरतीहवेसे ही सभसेनाध्यक्ष को चाहिये कि बृद्धि शरीरबलवा 
सेनाकेवेग से श्रु को छिन्न भिन्न ओर शस्त्रो के ्रच्छे प्रकार प्रहारसे | 


पृथिवी पर गिरा कर श्रपनी सम्मति मे लावें।। १३॥ 4 
आवः इत्संमिन््र यस्मिश्वाकन्पावो युध्यन्तं हषं दशद्युम्‌ । 
शफच्युतो रेणनंक्षत यासुच्छतरयो नृषा तस्थो । १४ ॥ 





स 


पदाथ है इन्द्र सभापते जैसे सू्यंलोक ( यस्मिन ) जिस युद्ध मे ( युध्य- क 4 | ८ 


-न्तमू } युद्ध करते हुए ( वृषभम्‌ ) वृष्टि के कराने वाले { दशद्युम्‌ ) दशदिशओोमे क 
प्रकाशमान मेघ के प्रति ( कुत्सम्‌ ) वज्रमार के जगत्‌ की (प्रावः) रक्नाक्रताहै 
मौर ( इवेत्रेयः ) भूमि का पुत्र मेव ({ शफच्युतः ) गौ आदि पशुं के खुरो के चिन्ह 
 मेंगिरी हृद (रेखः) धूलि ( चाम } प्रकाशयुक्त लोकं को ( नक्षत) प्राप्तहोती 

 -है उसको ( नृषाह्याय ) मनुष्यों के लिये ( चाकन्‌ ) वह्‌ कान्ति वाला मेष { उक्त- 

स्थौ) उव्ताश्रौर सुखो कोदेताहै वैसे सभासहित प्रापको प्रजाके पालनमेँं यल 


करना चाहिये ।॥ १४ ॥ ` 


५. भावा्थं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जसे सूयंलोक अपनी 1 
 -किरणोसे पृथिवीम मेव को गिरा कर सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है [मि 
 वसेहीहै सभाष्यक्षत्‌ भी सेना रिक्षा ग्रौर शस्त्रवल से श्रमो को अस्त- 
व्व्यस्तकर नीचे गिराकेप्रजाकी रक्षा निरन्तरकियाकर ॥१४॥ 








शध. ऋपवेदः मं० १। सू० ३४॥ 
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आवः शं षभ तुग्रयांस कषेत्रजेषे म॑घवच्छ्विच्यं गाम्‌ । 
ज्योक्‌ चित्रं तस्थिवांसं अक्रञ्छन्रयतामध॑रा वेदनाकः ॥१५।। 


पदार्थे ( मघवन्‌ ) बडे धनकेदेतु सभाके स्वामी ! आप जते सूय॑लोक 

 ( कषेचरजेषे ) श्रन्नादि सहित पृथिवी राज्य को प्राप्त कराने कै लिये ( द्िव्धम्‌ }' 
भूभिके ठंपलेने मे कुशल ( वृषभम्‌ ) वषेण स्वभाव वाले मेव के ( तुगयासु )} 
जलो मे ( गाम्‌ ) किरण समह कौ ( श्रावः ) प्रवेद करता हुश्रा ( शत्रूयताम्‌ ) स्रु 
के समान श्राचरणकरने वाले उन मेधावयवों के ( अधरा) नीचेके ( वेदना}. 
दृष्टो को वेदनाल्प पापफलो को ( तस्थिवांसः ) इए किरणें छेदनं ( ज्योक्‌ )' 
निरन्तर ( अक्रवु ) करते हँ ( रत्र ) भौर फिर इस भूमिमें वह मेघ ( श्रकः ) गमन 
करता है उसके ( चित्‌ ) समान श्रुओंका,. निवारण गौर प्रजा कोसुख दिया 


कीजिये ॥ १५॥ 
मावाथे-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सूयं अर््तरिक्षसेमेव के 


न अ # त $ $“ 


जल को भूमि पर गिराके सव प्राणियोंके लिये सुख देता है वसे सेना- 
ध्यक्षादि लोग दुष्ट मनुष्य शव्रुओं को वांधकर धामिक मनुष्यों की रक्षा 


करके सुखो काभोग करे ग्रौर करावें । १५॥ 


इस सूक्तमे सूर्यं मेव के युद्धाथं के वर्णन तथा उपमान उपमेय 
श्रलङ्कार वा मनुष्यों के युदधविद्या के उपदेश करने से पिद्ले सूक्ताय के साथ 
इसमसूक्ता्थंको सङ्खति जाननी चाहिये | 


यह तेतीसवां सूक्त समाप्त हूश्रा ।। 


: । कमा पभय धमक 


हिरण्यस्तुष आद्धिरस ऋषिः । श्रश्िवनौ देवते । १। ६ विराड्‌ जगती । २। 


| ३।७।८ निचञ्जगती । ५।१०। ११। जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ४. | 
 . भुरिक्‌ च्िष्ट्प्‌ छ्दः । १२ निचत्‌ जिष्ट्ष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । ₹ भुरिक्‌ पङ्क्ति-- . 


। इन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ | 
तरििन्नो अद्रा भवतं नवेदसा विश्रवा यामं उत रातिरश्विना । 


युवो यन्तरं हिम्येव वास॑सोऽभ्यायं सेन्यां मवतं मनीषिभिः ॥१॥ ` 


1 पदा्थं--हे परस्पर उपकारक ओौर मित्र ( श्रभ्यायं सेन्या ) साक्षात्‌ कारय्य-- 
 सिद्धिके लिये मिले हृए ( नबदेसा ) सब विद्याओं के जानने वाले (श्रदिवना). ` 
अपने प्रकाश्च से व्याप्त सूुय्यं चन्द्रमा के समान सब विद्याओंमें व्यापी कारीगरलोगो! ` 
दिनों के साथ ( हिभ्याइव ) शीतकाल की षः 


( मनीषिभिः ) सव विद्वानों के 






# | 








| तऋर्वेद म९ १ । सु०३४॥ १८७. 
रात्रियो के समान (चः) हम लोगों के (अद्य ) इस वर्तमान दिवस में िल्पकार्णयं 
के साधक ({ भवतम ) हजिये ( हि) जिसकारण ( युवोः) भापकरे सकाशसे | 
( यन्त्रमु ) कलायन्व को सिद्ध कर यानसमुह्‌ को चलाया करं जिससे ( नः ) हमः 
लोगो को ( वाससः }) रात्रि, दिनके वीच (रातिः) वेगादिगुणोंते दुरदेशकोः ` 


प्राप्त होवे (उत ) ओर (वापर) प्रापके सकारसे ( विभुः) सव माममेचलने 


वाला (यानः) रथ प्राप्त हृश्रा हम लोगों को देशान्तर को सुलसे (त्रिः ) तीन ` 
वार पहुंचावे इसलिये आपकासंम हुम लोग करते हैँ ।। १॥। 3 
भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये जैसे रात्रि 
वादिनिकीक्रमसे संगति होती दै वैसे संगति करे जसे विद्वान्‌ लोग पृथिवी 
विकारो के यानकला कील ओौर यन्त्रादिकको को रचकर उनके घुमाने मओौरखउस 
मे अग्न्यादि के संयोग से भुमि समुद्र वा प्राकाडमें जनेश्रानेकेलियियानो 
 कोसिद्धकरतेदहं। वसे ही मृज्लकोभी विमानादि यान सिद्ध करने चाहिये! 
क्योकि इस विद्याके विना किसीके दारिद्रयकानाशवा लक्ष्मी की बृद्धि 
कभी नहीं ह सकती इससे इस विद्या मेँ सव मनुष्यों को प्रत्यन्त प्रयत्न करना ` 
चाहिये, जसे मनुष्य लोग हेमन्त ऋतु मे वस्त्रों को श्रच्छे प्रकार धारण 
करतें वसे ही सब प्रकार कील कला यन्त्रादिकों से यानों को संयुक्त 
रखना चाहिये ॥ १॥ | 


अरयः पवयो' मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामतु विश्व इटिः 


जयः स्कम्भासः स्कभितासं आरभे भिनेक्तं याथसिवश्िना दिर्वा॥२॥ शि 


पदाथ--हे प्रदिव अर्थत वायु प्रौर विजुली के समान संपृणं दित्पविद्याओं ५ 


को यथावत्‌ जानने वाले लोगो ! आप जिस ( मधुवाहने } मधुर गुणयुक्त द्रव्योकी 


` श्राम्तिहोनेकेहैतु ( रथे ) विमान में ( त्रयः } तीन ( पवथः ) व्चकेसमानक्ला 

घूमने के चक्र श्रौर ( त्रयः ) तीन ( स्कम्भासः ) बन्यनके लिये संभ ( स्कभितसः) क 
स्थापित श्रौर धारण किये जाते है, उसमें स्थित भ्रमि जौर जल के समान काय्येसिद्धिः 
करके (त्रिः) तीन वार ( नक्तम्‌ ) रात्रि ग्नौर (त्रिः) तीन वार (दिवा) दनि 
में इच्छा कयि हुए स्थान को ( उपयाथः ) पहैचो वहां भी आपके विना कारययसिद्धिः _ 
कदापि नहीं होती । मनुष्य लोग जिसमे बैठके ( सोमस्य ) देवयंकौ (वेनं) 
प्राप्तिको करती हई कामना वा चन्द्रलोक की कान्ति कोप्राप्त होति ओरजिसकौ 
( भ्रारमे } आरम्भ करने योग्य गमनागमन व्यवहारमे ( विवे) सव विद्वान्‌ 
- (इत्‌) ही (विदुः) जानतेहैँउस (उ) श्रदूमूत रथको ठीक टीकसिद्धकर ` 

` भ्रभीष्ट स्थानोंमें शीघ्र जाया श्राया क्रो।॥२॥ 1 ५ 


मावाथं--भूमि समुद्र श्नौर अन्तरिक्षम जाने की इच्छा करने वले | 









५1. ० ऋग्वेदः मं० १ सू०२४॥ 
मनुष्यों को योग्य है कि तीन चक्रयुक्त ्रग्निके घर श्रौर स्तम्भयुक्तं यान 
को रच कर उसमें बैठ कर एक दिन रात में भूगोल समुद्र अन्तरिक्च साग 
से तीन तीन वार जाने का समर्थं हये सकं उस्र यानमेंदस प्रकार के खंभ 
रचने चाहिये कि जिसमे कलावयव श्रर्थात्‌ काष्ठ लोष्ठ प्रादि खंभों के 
अवयव स्थित हों फिर वहां अग्तिजल का संप्रयोग कर चलावे । क्योकि 
इनके विना कोई मनुष्य शीघ्र भूमि समद्र म्रन्तरिश्च में जाने आने को समथं 
नहीं हौ सकता इस से इनको सिद्धि के लिये सव मनुष्यों को वड बड़ यत्न 


अवदय करने चाहिय ।। २॥ 

समने अहन्तिरवयगोहना तरिर्य यज्ञं मधुना मिमिक्षतप्‌ । 

` जिवाज॑वतीरिषों अखिना युवं दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
| पदा्थ- हे { श्रद्विविना ) श्रग्नि जल के समान यानोंको सिद्ध करक प्र रणा 
करने श्रौर चलाने तथा ( श्रवद्यगोहुना ) निन्दित दुष्ट कर्मोको दुर करने वलि 
विदान्‌ मनुष्यो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( समाने ) एक ( अहत्‌ ) दिन में ( सधुना ) ` 
जलसे ( यज्ञम्‌ }) ग्रहण करने योग्य शिल्पादि विद्यासिद्धि करने वाले यज्ञ को 
(रिः) तीन वार ( सिमिक्षतम्‌ ) सीचनेकौ इच्छा करो ओर (ग्र )} आज 
{ श्रस्मभ्यम्‌ ) दित्पक्रियाश्नों कौ सिद्ध करने ओौर करने वलि हम लोगों के लिये 
 { येषा; ) रत्रियों श्रौर ( उषसः ) प्रकाराको प्राप्त हृएदिनौं मे (त्रिः } तीन 
चार यानौंका ( पिन्वतम्‌ ) सेवन करो ओर ( वाजवतीः ) उत्तम उत्तम भुखदायक 
( इषः ) इच्छासिदधि करने वाले नौक्रादि यानोंको (त्रिः ) तीन वार ( पिन्वतम्‌ ) 


` श्रीति से सेवन करो ३॥ 





भावार्थ--रित्पविद्या को जानने ग्रौर कलायन्तों से यान को चलाने 
वाला ये दोनों प्रतिदिन चित्पविद्यासे यानो को सिद्ध कर तीन प्रकार 
अर्थात दारीरिक ग्राल्मिक श्रौर मानसिक सुख के विये धन श्रादि ग्रनैक 
` उत्तम उत्तम पदार्थो को इकट्ठा कर सव प्राणियों को सुखयुक्त करें जिससे 
दिनि रात में सब लोग अपने पुरुषाथं से इस विद्या की उन्नति कर श्रौर 
आलस्य को छोड के उत्साह से उसकी रक्षा में निरन्तर प्रयत्तकरे ।॥३।॥ 


(1  वर्वतियीतं तरिरलुत्ते जने त्रिः सुाव्ये' जेपेवं रिक्षतम्‌। 
तिना वहतमश्विना युवं त्रिः पृक्षो' अस्मे अक्षरव पिन्वतम्‌ ॥ ४॥ ` 


पदाथे--हे ( अश्विना ) विद्यादेने वा ग्रहण करने वाले विद्वात्‌ मनुष्यो! | 


(युवम्‌) ठुम दोनों (समे) (0 


( यातम्‌ ) प्राप्त हशर करो । तथा ( सुप्राव्ये ) अच्छे प्रकार प्रवेशकरने योग्य 


न 








 ऋभ्वेदः मं० १। सू० ३४॥ १८९ 
( श्रनुत्रते ) जिसके अनुरूल सत्याचरण व्रत है उस ( जने ) वृद्धि के उत्पादन करने 
वाले मनुष्य के निमित्त (त्रिः ) तीन वार ( यातम्‌ ) प्राप्त हृजिये ग्रौर रिष्यके 
लिये ( चरधेव ) तीन प्रकारं प्र्थात्‌ हुस्तक्रिया रक्षा ओौरयान चालनके ज्ञानको 
रिक्षा करते हए प्रध्यापक्के समान (श्रस्मे) हम लोगोको (चरिः) तीनवार 
( श्िश्चतम्‌ ) दिक्षा ग्रौर ( नान्छम्‌ ) समृद्धि होने योग्य रित्प ज्ञानको (चरिः) | 


तीन वार ( वहतम्‌ ) प्राप्त करो श्रौर ( अक्षरेव ) जैसे नदी तालाब आौर समुद्र 


भ्रादि जलदाय मेघ के सकादासे जलकोप्राप्त होतेह वैसे हम लोगों को ( पृक्षः} 
विद्यासंपकं को (च्चिः } तीन वार ( पिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो! ४॥ 


 भावार्थ--दस मत्र मे दो उपमालङ्कार है । शिल्पविद्या के जानने वाले 
तुष्य को योग्यै कि इच्छा करने वाले श्रनुकृल बुद्धिमान्‌ सनृष्योको ` 
पदाथविद्या पठा श्रौर उत्तम उत्तम शिक्षावार बार देकर कार्यो को सिद्ध 


करने में समर्थं करें श्रौर उनको भी चाहिये कि इस विद्या को संपादन करके 


यथावत्रू चतुराई ओर पुरुषार्थं से सुखो के उपकारो को ग्रहण करे।।! ४॥ 


धिनी रयि वहतमश्विना युवं चिर्देवताता जिरताव॑तं धिय॑ः 
त्रिः सोमगतवं चिरत श्रवसि नचि वां सूरे दुहिता रहद्रथम्‌ | ५॥ 


कन्दक 


पदमथ हे ( देवताता ) रित्पक्रिया ग्रौर यज्ञसंपत्ति के मुख्य कारण वा 
विद्धान्‌ तथा शुभम गणो के बढ़त श्रौर ( श्रह्ििना ) प्राकाश पृथिवीके तुल्य प्राणियों 
को सुखदेनेवाले विद्वानु लोगो! (युवम्‌ ) श्राप (नः) हम लोगं के लिये 


( रयिम्‌ ) उत्तम धन (च्चिः) तीन वार अर्थात्‌ विद्याराज्यश्री की प्राप्ति श्रौीर 

रक्षण क्रियारूप देर्वर्यं कौ ( वहत्‌ } प्राप्त करो (नः) हमलोगोकी (धियः) 
बुद्धयो ( उत ) ओौर बल को (चरिः ) तीन वार (अवतम्‌ ) प्रवेश कराये (नः) (श 

हेम लोगों के लिये ( त्रिष्ठम्‌ ) तीन अर्थात्‌ शरीर आत्मा रौर मनके सूल मे रहने 
ग्रौर ( सौभगवत्म्‌ ) उत्तम एेदवय्यै के उत्पन्न करने वके पुरुषाथे को (त्रिः) 
तीन अर्थात्‌ भृत्य, संतान श्रौर स्वात्म भार्यादि को प्राप्त कीजिये (उत) श्रौरः ` 
 ( श्रवांसि ) वेदादि चास्त्रवाधनोंको (चरिः) रीर प्राण श्रौर मन कीरक्षा 


सहित प्राप्त करते श्रौर { वाम्‌ ) जिन अश्वियोंके सकाश से (सूरेः) सूयं की 


= ( दुहिता ) पत्री के समान कान्ति (नः) हम लोगौँंके ( रथम्‌ ) विमानादि यान- | 
 समृहको (च्निः) तीन अर्थात्‌ प्रं रक साधक जौर चालनक्रियासे ( श्ररहत्‌ ) ले | 
 जतीदहैउनदोनोको हम लोग शित्पकार्यो से प्रच्छ प्रकार युक्त करं ।॥ ५॥ 


1 मावार्थ- मनुष्यों को उचित है किश्रग्नि भूमिके जवलंवसे रित्प- ( 
काया को सिद्ध ग्रौर वुद्धि वदढाकर सौभाग्य श्रौर उत्तम श्रन्नादिपदार्थोको 
| प्राप्त हो तथा इस सव सामग्री से सिद्ध हृए यानोंमेबैठकेदेश देशान्तरो 

































१६९०  ऋष्वेदः मं० १। सू० ३४॥ 


कोजाग्राश्रौर व्यवहारद्रारा धनको वहा केर सव काल में भ्रानन्द 
मरह ।। 
निनी अश्विना दिव्यानि मेषजा चिः पाथिवानि जिर दत्तमद्धयः 


६ 


 ओभानं' रंयोर्ममकाय सनवे' चिषात रथः वहतं इथश्पती ॥ ६ ॥ 


पदार्थं-हे ( शुभस्पती } कल्याण कारक मनुष्यों के कर्मोँकी पालना करने 
ग्रौर ( अदिवना ) विद्या की ज्योति को बढ़ाने बाले शिल्पि लोगो ! श्राप दोनों (नः) 
हम लोगो के लिये ( अद्भ्यः ) जलो से ( दिव्यानि } विद्यादि उत्तम गृण प्रकार 
करने वाले ( भेषजा ) रसमय सोमादि ओौषधियों को (च्चिः) तीन ताप तिवारणाथं 
{ दत्तम्‌ ) दीजिये (उ) ग्रौर ( पाथिवानि) पृथिवी के विकारथुक्त प्रौषधि 
(त्रिः) तीन प्रकारसे दीजिये ओर ( भमकाय) मेरे ( सुने) ओरस श्रथवा 
विद्यापूत्र के लिये ( श्षंयोः ) सुख तथा ( श्रोमानम्‌ ) विद्या में प्रवेश भ्रौर क्रिया 
के बौध कराने वाले रक्षणीय व्यवहार को (चरिः) तीन वार कीजिये रौर 
( तरिधातु ) लोहा तंवा पीतल इन तीन धातुप्रों के सहित भ जल श्रौर प्रन्तरिक्ष 
मे जनि वाले ( श्म ) ग्रहस्वरूप यन को मेरेपत्रके लिये (त्रिः) तीन वार 
( वहतम्‌ ) पहचादये ।॥ ६ ॥ 
भावाथं- मनुष्यों को चाहिये कि जो जल म्रौर पृथिवी में उत्पन्न हई 
`  रोगनष्ट करने वाली ग्रौषधी हैँ उनका एक दिनम तीन वार भोजन किया 
करे भ्रौरं श्रनेक धातुप्रों से युक्त कष्टमय घर्‌ के समान यान को बना उसमें 
` उत्तम उत्तम जव प्रादि श्रौषधी स्थापन, अग्तिके घरमे ्रग्निको काष्ठोंसे 
प्रज्वलित, जलकेधरमेंजलोंको स्थापन, भाफके बल यानोंको चला 
` व्यवहार के लिये देदादेशान्तरो कोजाग्रौर वहांसे श्राकर जल्दी अपने देश ` 
 कोप्राप्तहौं इस प्रकार करने से बड़े वड़े सुख प्राप्त होते हैँ ।! ६॥ 


 ज्रिना' अशिना यजता दिवेदिवे पा त्रिधातुं पृथिवीमशायतम्‌ 
 तिश्लो नासत्या रध्या परावतं आत्मेव वातः खसंराणि गच्छतम्‌ ।(७॥ 


| पदाथं- हे ( नासत्या ) असत्य व्यवहार रहित ( यजता) मेल करते ` 
(रथ्या ) विमानादि यानो को प्राप्त करने वाले ( अदिवना ) जल श्रौ अग्नि के 

समान कारीगर लोगो ! तुम दोनों ( पृथिवी ) भूमि वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर 
{च्चिः} तीन वार ( पर्यंञ्ञायतम्‌ ) शयन कसो ( ्रत्मेव ) जैसे जीवात्मा के 
समान { वातः ) प्राण ( स्व्तरालि } श्रपते कार्यो मे प्रवृत्त करने वाले 
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ऋग्वेदः मं १।सु०३४।॥ १६९१ 
पी 1111 । 
{ परावतः ) दूरस्थानोको { तिलः) उची नीची ओर सम चाल चलते 
-मनुष्यादि प्राणियों को पहात हैँ उन को काथ॑सिद्धि के श्रथं हम लोगों के 
लिये बनाओ ।। ७ ॥ | 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । संसार सुख की इच्छा करने 
वाले परुष जैसे जीव प्रन्तरिक्च प्रादि मार्गोसे दूसरे लरीरोंको शीघ्र प्राप्त 
होता श्रौर जैसे वायु शीघ्र चलता है वसे दी पृथिव्यादि विकारो से कलायन्तर 
युक्त यानों को रच श्रौर उनमें श्रग्निजल श्रादिका ग्रच्छे प्रकार प्रयोग 
करके चहे हुए दुर देशों को शीघ्र पवा करे इस काम के विना संसारसुख 
होने को योग्य नहीं है ।। ७॥ | 


त्रिरंशिना सिन्धुभिः सप्तमातरभिल्यं आहावास्नेधा हविष्टृतम्‌ । 
तिस्रः पथिवीरुपरिं पवा द्वि नाकं रक्षेथे दयभिंरक्तमिंहितम्‌ ॥ ८ ॥ ` 


पदाथ--हे ( प्रवा ) गमन कराने वले ( श्रक्िना) सूर्यं श्रौर वायुके 
समान कारीगर लोगो ! श्राप ( सप्तमातृभिः ) जिन की सप्त भ्र्थात्‌ पृथिवी स्रग्नि 
सूयं वायु विजुली जल श्रौर आकाश सात माता के तुल्य उत्पन्न करने वले हँ ( उन ) 
{ सिन्धुभिः ) नदियों ग्रौर ( द्युभिः) दिन ( श्रक्तुभिः) रात्रिके साथजिसके 
{ त्रयः) ऊपर नीचे ग्रौर मध्यमे चलने वाले ( जाहावाः) जलाधार मामं हँ उस | 
( चधा } तीन प्रकार से ( हविष्कृतम्‌ } ग्रहण करने योग्य रोधे हुए ( नाकष्‌ } 





सब दुःखों से रहित ( हितपर्‌ ) स्थित द्रव्यको ( उपरि ) ऊपर चटके ( तिक्लः) ध 


स्थूल त्रसरेणु ओर परमाणु नाम वाली तीन प्रकार की (पृथिवीः) विस्तारयुक्त पृथिवी ` ध 


ओौर ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप किरणों को प्राप्त करा के उसको इवर उधर चला ओर 

 -नीचे वर्षाके इस से सब जगत्‌ की {तिः} तीन वार { रक्षेधे) रक्षा कीजिये ।॥८॥ 

| भावाथं-मनुष्योंको योग्यहै करिजो सूयं वायुके छेदन प्राक्षण ` 
 ओ्रीर वृष्टि कराने वले गुणों से नदी चलती तथा हवन क्रिया हृञा द्रव्य 


 दुन्धादि दोषों को निवारण कर सव दुःखों से रहित सुखो को सिद्ध करता ` 


है जिससे दिन रात सुख बहता है इसके विना कोई प्राणी जीवने को समर्थं ` 
नहीं हो सकता इससे इसकी शुद्धि के लिए यज्ञरूप क्र्म नित्यकरे ।॥ ठ ॥ 


क्व॑श्ची चक्रा िष्टतो रथ॑स्य क्वश्रयो बन्धुरो ये स्ीन्गः 
कदा योगो वाजिनो रास॑भस्य येनं यज्गं नासत्योपयाथः ॥ ९ ॥ 


५८ पदा्थं-हे ( नासत्या ) सत्य गण अओौर स्वभाव वाले कारीगर लोगो ! तुम | 
दोनों ( क्षम ) दिव्यगुणयुक्त विमान आदि यान सेजाने अने योग्य मागंको ` 














॥ १६९२ | ऋग्वेदः मर । सू० ३४॥। 


(कदा ) कव ( उपयाय ) शीघ्र जैसे निकट पटच जावे वंसे पहुंचते हौ श्रौर (येन) 
जिस से पहैवते हो उस ( रासभस्य }) राल्द करने वाके { वाजिनः) प्रशंसनीय वेभम 
से युक्त ८ च्रिवृतः ) रचन चालन प्रादि सामग्रीसे पणं ( रथस्य ) ओौर भूमिजल 
 अरन्तरिक्च मामं मे रमा कराने वले विमानमें (क्ष्व) कहं (न्नी) तीन ( चक्रा) 
चक्र रचने चाहिये प्नौर इशत विमानादि यानमें (ये) जो ( सनीडाः } बरावर बन्धनो 
 केस्थान वा अग्नि रहने का धर ( बन्धुरः ) नियमपूर्वक चलनेके हतुं कोष्ठ होतेः 
ह उन को ( योगः) योग ( क्व } कहां रहना चाहिये ये तीन प्रहनदहै।] €।॥ 
भावा्थं--दस मन्त्र मे कहे हए तीन प्रदनों के ये उत्तर जानने चाहिये । 


0 विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचितहै कि रथ के आदि, मध्य 





 श्रौरश्रन्त मे सब कलाश्नो के बन्धनों के आधार के लिये तीन वन्धनविशेष 
संपादन करे तथा तीन कला घूमने घुमाने के लिए संपादन करे--एक मनुष्यो 
के बैठने दूसरी श्रमि कौ स्थिति ओौर तीसरी जल की स्थिति के लिएकरके 
जव जव चलने की इच्छा हो तव तव यथायोग्य जलकाष्ठों को स्थापन, 
ग्निको युक्त ओौरकलाको वायु से प्रदीप्तं करके भाफके वेग से चलाये 
हृए यान से दीघ्रदूर स्थानकोमी निकट के समान जाने को समथं होवे। 


क्योकि इस प्रकार किये विना निविघ्नतासे स्थानान्तरको कोई मनुष्य 
दीघर नहीं जा सकता ॥ € ॥ १ 


आ नासस्या गच्छतं हूयते' हविमेध्वः पिवतं पधुपेथिरासयिः 


युवोहि प्रवं सवितोषसो रथप्रताय चन्रं घृतवन्तमिष्यति | १० ॥; 
पदाथ--है शिल्पिलोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) जल श्रौर श्रग्िके सदृश 
जिस ( हृविः ) सामग्री का ( हृयते ) हवन करते हो उस हवि से शुद्ध हए ( मध्वः } 
| मधुर जल ( सधुयेभिः ) शुद्ध जल पीने वले ( आसभिः ) श्रपने मुखो से ( पिबतम्‌ } 
पियो मौर हम लोगं को श्रानन्द देने के लिये ( घृतवन्तम्‌ ) बहुत जल की कलाभ्रों 
से युक्त ( चित्रम्‌ ) वेगादि श्राइचय्यं गुणसहित ( रथम्‌) विमानादि यानौ से देशा- 
स्तरों को ( गच्छतम्‌ }) शीघ्रनजाग्रो अश्रो ( युवोः ) तुम्हारा जो रथ ( उषसः ) 
प्रातःकाल से ( पूवम्‌ ) पहिले ( सविता) सूर्यलोक के समान प्रकाशमान 
 ( इष्यति ) रीध्र चलताहै (हि) वही (ऋताय) सत्य सुख के लिए समर्थं 
होता 11.११. ^. 
भावाथं--जव यानीं मे जलश्नौर अग्निको प्रदीप्त करके चलाते है 
तव ये यानम्रौरस्थानोंको शीघ्र प्राप्त करते उन में जलओौरमाफके 


निकलने का एक दसा स्थान रच लेवें कि जिसमें होकर भाफ के निकलनेसे 





ग कौ वृद्धि होवे । इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखो को 


होता है १०॥ 





| इते र्य; तम ना भर बीर र 








 ऋषेदः मं० १ । सु० ३४1 १९३. 


आ नासत्या त्रिभिरेकाद्रैरिह देवेभिर्यातं मधुपेय॑भध्िना। 
म्ायुस्तारि्ं नी रपांसि मृक्षतं सेधत रेषो मव॑तं सचासुवां ॥१९॥ ` 


पदाथ--है ित्पि लोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) सत्यगृण स्वभावयुक्त 
( सचा्चवा ) मेल कराने वाले जल रौर भ्रग्निकै समान (देवेभिः) विदरानोंके 
साथ ( इह ) इन उत्तम यानोंमें वैठके ( चिभिः ) तीन दिन ओौर तीन रत्रियोंमें 
 महासमद्रके पार मौर ( एकादश्चमिः ) ग्यारह दिन जौर म्यारह रात्रिया मे भूगोल 
पृथिवीके्रन्तको ( यातम्‌ ) पद्ठैनो ( देषः ) दत्र ओर ( रपांसि) पापको 
( निग्र क्षतम्‌ ) अच्ये प्रकार दुर करो ( मधुपेयम्‌ } मधुर गुण युक्त पीने योग्य द्रव्य 


 ओओौर ( भ्रायुः ) उमर के ( परतारिष्टम्‌ ) प्रयत्न से | बह्श्रो उत्त सुखो को ६ ` 


( सेधतम्‌ ) सिद करो श्रौर शात्र्रों को जीतने वाले ( भवतम्‌ ) होवो ॥ ११॥ ` | 
_ - भावा्थं--जव मनुष्य एसे यानो में बैठ भ्नौर उनको चलाते हैतव 

तीन दिन जौर तीन रात्रियों भें सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन श्रौर 
ग्यारह रत्रियों मे ब्रह्माण्ड के चारों प्रोर जने को समर्थं हो सक्ते है इसी 
प्रकार करते हृए विदान्‌ लोग सुखयुक्त पुं ्रायु को प्राप्तहो दुमो को 
दूर ओरशतुभ्रोंको जीतकर चक्रवत्तिराज्य भोगने वलि होते हैं ।। ११॥ 


आनो अद्िना चता रथेनार्वाञ्चं रयि व॑हतं सुवीरम्‌ । 


शरष्वन्त वामवसे जोहवीमि थे च॑ नो भवतं वाज॑स्ातो ॥ १२॥ 


 _ पदार्थे कारीगरी मे चतुरजनो ! ( शृण्वन्ता) श्रवण करति वलेः ` 
 ( श्रक्ष्िना ) दृढ़ विद्या बलयुक्त राप दोनो जल श्रौर पवनके समान (त्रिवृता) 
तीन भ्र्थात्‌ स्थल जल मौर प्रन्तरिक्ष में पूरोगति से जने के लिये वर्तमान (रथेन) ` 
विमान श्रादियान से (नः) हम लोगों को ( अर्वा्चम्‌ ).ऊपर से नीचै ` 
म्रभीष्ट स्थान को प्राप्त होने वाले ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर युक्त ( रयिम्‌ ) चक्र ` 


वति राञ्यसे सिद्ध हृए धन को ( आ्रावहतम्‌ ) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होके पह्ववादयेः ` 


(च) श्नौर (नः) हम लोगोंके ( वाजसातौ ) सटग्राम मे (वृधे) वृद्धिके 

श्रे विजय कौ ्राप्त कराने वाटे ( मवतम्‌ ) हुजिये जसे मै ( अवसे ) रक्नादि के 

लिये (वाम्‌ ) तु्हारा ( जोहवीमि) वारंवारं ग्रहण करता हूं वैसे प्राप मुकको 
: -"भहिर कीन ॥.11 


 । स्यल जल श्नौर अन्तरिक्षम भ सीध जाने को समथं नहीं हो सक्ता। 


9. ५.4 


सोपा दत सिद ` 
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यानं से युद्ध में विजयकोपा सक्ते र्हं । इस कारण इस विद्या मे मनुष्य 
सदायुक्तहो।१२।॥ 
ध रवं सूक्त से इस विद्याके सिद्ध करने वाले इन्द्र शब्दके अ्रथं का 
प्रतिपादन किया तथा इस सूक्त से इस विद्या के साधक प्रि अर्थात्‌ 
यावापृथिवी श्रादि श्रथं प्रतिपादन किय है इससे इस सूक्त के भ्र्थं कौ पूवं 
` सूक्तकेप्र्थंके साथ संगति जाननी चाहिये ! | 


$ ० अः 


यह्‌ चौँतीसवां सूक्त समाप्त हज ॥\२३४।। 


। आद्धिरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः \ आदिमस्य मन्तस्याग्निसित्रावरुणौ रात्रः 

सविता च। २--११ सविता च देवता । १ विराड्‌ जगती । € निचृन्जगती छन्दः । ` 

निषादः स्वरः! २।५।१० | ११। विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।३।४।६। त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
 , धैवतः स्वरः । ७! ८। भुरिक्‌ पड क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


हयम्य्न प्रथमं खस्तये ह्यांमि मितावरुणाविहावंसे । 
` हर्यामि राजी जग॑तो निवेशनीं हामि देवं सवितारमूतये ॥ १ ॥ 


सुखहोने के लिये ( प्रथमसू ) शरीर धारण के आदि साघन ( अभ्रिम्‌ ) रूप गण- 
युक्त श्रग्नि के ( ह्वयामि ) ग्रहण की इच्छा करता हू ( अवसे ) रक्षणादि के लिये 

( मित्रावरुणौ ) प्राण वा उदान वायु को ( ह्वयामि } स्वीकार करता हँ ( जगतः } 
 संसारको ( निवेशनीमू ) निद्रा में निवेश कराने वाली ( रत्रीमू्‌ ) सूं के 
अभाव से अरन्वकार रूप रात्रीको ( हुयामि ) प्राप्त होता ह (अतये) क्रिया- 
 सिद्धिकीइच्छाके लिये ( इवम्‌ ) चयोतनात्मक ( सवितारम्‌ ) सूयं लोक को 
{ ह्वयामि) ग्रहण करताहं। | | 
`  भोवा्थ- मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात सुखकेलियिश्रग्नि वागु 
भौर सूयं के सकाश से उपकार को ग्रहण करके सव सुखो कोप्रप्त होवें 
क्योकि इस विद्याके विना कभी किसी पुरुषको पूणं सुखका संभवनहीं 
` ^ हो सकता ।1.१॥ ~ ` ~ 
आ कृष्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेज्ञयननमृतं पत्थे च । 


हिरण्ययेन सविता रथेना दैवो याति सव॑नानि पयन्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथ ( इहं ) इस दशरीर धारणादि व्यवहार में ( श्दस्तप्े ) उत्तम = 


८ पदाथं--यह्‌ ( सविता ) सव जगत्‌ को उत्पन्न करने वाला (देवः) सबसे 01 






मा्ष्ठेन ) ग्रपनी आकषण शक्ति से (रना) = 
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सव सूर्यादि लोकों के साथ व्यापक ( वत्तेमानः } हुमा ( श्रमृतम्‌ ) भ्रन्तर्यामिरूप 
वा वेद द्वारा मोक्ष साधक सत्य ज्ञान ( च ) ओौर ( मर्त्यम्‌ ) कर्मो श्नौर प्रलय की 
व्यवस्था से मरण युक्त जीव को ( निवेशयन्‌ }) प्रच्छ प्रकार स्थापन करता हुप्रा 
( हिरण्ययेन ) यशोमय ( रथेन } ज्ञानस्वरूप रथ से युक्त ( भुवनानि ) लोकों को 
( पश्यन ) देखता हुम्रा ( श्रायाति ) ्रच्छे प्रकार सव पदार्थो को प्राप्त होता दहै 
।॥ १।) यह्‌ ( सविता ) प्रकाश ब्ृष्टि श्रौर रसो का उत्पन्न करने वाला { कृष्णेन ). 
प्रका रहित ( रजसा }) पृथिवी प्रादि लोकों के साथ ({ आवत्तमानः ) श्रपनी 
भराकषण शति से वत्तमान इस जगतु में ( श्रमृतमरु ) वृष्टि द्वारा अमृतस्वकूप रस 
( च ) तथा ( मर्त्यम्‌ ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशयन्‌ ) ्रपने श्रते 
सामथ्यं में स्थापन करता हग्रा ( हिरण्ययेन ) प्रकाशस्वरूप ( रथेन } गमन शक्ति 


( भुवनानि ) लोकों को ( पश्यतु ) दिखाता हुभ्रा ( श्रायाति ) अच्छे प्रकार ` 


चर्षा आदि सूपो की श्रलग अलग प्राप्ति कराताहै॥ 
 भावा्थं--इस मन्त्र मे द्लेषालङ्कार है । जसे सव पृथिवी भ्रादि लोक 
मनुष्यादि प्राणियों वा सूर्यंलोक अपने प्राक्षण से पृथिवी श्रादि लोकोंवा 
ईरवर म्रपनी सत्ता से सूर्यादि सब लोकों काधारण करताहै। रएेसेक्रमसे 
 सबलोकोंका धारण होता है इसके विना अन्तरिक्न में किसी प्रत्यन्त भार 
युक्त लोक का श्रपनी परिधि में स्थिति होने का संभवनहीं होता भ्रौर लोकों 


के घूमने विना क्षण, मूहूर्तं, प्रहर, दिन, रात, पक्ष, मास, ऋतु भ्रौर संवत्सर ` 


आदि कालों के भ्रवयव उत्पन्न नहीं हयो सकते ।। २॥। 


याति देवः परवता यास्युदरता याति शुभ्राभ्यौ यजतो हरिभ्याम्‌ । 


आ देषो याति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता बाधमानः ॥३॥ 


ध.  पदाथ-जंसे ( विवा ) (दुरिता) दृष्ट दुम्खों को (अप) 
`  { बाधमानः) दूर करता हृश्रा ( यजतः) संगम करे योग्य (देवः) श्रवण ` 
 श्रादि ज्ञान का प्रकाशक वायु ( प्रवता) नीचे मागं से (याति) जाता श्रता ` 
ओर ( उता ) ऊष्वं मागंसे ( याति ) जताञ्रताहै मौर जसे सव दुख देने 
वाले अन्धकारादिकों को हूर करता हृश्रा ( यजतः ) संगत होने योग्य (सक्ति) 





प्रकाशक सू्ंलोक ( शरुश्राभ्यामु ) शुध ( हरिभ्याम्‌ ) कृष्ण वाशुक्लपक्षों से ` 
( परावतः ) दूरस्थ पदार्थो को अपनी किरणोसे प्राप्त होकर पृथिव्यादि लोकौ 


को ( श्रायाति ) सव प्रकार प्राप्त होता दहै वैसे शुरवीरादि लोगसेना आदि सामग्री 
सहित ञ्चे नीचेमागेमेजाप्राके शचरग्रोको जीत कर प्रजा की रक्षा निरन्तर ` 
किया करि 311... | ५ ध 
`.  भाव्ध--दइस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जपे ईदवरकी उत्पन्न ८ । 
की हृईसुष्टिमें वायु नीचे उपर वा समगतिसे चलता हुप्रा नीचेकेपदार्थो 
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कौ उपर श्रौर ऊपर के पादार्थोको नीच कर्ता है श्रौर जैसे दिनरात 
वा आकषण धारण गुण वाते श्रपने किरणं समह्‌ से युक्त सूयंलोक 
ग्रन्धकारादिकोंके दूर करनेसे दुःखों का विनाश कर सुख ओर युखो 
का विनाद्य कर दुःखों को प्रकट करता है वंसे दी सभापति आदिकोभी 


ग्रनुष्ठान करना चाहिये । ३ ॥1 
स ९. 7 6 {9 1 ५ र 
अभीवृतं शरदंनिविशवरूपं हिर॑यरम्यं यजता बृहन्तम्‌ । 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभालुः कृष्णा रजसि तविषीं दधानः ॥ ४॥ 
् पदाथ-हे समा के स्वामी राजन्‌ ! आप जसे ( यजतः ) संगति करने वा 
 प्रका्ाका देने वाला ( चित्रभानुः ) चित विचित्र दीप्ति युक्त ( सविता). सूर्यलोकं 
 वावायु ( कृ्नैः ) तीक्ष्स करने वादे किरण वा विविध रूपों से ( बृहन्तम्‌ ) बड़े 
( हिरण्यज्ञम्यम्‌ ) जिस में सुवणं वा ज्योति शांत करने योग्य हो ( श्रभीवृतप्र ) 
चारों ग्नोर से वर्तमान ( विष्वस्पम्‌ ) जिसके प्रकाल वा चाल में बहुत स्प है उक्त 
( रथम्‌ ) रमणीय रथ ( कृष्णा ) श्राकर्षण वा कृष्णवणं युक्त ( रजांसि ) पृथि- 
व्यादि लोकों ओर ( तविषीम्‌ ) बल को ( दधानः ) घार्सं करता इन्र ( आस्थात्‌ ) 
अच्छे प्रकार स्थित होता है वैसे अपना वर्तव कीजिये ।। ४॥ 

आवार्--इस मन्त्र मे इलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जेसे 


सूर्यं रादि की उत्पत्ति का निमित्त सूर्यं आदि लोक का धारण करने वाला 


बलवान्‌ सव लोकों मौर प्राकषंणरूपी वल को धारण करताहुग्रा वायु 


५ विचरता है नौर जैसे सूरय॑लोक श्रपने समीप स्थलोंको धारण श्रौर सव 
रूप विषय को प्रकट करता हंश्रा बल चा प्राक्षण रक्तिसे सबको धारण 
 करताहैप्नौर इन दोनों के विना किसी स्थुल वा सूक्ष्म वस्तु के धारणका 


संभव नहीं होता वैसे ही राजा को होना चाहिये कि उत्तम गणौ से क्त 


` होकर राज्यका धारण किया करे ।। ४॥ 1 
 विजनाञ्छ्यावाः शितिषा दो' अख्यन्‌ रथं दिरंण्यपरडगं वहन्तः \ 


(1 श्द्िरः | सवितुर्दैव्यस्य ६ य॒ पस्थे | विश्वा सुव॑नानि तस्थुः ।॥ ५ ॥ 


षदाये-हे सज्जन रष 1 आप जेते जिस ( दैव्यस्य) निद्न्‌ वा दिव्य 
पाथो मे उलन्त होने वाले ( सविहुः ) पूर्यलोक की ( उपस्थे ) गोद भरात्‌ 
आकषण दाक्तिमें ( विवा ) सव ( भुवनानि ) पृथिवी आदि लोक ( तस्थुः } ध 
स्थित होते है उस कै ( शितिपादः ) अपने इवेत अवयवो से युक्त ( श्यावाः) ` 
रपति होने वालि किरण ( जनात्‌ ) विदानो ( हिरण्य्रय्‌ ) जिस भ ज्योतिर्प 
 श्रम्निके मुख के समान स्थान ह उप्त { रथम्‌ } विमान गरादि ान जर ( शक्वत्‌) ` 
अनादि रूप ( विद्यः) प्रनाभ्रं कौ ( वहन्तः / चारण दयौर बाते हृएु ( स्र } ` (८. 
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अनेके प्रकार प्रकट होते है वैसे तेरे समीप विदान लोग रहँ श्रौरत्‌ भी विद्या.तथा 
धम का प्रचारकृर। ५ ॥ | 


भावाथ-हे मनुष्यो । तुम जैसे सू्यंलोक के प्रका वा श्राकषेणग्रादि 
गुण सव जगत्रु को धारणपूवेक यथायोग्य प्रकट करते हैँ! म्रौरजोसूर्यके 
समीप लोक हवे सूयं के प्रकाश सेप्रकारित होते हैँ। जो अनादिरूप प्रजा 
है उसका भी वायु घारण करता है इस प्रकार.होने से सब लोक श्रपनी श्रपनी 


परिधि में स्थितहोते हैँ वैसे तुम सद्गुणो को धारण श्रौर श्रपने श्रपने 


श्रधिकारों में स्थित होकर भ्रन्य सव को न्याय मार्गं मे स्थापन 


कियाकरो ॥ ५॥ 
तिस्नो चावः सवितुर उपस्था एकां यमस्य भुव॑ने विराषाट्‌ । 
आणि न रथ्यममृताधितस्थुरिंह व्रवीतु य उ तच्चिकेतत्‌ ।। & ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! तु (रथ्यम्‌ ) स्थ ्रादि के चलाने योग्य (अणिम्‌ ) 
प्राम को जीतने वाले राजभृत्योंके (न) समान इस ( सवितुः) सूर्यलोकं के 


 म्रकाशमेंजो ( तिलः ) तीन प्रर्थात्‌ ( चावः) सूये अग्नि ओौर विद्युत्‌ रूप के 

साधनों से युक्त ( अधितस्थुः ) स्थितहोतेदँ उन में से (हलौ) दो प्रकाश वा | 
भ्रुगोल सूर्यं मण्डल के ( उपस्था ) समीपसें रहते हँ रौर (एका) एक (विरा- 
षाट्‌ } शूरवीर ज्ञानवान्‌ प्राप्ति स्वभाव वाले जीवों को सहने वाली विजुली रूप ` 


दीप्ति ( यतस्य ) नियम करने वले वायुके ( भ्रुवे ) भ्रन्तरिक्षमे ही रहती है 


ग्रौर जो ( ग्रमृता ) कारणरूप से नाशरहित चन्र तारेश्रादिलोक हवे इस सूर्यं 
 लोकके प्रकाश्चमें प्रकादित हीकर ( श्रवितस्थुः ) स्थित होतदहँ( यः) जो मनुष्य 
{उ ) वादविवादसे इन को ( चिकेततु) जाने प्रौर उस ज्ञान को [ (इह) 
 इससंसारया विद्यामें | ( ब्रवीतु ) अच्छे प्रकार उपदेश करे उसी के समान 
 होकेहम को सद्गुणो का उपदेश किया कर ।। ६ ॥ = 


` भावाथे-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जिसरईद्वरने भ्रग्निरूपकारणं 

से सूर्य, श्रमिनि श्रौर विजुली रूप तीन प्रकारको दीप्ति रचीहै जिनके द्वारा 

` ` सव कायं सिद्ध होते हैँ । जब कोई देस पूरे कि जीव श्रपने शरीयोकोदोड ` 

` कै जिसयमके स्थान को प्राप्त होते हैँ वह्‌ कौन है तव उत्तर देनेवाला ग्रन्त- 

रिल्लमें रहने वालेवायुको प्राप्त होते हैेसाकहै । जैसेयुदमे रथमभृत्य 

।  आ्रादिसेना के अद्धो मे स्थित होतेह वैसे मरे भौर जीते हुएजीव वायुके ` 
अवलम्ब से स्थित होते हैः । पृथिवी चन्द्रमा श्नौर नक्षत्रादि लोक सूर्यप्रकाशके ` 
+ भव से स्थित होते दहँ। जो विद्वान्‌ हौ वही प्रश्नों के उत्तर कह सकता 








` काश्राशय भी श्मविद्वान्‌ लोग नहीं जान सकते ॥। ७॥ ६ 
| अष्टौ व्य॑स्यत्वङुम॑ः पृथिव्यासरी ष्व योज॑ना सप्त सिन्धून्‌ । 
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ह, मूखं नदीं । इसलिये मनुष्यो को मखं भ्रातु ग्रनाप्तोँ के कहने मे 


विदवास श्रौर विद्वानों के कथन में ्रशरद्धाकभीन करनी चाहिये ॥ ६॥ 
वि संपर्णो अन्तरिक्षाण्यल्यद्‌ गभीरवेपा अरः सुनीथः । 

 कवेश्दानीं सूथः क्थिकेत कतमां यां रख्मिरस्या ततान ॥ ७ ॥ 
` पदाथ- हे विद्ज्जन ! जैसे यह सू्यंलोक जो ( श्रमुरः ) सब के लिये प्राण- 
दाता अर्थात्‌ रात्रिम सोये हृं को उदय के समय चेतनता देने ( गमीरवेषाः } 
जिसका कम्पन गभीर प्र्थात्‌ सूक्ष्म होने से साधारण पुरुषों के मन मे नहीं बेर्ता 
 ( सुनीथः ) उत्तम प्रकारसे पदार्थो की प्राप्ति करने श्रौर ( सुषणंः ) उत्तम पतन 
स्वभाव किरण युक्त सूर्यं ( अन्तरिक्षाणि ) श्रन्तरिक्ष में ठह्रे हुए सब लोकोंको 
( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित करता है ( इदानीम्‌ ) इस वत्तंमान समय र त्रि में (क } 
कहां है ? इस बात को ( कः ) कौन ( चिकेत } जानता तथा ( कताम्‌ ) बहतो 
म किस ( याम्‌ ) प्रकार को ( श्रस्य ) इस सुय्ये के ( रश्मिः ) किरण ( आततान } 


व्याप्त हो रहे है इस बात को भी कौन जानता दै ? भ्र्थात्‌ कोई कोई जो विद्धान्‌ हं 


वही जानते हँ सव साधारण पुरुष नहीं । इसलिये सूर्ग्यलोक का स्वरूप श्रौर गति 
आदि को तुलाम 1 9 


भावा्--इस मन्त्र भ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जव यहं भूगोल 
श्रपने भ्रमण से सूयं के प्रकाश का श्राच्छादन कर ब्रन्धकरार्‌ करता है तव 
साधारण मनुष्य पृछतेहैकि श्रव वह सथ्य कहां गया ? उस प्रन का 


।  उत्तरसे समाधान करे कि पृथिवी के दुरे पृष्ठ भँ है । जिसका चलना अरति 


गें ॥ 
८ 


छ सक्षम है जैसे वह मूख मनुष्यों से जाना नहीं जाता वैसे ही महाशय मनुष्यं 


हिरण्याक्षः संविता देव आगाददरतना दाष वायाणि ॥ ८ ॥ 


पदार्थ हे सभे ! जसे जो ( हिरम्या्षः ) जिसके सुवणं के समान ज्योति ` 








है वह (सविता) वृष्टि उत्पन्न करने वाला (देवः) दयोतनात्मक सूर्यलोक - 









| [पिच्याः ) पूथिवौ से सम्बन्व रने बाली (अष्टौ ) ब्ाठ (कुमः ) दिशा = 
` अर्थात्‌ चार दिञाप्रौर चार उपदिशाग्रों ( त्री } तीन भूमि अन्तरिक्च श्रौरप्रकाशच | 
कै श्र्थात्‌ उपर नीचे मौर मध्यमं ठहरने वलि ( घन्व ) प्राप्त होने योग्य { योजना ) ` 
सव वस्तुक श्रावार तीन लोकों श्र ( सप्त ) सात ( सिव्‌ ) धरूमि अतस्क्षिवा 

उपरर स्थित हृए जलसमुदायों को ( च्यख्यत्‌ } प्रकाशित करता है वह॒ ( दाध्युषै } 
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0 | 
करने योग्य { रत्ना }) पृथिवी श्रादि वा सुवणं आदि रमणीयं रत्नोंको( दधत्‌) 
धारण करता हुभा ( आमातु ) प्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है वसे तुम मी वर्तो ॥५ 


मावाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । जैसे यह सूयंलोक 


सव मूत्तिमान्‌ पदार्थो का प्रकाश छेदन वायु द्वारा ब्रन्तरिक्षमे प्रप्तश्रौर कि 


वहां से नीचे गेर कर सव रमणीय सुखो को जीवों के लिये उत्पन्न करता. 
श्रौर पृथिवी सें स्थित ओर उनचास कोश पयेन्त ग्रन्तरिक्च में स्थुल सृषक्ष्म 


` लघु ओौर गुरु रूप से स्थित हए जलों को श्रथ जिन का सप्तसिघु नाम॒ | 
है श्राकषेरशक्ति सेधारण करताहै वैसे सब विद्वान्‌ लोग विद्या श्रौर ` 


धमं से सव प्रजाकोधारण करके सवको प्रानन्दमेंरखे।॥८॥ 
हिरण्यपाणिः सविता विचषणिरुभे चावापृथिवी अन्तरीयते । 
अपामीवां बाध॑ते वेति सूयममिङ्ृष्णेन रज॑सा चाृंणोति ॥ ९ 


पदार्थ--हे सभाध्यक्ष ! जसे ( हिरण्यपाणिः ) जिसके हिरण्यरूप ज्योति ` 
हाथोंके समान ग्रहण करने वले हैँ ( विचष॑णिः ) पडढार्थो को छिन्न मिनन रौर 
( सविता ) रसो को उत्पन्न करने वाला सूर्यंलोक ( उभे ) दोनों ( द्यावापृथिवी ) 


प्रकाश्भूमि को ( ) अ्रन्तरिक्न के मध्यमे ( ईयते ) प्राप्त (अमीवाम्‌ ) रोग 
पीड़ाका ( अपबाधते ) निवारण ( सूर्यं ) सबको प्राप्त होने वालेश्रपनेकिरण 
समुह को ( अभिवेति ) साक्षात्‌ प्रकट प्रौर ( कष्टोन ) पृथिवी श्रादि प्रकाश रहित 

 ( रजसा }) लोकसमूह के साथ श्रपने (द्यप) प्रकाशको ({ ऋणोति) प्राप्त 
-करतादहै वसे तुको भी होना चाहिय! &॥ 


 भावाथं--दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। हे सभापते ! जैसे ` 


यह्‌ सूय्येलोक बहुत लोकों के साथ ग्राकषंण सम्बन्ध से वत्तं मान सव वस्तु- 
मात्र कोप्रकाशित करता हृश्रा प्रकार तथा पृथिवीलोक कामेल करता 
है वैसे स्वभावयुक्त भ्रापहूजिये । & ॥ 


हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमृगीकः स्वरवो यातर्वाङ्‌। ` 
अपसेष॑नक्षसो' यातुधानानस्थदिवः प्॑तिदोषं गुणानः ॥ १०॥ ` 


| पदार्थ--हे सभापते ! आप जैसे यह ( हिरण्यहृस्तः ) जिसका चलनाहाथ | 

 केसमानदहै (श्रघुरः) प्राणोंकी रक्षा करने वालारूप गुण रहित (सुनीथः) | 
सुन्दर रीति से सबको प्राप्त होने ( सुमुडीकः ) उत्तम व्यवहारोंसे सुलयुक्तकरने ` 
` गओ्रौर { स्ववान्रु ) उत्तम उत्तम स्पशे ्रादि गुण वाला ( अर्वाङ }) भ्रपने नीचेञउपर 


(1 (1 च्डेजाने वे वेगो को प्राप्त होता हृश्रा वायु चाये ्रोरसे चलताहैतथा 





( प्रतिदोषमू } राति रात्रि के प्रति ( गृणानः) गरणकथन से स्तुति करने योग्य | । 
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(देवः ) सुखदायक वायु दुःखो को निवृत्त ओर सुखो की प्राप्त करके ( श्रस्थात्‌ | 
 स्थितहोतादहै वैसे ( रक्नसः) दुष्ट क्म करने वले ( यातुधानान ) जिनसे पीड़ा $ 
` श्रादि दुःख होते हैँ उन डकुभ्रों को ( अपसेधन्‌ } निवारण करते हए श्रेष्ठो को प्राप्त त 
` हृजिये । १०। 


भावाथं--इस मन्त मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है सभापते ! जंसे 

` यह वायु श्रपने प्राक्षण ओर वल श्रादि गुणों क्षे सब पदार्थो को व्यवस्था 

 मेंरखताहैग्रौर जसे दिनमें चोर प्रवलनहीं हो सक्ते हैके म्रापमभी 

 हजिये श्रौर तुम को जिस जगदीश्वर ने वहुत गुणयुक्त सुखप्राप्त करने वाले 
वायु श्रादि पदार्थं रचे हैँ उसी को सव धन्यवाद देने योग्य हँ ।। १०॥ 


ये ते पर्थाः सवितः प्रव्यसिऽरेणवः स्कृता अन्तरिक्षे । 
 तेभिनो अच पथिभिः सगेभी रक्षाचनो अधिं च ब्रहि देव ।॥११॥ 


पदा्थे-हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के रचने श्रौर ( देव } सव सुख देने 
वाले जगदीश्वर | (ये) जो (ते) श्रापके ( श्ररेणवः) जिनमें कुंभी धूलि के 
अंशो के समान विष्नरूप मल नही हैँ तथा ( पुर्व्यासिः ) जो हमारी अपेश्ना से प्राचीनो 
` नै सिद्ध मौर सेवन कयि हैँ ( सुकूताः ) अच्छे प्रकार सिद्धक्यि हुए { पस्थाः ) मं 
( श्रन्तरिक्षे ) अपने व्यापकता रूप ब्रह्माण्ड म वत्तंमान हैँ (तेभिः) उन 
(सुगेभिः) सखपूवेक सेवने योग्य ( पथिभिः) मार्गमे (नः) हमलोगोकी 
(भच) श्राज ( रक्ष) रक्षा कीजिये (च) ग्रौर (नः) हमलोगोंके लिये सब 
विद्या्नोंका ( श्रधिन्रहि ) उपदेश (च ) भी कीजिये ।॥ ११॥ 
ध मावाथं--हे ईदवर्‌ ! प्रापनेजो सूर्यं आदि लोकंके घूमने म्रौर 
 भ्राणिप्रों के सुख के लिये श्राकाड वा श्रपने महिमारूप संसारमें शुद्ध मां 
रचे हँ जिनमें सूर्यादि लोक यथानियम से घूमते श्रौर सव प्राणी विचरते 
उन सव पदार्थोके मार्गो तथा गुणों का उपदेश कीजिये कि जिससे हम लोग 
इधर उधर चलायमान न होवें ।। ११॥ | | 


इस सूक्त मं सूयलोक वायु श्रौर ईइवर के गुणों का प्रतिपादन करने | 
से चौतीसवें सूक्त के साथ इस सूक्त कौ संगति जाननी चाहिये ॥ 





यह पेतीसवां सूक्त समाप्त हृशरा ॥ 
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| घौरः काण्व ऋषिः । श्रग्निरदेवता । १। १२ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः 
-स्वरः । २ निचृत्सतः पङ्क्तिः । ४ निचूत्पङ्क्तिः । १० । १४ निचृद्िष्टारपदरिक्तिः \ ` 
१८ विष्टारपङ्क्तिः । २० सतः पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः।३। ११. 
` निचत्पथ्या ब्रहती । ५ । १६ निच्‌दृब्रहतौ । ६ भुरिग्‌ ब्रहती । ७ बृहती । ८ स्वराड्‌ 
जहती । ९ निचुदुपरिष्टाद्‌ ब्रहती १३ उपरिष्टाद्‌ दृहृती । १५ विराट्‌ पथ्या बहती । 
१७ विराड्परिष्टादून्रहती । १६ पथ्याद्ृहुती च छन्दः । मध्यमः स्दरः ॥ 


भर वो यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अग्रि सूक्तेमिवेचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईते ॥ १ ॥ 


` पदाथ--हम लोग जैसे ( अन्ये ) अन्य परोपकारी धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग 
'{ सुक्तेभिः) जिन मे अच्छे प्रकार विच्ाकटही हैँ उन ( वचोभिः) वेदके अर्थंज्ञान- | 
-गुक्त वचनो से ( देवयतीनाम्‌ }) अपने लिये दिव्य भोम वा दिव्य गुणों की इच्छा | 
करने वाले ( परूएाम्‌ ) बहुत ( वः ) तुम ( विक्ञाम्‌ ) प्रजा लोगों के सुखके लिए ` 
( यमु ) जिस ( यह्व ) अनन्त गुणयुक्त ( अग्निम्‌ ) परमेदवर को ( सीभू-[- ईते } 
सव प्रकार स्तुति करते हँ वेसे उस ( इत्‌ ) ही की ( प्रेमहे ) अच्छे प्रकार याचना 
श्रौर गुणोंका प्रकाश करे ।॥ १॥ | 


मावायं-- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै। हे मनुष्यो | जैसे 


तुम लोग परणं विद्यायुक्त विदान्‌ लोग प्राक सुख की संपत्तिकेलिये 
सर्वव्यापी परमेर्वर का निश्चय तथा उपदेक करके प्रयत्न से जानते वैसे 


ही हम लोग भी उसके गुण प्रकारित करं । जैसे ईरवर श्रमिनि श्रादि पदार्थो 


रचन प्रौर पालन से जीवों मे सव सुल को धारण करतादहैवैसेहम लोग ` 


भी सव प्राणियों के लिये सदा सुख वा विचा को सिद्ध करते रहँ ८ 


'ठेसा जानो ॥ १॥ 
जनासो अग्नि दधिरे सदोषं हविष्प॑न्तो विधेमते। ` 
सत्वं नो' अद सुमनां इहाविता भवा वेषु संत्य ॥ २॥ 


पदाथे-हे ( सन्त्य ) सव वस्तु देने हारे ईश्वर ! जसे ( हविष्मन्तः) 





उत्तम देने लेने योग्य वस्तु वाले ( जनासः ) विद्यामेप्रिदध हए विद्वानु लोग जिस 


ध (ते ) श्रापके आ्राश्रयका (दधिरे ) धारण करते दै वेसेउन ( सहोषरवमू ) वल ` 


`को बढाने वाले ( श्रग्निमू ) सवके रक्षकश्रापको हम लोग ( विधेम }) सेवन करं ` 
(सखः) सो ( सुमनाः) उत्तमज्ञान वके (त्वम्‌ ) आप (श्रय ) जज (नः) 
 . हम लोगोंके ( इह ) संसार भौर ( वाजेषु) युद्धं मे (अविता) रक्षकश्रौर ` 
० ५. 8 र सब विद्याश्रों में प्रवेद कराने वाले ( भव ) हजिये ॥ 2 
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भावार्थ-मनुष्यो को एक श्रदवितीय परमेश्वर की उपासना ही से 

तृष रहना चाहिये क्योकि विद्वान्‌ लोग परमेदवर के स्थान मेँ श्रन्य वस्तु 
को उपासना भावसे स्वीकार कभी नहीं करते इसी कारण उनका युद्ध 
वा इस संधार मे कभी पराजय दीख नहीं पडता क्योकि वे धार्मिक ही होते 
है ओर इसी से ईदवर की उपासना नहीं करने वाले उनके जीतने को समथ 
नहीं होते, क्योकि ईदवर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका कंसे पराजय 
हो सकता है ।॥ २ ॥। 

परत्व! दूतं वंणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 

महस्ते सतो वि चंरन्त्यचेयों दिवि स्पंशन्ति भानव; ।॥ > ॥\ 


पदाथ-हे विदन्‌ राजदूत ! जसे हम लोग ( विदववेदसम्‌ ) सब शिल्पविद्या ` 

तु ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने श्रौर ( इतम्‌ ) सब पदार्थो को तपाने वाले अ्रभ्नि 

को ( ब्रृणीमहे ) स्वीकार करतेहवसे (त्वा ) तुभ को भी ग्रहण करतेदं तथा 

जैसे ( महः ) महागुणविरिष्ट ( सतः ) सत्कारणरूप से नित्य अग्नि के ( भानवः ). 

किरण सव पदार्थो से ( स्पृशन्ति ) संबन्ध करते श्रौर ( श्रचंयः ) प्रका्ञरूप ज्वाला 

 ( दिवि ) चयोतनात्मक सूर्यं के प्रकाशमें ( विचरन्ति) विशेष करके प्राप्त होती ` 

` दहैवंसेतेरेभीसबकाम होने चाहिये।॥३।॥ ` 

1 मावाथ- इस मन्व म वाचकलुप्तोपमाल्कारहै। ह श्रपने कामम 

प्रवीण राजदूत ! जसे सव मनुष्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्नि को पदार्थो 

 कीप्राप्तिवा अप्राप्तिके कारण दूत के समान जान श्रौर शिल्पकार्यो को 

` सिद्ध करके सुखोंको स्वीकार करते श्रौर जसे इस विजुली रूप श्रम्नि कौ 

दीप्ति सव जगह व्त॑ती है श्नौर प्रसिद्ध श्रन्निकी दीप्ति छोटी होने तथा 

वायु के छेदक होने से अवकाश करने वाली होकर ज्वाला उपर जातीदहै 
वसेत्‌ भीश्रपने कामों में प्रवृत्तहो।।३॥। र 


देवासस्त्वा वर्णो मित्रौ अण्या सं दूतं परत्नमिन्धते । 
विन्वं सो अभ्रे जयति त्वया धनं यस्ते ददा मत्ये: ॥ ४ 


` . षदाथ--हे ( अग्ने } धर्मं विद्या श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशमान सभापते ! ( यः) 
 जो(ते) तेरा ( इतः ) दूत ( मत्यः) मनुष्य तेरे लिये ( धनम्‌ ) विद्या राज्य 
 सुवरछादिश्री को (ददाश) देता हैतथा जो (त्वया) तेरे साथ शब्रुजोंको 
(जयति ) जीतता है ( मित्रः) सब का सुहृद्‌ ( वरुणः ) सब से उत्तम ( अयमा } 
` -न्यायक्तारी ( देवासः) ये सब सभ्य विद्वान्‌ मनुष्य जिसको ( समिन्धते ) अच्छे 
प्रकारं प्रशंसित जानकर स्वीकार: 
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लिथे शुम. गुरो से प्रकाशित करें जो ( त्वा) 
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तु रौर सब प्रजा को प्रसन्न रक्खे( सः) बह दूत ( प्रत्नम्‌ ) जो कि कारणरूप 
से श्रनादि दहै ( विश्वस्‌ ) राज्यको सुरक्षित रखने कौ योग्य होता है ।॥ ४॥ 


मावाथे-- कोई भी मनुष्य सब शास्त्रों में प्रवीण राजधमं को ठीक 


ठीक जानने, पर श्रपर इतिहासो के वेत्ता, धर्मात्मा, निर्भयता से सव॒ 


विषयों के वक्ता, शूरवीर तों ग्रौर उत्तम राजा सहित सभासदो के विना 


राज्य को पाने, पालने, बढाने ओर परोपकारम लगने को समथंन्हीहो 


सकते इसमे पूर्वोक्त प्रकारहीसे राज्य की प्राप्ति श्रादिका विधान सवः 
लोग सदा किया करें ।॥४॥ ४ 


मन्द्रो होता ग्रहप॑तिरभे' दूतो विश्ाम॑सि । 
त्वे विश्वा संग॑तानि वता धवा यानिं देवा अकृण्वत ॥ ५. ।! 


पदाथं--हे (श्रग्ने ) ररीर श्रौरश्रात्माके वल से सुशोभित ! जिससे अप 
( मन्द्रः ) पदार्थोकी प्राप्तिकरने से सुख काटहेतु (होता) सृखोंकेदेने (गृहः 
पतिः ) गृहकार्यो का पालन ( दतः ) दुष्ट श्रमो को तप्त श्रौर छेदन करने वाले 


( विञ्चास्‌ ) परजाश्रों के ( पतिः ) रक्षक ( श्रसि ) है इससे सव प्रजा ( यानि} 
जिन ( विष्वा ) सब (ध्वा ) निश्चल ( संगतानि) सम्यक्‌ युक्त समयानुकरूल 


प्राप्त हुए ( त्ता ) धर्मयुक्त कर्मो को ( देवाः ) धाक विद्धान्‌ लोम ॒( श्रकृण्वत } 
करते हँ उनका सेवन ( त्वे) भ्रापके रक्षक होनेसे सदाकर सक्ती ।।५॥ 
| भावार्थ--जो प्रशस्त राजा, दृत श्रौर सभासद्‌ होतेदैँवे ही राज्य | 
को पालन कर सक्ते है इन से विपरीत मनुष्य नहीं कर सक्ते ॥ ५॥} 


इदग्ने सभगे' यविष्ठ्य विश्वमाहूयते हविः \ 
त्वन्नो अब्र समना उतापरं यक्षि देवान्त्छरवीयो ।॥ ६ ॥, 


|  पदा्थं- हे ( यविष्ठ्य ) पदार्थो के मेल करने मे बलवान्‌ ( श्रने ) मुख देने ` 
वाले राजन्‌ ! जैसे होता [से ] ( श्रग्नौ ) अग्निम ( विद्वस्‌ }) सव ( हविः) 
` उत्तमतासे संस्कार किया हुजा पदार्थं ( आहूयते) डाला जातादहै वसेजिसि ` 
 ( सुभगे ) उत्तम रेखवयेयुक्त ( त्वे ) अपमें न्यायकरनेकाकामस्थापितकरतेह 
सो ( सुमनाः) अच्छ मनवले (स्वभ ) आप ( श्रच) आज (उत) ग्रौर 
 ( श्रपरस्‌ ) दूसरे दिनमेंभी (नः) हम लोगों कों ( सुवीर्या ) {उत्तम वीयं वके ` 


५ ( देवाच्‌ ) विद्वान्‌ ( इतु ) ही ( यक्षि ) कीज्यि।॥६।॥ 


मावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान्‌ लोग 


वहि म पवित होम करक य्य बतादि दार्थ को होमके संसारके तिये | 
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ध सुख उत्पन्न करते हँ वैसे ही दुष्टोंको बन्धीधर मे डालके सज्जनोंको 
आनन्द सदा दिया कर| ६॥ | 
तं धंमित्था न॑मसिन उप॑ सखराजमासते । 


हो्राभिरमि मनुषः समिन्धते तितिवांसा अति ल्िधः ॥ ७ ॥ 


५. + पदार्थ--जो ( नमस्विनः ) उत्तम सत्कार करने वाले ( मनुषः ) मनुष्य 
आ | {होत्राभिः ) हवनथुक्त सत्य श्रिया से ( स्वराजघ्र्‌) अपने राजा ( श्रग्निम्‌ ) 
| ज्ञानवान्‌ समाध्यक्षको( घ) ही ( उपासते) उपासना भौर (तम्‌ ) उसी का 
` { समिधन्ते ) प्रकादा करते है वे मनुष्य { लिधः } हिसा नाच करने वाले शच्रुश्रौ को 
 { अति तितिर्वासिः ) अच्छे प्रकार जीतकर पार हो सक्वेहैं + 
| भावाथं--कोई्‌ भी मनुष्य सभाष्यक्षकी उपासना करने वारे भृत्य 
ओर सभासदों के विना प्र॑पने राज्यकी सिद्धिकोप्राप्त होकर शश्चुभों से 
विजय को प्राप्त नहीं हो सवता ।॥ ७॥ 


घ्नन्तो' व्रजम॑तरन्त्ोद॑सी अप उर क्षयाय चक्रिरे। 
1 युवत्कण्वे दषा चुम्न्याहुर्तः करन्ददश्वो गविष्टिषु || ८ 
















` काचछेदन करते ग्रोर वषविते हृए राका भौर पृथिवीको जलसे पूणं तथा इत 
कर्माको प्राणियों के संसार में अधिक निवासके लिए करते वेते ही शत्रुभ्रोंको 
{घ्नन्तः ) मारते हए ( सेदसी ) प्रकार श्रौर अंधेरे में (श्रषः ) कमं को करे 
` ओर सत्र जीवों को ( प्रतरन्‌ ) दुमो के पार करें तथा ( मिष्टिषु) गाय आदि 
` पृशुश्रो के संघातो में( क्रन्दत्‌ ) शब्दं करते हए ( श्रहवः) घोडे के समान 
 { श्राहृतः / राज्याधिकार में नियत किया ( बुषा ) सुख की वृष्टि केरने वाला 
 { उरुक्षयाय ) बहुत निवास्र-के चिषएु ( कण्वे }. बुद्धिमान्‌ मे.( चुस्त्ी ) वहत एेश्वयं 
को धरता हुभ्रा सुखी ( भुवत्‌ ) होवे ॥ ८॥) 

( भवाथं--जंसे विजुली, भौतिक ओौर सूयं यही तीन प्रकारके श्रभ्नि 
मेध को छिन्न भिन्न कर सब लोकों कोजलसे पूणं करते हैँ उनका युद्ध- 
कमं सव प्राणियों के अधिके निवासके लिये ह्येताहै वैसे ही समभाध्याक्नादि 


तकर क... 
सं सीदस्व महां अंसि शोच॑स्व देववीत॑मः। 


वि धरूमम॑ने अरुषं मियेध्य खज भर॑शस्त दरेतम्‌ ।॥ ९ ॥ 







पदाथं-- राजपुरुष { जसे विजुली सर्य अर उसके किरण ( वृच्नभ्रु ) मेष 


 -राजपुरुषों को चाहिए कि कण्टकरूप शत्रो को मारके प्रजा को निरन्तर ` 


1 





1 ॥ सिद्ध कमकाण्ड मे कुडव विद्वान्‌ (ऋताः 
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पदाथं--हे ( तेजस्विन्‌ ) विद्याविनययुक्त ( भियेध्य ) प्राज्न (श्रम्ने) ` 
विद्वन्‌ सभापते ! जो आप ( महान्‌ ) बडे बड़े गुणों से युक्त ( श्रसि) है स. 
( देववीतमः / विद्वानोंको व्याप्त होने हारे श्राप न्याय धसं मे स्थित होकर 
( संसीदस्व ) सव दोषों का नाश कीजिये श्रौर ( शोचस्व ) प्रकाशित हृजिये ह 
( प्रत्रास्त ) प्रशसा करने योग्य राजन्‌ | ्राप ( विषुमसू ) धुम सदश मल से रहित 
( दक्चतम्‌ ) देलने योग्य ( अर्षम्‌ ) रूप को ( सून ) उत्पन्न कीज्यि ॥ ६ ॥ 
मावाथं-प्रगंसित बुद्धिमान्‌ राजपुरुषो को चाहिये कि श्रग्निके 
समान तेजस्वि रौर वड़ बड़ गुणों से युक्त हों मरौर श्रेष्ठ गुरावाले पृथिवी 
ग्रादि भूतो के तत्वको जान के प्रकालमान होते हृए निर्मल देखने योगय 
स्वरूपयक्त पदार्थो को उत्पन्न करं।॥&॥ | 


यं त्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिं हव्यवाहन । 
यं कण्वो मेध्यातिधथिधेनस्पृतं यं हषा यसपस्ततः ॥ ९० ॥ 


पदाथे-- हे ( हव्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य वस्तुश्रों की प्राप्ति करने वाले 
सभ्यजन { ( यन्‌ ) जिस विचारलील ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले( त्वा) 
प्रापकरो ( देवाः ) विदान्‌ लोग ( मनवे) विचारने योग्य राज्यकी रिक्षाके 
लिये ( इह ) इस पृथिवी मे (दधुः) धारण करते ( यम ) जिस लिक्षा पाये हए 


( धनस्पृतम्‌ ) विद्या सुवणं श्रादि धन से युक्त आपको ( मेध्यातिथिः ) पवित्र॒ | 
प्रतिथियो से युक्त ग्रध्यापक ( कण्वः ) विद्धान्‌ पुरुष स्वीकार करता ( यम्‌ } जिस 
सुख कौ वृष्टि करने वाे (त्वा) ञाप को( वृषा) सृखोंका फलते वाला ` 
धारण करता ग्रौर ( यम्‌ ) जिन्न स्तुति के योग्य जाप को ( उपस्तुतः) समीपस्थ 
सज्जनो की स्तुति करने वाला राजपुरुष धारण करता है उनञपको हम लोगं .. 


सपति के सवका म तिवत कस 1 1 
भावाथ--इस सुष्टि में सव मनुष्यों को चाहिये कि विद्वान्‌ म्नौरम्रन्य 


सब श्रेष्ठ चतुर पुरुष मिल के जिस विचारशील ग्रहण के योग्य वस्तु के ` 


प्राप्त कराने वाले शुभ गृणों से भूषित विद्या सुव्षदिधनयुक्त सभा के योग्य ` 
पुरुष को राज्य रिश्च के लिये नियुक्त करं वही पिता के तुल्य पालन करने , 
 वालाजन राजाहौवे।। १०॥. इ 


यमग्नि मेध्यातिथिः कण्वं हेय ऋतादधि ! = 
तस्य प्रेषो' दीदियुस्तमिमा ऋचस्तपग्नि वरषयामस्ि | ११ । 


पदा्थं--( मेध्यातिथिः } पविध्र सेवक दिष्यवर्गो से युक्त ( कण्वः }) विद्या- 
धि} मेषमण्डलके उपरमे सामथ्यं होने | 
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के लिए ( यम्‌ ) जिस ( अग्निम्‌ ) दायुक्त सब पदार्था के काटने वधे श्रग्नि को 
( ईवे ) प्रदीप्त करता है ( तस्य ) उस श्रग्नि के ( इषः ) घृतादि पदार्थो को 
मेमण्डल में प्राप्त करने वाले किरण ( प्र ) ब्रत्यन्त ( दीदिथुः । प्रज्वलित होते हैं 
ग्रौर ( इमाः ) ये ( ) वेदक मस्त जिसभ्रम्निके गणां क प्रकार करते 
है ( तम्‌ ) उसी ( श्रग्नम्‌ ) रग्नि को सभाव्यक्षादि राजपुरुष हम लोग ॒रिल्प- 
क्रिया सिद्धि के लिए ( वर्धयामसि ) वदते हैं ।। ११॥ 
आवा्थ-सभाध्यक्षादि राजपुरुषो को चाहिये कि होता ग्रादि 
 विद्रान्‌ लोग वायु वृष्टि कै शोधक हवन क लिये जिस भ्रमन को प्रकाशित 
करते है जिसके किरण ऊपर को प्रकाशित होते ओर जिसके गुणों को वेद- 


त मन्त्र कहते हँ उसी श्रगिनि को राज्यसाधक क्रियासिद्धिके लिये बढाव \ ११) 


रायस्पूथि स्वधावोऽस्ति दि तेऽग्ने देवेष्वाप्यम्‌ । 


तवं वाज॑स्य भरत्यस्य॑ राजसि स नो' ड महां असि ॥ १२॥ 


षदा्थं- हे ( स्वधावः ) भोगने योग्य अन्नादि पदार्थो से युक्त ( अग्न ) 


अग्नि के समान तेजस्वी समाध्यक्ष ! ( हि) जिस कारण (ते) आपकी ( वेवेषु ) 


विद्वानों के नीच मे ( आप्यम्‌ } ग्रहण करने योग्य मित्रता ( अस्ति) है इसलिये 
आप ( रायः ) विद्या, सुवणं श्रौर चक्र्वत्ति राज्यादि धनों को (पधि) पणणं 


-कीजियेजो भप ( महानु ) बड़े बड़े गुणों से युक्त ( श्रसि ) है श्रौर ( भूत्यस्य) 

-खुनने के योग्य ( वाजस्य ) युद्ध के बीचमें प्रकारितहोतेदहँ(सः) सो ( त्वम्‌ ) 

 ूत्रकेतुल्य प्रजा की रक्षा करने हारे श्राप (नः) हम लोगों को ( मड) 
 -सुखयुक्त कौजियि!। १२ “२ 

॥ मावार्थ- वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों मेँ मित्रता रखते हुए 


 -समभाध्यक्षादि राजपुरुषो को उचित है कि श्रन्नधन प्रादि पदार्थोके कोशे 
को निरन्तर भर ग्रौर प्रसिद्ध उक्र के साथ निरन्तर युद्ध करने को समथं 


होक प्रजा के लिये बड़ बङ्‌ सुख देने वाले होवें ।। १२॥ 
 छउध्वेडमु णं उतये तिष्ठा देवो न संविता । 
` छवा वाज॑स्य सनिता यदद्धिभि्वाघर्धिविह्व्यामहे ॥ १३ ॥ 


` पदाथ--हेसमापते ! आप (देवः) सव प्रकाडित करने हारे ( सविता) 
 ू्यंलोकके (च) समान (नः) हम लोगोकी रक्षा प्रादि केलिये (अध्वः) 
अचे आसन प्रर ( सुतिष्ठ ) सुशोभित हूजिये ( उ ) ओर ( ऊर्वः ) उन्नतिको 
आप्त हुए ( वाजस्य ) युद्ध के (सविता ) सेवने वले हृजिये दसलिये हम लोग 
करने तथा ( वाधद्भिः) सब कऋतुप्रोमे 








। { अच्जिभिः ) यज्ञ के साधनों को प्रसिद्ध. 

















~ 
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यज्ञ करने वाले विदानो के साथ ( विह्वयामहे ) विविध प्रकारके दाब्दोंसेभ्रापकी 


स्तुति करते ।॥ १३॥ 


| भावाथं- सूर्यं के समान प्रति तेजस्वी सभापत्तिको चाहिये कि 
संग्राम सेवन से दृष्ट शत्रश्रों कोटा के सव प्राणियों की रक्चाके लिए | 


"प्रसिद्ध विद्वानों के साथ सभाके वीचमें ऊचे आस्न पर बेठे।। १३॥ 
ऊर्ध्वो न॑ः पा्॑ह्सो नि केतना विष्वं समत्रिणं दह । 
धी न॑ ऊर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे' धिदा देवेष नो दव॑; ॥१५॥ 


 पदा्थं--हे सभापते ! आप ( केुना ) बद्धिकेदान से (नः) हमलोगों 
न्को ( अंहसः ) दूसरे का पदाथं हर्णल्प पापस { निषाहि) निरन्तर रक्षा ` 


{ वि्वम्‌ } सब दूसरे के पदार्थो को खाने वाले शत्रुमात्र को ( संइह्‌ ) बच्छ प्रकार 


-जलाद्ये भ्रौर ( अत्रिणम्‌ ) प्रन्याय से ( ऊर्ध्वः ) सब से उक्कृष्ट आप ( चरथाय ) ` 


ज्ञान श्रौर सुख की प्राप्तिके लिए (नः) हम लोगों को ( र्ध्वान ) बड़े बड़े गुण 
कमं श्नौर स्वभाव वले ( कृधि ) कीजियि तथा (नः) हम को ( देवेषु ) धामिक 


विद्वानों मे ( जीवसे ) संपूणं भ्रवस्था होने के लिये ( दुवः ) सेवा को ( विदाः} 


"प्राप्त कीजिये ।। १४॥ 
भावार्थ--्रच्छे गुण कमं श्रौर स्वभाव वाले सभाष्यक्च राजा कों 


चाहिये कि राज्य की रक्षा नीति प्नौर दण्ड के भय से सव मनृष्यो को पाप ` 
से हटा सब शुभ्रो को मार रौर विद्वानों को सव प्रकारसेवा केप्रजा 
म ज्ञान सुख ्रोर अवस्था बढ़ाने के लिये सव प्राणियों को शुभगुणयुक्त सदा 


किया करं ।। १४॥ | 
पाहि नो अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्णः। 


पाहि रीष॑त उत वा जिघांसतो बृह्धानो यवि ॥ १५ ॥ 


| पदाथं-हे ( ब्रहद्धानो ) बड़ बड़ विद्यादि देश्यं के तेजवाले ( यविष्ठ्य }) 
अत्यन्त तरुणावस्थायुक्त ( अग्ने }) सब से मुख्य सबकी रक्षा करनेवाले मुख्य 
सभाध्यक्न महाराज ¦! श्राप ( धुतः ) कपटी श्रधर्मी ( अराव्णः ) दान धमं रहित 
` कपण ( रक्षसः ) महाहिसक दुष्ट मनुष्य से (नः) हम को ( पाहि) वचाद्ये 
` {( हिषतः) सबको दुःख देने वाले सिह आदि दुष्ट जीव दृष्टाचारी मनुष्यसे हम | 
` को पृथक्‌ रखिये (उत) ओौर (वा) भी ( जिघांसतः) मारने की इच्छा करते ` 
 इएशच्रुसे हमारी रक्षा कीजिये ।॥ १५॥ 1 
न भावा्थं-म॒ब मनुष्यों को चहिए कि सव प्रकार रक्षाके लियेसवे- |, 
रक्षक धर्मोल्नति की इच्छा करने वाले सभाष्यक्च की सर्वदा प्राथना करं ` 





2 
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अर श्रपने श्राप भी दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य आदि प्राणियों श्नौर सव पापों 
से मन वाणी ्रौरशरीरसे दर रहै क्योकि इस प्रकार रहने के विना कोई 


मनुष्य सवंदा सुखी नहीं रह सकता । १५॥ 
घनेव विष्वमि जहयरौव्णस्तपुंजेम्भ यो अस्मध्रुक्‌ । 
यो मत्यः रिति अत्यक्तुभिमां नः स रिपुरीशत ॥ १६ ॥ ` 


 पदायथं--( तपुज्जभ्भ ) शत्रुभ्रों को सताने ओौर नाश करने के दस्त्र बाधने 
वाले सेनापते 1 ( विष्वक्‌ ) स्वंथा सेनादि बलों से युक्त हौ के अप ( अराव्णः) 
` युखदान रदित शब्रुभों को ( घनेव } घन कै समान ( विजहि } विशेष करके जीत 
|  श्रौर (यः) जो ( मत्यः) मनुष्य ( अक्तुभिः) सत्रियो से ( अस्मदेश्रक्‌ } 
` हमारा द्रोही (्रतिश्षिक्लीते ) श्रति हिसा करता हो (सः) सो( रिपुः) वैरी 
(नः) हम लोगों को पीड़ादेनेमें( मेक्षत ) मत समथं होवे 1 १६॥। 
भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा श्रलद्कार है । सेनाध्यक्षादि लोग जैसे 
लोहा के घन से लोहे रौर पाषाणदिकों को तोडतेदहुं वसे ही ब्रधर्म्मी दृष्ट 
दाञ्चग्रों के अंगों को छिन्न भिन्न कर दिन रात धर्मात्मा प्रजाजनों के पालन 


नहो सकं ।॥ १६॥ 


अग्निवेन्ने खवी्यैभग्निः कण्व॑य सोमंगस्‌ । 
अग्निः पावन्मि्त मेध्यातिथिमग्निः साता उपस्तुतम्‌ ॥ १७॥ 


| पदा्थ--जो विद्वान्‌ ( ञ्रम्नि) भौतिक श्रग्नि के समान (सातौ) युद्ध मे 
( उपस्तुतम्‌ ) उपगत स्तुति के योग्य ( सुवीर्मेम ) अच्छे प्रकार शरीर भौर ग्रात्मा 
केवल पराक्रम ( श्रगिनिः) विचयुत्‌ के सदुश ( कण्वाय ) उसी बुद्धिमान्‌ के लिये 
 ( सौभगम्‌ ) श्रच्छे एेश्वयं को ( बन्ने) किसी ने याचित क्या हृभ्रा देता हे 
 ( ्रग्निः ) पावक के तुल्य ( भित्रा) मित्रौँको ( ्रावत्‌ ) पालन करता ( उत) 
 श्रौर ( श्रम्निः ) जाठरागिनवत्‌ ( उपस्तुतम्‌ ) शुभ गुणोंसे स्तुत्िकरने योग्यः 
(मेध्यातिथिम्‌ ) कारीगर विद्वान्‌ को सेवे वही पुरुष राजा होने को योग्यः 

होता दहै ॥ १७॥ | । 
(1 मावा्थं--दस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । जैसे यह भौतिक 
श्रग्नि विद्वानों का ग्रहण किया हृश्रा उनके लिये बल परक्रम मरौर सौभाग्य 














मे तत्पर हो जिससे शत्रुजन इन प्रजाश्रों को दुःख देने को समथ ष ठ 


| ` को देकर शित्पविद्या में प्रवीण श्रौर उसके मिव्ौकी सदा रक्षा करताहै | ८ ॥ र 
 वैसेहीप्रजाओ्रौरसेनाके भद्रपुरषों से प्राथेना किया हृम्रा यह सभाध्यक्ष 
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राजा उनके लिये बल पराक्रम उत्साह श्रौर देशवयं का सामथ्यं देकर . 

युद्धविद्या मेँ प्रवीण ग्रौर उनके मिवों को सव प्रकार पाले ।॥ १७ ॥ 
अग्निनां तुकं य॑ परावतं उग्रादेवं हवामहे । 
अग्निनयन्ववास्त्वं ब्रह्य तर्वीति दस्य॑वे सहः ॥ १८ ॥ ` 
पदाथे--हम लोग जिस ( अ्रभ्निना ) श्रग्नि के समान तेजस्वी सभाव्यक्ष राजा 


के साथ मिलकर ( उग्रादेवम्‌ ) तेज स्वभाव वालों को जीतने की इच्छा करने तथा 
( तुवंशञमु ) शीघ्र ही दर्रे के पदार्थो को ग्रहण करने वाले ( यदुम्‌ ) दूसरे का घन 


मारने के लिये यत्न करते हुये डाकू पुरुष को ( परावतः } दरसरे देश ते ( हवामहे ) 


९ 


यद्ध के लिये बरुलावें वह ( दस्यवे } अपने विशेष वल से दूसरे का पदां हने वलि 
डक का ( सहः) तिरस्कार करने योग्य बल को ( अग्निः) सव मुख्य राजा 


( नववास्त्वम्‌ ) एकान्त मे नवीन घर बनाने ( ब्रहुद्रथम्रु ) बड़े वड़े रमणके साधन 


रथों वाले ( वुर्वौतिम्‌ ) हसक दुष्टपुरुषों को यहां ( नयत्‌ } कैद में रक्ते ॥ १८ ।॥४ 
मावा्थं--सव धार्मिक पुरुषों को चाहिये कि तेजस्वी सभाध्यक् राजा 
के साथमिलकेवेग से भ्रन्य पदार्थाको हरन खोटे स्वभावयुक्तं श्रौर श्रपने 


विजय की दृच्छा करने वाले उकुश्रों को बुला उनके पवंतादि एकान्त स्थानों 


मवने हुए घरों को खासकरश्रौर वांधके उनको केदमें रक्वे।। १८॥ ` 


सायणाचायं ते यह्‌ मन्त्र नवीन पुराण मिथ्या प्रन्थो की रीतिकै 
अ्रवलंव से भ्रम के साथ कुहका कुं विरुद्ध वणेन किया है) 


नि ताम॑ग्ने मुदेधे स्योतिजेनाय शश्व॑ते । | 
दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः | १९ ॥ 


 पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( थम ) जिस परमात्मा (त्वाप) प्राप 
को ( शदवते ) अनादि स्वरूप { जनाय ) जीवोंकी रक्षाके लिये ( इष्टयः) सब 
विद्वान्‌ मनुष्य ( नमस्यन्ति ) पूजा ओौर है विद्वानु लोगौ ! जिस को्राप (दीदेथ) 
प्रकाशित करते हँ उस ( ज्योतिः) ज्ञान के प्रकाश करने वालि पख्रह्यकौ 
( ऋतजात: ) सत्याचरण से प्रसिद्ध { उक्षि्तः ) ग्रानन्दित ( मतुः ) विज्ञानयुक्तर्मै 
( कण्वे ) बुद्धिमान्‌ मनुष्य में ( निदधे } स्थापित करतः हं उसकी सव मनुष्य लोग 
` उपासना कर ।! १६ ॥ (१ 


मावाथ- सव के पूजने योग्य परमात्मा के कृपाकटाक्ष से प्रजाकी 


(4 रक्ता क लिये राज्य के श्रथिकारी सव मनुष्यो कों योग्य है कि सत्यः व्यव- ` 
हार की प्रसिद्धि से धर्मास्माग्रों को भ्रानन्द प्रौ 
व 1 4 ~ 





दुष्टो को. ताडना ` 
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त्वेषासो' अग्नेरमवन्तो अचयो' भीमासो न भरतीतये । 
 रक्षसिनः सदमिच्रात॒माकव॑तो विदवं समत्रिणं दह ॥ २०॥। 


| पदार्थ--हे तेजस्वी सभास्वामिन्‌ 1 आप ( श्रग्नैः ) सुयं विद्युत्‌ प्रौर प्रसिद्ध 
हप श्रम की ( त्वेषासः ) प्रकाशस्वरूप { मीमासः ) भयकारक { श्रचयः ) ज्वाला 
करै ( न ) समान जो ( अमवन्तः } निन्दित रोग करने वाले ( रक्षस्विनः ) राक्षस 
 श्रर्थात्‌ निन्दित पुरुष है उन श्रौर ( श्रत्रिणम्‌ ) वलसे दूसरे के पदार्थोको हरते 
वाले शत्रु को (इत्‌ ) ही ( संदह ) अच्छे प्रकार भ्म कीजिये ग्रौर ( प्रतीतये ) 


` तथा ( यातरुमावतः ) मेरे स्मान होने वालों की रक्षा कीजिये ।। २० ॥ 


भावाथे--इस मन्त्र मेँ सायणाचायं ने यातु पूवपद भ्रौर मावान्‌ 


उत्तर पद नहीं जान (यातुमा) इस पूर्वपद से मतुप्‌ प्रत्यय माना है सो पद- 
पाठसे विरुद्ध होने के कारण श्रलुदधहै। समाध्यक्च प्रादि राजपुरुषो ्रौर 
प्रजा के मनुष्यों को चाहिये कि जिस प्रकार प्रगति श्रादि पदाथं वन श्रादि 


ग्रकर्‌ प्रयत्न कर्‌ | २० ॥ 


से भौतिक श्रग्निके गुणों का वणन, दूत के गुणका उपदेश्ष, अग्नि के 


के श्रधिकारी काकथन, श्रभ्नि आदि पदार्थोसे उपयोग लेने की रीति, 
` मनृष्यों की सभापति सं प्रा्थ॑ना, सव मनुष्यो को साध्यश्च के साथ सिलके 
दृष्टो को मारना श्रौर राजपुरुषो के सहायक जगदीदवर के उपदैश से इस 


` सक्त के श्रथं की पुवंसूक्त के प्रथं साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह चंत्तीसवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ ` 





घौरः कण्व ऋषिः । मरुतो देवताः । १।२।४। ६--८ ! १२ मायी 


 निचद्‌ गायत्री । १३ पादनिचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः \ 





 श्रसंगत है । उस मे एक एक मन्त से उन को असंगति कगे । 








विज्ञान वा उत्तम मुख की प्रतीति होने के लिये ( विश्वम्‌ ) सव ( सदम्‌ ) संसार 


को मस्मकरदेतेहैं वसे दुःखदेने वले रज्र जनोंके विनाशक लिये इस 


दस सूक्त मे सव की रक्षा केरने वाले परमेश्वर तथा दूत के दुष्टान्त ` 


दृष्टान्त पे राजपुरुषो के गुणों का वणेन, सभापति का कृत्य, सभापति होने 


ध ३।९ ११ १४ निच्‌दगावन्री। ५ विराड्‌ गायत्री! १०।-१५ पिपीलिकामध्य 


इस सूक्त भर में मोक्षमूलर प्रादि साहिवों का किया हुश्रा व्याख्यान ` 

























त ~ 











इति। यह व्याख्या असंभव 
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क्रीं वः र्धा मार्तमनर्वाणं रथे शुभम्‌ ¦ करवां अभि भ्र गायत ॥१॥ 


पदाथ ( कण्वाः ) मेवावी विद्वान्मनुष्यो ! तुम जो (वः) श्रापलोगोंके 


{ अनर्वम्‌ ) घोड़ों के योग से रहित ( रथे ) विमानादियानों में (क्रीडम्‌ ) 


क्रोडा का देतु क्रिया में { शुभम्‌ ) लोभनीय ( मारतम्‌ ) पवनोंका समूह्‌ रूप 
( शैः ) वल है उक्तको ( अभि रवायत ) अच्चे प्रकार सुनो वा उपदेशकरो 
 भावा्थ-साथणत्वाय्यं ( यार्तमू ) इस पद को पवनं का संबन्धि 
(तस्येदम्‌) इस पसूव्रसे त्रश प्रत्यय ओौर व्यत्यय से आद्युदात्त स्वर अबुद्ध 
व्याख्यान किया ह । वुद्धिमान्‌ पुरूषो को चहिये क्रि जो पवन प्राणियों के 
चंष्टा, वल, वेग, यान श्रौर मंगल आदि व्यवहारोकोसिद्ध करतैदससे 
इनके गुणों की परीक्षा कर के इनपवनों से यथायोग्य उपकार 


ग्रहण करं ॥ ४ ॥ 


मोक्षमूलर साहिब ने अवं शब्दस श्रश्वके ग्रहण का निषेध कथाह 
सो भ्रममूलहोनेसे प्रबदढधहीहै श्रौर फिर श्रं शब्द से सव जगह स्रदवका 
ग्रहण कियाद यह भीप्रमाख केन होने से श्रशुद्धदहीहै। इस मन्त्रम 


श्ररवरहित विमान श्रादि रथ की विवक्षा होने से। उन यानोमेकलश्रौसे 
चलाये हुये पवन तथा अग्नि के प्रकाश ग्रौर जल कीवाफकेवेमसे यानो 


के गमन का संभव दहै इससे यहां कु पशुरूप ्रद्व नहीं लिये हँ ।। १॥ ` 


ये पृष॑तीभिकरषिभिः साकं वाद्ीभिरञ्निभिः। अजायन्त स्वमानवः॥२॥ ` 


पदाथे--(ये) जो ( पृषितीभिः ) पदार्थो को सीचने ( ऋष्टिभिः } च्यव ` 
हारोकोप्राप्त न्नौर ( श्रञ्जिभिः ) पदार्थोको प्रकट करने वाली ( वाक्षीभिः) ` 
 चाणियों के ( साकम्‌ ) साथ क्रियाओंके करनेकी चतुराईमे प्रयत्न करते दहैवे 
 { स्वभानवः ) श्रपने एेर्वयं के प्रका से प्रकारित ( ब्रनायन्त ) होतेदै।॥२॥ 
` मावार्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोगों को उचितहै किईवरकी 
रची हुई इस कार्ययसृष्टि मे जसे श्रपे अ्रपने स्वभावके प्रकाश करनेवके ` 
वायु के सकाशसे जल की वृष्टिचेष्टा का करना अग्निश्रादिकी प्रसिद्धि 
` ओ्नौर वाणी के व्यवहार प्र्थतु कटना चुनना स्पक्ञं करना प्रादि सिदहोतेर्है 
 वेसेहीविद्याग्रौर धर्मादि शुभ गुणका प्रचारकरो॥ २ ~ 
। ~ मोक्नसूलर सा्हिव कहते.्दैकिजो वे पवन चित्र विचित्रहरिणिलोह्‌ ` 
कीचक्तितथा तलवारों रौर प्रकाशित श्राभरवणोंके साथ उत्पन्नहृएहै ` ५ 
वयोंकि पवन निदचय करके वृष्टि कराने | ९ 







श्रौरः सव -चेष्टाके हैत होने 
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वाणी श्नौरंश्रग्निके प्रकट करने केहेतु हुए भ्रपने श्राप प्रकाश वाले हं, 

जो उन्होने कहा है कि सायणाचार्य ने वाशी शब्द का व्याख्यान यथाच 

 कियाहैसो भी श्रसंगत है क्योकि वह्‌ भी मन्त्र पद ग्रौर वाक्याथ से विरुद्ध 

है। ग्रौरजो मेरे भाष्य में प्रकरण पद वाक्य ग्रौर मावाथंके भ्रनक्लं भ्रथ 
है उसको विद्वान्‌ लोग स्वयं विचारले कि टीकदैयानहीं। 


व॑ शृण्व एषां कला हस्तंषु यद्रद।न्‌ । नियामथितरमुज्ञते । 


पदाथ (यत्‌ ) जिस कारण ( एषा ) इन पवनो कौ ( कंडाः ) रज्जु 
कै समान चेष्टा के साधन नियमों को प्राप्त कराने वाली क्रिया ( हस्तेषु ) हस्त आदि 
अंगोँमं है इससे सव वेष्टा श्रौर जिससे प्राणी व्यवहार सम्बन्धी वचन कौ ( वदाव )} 
बोलते है उसको ( इहेव ) जैसे इस स्थान में स्थित होकर वसे करताघ्नौर (श्टण्वं}) ~ 
श्रवण करता हूं श्रौर जिससे सव प्राणी श्रौर अप्राणी ( यामन्‌ ) सुख देतु व्यत्रहार 
` के प्राप्त कराने वाले मागे मेँ ( चित्रम ) प्रादचय्यंरूप कमं को ( न्युञ्जते } निरन्तर 
 : सिदढकरतेहैँउसकेकरनेको समथंउसीसेमैमभीहोताहं।।३॥ 
( मावा्थ--इस मन्व में उपमालङ्कार है । वायु ( पदार्थं ) विद्या को 
इच्छा करनेवाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितनेकम' 
करतेहैँउन सभीकेहेतु पवनदहैँजोवायुनदहौं तो कोई मनुष्य कुं भी 
कमंकरनेकोसमर्थनहो सके ग्नौर दूरस्थितं मनुष्यने उच्चारण कयि 
हये शब्द निक्रट के उच्चारण के समानवायुकी चष्टाके विनाकोदं भी 
 कहवाचुनन सके प्रौर मनुष्य मां मे चलने श्रादि जितने वल वा पराक्रम- 
 यक्तकमंकरतेहैंवेसववायुहीकेयोगसेहोतेहै। इससे यह सि 
 किंवायुके विना कोई नेत्रके चलने कोभीसमथं नहींहौी सक्ता! | 
इसलिये इसके शुभ गुरो का खोज सवदा किया करे ।)३ 1} 
 मोक्षमूलर साहिब कहते हँ किम सारथयो के कशा श्चर्थात्‌ चाबुक | 
के शब्दों को सुनता हूं तथा भ्रति समीप हाथों मे उन पवनो को प्रहार करते 
 दैँवेग्रपते माग में श्रव्यन्त शोभाको प्राप्तं होते हैँ रौर यामन्‌ यह्‌ मागं 
` कानामहै जिसमें से देव जतेदहैँवाजिसमागं से वलिदा्नोँकोप्राप्त होते 
 हजसे हम लोगौके प्रकरणम मेघके ्रवयवोंका भी ग्रहण होतादहै। ` 
यह्‌ सव ब्रबुद्ध है क्योकि इस मन्व मे कशा शब्द से सव क्रिया ओर यामन 
शब्दस मागं में सब व्यवहार प्राप्त करने वाले कर्मो का ग्रहृण है 


भर वः शौय ध्रष्वये त्वेषद्यम्नाय शु ष्मिणे । देवत्तं ब्रह्मं गायत ॥४॥ ` 4 
 . षदाथ-हैव्िद्रान्‌ मनुष्यो पवन ना क (बि) 
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बल प्राप्त करने वलि ( घृष्वये ) जिसके लिये परस्पर लते भिडते है उस 
( शुष्मिणे ) प्रत्यन्त प्रशंसित बलयुक्त व्यवहार वाटे ( त्वेषद्युम्नाय ). प्रकाशमान 


य के लिये है तुम लोग उनके नियोग से ( देवत्तम्‌ ) ईवर ने व्यि वा विद्धानोंने ` 
पठ्ये हुए ( ब्रहम ) वेद को ( प्रगायत ) श्रच्छे प्रकार षड्जादि स्वरों सेस्तुतिपू्वंक ` 


गाया करो । ४॥ ४ 
भावा्थ-- विदान मनुष्यों को चाहिये कि ईदवर के कहै हृए वेदो को पठ्‌ 
वायुके गणोकाजान भ्रौरयश वा बल के कर्मोँका अनुष्ठान करकेसव 

प्राणियों के लिए सुख देवं । ४॥। 1 
मोक्षमूलर साहिब का रथं जिनकेषरों मेँ वायु देवताश्रतेहैँहे 


बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुम उन के श्रागे उन देवतानं कौ स्तुति कये तथा ` 


देवता कंसे है कि उन्मत्त विजय करने वावेग वे) इसमें चौथे मंडल. ४ 


सत्रहवं सूक्त दूसरे मन्त्र का प्रमाण है। सो यह अशुद्ध है, क्योकि सव जगह । 
पवनो को स्थिति के प्राने जाने वाली क्रिया होने वा उनकेसामीप्यकेविना ` 


वायुके गुणो कीौस्ुतिके संमवहोनेसे ओरवायुसे भिन्न वायु की कोई 


देवता नहीं है इसे तथा जो मन्त्र का प्रमाण दियाहै वहां भीरउनका 


` अभीष्ट श्रथ इनके प्रथं के साथनहींहै।।४॥ न 
भ्र दसा गोष्वध्न्यं करीठं यच्छर्थां मारतम्‌ । ज्म रस॑स्य बाधे ॥५॥ |. 
 पदार्थ- हे विद्वान्मनुष्यो ! तुम ( यत्‌ ) जो ( गोषु) परथिवी ्रादि भूत. 


1 वाणी श्रादि इन्द्रिय तथा गौ ्रादि पश्युश्रंमें ( क्रीडम्‌ ) क्रीडाका निमित्त 
{ श्रघ्न्यसमू ) नहीं हनन करने योग्य वा इन्ियोंके लिए हितकारी ( माख्तम्‌ ) ` 
पवनो का विकाररूप ( रसस्य ) भोजन कयि हये श्नननादि पदार्थोसे उत्पन्न ` 


४ { जम्भे ) जिससे गात्रो का संचलन हौ मूख में प्राप्त हके शरीरमें स्थित (क्दधः) 


ल ( बवुधे ) वृद्धि को प्राप्त होता है उसको मेरे लिये नित्य ( प्रशंस ) ( | | | 


 शलिक्षाकरो। ५॥ 


मावाथ-- मनुष्यो को योग्यहैकिजो वायुसम्बन्धी शरीरञआदिमे 


कीड़ा ग्रौर बल का वदना है उसको नित्य उन्नति देवें प्रौर जितनारस 
 श्रादि प्रतीत होता है वह सव वायुकेसंयोगसे होता है इससे परस्परइस 


प्रकार सब शिक्षा करनी चाहिये कि जिससे सब लोगोंकोवायुके 


गुणों को विद्या विदित होजवि । ५॥। 


` उपाधि सेबढा 
क्योकि इस ने पवनो का्रादर किया 





मोक्षमुलर साहिब का कथन है कि यह प्रसिद्ध वायु पवनो के दलोमे ध 
भ्रा जसे उस पवन 













से। सो यह्‌ भ्रशुद्ध है, कंसे क्रि . 


ने' मेघावयों को स्वादयुक्त कियाहै ध 


धारण कयि हुये वस्त्र का प्रान्त भाग कम्पने समान उनको कम्पित करते 
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जो इस सन्तर में इद्धियों के मध्यमे पवनो काबल कटाह उसकी प्रशसा 


' करनी श्रौरजो प्राणि लोग युख से स्वाद ठेते हैँ वह्‌ भी पवनींकावल दे) 
 श्रौर दस [ जम्भ | शब्दके प्रथं में विलसन ओौर मोक्षमूलर साहिवका 


: ' ` . वादविवाद निष्फल है॥ 


को वो वरिष नरो दिवश म्पशं धूतयः । यत्सीषन्तं न भूतुध ।।६ 


प्रदाथ--है विद्वान्‌ मनुष्यो ! | ( धूतयः ) शत्रर्जो को कपाने वाते ( नरः} 
 नीतियुक्त ( यत्‌ ) ये तुम लोग ( दिवः ) प्रकाशवछे सूर्यं आदि (च) वा उनके 


। सम्बन्धी श्रौर तथा (ग्मः) पृथिवी (च) ओौर उन के संवन्धी प्रका रहित लोकं 
को( सीम्‌ ) सब श्रोरसे ग्र्थात्‌ तृण वृक्ष आदि अवयवोंके सहित ग्रहणे करके 
कम्पते हए वायुं के (न) समान शतरु्नो का ( अन्तम्‌ ) नाश करदुष्टोको जव 
` { आष्ृनुथ. } अच्छे प्रकार कम्पाश्रो तव ( वः) तुम लोगोंके बीचमें (कः) कौन 
` ( बरिष्ठ ) यथावत्‌ श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रसिद्धनहये॥ ६॥ 


भावं इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। विद्वान्‌ राजपुरुषो को 
चाहिये कि जसे कोई बलवान्‌ मनुष्य नि्वंल मनुष्य के केदो का ग्रह करके 


` कम्पाताश्रौर जैसे वायु सव लोकों का ग्रहण तथा चलायमान करके ग्रपनी 
 श्रपनी परिधिमेंप्राप्तकरतेहैवेसेही सव रात्नुश्रोको कम्पा ग्रौर उनके 


स्थानों से चलायमान करके प्रजा कौ रक्षा करे ॥ 


मोक्षमूलर साहिवका प्र्थंकि हे मनुष्यो! तुम्हारे वीचमेवड़ा 


 कौनहै? तथा तुम प्राकाश्च वा पृथिवी लोक को कम्पाने वाले ह, जव परम 





हो । सायणाचायँ के कहै हए नन्त शब्द के प्रथं को मै स्वीकार नहीं करता 
` किन्तु विलसन श्रादि के कहे हुए को स्वीकार करता हूं । यह्‌ ब्रयुद्ध प्रौर्‌ 


& १ । कै ॥ 





| विपरीतं है क्योकि दस सन्त्र मे उपमाव चार्‌ ८! अरस र{जधूर्ष 1 भ्रू ई 
ओर श्रन्य मनुष्य तृण काष्ठ रादि को ग्रहण करके कम्पते ङ्क वैसेवाय्‌ भी 


2 इस श्रथ का विद्वानों के सकाश से निर्चय करना चाहिये इस प्रकार 
कहे इए व्याख्यान से । जैसे सायणाचायं का किया हुघ्रा श्रं व्य्थंहै वैसे ` 
ही मौक्षमूलर साहिव का किया हुशरा अथं म्रन्थं है एेसा हम सव सज्जन ` 


लोग जानते हैँ! ६ 


नि वो यामाय माषो दध उग्राय मन्यवे! । जिरीत पवो गिरिः ॥७॥ = ` 


जिक्र सभापति राजाकेभयसे वायु कैः ध 


~ .पदा्थं-हेप्रजासेना के मनुष्यो ! 
नले (-भिरिः.) जल को रोकने गर्जन 





करने बले ( पवेत) मेष ददु 









८. `  -मोक्षमूलर 
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{ जिहीत ) भागते है वह ( माचुषः ) समाघ्यक्ष राजा ( वः) हुम लोगों के 


( यामाय ) यथार्थं व्यवहार चलाने आर ( मन्यवे ). क्रोधकूप ( उग्राय ) तीव्र दण्ड 
देने के लिये राज्यव्यवस्था को ( दध्र }) धारण कर सकता रेसा तुम लोगं † 


जानो! ७॥ ` 


भावाथ इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है प्रजा सनार्थः - 
मनुष्यो | तुम लोगो के सव व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्थाहीसे 
ठीक ठीक चल सकते हैँ ्नौर जव तुम लोग श्रपने नियमोपनियभों प्र नही ` 
चलते हो तव तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान दीघर दण्ड देता ह 
भ्रोर जिसके भयसेवायु से मेधोंके समान दान्रूजन पलायमान तीत ह. 


उसको तुम लोग पिता क समान जानो ।} ७॥ 


मोक्षमुलर कहते हैँ कि- हे पवनो ! आपके श्रानेसे मनुष्य कापुत्र ५ 
भ्रपनेभ्रापहीनन्रहोताहैतथा तुम्हारे क्रोध सेडर के भागता है यह्‌ ` 


उनका कथन व्यथं है क्योकि इस मन्त्र मेँ गिरि श्रौर पर्वत शब्दसे मेघ का 


ग्रहण किया है । तथा मानुष शाब्द का प्रथं घारण च्रियाका कर्ता है मरौर. 


भ्रौरन इक मन्त्र मे वालक के शिर के नमन होने का ग्रहण है । जैसा कि 


 सायणाचायंका प्रथं व्यथंहैवैसाही मोक्षपूलर का भी जानना चाहिये । | 
 वेदकाकरने वाला ईर्वर ही है श्रौर मनुष्य नहीं इतनी भी परीक्षा ` ` 
मोक्षपूलर साहिव ने नही की पुनः वेदार्थज्ञान कौ तो क्या ही वा. 


है !! । ७॥ 


पपामज् प्रथिवी चुरी इव विदयः । भिया यमि रेच ॥८।॥ = 
भ पदा्थ-टे विद्वान्‌ लोगो ! (येषाम्‌ ) जिन पवनों के ( अज्मेषु )} पटंचाने | 

फेकने रादि गुखो मे ( भिया) भय से ( चुचुर्वानिव ) जैसे वृद्धावस्था को षत 
म्रा ( विद्यति: ) प्रजा की पालना करने वाला राजाशव्रश्रोसे कम्पताह्वैसे 


। (लौ) थिवी मादि लोक ( यु) भने अपने चलने स्म॒ परिषि मागं म । 


` (रेजते) चलायमान होतेह ।॥ ८ 


` भावा्थं--दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे कोई राजा जीर्णं भरवस्था 
 काप्राप्त हञजा रोग वा दात्श्नों के भयसे कम्पता दै वसे पवनो से सब. ८ 
प्रकार घारण किये हुये पृथिवी श्रादि लोक घूमते है । ओौरसूवरकेसमानवधे ` 
हये वयुके विना किसी लोक की स्थिति वा श्रमण का संभव कभीः कही 


हये वायु 


। | धमः ्‌ साहिब का कथन कि | = 
निल राजा के समान भय से मागो 


८ 





त होती है । सृत कौ रीतिः 
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 सेयहवडादोष है कि जो स्वीलिङ्क उपमेयके साथ पुःट्लिङ्ग वाची 
उपमान दियागया है । सो यह सोक्षमूलर का कथन मिथ्या है क्योकि वायुके 
हि  योगहीसे प्रथिवीके धारण वाध्रमण का संभव होकर वायुके भीषण 

| | दही प्रथिवी प्रादि लोकों के स्वरूपकी स्थिति होती है तथा यह्‌ लिङ्ख- 

| व्यत्यय से उपमालङ्कार मेँ दोष नहीं हये सकता, जैसे मनुष्यके तुल्य वायु म्नौर ' 

वायु के समान मन चलता है, देयेनपक्षी के समान मेना, स्त्री के समान पुरुष 

वा पुरूषके समानस्त्री, हाथी के समान मसी ्रथवा हथिनी के समानः 
चन्द्रमा केसमान मूख, सूयं प्रकारा के समान राजनीति, इस प्रकार उपमा- 

लङ्कारमें लिङ्घभेदसे कोद भी दोष नहीं श्रा सकता। ८॥ 
स्थिरं हि जानमेषां वयो' पातुनिरेतवे । यत्सीमयु द्विता शवः ।\९॥। 
८) पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( एषाम्‌ } इन ( चायुनाम्‌ ) पवनो का ( यत्‌ } जो 
 { स्थिरम्‌ ) निक्चवल ( जानम ) जन्मस्थान आकाश ( इवः ) वल भौर जिसमें 

( द्विता ) शब्द श्रौर स्पशं गुण का योग दहै जिसके आश्रयसे ( ) पक्षी 

 { मातुः ) अन्तरिक्षके वीच > ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( निरेतवे }) निरन्तर जाने 
अनेको समथं होते हैँ उन वायु्रों को आप लोग ( अनु) पद्चात्‌ विशेषता 
से जानिये॥६॥ १ 
मावाथं--ये कायंरूप पवन श्राकाश् में उत्पन्न होकर इधर उधर 
जाते राते है, जहां श्रवकाश है वहां जिनके सब प्रकार गमनका संभव होता 
ओर जिनकी श्रनुककुलता से सब प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले 
होते ह उनको युक्तिके साथ तुम लोग सेवन कियाकरो।) ` | 
५; मोक्षमूलर की उक्तिदैकिसत्यहीहै कि पवनो की उत्पत्ति बल ` 
वाली तथा उनका सामथ्यं आकाडसे प्राता है उनका सामथ्यं द्विगुण वा 
 पृष्कल है । सो यह्‌ निष्प्रयोजन है क्योकि सव द्रव्यो कौ उत्पत्ति प्रपने श्रपते 
` कारण कै श्रनूकरुल बलवाली होती है उनके कार्यो मे कारणके गुण अतेही' 
 हैश्रौर वयः शेब्दसे पक्षियों का ग्रहण है।। € । | त 


तये सूनवो गिरः काष्ठा अ्म॑ष्वतनत । वाश्रा अंभिज्घ॒ यातवे ॥१०॥ 


पदाथं--हे राज प्रजा के मनुष्यो ! श्रापलोग (व्ये) वे अन्तरिक्ष में रहुनै 
वा ( स्नवः ) प्राणियों के गभ छंडने वाले पवन ( श्रभिन्तु ) जिनकी सम्मुख जंघा 












२ ही ( बाश्नाः ) उन शाब्द करती वा बड को सव प्रकार प्राप्त होतीहुई गौश्रोंके ~ / 
समान ( गिरः) वाणी वा ( काष्ठाः ) जलो को ( अन्नेषु ) जाने के मार्गमे (उ) 1 








= मरप्रतिबद्ध मेव के निमित्त ग्नौर मागं के ऊपर गिरानेके लिये हैँ यह्‌ कृचक ` 


`  मरूती यद्धं बो वलं जनौं अचुच्यवीतन । गिरर॑चच्यवीतन ॥ १२॥ ` 


(यत्‌ ) जिस कारण (वः) तुम्हारा | 
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 _ भावा्थ--इस मन्त्रम लुप्तोपमालद्कार है। राजा श्रौर प्रजा के ` 
` मनृष्यों को [जानना] चाहिये किजैसेयेवायुही वाणीश्रौर जलोंको 
चलाकर विस्तृत करके प्रच्छ प्रकार शब्दों कोश्चवण कराते हुयेजन- 
राना जन्म-वृद्धि्रौरनाशकेहैतुदैँवेतेही जुभाञ्ुभक््मों का अनुष्ठन 
"सुख दुःखे का निमित्त है ॥ छि 
मोक्षमूलर की उक्तिहैकिजोगानकरने वलि पुत्रं अपनी गतिमे [ह 
गौरो के स्थानों को विस्तारयुक्त लम्बीभरत करते है तथा गौ जांघके बलसे | 
आती है । सो यह व्यर्थं है क्योकि इस मन्त्रमे सूनु शब्दसे प्रिय वाणी 
को उच्चारण करते हुए बालक ग्रहण किये हैँ जैसे गौ बच्डों को चाट्नेके 
लिये पृथिवी मे जघाश्रों को स्थापन करके सुखयृक्त होती है इसप्रकार 

-विवक्षाके होने से। १०॥ | ४ 
त्यं चिद्‌ घा दी पृथुं मिहो नपातममृध्रम्‌ । 

भर च्यावयन्ति याम॑भिः ॥ ११॥ 1 

पदाथ--हे राजपुरुषो ¡ तूम लोग जसे ( मिहः ) वर्षा जले सीचने वीक ५1 

पवन ( यामिः ) अरपनेजने के मा्गोँसे (घ) ही ( त्यम्‌ ) उस (नपातम्‌) 
जलकौोन गिराने ओर ( अमृध्रम्‌ ) गीलान करने वाचे ( पृथुमू ) बडे (चित्‌) 
भौ ( दीघम्‌ ) स्थ्रूल मेव को ( प्रच्यावयन्ति ) भूमि पर गिरादेतेहैवैसेदष्रुमोको 
 -भिराकेप्रजा को आनन्दितिकरो। ११॥ | (८ 
 मावा्थ--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है। राजपुरुषो को ` 
चाहिये कि जैसे पवन ही मेष के निमित्त बहुत जल को ऊपर पहँवा कर॒ ` 
परस्पर धिसने से बिजली को उत्पन्न कर उस्न गिरने योग्य तथान गीला 
करने ओर वड प्राकार वाले मेघको भूमिम गिरतेदहैवतेही धर्मविरोधी | 
सव व्यवहारो को छोड ओर हुडावे ॥ | ८ 
मोक्षमूलर की उक्ति हैकि वे पवन इस वहुत काल वर्षां कराते 


 श्रगुद्ध है । क्योकि ( मिहः ) यह्‌ पद पवनो का विशेषण है मौर इन्दो ` 
मेघ का विशेषण किया है ।। ११ 1 ८ 





पदाये-हे ( सखतः ). पवनो के समानः सेनाध्यक्षादि राजपुरुषो ! तुम लग 
) प्रसिद्ध ( बलम्‌ ) सेना जादि दृढ बल 























। रश्म `  ऋरवेदःमः० १) स्‌० ३७ ॥ 
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है इसलिये जसे वायु { गिरीन्‌ ) मेधो को (अचुच्यवीतन ) इधर्‌ उधर प्राकाश 

| पृथिवं। में धुमायाकरते दँ वसे ( जनाव ) प्रजा के मनुष्यों को (श्रचुच्यवीतन्‌ )} 
अपने श्रपने उत्तम व्यवहासेमें प्रेरित करो । १२॥ 

। `  . भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! सभाध्यक्षादि 
राजपुरुषो को चाहिये कि जसे वायु मेघौ को इधर उधर घुमा के ववति हैँ 

वेसेहीप्रजाके सव मनूष्यो को न्याय की व्यवस्थास श्रपने श्रपने कर्मों , 

 श्रालस्य छोडके सदा नियुक्त करते रह ।। १२॥ 


` मोक्षमूलरकी उक्ति है-हे पवनो ! एसे बलके साथ जैसी भ्रापकी 
` शक्तिहैप्रौरतुम पुरूष वा पवतो को गमन कराने के निमित्तहोसो यह 
` अशुद्ध, क्योकि भिरि शब्द से इस मन्र से मेव का ग्रहण है [पवतो का + 
: नहीं| जौर जन शब्द से सामान्य गति वाले का ग्रहण है गमनमात्र का 
नहीं है + १२॥ 


| ५1 यद्ध यान्ति परतः सं हं ्रवतेऽध्वन्ना । श्रुणोति कश्चिदेषाम्‌ (4 


` ¦  ्दाथ--जंसे ( यत्‌ ) ये ( मर्तः) पवन (रान्ति) जाते श्रते हं वैसे 
{( अध्वनरु ) विद्यामाभे मे कारीमर विद्रान्‌ लोग { ह ) स्पष्ट ( समान्न्‌वते ) मिलके 
अच्छे प्रकार परस्पर उपदेश करते दै प्नौर ( एषाम्‌ ) इन वायुं की विद्याकौ 

 ( कश्चित्‌ ) कोई. विद्ठान्‌ परुष ( श्णुरणेति ) सुनता ओर जानता है, सव साधारणः 

, “पुरुष नही ॥ १३ 

`  भवाथ-ईइस वायुविद्या को कोई विद्वान्‌ ही टेक ठीक जान सकता 
है जडबुद्धि नहीं जान सकता ।। १३॥ 


 . मौक्षमूलरकी उक्ति है करि जव निद्वय करके पवन परस्पर साथ साथ , 
जाते वा ्रपने मार्गो के ऊपर वोलते ह तव कोई मनुष्य क्या श्रवणे केरत्ता | 
है भ्र्थातर नही, यह्‌ प्ञुद्ध है ववो पवनों का जइत्व होने से वार्ता करना ` 

भौर कहने वले चेतन जीवों के वोलने [सुनने] मदत्‌ तो 

होते है।। १३ 


1 भ यति रीभमाडुभिः सम्ति केषु वो दुव॑ः । तत्रो ष मांदयाध्यै ॥१५॥ 


५ पदथ--हे राजपुरुषो ! तुम लोग ( आश्युभिः } दीघ्र ही गमनागमन कराने ५ 01. 
वालि यानो ते ( शीभम्‌ ) शीघ्र वागु के समान ( भयात ) अच्छे प्रकार अभीष्ट स्थान ` + 
को प्रप्त हृभरा करो जिन ( कण्वेषु ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों मे (वः) तुम लोगोंकी द र ६ 


डवः ) सत्‌ क्रिया हैँ ( तत्रो ) उन विद्वानों मं तुम लोग ( सुमादयाध्वे } 
रीति से प्रसन्न रहो ।। १४॥ ८ 









| } सुन्दर 








को तव इनक किय हृ नो कौ अशुद्ध जान पडगी। कहत करो भो ` 
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भावच--राजा ओर प्रजाके विद्वानों को चाहिये कि वायुके समान 
प्भीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने भ्राने के लिथे विमानादि यान वना केअपने .... | 
कार्यो को निरन्तर सिद्ध करे श्रौर घमत्मिाभ्रौ कौ सेवातथा दृष्टोंकौ ` 1 
ताडने मेँ सदैव श्रानन्दित रहँ १४ ॥ (1 
 मोक्षमूलर की उक्तिदहैकितुम तोत्र गति वादे बोद्ध कै उपर स्थित“. 
होकर जल्दी भ्राग्नो । वहां प्रापके पुजारी कण्वो के मध्ये तुम उनमे 
` श्रानन्दित हओ सो यह्‌ ग्रशुद्ध है क्योकि वड़े बड़े वेग श्रादि गृण हीवयु 
के है, वे गुणा उनमें समवाय-सम्बन्ध से रहते है, उनके उपर इन पवनो की ` ५ 
स्थित्ि.होने का ही संभव नही ओर कण्व शब्द से विद्वानों का ग्हणदै उनम | 
निवास करनेसे विद्या की प्राप्ति मरौर प्रानन्दकामप्रकक्लहोताहै।॥ १४॥ ` ( 


अस्ति हि ष्मा मदाय वः स्मसिंष्मा वयमेषाम्‌ । 
वि्वं चिदायुर्जीवसे" ॥ १९ ॥ 


पदाथं--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( एषाम्‌ ) जानी है विद्या जिनकी उन पवनो 1 
के सकाश से ( हि) जित्रकारण (स्म) निस्वय करके (वः) तुम लोके 
` ( मदाय } आनन्दपर्वक ( जीवसे ) जीने के लिए . ( विश्वम्‌ ) . सब (श्रायुः) ` 

अवस्था है । इसी प्रकार ( वथम्‌ ) भ्रापसे उपदेश को प्राप्त हुए हम लोग (चित). 


५१, 


भी ( स्मि, स्म ) निरन्तरहोवे। १५॥ , ` | 1 
भावाथे--जसे योगाभ्यास करके प्राणविद्या जौर वायु कै विकारयको 
ठीक ठीक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान्‌ लोग प्रानन्दपुवंक सव वायु भोगते ` 
दं वसे श्रन्य मनुष्योंकोभी करनी चाहिये किउन विषटानोंके सकादासे ८ 
` उस वायुवि्या को जानके सम्पूणे ग्रु भोगे ॥ १५॥ ` 1 
मोक्षमुलर की उक्ति दै कि निर्चय करके वहां तुम्हारी प्रसन्नता ` 
पुष्कल दहै हम लोग सव दिन तुम्हारे भत्यङ्रैजोभी हम सम्पुणं आयुभरः 
जीते यह श्रयुद्ध दै क्योकि षह ब्राणस्प वायु सये जीवन. होता है, हमः. | ५ 
लोग इस विद्या को जानते दँ इस प्रकार इस मन्व का श्रथ है ।। १५.॥४. 
` इसी प्रकार कि जै यहां मोक्षमूलर साहेब ने श्रपनी कपोल कल्पनाः 
= से मन्त क अथं विध वणन किह वसे भ्रागे भी इनकी उक्ति अन्यथा 
= ही ह एला सब को जानना चाहिये । जव पक्षपात को दयोड़ करभेरे स्वे हुए ` 


 मन्वराथं भाष्य वा मोकषसरुलरादिकों के कहे हुए की परीक्षा करके विवेचन ` 


स 
































२२०५  ऋष्वेदः मं° १।सू०३८॥ 
इस सूक्त में श्रगिनि के प्रकार करने वाले सब चेष्टा, बल श्रौर आयु 
कै निमित्त वायु श्रौर उस वायुविद्या को जानने वाले राज प्रजा के विद्वानों 
क गुण व्णैनसे इस सूक्तार्थं की पुवं सूक्ताथं के साथ संगति जाननी 
चाहिये ।। १५।। 


यह संतीसवां सूक्त समाप्त हुभा । 





घौरः कण्व ऋषिः । भरतो देवताः । १।४।८।११।१३। १५ गायन्नी 
।२।६।७। € । १० निचृद्‌ गायत्री ।३। पादनिचुतृगायत्री) ५। १२। 
, -पिपीलिक्ामध्या निचृद्गायत्री । १४ यवमध्या विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः । 4 


कदं नूनं कंधभ्रियः पिता पुतं न हस्त॑योः । दधिष्व वृक्तव्िषः ॥ १ 


पदाथं-हे (क्रियाः ) सव्य कथाग्रों से प्रीति कराने वाले ( वृक्तबहिषः , 
ऋत्विज्‌ विद्वान्‌ लोगो ¡ ( न ) जसे ( पिता) उत्पन्न करने वाला जनक ( पत्रम्‌ ) 
"पत्र को ( हस्तयोः ) हाथो से धारण करता है, ्रौर जसे पवन, लोकों को धारण 
 कररहहँ वसे ( कद्ध ) कब प्रसिद्धि से ( नूनम्‌ ) निश्चय करके यज्ञ क्मकोौ 
 { दधिध्वे) धारण करोगे।। १॥ | 
: भावाथं--इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्ारहं 

पिता हाथों से अपनेपृत्र कोग्रहुण कर शिक्षापूवेक पालना तथा प्रच्छ 

कार्यो में नियुक्त करके सुखी होता ओर जसे पवन सव लोकोंको धारण 

, करते हैवंसेविद्यासे यज्ञ का ग्रहण कर युक्तिसे श्रच्छे प्रकार सेवन करते 
 -हैवेही सुखी होते रै ।१॥ 


नूनं कदर अथ गन्ता दिवो नपृथिव्याः! ~ 
क्व षो भान रण्यन्ति । > ॥ 


4 पदाथ-- हे मनुष्यो ! तुम (न) नेसे (कत्‌ ) कव ( नूनम्‌ ) निरय से 
 ( पृथिव्याः ) भूमिके वाष्प ग्रौर ( दिवः) प्रकाल्य कमं वक्ते सूयं की (गावः) 
किरणें ( अरथेम्‌ ) पदार्थो को (गन्त) प्राप्त होती है वैसे ( क्व) कहां ( वः ) 
` तुम्हारे भथं को ( गन्त ) प्राप्त होते हो जसे ( गावः) गौ श्रादि पलु अपने वड़ो 
कै प्रति ( रण्यन्ति) दव्य करते वैसे तुम्हारी गाय प्रादि शव्द करते हओं के 






 भावा्थे--इस मन्त्र त्र 
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के समीप जाकर, कहां पवनों का नियोग करना चाहिये देषा पृ करम्र्थो 


को प्रकाश करोभ्रौर जैसे गौ श्रपने वड़ो के प्रति शब्द करके दौडतीर्है 
वैसे तुम भी विद्रानोंके सङ्घ करनेको प्राप्त ह, तथा हम लोगों की इद्दियां 


वायु के समान कहां स्थित होकर अर्थो को प्राप्त होती हैँ एेसा पृदधकर | ८ 


निङ्वय करो २॥ 


कं वः सुम्ना नव्यांसि परतः क सुविता । कोः षिखांनि सोमगा॥३।॥ ` 


पदाथ- ठे ( मर्तः ) वायु के समान शीघ्र गमन करने वे मनुष्यो | तुम 
„ लोग विद्वानोंके समीप प्राप्त होकर (वः) श्राप लोगों के ( विष्वानि) सब 
 ( नव्यांसि ) नवीन ( सुम्ना ) सुख ( क्व ) कहां सव ( सुविता ) प्रेरणा कराते | 
वलि गुण ( क्व ) कहां गौर सब नवीन ( सौभगा ) सौभाग्य प्राप्ति कराने वाते कम॑ ^ 


(क्वो) कहां हैँ एेसा पुद्धो।\२॥ 


मावाथे-हे शुभ कर्मो मे वायु के समान शीघ्र चलने वे मनुष्यो! ` 


तुम लोगों को चाहिये कि विद्वानों के प्रति पृं कर जिस प्रकार नवीन # 
क्रिया कौ सिद्धि के निमित्त कमं प्राप्त होवें वेसा श्रच्छेप्रकार निरन्तरयत्न 
क्रियाकरो।।३) 1 


यद्यूयं पु्चिमातरो मत्तोसः स्यात॑न । स्तोता वों अग्रतः स्यात्‌ ॥४।॥ ` 


पदाथ- है ( पृरिनिमातरः ) जिन वायुध्रों का माताभ्राकाश है उनके सदश ` 


{ मत्तसिः ) मरणधमं युक्त राजा श्रौर प्रजा के पुरूषो ! श्राप पुरुषाथंयुक्त ( यत्‌ } (1 


जो अपने अपने कामों मेँ ( स्यातन } हतो ( वः) तुम्हारी [( स्तोता )] रक्षा 
करने वाला समाध्यक्ष राजा ( श्रमृतः ) अमृत्त सुखयुक्त ( स्यात्‌ ) होवे ॥४॥ 
८ भावाथं--राजा प्रर प्रजा के पुरुषों को उचित है कि श्रालस्य छोड 
वायु के समान अपने भ्रपते कामों भे नियुक्त होवे, जिससे सवका रक्षक ` 
 सभाध्यक्ष राजा शक्नुप्रोंसेमारानहीजासकता। ४) | 

मावो मृगो न यव॑से जरिता भूदजेष्यः। पथा यमस्य गादुप ।। ५॥ 1 
| पदा्थं-है राजा ओौर प्रजा के जनो! श्राप लोग (न) जैसे { मृगः) | \ 
हिरन ( यवसे ) खाने योग्य घास खाने के निमित्त प्रवृत्त होताहै वैसे (वं ५ 
तुम्हारा ( जरिता) विद्याश्रों का दाता ( अजोष्यः }) प्रसेवनीय अर्थात्‌ पृथक्‌ 


( माभूत्‌ ) न होवे तथा ( यमस्य ) निग्रह करने वलि वायुके (पथा) मागं 


ः से ( मोप गात्‌ ) कमी श्रल्पायु होकर मृत्युको प्रप्तन हो, वेसाकाम किया 
` करो।।५ | 





मे उपमालङ्कार है । जे हिरन युक्ति से निरन्तर ` 
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घास खाकर सुखी होते हैँ वेसे प्राणवायु की विदा को जानने वाला मनुष्य 

युक्ति के साथ ग्राहार विहार कर वायुके मार्गं से प्र्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त 
नहीं होता ओर संपूर्णं ग्रवस्थाकोभोगके युख से शरीर को छोडताह 
अरि सदा विद्या पं पावें कभी विद्यार्थी ओर श्राचार्यं वियुक्त नहीं 


 श्रमाद करके भ्रत्पायुमेन मरजायं। ५॥ | 
मो षु णः परापरा नितिदेह्णा बधीत्‌ । पदीष्ट ठष्णया सह ।! ६ ॥ 
८,  . पद्ार्थ--है म्नध्यापक लोगो | ्राप जसे ( पराऽ्परया ) उत्तम मध्यम सौर 
निकृष्ट ( दहुणा ) दख से हटने योग्य ( निच्छतिः) पवनो की रोग करने वा 
` दु देने वाली गति ( तृष्णया ) प्यासवा लोभ गतिके (सहु) चाथ ( सः) 
` हमनलोगोंको ( मोषदोष्ट) कभी नप्रप्त हो ओर ( भावधीत्‌ ) बीचमे न मरे 
किन्तु जो इन पवनों की सुखं देने वाली गतिदै वहु हम लोगोंको नित्य प्रप्त होवे 
वैसा प्रयत्न किया कीजिये ।। ६॥ 
` मावर्थ-पवनोंकीदोप्रकारकी गति होती है एक सुखकारक श्रौर 
दूसरी दुःख करने वाली; उनमें से जो उत्तम नियमों से सेवन की हुई रोगों 
, काहनन करती हूईररीर आदिकेसुखेकाटहतुहै वह्‌ प्रथम गौरजो खोटे 
नियम श्रौर प्रमाद से उत्पन्न हई क्लेश दुःख म्रौर रोगोकीदेने वाली वह 
दूसरी; इन्हीं के मध्यमेसे मनुष्यों को भ्रति उचित दहै कि परमेश्वरकेश्रनु- 
 - ग्रह श्रौर अपने पुरुषार्थो से पहिली गति को उत्पन्न करके सरी गति का 
नाश करके सृखकी उन्नति करनी चाहिये मरौर जो पिपासा भ्रादि ध्म हैवह 
 वायुके निमित्तिसेतथाजोलोभ कावेग है वह अज्ञान से ही उत्पन्न 
 होतादहै।६॥। 

सत्यं त्वेषा अमवन्तो धन्वञ्चिदा रुद्रियासः । मिहं कृणन्त्यवाताम्‌ 


` षवाथ-हे मनुष्यो | तुम लोग जसे ( धन्वन ) प्रन्तरिक्षमें ( त्वेषः} 
बाहर भीतर धिस्ने से उत्पन्न हुई बिचली से प्रदीप्त ( अमवन्तः ) जिनका रोगों 
` श्रौर गमनागमन रूप वालों के साथ सम्बन्ध है ( रुद्रियासः} प्राणियों के जीने के 
` निमित्त वायु (अवाताम्‌ ) हिसा रहित ( मिहम्‌ ) सींचने वाली वष्टिको 
 ( आकृण्वन्ति ) अ्च्चे प्रकार संपादन करते हँ ओौर इनका ( सत्यम्‌ ) सत्य कमं है 
{चित्‌ ) वेसेहीसत्यकमेकाग्रनुष्ठान कियाकरो।।७॥ 
भावा सनुष्यों को चाहिये कि जैसे अन्तरिश्च मे रहने तथा सत्य 1 
शण श्रौर्‌ स्वभाव वाले पवन बृष्टिकेहैतुहैवेही युक्ति सेसेवनक्रििहृए 
अनृक्क होकर सुल देते शौर शक्ति रहित सेवन कि प्रतिकल होकरदुःल- = 
दायक होते हँ वैसे युक्ति से धर्मानुङ्कल कर्मो का से करे ७॥ ठ 








। + 
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वाश्रेव विद्युन्‌ मिमाति वृत्सं न माता सिषक्ति । यदेषां वृष्टिसनि ॥८॥ ` 


पदा हे मनुष्यो ! आप लोग ( यत्‌ ) जो ( एषाम्‌ ) इन वायुभ्ो के 
याग से उत्पन्न हुई ( वियत्‌ ) बिजली ( वाश्रेव ) जैसे गौ अपने ( वत्तम्‌ ) वचडे 


को इच्छा करती हुई सेवन करती है वैसे ( निहत्‌ ) वृष्टि को (समाति) | 
उत्पन्न करती ओर इच्छा करती हुई ( माता ) मन्यदेने वाली मातापूव का दूष 


सै ( सिषक्ति न ) जते सीचती है वैसे पदार्थो को सेवन करती है ( दृष्टिः } वर्षा 


को ( श्रसजि ) करतीहैवैते बुभ गुण कमो से एक इसरो के सुख करेहारे ` 

इनिये ।॥ च ॥ | त क क 
, भावा्य--इत मन्व मे दो उपमालङ्कार ह! हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम ` 

लोगों को उचित है कि जसे श्रपने अपने ब छ्डो को सेवन करनेके लिए 


इच्छा करती हुई गौ ओौर म्रपने छोटे बालक को सेवने हारी माता ऊंचे स्वर 


से शब्द करके उनकी ओर दौड़ती हैँ वैसे ही विली बड़े बड़ शब्दों को ` त 


करती हुई मेव के श्रवयवों के सेवन के लिये दौड़ती है। ८ ॥। | 
दिवां चित्तमः कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन । यत्पुथिवी व्युन्दन्ति ॥ ९ ॥ 


पदाथ--हे विद्वान्‌ लोगो { भाप ( यत्‌ } जौ पवन ( उद्वाहेन ) जलो को ` 
चारण वा प्राप्त कराने वाले ( पर्जन्येन ) मेषसे ( द्वा) दिनेमे ( तमः) भ्रन्घ- ` 
काररूप रात्री के ( चित्‌ ) समान श्रन्धकार ( कृण्वस्ति ) ५ 
मि को ( ग्युन्दन्ति ) मेषके जल से आद्र करते हैँ उनका युक्ति से सेवन ` ध 
 -करो।। ६] न 1 
 _ _ भावा्य--इस मन्त में उपमालङ्कार दहै। पवन दही जलके श्वयो 
को कठिन सघनाकार मेव को उत्पन्न उस विजुलीसे उन मेघो के अवयवौ ` 
को छिन्नभिन्न ओ्रौर पृथिवीम गेर कर जलों से स्निग्ध करके श्रनेक ्रोषधी 
आदि समूहो को उत्पन्न करते हैँ उनका उपदेश विद्वान्‌ लोग श्रन्य मनुष्यो 
 -को सदा किया करे।॥ ९॥ 4 4 


अधर स्वनामा विभव सब्र पाथिम्‌  अरेननत भ मातुभाः ॥१०॥ = 


पदार्थे ( भावुषाः ) मननसील मनुष्यो ! तुभ जिन ( मचताम्‌ } पवनो = ` 


१... 


। कै (स्वनत्‌ ) उलन्न शब्द क होने से (च्व ) खननतर ( विहम्‌ ) सव ८ पाथ 4 
चम्‌ पृथिवी मे विदित वस्तुमात्र का ( सदन ) स्थान कापता शरोर प्रिमात्र 
 { आरेनन्त ) बेचे प्रकार कंपित हैते ह दस प्रशमर जानो ।। १०॥ ` ८ 


` वाये जयोतिष्य शस्त्रके विदा लोगो ! पराप पवनों के योग ` 


\ 
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भयंकर शब्द मे मय को प्राप्त होकर कपित होते श्नौर भरगोल भ्रादि प्रति- 
क्षण श्रमण किया करते हैँ एेसा निरदिचत सम्म \ १० 


मरतो वीद्धपाणिभिंधित्रा रोधखतीरं यातेमसिद्रयामभि 


 पदाथं--हे ( मर्तः ) योगाभ्यासी योगव्यवहारं सिद्धि चाहने वालि पुरुषो ¦ 
` दुम लोग ( अलिक््यामभिः ) निरन्तर गमनशील ( वीढुपाणिभिः ) इद्‌ बलरूपः 
ग्रहण के साधक व्यवहार वाले पवनो के साथ ( रोधस्वतीः ) बहुत प्रकार के वाध 
वाआवरण ओौर ( चित्राः ) प्राद्चय्यं गण वाली नदी वा नाड्यो के (ईम्‌) 
 ( शनन ) अुक्रूल ( यात) प्राप्त हौ ॥ ११॥ 
५ भवाथ पवनों मे गमन बल श्रौर व्यवहार होने के हेतु स्वाभाविकः 
धमं हैँ ग्रौरये निस्वय करके नदियों को चलाने वाले नाद्यं के मध्य मेः 
` गमन कस्ते हुये रुधिर रसादि को दरीर के अवयवोंमें प्राप्त करते हँ इसं 
कारण योगी लोग योगाभ्यास श्रौर म्न्य मनुष्य बल य्रादि के साधनरूप 
वायुग्नो से बडे बड़े उपकारं ग्रहण कर । ११॥। 


स्थिरा व॑ः सन्त॒ नेमयो रथा अन्वास एषाम्‌ । सुसंस्कृता अभीशवः ॥१२॥ 


् पदा्थ--हे विद्वान्‌ लोगो ! (वः) तुम्हारे ( एषाम्‌ ) इन पवनो के सकाश 
से ( सुसंस्कृताः ) उत्तम रित्पविद्या से संस्कार किये हुये ( नेमयः } कलाचक्र युक्त. 
(स्थाः) विमान आदि स्थ ( अभीक्ञवः ) मार्गो को व्याप्त करने वाके ( अहवासः } 
श्रभ्निआदि वा घोड़ों के सश ( स्थिराः ) दृद बलयुक्तं ( सन्तु ) होवे ।॥ १२ 
 भावाे-रईह्वर उपदेश करता है! हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये 
कि नेक प्रकार के कलाचक्र युक्त विमान ग्रादि यानोंकोरच कर उनमें 

जल्दी चलने वाले प्रग्नि जल के सम्प्रयोग वा पवनां के योगसे सुखपूवक ` 
जाने आने मौर शत्रश्नों को जीतने श्रादि सव व्यवहारो को सिद्ध 


करो १२ - ~. 

 अच्छौवदा तनां गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम्‌ । अथि मित्रं न दशतम्‌ 
५ “ पदा्थ- हे सब विद्या के जानने वे विदान्‌ ! तरु (न) जैसे ( बरह्मणः } 
वेदक पढ़ाने श्रौर उपदेश से ( पतिम ) पालने हारे ( ददतम्‌ ) देखने योग्य 

( अग्निम्‌ ) तेजस्वी ( भित्रम्‌ ) जसे मित्र को मित्र उपदेश करता है वपे (जराय) 
 रणज्ञान के लिये ( तना ) गुणों के प्रकाश को बद़ाने हारी ( भिरा) श्रपनौ वेदयुक्त 


१ 1, कक त १; क. 







वारी से विमानादि यानविद्या कर ( श्रच्छुा कद्‌ ) अच्छ प्रकार उपदे कर} १३।. | । त 
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कौोसेवाश्रौर गुणों की स्तुतिसे तृप्त करताहै वैसे सव विद्यागश्रोका 
विस्तार करने वाली वेदवाणो से विमानादि यानोंके रचनेकी विद्याका 
उसके गणज्ञान के लिये निरन्तर उपदेश करो !! १३॥ ५ 


मिमीहि इखोकंमास्यै पजेन्य॑र्व ततनः । गायं गायदमुक्थ्य॑म्‌ ।। १४ ॥। 


पदाथे-हे विद्वान्‌ मनुष्य | त्‌ ( आस्ये ) अपने मुख मं ( इलोकम्‌ ) वेद की 
शिक्षा से युक्त वाणी को ( मिमीहि ) निर्माण कर श्रौर उस वाणी को ( पर्जन्य इव ) 
जसे मेघ वृष्टि करताहै वैसे ( ततनः) फला श्रौर ( उक्थ्यम्‌ ) कहने योग्य 
( गायत्रम्‌ ) गायत्री छन्द वाले स्तोत्रर्प वेदिक सूक्तोंको ( गाय) पठतथा 
पठा ।। १४ ॥ 


 भावाथे-इस मन्त्र मे उपमालद्धुारदहै। हे विद्वानों से विद्या पठ़हुए ॥ ध | 
युष्यो ! तुम लोगों को उचित है कि सब प्रकार प्रयत्न के साथ वेदविद्या ५ 
से रिक्षाकी हुई वेदवाणी से वाणी के वेत्ताके समान वक्ता होकर वायु 


श्रादि पदार्थो के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो ।॥ १४ ॥, 
वन्दस्व मास्त गृण त्वेषं प॑नस्युमकिणं म्‌ । अस्मे ठृद्धा असन्निह ॥१५॥ 


| पदाथे--हे विद्वान्‌ मनुष्य ! त जैसे ( इह ) इस सब व्यावहारमें ) अस्मे) 

हम लोगौं के मध्यमे (बुद्धाः) बड़ी विद्या भौर श्रायु से युक्त वृद्ध पुरुष सत्याचरण 
करने वाले ( ग्रसन्‌ ) होवें वैसे ( अफिणम्‌ ) प्रसनीय ( त्वेषम्‌ }) अग्नि आदि 
प्रकाशवान्‌ द्रव्यो से युक्त ( पनस्युम्‌ ) अपने श्रात्मा के व्यवहारकी इच्छाकेहेतु 


 ( मार्तम्‌ ) वायुके इस ( गणम्‌ ) समूह की ( वन्दस्व ) कामना कर १५॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिए कि 1 


` ~ जैसे पवन कार्यो को सिद्ध करने के साधन होने से सुख देनेवले होतेहै 


५ वसे विद्या रौर श्रपने पुरुषाथं से सुख कियाकरें॥ १५॥ 


इस सूक्त मे वायु के हृष्न्त से विह्रानों के गुण वर्णन करते से वं 4 ५. 
सूक्त के साथ इस सूक्त कौ संगति जाननी चाहिये ॥ | 0 


` यह्‌ श्रडतीसवां सूक्त समाप्त हुजा ॥इ7॥ = ` 


घोरपुत्र कण्व ऋषिः । मरतो देवताः । १।५॥।&€ पथ्याबृहती । ७ उपरिष्य- | (| 


५. 4 द्विराड्‌ बहती छदः । मध्यमः स्वरः । २।८। १० विराड्‌ सतः पङ्ष्तिः। ४।६ ` 


` निचत्सतः पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ अनुष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः । श्रन्न ` 


सायणाचार्य्यादिभि्िलसनमोक्षमूलराख्थादिभिदचैतत्सुक्तस्या मन्त्राः सतो बृहती ` 
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इति मन्तव्यम्‌! ` 

भ्र यदित्था परावतः सोचिनं मानमस्यथ । 


कृस्य क्रत्वा परतः कस्य वपा क याथ क ह ्रूतय १.१ 


पदार्थ--हे ( मरुतः) विदान्‌ लोगो ! घ्राप (यत्‌ ) जा ( धूतयः ) स्वको 
कपानि वाले वायु ( शोचि ) जैसे सूयं कौ ज्योति भ्रौर वायु पृथिवी पर दूरं से 
गिरते ह इस प्रकार ( परावतः ) दूर से ( वस्व ) किसके ( मानम्‌ ) परिमाण को 
`. ( श्रस्थथ ) छोड देते ( इत्था ) इसी हतु से ( कस्य ) सुखस्वरूप परमात्मा के 
(करत्वा) कमं वाज्ञान श्नौर ( वपंसा ) रूपके साथ (कम्‌ ) सुखदायक दे को 
| (याथ) प्राप्त होते हो इन प्रों के उत्तर दीजिये ॥ १ ॥ 
 भावाथ--इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । सुख की इच्छा करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुषों को चाहिये कि जैसे सूयं कौ किरणें दूर देश से भूमि को प्रप्त 
` होकर पदार्थो को प्रकाश करतीहैँ वैसे ही न्नभिमान को द्ुरसेत्याग के 


सव सुख देने वाले परमात्मा प्रौर भाग्यशाली परमविद्वान्‌ कं गुणः कम. 


 स्वभावश्रौरमगेको ठीक टीक्‌ जान के उन्हीमें रमणकरे। ये वायु 


कारण से श्राति कारणस्वरूपसे स्थित श्रौर कारण मेँ लीन मीहो न 


9 |  जतिदहँ। १॥ | 
स्थिरा क॑; सन्लायुधा पराणुदे बीट उत प्रतिष्कभे 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः ॥ 


ध पदा्थ- हे धा्िक मनुष्यो ! (वः ) तुम्हारे ( श्रायुधा ) भ्रार्नेय श्रादि 
अस्व श्नौर तलवार, धनुष्‌ बाण, भूसु डी ( बम्डरकं } शतघ्नी ( तोप ) आदि क्षस्व 
 श्रस्व्र ( पराणे ) श्रमो को व्यथा करने वाले युद्ध (उत ) गौर ( अतिष्कमे) 
रोकने बाधने ओर मारने रूप कर्मोके लिये ( स्थिरा ) टद चिरस्थायी { बौद ) 
दृट्‌ बड़े बड़े उत्तम [बल | युक्त ( तविषी ) प्रशस्त सेना ( पनीयसी ) अतिशय 
करके स्तुति करने योग्य वा व्यवहार को सिद्ध करने वाली ( अरस्तु) हो श्रौर पूर्वोक्त 


(८ (मा) कभीमतदहो॥ 


प्राप्त होते हैँ दुष्ट नहीं । परमात्मा भौ धार्मिक मनष्योही को प्राक्षी 











` छम्दस्कारचं श्रायुजो बहती छन्दस्काङ्च छन्द दास्त्राभिप्रायमविदित्वाऽन्यया व्याख्याता 


` पदाथ ( साथिनः) कपट आदि प्रधर्माचरण युक्त ( मत्यस्य ) दृष्ट मनुष्यों के. 


मावार्थ--यामिक सनुष्य ही परमात्मा के कृपापात्र होकर सदा विजय ` 


ब 


देता है पापियों को नहीं ! ता मनृष्यों को उचित है कि उत्तम. 
` रच कर्‌ उनके फेक्ने का श्रभ्यास करके सना को ॥ = ( 








| £. नदो ।४1) छ 
मावाथं--जंसे पवन श्राकाडमें शत्रु रित विचरते हवस मनुष्य ` 
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उत्तम रिक्षा देकर शात्रुप्रों का विरोधवा पराजय करके न्याय से मनुष्यों 
की निरन्तर रक्षा करनी चाहिये ।॥ २॥ 


परा ह यत्‌ स्थिरं हथ नरो वत्तेय॑था गुर्‌ । 
वे याथन वनिनः पृथिव्या व्यालाः पवैतानाम्‌ | 


| पडथ--है (नरः) नीतियुक्त मनुष्यो ! तुम जनेः ( वनिनः) सम्प्रक्‌ ` 
विभाग ओौर सेवन करने वाले किरण सम्बन्धी वायु श्रपने वल से (यत्‌ ) जिन 
( प्वेतानान्‌ ) पहाड़ ग्रौर मेघो ( वृथिव्याः } प्रौर भूमि को (व्या्चाः) चारों 


दिया ने व्यास्वदु व्याप्त होकर उस ( स्थिरम्‌ ) दृढ़ श्रौर (गुर) बडे बडे ` 
पदार्थं को धरते ओर वेग से वृक्षादि को उखाङ्के तोड़देतेहै वैसे विजय के कलिय 


दाचरु्रीं को सेनाश्रो को ( पराह ) उच्छेप्रकार नष्टकरोओौर (ह) निश्चयसे ` 
इन शत्रुश्रों को ( विवत्तेयथ ) तोड़ फोड़ उलट पलट कर अपनी कीत्ति से ( आणः )} 
` दिलाश्रों को ( वियाथन ) श्रनेक प्रकार व्याप्त क्ररो।। ३॥। 


भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे वेगयुक्त वायु 


वृक्षादि को उखाड़ तोड़ भंफोड देते श्रौर परथिव्यादिको धरतेहैःवैसे. # छ 
धार्मिक न्यायाधीश ्रधर्माचारो को रोकके धम॑युक्त न्यायसेप्रनाका 


धारण करं ओर सेनापति हढ बलयुक्त हो उत्तम सेना का धारण शत्रुओं 


को मार पृथिवी पर चक्रवत्ति राज्यका सेवन करसव दिडाश्रो मे अपनी 
उत्तम कौति का प्रचार करं ्रौर जसे प्राण सवसे प्रधिकत्रिय होतेहैवेत्े 


राजपुरुष प्रजा को प्रियहों।॥३॥ 
नहि षः शचुविंषिदे अधि यवि न भूम्यां रिशादसः 


युष्पाक॑मस्त॒ तविषी तनां युजा रट्रासो नू विंदाधषं | ४ ॥ 


पदा्थ-हे ( रिशादसः ) श्रो के नादकारक ( दद्रासः } अन्यायकारी ` 
मनुष्यो को रुलाने वले वीर पुरुष ! ( चित्‌ ) जो ( युष्माकम्‌ ) तुम्हारे (अधुषे } 
भ्रगल्म होने वाे व्यवहार के लिये ( तना ) विस्तृत ( युजा ) बलादि सामग्री युक्त ८ 
। (तविषी) सेना (भ्रस्त) होतो ( भ्रधिद्यवि ) न्याय प्रकाश करने मे (दः) 


तुमलोगोंको ( ज्ञर्‌: ) विरोधी रात्र्‌, (चु) सीघ् ( नहिं) नदीं ( विविदे) प्रप्त 


ध हो ओर ( भुम्याम्‌ ) भूमिके राज्यमेःभी तुम्हारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पन्न 


विद्या, धर्म, बल, परक्रम वले न्यायाधीश हौ सवकोरिक्षादे श्रौरं दृष्ट ५ 





धम्मं ये वत्तं।! ४॥ 






\ |  चातुप्रो को दण्ड देके शत्रुओं से रहित हौक 
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पर वेपयन्ति पर्वतानि विश्चन्ि वनस्पतैीन्‌। 
परो रत मरुतो दुर्मद इव देव;सः सर्व॑या विज्ञा ॥ ^ ॥ 


 पदा्थ--हे ( मखतः ) वागुवत्‌ बलिष्ठ श्रौर प्रिय ( देवासः ) न्यायाधीश 

सेनापति समाध्यक्ष विद्वान्‌ लोगो ! तुम जैने वाघु ( वनस्यतीन्‌ ) बड़ श्रौर पिप्पल 
आदि वनस्पतियों करो ( प्रवेपयन्ति) कंपाते श्रौर जसे ( पर्व॑तान्‌ ) मेधो को 

 ( विविज्चन्ति ) पृथक्‌ पृथक्‌ कर देते है वैसे ( दुमंदा इव }) मदोन्मत्त के समानं 

 व्ततेहृए श्रमो को युद्ध से (प्रो आरत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हजिये ओौर 
 {( सर्वया ) सब ( चिश्चा ) प्रजा के साथ सुख से वत्तिये।॥ ५॥ 

`  भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालंकार है । जसे राजधमं में वत्तने वाले 
` विद्वान्‌ लोग दंड से घमंडी उक्र को वश मेँ करके धमत्मा प्रजाओं का 
पालन करते हैँ वैसे तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो श्रौर जसे पवनं 

भूगोल के चारों श्रोर विचरते हैँ वैसे श्राप लोग भी सवत्र जाभ्रो श्राग्रो । 


उपो रथेषु पृषतीरयुग्ध्वं परश्ठिवेहति रोहितः 
आ वो यामाय पृथिवी चिदश्रोद्भयन्त मादुषाः ॥ & ॥ 


`  पदाथ-हे( मानुषाः ) विदान्‌ लोगो! तुम (वः) श्रपने ( यामाय } ` 

स्थानन्तरमे जाने के लिये ( प्रष्टि) प्रदनोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदित 

( सहितः) रक्त गुणयुक्त श्रभ्नि ( युथिवी ) स्थल जल अन्तरिक्ष मेँ जिनको 

( उपोबहत्ि }) अच्छे प्रकार चलाता है जिनके शर्न्दो को ( श्रश्नोत्‌ ) सुनते श्रौर 

( अबीभयन्त } भय को प्राप्त होते है उन ( रथेषु ) रथो मे ( पृषतीः ) वायुज को 

 ( श्युष््वम्‌ ) युक्त करो॥६॥ | 

- मावथं--जो मनूष्य यानो मे जल श्रम्नि गौर वायु को युक्त कर उन 

मेँ बैठ गमनागमन करे तोसुखही से सवत्र जाने भ्नाने को समथ हों 


आवो मध्र तनाय कं रुटरा अवो हणीमहे। 


गन्तां नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्था कण्वाय बिभ्युषे 


¢ पदा्थ-हे ( खाः ) दुष्टों के रोदन कराने वाले ४४ वषं पयेन्त श्रखण्डित 
 _ ब्रह्मचयं सेवन से सकल विद्यायों को प्रप्त विद्धान्‌ लोगो । ( यथा ) जसे हम लोग 





` (बः) श्चषलौगों के लिये (अवसा) रक्ादि से (मक्षु) बीघ्र (नूनम्‌) ` 9 
त ( कम्‌ युल को ( वृणीमहे ) सिदध करते है (इत्था) पसे तुम भी 
नः वस्ते ( श्रवः ) सुख वद्धेक रक्षादि कर्मं (गन्त) क्रिया करो श्रीर्‌ 






ः ~ 
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ओर घर्म के उपदेश से सुखकारक ( कण्वाय ) प्राप्त विद्वान्‌ के भ्रथं रक्षा करता है, 
चसे तुम श्रौर हुम मिलके सव प्रजा की रक्षा सदाः किया करं।। ७॥ 


माव्थं--ट्स मन्त्र मे उपमालङ्कारदहै। जैसे मेधावी विद्वान्‌ लोग 


वायु आदिक द्रव्य श्रौरगुणोंकेयोगसे भय कौ निवारण करके तुरन्त | 


सूखी होते हैं वसे हम लोगंको भी हना चाहूय ।। ७॥ 
युष्मेषितो मरुतो मर्त्यैषित आयो नो अभ्वद्षतै। 
षि तं युयोत रव॑सा व्योजसा वि युष्पाकामिरूतिभिः॥ ८ ॥ 


पदाथं--हे ( मरतः ) विद्रानो ! तुम (यः) जो (स्नभ्बः) विरोधीमित्र- 
भाव रहित ( युष्मेषिततः } तुम लोगों को जीतने गौर ( मत्येषित ) मनुष्यों से 
विजय की इच्छा करने वाला शत्रु (नः ) हमलोगोंको ( ईषते ) मास्ता है उ 
को ( शवक्षा ) बलयुक्तं सेना वा ( व्योजसा) अनेक प्रकार के परक्रम ्रौर 


( युष्माकामि ) तुम्हारी कृपापात्र { ऊतिभिः ) रक्ष प्रीति तृप्ति ज्ञात आदिकों से 


युक्त सेनाश्रो से ( वियुयोत ) विशेषता से दुर कर दीजिये ।॥ 5 ॥ 


भावार्थ- मनुष्यों को उचित है कि स्वाथीं परोपकार से रहित दूसरे 


-को पीड़ा देने मेँ म्रत्यन्त प्रघन्न दात्र हँउन कोविद्या वा रिक्षा के द्वारा 
खोटे कर्मो से निवृत्त कर वा उत्तससेनावबल को संपादन [कर] गृद्धसे 
जीत [उनका] निवारण करके सव के हित का विस्तार करना 


चाहिये । 
 अस्रामि हि भरयल्यवः कण्वं दद पचैतसः। 
असामिभिमेरुत आ नं उतिभि्मेन्ता हृष्टि न विद्यतंः ।॥ ९ ॥ 


पदार्थं--हे ( प्रयज्यवः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( प्रचेतक्तः }) उत्तम. + 
` ज्ञानयुक्त ( मरुतः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( श्रसामिभिः ) नाशरहित ( ऊतिभिः) 
रक्ना सेना ञादिसे( न) जैसे ( ष्ठितः) सूर्यं बिजुली अदि (वृष्टिम्‌) वर्षा 
`  करसुखीकरतेदहैवैसे (नः) हमलोगोंको ( श्रस्ामि ) अखंडित सुख (दद) 
| दीजिये ( हि) निश्चय से दृष्ट शवरध्रों को जीतने के वस्ते ( कण्वम्‌ ) प्रौर प्राप्त 
| विद्धान्‌ के समीप नित्य ( श्रागम्त ) श्रच्छे प्रकार जाया कीजियि॥ ६ ॥ 
। भावाथं--दस मन्व मे उपमालङ्कार है । जसे पवन सूयं बिजुलीश्रादि 
वर्षा करके सव प्राणियों के सुख के लिये श्ननेक प्रकार के फल पत्र पुष्प अन्न ` 
आदि को उत्पन्न करतेह वैसे विद्वान्‌ लो 
८ 1 देकर उत्तम उत्तम सुखो को निरन्तर संपादन करं ॥ € ॥ 1 





ग भी सव प्रारिमात्र को वेदव्दि 
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असाम्योजो विश्या सुदानवोऽसामि ्रूतयः शव 
तरषिद्विष मरतः परिमन्यव इषुं न सजत द्विषम्‌ | 


। ` पदार्थ-हे ( धरुतथः ) दुष्टो कौ कंपने ( सुद्यानवः) उत्तम दान स्वभाव 
वाले ( मरतः )} विद्वादु लोगो ! तुम ( न ) जसे ( परिभन्यवः ) सव प्रकार क्रोध 
यक्त शुरवीर सनूष्य ( द्विषम्‌ ) शत्रु के प्रति ( इषुम्‌ ) वाण प्रादि शस्त्र समूहं को 
छोडते दँ वैसे ( ऋषिष्ठिषे ) वेद, वेदों को जानने वालि प्रौर ईद्वर के विरोधी दुष्ट 
मनुष्यों के लिये ( श्रप्ामि ) ्रखिल ( ओजः ) विद्या पराक्रम ( श्रस्मि) संपुरो 
 ( क्लवः) बलको ( बिभरुथ ) धारण करो श्रौर उस रात्रुके प्रति शस्त्रं वा अस्त्रौ को 
 ( सजत ) छोडो ।। १० ॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे घामिक शुरवीर मनुष्य 
क्रोध को उत्पन्न [कर] शस्त्रके प्रहारो से शच्रुश्रों को जोत निष्कंटक 
राज्यको प्राप्त होकर प्रजा कोसुखी करते हैँ वसे ही सव मनुष्यवेद 
विद्धान्‌ या ईश्वर के विरोधियों के प्रति सम्पूणं बल पराक्रमो से शस्त्र प्रस्तरो 
को छोड़ उनको जीत कर ईदवर वेद विया ग्रौर विद्वान्‌ युक्त राज्य को 
संपादन करे। १०॥ 4 
| दस सूक्त मे वायु ्रौर विद्वानों के गुण वर्णन करने से पूवं सुक्ताथ 
कै साथ इस सूक्त के श्रथ की संगति जाननी चाहिये । 


, यह उनतालीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा 1! 


[ि 


घो रपुत्र: कण्व ऋषिः । बहस्पतिदेदता । १ 1 २ । ८ । निचुदुपरिष्टाद्ब्रृहुती- 
छन्दः । ५ पथ्या बृहतीचन्दः । मध्यमः [ स्वरः | । ३। ७ प्ार्चोत्रष्टुप्‌दधन्दः । धैवत 
स्वरः ।४।६। सतः पङ्क्तिनिचुत्यङ्कितिददस्देः } पञ्चमः स्वरः । 


उर््तिष्ठ बह्यणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे 
उप भ्र यन्तु मरुतं; सदान॑व इनदरं पराद्युरभैवा सचा ॥ १॥ 


पदाथं-- हे ( ब्रह्मणस्पते } वेद कमी रक्षा करने वाले (इन्ध) श्रखिल 
विद्यादि परमेदवययुक्त विदन्‌ ! जे ( सचा ) विज्ञान से ( देवयन्तः } सत्य विद्याओं 
की कामना करने ( सुखनवः ) उत्तम दान स्वभाव वले ( मरुतः) विद्याश्नों कै ` 









` श्रौर जे सव घाभिक जन ( उपग्रयन्तु 
केषर प्रौर सबं के हितार्थं प्रयतनं कीजिये 


६ सिद्धान्तो के प्रचार के अभिलाषी हम लोग { त्वा} श्रापको ) (इमहे) प्राप्त होति ५ | 
) समीप श्रावे वैसे जप { प्राहुः ) सव्रसूखो | 
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भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । सव मनुष्य ग्रति 
पुरुषार्थं से विद्वानों का संग उनकी सेवा विद्या योग धमं ग्रौर सव का 
उपकार करना भ्रादि उपायों से समग्र विद्याश्रीं के श्रध्येता परमात्माके 


विज्ञान श्रौर प्राप्ति से सब मनुष्यों को प्राप्त हों ओर इसी सेअन्यसवको ` 
सुखी करं ।। १॥ | 


त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मस्य उपवते धनँ हिते । 
सवीय परत आ स्वरव्यन्दषंत यो वं आचके || २॥ 


पदाथ--हे ( सहसस्पुत्र } जरहाचयं श्रौर विद्यादि गृणोसे शरीर प्रात्मा के ५ १ 


पुरां बलयुक्त के पुत्र ! (यः) जो ( मत्यः) विद्वान्‌ मनुष्य ( त्वाम्‌ ) तुकको सब 
विद्या ( उपन्रते ) पढ़ाता हो ग्नौर हे ( मसः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! श्रापजो (वः). 


श्राप लोगों को ( हते ) कल्याणकारक ( धने ) सत्यविद्यादि धन मेँ ( श्राचके ). ४ 


तप्त करे (इत्‌ ) उसी के लिये ( स्वश्व्यम्‌ ) उत्तम विद्या विषयों में उत्पन्न 
( सुवीर्यम्‌ ) श्रत्युत्तम पराक्रम को तुम लोग घारणकरो।\२॥ 

भावार्थ- मनुष्य लोग पठने पढने भ्रादि धर्मयुक्त कर्मोहीसे एक 
दूसरे का उपकार करके सुखी हो ।। २॥ | 


प्रेत॒ ब्रह्मणस्पतिः पर देन्यतु सूवरता । 


अच्छं वीरं न्य पडक्तिरौधसं देवा यद्ग नयन्तु नः॥ ३॥ इ 1 ¢ (( 


पदायथे- हे विद्वान्‌ ( ब्रह्मणः ) वेदों का { पतिः ) प्रचार करने वक्ते ! प्रप ` 
जिस ( पङ्क्तिराधसम्‌ ) घम्म प्रौर वीर पुरूषो को सिद्धकारक ( प्रच्छावीरम्‌ ) ` 
शद पूर्णं शरीर श्रात्मवलयृक्त कीरोंकीप्राप्तिके हतु ( यज्ञम्‌ } पठन पाल्नश्रवण | 
आदि क्रियारूप यज्ञ को ( प्रैतु ) प्राप्त होते भौर ह विचायुक्त स्त्री } (नृता ) उप्त 
वेदवाणी की शिक्षा सहित ( देवी } सब विद्या सुशीलता से प्रकाश्चमान हौकर आप 
भी जिस यज्ञ कोप्राप्त हो उस यज्ञ को ( देवाः) विद्रान्‌ लोग (नः) हमलोगोंको 
( प्रणयन्तु ) प्राप्त करावें ।\ ३ ` ६ 
। भावाथ--सव सनुष्यों को ठेसी इच्छा करनी चाहिये कि जिससे विद्या | 
को वृद्धिहोतीजाय।३)॥ 1 


यो वाघते ददाति सूनरं वदु स धत्ते अक्षिति ्रवः। 
तस्मा न्नं सुवीरामा य॑जामहे सुपततिगनेदसंम्‌ ।। ५ ॥ 


| षदा्थ--( यः) जो मनुष्य ( वाघते ) विद्वान्‌ के लिये ( सुनरस्‌ ) जिससे ` शि 
उत्तमं मनुष्य हों उस ( वसु } घन को ( ददाति } देता है श्नौर जिस ( अनेहसम्‌ } 
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हिसा के अयोग्य ( सुपरहु्तिम ) उत्तमता से शीघ्र प्राप्ति कराने ( चुवीराम्‌ / जिस 

से उत्तम शरवीर प्राप्त हों ( इडाम्‌ ) पृथिवी वा वाणी को हम लोग ( भ्रायजामह ) 

अच्छे प्रकार प्राप्त होते हँ उससे ( सः ) वह पुरुष ( अक्षिति ) जो कभी क्षीणता 

कोन प्राप्त हो उस (श्रवः) धन ओर विद्या कै श्रवण का ( धत्तं ) 
 करतादहै। ४॥ | 

| मावा्थ-जो मनुष्य शरीर वाणी मन श्रौर धन से विद्वानों का सेवन 

करता है वही अक्षय विद्या को प्राप्त हो ओर पृथिवी के राज्य कौ भोग कर 

।  पृक्तिकोप्राप्तहोताहै। जो पुरुष वाणीविद्या को प्राप्त होते है, वे विदान्‌ 
`  दसरेको भी पण्डित कर सकते है ्रालसी भ्रविद्वान्‌ पुरुष नहीं ॥ ४ ॥ 


भर नूं बरहमणस्पतिमैनमं दतयुकथय॑म्‌ । । । 
यस्मिन्निन्द्रो वणो मित्रो अ्यैमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ५ ॥ 


॥ पदार्थ-जो ( ब्रह्मणस्पतिः ) बड़े भारी जगत्‌ भौर वेदों का पति स्वामी 
न्यायाधीस ईवर ( नूनम्‌ ) निदचय करके ( उक्थ्यम्‌ ) कटने सुनने योग्य वेदवचनं 
में होने वाले ( मन्त्रम्‌ ) वेदमन्तर-समुह का ८ प्रवदति) उपदेश करता हैवा 
(यस्मिन्‌ ) जिस जगदौरवर में ( इन्दः ) बिचली ( वरुणः ) समूद्र चन्र तारे आदि ` | 
`  लोकान्तर ( मित्रः) प्राण ( भ्रमा ) वायु ब्रौर (देवाः ) पृथिवी श्रादि लोक ग्रौर 
५ विद्वान्‌ लोग ( श्नोकासि ) स्थानोंको ( चक्रिरे ) क्रि हृषु दैः उसी परमेश्वरक्रा' 
हम लोग सक्तारकरे।॥५॥ | 
८ मावथं--मनूष्यों को उचितदहैकि जिस ईद्वरने वेदीं का उपदेश 
 क्यिाहैः जो सब जगत्‌ में व्याप्त होकर स्थित है जिसमें सव पृथिवी प्रादि 
लोके रहते रौर मुक्ति समयमे विद्वान्‌ लोग निवास करते टै उसी | 
 पररमेदवर की उपासना करनी चाहिये इस से भिन्न किसी की नहीं ॥ ५॥ 1. 


तमिद्रौचेमा विदथेषु शम्पुवं मन्तरं देवा अनेहसम्‌ । 
इमां च वाचं परतिहर्यथा नरो विदवेदरापा वों अश्वत्‌ ॥ ६ ॥ 


;  पदाथ--द ( देवाः} विद्ठानो | (वः) तुमलोगों केलिये हम लोग 
८ ( विदथेषु ) जानने योग्य पदन पढ़ाने आदि व्यवहाये मे जिस ( अनेहसम्‌ ) अहिस- ` 
नीय सवेदा रक्षणीय दोषरहित ( शंभरुवम्‌ ) कन्याणकारक ( मन्त्रम्‌ } पदार्थो को 
मनन कराने वाले मन्व भ्र्थात्‌ शरत्िस्मुहं को ( वोचेम ) उपदे करं ( तम्‌ ) उस ` 
वेदको (इत्‌) ही तुम लोग ग्रहणकरो ( इत्‌ ) जो ( इमाम्‌ } इस ( वाचम्‌ } । 
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भावा्थ-- विद्वानों को योग्यहैकि विद्या के प्रचारके लिएमनुष्यो 

को निरन्तर श्रथ भ्रंग उपांग रहस्य स्वर ओर हस्तक्रिया सहित वेदोका दहि 
उपदेश करे ओरये लोग श्र्थात्र मनुष्यमात्र इन विद्वानों से सव वेदविचा [म 

को साक्षात्‌ करे जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह्‌ विद्वानों केसंगसे वि 
को प्राप्त करे तथा इस विद्या फे विना किसी को सत्य सूख नहीं होता इस ह 
से पठने पढ़ाने बालों को प्रयत्नसे सकल विद्यभ्रों को ग्रहण करनीवा 
करानी चाहिए ।॥ ६ ॥ त 


को दवयन्तमश्चवज्नं को इक्तव॑हिषम्‌ । 


पथं दाश्वान्‌ पस्त्यांभिरस्थितान्त्वावत्‌ क्षयं दधे ॥७॥ 
पदार्थ--( कः ) कौन मनुष्य ( देवयन्तम्‌ ) विद्वानों कौ कामना करनेप्रौर 
( कः ) कौन ( वृक्तवहिषम्‌ ) सव विदयाग्नो में कुशल सव ऋतुशरो मे यज्ञकरने वलि 
( जनम्‌ ) सकल विदयाभ्रो मे प्रकट हृए मनुष्य को ( श्रदनवतु } प्राप्त तथा कौन 
( दाइवात्‌ ) दानशील पुरुष ( प्रास्थित ) प्रतिष्ठा कोप्राप्त होवे रौर कौन 
( पर्त्याभिः ) उत्तमगृह वासी भूमि में ( अन्तर्वाकतु ) सब के अन्तत चलने वले ` 
वायु से युक्त ( क्षयम्‌ ) निवास करने योग्यघरको (वधे) घारणकरे।॥७॥ 
मावा्थं--सब मनुष्य विद्याप्रचार की कामना वाले उत्तम विद्वान्‌ 7, | 
नहीं प्राप्त होते श्रौर न सब दानशील होकर सब ऋतुप्रोमे सुखकूप घर 
को धारण कर सकते है, किन्तु कोई ही भाग्यशाली विद्धान्‌ मनुष्य इन सव 
 कोप्राप्तहोसकताहै।७। ~ 1 


उप॑ क्षत्रं पृञ्चीत हन्ति राज॑मिभये च्सुक्षितिदधे। 
नास्यं वत्ता न त॑रता म॑हाधने नाभ अस्ति वजिणंः ।॥ ८॥ ` । | 


 पदाथे-जो मनुष्य ( क्षत्रम्‌ }) राज्यं को ( पृञ्चीत ) संबन्ध तथा ५ 


 { सुक्षितिम्‌ ) उत्तमोत्तम भूमि को प्राप्ति कराने वलि व्यव्हारको (द्धै) वारण 
करता है ( श्नस्य ) इस स्वं सभाघ्यक्ष ( वच्िणः } वली के ( राजभिः) रजप्रतो 
के साथ (भये) युद्ध भीतिमें अपने मनुष्यों को कोईभीश्षवरु( न ) नहीं ( हन्ति) 


मार सकता ( न ) ( महाधने ) नहीं महाधन की प्राम्तिके हेतु बड़ यृद्धमें ( क्त) 
विपरीत वर्तने वालाश्रौर (न) इस वीर्यवलेके समीप ( श्रभे ) छोटेयुद्धमे 
(चित्‌ ) भी (शता) बल को उल्लंघन करे वाला कोद (श्रस्ति) 


:  होताहै।॥८॥ 


मवाथै--जो रजपृत लोग मह्‌ घन की प्राप्ति के निमित्तबड़ युद्धवा (० 


1 योड़ युद्ध मे अनभ्र को जीत वा बाधके निवारण करने श्रौर धर्मस प्रजा 
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का पालन करने को समर्थं होतेहैवे इस संसार में आनन्द को भोग परलोक 
मे भी वड भारी भ्रानन्दको मोगतेहेँ।।८॥ 
भ्रव उनतालीसवें सूक्त में कहे हुए विद्वानों के कावंरूप श्रथ के साथ 
ब्रह्मणस्पति श्रादि शब्दों के प्रथो के संबंध से पूर्वं सूक्त की संगति जाननी 


चाहिये । 


यह चालीसवां सुक्त समाप्त हा । ४० ॥। 


घोरः कण्व ऋषिः ! १--२ ! ७--& वरुणमिनरायंम्णः । ४--९ श्रादित्यार्च 
 देवताः।१।४।' । = गायत्री । २} ३। ६ विराड्गायत्री ७। £ निचृद्गायत्री 
` च छन्दः} षड्जः स्वरः |] 


यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अयेमा । नूचित्स दभ्यते जनं; | १॥ 


| त पदाथे--( प्रचेतसः } उत्तम ज्ञानवान्‌ ( वरुणः ) उत्तम गुण वा श्रेष्ठपन 
होने से समाध्यक्ष होने योग्य ( मित्रः) सव का मित्र ( अर्यमा ) पक्षपात छोड कर 
न्याय करनेको समथं ये सब ( यम्‌) निस मनुष्य वा राज्य तथा देश की 
( रक्षन्ति) रक्नाकरतेहौं( सः) (चित्‌ ) वह भी (जनः) मनुष्यञ्रादि (नु) 
1 जल्दी सब रात्रो से कदाचित्‌ ( दभ्यते ) मारा जाताहै। १ 
। | भावाथे- मनुष्यों को उचित है कि सव से उक्कृष्ट सेना समाध्यक्ष 
सवका भित्र दूत पाने वा उपदे करने वाले धामिक मनुष्य को न्याया- 
\ धीरा कर; तथा उन विह्ानोंके सकाश सेरक्षा श्रादिको प्राप्तहौ सव 
 श्ुश्ोकोशोघ्र मार ग्रौर चक्रवत्तिराज्य का पालन करके सवके हित को 
संपादन करे किंसीकोभी मुत्युसे भय करना योग्य नहीं है क्योकि जिनक्रा 4 
 जन्महृभ्राहै उनका मृल्यु अवश्य होतादहै। इसलिए मृल्युसेडरना पूर्खा | 
काकम्‌ 2112... षि 


यं बाहुतेव पिप्रति पान्ति मत्यै रिषः । अरिष्टः सवैः एधते ।\ २॥ 


६ पदाथे--ये वरण श्रादि धार्मिक विद्रान्‌ लोग ( बाहुतेव ) जैसे सूरवीर बाहु 
 बलोसेचोरश्रादिकोनिवारणकर दुर्खोकोदुरकरते हैँ वैसे (यम्‌ ) जिघ्र 

`  ( मस्येम्‌ ) मनुष्यको ( पिप्रति ) सुखो से पूणं करते रौर ( रिषः) दिसाकरनेवलि 

` श्रु से ( पान्ति) बचतिह (सः) वे ( सर्वेः) समस्त मनुष्यमात्र (श्ररिष्टः) ` 
सव विष्नों से रहित होकर वेदविद्या श्रादि उत्तम गुणों से नित्य { एषते) वृद्धि ` 
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भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जसे समा प्रौर सेनाध्यक्षके 
सहित राजपुरुष बाहुबल वा उपायकेद्रारा श्रु उक्रचोर श्रादि ओर 
दरिद्रपन को निवारण कर मनुष्यो की श्रच्छे प्रकार रक्षा पूणं सूखोको 


संपादन सव विघ्नो को दूर पुरुषाथं में संयुक्त कर ब्रह्मचर्यं सेवन वा विषयों 


की लिप्सा छोडने से दरीर की वृद्धि ग्रौर विद्या वा उत्तम शिक्चासेभ्रात्मा ` ८ 
कौ उन्नति करते है; वैसे ही प्रजाजन भी किया करे | २॥। | | 


2. 


वि दुर्गा वि द्विष॑ः पुरो ध्नन्ति राजान एषाम्‌ । नय॑न्ति दुरिता तिरः ॥३॥। 
 पड्थे--जो ( राजानः } उक्तस कमै वागणों से प्रकाशमान राजा लोग. 


( एषाम्‌ ) इन ददर के (दुर्गा ) दुःख से जाने योग्यप्रकोटोंगौर (पुरः) नग्ये 
को | वि ] ( ष्नन्ति) छिन्न भिन्न करते ओौर (द्विषः) शचरुग्नों को[ तथा 
इुरिता / दुःलोंको (वि) ] ( तिरो नयन्ति) नष्टं कर देते है वे चक्रवत्ति ` 


राज्य को प्राप्त होने को समथं होतेरहै। ३॥ 


भावाथं--जो श्रनन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्योको पीडा 
देकर दुगं मे रहते भ्रौर फिर आकर दुःखी करते हों उनको नष्ट प्रौरश्रेष्टो 
के पालन करनेकेलिये विद्रान्‌ धामिक राजा लोगों को चाहियेउनके 
प्रकोट ्रौर नगरों का विनाश ओौर श्श्रों कोच्छिन्न भिन्न मारग्नौर | 
| वरोभूत करके घम से र्‌{ज्प्‌ कृ पालेन कृर्‌\) ३॥) "2.4 


सुगः पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋतं यते । ना््ावखादो अस्ति वः।।४॥ = ॥ 


पदाथे--जहां ( आदित्यासः } ग्रच्छे प्रकार सेवन से अइतालीस वर्षयुक्त ` 


ब्रहमचयं से शरीर आत्मा के बल सहित होने से सूयं कै समान प्रकारित हुए अविनाशी क्ख | 
धम्मं को जानने वले विद्वान्‌ लोग रक्नाकरने वाले हों वा जहां इन्टों से जिस 


( अनृक्षर ) कण्टक गद्ढा चोर डाक्‌ प्रविद्या अधर्माचरणसे रहित सरल (सुगः) ` 


सुख से जानने योग्य ( पन्थाः }) जल स्थल अन्तरिक्षम जनेकेलिथेवा विद्या धमं 
 न्यायप्राप्तिके मागं कासम्पादनकियाहो उप भौर (ऋतम) ब्रह्मा सत्यवा 
 यज्ञको( यते) प्राप्त होनेके लियेतुमलोगोको (रत्र) इस मागे मे (श्रव- 

खादः ) भय ({ नास्ति) कभी नहीं होता \ ४। | 1 
 भवाथ--मनुष्यों को भूमिसमद्र श्रन्तरिक्षमे रथ नौकाविमानोंके 

लिये सरल हद्‌ कण्टक चोर डाङु भय घ्रादि दोष रहित मार्गो को संपादन. 

करन। चाहिये; जहां किसी को कुदं भी दुःखवा भय नहोवेदन स्वको | 

सिद्ध करके अखण्ड चक्रवर्ती राज्यको भोग करनावा कराना चाहिये 

यं यङ्ग नयथा नर आदित्या ऋजुना पथा।परवः स धीतये नशत्‌ शि 

पदाथे-हे ( आदित्याः ) सकल विद्याओं से सूर्यवत्‌ प्रकादमान (नरः) 
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न्याययुक्तं राजसभासदो ¦ श्राप लोग ( धीतये ) सुलोको प्रप्त कराच व ली क्रिया 

के लिये ( यम्‌ ) जिस ( यज्ञम्‌ ) राजवमयुक्त व्यवहार को ( ऋजुना ) शुद्ध सरल 
(पथा) मागं से ( नयथ } प्राप्त होते हो (सखः) सो (वः) तुम लोगों को 
 { प्रणज्ञत्‌ ) नष्ट करने हीरा नहीं हेता ॥ ५॥ 


ध भावाथ दस मन्त्र में पूवं मन््रसे (न) इस पदं की श्रनुवृत्ति है), 
जहां विद्वान्‌ लोग सभा सेनाध्यक्ष समा मे रहने वाले भूत्य होकर विनय- 
` पूरवेकन्याय करते हः व्हा सुख का नाद कमी नदीं होता । ५) | 
` स रत्नं मत्यौ वमु विश्वं तोकमुत त्मना । अच्छ गच्छत्यस्तुतः । 
1 पदा्भे-- जो ( अस्तुतः ) हिसा रहित ( मत्य ) मनुष्य है (सः) वे 
{मनां ) ्रात्मा मन वाप्राण से ( विदवम्‌ ) सव ( रत्नम्‌ ) मनुष्यों के मनी के 
रमण कराने वाले ( वसु ) उत्तम से उत्तम द्रव्य ( ) भौर ( तोकम्‌ ) सव उत्तम 

गुणों से युक्त पूत्रो को ( ग्रच्छं गच्छति ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त होतादै।) ६।) | 
| भावाय विद्वान्‌ मनुष्यों से श्रच्छे प्रकार रक्षा कयि हए मनुष्य प्रादि 
प्राणी सव उत्तम ते उत्तम पदार्थं श्रौर सन्तानो को प्राप्त होतेहै। रक्षाके 

विना किसी पुरुष वा प्राणी की वदती नदीं होती ॥ ६ 


कथा राधाम सखायः स्तोषं पित्रस्यय्येम्णः। पहि प्सरो बर्णस्य || 


|. -पदा्ं--हम. लोग ( सखीधः ) सव के मित्र होकर ( मित्रस्य ) सव कं ससा 
`  (श्रय्यैस्णः ) न्यायाधीद ( वर्णस्य ) जोर सव स उत्तम अव्यत के ( महि) 
. (स्तोमम्‌ , गण स्तुति के सम को ( कथा ) किस प्रक्रारं से ( राधाम) सिः 
करे श्रौर.किसप्रकारहम कौ ( प्सरः ) सुखो का भोग सिद्ध हवि ।। ७। 
. भावा्थं--जव कोई मनुष्य किसी को पूछे कि हमक प्रकार स 
 मित्रपन न्याय भ्रौर उत्तम विद्याओं क प्राप्त टव वरह उनको एेसा कहै कि 
` परस्पर मिता विद्यादान ग्रौर परोपकार ही से यहु सव प्राप्त हौ सकता 
है । इस के विना कोई भी मनुष्य किसी सुख को सिद्ध करने क समथ नही 


 होसकता॥७॥ | १ 
मावो ध्नन्तं माशषन्तं रति वोचे देवयन्त॑म्‌ । सम्नैरिद्र आ विवासे 


पदा्थ- रै ( वः ) मित्ररूप तुम को ( घ्नन्तमरू } मारते हए जनं से ( 


° ) 


































-अतिवोचे ) संभाषण भी न करूं ( वः } तुम को ( शपन्तमर ) कोसते हुए मनुष्य से | 
न बोलू किन्तु ( सुस्नः ) सखो से सहित तुम को सख देन हरि ४ 
देवयन्तम्‌ ) दिव्यगुणों की कामना करते हारे की ( श्राविचासे } अच्छ ५ “1 











 ऋषेदःमं०१।घु०५्‌॥ रदछ 

मावाथं-मनुष्य को योग्यहैकिनस्रपने रान्न ओ्रौरनमित्र केरात्रु 
मे प्रीति करे मित्रक रक्नाग्रौर विद्वानों की प्रिय वाक्य, भोजन वस्वपान | 
प्रादि से सेवा करनी चाहिये, क्योकि मित्र रहित पुरुष सुख की बृद्धिन्हीं | 
कर सकता, इससे विद्वान्‌ लोग बहुत से धर्मास्रघ्नो को मित्र करे॥त८।] 


 चतुर॑धिददंमानाद्‌ बिभीयादा निधातोः । न दुरक्तायं स्पृहयेत्‌ ।॥९॥ ` 


पदाथे-- मनुष्य ( चतुरः } मारने शाप देने ओर ( ददमानात्‌ ) विषादि 


देने ओर ( निधातोः ) भ्रन्यायसे दृूसरेके पदार्थोको हरने व्े इन चार प्रकार | । | । 
के मनुष्यों का विशवास न करे ( चित ) ग्रौर इन से ( बिमीयात्‌ ) नित्य उरे रौर [ह 
( दुर्क्ताय ) दृष्ट वचन कहने वाले मनुष्य के लिये ( न स्पृहयेत्‌ ) इन पाचों कोमित्र 


रने की इच्छाकमीनकरं। ६ ॥ ५ 
` मावा्थ- जसे मनुष्य को दष्ट कम्मं करने वा दृष्ट वचनं बोलने वाले 


मनुष्यो का संग विश्वास ओर मित्र ते द्रोह, दूसरेका अवमान श्रौर 


विहवासघात रादि कम्मं कभीन करं) €॥ 


इस सक्त में प्रजा की रक्षा, शतरुश्रों को जीतना, मगेका शोधना, 

यान की स्वना श्रौर उनका चलाना, द्रव्यो की उन्नति करना, ष्रेष्ठोके 
साथ मित्रता, दृष्टो में विदवासष न करना श्रौर अधर्माचरण सेनित्य डरना; 
इस प्रकार कथन से पूर्व सूक्ताथे के साथ इस सूक्त के अर्थं की संगति 
जाननी चाहिये । व 


यह्‌ इकतलीचवां युक्त समाप्त हुश्रा ।\ ४११. 


थत नमे दिवि 


चौरः कण्व ऋषिः । पूषा देवता । १। € निचूक्गायत्नी । २१२।५--८ १. श ॥ 


१० गायत्री 1४ विराड्‌ गायत्री च छन्दः \ षड्जः स्वरः । 


#. छ 


= सम्प्रषन्नध्वनस्तिर व्यंहो विमुचो नपात्‌ । सक्ष्वा देव पर णपुरः ॥१॥ ` 


पदार्थ-हे ( पषचर ) सब जगत्‌ का पोषण करने वाले ({ नपात) नाह. 


रदित ( देव ) दिव्य गुण संपन्न विदन्‌ ! दुःल के ( श्रध्वनः ) मागं से ( वितिर) 
पार होकर हमको भी पार कीजिये (श्रहः) रोगरूपी दुःखोंकेवेगको ( विमुचः) ` 6 
दरूरकीजिये( पुरः) पहिले (नः) हम लोगो को ( प्रसक्षव ) उत्तम उत्तम गणम 
४ ५ प्रसक्त कीजिये । १1) ^ ध 


मावाथ--मनुष्य जसे परमेश्वर की उपासना वा उस कौ आज्ञाके ( 
प्त होकर सबयुखोको प्राप्त करे; इसी 
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` प्रकार घम्मत्मा सव के मित्र परोपकार करने वाले विद्रानौंके समीप्‌ वा 
उनके उपदेश से श्रविद्या जालरूपी मां से पार हौकर विदयारूपी सूय्यं को 


| . . प्रप्तकरे॥१॥ | 
यो नः पूषन्नधो कते' दुःशेव जदिदेशति। अपं स्म तं पथो जहि ॥२॥ 


पठार्थ- हे ( पषन्‌ ) सव जगत्‌ को चिद्या से पृष्ट करने वाले विदन्‌ ¦ श्राप 
(यः) जो { अघः) पाप करने ( दुःेवः ) दुःख में शयन कराने योग्य ( वृकः} 
स्तेन अथ॑त्‌ दुःखदेनेवालाचोर (नः) हम लोगों को ( जाद्दश्चति) उद्‌श 
करके पीडादेता हौ ( तपू ) उच दृष्ट स्वभाव वाले कौ ( पथः) राजघमं मौर 
 भ्रजामागं से ( श्रपजहि ) नष्ट वा दर कीजिये २॥ 


र भावाथ मनुष्यों को उचित है कि शिक्ना विद्यातथा सेनाके वल्‌ 
 सेदूसरेकेधनकोलेने वलेशरठग्रौरचोरोको मारना स्वंथा दूर करना 
निरन्तर बध के राजनीतिके मार्गो को भयसे रहित संपादन करे । जैसे 
जगदीरवर दुष्टो को उनके कर्मो के श्रनुसार दण्डके द्वारा रिक्षा करताहै 
 वेसेहमलोगभीद्ुष्टे को दण्ड द्वारा शिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभावयुक्तं 
करे ॥२॥ | 

अपत्यं परिपन्थिनं मुषीवाणं हरितम्‌ । दूरमधि स्‌ तेरज ।\! ३।। 
पदथे-हे विदन्‌ राजन्‌ ! प्राप ( त्यम्‌ ) उप्त { परिपन्थिनमर ) प्रतिक्रूल' 
चलने वाले डकृ ( भ्षौवाणम्‌ ) चोर कमं से भित्तिको फोड़ कर दुष्टिका आच्छा- 
` दन कर दुसरे के पदार्थो को हरन ( हृरक्चितम्‌ ) उत्कोचक भ्र्थात्‌ हाथ से दूसरे 
के पदाथं को ग्रहृण करने वाले श्रनेक प्रकारसेचोरों को (खतः) राजधमं ग्रौर 
` श्रजामा्गं ( इूरमुं ) ( श्रध्यपाज ) उन पर दण्ड श्रौर रिक्षा कर दूर 
कीजिये ।॥३। ` | | 





| भावा्थं--चोर अनेक प्रकारकेहोते है, कोई उङ्क कोई कपट से 
हरणे, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थो को ग्रहण करने, कोद रातमें 
 सुरंग लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात्‌ हाथसे छीन तेने, कोई 








नाना प्रकार के व्यवहारी दुकानों में वेर छलसे पदार्थोकोहरने, को्दचयुत्क ` 

` श्र्थात्‌ रिदवत लेने, कोई भूत्य होकर स्वामीके पदर्थोकोहरने, कोर्ईद्यल ` 

 कपटसे श्रो के राज्य को स्वीकार करने, कोई धर्मोपदेदसे मनुष्यो को ` 

 शभ्रमाकर गुरु वन शिष्यो के पदार्थो को हरने, कोई प्राड्विवाकञर्थात्र ` 
वकील होकर मनुष्यो को विवाद मे फंसाकर पदार्थोकोहुरसेने श्रौर कोई 
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सब को चोर जानो, इन को सब उपायों से निकाल कर मनुष्यों को धमं । 


से राज्य का पालन करना चाहिये।।३॥ 


तवं तस्यं द्रयाविनोऽ॑सस्य कस्य॑ चित्‌ । पदाभि क्ट तपुषिम्‌॥४॥ = 


 पदा्थ--हे सेना्भाव्यक्न ! (त्वप ) राप (तस्व) उस ( दयानिनः) 


प्रत्यक्ष अप्रत्यन्न ओौरों के पदार्था को हूरने वाले ( कस्यचित्‌ ) किसी ( अधघक्ञंसस्य } 
{ तपुषिस्‌ ) चोरोंकी सेनाको ( पदाभितिष्ड ) बल से वशीभूत कौीजिये।)४॥. 


भावा्थं--न्याय करने वाले सनृष्यों को उचितदहैकिक्िसी ग्रपराधी बि 
चरको दण्ड देने बिना छोडना कभी न चाहिये, नहीं तो, प्रजा पीडायुक्त | 
होकर नष्ट भ्रष्ट होनेसे राज्यकानाश हो जाय, इसकारणप्रजाकी रक्षा 


के लिये दृष्ट कर्मं करने वाले श्रपराघ किये हुए माता पिता [पुत्र] आचार्यं 


ओ्ररमित्रश्रादिको भी श्रपराध के योग्य ताडना ञ्रवदय देनी चाहिये ।\४ ॥ 1) 


आ तत्ते दल्ल मन्तुमः पूषन्नवो हणीपहे । येनं पित्नचौंदयः ।। ५ ॥। 


पदार्थ--हे ( व्ल ) दुष्टों को नाश करने ( मन्तुमः) उत्तम ज्ञानयुक्त ` ध ॥ 
( परषनु ) सर्वथा पुष्टि करने वाले विद्वान्‌ { आप ( येन ) जिस रक्षादिसे (पितृत) 
्रवस्थावा ज्ञान से वृद्धो को ( अचोदयः) प्रेरणा करौ ( तत्‌ ) उस (ते) आपके. 


{ अवः ) रक्षादिकोहमलोग ( श्रावृणीमहे ) सर्वथा स्वीकार करं ।। ५॥। 


| भावाथ--जंसे प्रेम प्रीति के साथ सेचन करने से उत्पन्न करते वा 
पढ़ाने वले ज्ञान वा श्रवस्थासे वृद्धो कोतुप्तकरें वैसेहीसवप्रन्रोंके 
-सुख के लिये दृष्ट मनुष्यों को दण्ड दे के धार्मिकं को सदा सुखी र्खे ।॥५। 


अधां नो विश्वसौभग हिरण्यवासीपत्तम । धनानि सषणां दधि ।६॥ 


|  पदाथ--है ( विश्वसौभग ) संपूरणं देख्वर््योँ को प्राप्त होने (हिरष्य- 
 -बाशीमत्तम ) ग्रतिशय करके सत्य के प्रकाडाक उत्तम कीति जौर सुरिक्षित वाणीयुक्त 

 सभाध्यक्ष  घ्नाप (नः) हम लोगों के लिये ( सुषणा ) सुखे सेवन करने योग्य | 
( धनानि ) विद्याधमं भ्रौर चक्रवति राज्यकी लक्ष्मीसे सिद्ध कयि हए धनोंकौ 


प्राप्त कराके ( श्र ) परचात्‌ हम लोगों को सुखी ( कृधि ) कीजिये ।। ६ ॥ 


छ भावाथ--ईदरवर के श्रनन्त सौभाग्य वा सभासेना न्यायाधीराघामिक | 
मनुष्य के चक्रवत्ति राज्य जदिसौभाग्यहोनेसे इन दोनों के श्राध्रयसे ह 
मनुष्यों कोब्रसंख्यात विद्या सुवेण श्रादिधनोंकीप्राप्ति से प्रत्यन्त सुखो 
 केमोगकोप्राप्त होना वा कराना चाहिये ।। ६॥ | 1 


अति नः सशता नय सगा नैः सुपथं ङृणु। परव॑ननिह कतं विदः॥७॥ 
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` पदा्थ--हे ( पष्‌ ) सव को पुष्ट करने वाले जगदीश्वर वा प्रजा का 
पोषण करने हारे सभाष्यक्ष विदान्‌ ¡ श्राप (इह) इस संसार वा जन्म में 
` ( स्वतः ) विज्ञानयुक्त विद्या धमं को प्राप्त हए (नः) हम लोगों को (सुगा) 
सुख पूवक जाने के योग्य. ( सुपथा ) उत्तम विद्या धमयुक्त विद्रानों के सामे से 
 ( श्रत्तितिय ) प्र्यन्त प्रयल से चलाद्ये प्रौर हम लोगो को उत्तम विद्यादि धम 
मागं से ( कतुम्‌ ) उत्तम कमं वा उत्तम भ्रज्ञासे ( विदः }) जानने वले 
कीजिये | ७॥ 
( मावार्थ--इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है । सव मनुष्यों को ईसवर कौ 
प्राथेना इस प्रकार करनी चाहिये करि है जगदीरवर ! आप कृषा करके 
श्रधमै सा्गंते हम लोगों को श्रलग कर घमं मभ मे नित्य चलाइये, तथा 
विद्वान्‌ से पूना वा उसका सेवन करना चाहिये कि है विद्धान्‌ ¦ श्राप हम 
 लोगोंको शुद्ध सरल वेदविध्या से सिद्ध किये हूए मागे मे सदा चलाया 
कीजिये) ७॥ 
अभि सूयवसं नय न नवज्वारो अध्व॑ने । पूष॑निह क्रतुं विद्‌ 
 षदा्ं-हे ( पूषन्‌ ) सभाध्यक्ष ¡ इस संसार वा जन्मांतर में ( श्रध्वने } 
श्रेष्ठ मामके लिए हम लोगों को ( युयवसम्‌ } उत्तम यव आदि प्रोषधी होने वाले 


| नवीन नवीन संताप (न) नहो ॥८॥. । 


| गुण हुम लोगों को दीजिये भ्रौर सव दुखों को निवारण कर सुखो को प्राप्त 
कीजिये, हे सभा सेन।ध्यक्ष ! विद्धान्‌ लोगों को विनयपूवेक पालन से विया 
` पटाकर इस राज्य में सुख युक्त कोजियं | ८ | | 


शग्धि पूषि प्र यंसि च शिशीहि मास्ुदर॑मू । प्रष॑निह करतुं विदः ।\९॥। 
`  पदाथं--हे ( पृषनर ) सभासेनाधिपते ! आप हम लोगों के ( शग्वि ) सुख देने 


२ कै लिये समर्थं ( पुधि ) सव सुखो की पुत्ति कर ( भ्रयांसि ) दुष्ट कर्मो से पृथक्‌ रह 
 ( क्िश्ीहि ) सखपवंकसो, वा दुष्टो काेदन कर ( प्रासि ) सवसेनावाप्रजाके 






1. 1.11 1111000 ® 4 अ + श $ (2 + 2 9 > $ छ ॐ १. ११... 111 1000 


देश को ( श्रमिनथ ) सव प्रकार प्राप्त कीजिये प्रौर ( क्रतुम्‌ ) उक्तस कमं वागप्रज्ञा 
को ( विदः) प्राप्त हूजिये जिससे इस मागमे चलके हम लोगो मे { नवज्वारः) | 


भावाथ--है सभाध्यक् ! राप श्रपनीङकृपासे प्रेष्ठ देश या उत्तम ध 


शर्क पूरण कीजिये भौरहम लोगों के ( उदरम्‌ ) उदर कोउत्तमब्रननोंसे 
प ) इस प्रजा के सुख से पूणं तथा ( क्रतुम्‌ ) युद्ध विच्याको ( विदः} प्राप्त ५ 
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का ( वेष) व्केधकार वपष कर 1१ ` 
 भावाथं--रुद्र शब्दसे तीनभ्र्थोका ग्रहण है, परमेश्वर जीव ओर. शि 
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को देने, चोर उाकुश्रों से भय निवारण करने, सबको उत्तम भोग देने प्रौर 


न्यायविद्या का प्रकाल करने वाला श्रन्य नहीं हो सकता, इस से दोनों का 


प्रश्रय सब मनुष्य करे ।! & ॥ 


न प्रषणं मेथामसि सूक्तेरमि गुणीमसि । वसन दस्ममीमंे ॥ १० ॥ ` 


पदार्थे मनुष्य लोगो 1 जै हम लोग ( पक्तैः ) वेदोक्त स्तो से ` 


( शषणम्‌ ) सभा भौर सेनाध्यक्ञ को ( अभिगृखीमसि ) गुण ज्ञानपुवंक स्तुति करते 


( दस्मम्‌ ) रातु को ( मेयामलि ) मारते ह । ( वसुनि ) उत्तस क््तुभोको ` 


हँ 
( ईमहे ) याचनाकरते हँ ओौर श्रापस मे देष कभी (न ) नहीं करते वैसेतुममभी 
किया करो ।॥ १० ॥ ‹ | 1 


भावा्थ--इस मन्त्र मे दलेषालद्कार है । करिसी मनुष्य को नास्तिक ` 
वा मूखंपन से सभाध्यक्ष की प्राज्ञा को छोड शत्र की याचना न करनी 
चाये किन्तु वेदों से राजनीति कौ जान के इन दोनों के सहाय से रच्रुश्रों 
को मार विज्ञान वा सुवर्णं आदि धनों को प्राप्त होकर उत्तम ममे 


सुपात्रो के लिये दान देकर विद्याका विस्तार करना चाहिये ।। १०॥ 


_ _ इश सूक्त मे पूषव्‌ शब्द का वर्णन, शक्ति का बढाना, दुष्ट शुभ्रो ` (| 
का निवारण, सपु एेदवय्यं की प्राप्ति, सुमागं मे चलना, बुद्धिवा कमका 
वट़ना कटा हैः दस से दस चूत के | श्रं को संगति पूवं सूक्ताथं के साथ ॥ ^ 


जाननी चाहिये । ` 


यह जयालीसवां सुक्त समाप्त हुआ । 





घौरः कण्व ऋषिः! १।२। ४--६ शद्रः! ३ मित्राबरणौ । ७ ६ सोमश्च ` 
` देवताः । १--४। ७। ठ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री! ६ पादनिचृद्‌ गायत्री च 


५ , 


` छन्दः । षड्जः स्वरः । ९ अ्रनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ ` 


। कुदाय मचैतसे मीदषठ्माय तव्य॑से । वोचेम चान्तं हृदे ॥ १ 1. 
त | पदाथ--हम लोग ( कत्‌ ) कंव { प्रचेतसे } उत्तम ज्ञानयुक्त ( मीढुष्टमाय ) | 4 
भअतिदाय करके सेवन करने वा ( तव्यसे ) अव्यन्त वृद्ध ( हृदे ) हृदयम रहने वले 


 { र्ढ्राय ) परमेश्वरजीववा प्राणवायु केलिये ( शन्तममु ) अत्यन्त सुखल्पवेद | 








कम कै श्नुसार फल देने से उसको रोदन कराने वाला है। जीव निचय | 





रर ऋग्वेदः मं०.१। सू० ४३॥ 
करके मरते समय श्रन्य सम्बन्धियों को इच्छा कराता हूना शरीर को 
 दछोडता है, तब श्रपने श्राप रोता है । ग्रौर वायु शूल आदि पीड़ा कमंसे 
रोदन कम का निमित्त है, इन तीनों के प्रोगसे मनुष्यो को ्त्यन्त सुखो 
 कोप्राप्त होना चाहिये ।। | 

यथां नो अदितिः करत्‌ पदे तभ्यो यथा गवे । यथा तोकायं रुद्रियम्‌ ।।२॥) 


पदाथ--( यथा ) जैसे ( तोकाय ) उत्पन्न हुए बालक के लिये ( अदित्तिः ) 
माता ( यथा) जैसे ( पडवे }) पशु समूह के लिये पञ्युओं का पालक ( यथा }) जसे ` 
(नुभ्यः) मनूष्योंके लिये राजा ( यथा) जसे ( गवे) इद्धियोंके लिये जीव वा 
पृथिवीके लिये खेती करने वाला ( करत्‌ ) सुखो को करता दै केसे ( नः) हम लोगं 
केलिये ( शद्रियम्‌ ) परमेरवर वा पवनो का कमंप्राप्त हो| २॥। 
 भावा्थं--दस मन्त्र मे उपमाऽलङ्कारः है । जसे माता, पिता, पुत्र के 
लिये, गोपाल पशुभ्रों के लिये, ्रौर राजसभा प्रजा के लिये सुखकारी होते 
है वैसे ही सुखो के करने श्रौर करने वाले परमेश्वर ओर पवन 
भीर्है।॥२॥ 
 यथांनो मित्रो वरूणो यथां द्द्रशचिकेतति। यथा विश्वै सजोष॑सः॥३॥ 


1 पदाथे-( यथा ) जैसे ( मित्रः ) सखा वा प्राण ( वरुणः } उत्तम उपदेष्टा 
वा उदान (यथा) जे ( शरः) परमेदवर (नः) हम लोगों को ( चिकेतति } 
ज्ञान युक्त करते हैँ ( यथा) जसे ( विद्व ) सब ( सजोषक्तः ) स्वतुल्य प्रीति सेवन 

करने वाले विद्धान्‌ लोग सब विद्याओं के जानने वले होतेह वसे यथाथवक्ता पुरुष 
सब को जनाया करं }। ३॥ 
भावाथं--दइस मन्व मे उपमालङ्कार है। जसे विद्वान्‌ लोग सव 
मनुष्यो को मित्रपन भौर उत्तम शील धारण कराकर उनके लिये यथार्थं 
 विद्याश्रों को प्राप्ति ग्रौर जसे परमेदवर ने वेदद्रारा सव विद्याश्रों का प्रकाल 
कियाहै, कैसे विद्वानु श्रघ्यापकों को भी सव मनृष्यों को विद्यायुक्त करना 
चाहे)! ३॥ 


 गाथप॑ति मेधपंति द्रं जर्छाषभेषनम्‌ । तच्छंयोः सुम्नमीमहे \॥ ४ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग ( गाथपतिम्‌ ) स्तुति करते बालोँके 
पालक ( मेष-पतिम्‌ ) यज्ञ वा पवित्र पृरषों की पालना करने वाले ( जलाषभेषजम्‌ ) ` 
































जिस से सुख के लिये भेषज अर्थात्‌ भ्रौपव हो उतत ( खरम्‌ ) परमेदवरके प्रश्रय ` 
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मावाथे-- कोई भी मनुष्य स्तुति यवा दूखोंके नाश्च करने वाली 


भ्रोषधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेदवर विद्वान्‌ ओर प्राणायामकेविना 


विज्ञान भ्रौर लौकिक सुख वा मोक्ष सुखप्राप्तहोनेके योग्यनहींहो ` 
सकता ।। ४ ॥ | ४ 
यः शुक्त इव सूर्या हिरण्यमिव रोचते । शरेष्ठ देवानां वसः ॥ ५॥ 
 पदार्थ-- (यः) जो पूवं कहा हुञा रद्र सेनापति ( सुथ्यैः शुक्र इव ) तेजस्वी 
शुद्ध भास्कर सूयं के समान ( हिरण्यमिव ) सुवणं के तुल्य प्रीतिकारक ( देवानाप्‌ ) ` 


सब विद्वान्‌ वा पृथिवी श्रादि के मध्यम ( श्रेष्ठः ) अत्युत्तम ( वुः ) सम्पूरणं प्राणी = | त 
मात्रका बसाने वाला ( रोचते ) प्रीतिकारकदहोउसकोसेनाकाप्रधानकरो।॥५॥ ` 


भावाथ--इस मन्त्र में उपमालद्धारहै। मनुष्यों को उचित हैकि । (1 


जसा परमेदवर सव ज्योतियों का ज्योति अआ्रानन्दकासियों का श्रानन्दकारी 
शष्ट काश्रेष्ठ विद्वानों का विदान्‌ ्राधासों का आधारदहै, वैसे हीनो 
न्यायकारियो में न्यायकारी आनन्द देने वालों मे श्रानन्द देते वाला श्रेष्ठ 


का वासहैतु वोर पुरुष हो उसको सभाध्यक्ष सानना चाहिये ।¦ ५॥ 


श्नः करत्यर्वते सुगं मेषायं मेष्ये । व्रभ्यो नारिभ्यो गव ॥६॥ 
| पदार्थ--जो रुदरस्वामी ( नः ) हम लोगों कौ ( अवते ) अर्वजाति ( मेषाय.) ` 
 मेषजाति ( मेष्ये ) मेड बकरी ( नृभ्यः ) मनुष्य जाति (नारिभ्यः) स्त्रीजाति | 
ओर (गवे) गोजातिके लिये ( सुगषर्‌ ) सुगम (शम्‌) सुल को (करति) न. 
निरन्तर करं वही न्यायाधीश करना चाद्ये ।। ६॥ . (| 
 , भावाथ मनुष्यों को श्रपनी वा श्रपने पयु, मनुष्यों के लिये परमेश्वर ` 

की प्राथेना, विदानो कौ सहायता, प्राणवायुं से यथावत्‌ उपयोग श्रौर | ५ 


अपना पुरुषां करना चाहिये ।। ६॥। 


अस्मे सोम भरियमधि नि दहि शतस्य वरणा । महि भव्तुविम्म्णम्‌ ।\७॥ 


८ पदार्थं-हे ( सोम ) जगदीदवर सभाव्यक्न वा प्राप! { अस्मे) हम लोगों ५ ॥ ५ 
के लियेवा हम लोगो के( शतस्य ) बहुत ( नृणाम्‌ ) वीर पूरुषो के ( तुविनृम्फय्‌ } 
| = अनेक प्रकारके घन ( महि) पूज्यं वा बहुत (श्रवः) विद्याका श्रवणयौर 
(धियम्‌ ) राज्य लक्ष्मी को ( अधि निधेहि) स्थापन कीजिये॥७॥ ~ 
0 भावा्थ--इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है । कोई प्राणी परमेश्वर कौ 
कृपा सभाध्यक्ष कौ सहायता वा श्रपने पुरुषार्थं के विना पूणं विद्या, पञु, 
चक्रवर्ती राज्य श्रौर लक्ष्म को प्राप्त नहीं हो सकत - | 
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मा नः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त। आ न॑ इन्दो वाजं भज ॥८॥ 


पदाथं-दे( इन्दो ) सुशिक्षासेश्रा्रं करने वाले सभाच्यक्ष ! (न ) हम 
लोगों को ( सोमपरिबाधः ) जो उत्तम पदार्थौ को सब प्रकार दर करने वाले विरोधी 
 पुरुषहैंवे हम पर ( मा जुहुरन्त ) प्रबल न होवें श्रौर ( अरातयः) जो दान आदि 
` धर्मरहित चन्र हठ करने वेह वे (नः) हम लोगों को इन दात्रुश्रौ को ( वाजे ) 
युद्ध मे पराजय करने को ( श्राभमज ) भ्रच्छे प्रकार युक्त कौजिये ८ ॥ 
 भावाथं--इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है । मनुष्यों को श्रत्यन्त उत्तम 
बल के साहित्य से परमेदवर वा सभसिनाध्यक्ष के आश्रय वा अपने पुर्‌- 


 षाथंयुक्त युद्ध में सब शतरुश्रों को जीत कर न्थाययुक्त होक राज्य का पालन 












करना चाहिये ।। ८ ॥ | 
यास्त प्रजा अप्रत॑स्य परस्पिन्धामन्वतस्य । 


द्धा नाभ सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ ९ ॥ 


| दार्थ-हे ( सोम ) विज्ञान के देने वाले ( वेनः } कमनीयस्वरूप ( मूर्धा} 
सर्वोत्तम ! तु ( ऋतस्य } सत्यस्वरूप वा सत्यप्रिय ( श्रमृतस्य ) नाशरहितं ( नाभा } 

स्थिर सुख के बन्धन रूप ( धामन ) न्याय वा श्रानन्दमय स्थान मे वत्तंमान ईइवर 
कै समान न्यायकारी (ते) तेरी (याः) जौ (प्रजाः ) प्रजा हैँ उनको 


८ ( आशरूषन्तीः ) सब प्रकार भुषणयुक्त होने की ( वेनः) इच्छा करम्रौर उनको 
(८ ( वेदः } सव विद्याओं से प्रप्तहो।॥ ६ ।। 

















ध चाहिये ।। 


` भावाथं--इस मन्त्रमें वाचकलुप्तोपमालद्धुार है! जहां मनुष्य ईश्वर 
` ही की उपासना करने हारे अ्रव्युत्तम समाध्यक्ष का भ्राश्रय करतें वहांके 
 दुःखकेलेशको भी नहीं प्राप्त होते । जसे परमेदवर श्नौर सभाध्यक्ष प्रेष्ठ 
 श्राचरण करने वाले मनुष्यो की इच्छा करते हैं वैसे ही प्रजामें रहने वाले 
मनुष्य परमेर्वर वा सभाध्यक् की नित्य इच्छा करं क्योकि इस के विना 
` बहत सुख कभ प्राप्त नहीं हौ सकते ॥। € । 
इसश्ुक्तमेंरट्र शब्दके प्रथं का वर्णेन, सव सुखो का प्रतिपादन, मित्र 
` प्रन का भ्राचरण, परमेदवर वा समाध्यक्षके म्राश्रयसेर्सुखों की प्राप्ति, एक 
ईदवर ही की उपासना, परमसुख की प्राप्ति ओर सभाध्यक्ष का प्राश्रय 
 कहाहै इससे सूक्त के प्रथं कौ पूवे सूक्ताथं के साथसङ्खति जाननी 














न न ~ 


॥ 
| 
वि 
0 । 
५ 
4 
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प्रस्कण्व ऋषिः । अग्निर्देवता । १! ४ उपरिष्टाद्िराड्ब्रहती । ३ निचुदुपरि- ` 


'ष्टादब्रहती । ७ । ११ निचृत्यण्याब्रहती । १२ भरुरिगृब्रहती । १३ पथ्यष्रृहती च 
"छन्दः । मध्यमः स्वरः! २। ४।६।१ ८ १४ विराट्‌ सतःपर्ाक्तिः। १० विराड्‌ 


विस्तारपड््ितिर्छम्दः । पञ्चमः स्वर, । € भ्राचीं त्रिष्टुष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ।॥ 
इस सूक्त मे सायणाचार्य्यादि वा विल्तन मोक्षमूलरादिकों ने युजो 


इनको सब जगह जानो 1 


अभ्रे विवस्वदुषसर्चत्रं राधो अमत्य । 
आ दुष जातवेदो वहा त्वमा देवां उषः ॥ १ ॥ ` 


पदा्--हे ( विवस्वत्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप वा विद्याप्रकारुक्त ( भ्रमत्य ) 


मरण धर्मं से रहित वा साधारण मनुष्य स्वमाव से विलक्षण ( जातवेदः ) उत्पन्नहुएु ` 
पदार्थो को जानने वा प्राप्त होने वाले { अग्ने ) जगदीद्वरवा विद्वान्‌ ! जिसे 


[ त्वम्‌ ] राप ( अद्य ) राज ( दाश्च ) पुरुषार्थी मनुष्यके लिये ( उषसः}. 


प्रातःकाल से ( चित्रम्‌ ) श्रदुमुत ( विवस्वत ) सूयं के समान प्रकर करनेवाले | 
{ यधः) धनकोदेतेहो वह्‌ श्राप ( उषह्घुधः ) प्रातःकालमे जागनेवलि विद्वान 
को ( आवह्‌ ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये । १।। (1 
। मावाथे- मनुष्यों को परमेइ्वर को श्राज्ञा पालन के लिये श्रपने पुर- 
 षाथं से परमेदवर वा आलस्य रहित उत्तम विद्वानों का आश्वयलककर 
 -चक्रवति राज्य, विद्या श्रौर राज्यलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिये । सब ` 
 :विद्याग्रो के जानने वाले विद्वानु लोग जो उत्तम गुण श्रौर श्रेष्ठ ्रपनेकरने 
योग्य करम हँउसीकोनित्यकरे प्रौर जो दृष्ट कमं हैँउस को कभी 
स्त करे ।|१। 1 


लुष्टो हि दूतोऽसिं हव्यवाहनो रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूर शविभ्यामुषसां सुवीर्यमस्मे पहि श्रवो बहू । 


पदाथ-- ट्‌ ( अन्ते) षावकके समान राजविद्या के जानने वाले विद्धान्‌ 1 1 ८ 
\( हि ) जिस कारण श्राप ( जुष्टः ) प्रसन्न प्रकृति ग्रौर {दतः ) शवरुभ्रो कोप 
कराने वाले होकर ( अध्वराणाम्‌ ) प्रहिविनीय यत्नं को सिद्ध कसते ( रथीः ) प्रंस- 
-नीय रथयुक्त ( हव्यवाहनः ) देने लेने योग्य वस्तुग्रों को प्राप्तहोने (सन्रुः) अपने 
तुल्यो के सेवन करने वले ( श्रि) हो इससे (र्मे) हम लोगोँमें (श्रव्िभ्यामु) छ 
वायु जल ( उषसा} प्रातःकालमे सिद्ध हृक्रिया से सिद्ध क्यि हए (बृहत्‌ )व्डे 
{ स॒बीय्येम्‌ } उत्तम पराक्रमकारक (श्रवः) सब विद्या केश्रवण का निमित्त 
अनन कीः( वहिः) धार कीनि 1 1 4 








| २४६ ऋग्वेदः मं०१। सू० ४४॥। 
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` भावाथं--कोई मनुष्य विद्वानों के संगके विना विद्याको प्राप्त, शत्रू 
को जीत के उत्तम पराक्रम चक्रवति राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने को समथ 
नहीं हो सकता ओर भ्रग्नि जल आदिके योग के बिना उत्तम व्यवहार की 


९. सिद्धि भी नहीं कर सकता | २ 
अद्या दूतं वृणीमहे वसंमभ्रि पुरभियम्‌ 
ूमकैतं माजीकं व्युष्टिषु यत्नानामध्वरश्चियम्‌ । 


| पशाथं-- हम लोग ( अद्य ) श्राज मनुष्य जन्म वा विद्याके प्रति समय के 
प्राप्त होकर ( वयु्टिषु ) अनेक प्रकार की कामनाश्रों मे ( भाच्छजीकम्‌ ) कामनाग्रों 
कै प्रकाश ( यज्ञानाम्‌ ) प्रम्िहोत्र आदि अइवमेध परयेन्त वा योग उपासना जान शित्प- 
विद्यारूप यजो के मध्य ( श्रष्वरधियम्‌) अहिसनीय यजोंकी श्री शोभारूप ( घुम 
केतुम्‌) जिस काधूमही ध्वजा है ( वसुम्‌ ) सब विद्याश्नोका घर वा बहुत धन की 
प्राप्ति का हेतु ( पुरुप्रियम्‌ ) बहतो को प्रिय ( दतम्‌ ) पदार्थो को द्र पहवा> वाले 

( अग्निम्‌ ) भौतिक रग्नि के सहश विद्वान्‌ द्रुत को ( वृणीमहे ) प्रंगीकार कर ।॥२॥। 


भावार्थ मनुष्यों को उचित है विद्या वा राज्यकी प्राप्ति के लिये 
सब बिद्याश्रों के कथन करने वा सव बातों का उत्तर देने वाले विद्वात्‌ को 
दूत करे श्नौर वहत गुणों के योगसे बहुत कर्यो को प्राप्त कराने वाली 
` बिजुली को स्वीकार करके सव कार्योको सिद्ध करं) ३ | 


रषं यविष्ठमतियि सखाहुतं जुष्ठं जनय दुष! 
देवों अच्छा यातवे जातवेदस्मथिमीरे व्युष्टिषु । ४ । 


ध पदार्थे ( व्युष्टिषु ) विशिष्ट पठने योग्य कामनाओं मेँ ( यातवे ) प्राप्ति 
4 के लिये ( दाश्चुषे ) दाता ( जनाय) धार्मिक विद्धान्‌ मनुष्य के अथं ( श्रेष्ठम्‌ ) 
भ्रति उत्तम ( यविष्ठम्‌ } परम बलवान्‌ ( जुष्टम्‌ ) विद्धान्‌ से प्रसन्न वा सेवित 
( स्वाहृतम्‌ ) ्रच्छे प्रकार बुला के सत्कार के योग्य ( जातवेदसम्‌ } सव पदार्थो मे 
`. व्याप्त ( अतिथिषु ) सेवा करने के योग्य ( अग्निम्‌ ) अभ्निके तुल्य वत्तमान सज्जन 

` श्रत्तिथि प्नौर ( देवान्‌ ) दिव्य गुण वाले विदानो को ( श्रच्छं ) श्रच्ये प्रकार सत्कार 
 । करं।॥४॥ ६ | | 
| मावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है) मनुष्यों को भ्रति 
योग्य है कि उत्तम धमं वल वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सव कै उपकारक 

































मौर ्रतिथियों का स्कार करं जित से सवजनोंका 








ऋष्वेदःमं०१।सू०४४॥ २४७ 
पीतौ भौीतीसीरीीणीिीीीीीीणीीीीीीौीीीपीनी पौीीीीीीी ी । 


स्तविष्यामि तापं विश्व॑स्यामृत भोजन 
अये जातारभपरतं मियेध्य यजिष्रं हव्यवाहन ॥ «॥ 


पदाथं--( अमूत ) अविनारिस्वरूप ( मोजन }) पालनकर्ता ( मियेध्य }) | । 
प्रमाण करने ( हव्यवाहन ) लेने देने योग्य पदार्थो को प्राप्त कराने वले (श्रम्ने) ` 





परमेरवर ( अहम्‌ ) मै ( विश्वस्य ) सब जगत्‌ के ( त्रातारम्‌ } रक्षक ( यजिष्ठम्‌ } ` ॥ 
 श्रत्यन्त यजन करने वाले ( श्र्रृतम ) नित्यस्वरूप (त्वा) तुभदही की (स्त 


विष्यामि ) स्तुति करूगा ॥ ५ ॥। 


भावाथ- विद्वानों को योग्य है कि इस सब जगत्‌ के रक्षक मोक्षदेने, `  @ 
कि्यी काम श्रानन्दके दैने वा उपासना करने योग्य परमेद्वर को छोड (ह 
यकिसीकाभी ईदवरभावसे ्राश्चयन करं ।) ५॥ क | 


खशंसो' बोधि रणते य॑विष्टय मधुजिह्वः स्वाहुतः 
परस्कण्वस्य प्रतिरन्नायुजीवसँ नमस्या दैव्यं जनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदा्थ- हे ( यविष्ठ्य ) अत्यन्त बलवान्‌ ( नमस्य ) पूजने योग्य विदान्‌ 
( मधुजिह्वः ) मधुर ज्ञानरूप जिह्वा युक्त ( सुशंसः ) उत्तम स्तुति सेप्रशसित 
( स्वाहुतः ) सुख से श्राह्वान बोलने योग्य ( प्रस्कण्वस्य } उत्तम मेवावी विद्रान्‌के 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( आगुः ) जीवन को ( भ्रतिरन्‌ ) दुमो सेपार क्से 
जो श्राप ( गृणते ) सत्य की स्तुति करते हुए मनुष्यके लिये शास््रोंका (बोधि) 
बोध कीजिये ओर जिससे ( देव्यम्‌ ) विद्वानों में उत्पन्न हए ( जनम्‌ ) मनुष्यकी ॥ 
रक्षाकरतेहोदइससेसत्कवारकेयोग्यदही ॥६। 
॥  भावाथ-सव मनुष्यों को उचित है किजो सव से उक्कृष्ट विद्वानु 
ष. है उसी का सत्कार करेंएेसे ही इस का प्रच्छ प्रकार प्राश्चय कर सव उमर 
४ ग्रौर विद्याकोप्राप्तकरं।६॥ क 


होतारं विश्ववेदसं संहिववाविरङृन्धते। 
स आ वंह पुरुहूत परचतसोऽगनं देवो इह द्रवत्‌ ।॥ ७॥ 


पदाथे--हे ( पुूत ) बहुत विद्वानों ने बुलाये हए ( अग्ने ) विशिष्ट ज्ञान- न~ , 

` युक्त विदन्‌ ! ( प्रचेतसः ) उत्तम॒ज्ञानयुक्त ( विश्षः ) प्रजा जिस ( हौतारम्‌ ) .. 

हवन के कक्तं ( विश्ववेदसम्‌ ) सव सुख प्राप्त (त्वा) श्रापको (हि) निश्चय 

करके ( समिन्धते ) श्रच्छे प्रकार प्रकाश करती (सः) सोघ्राप (इह) दसयृदढ 

भादि कर्मो मे उत्तम ज्ञान वले (वान्‌ ) बुरवीर विद्वानों को ( भ्रावहं ) रच्छ 1  @ 
भरकर प्राप्त हूजिये ।) ७॥। ष छ 
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4 भावा्थ-- विद्वानों के सहाय के बिना प्रनाकेसुखको वा दिव्य गणो 
कीप्राप्ति ्रौर श्घुओं से विजय चंहीं हो सकता इस से यह सब मनुष्यों 


को प्रयत्न के साथ सिद्ध करना चाहिये ।॥ ७॥ 
सवितारमुषसंमश्विना भग॑मणग्न व्युषि क्षप॑ः । 


कण्वासस्ता सतसोमास इन्धते हव्यवाहं सखध्वर ।॥ ८ ॥ 


 वदा्थै-हे { स्वध्वर ) उत्तम यज्ञ वले विद्वान्‌ ! जो ( चुतसोमाः ) उत्तम 
 पदार्थोको सिद्ध करते ( कण्वासः ) मेधावी विद्वान्‌ लोग ( ब्युष्टिषु ) कामनाओं 
में ( सवितारम्‌ ) सूय्येप्रकार ( उषक्तम्‌ } प्रातःकाल ( अरिवना ) वायुजल [ ( भगस्‌ } 
` देश्वयं ( अग्निम्‌ ) विदत्‌ | ( क्षपः ) रात्रि नौर ( हव्यवाहम्‌ ) होम करने योग्य 
दव्योंकोप्राप्तकराने वे (त्वा) श्राप को ( समिन्धते ) अच्छे प्रकार प्रकाशित 
करते, वह ्रापभी उन को प्रकारित कीजिये।। ८ ॥ 

भावा्थं-- मनुष्यों को उचितदहै कि सब क्रियां में दिन रात प्रयत्न 
से सूर्यं श्रादि पदार्थो को संयुक्त कर वायु बृष्टिकी शुद्धिकरने वालि 
 शिल्परूप यज्ञ को प्रकाश करके कर््योँको सिद्ध ओर विद्वानों केसंगसे 
इन के गुण जानें । ८॥ 


पतिदयध्वराणामग्न दूतो विशामसि । 








 उषलुप आ वह सोम॑पीतये देवां अद्य स्वदेशः |¦ ९॥ 


षदा हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जोत ( हि ) निश्चय करके ( अध्वराणाम्‌ } 
यज्ञ ओर ( विकाम्‌ ) प्रजाभों के ( पतिः ) पालक ( भ्रसि) हो इससेभ्नाप (श्रय) 
+ भ्राज ( सोमपीतये ) प्रमृत रूपी रसो को पीने रूप व्यवहारके लिये ( उषबुधः ) 
` प्रातःकालमे जागने वाले ( स्वदृशः) विद्यारूपी सूर्य्यंकेप्रकाशसे यथावत्‌ देखने 
वलि (देवान्‌ ) विद्रान्‌ वा दिव्यगुणों को ( आवह ) प्राप्तं हजिवे ।॥ २॥ 


`  भवाथं--षपभासेनाध्यक्षादि विद्वान्‌ लोग विद्या पटृके प्रजापालनादि 
 यज्ञोको रक्षा के लिये प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य किया 
८ ! € 


अग्ने पूर्वा अनूषसो विभावसो दीदेथ विश्वद॑शेत 


क 


असि ग्रामेष्वविता पुरोहितोऽसि य्ञेषु पालुप॑ ॥ 





प्राप्त करे हारे विद्वान्‌ ¡ ( विश्वदशतः ) समो को देखने योग्य आप ( पूर्वाः ). 





पदाथे--है ( विभावसो ) विशेष दीप्त को वसाने वाक्ते ( श्रमने) विया 


= ~~ 


अ 





ऋर्वेदः मं० १। सूक्त ४४॥। 1 ६; 1 
पहिले व्यतीत ( श्रतु ) फिर ( उषसः ) घ्राने वाली श्रौर वर्तमान प्रमात श्रौर रात 
दिनोंको ( दीदेथ ) जानकर एक क्षण भी व्यथं न खोवे प्राप ही ( प्रमषु) 
मनुष्यों ॐ निवास योग्य प्रामो में ( श्रविता ) रक्षाकरेवले (श्रि) हो भ्रौर 
( यज्ञेषु ) अश्वमेध प्रादि शिल्प पर्यन्त क्रियाश्रों मे ( मातरुबः ) मनुष्य व्यक्ति 
( पुरोहितः ) सव साधनोंके द्वारा सब सुखो को सिद्ध करने वलि ( श्रि) 
हो | १०५ ॥ | 

भावा्थं-- विद्वान्‌ सब दिन एक क्षण भी व्यथंन सवे सर्वथा वहत 
उत्तम उत्तम कार्यो के प्रनष्ठनदही के लिये सव दिनोंको जान कर प्रजा 
को रक्षा वा यज्ञ का भ्ननुष्ठान करने वाला निरन्तर हो । १०॥।। 
नि खां यब्गस्यं साधनमग्ने दोतारमृतिज॑म्‌ । 
मनुष्व धीमहि परचेतसं जीरं दूतममत्येम्‌ ॥ ११॥ = 
पदा्थं- हे ( देव } दिव्य विद्याक्षम्पन्न (अग्ने ) भौतिक च्रम्नि के सदश | 
` उत्तम पदार्थो को सम्पादन करने वाले मेवावी विद्धान्‌ ! हम लोग ( यज्ञस्य) तीन ह 
प्रकारके यज्ञ के ( साधनम्‌ ) मुख्य साधक ( होतारम्‌ ) हवन करने वा ग्रहण 
करने वाले ( ऋत्विजम्‌ ) यज्ञसाधक ( प्रचेतस्रम ) जत्तम विज्ञायुक्त (जीरम्‌) 
वेगवान्‌ ( अमर्त्यम्‌ ) साधारण मनुष्यस्वमाव से रहित वा स्वरूप से नित्य 
( इतय्‌ ) प्रशंसनीय बुद्धियुक्त वा पदार्थो को देशान्तरमें प्राप्त करने वरे (त्वा) 
 प्रापको ( मनुष्वत्‌ ) मननशील मनुष्य के समान ( निधीमहि) निरन्तर 
धारण करे ।॥ ११ ॥ | 0 
भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालद्धुार है । प्रौर प्राव्वें मन्त्रसे 
 (सुतसोमासः) (कण्वासः) इन दो पदों की श्रनुकृत्ति है । विद्धान्‌ अग्िश्रादि | 
साधन श्रौर द्रव्य श्रादि सामग्री के विना यज्ञ कौ सिद्धि नहींकर 4 
` सक्ता ।! ११॥। 
देवानाँ मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासं दरत्य॑म्‌ । 0 
सिन्धोरिव भस्व॑निताष उमयोऽनेश्नौजन्तेऽअचेय॑ः ॥१२॥ = ` 
पदा्थ--दे ( मित्रमहः ) मित्रों भे वड पुजनीय विद्धान्‌ ! राप मध्यस्थ  . 
` होकर ( दूत्यम्‌ ) दत कमं को ( यासि ) प्राप्तकरते हो जिस (श्रेः) ्रात्मा | 
की (सिन्धोरिव ) समुद्र के सदश ( प्रस्वनितासतः ) शब्द करती हुई (अ्मयः)  \ ॑ 
लहरियां ( अग्नेः ) श्रग्नि के ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( दत्य) दूत के स्वभाव 
को (यति) प्रप्तह्येते ह सो माप हम लोगों को सत्कार के योग्य क्यो .. 
1. | 1 





















५ 1 । ऋरवेद म० १ स्‌०४४॥। | 
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 भावाथ--इस मन्तरमें उपमालङ्कार है । है मनुष्यो !. तुम जैसे पर- 
 मेदवर सव का मित्र पूजनीय पुरोहित भ्रन्त्यमी होकर दूत के समान सत्य 
असत्य कर्मोँकाप्रकार करता; जैसे ईरवर की श्रनन्त दीप्ति विचरती 
`  हैजो ईद्वर सवका धाता, रचने वा पालन करने वा न्यायकारी महाराज 
| सब को उपासने योग्य है, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषो को माननीय होता 
¦ -.है.॥ १२॥ -. | 
श्रुधि श्रत्कणे वन्हिमिदेवेस्ते सयावभिः । 
त 9. | | 
आ सीदन्तु बहिषिं मित्रो अयमा पतर्यावांणो अध्वरम्‌ १३ 
`  पदाथं--दे ( भरुत्कणं ) श्रवण करने वाके ( अग्ने ) विदयाप्रकाशक विदन्‌ ! 
आप प्रीति के साथ ( सयावमिः ) तुल्य जानने वले ( वन्ह्भिः) सत्याचार के 
भार घरनेहारे मनुष्य आदि ( देवैः ) विद्टान्‌ सौर दिव्यगुणों के साथ ( अस्माकम्‌ } 
हम लोगो की वातत्तश्रों को ( श्रुषि ) सुनो, तुम रौर हम लोग ( भिन्नः) सव के 
` हितकारी ( अर्यमा ) न्यायाधीश ( प्रातर््यावाणः ) प्रतिदिन पुरुषार्थं से युक्त. 
 ( स्वे ) सव ( अध्वरम्‌ ) श्रहि्िनीय पहिले कहे हुए यज्ञ को प्राप्त होकर । 
( बर्हिषि ) उत्तम व्यवहार मे ( जासीदन्तु ) ज्ञान को प्राप्त हौ वा- ` 
स्थित हों | १३॥। ४1 व + 
| , भवाथ मनुष्यों को उचित है कि सव विदाभ्रोंको श्रवण किये हुए ` | 
धार्मिक मनुष्यों को राजन्यवहार में विञ्ञेष करके युक्त विद्रान्‌ लोग रिक्षा | 
से युक्त भ्यो से सव कार्य्यो को सिद्ध श्रौर सर्वदा ग्रालस्य को छोड 
निरन्तर पुरुषां में यतन करे । निदान इसके विना निद्वय है कि, व्यवहार 
वा परमां कमी सिद्ध नहीं होते ॥ १३॥ क | 


य शरण्वन्त॒ स्तोमं मरुतः सुदानवोऽग्नि जिह्वा ऋताः । 


क 





पिवतु सोमं वर्णो शरृतव॑तोऽभिरभ्वाुषसां सजूः ।। ९५ ॥ 

(^ पदा्थ--हे मनुष्यो ! ( प्रग्निजिह्वाः ) जिनकी भगम्ति के समान कब्दविचा 

से भकारित हई जिह्वा है ( ऋतावृधः } सत्य के वाने वारे ( भुदानवः ) उत्तम 

` दानशील ( म्तः ) विद्धनो ! तुभ लोग हम लोगो के ( स्तोमम्‌ ) स्तृतिवा न्याय- ` 

` अकाश को ( शण्वन्तु ) श्रवण करो, इसी प्रकार प्रतिजन >८ ( सजुः ) तुल्य सेवने ` 

| ( वर्णः १ श्रेष्ठ ( धृतव्रतः ) सत्य त्रत का धारण करने हारे सव मनुप्यजन. = 

(उषसा ) प्रभात | प्रहिभ्याम्‌ ) व्याप्तिरील सभा सेना आला. धरमष्वक्ष ` अष्व. = ध 
पच ( सोमम्‌ } परार्थविदया से उलन्त दए शरानन्दल्पी रस को ( पिवतु), = ` 


पु के सा | 


पीभो 























| सगं व्यार सुधि 
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 भवा्थ--जो विद्या धर्मं वा राजसभाग्नं से प्राज्ञा प्रकाशित हौ सब 





 सनुष्य उनका श्रवण तथा ब्रनुष्ठान कर, जो सभासद हों वे भी पक्षपात ` " 


को छोड़कर प्रतिदिन सव के हित के लिये सव मिल कर जसे ग्रविद्या, 
ग्रधर्म, श्नन्याय का नाश होवे वैसा यत्त करें 1 १४॥ ` | 


इस सूक्तमे धमकीप्राप्ति, दूतकाकरना, सब विद्यानां का श्रवण, 


 उत्तमश्रीकीप्राभ्ति, श्रेष्ठ सङ्घ, स्तुति ओर सत्कार, पदाथ॑विद्याभ्रा, 


सभाध्यक्ष, दूत ग्रौर यज्ञ का अनुष्ठान, मित्रादिको का ग्रहण, परस्परमिल 
कर सव कार्य्यो की सिद्धि, उत्तम व्यवहारो स्थिति, परस्पर विद्या घम्‌ 
राजसभाभ्रो का सुनकर श्रनुष्ठान करना वहा है इससे इस सूक्ताथं कौ धूवं 
सूक्त के प्रथं के साथ सङ्घति जाननी चाहिये । १ 


यह्‌ चवालीसर्वां सक्त समाप्त हुजा । ४४ ॥। 


[0 


पस्कण्वः काण्व ऋषिः । अग्निदेवादच देवताः । १ भुरिगुष्णिक्‌ । ५ @ि 
उष्िक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः । २।३।७।८ अनुष्टुब्‌ । ४ निचदनुष्टृष्‌ 1 ६। | 


` &। १० विराडवुष्टष्‌ च छन्दः । गान्यारः स्वरः ।। 
त्वम॑ग्ने वरमिह स्रौ आंदि्या उत ! 
यजं स्वध्वरं जनं मलुंजातं चृतमूषम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथ (श्रगने ) विजुली क समान वर्तमान विदन्‌ | आष ( इह) च 
इस संसार मे ( वसुन्‌ ) जो चौबीस वषं ब्रह्मचयेसे वद्या को प्राप्त हए पण्डित ` श्री 


(रुद्रान्‌ ) जिन्होने चवालीस वपं ब्रह्मचयं | किया हौ उन महाबली विद्वान्‌ ओर 


(आदित्यान्‌ ) जिन्हने अडतालीप वष परयय॑न्त ब्रह्मचयं क्रिया हो उन. महाविद्न्‌ 
 लोगौंको ( उतत) रौर भी ( घतश्रुष्‌ ) यज्ञ से सिद्धहृए श्रतसे सेचन करनेवाले 


( मनुजातम्‌ } मननशील मनुष्य से उलन्त हए ( स्वष्वरम्‌ } उत्तम यज्ञ को तड 
करते हारे ( जनम्‌ ) परषां मनुष्य को ( यज्ञ } समागम कराया करं ॥ १॥ = 


८0 ` भावाथ - मनुष्यों को चाहिये । कि श्रपने पुत्रो कोकमसे कम चौबीस व 
श्र श्रधिक से श्रभिक ्रडतालोस वषं तक भौर कन्याश को कमसेकम 


सोलह श्नौर अधिक से अधिक चौवीस वर्षं पय॑न्त ब्रह्मचय | करावें! जिससे | 


को पाकर 






। विवाह कर जिसे वसुली 


परस्पर परोक्ता ग्रौर प्रतिप्रोतिसे हि | 
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शरुष्टीवानो हि दाष्धुषै देवा अंगने विचेतसः । ` 
तात्रोषदिश्व गिवेणस्चयंखिरातमा वंह ।॥ २ ॥ 


प्दर्थ-हे ( रोहिदश्व ) वेम आदि गुणयुक्त ( भिर्वणः ) वाणियों से सेवित 
(अग्ने ) विदन्‌ ! ( त्वम्‌ }) अप इसतंसारमे जो ( विचेतसः ) नाना प्रकार के 
शास्त्रोक्त ज्ञानयुक्त { शरुष्टीवानः } यथाथ के सेवन करने वाले (देवाः) दिव्य 
गुणवान्‌ विद्वान्‌ ( शाश्च ) दानशील पुरुषार्थ मनुष्य के लिये सुख देते है ( तानु ) 
उन ( तर्थास्वक्ञतम्‌ ) भूमि आदि तेतीस दिव्य गुणा वालोंको ( हि) निर्वय करके 
 ( आवह } प्राप्त हजियेि।॥ २॥ 
|  भावाथ-जव विद्वान्‌ लोग विद्याथियों को तेतीस देव भ्र्थात् पृथिवी 
आदि तंतीस पदार्थो की विद्या को अच्छ प्रकार साक्षात्कार कराते हैँ तब 
वै विजुली आदि श्ननेक पदार्थो से उत्तम उत्तम व्यवहारो की सिद्धि कर 
सक्ते ।२॥ 


प्रियमेधवदंत्रिवल्लातंवेदौ विरूपवत्‌ । 
अङ्जिरस्वन्महिपतं भस्कण्वस्य भरधी हवम्‌ ॥ 


1 नरतयुक्त विदन्‌ ! आप ( प्रियमेधवत्‌ ) विचाप्रिय बुद्धि वाले के तुल्य ( श्रतनिवत्‌ ) 


` तीन अर्थात्‌ शरीर अन्य प्राणी श्रौर मन श्रादि इन्ियो के ढम्बों से रहति के समान ` 


 { बिषूषवत्‌ ) प्रनेक प्रकार के रूपवाने के तुत्य ( श्रङ्किरस्वत्‌ ) अदं के रसरूप 


राणो के सञ्डा ( प्रस्कण्वस्य ) उत्तम मेधावी मनुष्य के ( हनम्‌ } देने लेने पठने 


^. पनि योग्य व्यवहार को ( श्रुधि ) श्रवण क्रिया करे | ३॥ 
 भावाथ--इस मन्त्रम उपमालद्कारह। हे मनुष्यों! जैपे सव के 


नाना विचाओों को प्रत्यक्त करने ग्नौर प्रपते प्राणा के समान सव को जानते 
इए विद्वात्‌ लोग मनुष्यों के प्रिय कर्य्योको सिद्धकरतेहंग्रौर जैसे पद्धाये 
इए बुद्धिमान्‌ विद्यार्थी भी वहत उत्तम उत्तम कार्य्यो को सिद्ध कर सक 
 वंसेतुममभीक्याकरो॥३॥ 

८ महिकेरव उतये भियमधा अहूषत । 


राजन्तमध्वराण।मग्नि उकरेण शोचिषा ।। ४ 


पदाथं--हे ( जातदेदः ) उत्पन्न हुए पदार्थो को जानने हारे ( सहिन्रत ) वड़े 


४ प्रिय करने वाले विद्वान्‌ लोग रीर, वाणी श्रौरमन के दोषों से रहित 


=-= 





पे 
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वाली मेधा बुद्धियुक्त ्रापलोग ( अध्वराणाम्‌ }) पालनीय व्यवहारलूपी कर्मोकौ 
( ऊतये ) रक्षा आदि के लिये ( श्यु्रेण ) शुद्ध रीघ्रकारक ( शोचिषा) तेज से 


( राजन्तम्‌ ) प्रकारामान ( अग्निम्‌ } प्रसिद्ध वा विचुली रूप प्राग के सष 
सभापति को ( अहूषत ) उपदेश वा उससे श्रवण किया करो ॥ ४॥ ष | 


मावाथ- कोई मनुष्य धामिक बुद्धिमानों के सद्धं के विना उत्तम ` 
उत्तम व्यवहारो की सिद्ध करने को समर्थं नहींहो सकताइससे सव॒ 
मनुष्यो को योग्यहैकि इनके सद्कसे इन विद्या्रो को साक्षात्कार अवश्य 


कर |} ४) 


घर्ताहवन सन्त्येमा उ षु भ्रधी गिरः। 


याभिः कण्व॑स्य सूनवो हवन्तेऽक्से चा ॥ ५॥ 


पदाथं --हे ( सन्त्य ) सुखो की क्रियाश्रोमे कूलल ( इृताहबन) घी को. 0 
ग्रच्छे प्रकार ग्रहण करने वले विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे ( कण्वस्य ) मेधावी विदान्‌ के ` 


( सूनवः ) पत्र विद्यार्थी ( अवसे ) रक्ना आदि के लिये ( याभिः) जिन वेदवाणियों ४ 
से जिस (त्वा) तुको ( हवन्ते) प्रहणकरतेहैसो श्राप (उ) भी उनसे | 
उनकी ( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( निरः ) वाणियों को ( सुशुधि ) च्छे प्रकार 


सुन ओर ग्रहण कर | ५॥। 


 भावा्थ-जो मनुष्य इस संसार में विद्रान्‌ माता, विद्वान्‌ पिताभ्रौर (श 
सब उत्तर देने वाले श्राचाय्यं भ्रादिसे दिक्षावावि्याको ग्रहण कर पर- 
मार्थं श्रौर व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान रौर शित्पको करनेमें प्रवृत्त 

होते हवे सब सुखो को प्राप्त होते है म्रालसी कभीनहीहोते। ५ : 


त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विक्षु जन्तवः। 
लो चिरष्कें पुरुप्रियाग्ने हव्याय वोटहंवे ॥ ६ ॥ 


(ज पदा्थ--हे ( चित्रश्रवस्तम ) अत्यन्त भ्रदमुत अन्न वा श्रवणो से व्युत्नन क 
: ( पुरुप्रिय ) बहतो को तृप्त करने वाले ( ग्रन्ते) बिजली के तुल्य विद्यान्न मे 
। व्यापक विदन्‌ ! जो (जन्तवः) प्राणी लोग (विक्षु) प्रनाओं मे (वोढवे) (श 
 विद्याप्राप्ति करने हारे ( हव्याय ) करने योग्य पठन पाठनल्प यज्ञके लिये जिस 
 ( शोचिष्केश्म्‌ ) जिसके पवित्र आचरण हैँ उस (त्वाम्‌) भाप को (इव्नते) 
 \ ग्रहण करते है" वहं श्राप उनको विद्या अर शिक्षा देकर विद्धान्‌ ओौरशीलयुक्त 
 \ ` लीघ्रकीज्यि ।॥६॥ - 

भाव-- मनुष्यो को उवितहै कि म्ननेक गृणयुक्तग्रग्नि के समान्‌ क 
` विद्वान्‌ को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण करं ॥ ६ ॥। = 
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नि ला ह्यतौरभृत्विजं दधिरे वस्चवित्तमम्‌ । 
श्रतवर्णं सप्रथ॑स्तम पिपरा अग्ने दिविषटषि ।॥ ७॥ 


[~ ~ पदार्थ ( श्रे ) बहुभरुत सत्यपुरुष ! जो ( विप्राः ) मेवावी विदान्‌ लोग 


( दिविष्टिषु ) पवित्र पठन पाठनरूप क्रियाश्र मे अन्न के तुल्य जिस ( होतारम्‌ ) 
ग्रहण कारक ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं को संगत करने ( भरुत्कर्णेम्‌ ) स्वे विद्याप्रों को 
। सुनने ( सभ्रथस्तमम्‌ ) अत्यन्त विस्तार के साथ वत्तेते ( वसुवित्तमम्‌ ) ` पदार्थो को 

टीक-ढीक जानने वाले (त्वा) तुमको (निदधिरे) धारण करतेहँउनकोतु | 
भी धारण कर।७॥ ‡ 
भावाथ--जो मनुष्य उत्तम कार्यसिद्धि के लिये प्रयत्न करते श्रौर ~ 
चक्रवर्ती राज्यश्री श्रौर विद्याधन की सिद्धि करनं को समथं हो सक्ते है 


वे रोकं को प्राप्त नहीं होते ।। ७ ॥। 





















व ~ 


आ त्वा विप्रा अचुच्यवुः सतसोंमा अभि पय॑ः! 
बृहदा बिभ्र॑तो हविरग्ने मत्तौय दाष ॥ ८ ॥ 


 षदा्थ-हे( अग्ने ) बिजली के समान वर्तमान वहन्‌! जोत जैप्ते | 
क्रियाश्रं मे कुराल ( दाशुषे ) दानशील मनुष्यं के लिये (प्रयः) अन्न (वृतु) 
` बड़े सुख करनेवाले ( हविः } देने लेने योग्य पदाथं श्रौर ( भाः) जौ प्रकाश्चकारक 
 क्रिया्रोंको ( विश्रतः } धारण करे हुए ( सुतसोमाः ) रेदवर्थयुक्त ( विप्राः } 
` चिद्ठान्‌ लोग ( त्वा ) तुभ को ( अभ्यचरुच्यवुः ) सव प्रकारप्राप्तहोंवेसे तुभीडइन 
 कोप्राप्तहौ।॥>॥ | 
भावा--विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये जिस प्रकार उत्तम सुख हों उस 
को विद्याविरेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सव को ग्रहणा करावें 
जिससे इन लोगो के भी सव काम निश्चय करके सिद्ध हवं | 


भरातरयान्णः सहस्छृत सोमपेयाय सन्त्य । 
इहाद्य दैव्यं जनं बहिर सादया वसो \ 


| `  पदा्थ-हे ( सहस्कृत ) सब को सिद्ध करने ( सन्त्य) जो संभजनीय 
क्रियाओं में कुशल विद्वानों मे सज्जन ( वपो ) श्रेष्ठ गणो मे चसने वके किद्‌! 
तरु ( इह) इस विद्या व्यवहारमें (श्र) श्राज (सोमपेयाय ) सोम रस के. 




























चऋवेदःमं०१।सु० ४६॥ २५५ 
 .. ._ भावार्व--जो मनुष्य उत्तम गुणयुक्त मनुष्यों ही को उत्तम वस्तु देते 
हं एसे मनूष्योहीकासंग सवलोग करे । कोई भी मनुष्य. विद्या वा पुर्‌ 


पार्थयुक्त मनुष्यों के संग वा उपदेश के विना पवित्र गुण, पवित्र वस्तुश्रों . 
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श्रौर शुद्ध सुखो को भ्राप्त नहीं हो सकता । ६ ॥ 
 अ्षाञ्चं दैव्यं जनम यक्ष्व सहूतिभिः । 
 - अयं सोमः सुदानवस्तं पात तिरोअंषयम्‌ ॥ १०॥ 
पराथे-- (हे सुदानवः } उत्तम दानशील विद्वान्‌ लोगो { भाप ( सहूतिभिः ) 


तुल्य श्राह्वानयुक्त क्रियाओं से ( श्र्वञ्चिम्‌ ) वेगादि गुण वाके धौड़ोंको प्राप्त करने 


वा कराने ( देव्यस्‌ ) दिष्य गुणों मे प्रवृत्त ( तिरोमह्वयव्‌ ) चोर आदि का तिरस्कार ` 
करने हारे दिन में प्रसिद्ध ( जनम्‌ ) पुरुषार्थं मे प्रकट हए 
कौोजिये ओर जेते ( श्रयम्‌ ) यह ( सोभः ) पदार्थो 


कर सव पदार्थो का विज्ञान शोधन ओर उन उन से उपकार ले श्नौर 
उत्तरोत्तर इस कौ जान कर इस विद्या का प्रचार क्रिया करे ।। १०॥ 


० कि । 


| कहा. है इससे इस ` 


यह पंतालीसवां सूक्त समाप्त हुआ ॥! 










{१२ ॥ १४ गाय 


|एषो उषा अपूव व्यु 
„¦ पदार्थे विदुषि !जोतु जते ( एषो ) यह्‌ (श्रपर्ग्या) कसी की की ` 
छदन ( दिवः) पूवक से उत हुई (श्रिया ) सव को प्रीति की बढाने 
(काली ( उषाः ) _दाहन्ील उषा र्यात्‌ प्रातःकाल की वेला ( वृहद्‌ ) डदि 
त भरकादित करती है वसे युक को ( व्ुच्छसि ) आनन्दित करती हौ श्रीर षैसे 
वह (श्रिविना ) सूयं प्रोरचन्दमाके दुत्प षदाने शरीर उपव कले. ददी: 
 स्वियो क (स्तुषे ) युगो का रका करती हो वैते दै भी तुमको सुखो म वपाक ` 
वरती षवता $ 14. 


"भ 





मनुष्य कौ (पात) रक्ता [वि 

का समुह सव के सत्कराथं है 
तथा | ( अग्ने ) विद्वचु | ( तपू ) उषकोतु भौ ( यक्ष्व ) सत्कार भे संयुक्त (छ 
कर्‌ || १५० ॥ | 


भावाथं--मनुष्यों को उचित है कि सर्वंडा सज्जनो को बला सत्कार 


इस सूक्तम वसु, सुद्रञ्मौर आदित्यो की गति तथा प्रमाण श्रादि ४ ॥ 
सुक्ताथं को पूवं सूक्ताथं के साथ संगति जाननी नि 
चाहिये । ४५ ॥] | 4 


 भ्कण्व ऋषिः । शरदो देवते । १। १० विराङ्गायन्नौ ३ \६। १ १। छ 


षड्जः स्वरः ।। ध ०7 | 4 


ति रिया दिवः । स्तते वामखिना बृहत्‌ ॥१५ [ह 
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माव्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्त्री लोग सूयं 
चन्द्र श्रौर उषा के सह सब प्रारियों को सुख देती हैँ वे श्रानन्द को प्राप्त 


होती हैँ इन से विपरीत कभी नहीहौ सकतीं ।। १। 
या दस्रा सिन्धुमातरा मनोतरां रयीणाम्‌ । धिया दवा वसुविदा ।२॥ 


पदाथे--ह मनुष्य लोगो ! तुमलोग (था) जो (द्रा) दुःखों को नष्टः | 
( सिन्धुमातरा ) समूद्र नदियों के प्रमाणकारक ({ मनोतरा ) मन के समान पार । 
करने हारे ( धिया) कमं से ( रयीखाम्‌ ) धनों के ( देवा ) देने हारे ( वसुविदा } 
बहत धन को घाप्त कराने वे प्रगति ग्रौर जल के तुल्य वर्तमान अध्यापक ओौर 
उपदेशक हैँ उनकी सेवा करो ।॥ २॥ । 
 भावाथे-जंसे कारीगर लोगों ने ठीक ठीक युक्त किये हुए भ्रग्तिजल ५ 
यानों को मनकेवेग के समान तुरन्त पहुंचाने वा बहुत धन को प्राप्त कराने 
वाले हैँ उसी प्रकार श्रध्यापक श्रौर उपदेशकों को होना चाहिये ।। २। 


यन्तं वां ककुदासो' चुर्णायामधिं विष्टपि। यद्वां रथो विभिष्पतात्‌ ॥३। 


पदार्थ-हे कारीगरो ! जो ( चरर्णायां ) वृद्धावस्था सें वर्तमान ( ककुहासः ) 
बड़ विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) तुम शिल्पविद्या पठने पटाने वालों को विद्याओं का ( वच्यन्ते ) 
। उपदेश करतौ (वाम्‌ ) श्राप लोगोंका बनाया हुआ ( रथः) विमानादि सवारी 
| (विभिः) पक्षियों के तुल्य ( विष्टपि } श्रन्तरिक्ष मे (अधि) उपर ( पतातृ ) 
५ चल ५.३॥ | 
 भावार्थ--जो मनुष्य लोग बड़ेज्ञानी के समीप से कारीगरी ओर 
 ज्िक्षाकोग्रहणकरं तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य 
आकाशम जाने ्राने को समथं होवे) ३॥ 


हविषा जारो अपां पिप॑त्ति पुरिनेरा । पिता कुट॑स्य चषणिः ।॥ ४॥ ` 





















 पदार्थ-हे ( नरा) नीति के सिखाने पठने श्रौर उपदेश करने हारे लोगो! 
नेसे ( जारः } विभाग कर्ता ( पपुरिः ) भ्रच्छे प्रकार पूति ( पिता) पालन ` 
करने ( कुटस्य ) कुटिल मागं को ( चर्षणिः) दिखलाने हारा सूर्यं (हविषा) ` 
श्राहुति से बढृकर ( अयाम्‌ }) जलोके योगसे ( पिपत्ति) पणं कर प्रजाश्रो का ` 
पालन करताहै वसे प्रजाका पालनकरो॥४॥ ` ५ 


^ भावाथं- मनुष्यो कोयोग्यदहै कि जैसे गवित वर्षाकै द्वारा जिलाते 
के योग्य प्राणी भ्रौर ्रप्राणियोंकोतुष्टकरता है वैसे ही सब को पुष्ट 
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आदारो वा मतीनां नासत्या मतवचसा । पातं सोम॑स्य धृष्णुया ।५॥। 


पदयय--हे ( नसत्या ) पवित्र गुण स्वभावयुक्तं ( मतवचसा ) ज्ञान से ` 


बोलने वके सभा सेनाके पति तुम जो ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( आदारः) सव प्रकारसे ` १ | 
शुभ्रां को विदाररकर्ता गृण है उस ग्रौर ( वृष्ण्या } प्रगल्भता से ( सोमस्य ) ` 


 एदवग्यं ओर ( मतीनाम ) मनुष्यों कौ ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ५॥ 


भावाथ-- राजपुरुषो को चाहिये किं हद्‌ वलयुक्त सेना से शत्रओं को 
॥ जीत अपनी प्रजा के ेदवर्ण्यं कौ निरन्तर वृद्धि किया करे । ५॥ | 


यानः पीपंरदथिना ज्योतिष्मती तमंस्तिरः। तामस्मे रांसाथामिष॑म्‌॥६॥ 


पदाये--हे  ( अविना }) सभासेनाध्यक्षो ! जैसे सूयं ओर चन्द्रमा की 
। (ज्योतिष्मती ) उत्तम प्रकादयुक्त कान्ति (तमः) रात्रि का निवारण करके 
 : प्रभात ग्रौर शुक्लपक्ष से सब का पोषण करते है वैसे ( अस्मे ) हमारी प्रविद्याको 
 ऋडाविद्याका प्रकादाकर (नः) हम सब को [ (ताम्‌ ) उस] ( इषम्‌ ) 
 : ्रन्तभ्रादि को ( रासाथाप्‌ ) दियाकरो।।६॥ 
| मावाथ--यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस प्रकार सूर्यं ओर ` 





चन्द्रमा अन्धकारको दूर करप्राणियोंको सुखी करते वैसेहीसमाग्रौर | 
सेना के ग्रध्यक्षों को चाहिये कि अन्याय दूर करप्रनाकोसृखीकरे।॥ ६) | 


आनो नावा मतीनां यातं पाराय गन्तवे। युञ्जाथामखिना रथ॑म्‌ ॥७॥ 


स्कं को ( ुञ्जाथापु ) यक्त कर चलाय ॥। ७ ॥ 


ध य `: रल 
जलम, विमान से श्राकाडमे जाया ञ्राया करे! ७।॥ ` 





काक्र [ ( धिया) क्रियासे | ( युयुजे ) युक्त कीजिये 1 ८ 
५ मावाथं--कोई मी मनूष्य श्रम्नि 







५ | पदा्थं--है ( अदिविना ) व्यवहार करने वाले कारीगसे ! श्राप ( मतीनाम्‌ ) ` 
-्ष्योकी ( नावा) नौकासे ( पाराय ) पार (गन्तवे) जनेके निथि(नः) श 
नरे वास्ते [ ( आयातम्‌ } प्राप्त हृजियि श्रौर | ( स्थम) विमान आदियन 


मावाथ-- मनुष्यों को चाहिये कि रथ से स्थल अर्थात्‌ सूखे मे, नावसे । 
अणित्वा दिवस तीयं सिन्धनां रथ॑ः । धिया युज इन्दवः ॥८॥ ` श 
. , ` षदाथ-हैकारीगरो !जो (वाम्‌) श्राप लोगोंका[ ( पृथु) विस्तृत ] ` | ध 
` {स्थः ) यानमूह गरथा्‌ श्रनेकविव सवारी हँ उनको ( सिन्धूनाम्‌ ) समुदरोके बि 


(तीं ) तराने वलि मं ( श्रित्रम्‌ ) यान रोकने श्रौर बहुत जल के थाह ग्रहणां 
लोहे का. साधन ( दिवः } प्रकाशमान विजुली ब्रग्यादि भौर (इन्दवः) जलादि ह 


प्रादि से चलने वाले यान प्र्थात्‌ [श 


कि तुम लोग ( सिन्धुनाष्‌ ) समुद्रो के (पदे) मायै मे जो (दिवः) प्रकाशमान 


1 (1 | ८ किरणों के विभागार्थं ( जिह्वया ) जीभ के समान ( व्यश्यत्‌ ) प्रसिद्धतासे प्रकाश ` 
मत्त सम्द्रल ( अभ्रुत्‌ ) होता है वे उसी परयान का स्थापन कर उसमे उचित. 
1 स्थान में ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्णादि उत्तम पदार्थोको धरो ॥ १० ॥ | 





` चलाभौ गौर ठहराया भो करो जिससे भ्रान्ति में पड़कर श्रन्यतर गमन | 
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सवारी के विना पृथिवी समुद्र रौर श्रन्तरिक्षमें सुखसे प्राने जनि को 
समथ नहींहो सकता ।\ ठ ॥1 | 
` दिवस्॑ष्वास इन्द॑वो वसु सिन्धूनां पदं । स्वं बनि ऊह (त्त ॥९॥ 


पदाथ- हे ( कण्वासः ) मेधावी विद्धान्‌ लोगो ! तुम इन कारीमरों कोपो 


म्नि गनौर ( इन्दवः ) जल आदि है उन्द मरौर ( स्वम्‌ ) अपना (वव्रिम्‌) | ` 
सुन्दर रूपथुक्त ( वसु ) धन ( कुह ) कहां ( धित्सथः ) धरने की इच्छा करते. | 
हौ ॥.६॥ | 
मावाथ--जो सनष्य लोग विदानो कौ रिक्षाके ्रनुङ्कूल प्रग्निजल 
कै प्रयोग से युक्त यानो पर स्थित होके राजा प्रजाके व्यवहार की सिद्धि ~ 
के लिये समूद के प्रन्त मेँ जावे म्रावें तो बहुत उत्तमात्तम चत को प्राप्त, 
होवे | & ॥ 
भूद भा ॐ अंशवे हिरण्यं पति सूर्ैः । व्यख्यन्जह्वयाऽ[सतः ॥ १०॥ 


` पदाथ--हे कारीगरो ! तुम लोग जसे ( श्रितः ) रवद म्र्थात्‌ जिस का 
किसी के साथ वन्वन नहीं है ( भाः ) प्रकाशयुक्त ( सुयेः ) सूय्ये के ( अंशवे }. ` 





 भावाथं--ह सवारी पर चलने वाले मनुष्यो ! तुम दिलाग्रोंके जान य्‌ 1 
वाले च्ुम्बक, ्र्‌ूवयंत्र रौर सूर्यादि कारणस दिलाग्रों को जान; यानीं स॑ ८, 
















हो, ग्रथातर्‌ जहां जाना चाहते हो टीक वहीं पटच, भटकना न १०॥ | 1 
अभूदु पारमेतवे पन्थां ऋतस्य साधुया । अदश पि स्तु तिर्दिवः॥१९६ 
- पदाथ--सनुष्यो को योग्य है कि समुद्रादि के ( पारम ) पार ( एतै 
जाने क लिये जहां ( दिवः) प्रकाशमान स्यं भरीर ( ऋतस्य ) जल | 
 { विततिः ) अनेक प्रकार गम॒नाथ ( पन्था ) मागं ( श्रम्‌ ) हो वहां स्थि 
के ( साधुया ) उत्तम सवारी से सुखपुवेक देश देशान्तरा का ( अदि) दे | 
` श्रीमन्तव्योंनहौवे ॥ ११॥ | 
भावाथ मनुष्यों को उचितदहै किंस्वत्रश्रानि जायि क लिये ` 
ग्रौर शुद्ध मार्गो को रच श्रौर विमानादि यानो से इच्छपूवक गमन 
कारके सखोकोप्राप्तकरे।। ११। 
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तत्तदिदश्िनोरवों जरिता प्रतिं भूषति । मदे सोम॑स्य पिप्र॑तोः ॥१२॥ 


परा्थ- जो ( जरिता ) स्तुति करने वाला विदान्‌ मनुष्य ( पितः). 


पूरण करने वाले ( अहविनोः ) सभा श्रौर सेनापति से ( सोमस्य ) उत्पन्न हए  @ | 


जगत्‌ के बीच ( मदे ) प्रानन्दयुक्त व्यवहारमे ( श्रवः) रक्षादिको ( प्रतिमूषति ) ` 
प्रलछ्ृृत करता है ( तत्ततु ) उप्त उस सुख को (इत्‌) ही] प्राप्त होता 
ह ॥ - १२ + 


भावाथे--कोरई भी विद्वानों से शिक्षावाक्रियाको ग्रहण किये विना 


सव सुखो को प्राप्त नहीं हो सकता दसरसे उसका खोज नित्यकरना 


. चाहिये ।। १२॥ 


वावसाना विवस्वति सोम॑स्य पीत्या गिरा मनुष्वच्छैभू आ ग॑तम्‌ ।१३।॥ 


पञथं-है ( वावस्ताना ) प्रत्यन्त सुख मे वसाने ( श्चम्भर ) सुखो के उत्पन्न ` 
करने वाके पड़ने मौर सत्य के उपदेश्च करने हारे } श्राप ( विवस्वति) सूयय के 
 भ्रकाश में ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्यमे ( पीत्या) रक्षारूपी क्रिया वा 


( भिरा ) वाणी से हम को ( मनुष्वत्‌ ) रक्ञा करने हारे मनुष्यों के वुत्य (श्रा) ` । 


{ गतम्‌ ) सब प्रकार प्राप्त हूजिये ।। १३॥ 


भावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम जि प्रकार परोपकारी मनृष्प प्राणियों 


के.निवासश्रौर विचाप्रकादाके दानसे सुखो को प्राप्त कराते दँ वंसे तुम 


 भीउनको प्राप्त कराग्रो।। १३॥ 


युवोरुषा अबु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌ । ऋता व॑नथो अक्तुऽभिः॥१४। . ` 


पदाथं-रे ( ऋता ) उचित गुण सुन्दरस्वरूप सभसेनापति ! जैसे (उषाः) 


त भ्रभात समय ( श्रक्ठुभिः } रात्रियों के साथ ( उपाचरत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे जिन 


 { परिज्मनोः ) सर्वेत गमन कत्ता पदार्थो को प्रकाश से फेंकने हारे सूं श्रौर चमा 
के सद्द वत्तमान ( थुवोः } श्रापका न्याय भौर रक्षा हमको प्राप्त होवे अप ध ५ 


|  { श्ियम्‌ } उत्तम लक्ष्मी को ( अरनुबनथः ) अनुकूलता से सेवन कीन्वि॥ १४॥ 
भावाथ राजा ग्रौरप्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर प्रीति सेवड़ र 


१ | क्ष्यं के प्राप्त होकर सदा सब के उपकर में यत्न किया करें|! १४॥ 
उभा पिबतमश्विनोभा नः गमं यच्छतम्‌ । अविद्वियाभिंरू तिभिः ॥॥१५ 


0 पदाथ--हे सभा भौरसेना के ईदा ! ( अश्विना ) संपूरणं वद्या श्रौर सुख ( र 
4 च व्याप्त होने वले ! तुम दोनों म्नमृतरूप ग्रौषधियों के रस को ( पिबतम्‌ ) पीओो 






ग्रो \॥ १५॥ 





मौर ( उभा } दोनों ( श्रविद्धियाभिः ) अखण्डित क्रियायुक्त ({ ऊतिभिः ) रक्षात्रों | द | ॥ 
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भावाथे-जो सभा ओर सेनापति आदि राजपुरुष प्रीति श्रौर विनय 
से प्रजा की पालना करतो प्रजा भी उन कौ रक्षा अ्रच्छ प्रकारः 
५... कर. १५॥ 
` इस सूक्तम उषा ओर अवयो का प्रत्यक्षार्थं वणन किया है इस 
से इस सूक्ताऽ्थं की पूवं सूक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह छयाली्वां सुक्त समाप्त हूश्रा\\ 























५ प्रस्कण्व ऋषिः । अश्विनौ देवते १। ५। निचत्पथ्या बृहती । ३)! ७ पथ्या ~ 
बृहती। & विराट्‌ पथ्या बृहतौ च छन्दः । मध्यमः स्वरः । २।६।८} निचृत्सत | 
पडक्रितिः। ४। १० सतः पड वितश्छन्दः। पञ्चमःस्वरः ॥ ॥ 
अयं वां मधुमत्तमः सतः सोमं ऋतादरधा । , ४ ~. 
तमखिना पिबतं तिरो अहं धत्तं रत्रानि दषे ॥।९।-- = 
1 ) जल वा यथां शित्पक्रिया करके बढ़ाने वाले! 
(अशिना) सूयं वायु के तुल्य सभा ओर सेनाके ईश ! ( वापर ) (श्रयम्‌ } 
यह ( मधुमत्तमः) प्रत्यन्त मधुरादि गुणयुक्त ( सतः) यान व्यापार वा वंद्यक्र 

: , शलिल्पक्रियासे हमने ( सुतः ) सिद्ध कियाहै (चम्‌ ) उस (तिरो श्रह्मथम्‌ }) तिर 
स्छृत दिनि में उत्वन्न हुये रसको तुम लोग ( विब्रतम्‌ ) पीय ओर विचादान करसे 
` वले विदान्‌ केलिये ( रघ्नानि) सुवर्णादि वा सवारी आदि को ( धत्तम्‌ ) धारण 
(करो 1.१.41; | ५ 
` भावाथं--सभाके मालिक प्रादि लोग सदाग्रौषधियों के रसो कीः । ५ 
सेवा से ब्रच्छे प्रकार वलवान्‌ होकर प्रजाकी शोभाग्रो को वटाव ।। १ 1 


जिबन्धुरेण त्रिता सुपेशसा रथेनायातमखिना ! ` 
कण्वासो .वां ब्रह्म कृषन्त्यध्वरे तेषां सश्र॑ण॒तं हव॑म्‌ ॥ २ । 





| ५ पदाथ--ह ( भ्रह्ििना ) पावक गौर जलके तुल्य सभाग्रौर सेनाके ईश! 6 | 
तुम लीग जेषे (कण्वासः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( अध्वरे ) प्रनिहोव्रादि वा शित्पक्रिया 









| `  च््वेदःमं० १।सु०४७॥ ` "२६९... 
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जाघ्रो प्रश्रो ( तेषान्‌ ) उन बुद्धिमानों का ( हृष्‌ }) ग्रहण करने योग्य विवार 


के उपदेश को ( श्णृरुतम्‌ ) सुनो श्रर्‌ श्रल्नादि समृद्धिको बढ़ाया करो॥२॥, 


भावय यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्योंको योग्य है कि 
विद्वानों के सङ्ध से पदार्थविज्ञानपूर्वक यज्ञ श्रौर िल्पविद्याः की हस्तक्रिया 


 कोसाक्नतु करके व्यवहाररूपी कार्यो को सिद्ध करं | २॥। 


अशिना मधुमत्तमं पातं सोमंगृताष्रा । 


` अथाव दन्ना वसु विरता रथे दा्वांसथुगच्छतम्‌॥३॥ ` 


पदाथ--दै ( अर्विना ) सूय्ये वायु के समान कर्मं ओर ( दस्रा) दु्लोंके 


हूर करने वलि { ( वसु ) चव से उत्तम धन को ({ विश्रता) घारण करते तथा ` 
 ( ऋतावृषा ) यथार्थ गुणक्युक्त प्राप्ति साधन से वदे हृए सभा भौर सेनाके पत्ति 
जाप ( अ्र्य ) जज वर्तमान दिन मे ( मधुमत्तमम्‌ ) अत्यन्त मधुरादि गुणोंसे ` 


युक्त ( सोमम्‌ ) वीर रस की ( परतप ) रक्षा करो (अथ ) तत्पदचात्‌ पूर्वोक्त 


{ रथे ) विमानादि यान मे स्थित होकर ( दाहवांसम्‌ ) देने वाले मनुष्य के 


( उपगच्छतम्‌ ) समीप प्राप्त हूश्रा कीजिये।।३॥ ` 


भावा्थ-यहां वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वायु से सूयं चन्द्रमा ` ४ 
 कौपृष्टिश्रौरश्रन्धेरेकानाशहोतादहैवैसे ही सभा ग्रौर सेना के पतियों ५ 
से प्रजास्थ प्राणियों को संतुष्ट, दलो का नार ओौर धन की वृद्धिहोती ` 


व है २॥ | | 
त्रिषधस्थे बहिषि विश्ववेदसा म्वा यकं मिमिक्षतम्‌ । 


कण्वासो वां सुतसोमा अभिच॑वो युवां हवन्ते अखिना ॥४॥ ` 


 - पदायं--हे ( विश्चवेदसा } प्रखिल घनो के प्राप्त करते वाने (श्रना) 


क्षत्रियो के घमं में स्थित के सदश सभा सेनाग्रं के रक्षक ! भाप जैसे ( अभिद्यवः) 

स्व प्रकारसे विद्याघ्नों के प्रकराश्क् अौर विद्युदादि पदार्थो के साधक ( सुतसोमा) ` 

` उत्पन्न पदार्थो के ग्राहक ( कण्वातः } मेघावी विद्वान्‌ लोग ( त्रिसवस्थे ) जिस में ४ 
तनं भरमि जल पवन स्थिति के तिये हों उस ( बहिषि ) अन्तरिक मे (मध्वा) 

` मधुर रसस (वाम) आप बौर (यज्ञम्‌ ) शिल्प कर्मं को ( हवन्ते) ग्रहण ` 


करते ह वैते ( मिनिलतम्‌ ) सिदध करे की ह्च्छा करो ॥४॥ 
। _ भावा मनुष्य लोग विद्वानों से विचा सोल यान स्व नौर 


0 उसमें जल रादि युक्त करने शीघ्र जानि प्राने के वास्ते समर्थं होते है 





। वैसे भरन्य उपाय से नहीं, इसलिये उत्तमे परिश्रम श्रवदय करे ॥४॥ ` 


२६२ ऋष्वेदः मं० १। सू° ४७ । 
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याभिः कण्व॑पभिष्टिभिः प्रावतं युवमस्विना । 
ताभिः ष्व्स्मा अवतं शुभस्वती पातं सोमशृता्षा ।॥ ५ ॥। 


पदाथं--हे ( ऋतान्रुधा ) सत्य श्रनुष्ठान से बने वाले ( द्युभस्पती ) 
कल्याणकारक कम्मं वा श्रेष्ठ गुण समूह्‌ के पालक ! ( श्रहिवना ) सूयं ओर चन्द्रमा 
कै गरणयुक्त सभा सेनाध्यक्ष ! ( थव ) श्राप दोनों ( याभिः} जिन ({ अभि- 
 ष्टिभिः) इच्छाओं से ( सोमम्‌ ) अपने देर्व्यं ओर ( कण्वर्‌ ) मेधावी विद्वानु 
की ( पातम्‌ ) रक्षा करें उनसे ( अस्मान्‌ ) हम लोगं को (सु) प्रच्छ प्रकार 
 ( भ्रावतस्‌ ) रक्षा कीजिये ओौर जिनसे हमारी रक्नाकरे उनसे सब प्रियो की 
 ( जवतस्‌ ) रक्षा कीजिये । ५॥ 


:  भावाथे-सभाभ्रौर सेना के पति राजपुरूष जसे अपने एेश्वयं की 
 रक्षाकरेवंसेही प्रजा भौर सेनाओंकी रक्षा सदा कियाकरे। ५॥। 


सुदासे दल्ला वषु विता रथे पृक्षो वहतमखिना । 
रयि समुद्रात वां दिवस्पयस्मे ध॑त्तं पुरुस्पृहम्‌ ।। ६ ॥। 


 पदा्थ-हे( दस्रा) चनर्नके नाल करने वले (वसु) विद्यादि घन 
: समुहको ( बिधरता) धारण करते हृएु (-श्ररविना ) वायु श्रौर भिजुली के समान 
` परख एेश्वययुक्त ! आप जसे ( सुदासे } उत्तम सेवकयुक्त ( रथे } विभानादि यानम 
 ( समुद्रात्‌ ) सागरवा सूये से (उत) श्रौर ( दिवः ) प्रकाशयुक्तं आकाश्च से पार 
(पृक्षः) सुखप्राप्तिका निमित्त ( पुरुस्पृहम्‌ ) जो बहुत का इच्छित हौ उस 
( रथिषु ) राज्यलक्ष्मीको धारण करं वसे ( श्रस्मे) हमारे लिये ( परिधत्तमु } 
0 धारण. कीजिये ।। ६॥ 
वथे--राजपृरूषो को योग्यह किसेनाम्नौर प्रजाके प्रथं नाना 























केर सव प्रकार सुख की उन्नति करे॥६॥ 
यन्न सत्या परावति यद्रा स्थो अधिं तवश । 
अता रथेन सता न ज गतं साकं सस्यस्य रिसं || 


पदाथं-हे ( नास्षत्या ) सत्य गुण कमं स्वभाव वाते सभा सेना के ईश! 


ग्रौर दिल्प जानने बाले 






 भ्रकारका धन ग्नौरसमद्रादिकेपारजाने के लिव विमान आदियानरच 


| ५ माप ( यत्‌ ) जिस ( बुवृत्ता ) उत्तम अङ्खोसे परिपुरं ( रथेन ) विमान आदि 1 
यान (यत) जि कारण ( परावति) दररदेशमें गमन करने तथा (चशे) | 
के ( : ) उपर स्थित होते हैँ 

















| 
१६ 
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( श्रतः ) इस से ( पू्यंस्य ) से के ( रदिमभिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) साथ (0 


(नः ) हम लोगों को ( श्रागतम्‌ ) सव प्रकारं प्राप्त इजिये ।। ७ ॥ 


भावाथे--राजसभा के पत्ति जिस सवारी से भ्रन्तरिक्च मार्गकरकेदेश 


देशान्तर जाने को समथं होवें उस को प्रयत्न से बनावे ।। ७॥। 
अवाश्चां वां सप्तयोऽध्वरभ्ियो वहन्तु सवनेदुप । 


इषं पृश्न्ता सुञतें सुदानव आ वरः सीदतं नरा ॥ ८॥ 


पदा्थ--हे ( अर्वाञ्चा ) घोड़े के समान वेगो को प्राप्त ( पृञ्चन्ता ) सुखो 
के कराने वाले (नरा) समभा सेनापति! अपनजो (वाम्‌ ) तुम्हारे (सप्तयः) 
भाफ प्रादि अर्वुक्तं ( सुकृते ) सुन्दर कमे करने ( सुदानवे ) उत्तम दाता मनुष्य 


के वास्ते ( इषम्‌ } धर्मं कौ इच्छा वा उत्तम अनन आदि ( बहिः) आकाश वा 


श्रेष्ठ पदाथं ( सवना ) यज्ञ की सिद्धि की क्रिया ( श्रघ्वरशियः) ओर पालनीय । 


चक्रवत्तीं राज्य की लक्षिमियों को ( आवहन्तु) प्राप्त करावें उन पुरुषों का 
( उपसीदतम्‌ ) सङ्खं सदा कियाकरो ॥ ठ ॥ 


पदार्थो कोदेलेकर सुखीहों।।न>।, 
तेनं नासत्याग॑तं रथेन सूस्यैत्वचा । 


येन र्व॑ददथंद्िषे वल मध्वः सोम॑स्य पीतये ॥ ९ ॥ 


पदाथं--हे ( नात्तत्या ) सत्याचरण करने हारे सभासेना के स्वामी! प्राप 
( येन ) जिस ( सुग्यंत्वचा ) सूथ्यं की किरणों के समान भास्वर (रथेन) गमन 
कराने वाङे विमानादि यान से { श्रागतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार आगमन ( तेन }; `. ~; 
उससे ( दाशुषे ) दानलील मनुष्य के लिये ( मध्वः) मधुरगुणयुक्त ( सोभस्य) ` 
पदां समह के ( पीतये ) पान वा भोग के प्रथं (वसु) का््यरूपी द्रव्य को 
( जहुः ) प्राप्त कराये ॥! 1 
 भावाथ--राजपूरुष जसे अपने हित के लिये प्रयत्न करतेहँं उसी 
प्रकार प्रजाके सुखके लियेमी प्रयत्न करं &€।॥ + 


उक्थेभिरर्वागवसे पुरूवसू अकं नि हयापहे । 


शत्कण्वानाएलदसि भिये हि कं सोमं पपुरदिवना ॥१०।॥ = ` 


५ पदाथे- हे ( पुरूवसू ) बहुत विद्वानों मे वसने वाले ( श्रषिवना } वायु नौर 
सूयं के समान वर्तमान धम्मं श्रौर्‌ त्यायके प्रकाशक } ( श्रवसे } रक्षादिके श्रं ( | 





° ए 


भावा्थ-- राजा प्रौर प्रजाजनोंको चाहिये कि ्रापस्मे उत्तम 


२६९४ | ऋग्वेदः मं० १। सु०४८। 
( ` हम लोग ( उक्थेभिः } वेदोक्त स्तोत्र वा वेदविद्या कै जानने वाल विद्वानों के इष्ट 
वचनो के ( अक्षः } विचार से जर्हा ( कण्वानाम्‌ ) विद्वानोंकी (श्रिये) पियारी 
(सदसि ) समाने अप लोगोंको ( निह्वयामहे ) अरतिय श्रद्धा कर बुलाते ह वहां 
।  . | तुम लोग ( श्रवक्‌ ) पीठे ( श्नश्वत्‌ ) सनातन (कम्‌ ) सूखको प्राप्त होग्रो 
(च) प्रनौर ( हि ) निचय से ( सोमम्‌ ) सोमवल्ली श्रादि श्रौपधिरयोके रोको 
( पपथुः } पिग्रो ।॥ १० ॥ 
2 भावा्थ--राज प्रजाजनों को चाहिये कि विद्वानों कीसभामे जाकर 
नित्य उपदेश सुनें जिससे सव करने श्रौरन करने योग्य विषयोंका बोघ 
(-. -हीः। १०॥ ~ . 

| : यहां राजाश्रौरप्रजाके धम्म का वर्णन होने से इस सूक्ताथं कौ पूर्व 
सक्तां के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 
ध यह्‌ संत्तालीसवां सुक्त समाप्त हुमा ।॥ ४७ ॥। 


२ प्रस्कण्व ऋषिः} उषा देवता । १।३।७॥ € विराट्‌ पथ्याबृहती । ५।. 
 ११। १२३ निचुत्पथ्यान्ृहुती । १२ बृहती । १४ पण्याब्रहती च छन्दः । मघ्यमःस्वरः । 
४1 ६। १४ चिराद्‌ सतः पङ्क्तिः 1 २।१० । १९ निचत्सतः पङ्तिः! न 
| षङ्क्तिरछन्दः। पञ्चमः स्वरः।॥ 


सह वामेन न उषो व्युच्छा दरितर्दिवः 


सह शुम्नेनं बहता षिभावरि राया ददि दास्व॑ती । \ 


५ पकाथ--हे ( दिवः) सूयप्रकाश् की ( दुहितः } पुत्री कै समान (उषः) 
उषा के तुल्य वर्तमान ( त्रिभावरि ) विविध दीप्तियुक्तं (देवि ) विद्यासृुरिक्षाग्रों 
से प्रकाशमान कल्या ( दास्वती } प्रशस्त दानयुक्त | तु ( बृहता ) बड़े ( वामेन ) 
 प्रदांसित प्रकाश ( चू.म्नेन ) न्यायप्रकार करके सहित ` ( राया } विद्या चक्रवत्ति 

राज्य लक्ष्मी के ( सह ) सहित (नः ) हम लोगों को ( व्युच्छ) विविव प्रकार 

९ प्रेरणा कर । १॥ ६ त 
मावाथं- यहां वाचकलुप्तोपमालद्कार है ! जैसे कोई स्वामी भव्यको ` 
 वाभृत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारो मेंप्रेरणा करताहै ओर जैसे उषा 

श्राति प्रातःकाल की वेला प्राणियों को पूरुषाथं युक्त कर बड़े वडेपदाथं 
समूह्‌ युक्त सुख से भ्रानन्दित कर सायंकाल में सब व्यवहारोसेनिवत्त ~“ 
 करश्रारामस्थकरतीहै वैसे ही माता पिता विया ग्रौर अच्छी रिक्षाश्नादि 
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अश्वौवतीर्गोमिती रविंशस्ुषिदो भूरिं च्यवन्त वस्तवे । 
उदीरय घरति मा सदतां उषश्वोद राधो मघोनाम्‌ 


पदा्थ- हे ( उषः ) उषा के सदृशस्व्री ! तु जसे यहज्युभम गुणयुक्ता उषा 





२६५ ` 


है वसे ( श्रहवावतीः ) प्रदंसनीय व्याप्तियुक्त ( गोमती: } बहुत गो श्रादि पञ सहित 


{ विह्वसुविदः ) सब वस्तुभों को अच्छे प्रकार जानने वाली ( सूनृताः) प्रच्छ 
प्रकार प्रियादियुक्त वाणियो को ( वस्तवे ) सुख मे निवासके लिये ( भूरि) बहुत 


( उदीरय) प्रेरणा कर श्रौर जो व्यवहारो से ( च्यवन्त ) निवृत्तहोतेदँउन कौ ॥ ( 
( मधोनाम्‌ }) घनवानों के सकाश से ( राधः ) उत्तम से उत्तमधन को (चोद) | 


प्रेरणा क्रउनसे (मा) मुभे { प्रति) प्रानन्दित कर|} २॥ 


मावार्थ- इस मन्व मेँ वाचक लुप्तोपमालङ्कार दै । जैसे अच्छी 
रोभित उषा सब प्राशि्यो को सुख देती दहै वैसे स्त्रियां ्रपने पतियों को | 


निरन्तर सुख दिया करे ॥ २॥ 
उवासोषा उच्छाच नु देवी जीरा रथानाम्‌ । 


ये अस्या आचरणेषु दधिरे संमुद्रे न श्रवस्यवः ।॥ ३ ॥ 


पदाथे-जो स्वी उषा के समान (जीरा ) वेगयृक्त ( देवी ) सुख देने ` ध | 


चाली ( रथानाम्‌ ) श्रानन्ददायक यानो के ( उवास) वसती है (ये) 


( रस्याः ) इत सती स्वरी के ( प्नाचरणेषु ) वममेगुक्त भ्राचरणो मे ( समुद्रे ) 


(न) जसे सागरमें ( श्ववस्यवः श्रपने जाप विद्याके सुनने वले विद्वान्‌ लोग ` 


उत्तम नोक्रासे जातेति वेते ( दधिरे ) प्रीति को धरते वे पुरुष अत्यन्त ५ ५ 


ग्रानन्द कौ प्रप्त होते है।॥३।।. 





पण्डिता श्रौर सरवंथा श्रनङ्कल स्वरी मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है ग्रौर | 
उषो ये ते प्र यर्मेषु युञ्जते मनो दानायं सूरय॑ः। 
अचाह तत्कण्व एषां कण्वतमो नाम ग्रणाति वृणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


षदाथ-हे विद्रन्‌ [जो ( सुरथः ) स्तुति करने वषे विद्धान्‌. लोग (ते). ५ 
आप से उपदेश पा कै ( भ्रत्र) इस ( उषः) प्रभात के ( यमेषु) प्रहरो मे 
 { दानाय ) विद्यादि दान के लिये ( मनः ) विकज्ञानयुक्त चित्त को ( प्रयुञ्जते) 


 श्रयुक्त करते हैँ वे जीवन्मुक्त होवे दै भौर जो ( कण्वः ) मेधावी ( एषाम्‌ )} 








५,८.२६ ऋग्वेदः मं०१। सू०य्ट॥ 


[1 1111100 


इन ( नणाम्‌ ) प्रान विद्वानों के ( नाम) नामों को ( गृणाति ) प्रशं्तित 
 करताहै वहु { कण्वतमः } प्रतिय मेधावीहोताहै।॥ ४) 
भावा्थ--जो मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देरामें स्थिर होकर 
 यमादि संयमान्त उपासनाके नवश्रगोँं का श्रभ्यास करते वे निमल 
 श्रत्माहोकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हैँ ओर जो इनका संगम भौरसेवा करते 
दैवे भीशुद्ध प्रन्तःकरण हौ के भ्रात्मयोगम के जाननेके श्रधिकारी होक 
५... 2 
आघा योषेव सूनयुषा यांति प्र्चञ्जती । 


जरयन्ती हननं पट्रदीयत उत्पातयति पक्षिणः ॥ <^ ॥ 


`  . पदाथे-जौो ( योषेव ) सत्स्त्री के समान (प्रभुञ्जती ) अच्छे प्रकार 
भोगती ( सनरी ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होती ( जरयन्ती) जीर्णावस्था को करती 
। (उषाः) प्रातः समय ( प्रत्‌ ) पगौ के तुल्य ( वृजनम्‌ ) मागं को ( ईयते} 
प्राप्त होती हई ( फाति ) जाती अर ( पक्षिरः) पक्षियों को ( उत्पातयति ) 
उड़तीदहै उस कालम सव को योगाभ्यास (घ) ही करना चाहिये । ५॥ 
५ मावथं--जंसे प्रातःकाल की वेला निमेल तथा सव प्रकार से सुख 
 कोदेने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होनष् 
1 चाहिि 14 
1 वि या सजति सम॑नं व्यश्थिन॑ः पदं न वेत्योदती । 


वयो नवि पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवती 


0 पदाथ - हे योगाभ्यास करने हारी स्त्री {आपजसे (या) जौ ( ग्रोदती } 
 आद्रताकौ करती हुई ( नकिः ) चब्दकोन करती ( वाजिनीवती ) बहुत क्रियाओं 
का निमित्त ( उषाः} प्रातः समय ( अथिनः) प्रशस्त श्रं वाले का (पदन) 
प्राप्ति के योग्य के समान ( समनध्र ) सुन्दर संग्राम को जैसे ( विवेति) व्याप्त 
होती है जिकी ( व्युष्टौ ) दहन करते वाली कान्ति मे ( पप्तिवांसः ) पतनश्ील 
 ( वयः ) पक्षी ( आसते ) स्थिर होति हवह वेला (ते) तेरे योगाभ्यास के 
लियिदहैदइसकोत्र्‌ नान ।)६॥ 

| ` भावाथ इस मन्त्र मे उपमालद्कुारदहै। जैसे स्त्रियां व्यवहारसे ` 
अपने पदार्थोको प्राप्त होती वैसे उषा श्रपने प्रकाश्से अधिकारको 
प्राप्तहोती है जैसे वह्‌ दिन को उत्पन्न श्रौरसव प्राशियों को उठाकर ` 
























 श्रपने अपने व्यवहार मेँ प्रवत्त मान कररात्रिको निवृत्त करतीश्रौर दिन 
के 4 से दाहको भी उत्यन्न करती है वैसे ही सव स्त्रीजनो कोभीहोनः 









ऋग्वेदः मं०१। सू०४८॥ १ `; २६५ 


® ड + अ, > ® $ ®> 0 &8 9 ॐ † कः > द 9 अकः + ®> + ॐ $ ॐ ¢ > ¢ अ = > 9 ॐ # ठ, 9 अ # अ. ट 9 द # वः ५.८5 ¶ छ + क 4 ४ 


एषायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि । ` 
रतं रथेमि समगोषा इयं वि यात्यभि पातंषान्‌ | ७। 


पदा्थ-हे स्त्रीजनो ! जसे ( एषा ) यह (उषाः) प्रातः कालः ` 


 [ ( प्रावतः ) दर दे से ] ( सूयेस्य ) सूर्यमण्डल के ( उदयनात्‌ ) उदय से 


( श्रधि ) उपरन्त ( अध्यभ्वयुक्त ) उपर सम्मुलसे सवरमें युक्त होती है जिषघ 
प्रकार ( इयम्‌ ) यदं ( सुमगा ) उत्तम देरवय्यंयुक्त ( रथेभिः ) रमणीय यानोँसे 1 
( शतम ) प्रसंख्यात ( मानुषान ) मनुष्यादिकों को ( वियाति) त्रिविध प्रकारः | 


प्राप्त होतीदहै वैसे तुम भी युक्त दग्र ।॥ ७॥ 


भावा्थ-जंसे पतिव्रता स्वयां नियम से जपने पतियो कौ सेवा करती - ` 
हँ । जसे उषा से सव पदार्थोका दूरदेश से संयोग होताहै वैसे दूरस्थः 


कन्या पत्रों का युवाऽवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिये जिससे दूर देश 
मं रहने वाले मनुष्यों से प्रीति बढ़ । जैसे निकटस्थो का विवाह दुःखदायक ` 
होताहैवेसेहीदूरस्थों का विवाह ग्रानन्दप्रद होता है।। ७॥। 


दिश्व॑पस्या नानाम चक्ष॑से जगज्ञ्योतिष्कृणोति सूनरी" । 
अप देषो पघोरीं इदिता दिव उषा उच्छदप सिषं; ।॥ ८ ॥ 


पदप हे स्त्रीजनो ! तुम जैसे ( मघोनी) प्रशंसनीय धननिमित्तः 
( सुनरी ) अच्छे प्रकार प्राप्त कराने वाली (दिवः) प्रकाडमान सूर्यं की ` 
` ( इषिता } पुत्री के सदृश ( उषाः } प्रकादने वाली प्रभात की वेला ( विष्वम्‌ ) ` 
सब जगत्‌ ( नानाम }प्रादर करतादहै, ओर उस को ( चक्षसे) देखने के लिये 
( ज्योतिः } प्रकाश को ({ कुणोति) करतीहै ओर (लिः) हसक (देषः) 
बुराद्धेष करने वाले शत्रुर को ( अयच्छत्‌ ) दुरवास करती है वैते प्तिः 


आदिकं में वर्तो । ८ | 1 
| भावाथं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालद्कार है जसे सती स्त्रीः 


विघ्नो को दर कर कत्तव्य कर्मो को सिद्ध कराती है, वेसेही उषा उङ्क, ` 


चोर, शन्रुश्रादिको दूरकरकाय्यंकी सिद्धिकरनेवालीहोतीहै।। ८1, 

उष आ माहि भानुना चन्द्रेण दहितदिवः। ५ 1 
आवहन्ती भूयैस्मभ्यं सो भ॑गं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ५ 
पदार्थ--हे ( दिवः) सूय्यैके प्रकाश कौ ( हितः) पुत्री के तुल्य कन्ये ! ॥ ^ . 


जेते ( उषाः) प्रकादमान उषा ( भानुना) सूयं खरौर (चदे ) चनमा से. 
(अस्मभ्यम्‌) हम पूरषारथी लोगों के लिये ( भुरि) बहत ( सौमगमु ) वय्यं 
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` कै समूहो को ( आवहृन्ती } सवबश्रोर से प्राप्न कराती ( दिविष्टिषु ) प्रकाशित 
 कान्तियों मेँ { व्थुच्छम्ती ) निवास कराती हई संसार को प्रकादित करती है 
वैसेहीत्‌ विद्या ओर शमादिसे [ श्रा साहि | सुोभित दहो \। ६॥ | 

( भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विदुषी धार्मिक 

-कन्यादोनों माता श्रौर पतिक कलो को उज्ज्वल करती है वसे उषा दोनों 

स्थुल सूष्ष्म श्र्थातु वडी छोटी वस्तुओं को प्रकारितकरतीहं।॥ € ॥ 


विश्व॑स्य हि पराणनं जीव॑नं त्वे विदुच्छसिं सूनरि । 
सानी रथेन चृहता विभावरि शरुधि चित्रामघे हव॑म्‌ ।॥। १० ॥ 























. ` पदार्थ--है ( सूनरि) अच्छे प्रकार व्यवहारोंको प्राप्त ( विभावरि) 
` विविध प्रकाशयुक्तं ( चित्रामघे ) चित्र विचित्र धनसे मुशोभित स्त्री ! जैसे उषा 
.{ बहता ) बड़ ( रथेन ) रमणीय स्वरूप वा विसानादि यान से विद्यमान जिसमें 

(विश्वस्य ) सब प्राणियों के ( प्राणनम्‌ ) प्राण प्रौर ( जीवनस ) जीविका की 
` `प्राप्तिकासंभवहोताहैवेसेही (त्वे ) तेरेमेंहोता है (यत्‌ ) ज ( नः ) 
| हम लोगों को (उ्युच्छं्षि ) विविध प्रकार वाप्त करतीहै वह तु हमारा ( हवम्‌ ) 
सुनने सुनाने योग्य वाक्योंको ( श्रुधि) सून ॥ १०॥ | 


1 भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै । जसे उषा सेसव 
प्राणिजाति को सुख होतेह वसे ही पत्तित्रतास्त्रीसे प्रसन्न पुरुप को सव 
॥ ^ परानन्द हौते है ।। १० ॥ | 

उपो वाजं हि वंस्व यथित्रो मानुषे जने । 
तेनावह सङ्ृतो' अध्वरा उप ये त्वां गृणन्ति वद॑यः ॥ ११ ॥ 


' षपदथं--है( उषः) प्रमात वेलाके तुल्य वर्तमान स्त्री!तु(यः) जो. 
 { चित्रः) प्रदुमुत गुण कमं स्वभावयुक्तं ( सुकृतः ) उत्तम क्म करने वालातेरा 
“पति है ( मानुषे ) मनुष्य ( जने ) विद्याघर्मादि गुणों से प्रसिद्ध मे ( बाजप्र्‌ ) ज्ञान ` 
 -वाञन्नको( हि ) निर्व करके ( वंस्व ) सम्यक्‌ प्रकार से सेवनकर (ये) 
जौ ( बह्वयः ) प्राप्ति करने वाले विरात्‌ सनुष्य जिस कारणसे ( अध्वरात्‌ ) 
 अध्वरयज्ञ वा अहिसनीय विद्वानों कौ ( उपगखन्ति ) ब्रच्चे प्रकार स्तुत्ति करते श्रौर ` 


रह्‌ ॥ १ १।। 1 





= तुम को उपदेश करते हँ ( तेन ) उक्ष से उनको ( ्रावह ) सुखो को प्राप्त कराती ` ५ 
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भूषित करती हैँ इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार मे सदा सुखी 
रहे ॥ १६ ॥ ~; ` 
विन्वान्दर्वा आ वह सोम॑पीतयेऽन्तरिषादुषस्त्वम्‌ । - 


सास्मासु धा गोमद्‌ ्धादूक्थ्य सुपो वानं सवीय्यैम्‌ ॥। १२॥ 


पदार्थ--हे ( उषः ) प्रभात के तुस्यस्त्ि! भ ( सोमपीतये) सोम्रादि (श 
 पदार्थोको पीने के लिये ( अन्तरिक्लातु ) उपर से (विषवन) श्रखिल (देवाव्‌ ) दिव्य- ` 
 गररयुक्त पदार्थौ ओर जिस तुभ को प्राप्त होता हं उन्हीं कोत्र भी ( श्रावहु) ग्रच्छे 
प्रकारप्राप्तहो, हे ( उषः ) उषा के समान हित करनेप्रौर (सण) तु (सब 4 
इष्ट पदार्थो को प्राप्त करने वाली ( अस्मासु) हम लोगों इन्द्रिय किरण श्रौर' श 
पृथवी श्रादि से ( श्रक्वावत्‌ ) मौर अत्युत्तम तुरगो से युक्त ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम ` शि 


य्य पराक्रमकारफ ( वाजम्‌ ) विज्ञानवा अन्न को {धाः ) धारण कर।॥ १२॥ 


भावाथे--दइस मंत्र में वाचकलृप्तोपमालङ्धार है। जसे यह उषा 


अपने प्रादुर्भाव में शुद्ध वायु जल श्रादि दिव्यगुणों कोप्राप्तकराके दोनों 


का नाश कर सव उत्तम पदाथंसमृूहु को प्रकट करती है वैसे उत्तमस्त्री ` 0 


गृह काय्यंमेदहे।। १२॥ 
यस्या रक्षन्तो अवचयः प्रतिं भद्रा अदुक्षत । 


सा नो रयि विश्ववारं सपेशंसमुषा ददात्‌ सुग्म्य॑म्‌ ॥। १३ ॥ 


पदाथ--हे स्त्रि! ( यस्या) जिसके सकाश से ये { र्शचन्तः ) चौर डाकू 
अन्धकार प्रादि का नाश भौर ( भद्राः). कल्याण करने वाली ( अर्चयः) दीम्ति ॥ 
` ( प्रत्यदुक्षत ) प्रत्यक्ष होतीदहैँ (सा) जंपे वह्‌-( उषा } सुरूपके देने वाली प्रभात , 
 कीवेला (नः) हम लोगों के लिए ( विहववारम्‌ ) सव प्राच्छादन करने योग्य इ 


4. ` ( सुपेश्चसम्‌ ) शोभनरूपयुक्त ( रयिम्‌ ) चक्रवत्ति राज्यलक्ष्मी ( सुग्म्यम्‌ ) सुख को ५ 


( ददाति ) देतीदहै वेसीदहयेकरतु भीहम को सुखदायकहो।। १३॥ र 
 भानाथं--इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे दिनि की 


५. नित्त खषाके विना सुख वा राज्यके काय्यं सिद्ध नहींहौते मरौर सुरूप 
 कौम्राप्तिभीनहींहोती वैते हो समीचीन स्त्री के विना यह सवनहीं 1 


क होता ॥ १३॥। 





ये चिद्धि त्वाग्ष॑यः पूर्वै उतयें जुहरेऽव॑से महि। 


ता नः स्तोमं अभि गंणीहि राधसोषः शुकरेणं शोचिषां | ९४॥ ` 
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| पदार्थ--हे उषा के तुल्य वर्तमान ( मरह ) महागरुणविलिष्ट पण्डिता स्वी | 
(ये) जो ( पुवं } प्रध्ययन किये हुये वेदाथं के जानने वाले विद्राच्‌ लोग (ऊतये) 
अत्यन्त गुण प्राप्ति वा ( श्रवसे ) रक्षण श्रादि प्रयोजन के लिये ( त्वाम्‌ ) तुभे 
( जुहुरे ) प्रगंसित करं (सा)सोतु (शुक्रेण ) शुद्धकामों के हेतु { शोचिषा) ` 
` -धमंप्रकाक्च से युक्त ( राधसा) बहुत धन से (नः) हमारे (चित्‌) दी 
 -( स्तोमान्‌ ) स्तुतिसमुहो का ( हि) निश्चवथ से (अभि) सम्म ( गृणीहि) 
-स्वीकारः कर ।॥ १४ || | 
























| भावाथं--इस मन्व में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य हैक 

:  -जिन्होने वेदोकोब्रध्ययन क्रियावे पुवं ऋषि, प्रौरजोवेदों को पठते हो 
उनको नवीन ऋषि जाने, ग्रौर जसे विद्वानु लोग जिन पदार्थो को जान 
म्कर उपकारच्ते हों वैसे अन्य पृरुषोंकोभी करना चाहिये किसी मनुष्य 
कोमूर्खौँ की चालचलन पर न चलना चाहिये रौर जेषे विद्वान्‌ लोग श्रपनी 
विद्या के पदार्थोके गुणों को प्रकाश कर उपकार करते हँ जपे यह उषा 
अपने प्रकाश से सव पदार्थो को प्रकारितकरतीहै व्च ही विदान्‌ स्त्रियां 


॥  -विद्व को सुभूषित कर देती हैँ | १४1 
उषो यद्र भायुना वि द्रारां णवो दिवः । 
भरनो यच्छतादष्ठकं पृथु छदिः दैवि गोमतीरिषः \॥। १५ ॥! 


`  प्दाथे--हे( देवि ) दिव्य गुणयुक्तस्त्री ! जेते ( उषाः) प्रभात समय 
“खच ) इस दिनि में ( मनुना ) ्रपते प्रकाश से (द्वारौ) गृहादि वा इद्धि 
के प्रवेश ओर निकलने के निमित्त छिद्र ( प्राणेवः ) अच्छ प्रकार प्राप्त होती श्रौर 
` जसे(नः) हमलोगोके लिये (यत्‌). ( अचरुकमू ) हसक प्राणियों से भिन्न 
(प्रथु ) सब ऋतु के स्थान ओर ग्रवकरके योग्यहोने से विकल (छदिः) ` 
शुद्ध भ्राच्छादन से प्रकाशमान घरहै जोर जेते ( दिवः) प्रकालादि गण { गोमतीः) ` 
बहुत किरणौ से युक्त { इषः ) इच्छाश्रोकोदेतीहैवैते [वि ] ( प्रपच्छतात्‌ ) ` 
स्संपुणेदियाकर। १५॥ त 








1 4, भावशि---दुस्‌ मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै। जंसे उषा ्रपने | । ॥ ` 
प्रकाश से ्रतीत वतमान प्रौर ग्रान वाले दिनौंमे सव्रमामं म्नौर द्ासोको + 
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सन्नो राया बृहता वि्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिगभिरा। १1 

सं चुम्नेन विख्तुरोषो महि सं वनिर्घाजिनीवति ॥ १६॥ ` ५ 
पदाथ--दे ( उषः ) प्रातः समय के सम तुल्य वत्तमान { वाजिनीवति) 
अरशंसनीय क्रियायुक्त ( महि } पजनीय विद्वान्‌ स्वरी! तुजे ( उषाः) सव रूप ` 
को प्रकाञ्च करने वाली प्रातः समयकी वेला { विङवपेश्सा ) सव सुन्दर रूपयुक्त 
{ बृहता ) बड़ ( विश्वतुरा ) सव को प्रवृत्त करने ( संचुम्नेन ) विद्या धर्मादि 
शण प्रकराशयुक्त ( राया ) प्र्थ॑सनीय घन ( समिडाभिः ) भूमि वाणी नीति प्रौर 
| ( संवाजेः ) अच्छे प्रकार युद्ध अन्न विज्ञानसे (नः) हम लोगों को सुख देती है 
६. ` चसेहीइनसेतू हमें सुख ३े॥ १६॥ ८ 
` भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसे विद्रानोंकी | 
विचा रिक्षासेउषाकेगुणकाज्ञानहोके उससे पुरुषाथेसिद्धि फिर उस 
से सव सुखो कौ निमित्त विदा प्राप्त होती है वैसेहीमाता कीरशिक्षासे ` 
पुत्र उत्तम होते हैं ग्रौर प्रकार से नहीं ।॥ १६॥। ष 
इस सूक्त मे उषा के हष्टान्त करके कन्या श्रौर स्वियों क लक्षरणें क 
प्रतिपादन करने से इस मूक्ता्थं की पुवं रुक्ताथं कै साथ संगत्ति जाननी . ` 
 च्चाहियि ॥ . 


पह श्रडतालौसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


1 


प्रस्कण्व ऋषिः 1 उषा देवता । निच्‌ दनुष्टुप्‌ द्वुम्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 1 ८.4 9 

उषो म्रमिरागंहि दिवक््रोचनादधिं। 
 वहन्वरुगप्संब उप॑ त्वा सोमिनो हम्‌ ॥१॥ 

| पदा्थं-हे शुभ गुणों से प्रकाशमान ! जैसे ( उषः) कत्यारनिमित्त | 
, ९ रोचनात्‌ ) अच्छे प्रकार नरकराक्चमान | से ( ग्रधि ) ध ऊपर ( भदरेमिः | | ) | कल्याण- ` । 
कारक गुणों से अच्छे प्रकार भ्रातीहै वेतेहीतु ( आगहि ) प्राप्तहो भ्रौर जैसे यह्‌. 
{दिवः ) प्रकश के समीप प्राप्त होतीहै वैते ही (त्वा) तुको (ग्ररुणम्बवः) ` 
~ रक्त गुणविशिष्ट छेदन करके भोक्ता ( सोमिनः ) उत्तम पदार्थं वाके विद्वान्‌ के ` 


(हम्‌ ) निवास स्यान को ( उपवहृन्तु ) समीप प्रप्त करे ॥ १॥ 
। मावा जिस [उषा] की, भूमि-संयक्त सुं के प्रकारा से उत्पत्ति 
दे वह दिन सूप परिणाम को भराप्त होकर पदार्थो को प्रादित करती हई ` 
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सब को श्राह्लादित करतीहै वसे ही ब्रह्यचयं, विद्या, योगसे युक्तस्त्री 
श्रेष्ठ हो ।॥ १॥ 
सपेशसं सुखं रथं यमध्यस्था उषस्त्वम्‌ 


तेना सश्रवस्षं जनं भरावाद्य ठंहित्दिवः ।॥ २ ॥ 


` पदार्थ है ( दिवः ) प्रकाशमान सूयं की ( दुहितः) पुत्री ही के तुल्य 
| (उषः) वत्तमानस्वि! तु ( यप्‌ ) जिस ( सुपेशसम्‌ ) सुन्दर रूप ( सुखम्‌ ) 
।  शआरानन्दकारक ( रथम्‌ ) क्रीड़ा के साधन यान के ( अध्यस्थाः ) ऊपर बंठने वाले 
प्राणी भ्रानन्दको बढ़ाते हैँ (तेन) उस रथ से ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम श्रवशणयुक्त ` 
` ( जनम्‌ ) विद्र मनुष्य की ( प्राव ) अच्छे प्रकार रक्षाश्रादि कर ॥२॥ | 
|  भावाथं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग जसे 
सूयक प्रकाश से सुरूप की प्रसिद्धिहोतीहैवैसेही विदुषी स्त्री से घर 
काकामश्रनौर पुत्रों की उत्पत्तिहोती है एेसा जान कर उनसे उपकार 
नेवं ॥२॥ 
५ वयेित्ते पतत्रिणो द्विपचतुष्पदजौनि । 
उषः प्रारम्नूर्तूरयुं दिवो अन्तेभ्यस्परि ।॥ ३ ॥ 


षदथ-हे स्वि! जसे (श्रज्ुनि ) अच्छे प्रकार प्रयत्न का निमित्त 
(उषः) उषा ( दिवः ) सूर्य्रकाश के ( भ्रन्तेभ्यः ) समीप से ( ऋतून्‌ ) ऋतुजो 
को सिद्ध प्रौर ( द्विषत्‌ ) मनुष्यादि तथा ( चतुष्पत्‌ ) पञयुभ्रादि का बोध कराती | 
 . ह्ईदस्बकोप्राप्तहोके जसे इस से (पतत्रिणः) नीचे उंच उड़ने वाके ( वथः) 
पक्षी ( प्रारवुं ) इधर उधर जाते (चित्‌ ) वेसेदही (ते) तेरे गुणदहों।।३। 

` भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे उषा मुहुत्तं प्रहर दिन 
मास ऋतु ्रयन भ्र्थात्‌ दक्षिणायन रौर वर्षो का विभाग करती हई सब 
प्राणियों के व्यवहार भ्रौरचेतनताकोकरतीहैवेसेहीस्त्री सव गृहकृत्यं 
को पृथक्‌ पथक्‌ करे।॥३॥ | 


व्युच्छन्ती हि रर्मिभिविश्वपाभासिं रोचनम्‌ । 


तां त्वासुषवेसयवो' गीभिः कण्वा अहूषत 
८ पदाथे---है ( वसुयवः ) ! जो पृथिवीं आदि वसुभ्रों को सयुक्त ओौर वियुक्तं | १ “^ 
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हे व॑सी ( ताम्‌ ) उस (स्वाम्‌ ) तुक स्त्री को ( गीभिः ) वेदरिक्षायुक्त अपनी 
वाणिरयो से ( ब्रहुषत ) प्ररंसित करं ॥। ४ | 


भावाथ--विद्वानों को चाहिये कि उषा के गुणों के तुल्य स्वी उत्तम 
होती है इस बात को जानं रौर सव को उपदेश कर ।। ४ ५ 


इसमें उषाके गुण वर्णन करने से दस सूक्तके भ्रथंकी पूवं सूक्तं के 
अथं के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यहु उनचासरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 




















पिपीलिका मध्या निचृद्गायत्री । ३ गायत्री । ५ यवमध्या विराड्गायत्री 
७ विराड्गाथत्नरी च छन्दः । षड्जः स्वरः । १० । ११ निचृदनुष्टुप्‌ । १२ । १३ । 
अनुष्टुप्‌ च छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 


उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतव; । हरो विश्व।य सूयम्‌ ॥ १॥ 


(५ कै लिये सुोभित स्त्रियों को विवाह विधिसे प्राप्त होश्रो।। १॥ 


 श्रौरकिरणेसूथ्यंकतोप्राप्तकराती ह एेसे ही विद्या श्रौर ध्म के प्रकार | | 
¦ "युक्त ग्रपने तुल्य स्तियों से सब पुरषो. का -विवाह्‌ करावे ॥ १॥ 3 
अपत्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥२। 


6 पदाथ--हे स्त्री पुरुषो | तुम ( यथा ) जसे ( अक्तुभि ) रत्रियौकेसाथ 
 ( नक्षत्रा ) नक्षत्र रादि क्षय रहित लोक ओर ( तायवः ) वायु ( विहवचक्षसे ) ` 
 विद्वक दिखाने वाले ( सूराय ) सूययंलोके कै अथं ( अपयन्ति ) संयुक्त वियुक्त ` ५ 
` होतेह वंसे ही विवाहित स्नियों के साथ संयुक्तं वियुक्त ह्र करो) २॥ १ 
भावाथ- इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जँसेरत्रि मे नक्षत्र लोक ` 
चन्द्रमाकेसाथ्रौरप्राणलरीरके साथ वर्तते है वैसे विवाह करे रत्री 1 
` पुरुष ्रापस में वर्ता करं ॥ २। ~ 







भस्कण्ं ऋषिः । स्थो देवता । १। ९ निचश््गायत्री २ ४।य८)} €. ५ | । 


१ पदाथ हे मनुष्यो ! तुम जसे ( केतवः ) किरणें ( विकषवाय ) सवके 
५ ( हश) दीखने ( उ प्रौर दिखलाने के योग्य च्यवेहार कै लिये ( त्थम्‌ ) उस ` | । 

 ( जातवेदसम ) उत्पन्न किये हए पदार्थो को प्रप्त करने वाले (देवम्‌ ) प्रकाशमान = 

( सूर्यम्‌ ) रविमण्डल को ( उद्रहम्ति ) अपर वहते है वसे ही शरहाश्रमका सुख देने ` 


भावाथं--धा्मिक माता पिताश्रादि विद्वान्‌ लोग जसे घोडे रथको 
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*  अदश्रमस्य केतवो विरद्मयो जना अजु । ्नाज॑न्तो अभ्रयौं यथा ॥र। 


५ पदा्थ--( यथा ) जैसे ( श्रस्य } इस सविता के ( भराजन्त ) प्रकाशमान 
 (अग्तयः ) प्रज्वलित ( केतवः ) जनाने.वाली ( रदमयः ) किरणे ( जनान } 
मनुष्यादि प्राणियों को (अनु) भ्रनुक्रलता से प्रकाश करती हँ वसे मँ श्रपनी 
विवाहित स्वरी रौर श्रपने पति ही को समागम के थो्य देख" अन्य को नहीं ॥ ३ ॥ 
मावा्थ--द्त मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे प्रज्ज्वलित हुए अग्नि 
ओौरसूरय्यादिक बाहर सव में प्रकाशमान है वेसे ही रन्तरात्मामें ईंदवर का 
।  भ्रकाश्च वर्तमान है. इसके जानने के लिये सव मनुष्यों को प्रयत्न करना योग्य 
है, उस परमात्माकी श्राज्ञा से परस्त्री के साथ पुरूष श्रौर परपुरुष के संग 
स्त्री व्यभिचार को सव प्रकार छोड के पाणिगरृहीत श्रपनी श्रपनी स्तरीभ्रौर 
श्रपने श्रपनेपृरुषके साथ ऋतुगामी ही होवें । ३) 
 तरणिंविंर्दशेतो ज्योतिष्ठदंसि सूयय । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥८॥ 


1 पदा्थ--हे ( सूर्यं ) चराचर के आत्मा ईदवर ! जिससे ( विह्वदक्षेतः } 

` विद्व के दिखाने भौर ( तरसि: ) दीघ्रसवका प्राक्मण करने ({ ज्योतिष्कृत्‌ }) 
स्वघ्रकाशस्वल्प श्राप { ( रोचनम्‌ ) रुचिकारक ( विश्वम्‌ ) सब जगत्‌ को 
1. प्रकादित करते हैँ इसी से श्राप स्वप्रकाशस्वरूप है ।! ४ ॥ 
५ मावा --दस सत्तर मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे सूय्यं म्रौर 
बिजुली बाहर भीतर रहने वाले सव स्थुल पदार्थो को प्रकाशित करते हँ 
` वही इदवर भी सव वस्तुमात्र कौ प्रकाशित करतादै॥ ४॥ | 
 भत्यङ्‌ देवानां विशः परत्यङ्डुदषि मालुषान्‌ । मत्यङ्‌ विश्व स्वदृश ॥५ 


¦ _ पदाथ हे जगदीरवर ! जो भाप ( देवानाषर्‌ ) दिष्य पदार्थो वा विद्वानों 
के ( विश्षः) प्रजा { सानुषाच्‌ ) मनुष्यों को ( प्रत्यङ्डदेषि ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त 
 हौभ्नौर सवके भात्माओंमें ( प्रत्यङ्‌) प्राप्त होते हौ इस से ( विदं स्वदुंशे ) 
 सवसुलोके देखने के श्रथं स्वो के ( प्रत्यड. } प्रत्यगात्मरूप से उपासनीय 
द्ये ५.0. "२ | भ | 
ध भावाथं- जिससे ईद्वर सब कहीं व्यापक सवके श्रात्मा का जानने 
, वाला प्रौर सवकर्मोँका साक्षी है इसलिये यही सब सज्जन लोगों को 
नित्य उपासनाकरनेकेयोग्यहै।।५ | 
येना पावक चक्ष॑सा भुरण्यन्तञ्ज ना अनुं । त्वं रुण पयसि । 
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अ्राप (येन) जिस ( चक्षसा ) विज्ञान प्रकाश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) धारण वा 


पोषण करते हृए लोकों वा जनान्‌ मनुष्यादि को ( अनुपश्यसि } ग्रच्छे प्रकार ` 
देलते हो उस लानप्रकाल से हम लोगों को संयुक्त कृपापूर्वक कीजिये ।। ६ ॥ | 


भावाथ--परमेशवर की उपासना के विना किसी पनुष्य को विज्ञान 


वा पवित्रता होने का संभव नदीं हो सकता इषसे सव मनुष्यो को एक ` 


परमेदवर ही कौ उपासना करनी चाद्य 1 ६ ॥ | 
वि चमेपि रजस्पृथ्वहा भिमानो अक्तुभिः । पयन्‌ जन्पानि स्थ ।॥७॥ 


पदाथ- ह ( सूय्ं }) चराचराऽत्मनु परमेषए्वर { श्राप, जैसे सूर्यलोकं. ` 
 { अक्तुभिः ) प्रसिद्ध रात्रियोंसे ( पृधु ) विस्तारयृक्त ( रनः) लोक्रसमूह्‌ भ्रौर ` छि 
( श्रहा ) दिनो को ( भिनानः ) निर्माण करता हुभ्रा (पृथु) वड़े बड़े (रनः) 


लोकों को प्राप्त होके नियम व्यवस्था करता है वैसे हम लोगो. के ( जन्मानि) 


पहिले पिले श्रौर वत्तंमान जन्मों को ({ पयन्‌ ) देखते हए ( व्येषि ) श्रनेक ॥ न 


प्रकार से जाननेश्रौर प्राप्त होने वले हौ । ७॥ 


भावा्थ--जिसने सूय्यं श्रादि लोकं बनाये श्रौर सव जीवों के पाप ` (शि 
पृण्य को देख के टीक टीकर उनके सव दुःख रूप फलों को देता है वही सब आ 


का सत्य सत्य न्यायकारी राजा है एेसा सब मनुष्य जानें ।॥ ७॥। 


सुप्त्वा हरितो रथे वहन्ति दैव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षण ॥ ८) (श 


| पदा्ं--ठे ( विचक्षण ) सव को देखने (देव ) सुल देने हारे (सव्य) (श 
` ज्ञानस्वरूप जगदीदवर । जपते ( सप्त ) हरितादि सात ( हरितः ) जिनसे रोको कि 
हरता है वे किरणे ( शोचिष्केशम्‌ ) पवित्र दीप्ति वले सू्यलोक को (रथे) 
रमणीय सुन्दरस्वरूप रथ भें ( वहन्ति) प्राप्त करते दँ वैसे (त्वा) पको 
गायत्री रादि वेदस्य सात छन्द प्राप्त कराते ८ ॥ द 

` भावाथे-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । है मनुष्यो ! जैसे ` 
रदिमयां के विनां सूयय का दन नहीं हो सकता वैसे ही वेदोँकोठीकटीक ` 
जाने विना परमेद्वर का दर्शन नहीं हो सकता ठेसा निल्चय जानो ॥ =} = ` 


अयुक्त सप गन्ध्युवः सुरो रथ॑स्य नप्त्यः । ताभिर्याति स्व्क्तिभिः।।९॥ 4 





पदाथ--हे ईदवर ! जसे ( सूरः) सवका प्रकाशक जो ( सप्त) पूर्वोक्तः 


सात ( नप्त्यः ) नासे रहित ( शुन्ध्युवः) गुद्धिकले वाली किरणे उनको 
 { स्थस्व ) रमणीय स्वरूप में ( अयुक्त ) युक्त करता श्रौर उनसे सहित प्राप्त 
को संयुक्त रखतेहो एेमा हम को दृढ़ निश्चय है 1 & ॥ व 
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 भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्यं के ससान 
 श्रापही ्रापसे प्रकाशस्वरूप प्राकाश के तुल्य सवत्र व्यापक उपाप्षकों को 
, पवित्रकर्ता परमात्मा है वही सब मनुष्यों का उपास्यदेवहैं । 


उद्रयन्तम॑सस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं दवत्रा सूयेमन॑न्म ज्यो तिरत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 
पदाथं--हे मनुष्यो ! जैसे ( व्योतिः ) ईदवर ने उत्पन्न कयि प्रकाशमान 
 : स्यं को ( पश्यन्तः) देखते हुए ( बयम्‌ ) हम लोग ( तमसः ) श्रजञानान्यकारसे 
अलग हो के ( ज्योतिः ) प्रकाशस्वरूप ( उत्तरस्‌ ) सबसे उत्तम प्रलयसे ऊध्वं 
वर्तमान वा प्रलय करने हारा (देवत्रा ) देव मनुष्य पृथिव्यादिकों में व्यापक 
(देवम्‌ ) सुख देने ( उत्तमम्‌ ) उक्कृष्ट गुण कमे स्वभावयुक्तं ( सूरयम् ) सर्वात्मा 
` ईदवर को ( पथं द्गन्म ) सब प्रकार प्राप्त होवें वैसे तुम भी उस को प्राप्त 
५ होप्रो ।॥ १० ।। ॥ 
भावाथ--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। मनुष्योंको योग्य 
| दहै कि परमेदवर के सहश कोई भी उत्तम पदाथ नहीं श्रौरन इसकी प्राप्ति 
के विना मृक्ति सुख को प्राप्त होने योग्य कोई भी मनुष्य हो सक्ता हरेसा 
1 निरिितः जाने १०॥. ११ 
उदन्त मित्रमह आरोह्यतां दिवम्‌ । = 
ह्रों मम सूये हरिमाणं च नाय । ११ ॥ 


` पदा्थे-हे ( भित्रमहः ) सित्रोंसेसतकारके योग्य ( स्यं ) सव ओषधी 

` श्रौर रोगनिवारण च्द्यश्रोंके जानने वाठे विद्वान्‌ ! आप्‌ जैसे ( ) श्राज 
(उद्यत ) उदयकोमप्राप्त हृश्रा वा ( उत्तरात्‌ ) कारणलूपी ( दिवम्‌ ) दीप्तिकौ 

।  ( जारोहतु ) अच्छे प्रकार करता हुभा अन्धकार का निवारण कर दिन को प्रकट 

` करताहै वेषे मेरे ( हृ्रोषम्‌ ) हृदय के रोगों ओर ( ह्रिमाणष्‌ ) हरणलील चोर 
 आदिको( चाक्चय ) नष्ट कीजिये ११॥ 
ध मावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूयं के उदयम 
 अ्रन्धेर श्रौर चोरादि निवृत्तदहो जाते हैँ वसे उत्तम वेद्यकी प्राप्ति सेकुपथ्य 
ग्रोर रोगोका निवारण हो जाता है । ११॥। 1 





९ | पदाथे--हे मनुष्यो ! तुम ( भ्रणंव 
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` , पदाथ--जंसेष्रेय्ठ वंद्य लोग कठं र्व॑से हम लोग ( शुकेषु ) गओं के समान 


क्रि हुये कर्मो जौर (रोपणाकासु ) केप प्रादि क्रियाओोंसे (मे) मेरे (हरिमाणम्‌) 


चित्त को खेंचने वाके रोगनाशक श्रौषधियों को ( दध्मसि ) धारण करं ( श्रथो) क 


दस के प्रचात्‌ ( हारिद्रवेषु ) जो सुखं हरते मल बहाने बाले रोग हँ उनमें ( ने ) - ४ | | 
 भ्रपने ( हरिमाणमर ) हरणशील चित्त को ( निदध्सक्ति ) निरन्तर स्थिर करे ॥ १२॥ ` 


भावार्थ--मनुष्य लोग लेपनादि क्रियाश्रों से रोगों का निवारण करके ` 
बल को प्राप्त होवें |) १२॥ 


उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह्‌ । ` 
 द्िषन्तम्बहयं रन्धयन्मो अहं दविषते रधम्‌ | १३ ॥ 


पदाथ -हे विदन्‌ ! यथा ( अथम्‌ ) यह्‌ ( आदित्यः ) नाशरहित सूयं 


( उदगात्‌ ) उदय को प्रप्त होता है वैसे तू ( विष्वेन ) भखिल (सहसा ) बल॒ 


के साथ उदितहोजंसे तु ( मह्यम्‌ }) धामिक मनुष्य के ( द्विषन्तम्‌ } द्वेष करते 


हए शत्रु को ( रम्धयन्‌ ) मारता हुभा वर्तता है वसे ( श्रहम्‌ ) यै ( द्विषते ) शरु ध  @ 


के लिये वन्त । जसे यह्‌ शत्रु मुक कोमारताहै वैसे इसको भी मारूंजो मुन 
मारेउसेर्मैमी(मोरधमु ) न मारूं । १३॥ 


मावाथं-- मनुष्यों को उचित है कि ग्रनन्त वल युक्त परमेश्वरकेवल (श 
के निमित्त प्राण वा बिजुली के हृष्टान्त से वत्तं के सत्पुरुषो के साथमित्रता 
कर सव प्रजाओं का पालन यथावत्‌ किया करें । १३ ॥ 1 = 
इस सूक्त मे परमेश्वर वा श्रग्निके कायं कारणके हष्टान्तसेराजा 
के प वणन करने से इस सूक्ता्थं कौ पूवं सूक्ताथंके साथ संगति जाननी ध ८ 
५ बाधय ~ | न क 


` प्रचासवां सूक्त समाप्त हृ ॥ ` 





माडिगरसः सव्य. ऋषिः । इन्द्रो देवता । १। ६1 १० -जगती। २।५॥।८ न श 
विराड्‌ जगती । ११ --१३ निचृज्जगती च छन्दः! निषादः स्वरः! ३। ४ भुरिक्‌ ध 
 चष्ट्प्‌ । ६।७ च्िष्टुष्‌ । १४। १५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । धैवतः स्वरः \ ५ 


अभि त्यं मेषं पुंटूतमृग्मियमिन्द्रं गीमि्मैदता वस्वो अणेवम्‌ । 


यस्य द्यावो न विचरन्ति मा्ुंषा यने मंहिष्ठमभि विपर॑पचैत ।॥१॥ ` 
मणंवम्‌ ) समुद्र के तुल्य ( त्यम्‌ ) उस( मेषम्‌ )} | 









९७ ऋग्वेदः सं० १।सु० ५१॥ 
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ध वृष्टि द्वारा सेचन करने हारे ( पुखूतम्‌ ) बहुत विद्वानों से स्तुत ( ऋग्मियम्‌ 


|  ऋवायों से मान कसे योग्ब ( मंहिष्ठष्‌ ) गुणो से वड़े ( इम्‌ ) समग्र देशय से 


 ( श्रभिमदत ) हपित करो श्रौर सूर्यं के (च्यावः) किरणोंके (न) समान 

(यस्य) जि्तको (भुजे) भोगके लिये ( मानुषा ) मनुष्योके दहित करने वलि 
गुण ( विचरन्ति ) विचरते दँ उस ( वस्वः } धन के ( विघ्रम्‌ ) देने बाले विद्धान्‌ 
का ( भ्रभ्यचंत ) सदा सत्कारकरो। १॥ 

 भावाथं--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार । मनुष्यो 


| र कोयोग्यहैकिंजो वहूत गुणों के योगसे सूर्यं के सहश विद्यायुक्त राजा 


हो, उसी का सत्कार सदा किया करं।। १॥ 


अभीमंबन्वन्त्व मिष्टमूतयोऽन्तरिकषमान्तविंषी भिराततम्‌ । 


५ इन्द्रं दक्षास ऋभवो पदच्युतं शतक्रतं जवनी सूखताऽरूहत्‌ ॥ > ॥ 


पदाथ-- टे सेनापते  जिसमश्राप की ( ऊतयः ) रक्षा प्रजा का पालन करती 
है ( दक्षासः) विज्ञानवृद्ध शीघ्र कायं को सिद्धं करने वाले ( ऋभवः } मेधावी 
विदान्‌ लोग जिस ( स्वभिष्टिम्‌ ) उत्तम इष्टियुक्त ( अन्तरिक्षप्राम्‌ ) श्रपने तेजसे 
ग्रन्तरिक्न अर्थात्‌ ्रवकाश् में सबको युस पूणं करने ( मदच्युत्‌ ) हरषदि को 


देने वाले ( ातक्रतुम्‌ ) अनेककर्मोके कर्ता ( तविषीभिः ) वल प्राक्षण ्रादि 
गरणोंसे युक्त सेनासे ( श्रावरृतम्‌ ) संयुक्त ( इन्द्रम्‌) बिजली के सदृश वर्तमान 

¦ श्राप को ( अभ्यवन्वन्‌ ) कार्योको करने के लिए सव प्रकारसे त्रदधियृक्त करते 
` पक्त श्रुओंको विदारणं करने वले राजा को ( गौमि: ) सत्य प्रशंसित वाणियो से 
जिस्न को ( जवनी ) वेगयृक्त ( सूनृता ) अ्रन्नादि पदार्थोको सिद्ध करनेहारी राज- 
` नीति ( श्रारुहत्‌ ) बढ़ के प्राप्त होवे उस ्रापकी रक्षा हम किया करे । २ 





¦  भावाधं--धमत्मा बुद्धिमान्‌ लोग जिसका प्राश्य करं उसीका 
शरण ग्रहण सव मनुष्य करें ।॥ २॥ | | 


तज्गोत्रगङ्गिरोभ्योऽदणोरपोतात्र॑ये शतदुरेषु गातुवित्‌ । 


ससेनं चिदिमदायावहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्यं नच्तय॑न्‌ 


.  परदाथं--हे ( ससेन ) सेना से सहित सेनाध्यक्ष ! आप जसे सूर्यं ( श्रड्गि- 
 रोभ्यः) प्राणस्वरूप पवनों से ( श्रद्रिम्‌ ) पव॑त श्रौर मेघ कै तुल्य वत्तमान 


 ( अत्रये ) जिसमे तीन अर्थात्‌ श्ाध्यात्मिक प्राधिभौतिक मौर आधिदैविक दुःख नही | ५ । 
हं उस ( आजौ ) सप्राममें सत्रुओंकेवल को (अपाधृणोः) दूरकर देतेहो 


) ढंकने वाले शत्रुपक्ष 








1 दीजिये ॥५॥ 





ऋष्वेदः मं० १।सू्‌० ५१॥ ५२७६ 
अच्छे प्रकार प्राप्त कर ( उत ) श्रौर ( गावुवित्‌ ) भूगमं विद्या के जानने वाले 
आप ( क्तदरुरेषु ) असंख्य मेव के श्रवयवों मेँ के हए पदार्थोके समान ठकी हुई 
भ्रपनो सेना को बचते हो सोश्नाप सरकारके योग्यहये।। ३॥, | 


भावावे--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापत्ति श्रादि 


जब तक वायु के सकाश से उत्पन्न हृए सूर्यं के समान पराक्रमी नहीं होते 


तव तक रान्नुश्रो को नहीं जीत सकते । ३ ॥। 
त्वमपाम॑पिधारनाष्णोरपाधास्यः पवैते दानुमद । 
तरं यदिन्द्र शवसाव॑धीरहिमादित्सु्ै दिव्यारोहयो दो \॥४॥ 


पदाथं-दे ( इन्द्र ) जगदीरवर ! (यत्‌ ) जिस कारण (त्वम्‌ ) ्राप ॥ 
जसे सूर्यं ( अपाम्‌ ) जलो के ( श्रपिधाना) प्रच्छादनोंको दुर करताहै वे 


रानरुभ्रोके बल को ( श्रपावृणोः ) दूर करते हो जसे ( पर्व॑ते ) मे घमं ( दानुमत्‌ ) 


उत्तम रिखरयुक्त (वसु) द्रव्य वा जल को (श्रवारयः) धारणकरता भ्रौर । 


( शवसा ) बल से ( अहिम्‌ ) व्याप्त होने योग्य ( वृत्रम्‌ } मेवको ( श्रवधीः) 


मारताहै वैसे शरो को चिन्-भिन्नकरे हो प्रौर जते किरणसमूह (सुयम) 
सयं को ( अरोहयः ) श्रच्छे प्रकार स्थापित करतेहै वैसेन्याय के प्रकादासे युक्तहै ॥ | 


इससे राज्यं करनेके योग्यहैँ।। ४). 


मावाथं-मनुष्यों को योग्यहै क्रि जिस ईङ्वर नेमेवकेट्वार का 
छेदन कर श्राकषेणा करं भ्रन्तरिक्च में स्थापन वर्षा श्रौरसवको प्रकाशित 
करके सुखोंकोदेताहैउससुयंको ईशवरनेर्च कर स्थापनकिया है 
 ेसा जानं । ४॥ वि 

त्व पायासरप मायनाऽधपः स्वधाभय जाध सरप्रावजहत। 


त्वं पिपोतैमणः भार॑नः पुरः म ऋजिष्वानं दस्युह्यैष्वाविथ ॥ ५॥ 


 पदाथं-हे ( नृमणः ) मनुष्यो मे मन रखने वके सभाध्यक्त | ( त्वम्‌ ). ५ 


श्राप ( पुरः ) प्रथम ( स्वधाभिः ) अन्तादि पदार्थो से (पिप्रोः) न्यायको पूणे 

करने हारे न्यायाधीशों की श्राज्ञा ग्रौर ( जिषवानम्‌ ) ज्ञान आदि सरलगुणोसे 

 गृक्तकी( प्राविथ ) रक्षाकरओौरजों ( मायिनः ) निन्दित बुद्धि वले (मायाभिः) 
कपट दछलादिसेवा ( शयुप्तौ) सोने के उपरान्त पराये पदार्थोको ( श्रचुह्वत) ` 
हरण करते.हँउन उक ्रादि दृष्टो को ( अपाधमः) दूर कीजिये श्रौर उनको ष ( 





4 ऋर्वेदः म० १। सु० ५१ 
त भावा्थ--जो सभाध्यक्न श्रपने सत्यरूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मो 
के करने वाले मनुष्यों के लिये फलों को देकर दोनों की यथायोग्य रक्षा 


।  करतादै वही इस्त जगत्‌ में सत्कार के योग्य होता है ।। ५। 
चं त्स शुष्णहवयष्वाविथारन्धयोऽतिथिग्वाय शम्ब॑रम्‌ । 
 महान्त॑ञ्चिद्ुदं निक्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ।। 8 


। ८ पदा्थ--हे विद्वन्‌ ! शुरवीर मनुष्य { जिससे ( त्वम्‌ ) तु (पदा ) पादसे 
` आक्रान्त हुए शत्रुसमूह को मारने वालेके ( चित्‌ ) समान ( चयुष्णाहृत्येषु ) रात्रश्रो 
कै बलो के हनने योग्य व्यवहारो मे ( महान्तम्‌ ) महागुणविरिष्ट ( कृत्सम्‌ ) 

 चास्त्रवर वञ्रको धारण करके प्रजाकीं ( आविथ ) रक्षा करते प्रौर दुष्टौ को 
(अरन्धयः) मासते हौ ( अतिथिग्वाय ) अतिथियोंके जने-प्रानेको बुद्ध मार्ग के 
लिये ( अङ्ुदम्‌ ) प्रसंख्यातगुणविशिष्ट ( शम्बरम्‌ ) बल को ( नित्यः) क्रम 
से बढ़ाते हो ( सनात्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करनेसे ( पदा) पदाक्रान्त दात्रुतेना को 
नादकरते हो ( दस्युहत्याय ) शवरध्रोकेमारने रूप व्यवहारके लिये (एव) ही 
( जक्निषे ) उत्पन्न हुए दहो इससे हम लोग आपका सत्कार करते हँ ।। ६॥ 


भावा्थं--सभाष्यक्षादिकोंकोयोग्यहै कि जसे रदत्रृश्नों को मार 




























कै मारने के लिये म्रत्यन्त प्रभाव वढ़वं ।॥ ६॥ 
त्वे विश्वा तविषी सध्रयेग्िता तव राधः सोमपीथाय हर्षते | 
तव वज॑धिकिते बाह्यीहिपो दृशा र॒तरोरव वि््बानि दृष्या ।| ७ | 


५ पदाथं- टे विद्वन्‌ मनुष्य ! (त्वे) आपमेजो( विश्वा ) सव ({ तविषी). 
बल ( हिता) स्थापित किया हुमा ( स्रक्‌ ) प्राथ सेवन करने बाला ( राधः} 
घन ( सोमपीथाय ) सुख करने वे पदार्थोके भोग के लिये ( हर्षते ) हष॑युक्त 
 करताहैजौ (तव) आपके ( बाह्वोः) भुजाश्रों मेँ (हितः) धारण किया ` 
 ( वचरः ) शस्व्रसमूह है जिससे आप ( चिकिते ) मुखो को जानते हो उससे हम 


(अव) रक्षाओौर (क्त्रोः) श्रुके वल का नादा कीजिये 


ष्टोके सुलकी वृद्धि रौर दुष्टो 











श्रेष्ठोंकी रक्षा मागोँको जु श्रौर श्रसंख्यात वलको धारण कर दातरर 


लोगों के ( विश्वानि ) सब ( वृष्ण्या ) वीरोंके लिये हित करने वले बल की 1) | 


५ भावा्थ- ज) श्रेष्ठो मे बल उत्पन्नदहे तो उससे सब मनुष्यों को सुख ४ 
जी दृष्टो मे बल होवे तो उससे सव मनुष्यों को दुःख होवे, इससे ~ 
कवल को दति रिरि कती 












_ छवेदःम० ११०५१ = रन् 


त ककनकनककक 


वि नानीहयाय्यन्यि च दस्य॑वो विमते रन्धया शासंदवतान्‌ । 
शाक) मव यज॑मानस्य चोदिता विधवे्ता तं सधमादेषु चाकन ॥८५॥ 


पदाथ--है मनुष्य ! तु ( बहटिष्मते ) उत्तम यृखादि गुणो के उत्पन्न करने ॥ | | 
वाले व्यवहार की सिद्धि के लिये ( आयाच्‌ ) सर्वोपिकारक धातक विद्वाच्‌ मनुष्यो क 
को ( विजानीहि ) जान श्रौर (ये) जो( दस्यवः) परपीडा करने वाले श्रधर्मी 


दष्ट मनुष्य हं उनको जान कर ( बहिष्मते } धमं॑की सिद्धि के लिये ( रन्धय) 


मार ओौर्‌ उन ( अत्रतातर ) सत्यभाषणादि घमं रहित मनुष्यो को ( शासत्‌ ) (ति 
लिक्षा करते हए ( यजमानस्य ) यज्ञ के कर्ता का ( चोदिता ) प्रेरणाकत्तां श्रौर छि 
( शाकौ ) उत्तम शक्तियुक्त सामथ्यं को (मव) सिद्ध कर जिसे (ते) तरे 


॥ द। 


उपदेश वा सङ्ग से ( सधमादेषु ) सुखो के साय वर्तमान स्थानों मे (ता) उन ~ 
( विर्वा ) सव कर्मा को सिद्ध करने की (इत्‌ ) ही म (चाकन) इच्छा ५ 1 


केरताहूं। ठ ॥ तनि ५५. 
मवाथ-- मनुष्यो को दस्यु प्र्थात्‌ दृष्ट स्वभाव को छोड कर आर्यं 


अत्‌ श्रेष्ठ स्वभावो के श्राश्रय से वत्तना चाहिये । वे ही प्राय्य॑हैक्रि.जो ` 
उत्तम विद्यादि के प्रचार से सव के उत्तम भोग की सिद्धि श्नौर श्रधर्मीदृष्टो | 
के निवारण के लिये निरन्तर यत्न करते ह । निद्वय करके कोई मनुष्य श 
आर्यो के संग उन से ्रध्ययन वा उपदेशों के विना यथावत्‌ विद्वान्‌ धमत्मा 
भ्रायस्वभावयुक्त होने को समर्थं नहीं हो सकता । इससे निस्य करके मायं छि 

के गुण श्रौर कर्मोँकोसेवन कर निरन्तर सुखी रहना चाहिये ।॥ = ॥ ` ५ 


अनुव्रताय रन्धयन्नपत्रतानाभूमिरिन्द्रः अथयन्नां सुवः । 


द्धस्य चिद्रध॑तो यामिनक्षतः स्तवानो वम्रो विज॑घान सन्दिहः ॥ ९. 
पदारथ-मनुष्योंको उचित है किजो ( इन्रः) परम विया गदि रेष्वय्यं 
: सभाः शाला सेना आर न्याय का श्रध्यक्ष { ग्रामि ) जत्तम वीरो को शिक्षा | ( 
करने वाली क्रियाओं के साय वर्तमान ( श्रनव्रताय ) भनुतरूल धरम॑युक्त व्रतो के श 
धारण करने वाले आयं मनुष्य के लिथे ( अपव्रताव्‌ ) मिथ्याभाषणादि दष्ट 
 कर्मुक्त डाकू मनुष्यो को ( रम्धयदु ) अति ताडना करता हमरा ( 01 
जौ वरमात्मा से विरुद्ध मनुष्य ह उन पापियों को ( इनथयवरु ) क्ियिल करता 
` ( इनक्षतः ) व्याप्तियुक्त ( वर्धतः ) गुण दोषों से बढ्ने वक्ते (वृद्य ) ज्ञानादि. ` 
7 गुणोंसे पक्त श्रेष्ठ कौ ( स्तवानः ) स्तुति का कर्ता (वस्र) श्रधर्मं का नाश ` 
| (संदिहः) धर्माञ्वमंकोसदेह से निश्चय करने वाला { चाग ) सूय्रकारा के ` 
{चित्‌ ) समान विद्या के प्रकाश को विस्तारयुक्त करता हृभा दृष्टो को ` 








२८२ | ऋष्वेदःमं० १।सू० ५१ 
क ध 1.1. 11 11. 1.1.11 1111009 
न ( विजधान } व्िज्ञिष करकेमारताहै उसी कुल को सुभूषित करने वाले प्राये 
मनुष्य को सभाधि पतिपन मे स्वीकार केर राजधमं का यथावहु पालन कर्‌ ।। € ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है। सब धार्मिक मनुष्यो को 
 उचितटहै किं सव मनृष्योंको श्रविच्यासे निवारण श्रौर विद्या पठा विदधान 
करके धर्माऽधमं के विचारपूर्वेक निश्चय से धमं का ग्रहण भ्रौर श्रपने अधमं 
 कात्याग करे । सदैव प्रार्योका सङ्ग डकुभंके सङ्घ का त्याग कर सबसे 
उत्तम व्यवस्था में वत्तं ।। ९ ॥ 


 तक्ष्त्त उद्ना सह॑सा सह्ये पि रोद॑सी मज्मना वाधते शषः 


। 


५ आ त्वा वातस्य गूमणो मनोयुज आ पू्यैमाणमवहन्नमि श्रवः ।१०॥ 


` पदा्थ-हे ( नमणः ) मनुष्यो मे मन देने वाले ( उशना) कामयमानः 


(1 । विद्वान्‌ [ प्राप ( सहसा ) श्रपने सामथ्यं से रावरो क ( सह्‌ ) जलं क हन्न 


करके जैसे सूर्यं ( रोदसी } भूमि प्रौर प्रकाशको करतादहै वैसे ( मञ्मना ) शुद्ध 
बलस ( शवः) शवरश्रों के वल को ( विबाधते }) विलोडन वा ( भ्रातश्षत्‌ ) 
` चदन करते हो ओर (ते) अपके ( मनोयुजः ) मन से युक्त होने वाले भृत्य 
| (त्वा) अपका्रश्रयलेके (ते) भाप के ( वातस्य) बलयुक्तं वायु के सम्बन्धी 
 ( आपूर्यमाणम्‌ ) स्युनता रदित ( भवः ) श्रवण ओर अन्तादि की { अभ्यावहन्‌ } 


८." प्राप्त होवे १५॥) 


भावाथ---इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालद्कार है! विद्वान्‌ सेनाध्यक्ष 


कै विना पृथिवी के राज्य कौ व्यवस्था शतरशरोंके बल की हानि विद्यादि 
` सद्गुणो का प्रकाल श्रौर उत्तम श्रन्नादिकी प्राप्ति नहीं होती । १०॥ 





मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सचाँ इन्द्रौ वद्र वस्कुतरार्धितिषटति । 
उग्रो ययि निरपः सोत॑ताश्नद्वुष्ण॑स्य दुहिता रैरयत्पुरः ।॥। ११ ॥ 


| पदाथे-हे ( मन्धिष्ठ ) प्रतिदय करके स्तुत्ति करने वले जो (उग्रः) ` 
` इष्टो को मारने वाले ( इन्द्रः ) सभाव्यक्ष } जाप जसे सूयं ( स्लोतसा ) लोता्रों से 

, (भाषः) नलो को बहाता है वैसे ( उचने ) श्रतीव सुन्दर { यत्‌ ) जिस (काव्ये) 
 कवियोकेकमंमेजो ( वड्करु) कुटिल ( बड़कुतरा ) ग्रतिशय करके कुटिल 
चाल वाले शत्रु रौर उदासी मनुष्यों के ( अवितिष्ठति) राज्य मे अविष्ठाता 
हीते हयो जैसे सविता [ ( सचा } अपने गुणों से] ( यथिम्‌ ) मेव को 





 ( निरसूनत्‌ } नित्य सजन करता है वैते ( शुष्णस्य ) बल की ( हहिताः } ` 
वृद्धि कराने हारी क्रियाओं को ५ पुरः ) पहिले ( व्यरयत्‌ ) प्राप्त करते हो सो ८ 1 


 हजिये॥ १ ४ 1 
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 भावा्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य - 
दे किजो कवि, सव शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाक्च करते, दष्टो में 





रमर 


कठोर, शरेष्ठो में कोमल, सवंथा बल को वढ़ाने वाला पुरुष है उसीकोसभाः जि 


आदि के अधिकारोंमें स्वीकार करे ।। ११॥. चः 

आस्म रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शायतिस्य प्रभूता येषु मन्द्से। . 

दर यथा सुतसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं शछोकमारोहसे दिदि ॥ १२॥ 
 पदा्थ-हे ( इन्र ) उत्तम ठेरवयं वाले सभाध्यक्च ! जिससे तु ( यथा}. 

जे विद्वान्‌ लोग पदार्थविद्या को सिद्ध करके सुखो क्ण प्रप्त हौते श्रौर जो. 


( ज्ायतिस्य ) वीर पुरुष के ( येषु ) जिन ( सुतसोमेषु ) उत्तम रों से युक्तः | | 
( वृषपाणेषु ) पुष्टि करने वले सोमलतादि पदार्थो अर्थात्‌ वंक सस्व की रीति सेः अ 
अति रेष्ठ बनाये हए श्रौर उत्तम व्यवहारो मे ( वरभूताः ) धारणा क्यि दहो वेषे (श 


उनको प्राप्त हो के { मन्दसे ) भ्रानन्दित होने भौर | अरनर्वाणम्‌ ) अग्नि आदिः 


( स्म ) हौ ( आतिष्ठ } स्थित ओौर उस की ( चाकनः ) इच्छा कसते है रौर हि 
( दिवि } प्रकाशल्प सूथ्य॑लोक मे ( आरोहते ) श्रारोहण करते हो ( स्म). क 


इसीलिये आप योग्य दह्ये ॥ १२॥ 


भावाथ -दस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार हे । विमानादियानवा विदानो 
के सङ्घ के विना किसी मनुष्यको सुख नहीं हौ सकता इससे विद्रानो काः (शि 
सभा वा पदार्थो के ज्ञान का उपयोग करके सव मनुष्यों को श्रानन्द में रहना 


चाहिये ॥ १२॥ ध 
। अददा जभौ! महते व॑च्यवं क्षीवते वरचयामिंदर नवते । 


 मेनांऽमवो वृषणस्य सुक्रतो विथेत्ता ते सवनेषु थवाच्यां ॥ १३॥ 
1 पदार्थ-हे ( सुक्रतो ) शोभनकमयुक्त (इन्र ) शित्पव््या को जानने ( 
वे विद्वान्‌ ! तु ( वचस्यवे ) अपने को शास्व्रोपदेदा की इच्छा करने वा. नि 

 { महते ) महागुण विशिष्ट { सुन्वते ) सित्पतिद्या को सिद्ध करने ( कक्षीवते ) ` श 
विचाप्रान्त अङ्गुली वाले मनृष्य के लिये जित ( वृचयाम्‌ ) ेदनभेदनस्प 


1.  ( अर्भाम्‌ ) थोड़ी भी दित्पक्तिया को ( प्रदाः ) देते हो ( सवनेषु ) प्रेरणा करते- 


वलि कर्मो में ( प्रवाच्या ) श्रच्छे प्रकार कथन करने योग्य ( मेना) वाणीः 


` ( वृषणश्वस्य ) शिल्पक्रिया की इच्छा करने वाके (ते) आपके ( ठ 





५ (^ अपके ( कववा ) सब 
८ कां है (तो) (इत्‌ ) उनडी के सिद्ध करने को समर्थं ( अभवः)* | 
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मावार्थ--विद्रान्‌ मनुष्यों को ्रभ्नि आदि पदार्थो से विद्यादान करके. 
` सव मनुष्यों के लिये हित के काम करने चाहिये । १३॥ 
इन्द्रौ अश्रायि सध्या निरेके पञरषठ स्तोमो दयां न यूपः । 
 अश्वायुगेव्पूरथयुरवसूयुरिनद्र इद्रायः क्षयति परयन्ता ॥ १४ ॥ 
`  पदा्थं-जो ( अश्वयुः ) श्रपने अश्वो ( गव्युः) अ्रपने [ गौ ] पृथिवी 
` इन्द्रिय किरणों ( रथयुः } श्रपने रथ प्रौर ( वसूयुः ) श्रपने द्रव्यो की इच्छा भ्रौर 
 ( प्रयन्ता ) अच्छे प्रकार नियम करने वाले के ( इत्‌ ) समान ( इन्द्रः) विद्यादि 
|  ेक्वययुक्त विद्धाच्‌ ( रायः) धनों को ( क्षयति) निवासयुक्त करता है वह्‌ 
` (शुष्य) जो उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ मनुष्य है उनके ( दुरयः) गृह्तम्बन्धी 
 :  (पृषः ) खंभाके (न) समान ( इद्रः) व्रिद्यादि देदवर्यवान्‌ विद्वान्‌ ( निरेके ) 
` शंकारहित ( पच्रषु) रित्पादि व्यवहारो मे ( स्तोमः) स्तुति करने योग्य ` 
( अश्रायि ) सेवनयुक्त होता है ।॥ १४॥ 
भावाथं--दस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जे सूयं से वहत उत्तम. 


उत्तम कायं सिद्ध होतेह वैसे विद्धान्‌ वा श्रग्नि जलादिके सकाश से रथ 
कौ सिद्धिकेद्वाराधनकीप्राप्तिहोतीदहै | १४ | 


 इदनमों वृषभाय स्वराजं त्यडुष्माय तवसेऽवाचि । 
` अस्मिन्निन्द्र वनने सवैवीराः स्मत्सूरिभिस्तव शारयन्तस्याम || १८ ॥ 


पदाथ ( इन्द्र ) परम पूजनीय सभापते! जँमे ( सुरिभिः) विद्रानोंने 
` (वृषभाय) सुख की वृष्टि करने ( सत्यशुष्माय } विनाशरहित वलयुक्त ( तवसे ) 
 . `अति बलस प्रवृद्ध ( स्वराजे ) श्रपने श्राप प्रकाशमान परमेदवर को ( इदम्‌ ) इस 
(नमः ) सत्कार को ( अवाचि ) कहा हैवैसेहममभी करे एसे करके हम लोग 
 ( तव ) ्रापके ( अस्मिनरु } इस जगत्‌ वा इस ( वृजने } दुम्खों को दुर करने वाले 
बल से युक्त ( शंच ) गृह में (स्मत्‌ ) प्रच्छ प्रकार सुखी ( स्याम ) होवे १५ 
 _  भावायं--इस मन्त्र में वाचकनुप्तौपमालङ्कार है । सव मनुष्यो को ` 
विद्वान्‌ के साथ वत्तंमान रह कर परमेश्वर ही की उपासना पूर्ण प्रीति से 
` विद्वानों का सङ्घ कर परम प्रानन्द को प्राप्त करना श्रौर कराना 
चाहिये । १५॥। 1 
इस म  श्रौर विजुली ज्रादि पदार्थँका वणन, वलादि 











ऋरवेदः मं० ११ सू० ५२ `, -- २८१ 
^ ॐ ५ ज = आ 9 कः + आ = ज = आ 9 ज 9 आः ५ द 9 क 9 > 9 जद १ प. 0 स 9 आ आत ० का. 9.आ8).9 वा) आ ५ आ ५ का ७.८2. 


सभाध्यक्ष तथा परमेदवर के गुणों का प्रतिपादन क्रिया है, इसत्ते इस: 
सुक्ताथं कौ पूवं सूक्तार्थं के साथ सङ्घति जाननी चाहिये ॥ ८ 


यह इक्ष्यावनवां सुक्त समाप्त हआ । 





प्राङ्गिरसः सन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १। ठ भुरिक्‌ च्रिष्ट्ष्‌ । ७ त्रिष्टप्‌। 


९ । १० स्वराट्‌ चिष्ट्प | १२। १३। १५ निचत्तिष्टपलन्द । धं बत स्वरः । २--४- ॑ 
निचुज्जगती । ५। १४ जगती । ६ । ११ विराट्‌ जती च छन्दः ! निषादः स्वरः. 


मेषं महया स्वविदं श॒तं यस्यं सभ्वः साकमीस्ते । 
अत्य न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं बटत्यामक्से सवक्तिभिः।॥ १ ॥. 


पदायथे--( यस्य ) जिस परमैरवय्य॑युक्त सभाध्यक्ष के ( शतम्‌ ) ग्रसंस्यात ` 


( सुस्व: ) सुखो को उन्न करते वाति कारीगर लोग ॒( सुदृक्तिभिः ) दृध्वोको हि 


दूर करने वाली उत्तम क्रियाओं के ( साकम्‌ ) साथ ( अत्यम्‌ ) श्ररव के ( न ). 


समान अग्नि जलादि से ( अवसे ) रक्षादि के लिये ( हवनस्यदम्‌ ) सुखपवंक | "+ 


श्राकडशि मागम प्राप्त करने वाले ( वाजम्‌ ) वेगयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परमोक्करृष्ट 


एेदवयं के दाता ( स्वविदम्‌ ) जिससे घ्राकाश मासे नाश्रा सके उस (रथम्‌) ` 
विमान ञादियानको (ईरते) प्राप्त होते है ओौर जिससे मै (८ ववत्याम्‌ ) (शि 
वत्तेता हूं ( व्यभ्रं } उस ( मेषम्‌ ) सुख को वषनि वालेकोह विद्वान्‌ मनुष्य तु ~ {| || 


 उनक्रा ( सुमहय ) श्रच्छे प्रकार सत्कार कर।। १॥ 


मावा्थ--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को जे ` | 

अरव को युक्त कर रथश्रादिको चलातेदैँ वसे ्रग्निप्रादिसे यनोको 

 चलाकेकार्योको सिद्धकरसुखोंकोप्राप्तहोना चाहिये १।॥ ` ` 
स परवतो न धरुणेष्वच्युतः सदसमूतिस्तविषीषु वावघे । 


इन्द्रो यद्छत्रमवंधीनदीषटतंसव्जन्नणासि जहेपाणो अन्धता ॥ 


पदार्थं दे राजप्रजाजन ! जैसे ( घरणेषु ) धारकों मे ( अच्युतः ) सत्य = 


५ । सम्युक्त ( अर्णांसि ) जलो को ( उन्नन्र ) बेल पक्डता हा ( इनः }) सविता 1 
 ( नदीवृतपर्‌ ) नदियों युक्तवा नदियां को वत्तनि वले (वृत्रमु ) मेवको 


( अवधोत्‌ ) मारताहै ( सः ) वह्‌ ( पतः ) पव॑त के (न) समान ( ववृधे ) | | 


ट 1 ५  वदताहैवसे(यतु) जो तु शद्ग को मार ( सहस्मूतिः) श्रसंस्यात रक्षा | 
` करने हारे ( तविषीषु ) वलों म ( जहंषाणः ) वार वार हषे को प्राप्त करताः | 
इ ( श्रन्धस्ला } प्रन्ताद्िके साथ वर्तमान बार बार वदता रह्‌।। २) व 
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भावाथं--इक्त मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङकारटहै। जो मनुष्य सेना 
आदिको धारण कर म्नौर मेके तुल्य श्नन्नादि सामग्री के साथ वत्तंमान 
होक बलों को बढाता है वहु प्वंतके समनस्थिर सखी हो रातृप्नों को 
मार राज्यके वनेम समथंहोतादहे॥ | 


सदि द्रे दरिं व्र उध॑नि चन्द्रबुध्नो मद्धो मनीपिभिः। 
इनदरं तमह स्वपस्ययां धिया मंिषटराति स हि पिरन्धसः ॥ ३ ॥ 


॥  पदा्थ--जो ( ऊधनि ) प्रातः काल मे ( दरिषु) भ्रन्धकारावत व्यवहारो 
म ( हरः) अ्रन्धक्रारसे आव्रेत द्वार ( चन्द्रहुध्नः } बुध्न श्रर्थातु अन्तरिक्च में 
सुवणं वा चन्द्रमाके वणं से युक्त ( मदवृद्धः) हषं से बढ़ा हृुप्रा ( श्रन्धसः } 
अन्तादि को ( पप्रिः) पृण करने वाला ( वन्नः) कूप के समान मेध है उसके 
तुल्य ( सनौषिभिः ) मेधाविरयो के साथ ( हि} निस्वय करके वर्तमान सभाध्यक्ष 
-है ( तम्‌ ) उस ( मंहिष्ठरातिसर ) अत्यन्त पूजनीय दानयुक्त ({ इन्द्रम्‌ ) विद्रान्‌ को. 
` ( स्वपस्यया ) उत्तम कर्मयुक्त व्यवहारमें होने वाली ( धिया) वृद्धिसे मँ (श्रह्व). 
 भश्माह्लान करता ह।। ३॥ : | ४ 


५  भावाथे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये किजो 
भेष के तुल्य प्रजापालन करता है उस परमेरवयंयुक्त पुरुष को सभाध्यक्ष का 
-श्रधिकार देवं ३) ष 

आ यं पृणन्ति दिवि सद्वहिषः समुद्रं न सभ्व स्वा अभिष्टयः 

तं वृत्रहत्ये अवुं तस्थुरूतयः शुष्मा इन्द्रमवाता अरूतप्सव 


पदाथ--( सद्मबर्हिषः ) उत्तम स्थान प्रासरनयुक्त ( सुभ्वः ) उत्तम होने 
` वाले मनुष्य ( श्रवाताः ) वायु के चलनेसे रदित नदियां ( समृद्रन) जसे सागर 
` म्वा आकाडको प्राप्त होकर स्थितहोती दहं वसे जिस ( इन्द्रम्‌ ) सभासदों सहित 
सभापति को (स्वाः) अपने ( श्रमिष्टयः }) शुभेच्छा युक्त ( श्ुष्माः) वल 
सहित ( अह्‌ रुतप्सवः } कुटिलता रहित ( ) सुरक्षित प्रजा ( अपशन्ति) 
 -सुखीकरे ( तप्‌ ) परमैदवयकारक वीर पुरुष के ( श्रसुतस्थुः) भ्ननुक्कुल स्थित ` 
होवें वही चक्रवर्ती राज्य करनेको योग्यहोता है) ४ | | 
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अभि स्ववृष्टिं मदं अस्य युध्य॑तो रष्वीरिि थवणे संल रूतयं । 
द्रो यदटरजी धरषमाणो अन्ध॑सा भिनद्टस्यं परिधींखि तितः ५॥| 


पदाधथ--( यत्‌ ) जो सूर्यं के समान ( स्ववृष्टिम्‌ ) श्रपने शस्वों की ` 


वृष्टि करता हुम्रा ( धृषमाणः ) श्रमो को प्रगल्भता दिखाने हारा ( व्री ) 


रात्रुओंको छेदन करने वाले शस्त्रसमूह से युक्त { इन्द्रः) सभाध्यक्च ( सदे ) ` 
हषं मे ( अस्य ) इस ( युध्यतः ) युद्ध करते हए ( बलस्य ) शत्रु के (त्रितः). 
उपर, मध्य प्रौर टेढ़ी तीन रेखार्भ्रो से ( परिधीरिव ) सव प्रकार ऊपर की गोल 
रेखा के समान वल को ( श्रभिभिनत्‌ ) सव प्रकार से भेदन करता है उसके ` 
( अन्वसा ) अन्नादि वा जलसे ( रघ्वीरिव ) जेसे जल से पृं नदियां ( प्रवणे ) 


नीचे स्थानमें जाती हैँ वैसे ( उतथः ) रक्षा श्रादि ( चल्‌: ) गमन करती 
ह॥ ५॥ जि 
मावथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे जल नीचे 


स्थान को जाते हैँ वैसे समाध्यक्न नस्र होकर विनय को प्राप्त होवें | ५॥। 
परी घणा चरति तिलिषे शवोऽपो वृत्वी रजसो ब नमाक्ञयत्‌। ` 
त्रस्य यत्‌ भ॑वणे दगृभिंच्नो निजघन्थ इन्धोरिन्र तन्यतुम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथ टे ( इनदर ) सूयं के समान वर्तमान सभाव्यक्च ! जते ( तित्विषे ) | । 


प्रकाश के लिये ( यत्‌ ) जिस सूर्यका ( क्व ) बलवा ( घृणा) दीप्ति ( ईम्‌ } 


जल को ( परिचरति ) सेवन करती है ( दृग भिश्वनः ) दुःख से जिसका ग्ण 
दो ( वृत्रस्य ) मेष का (बुध्नस्‌ ) शरीर ( रजसः) ्रन्तरिक्च के मध्यमे | 
(श्रापः ) जल को ( वृत्वी) आवरण करके ( अश्चयत्‌ ) सता है उसके 

| { हन्वोः ) रागे पीचेके मुख के अववों में ( तन्यतुयु ) बिजली को छोडकर उसे 1 
(अवसे ) नीचे ( निजधन्थ ) मार कर गेर देता है व॑ वत्तमान होकर न्याय मे 
श्रवृत्तहुजिपे॥ ६ ॥ ` 1 

।  भावावं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङकार है । मनुष्यों को कि 
 योग्यदहैकिजो सूयं वामेव के समान वर्ते विद्या ग्रौर न्याय की वर्षां 


= प्रकाङडकर्‌ | ६॥ १ | 
षदं नहि त्वां न्यषन्त्यूमेयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वना । । 
त्वष्टा चित्ते युज्यं ववृधे शवस्ततक्ष वमभ भूत्योनसम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाय ( इन्दर ) बिचली के समान वर्तमान (ते) आपके (वद्धा ) 1 
(स्नः) वस बाद इत्यन) 


जदनेहारे ( ब्रह्माणि ) बडे बडे अन्न 























शकत ०  ऋग्वेदमं० १।सू० ५२॥ | 
जैसे नदी जलस्थान को प्राप्त होती ह वैसे (हि) निश्चय करके ज्यो्तियों को 
 (स्युषन्ति) प्राप्त होते हैँ वह ( त्वष्टः } मेघाऽवयव वा मूतिमान्‌ द्रव्यो का छेदन 
| करे वाले [ ( वः) बल ] ( श्रभिभूत्योजसभ्र्‌ ) एेदवथयुक्त पराक्रम तथा 
| | |  ( युन्यम्‌ ) युक्त करने योग्य ( वचम्‌ } प्रकाशसमुह का प्रहार करके सब पदार्था 
| को ( ततक्ष ) छेदन करता है वैसे आप भी हूजिये ।॥ ७॥ 
 भावा्थ--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालडकार है । जैसे जल नीचे 
 स्थानोंको जाकर स्थिर वा स्वच्छ होता है वसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम 
गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर ्रौर शुद्धिकरने 
वलेहोतेदैं॥७॥ 
जघर्न्वा उ हरिभिः संभरतक्रतविन्द्रं व्रं मदुषे गातुयन्नपः । 
अय॑च्छथा बाह्लोवेजपायसमधारयो दिव्या सूँ हय ॥ ८ ॥ 


| ` पर्थं-हे ( संभतक्रतो ) क्रियाप्रज्ञाओं को धारण क्ये हए ( इद्र) 
: मेघावय्वोंका छेदन करने वाले सूय्ये के समान शत्रुओं को ताडने वाङे सभापरति ! 
श्राप जैसे सूयं श्रपने किरणों से ( वृत्रम्‌ ) मेघ को ( जघन्वाच्‌ ) भिरात्ता हुमा 
(आपः) जलोंको ( मनुषे ) मनुष्यों को ( गातुयतनु ) प्रथिवी पर प्राप्त करता ` 
 हृश्राप्रजाको धारण करताहैवसेही प्रजा की रक्षा के लिये ( बाह्वः) बल ` 
 . तथा आक्षणों के समान भुजाओं के मध्य ( आयसम्‌ ) लोहे के ( वच््रम्‌ ) किरण 
` समुह के तुल्य शस्त्रो को ( जघारयः । प्रच्छ प्रकार धारण कीनि, वीये को. 
कराये श्रौर सव मनुष्योंको सुख होने के लिये (दिवि) शुद्ध व्यवहार में. 
(स्थम्‌ ) सूर्यमण्डल के समान न्याय ओौर विद्या के प्रकाश को (हृञ्च) दिखाने 
के लिये ( अयच्छथाः ) सव प्रकार ते प्रदान कीजियि।। =}  । 
1 भावधं-जेसे सूयंलोक वल प्रौर प्राक्षण गुणों से सव लोकों के. 

 धारणसे जल को आकषण कर वर्षासे दिव्य सुखोंको उत्पन्न करता है 
वैसेही समा सव गुणो को धर धनकाय्यं से युपात्रोंको सुमा कौ प्रवृत्ति 
के लिये दान देकर प्रजा के लिये आनन्द को प्रकट कर्‌ ।। = ॥। 


बृहत्स्वशन््रममवद्यटुक्थ्य{मकुष्वत भियसा रोह॑णं दिवः । 
यन्मानुषप्रधना इन्द्रमूतयः स्व॑नेषाचों मरूतोऽम॑दनतुं । ९ । 


पदाथे--जो ( मानुषप्रधना: ) मतुष्यों को उत्तम धन प्राप्त करने तथा ४ 











{५ नृषाचः ) मनुष्यो को कमे मे संयुक्त करने वाले (मरतः) प्राण श्रादि हवे 











ऋण्वेदः मं० १। सूु० ५२॥ २८६ 
(स्वः) सुख को ( अष्ृण्वत ) संपादन करते है मौर ( जो ( भियसा ) 
दुखं के भय से ( दिवः) प्रकाशमान मोक्ष सुल का ( रोहणम्‌ } भ्रारोहण 
(ऊतयः ) रक्षा आदि होती हैँ उन को करके ( अन्वमदनरु }) उसके अनुकूल 
आनन्द करते हँ वे मनुष्य मुख्य सुख को प्राप्त होते है ।। ६ ॥ 


 _ भावाथ विद्याधन राज्य पराक्रम वल वा पुरुषों की सहायतायेसब ` 
जिस धामिक विद्वानु मनुष्य को प्राप्त होते हँ उस्र को उत्तम सुख उत्पन्न 


कृरतेहें।। € ॥ 
योधिदस्यामंवँं अहेः स्वनादययोयवी द्धियसा वजं इन्द्र त । 


छत्रस्य यद्बद्वधानस्यं रोदसी मदं सतस्य शवसाभिनच्छिरः | १२०} 


पदाथ हे ( इन्द्र ) परम देदवयेंके हेतु सेनापति! जो (रस्य) इस 


(ते) प्रापकाओौर दस सूयं का ( द्यौः) प्रकादा (ग्रहः) ( बद्बधानस्य } 


रोकने वाले मेव के ( सुतस्य ) उत्पन्न हए ८ वृत्रस्य ) आवरणकारक जल के 


अवयवा को ( श्रयोयवीत्‌ ) मिलाता वा पृथक्‌ करता है ( चित्‌ ) वैसे ( अ्रमवान्‌ ) 
 बलकारी ( वज्रः) व्र के ( स्वनात्‌ ) शब्दों से ( भियसा) प्रौर भय से 


( शवसा ) बल के साथ शत्रु लोग भागते है ( रोदसी) श्राकाश श्रौर पृथिवीके 


समान ( मदे) जनन्दकारी व्यवहार मेँ वर्तमान रात्र का (ज्लिरः) रिर 
( अभिनत्‌ ) कादते हँसो श्राप हम लोगोंका पालन कीजिये।।! १०॥ | 


भानाथे-- इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसे सूयंके श 





साथसेनाको होना चाहिये! १०।। : | 


 यदिन्निन्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वां ततनन्त कृष्टयः । 
४ अन्राह्‌ ते मघवन्‌ विश्रतं सहं ग्रामनु शवसा बहेणां युवत्‌ ।॥ ११॥ | ( | 1 


 पदाथ-हे ( मघवन्‌ ) उत्कृष्ट धन ग्रौर विद्या के एेदेव्यं से युक्त (इ) (श 
सभा सेनाध्यक्ष श्राप (यत्‌) जो ( दशषभ्रुनिः) दशल इन्द्रियों से (पृथिवी) 

 भूमिकौभोगते हो (ते) आप के ( बहा) सव सुख प्राप्त कराने वा | 1 

 [ (श्लवसा) (अजह) वल से ह्वी] (द्याम्‌ }) राज्य पालन ( प्रनुविश्रतम्‌ ) क 

| अनृङ्कल कीति करने वाला यश ( सहः ) वल ( श्रुवत्‌ ) होवे उस से युक्त हके ॥ 

॥ ह आप प्रयत्न कीजिये जिसे ( श्रत्र ) स्स रज्य म ( करुष्टयं ) मनुष्य लोग ` ह 

$ ( विश्वा ) ( श्रहानि ) दिनों को (इत्‌) ही मुलसे (तु) जन्दी 

 ( ततनन्त ) विस्तार करें ॥ ११॥ = क 
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भावथ--राजपुरषों को चाहिये कि जसे प्रपते राज्यमें सुखो की ८ ॥ 
वद्धि भ्रौर श्रनेक प्रकारसे गरणोंकी प्राप्ति हो वेसा भ्रनुष्ठान करें| ११॥ ( 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से ध्रषन्मनः । "४ 
चदे भूमिं प्रतिमानमोनंसोऽपः खः परिभूरेष्या दिवम्‌ ।॥ १२॥ | 


 पदाथ-हे ( धषन्मनः ) प्रनन्त प्रगल्म विज्ञानयुक्त जगदीरवर | जो 
 ( परिभरुः ) सव प्रकार होने ( स्वभूत्योजाः } श्रपने रेरवयं वा पराक़मयुक्त से 
(त्वम्‌ ) श्राप ( श्रवते ) रक्षा भ्रादि के लिये ( ) इस संसार के ({ रजसः) 
पृथिवी रादि लोकों तथा ( व्योमनः) आकाल के (पारे) भ्रपरमाग में भी 
(एषि) प्राप्त हैँ ग्रौर श्राप ( ओजसः ) पराक्रम आदि के ( प्रतिमानम्‌ ) अवधि 
{ स्वः) सुख ( दिवम्‌ ) शुद्ध विज्ञान के प्रका ( भूमिम्‌ ) भूमि ओर (श्रः) 
जलो को ( श्राचक्रुषे ) उच्छे प्रकार किया हैउन श्नाणकी हम सव लोग उपासना 
करते रहै।। १२॥ | 
अवाथं--जंसे परमेइवर सव से उत्तम सव से परे वत्तमान होकर 
सामथ्यं से लोकों कौ रचके.उनमें सवप्रकारसे व्याप्त हो धारण कर 
सव क। व्यवस्थामें युक्त करता हुश्रा जीवोंके पाप पुण्य कौ व्यवस्था करने | 
से न्यायाधीश होकर वत्तताहैवेसे हो न्यायधीश भी सव भूमिकेराज्यको 
संपादन करता हुआ सव के लिये सुखो को उत्पन्न करे | १२। 


सवं सुवः प्रतिमानं पृथिव्या इष्ववीरस्य बृहतः पतिंभूः । 
विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वावान ॥ १३ । 


 परदाथे--हे जगदीदवर {जौ ( त्वम्‌ } आप ( पृथिव्याः) विस्तृत श्राकाक्च ` 
ओर (भ्रुवः) भूमिके ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणकर्ता तथा ८( बृहतः ) महाबलयुक्त 








(ऋष्ववीरस्य }) वड़े गृणयुक्त जगत्‌ कावा महावीर मनुष्यके ( पतिः) पालन ` / | 
करने वाले (भुः) दँ तथा आप ( विश्वम्‌ }) सव जगत्‌ ( अन्तरिक्षम्‌ ) श्रनेक ध 
लोकों के मध्यमे अवकास्वरूप आकाश श्रौर ( सत्यम्‌ ) कारणरूप ते च्रविनासी २ 
अच्छे प्रकार परीक्षाक्यि हृएचारोंवेदोंकौो ( महित्वा ) वड़ी व्याप्ति मे व्याप्त .( 
 होक्रर (श्रढाप्राः ) साक्षात्तारप्रणकरतेहौ इस से ( त्वावान्‌ ) श्रापके सहश (| 
` { अन्यः) दूसरा ( नकिः) विद्यमानकोरईमी नहीं है। १३॥ ` | 

मावायं-जैसे परमेश्वर ही सव जगत्‌ की रचना परिमाण व्यापक | 


 शओरौरसव्यका प्रकाश करने वाला है इससे ईश्वर के सदश कोई भी पदार्थं 
न हृश्रा ग्रौर न हौगा टे सम के हम लोग उसी की उपासना 
कृर्‌।। १३ | न. 





\ 











क  चऋग्वेदःमं० १।सु०५२॥ ` ` २६१ 
न यस्य ावापूथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वो रज॑सो अन्त॑मानुः । 
नोत खवृष्टि मदैः अस्य युध्य॑त एको अन्यच विष्वमाुषक्‌ ॥१४॥ 

पदा्थ--( यस्य ) जिस ( रजसः ) एेदवयंयुक्त जगदीरवर की ( प्रनुव्यचः ) 
श्रनन्तव्याप्ति के प्रनृङ्कुल वर्तमान ( द्यावापृथिवी }) प्रकाश म्रप्रकाशयुक्त लोक ओर. 
` चन््मादि भी ( अन्तम्‌ ) प्रनत अर्थात्‌ सीमा को (न) नहीं ( प्रानल्चुः) प्राप्त 
होते दैँ। है परमात्मन्‌ ! जैसे ( स्ववृष्ठिम्‌ ) श्रपनी पदार्थो की वर्षा के प्रति 
( मदे) श्रानन्दमें( युध्यतः } युद्ध करते हृए मेव का सूयं के सामने विजय नहीं 
होता वसे ( एकः } सहाय रहित अद्वितीय जगदीङ्वर ( भ्रन्यत्‌ ) अपने से भिन्न 
द्वितीय ( विश्वमू ) जगत्‌ को ( प्रानुषक्‌ ) अपनी व्याप्तिसे युक्त क्या है इससे ` 
अ्राप उपासनाके योग्य है| १४॥। 

मावाथं--जंसे परमेरवर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई 
लोक सीमा को ग्रहृण नहीं कर सकता श्रौर जते सतगदीदेवर पापयुक्त कर्मं 
करने वाले मनुष्यों के लिथे दूःखरूप फल देने से पीड़ा देता, विद्राच्‌ दुष्टों 
को ताडना, ग्रौर सूयं मेघाऽवयवों को विदारण करता है युद्ध करने वाले 


मनुष्य के समान वत्तता है वैते ही सब सज्जन मनुष्यो को वर्तना 


चाहिये ।॥ १४ ॥ ५ 
1 ५1 जो (>, + | । 
 जचनतर मरुतः सस्मिनाजो विश्व देवासो अमदन्नयुं तवा । 


हरस्य यद्भृष्टिमता वधेन नि त्वमिंद्र प्रत्यानं जघन्थ ।। १५ ॥ नि 
पदाथ--हे ( इन्र ) परमेर्वर्ययुक्त सभा सेना के. स्वामी! (यतु) जो बिं | 
{त्वम्‌ ) आप ( भृष्टिमता ) प्रश्सनीय मीति वाले न्याय व्यवहार से युक्त 
(वधेन ) हनन से ( वृत्रस्य ) अ्रवर्मी मनुष्य के समान अनम्‌ ) प्राण को ब 
८ जघन्थ ) नष्ट करते हो उन (त्वा) श्रापको ( सस्मिवु ) सव (जनौ) वि 
संग्राम वा (श्रव्र) इत श्राप्रये श्रद्धा करने वारे  ( किषवेदेवासलः ) सव व्द्िन्‌ हि 
शौर ( मरतः ) ऋत्विज्‌ लोग ( न्वार्चनु ) नित्य सत्कार करते ह दसय वे पना 
कै प्राणी ( प्रव्यन्वमदवु ) सव को आनन्दित करके आव जनन्दित होतेह ॥ १५॥ ` । ~ 
_ भावा जो एक परमेदवर की उपासना विद्याको प्ण ग्रौरगनुप्रो (श 
को ताड [विजय को प्राप्त] कर प्रजा को निरन्तर अनन्वित क्रते दै श 


वही धाभिक विदान्‌ सुखौ रहते हं ॥ १५॥ ` 


_, इस भूक्तभे निदान्‌, विजुली ग्रादि अनिति श्रौर ईदवर के गुणों का ८ 
वर्णन होने से इस सृक्ता्यको पर्थ मूक्ताथं ॐ साथ संगति नानो वादिये।, 


^ पहः बावनका सूक्त सम्ति हप्र). ~ 
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प्राङ्धिरसः सम्य ऋषिः 1 इन्द्रो देवता । १ । ३ निचूज्जगती । २ भुरिग्जगती । 
४ जगती । ५। ७ विराइजगती च छन्दः । निषादः स्वरः ! ६।८। € जिष्टुप्‌ । १९ 
 भुरिक त्रिष्टुप्‌ च दछवन्दः । धेवतः स्वरः! ११ सतः पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
जव सायणाचा्थ्यादि वा मौक्षमूलरादिकों को छन्द ग्रौर षड्जादि 
 स्वरोकामी ज्ञान नहींतो भाष्य करने कौ योग्यतातो कंसे होगी ॥ 


न्यू वाचं प्र महे भ॑रामहे गिर इृन्राय सदने विवस्॑त 
न्‌ चिद्धि रत्न ससतामिवाविदन्न दषटुति्रैविणोदेषं शस्यते ॥ १ ॥ 


पदा्थ--हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग ( महे) महासुखप्रापक ( सदने ) 
स्थान में ( इन्द्राय ) परमेडवयंके लिये (यु) शुभ लक्षणयुक्तं ( वाचघ्रु ) वाणी 
को ( निभरामहे ) निर्चित धारण करते स्वप्न मे ( ससतामिव) सोते हुए 
पुरुषों के समान ( विवस्वतः ) सूर्प्रकाश मे { रत्नम्‌ ) रमणीय सुवर्णादि के 
समान ( गिरः ) स्तुतियों को धारण करते हैँ किन्तु ( द्रविणोदेषु) सुवर्णादि वा 
विद्यादिकोंके देने वाले हम लोगों मे ( दृष्टुतिः } दुष्ट स्तुति श्रौर पाप की कीर्षि 
 श्र्थात्‌ निन्दा ( म प्र्स्यते ) श्रष्ठ नहीं होती वसे तुम भी होभो॥ १॥ | 










स्थित हृए मनुष्य आराम को प्राप्त होते है वैसे स्वेदा विद्या उत्तम शिक्षाश्रौ 
` सेसंस्कारकोहुदवाणोको स्वीकार प्रशंसनीय कमं को सेवन श्रौर निन्दा 


चाहिये) १॥ 
दुरो अश्व॑स्य दुर इनदर गोरति दुरो यव॑स्य वघ्ठ॑न इनस्पतिः 


शिक्षानरः परदिवो अकाभकृशेनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि 


2 पराथ--हे ( इन्द्र ) विद्टान्‌ | जो ( श्रकामक्क्चैनः ) श्रालस्ययुक्त मनुष्यों 
` कौटृश( शिक्षानरः) रिक्षा को प्राप्त करने वा ( सखिभ्यः) मित्रों के 

` ( सखा) मित्र ( पतिः ) पालन करने वा ( इनः) ईश्वर के तुल्य सामर्थ्युक्त 
भाप ( श्रह्वस्य } व्याप्तिकारक श्रभ्निश्रादिवा तुस्ग श्रादि के दवाय को प्राप्त 
होके सुख देने वाली (गोः) वारी वा द्धदेने वाली गौ कै (दुरः) भुख देने 
वलि द्वारो को जान ( यवस्य ) उत्तम यवश्रादि भ्ननन ( प्रदिवः ) उत्तम विज्ञान 
प्रकाश ्रौर ( वघुनः ) उत्तम धनदेने वले (श्रि) हैँ (तम्‌ ) उस्र आपकी 
( इदम्‌ ) पूजा वा सत्कारपूर्वक ( गुणीभक्ति ) स्तुति करते है! २। | 


भेवधथ-इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। परमेद्वर कै 
तुल्य धामिक विद्वान्‌ के विना किसी के लिये सव पदाथं वा सव सुखो का 






भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है | मनुष्योकोजेसे निद्रा मेँ 


` कोदरूरकर स्तुति का प्रकाश होने के लिये श्रच्छे प्रकार प्रयत्न करना 
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देने वाला कोई नहीं है परण्तु जो निदचय.करके सवके मित्र रिक्षाश्रोको. 
प्रप्त करिये हुए प्रालस्य को छोडकर उद्योग, ईश्वर की उपासना विद्या वा 
विद्वानों के संगको प्रीति से सेवन करने वाले मनुष्य वेही इन सब सुखो 
को प्राप्त होते है ्रालसी लनुष्य नही ।। २॥ | 


शचीव इन्द्र पुरुकृददयुमत्तम तवेदिदमभित॑शेकिते वषं । 2 
अत॑ः सङ्गृभ्यामिभूतं आ मर मा त्वायतो ज॑रितुः काममूनयीः ।।३। ` 


पदाथे-हे ( शचीवः ) प्रशंसनीय प्रज्ञा वाणी श्रौर कर्मयुक्त ( य मत्तम ) 
प्रतिय करके सवज्ञता विद्यप्रकाशयुक्त ( पुरुक ) बहुत सुखो के दाता ( इन्द्र ) 
परमरवय युक्त जगदीश्वर वा एेड्वयंप्रापक सभापति विद्वान्‌ ! आप की कृपा वा | 
भरापके सहाय से मनुष्य ( अभितः ) सव प्रोरसे ( इदम्‌ ) इस ( वसु ) उत्तम धन 
को ( चेकिते ) जानतादहै। हे ( श्रभिभ्रुते ) शात्रश्रों के पराज्य करने वाले! जिस 
कारण श्राप ( त्वायतः ) अप वा उसके प्रात्माकी इच्छा करते हए ( जरितुः) 
स्तुति करने वाले धर्पिक भक्तजन की ( कामम्‌ ) इष्टसिद्धि को ( आभरः ) पू 
केर (अतः ) इम पुरुषार्थसे म्रापको ( संगम्य ) म्रहण करके मै वर्तता है श्रौर 


श्राप सव कामों ते पुरं कीजिये श्राप की इच्छा करते हृए स्तुति करने वले _ 


` मेरी इष्टसिद्धि कौ ( मोनयीः ) कभी क्षीण मते कीजिये ॥ ३॥ 


भावाथं--मनुष्यों को निश्चय करके परमेदवर वा विदान्‌ मनुष्यके ` 


संग के विना कोई भो मनुष्य इष्टसिद्धि को पूरण करने वाला होनेको 


` योग्य नहीं है इससे इसी की उपासना वा विद्धान्‌ मनुष्य का सत्संग करके | 9 
- इष्टसिद्धिको संपादन करना चाहिये ।॥ ३।॥ ` 


 'अभिचंभिः सुमनां एभिरिन्दभिरमिरन्धानो अमति गोभिरश्चिर्ना 
इद्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुमिरयतदरैषसः समिषा र॑भेमहि ॥ ४ ॥ 


` पदाथ--हम लोग जो ( अमतिम्‌ } विज्ञान वा सुख से श्रविद्या दरिद्रतातथा 
सुन्दर रूप कों ( निरुम्धानः ) निरोध वा ग्रहण करता हु्रा. ( सुमनाः ) उत्तम ` 
विज्ञानयुक्त सभाष्यक्ष है उत्त की प्राप्ति कर उसके सहाय वा (एभिः) इन. ( 
{ य्‌मिः ) प्रकाशयुक्त द्रव्य ( एभिः }) इन ( इन्दुभिः ) प्राह्नादकारक गुण वा 
पदाथ इन ( गोभिः) प्रशंसनीय गौ पृथिवी ( श्ररिविना ) प्रग्नि जल सूयं चन्द्र 
 आ्रादि ( इषा ) इच्छाका श्रनादि [ (इ इभिः ) बलकारक सोमरसादि पेयो] ` 
( इन्द्रेण ) विजुली ओौर उसके रचे हए विदारण करने वाले शस्व से ( दस्युम्‌ } ` 
बलस दूसरे केवन को लेने वाले दुष्ट को ( दरयन्तः) विदारण करते हृष 
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भ ्नणणराकवकाक । ॑ 
( धृतद्व षसः ) देष से अलग होने वाले दरश के साथ युद्ध को सुख से ( समार- 
भेमहि ) आरम्भ करे। ४।। | । | न 
 भावार्थ--जो सभाध्यक्ष सव विद्याथोंकी चिक्षाकरहम लोगों को | | 
युखी करता है उस का सन मनुष्यों को सेवन करना चाहिये, इसके सहाय ` 
के विना कोई मी सनुष्य व्यावहारिक श्नौर परमा्थविषयक आनन्द को. 
प्रप्त होने को समथं नहीं हो सकता, इस से इस क सहायसे सव ध्मुक्त 
कर्योकाप्रारम्भवा सुखका सेवन करना चाहिये ॥ ४। | 


समिन राया समिषा र॑भेमहि सं वाजेभिः पुरथन्द्ररभिच॑भिः । 
सं देव्या पम॑त्या वीरङुप्मया गो अग्रथाऽ्वावित्या रमेमहि ॥ ५ ॥ 


पदाथ टे ( इन ) समाष्यक्ष ! जैवे हम लोग श्रापके सहायसे ( सन्राया) ` , 
उत्तम राज्यलक्ष्मी ( समिषा ) घमं की इच्छा व अन्नादि ( श्रभिच्‌मिः ) विदा ¦. 
व्यवहार जौर प्रकाशयुक्तं ( पुरह्चन््र ) बहुत अह्वादकारक सुवर्णं ओर उत्तम ` 
चादौ आदि धातु ( संबाजेभिः ) विज्ञानादि गुण वा संग्राम तथा ( प्रमत्या ) उत्तम 
भतियुक्त ( देव्या ) दिव्य गण सहित विद्या से युक्त सेना से ( गोश्ग्रथा ) श्रेष्ठ 
इन्दिय गौ भौर पृथिवी से यक्त ( वौरदयुष्मया ) चुरवीर योद्धाओं के वल से यकव ८, # 

= भ्रर्ववत्या प्रहञ्॑नीय वेग बल युक्त घोड़े वाली सेना के साथ वत्त॑मान हाक दवो 1 
के साथ. संरमेमहि ) अच्छे प्रकार संग्राम को करे इस सव कार्य्यं को करके 
लौकरकिदचौर पारमाधिक सुखो को ( रभेमहि ) सिद्ध करे ॥ ५॥ ^ 
__  -भावाथ--कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ की सहायता ॐ विना श्रच्छे प्रकर ~ 
८. पुरुषाथं कौ सिद्धि को प्राप्त नहीं हयो सकता श्रौर निश्चय करके वल्‌ 
` भ्रारोग्य पूणं सामग्री श्रौर उत्तम शिक्षा से युक्त धार्भिके शूरवीर तु 
= चतुरङ्गिणी अर्थात्‌ चौतरफी श्रद्ध से युक्त सेना के वि ना चवरचोका परान 


वा विजय के प्राप्त होने को समथ नहीं हो सकता इससे मनुष्यो को इनं | 


य 


कार्यो की उन्नति करनी चाहिये ।। ४. 1 
 तैतामदां अमदन्तानि दृष्या ते सोमासो शत्रहत्येषु सत्पते । 
यत्कारवे दश्च छ्यति वहिष्ये नि सहसि वयः ॥ ६ । 
ध । | ४ ध | पदायं- हे ( सत्पते } रोक पालन करने वाले समाध्यक्ष । यत्‌ )1. (1 | 


6 जो ्राप  ( बहिष्मते ) विज्ञानयुक्त ( कारषे ) कमे करने वले मनुर $ लिये 
(वृत्राणि ) शवं को रोकने हारे कमं ( दक ) दश ( सहल्राणि ) हजार श्रत्‌ 
 शरठलयात सेनां क ( मप्ति ) प्पतीति चसे हो वैते भिक्त कमो को ( निबहेयः ` 


सर य जस जाप क भ्रान्त होकर ( ते ) वे ( सोमासः) उतम छः = ` 
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पदार्थो को उत्पन्न करने ( मदाः } ब्रानम्दित करने वाले शुरवीर धार्मिक विद्वान्‌ 
लोग (त्वा) श्राप को ( वृत्रहत्येषु) दत्रु्रोके मारने योग्य सं्रामों मे ( तानि) 
उन ( वृष्ण्या ) सुख वर्षानि वाले उत्तम उत्तम कर्मो को जाचरण करते हृए ( श्रमदन्‌ ) 
प्रसन्न होते है।। ६ ॥ 

भावा्थ-- सव मनुष्यों को चाहिये किं सप्परूषों के संग से प्रनेक 
साधनों को प्राप्त कर आनन्द भोगे ॥ ६ ॥ 


युधा युधमुप धेदेषि धृष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । 
नम्या यदिन््रसख्या परावति निवहेयो नसुंचि नामं मायिनम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


पदाथ हे ( इन्द्र) सभा सेनाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण तुम ( धृष्णुया ) 
ददता आदि गुणयुक्त. { संख्या ) मित्र समूह ( बुधा } युद्ध करने वाले ( श्रोजसा } 
बल के साथ ( पुरा ) पहिले ( इवम्‌ ) इस ( पुरम्‌ ) शातरुश्रोकेनगरको ( संसि) 
नष्ट करते तथा ( युद्धम्‌ ) युद्ध करतेहृएसशत्रुको (इत्‌) भी(ष ) निश्चयकरके 
( एषि } प्राप्त करते ओर ( नम्या ) जैमे रात्रि अन्धकार से सब पदार्थो का श्राव 
रण करती है वसे अन्याप्र से अ्न्धक्रार करने वाले ( नाम ) प्रसिद्ध ( ननुचिम्‌ } 
छी से रहित ( माधिनम्‌ ) छल कपटयुक्त दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य वा पश्चादि 
को ( परावति ) दुर देश में ( निबहयः ) निःसारण करते हयो इससे प्राप को मूर्धा 
भिषिक्त करके हम लोग सभाव्यक्ष के प्रधिकार में स्वीकार करके राजपदवी से मान्य 
करते ह| ७॥ 


मानाय इस मन्व मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनृष्योंको 
चाहिये कर बहुत उत्तम उत्तम मित्रौ को प्राप्त दुष्ट दत्रप्रो का निवारण, 


दृष्ट दल वा शत्रुओं के पुरो को विदारण, सव अन्यायकारी मनुष्यो को ` ष 


निरन्तर कंद घरमे वाध, ताडना दे श्रौर धमयुक्त चक्र्वत्ति राज्य को 


पालन करके उत्तम एेदवर्य को सिद्ध करे । ७।॥ 


त्वं करञ्जमुत पणयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्यं वत्तनी । 


तवं श॒ता वड्नृदस्याभिनत्‌ पुरोऽनाजुदः परिप्रूता ऋजिष॑ना ॥ ८ ॥ ज 

 पराथ--हे समाध्यक्न ! जिसकारण ( त्वमु) श्राप इस युद्ध व्यवहारमें क । ॥ | | 
( तेजिष्ठया ) प्रत्यन्त तीक्ष्ण सेना वा नीतियुत्त बल से ( करञ्जम्‌ ) धामिकोको . | 
दुःख देने ( परणेयम्‌ ) दरूसरेकेवस्तुकोलेने वालेचौरको (उत) वधीः) 


(4 मि ्ौरंनो ( श्रतियिग्बस्य ) श्रततिथियों के जाने भाने के वास्ते ( वर्तनी ) सतार ङ 


करने वाली क्रिया हँउस की. रक्षा कर ( श्रनानुदः ) अनुकूल न वर्तने ( वङ्गृदस्थ } 


जहुर आदि प्दार्थोको देने वा दुष्ट व्यवहारोंका उपदेश करने बलेदृष्ट मनुष्यकै | 


दस हजार ( जनराज्ञः ) . धामिक राजायुक्त मनुष्यादिकों को ( इष्पदा ) दुःख स 
 अ्रप्तहौने योग्य (रण्या) रथकोप्राप्त करने वाले ( चक्रेण ) शस्त्र विशेष र ४ 
चक्रादि श्रद्खयुक्त यान समूहसे (दि ) दो बार ( न्थवरुरएक्‌ ) नित्य दुखोसे ्रलय 
करतेवादृष्टोकोदुरकरतेहोवेसेतुभीपापाचरणसेसदादुररह्‌।€।॥ : ` 
 भवाये--इस मन्त्र में वाचक्रटप्तोपमालङ्कार है । चक्रवत्ति राजा 
, को मांडलिक वा महामांडलिक राजा भृत्य गृहध्थ वा विरक्तो को प्रसन्न 
 श्रौर शरणागत श्राये हुए मनुष्य की रक्षा करके धर्मयुक्त सार्वभौम रज्य 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिये । श्रौर दशसे प्रादि ने के सवसंख्या- 
वाची शब्द उपलक्षण के लिये हैँ इससे राजपुरुषो को योग्य है कि सबकी 
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( कशता ) भ्रसंस्यात ( पुरः) नगरों को ( अभिनत्‌ ) भेदन करते प्रौर जो 
( परिल्लताः ) सव प्रकार से उत्पन्न कयि हुए पदाथंदहैँ उनकी ( ऋजिदवना ) 
क्रोमल गुणयुक्त कुत्तो की रिक्षा करने वाते के समान व्यवहारके साथ रक्षाकरते 
हो इससे प्रपही सभाश्रादिके अध्यक्षहोने योग्यहो ेमा हम लोग निचय 
कृरते हैँ) 5॥) 
| -भावा्थं--राजमनुष्तों को दुष्ट शत्रुओंको छेदनसे पूणं विद्यायुक्त 
परोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिये सव प्राणी वा सव पदार्थो 
कौ रक्षा करके धर्मयुक्त राज्यका सेवन करना चाहिये, जसे किं कत्त 
श्रपने स्वामी की रक्षा करते हैँ वैसो श्रन्य जन्तु रक्षा नहीं कर सकते इससे 
दन कुत्तो को सिखा कर श्रौर इन की रक्षा करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 


 त्वमेताञ्ज॑नरा्ञो दरशाबन्धुनां सश्रव॑सोपजममुपः । 
प्रष्टि सहस्रा नवति नवं भरतो नि चक्रेण रथ्यां द्ष्पदावृणक्‌ || ९ ॥ 


 पदाथे-हें सभा ओौर सेना के अध्यक्ष | जैसे (श्चुतः) श्रवण करने वाले 
{त्वम्‌ ) तुम्‌ ( एतानु ) ( अबन्धुना ) अबन्धु अर्थात्‌ मित्र रदित अनाथ वा 
 ( सुश्चवसा }) उत्तम श्रवण श्नन्तयुक्त मित्र के साथ वत्त॑मान ( उपजग्मुष समीप 
होने वाले ( षष्ठि ) साठ ( नवतिम्‌ ) नव्वे ( नव ) नौ ( दश ) ( सहस्राणि ) 








यथावत्‌ रक्षावा दृष्टो को दण्ड देवे ॥ € ॥ | 
त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव जाम॑भिरिनद्रतू्व॑पाणम्‌ । 
ध त्वमस्मं कुत्समतिथिग्वमायुं महे रहने यून अरन्धनायः ॥ १०॥ 







 , पदाथ है ( इन्द्र ) सभासेनाच्यक्न ! (त्वम्‌ ) आप ( 1 धस. ५ 
॥ (२ हे । महा उत्तम उत्तम गुणयुक्त ( शुने ) युवावस्था मे वर्तमान (रक्ञे) ` 
प्रायं विनय ओर विर णो से देदीप्य मान राजा के. लिये ( तव) श्राप के 1 





| ऋषवेदः मं० १।सू०५३॥ „ ५० 9. 
{ ऊतिभिः ) रक्षण आदि कर्मो से सेनादि सहित प्नौर (तव) वर्तमान प्राप के 
( च्रामभिः ) रक्षा करने वाले घा्मिक विद्वानों से रक्षाकिये हुए जिस ( श्रतिधिग्वम्‌ ) 
अथितियों कौ प्राप्त करने कराने ( तुवेयाणम्‌ ) रात्रु बलों के हिसा करने वाले यान 
सहित ( श्रायम्‌ ) जीवन युक्त ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम श्रवण वा श्रन्नादि युक्त मनुष्यो 
को ( अरंधनायः ) पणं धन वाले मनुष्य के समान आचार करते ओर ( त्वम्‌}. 
प्राप जिस ( कुत्सम्‌ }) वच के समान वीर पुरुष की (श्राविथ) रक्षा करते हो 


उसको कृं भी दुःख नहीं होता ॥ १० ॥ 


मावा्थं--राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रग्रोंको निवारण कर सव 


कौ रक्षा करके सर्वथा उन को सुखयुक्त करे तथा ये निचय करके राजोन्न- 


तिरूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहं श्रौर विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम िक्षासे 
सब शस्त्रास्त्र विद्या में कुशल, निपुण विद्वानोंको सम्पन्न करके इनसे 


 प्रजाकी निरन्तर रक्षाकरं | १०॥ 


य उदचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । 


त्वां स्तोषाम त्यां सवीरा द्राषधीय आयुः पतरं दधानाः ॥ ११॥ 
पदाथे- हे ( इन्द्र ) सभासेनाध्यक्ष ! (ते) अपके ( देवगोपाः }) रक्षक 


विद्रान्वा दिव्य गुण कर्मोकी रक्षा करने ( क्िवतमाः) भ्रतिशय करके कल्याण न 


लक्षणयुक्तं ( सखायः ) परस्पर मित्र हम लोग ( असाम) होवें (त्वया) प्रापक 
साथ रक्षा वा शिक्षा किये ( सुवीराः ) उक्तम वीरयुक्त ( प्रतरमू ) दुम दूर करते 


( द्वाघीयः ) प्रत्यन्त विस्तारयुक्त सौ व्रं से प्रधिक ( आयुः) उमर को शि 

{ दधानाः ) धारण करके ( उहचि ) उत्तम ऋवायुक्त प्रध्ययन व्यवहार में ॥ 

( त्वाम्‌ ) शुभ लक्षणयुक्त प्रापक ( स्तोषाम ) गुणो का कीर्तन करें ॥ ११॥।। 7 | | 
भावार्थे सव मनुष्यों को परस्पर निदचित मवी, सवस्वीपुरुषोको श 
उत्तम विद्यायुक्त जितेन्द्रियपन ्रादि गुणों कोग्रहणकर श्रौर करकेपूणं 
 श्रायुका मोग करना चाहिये।। ११॥ ` न 
इस सूक्त मे विद्वान्‌ सभाध्यक्च तथा प्रजाके पुरुषोंको परस्परप्रीति 


से वत्त म।न रहकर सुख को प्राप्त करना कहा है; इससे इस दूक्ताथं की 


्  शूवं सूक्ताय के साथ संगति जाननी चाहिये ।॥ 


ह ¶तरेषनवां सूक्त समाप्त्श्ना ॥ = 


4 
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ग्राङ्किरवः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।४। १० विराड्जगती । २ 
३ । ५। निचुज्जगती । ७ जगती च छन्दः निषादः स्वरः ६। विराट्त्रिष्टुप्‌ । = \ 
९ । ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


मानों अस्िन्पयवन्‌ पृर्सवंहंसि नहि ते अन्तः शवसः परीण । 
अ्रन्दयो नचो ररोखवद्रनां कथा न क्षोणीमियसा समारत ॥ १ ॥ 


 पदाथं-हे( मघवन्‌ ) उत्तम धनयुक्त जगदीश्वर ! जो प्राप (पृत्सु) 
सेनाश्रों ( अष्मित्रं ) इस जगत्‌ ओर ( परीणशे } सव प्रकार से नष्ट करने वाले 
( श्रहसि } पापमें हम लोगों को ( भाकरन्दयः ) मत फँसाद्ये जिकत (ते) भ्रापके 
 {( श्रवसः ) बल के ( श्रन्तः ) अन्त कोको भी (नहि) नहीं पा सकता वह 
श्राप ( नद्यः) नदियों के समान हम को मत ्रमादइये (भियसा) भय से 
( मारोरुवत्‌ } बार वार मत रलाइये जो आप ( क्षोणीः }) बहुत गुणयुक्त पृथिवी 
के निर्माण वाधारणकरनेको समथं हैँ इसलिये मनुष्य प्राप को (क्था) क्यों 

( न) नहीं ( समारत ) प्राप्त हके! १॥ 


भावा्थं-मनुष्यों कौ चाहिये कि जो परमेरवर श्रनन्त होने से सत्य 
प्रम के साथ उस की उपासना किया हु्रा दुःख उत्पन्न करने वाले ्रधर्म 
मागं से निव्रत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है, उसके अनन्त स्वरूप गुण 
 इहोनेसे कोई भी अन्तको ग्रहण नहीं कर सकता । &ससे उस ईर्वर की 
उपासना को छोड़ के कौन श्रभागी पुरुष दूसरे की उपासना करे ।। १ ॥ 


अचौ शक्राय शाकिने शचीवते श्ष्वन्तमिन्द्र॑ महय॑ममिष्टुहि । 
यो धृष्णुना शव॑सा रोद॑सी उभे वृषां वृषत्वा वुंषमो न्य॒ञ्खतें ॥ २ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! तुम जसे ( दृषा }) जल वषनि ओर ( वृषभः }) वर्षः 

के निर्भित्त बादलों को प्रसिद्ध करने हारा भ्यं ( वृषत्वा) सुखो की वर्षा के 
` तस्व भौर ( धृष्णना } ददता आदि गुणयुक्त ( श्चवसा } श्राकषेण बल से ( उभे } 

दोनों ( रोदनी ) यावा पृथिवी को ( व्यृण्नते ) निरन्तर प्रसिद्ध करता है वैसे 
। (यः) जौतु राज्य का यथायोग्य प्रवन्ध करता है उस (शाकिनि) प्रशंसनीय 
दक्ति आदि गुणयुक्त ( क्षचीवते } प्रशंसनीय बुद्धिमावु ( शक्राय ) समर्थं के लिये 
(रच ) सत्कारकर उस सब के न्याय को ( श्युण्बन्तसू ) श्रवण करने बकल 
` (इन्धम्‌ ) प्रशंसनीय एेवयंयुक्त सभाध्यक्ष का ( महयन्‌ ) सत्कार करता हृश्रा 

 { भ्रभिष्टुहि ) गणो की प्रशंसा किया कर । २॥ | | 


कता होने से सावभौम समाध्यक्ष धर्मं 








च्हनेदःमं० १।सूु०५४॥ ` २९६ 

। १५१ जा ७११७७११ ००.०० 
से सब को रिक्षा देकर धर्मके नियमो मे स्थापनकरतादै उसी का सव 

मनुष्यों कौ सेवन वा श्राश्रय करना चाहिये ।! २॥ 


अचा दिवे वहते शूप्वचः स्वक्ष यस्य॑ धृषतो धषन्मन॑ः । == ` 
दृष्च्छवा असुशे वैण कृतः पुरो हरिभ्यां दषम रथो हि षः ॥३॥ 


पदाथ है विद्धान्‌ मनुष्य ! तु ( यस्य ) जि ( धृषतुः ) श्रधामिक दुष्टों - 
कौ कर्मो के अनुसार फल प्राप्त करने वाले सभाध्यक्षका ( धृषतु } हद कर्म करने - 
वाला ( मनः ) क्रिवााधक् परज्ञान ( हि) निश्चय करकफेहै जौ ( बहुच्छवाः } 
महाश्रवणयुक्त ( श्रचुरः ) जे प्रज्ञा देने वाले ( पुरः ) पुवं ( हरिभ्याम्‌) हरणः 
आहरण करने वा ग्रग्निजल वा घोडेसे युक्त मेध ( दिवे } सूयं के प्रथं वर्तता ह. 
वेमे ( वषभः ) पूर्वोक्त वषनि वालो के प्रकाश करने वा ( रथः ) यान समूह्‌ को. 
( बहंणः ) वृद्धि से ( कृतः ) निित किया है उस ( ब्रहते ) विद्यादि गुणोंसे 
वृद्ध ( दवि ) शुभ गुणों के प्रकाश करने वाले के लिये ( स्वक्षत्रम्‌ ) श्रपने राज्य. छि 
बहा ्रौर ( शष्यम्‌ ) वल तथा निपुणतागुक्त ( वचः ) विया रिक्षा प्राप्त करने. ४0 । | 
वाले वचनका ( श्रं ) पुजन अर्थात्‌ उनके सहाय युक्त शिक्षा कर । ३॥ ४ 
_  भावा्थ--मनुष्यों को श्रपना राज्य ईश्वर इष्ट वाले सभाध्यक्षं क - नि 
शिक्षा क्यिहृए को संपादन कर एक मनुष्य राज के प्रासन ते अ्रलग राज्य - ` ® 
को संपादन करना चाद्धिये जिससे कभी दुःख, श्रन्याय, जलस्य, भ्रज्ञनश्रौरः. | 
रतुं के परस्पर विरोधे प्रजा पीडित न होवे ।। ३ ॥ | जि 
तवं दिवो वृंहतः सातं कोपयोऽव त्मना ध्रषता श्रम्ब॑रं भिनत्‌ । ` | शि 
यन्मायिनो बन्दिनों मन्दिनां ध्रषच्छितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसि ॥४॥ छि 
 पदाथ-हे सभाध्यक्ष ! जो ( घषत्‌ ) रचो का धषेण करता ( त्वम्‌ ) नि 
आप जसे सूयं ( ब्रृहतः ) महा सत्य शुभ गुणयुक्त ( दिवः ) प्रका से (सानु) शि 
सवने योग्य मेघ क शिखरो पर ( क्षितम्‌ ) श्रतितीकष्ण ( अशनिम्‌ ) चेन भेदन क 
करने से वज्रस्वरूप विचुली श्नौर ( गभस्ति ) वच्ररूप किरणो का प्रहार करः 
 ( शम्बरम्‌ ) मेघ को ( भिनत्‌ ) काटकेभूमिमेगिरा देता है वैत रस्त ओ्रौरः शि 
भ्रस्तो को चला के अपने ( त्मना) घ्रात्मा से दृष्ट मनुष्यों को (अवकोषयः) छि 
कोप करात. ( बन्दिनः ) निदित मनुष्यादि समूहं वारे ( मायिनः} "कपद्द | 
दोषगुक्त शन्ुओं को विदीणं करते ञ्नौर उनके निवारण के लिये ( प॒तन्यसि) (श 


अपने न्यायादि गरौ की प्रकाश करने वाली विद्या वावीरदुर्षोकते पृक्त सेना की- 
 इच्छाकरतेहोसोश्राप राज्यके योग्यह्येतेहो।४॥ ` 4 ~ 
` | भावावं--इस मन्त्र भे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जसे जगदीडवर > ` 











ड%4..: ` ऋग्वेदः म० १। सू० ५४॥ 
पापकम करने वाले मनुष्यों के लिये अपने ्रपने पाप के भ्रनुसार दुःख के 
फलों को देकर यथा योग्य पीड़ा देताहैइसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिये कि 
 -शस्वरौं श्रौर ्रस्तरोकीरिक्षासे युक्त धामिकलुर वीरपृरुषोंकी सेनाको 
 -सिद्धग्रौर दुष्टकर्मं करने वाले मनुष्यो का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा 
`का निरन्तर पालन करे। ४॥ | 


नि यदष्रणक्षि ्रसनस्यं मूद्धैनि शुष्ण॑स्य चिद्‌ ब्रम्दिनो रोस्दरना । 
 भ्ाचीनेन मन॑सा बहैणावता यदद्या चित्कृणवः कस्त्वा परि ।५॥ 


र पदाथे--हे सभाध्यन्न विद्वान्‌ ! ( यत्‌ ) जो आप जसे सविता ( वना} 
` रदिमयुक्त मेव का निवारण करतादहै वैसे ( प्राचीनेन ) सनातन ( बहंणावता } 
अनेक प्रकार वृद्धियुक्त ( मन्ता) विज्ञान से ( इवसनस्य ) प्राणवद्बलवान्‌ 
( शुष्णस्य ) शोषणकर्ता के ( भद्धनि ) उत्तमश्रद्धये प्रहार के ( चित्‌ ) समान 
 { ब्रन्दिनिः ) निन्दित कमे करने वालि दुष्ट मनूष्यो को ( रोरू्वत्‌ }) रोदन कराते 
` हृए ( यत्‌ ) जिस कारण (अद्य ) ग्राज ( निवृणक्षि ) निरन्तर उन दृष्टं को 
प्रलग करते हो इसमे ( चित्‌ ) मी (त्वा ) श्रापके ( कृणवः ) मारनेको (कः) 
कोई भी समथ ( परि ) नहींहौ सकता॥ ५॥ | \ 


भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे परमेरवरं ग्रपने 
श्रनादि विज्ञानयुक्त न्याय से सवको शिक्षा देताग्रौर सूयं मेघकोकाटकाट 
कर गिराताहै वसे ही सभापति श्रादि ध्म से सव को शिक्षा देवं ग्रौर 
४  -दान्रुओं को नष्टश्रष्ट करे । ५) | १ 


त्वमाविथ नँ तवेशं यदुं तं तु्वींति वथ्यं शतक्रतो । ध 
तं रथमेतशं ङृत्व्ये धने तं पुरो नवति दम्भयो नवं ।॥६॥ ` 


` पदाथ--हे ( शतक्रतो ) वहत बुद्धियुक्त विदन्‌ समभाध्यक्ष ! जिस कारण 

“{ त्वम्‌ } श्राप ( नय्येम्‌ ) मनृष्यों मे कुराल (-वुवंशम्‌ ) उत्तम ( यदुम्‌ ) यत्न 
 -करने वाले मनुष्यकी रक्षा ( त्वम्‌ }) श्राप ( तुर्बीतिभम्‌ ) दौष वा दुष्ट प्राणियों 
कोनष्ट करने वाले ( वय्यम्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य की रक्षा श्रौर (त्वम्‌ ) प्राप 

( कृत्व्ये ) सिद्ध करने योग्य ( धने ) विद्या चक्रवक्ि राज्यसे सिद्ध हए द्रव्य के. 
विषय ( एतक्ञम्‌ ) वेगादि गुण वाले अश्वादि से युक्त ( रथम्‌ } सन्दर रथ की | 
 "(जविथ ) रक्षा करते ओर (त्वम्‌) श्राप दुष्टोसे (नव) नौ संख्यायुक्तं 
^ ( नवतिम्‌ ) नव्वे श्र्थात्‌ निन्नाणवे ( धुरः ) नगरौको ( दस्मयः ) नष्ट करतेहौो ` 
इस कारण इस राज्यमेंञापही का आश्रय हम लोगोंको करना चाहिये 


॥ # ५ 
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भावाथ--मनुष्याको योग्यहैकिजो राज्यकी रक्षाकरनेमें समर्थं 
न होवे उस को राजा कभी न बनावे ।। ६॥। 


स घा राजा सत्प॑तिः शुवजन रातहव्यः भरति यः शासमिन्वति ! ` 
उक्थावा या अभिश्रणाति राधसा दानुरस्मा उप॑रा पिन्वते दिवः ॥७॥, 


पदा्थ--( यः) जो ( रातहव्यः ) हव्य पदार्थो को देते ( सत्पतिः) 
 सल्पुरुषा का पालन करने ( जनः ) उत्तम गरुण ओर कर्मो से सहति वर्तमान 
( राजा ) न्याय विनयादि गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष ( ब्रतिन्ञासम्‌ ) शास्त्र 
शास्त्र के प्रति प्रजा को { इन्वति) न्याय में व्याप्त करता (वा) अथवा. 
 ( श्रुश्यवत्‌ ) राज्य करनेकोजानताहैश्रौर जो ( सधसा) न्याय करके प्राप्त 
हुए धन से ( दारुः ) दानसील हुआ ( उक्ष्णा ) कहने योग्य वेदस्तो्र वा बचनोंको 
( अभिगृणाति ) सव मनुष्यों के लिये उपदेश करता है ( श्रस्मे) इस सभाध्यक्ष 
के लिये ( दिवः ) ( उपरा ) जसे सूर्यं के प्रकाञ्च से मेव उत्पन्न होकर भूमि को 
 ( पिन्वते ) सींचता है वसे सब सुखं को ( पिन्वते ) सेवन करे (सः) वही राज्यः 
कर सक्ता दै ।। ७ ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । कोई भी मनुष्य 


उत्तम विद्या, विनय, न्याप्र ओौर वीर पुरुषों की सेना के ग्रहण वा श्रनुष्ठान 


के विना राज्यके लिये शिक्षा करने, शत्रो के जीतने श्रौर सव सुखो को 


प्राप्त होने को समर्थ नहीं हये सकता, इसलिये समाध्यक्षको प्रवदयइनवातो 


का अनुष्ठान करना चाहिये || ७ ॥ 
असमं क्षत्रमसमा मनीषा पर सोपपा अपसा सन्त नेये । 


येत इन्द्र ददुषो वधयन्ति महिं क्षत्रं स्थविरं ष्यं च॥ ८ ॥ 


 पक्ष्थे-- ( इन्द , सभाव्यक्ष {जो ( ददुषः) दान क्रते हृएु (वे). . 


अप का { असमम्‌ } समता रहित कमं वा सहस्य रहित (क्षत्रम्‌ ) रज्य तथा ॥ 
 ( रसमा ) समता वा उपमा रहित ( मनीषा )बदिदहोवेतो (ये) नो (नेभे) श 
सब ( सोमपाः) सोम आदि श्रौषधीरसो के पीने वाले धार्मिक विदान्‌ परुष (ष 
( श्रपसा ) कमं से ( स्थविरम्‌ ) ( वृष्ण्यम्‌ ) र्रर के बलनाचक सुख क्षि 
वषनि वाले के लिये कल्याणकारक ( महि) महागरुणयुक्त (क्षत्रम्‌) राज्यकौ 
:  ( भरवधंयन्ति) बढ़तिहवे सव श्रपकी समामे वैठ्ने योग्य सभासद्‌ (च) श्रौर 
1 भृत्य ( सन्तु ) होवें।॥८॥ हि 

| भवाथे--राजपुरुषो को प्रजा से मरौर प्रजामें रहने वाले पुरुषों कोः. | 


राजपूरुषो से विरोघ कमी त करना चाहिये किन्तु परस्पर प्रीति वा उपकारः | | | 
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बुद्धि के साथ सव राज्य को सुखो से बढाना चाहिये क्योकि इस प्रकार किये 
विना राज्य पालन की व्यवस्था निश्चय नहीं हौ सकती ॥ ८ ॥ ह 


तुभ्येदेते बहुला अद्विदुग्धाश्मूषदश्मसा ईनद्रपान 
व्यंद्युहि तपैया काममेषामथा मनो वस्देयांय दूष | ९ ॥ 


पदाथ--हे ( इन्द्रं ) सभाध्यक्ष ! जेसे( एते) ये ( बहुलः) बहुत सुख 

 ्वाकर्मोको देने वाले ( इन्द्रपानाः) परमेदवर्यके हैतुसूर्य्यं को प्राप्त होने हारे ` 
 ( चमसाः ) मेघ सब कमोंको पूणं करते हैँ वैसे ( श्रद्रिदुग्धाः) मेघ वा पवेतों 
-से प्राप्तविद्या ( चमुषदः ) सेनाओं में स्थित्त शूरवीर पुरूष ( तुभ्यम्‌ }) आप को 
 -तुप्त करें तथा श्राप इन को ( वसुदेयाय ) सुन्दर धन देने के लिये ( सनः) मन 
` ( कृष्व } कीजिये प्रौर श्राप इनको (तपय) तृप्त वा ( एषाम्‌ ) इन कौ 
( कामान्‌ ) कामना पूणं कीजिये ( श्रथ ) इत के प्रनन्तर ( इत्‌ ) ही सब काम- 
-नाभ्रों को ( व्यदनुहि } प्राप्त हृजिये ॥ € ॥ | 
 मावाथं-समा भ्रादि के अध्यक्न उत्तम शिक्षा वा पालन से उत्पादन 
कयि हृए श्रुरवीरो भ्रौर प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लिये सव 
सुखो को देवें ओर वे प्रजा के पुरुष भी सभाध्यक्षादिकरों को निरन्तर सन्तुष्ट 

रक्खं जिससे सव कामना पूणं होवे ।। € ॥ 


 अपामंतिष्द्‌ धरणह्वरन्तमोऽन्तवे्स्यं जठरेषु पवतः । 
अभौगिन्द्र न्यो वत्रिणां हिता विश्वां अनुष्ठाः पर॑वणेषु जिघ्नते ॥१०॥ ` 


ध पदाथ--हे सभे ! ( इन्द्रः ) परम रेश्वयं देनेहारे आप जैत सूयं ( वृत्रस्य } 
 -मेघ सम्बन्धी ( अपाम्‌ / जलो के ( श्रन्तः ) मध्यस्थ ( जठरेषु ) जहाँ से वर्षा होती | 
दहै उनमें ( धरुणह्वरम्‌ } धारण करने वाला कुटिल कर्मो का हेतु ( तमः ) म्नन्धकार # 
 `( अतिष्ठत्‌ ) स्थित है उसका निवारण कर ( वन्निणा ) खूप से सह्‌ वर्तमान जो 
\( पवतः ) पक्षीवत्‌ प्राकादा में उड़ने हारा मेव ( ईम्‌ ) जल को ( अभि | ) सम्मुख 
गिरता है जित ( प्रवणेषु ) नीचे स्थानों में ( श्रनुष्ठाः ) अ्रनुकरुलता से वहने हारी 
(विक्ष्वा ) सब ( हिताः ) प्रतिक्षण चलने वाली ( नद्यः ) नदियां ( जिघ्नते ) 
 `समुद्र पर्यन्त चल्ीजतीह वसे जप हृजिये।। १०॥ 
4 मावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैत सूरय जिस जल 
"को प्राक्षण कर ग्रन्तणिक्न में पहूंचाता प्रौर उसको वायु धारण करता है 
जब वह जल मिल तथा पवेताकार होकर सूर्यके प्रक्राश्चकोश्नावरणकरता 
 दैउप्तको विजुली लेदन करके भूमिमें भिरा देती है उससे उत्मनटृ्ईनाना- 
`रूपयुक्त नीचे चलने वाली चलती हुई नदियां प्रथिवी, पवेत श्रौर वृक्लाद्किं 
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को छिन्न भिन्न कर फिर वह्‌ जल समुद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर वार्‌ 


बार इसी प्रकार वषेता है वैसे सभाध्यक्षादिकों को होना चाहिये ॥-१० ॥ 
स रेृपमधिं घा चुम्नमस्मे महिं कषथं ज॑नापाडिनदर तव्य॑म्‌ । 
रक्षां च नो म॒घोन॑ः पाहि सूरीत्राये च नः खपत्या इषे धाः ॥११।॥ 


` पदाथे--हे ( इद्धः ) परमैरदवय्यं संपादक सभाध्यक्ष } जो ( जनाषाट्‌ ) जनों 


को सहन करने हारे श्राप ( अस्मे ) हम लोगों के लिषे ( शेवृधम्‌ ) सुख ( तव्यम्‌ ) 
चलयुक्त ( महि -) महासुखदायक पूजनीय ( क्षत्रम्‌ ) राञ्यको (श्रषि) (धा) 
अच्छे प्रकार सर्वोपरि धारण कर ( मधोनः ) प्रशं्तनीय घन वा (नः) हम लोगों 
को ( रक्ष ) रक्षा (च) प्रौर ( सुरीन्‌ .) बुद्धिमान्‌ विद्ठानों की ( पाहि ) रक्षा 
कीजिये (च ) गौर (नः) हम लोगों के ( राये ) घन (च) भौर ( स्वपत्ये ) 
उत्तम अपत्ययुक्त ( इषे ) इष्टरूप राजलक्ष्मी के लिये ( च्‌स्नम्‌ ) कीत्तिकारक धन 


को(घाः) धारणकरतेहो (सः) वहुभाप हम लोगों से सत्कार योग्य क्यो 


न होवें?) ११॥ 


भावाय--सभाध्यक्षको योग्य है कि सव प्रजा की श्रच्छेप्रकाररक्षा 


आर शिक्षा से युक्त विद्वान्‌ करके चक्रवर्ती राज्य वा धन की उन्नति 
करे ।॥ ११॥ इ | 


५५ 


इस सूक्तम सूर्यं, विजुली, सभाध्यक्ष, जुरवीर श्रौर राज्य को 
पालना आदि का विधान किया है इसपे इस सूक्ताथं की पूव सृक्ताथं के साथ 


सङ्गति जाननी चाहिये । 


यह चौग्रनवां सुक्त समाप्त हुभा । 





निचृनज्जगती । ३। ठ विराड्जगती च छन्दः । निषादः स्वरः !। ` 


श्रङ्धिरसः सव्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।४ जगती । २। ५--७ ध (शि 


 दिवधिदस्य वरिमा वि पय इदं न महवा पुंथिवी चनपरतिं। 
-भीमसतुविष्ान्‌ चंपेणिभ्यं आतपः शिदीति वज तेजसे न वंस॑गः ॥९॥ ` शि 


` पदा्थ-हे मनुष्यो ! जैत (शरस्य ) इस सविता के ( दिवः) प्रकशसे . | 
 #{ वरिमा ) उत्तमताका भाव ( मह्ना) बड़ाई से ( धिपप्रथे ) विशेषकरेप्रसिद्ध छि 


। करता ( भूवौ ) निसक बरावर रमि (चन) मीतुत्य (न) नहीभोरन 
 "{ श्रातपः ) सव प्रकार प्रतापगुक्त ({ वं्षगः ) वलवान्‌ विभाग कर्ताके समान ` 


५ पृथिवी ) भूमिके ( प्रति) मध्यमे ( तेजसे ) प्रकाशां ( वचम्‌ ) गिरणं ` 
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को ( कक्लीते ) अति शीतल उदक भे प्रकषप करता है वैसे जो दुष्टं कै लिये भयंकर 


 घर्मात्माओं के वास्ते सुखदाता हो के प्रनाओं का पालन करे वह्‌ सबसे सत्कार के 


योग्य हैः श्रन्यं नहीं 1 १॥.. ~ | | 
 भावा्थ--इस मन्म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सुयं मण्डल 

सब लोकों से उक्कृष्ट गुणयुक्त श्रौर वड़ा है श्रौर जैसे बेल गोसमूहां मं उत्तम 
गनौर महा बलवान्‌ होता है वैसे ही उच्ृष्ट गुणयुक्त सब से वड़े मनुष्य को 


सव मनुष्यों को सभा श्रादि का पति करना चाहिये भौर वे सभाध्यक्षादि 
दष्टो कोमयदेने श्रौर धा्िकोंके लिये प्राप भी धर्मात्मा हो के सुख देने 
वाले सदाहोवे।। १॥ | १ 


सो अणवो न न॑ः समुद्रियः पतिं श्रभ्गाति विश्रिता वरैंमभिः! 
द्रः सोम॑स्य पीतय हषायते सनात्स ययुभ्म ओजसा पनस्यते ॥ २ ॥ 


पदा्थं--जो ( इन्रः) सभाध्यक्त सूर्यं के समान ( सोमस्य ) वैद्यक विद्यास 
सम्पादित वा स्वभाव से उत्पन्न हए रस के ( पीतये ) पीने के लिये ८ वृषायते } 
वैल के समान श्राचरण करताहै (सः) वह ( युध्मः) युद्ध करने वाला पुरुष 


(न) जसे ( विभिताः) नानाप्रकार के देशका सेवन करने हारी ( नद्यः). 


५. नदिय ( श्रणेवः ) समद्र को प्राप्त होके स्थिर होती श्रौर जसे ( समुद्धियः ) सागरो 
मेँ चलने योग्य नौकादि यान समह पार पहैवातादहै जसे ( सनात्‌ ) निरन्तर. 
(ओओ) बले ( बरीषरभिः) घमं वा शिल्पी क्रियासे पनस्यते ) व्यवहार 


करने वाके के समान आचरण म्नौर पुथिवी ग्रादिके राज्यको ( प्रतिगुभ्णाति ) 


 अ्रहण कर सक्ताहै वह राज्य करने प्रौर सत्कार के यो्य है उसको सव मनुष्य 


स्वीकार करं ॥२॥। 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमा श्नौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है जसे 


समुद्र नाना प्रकारके रत्न श्रौर नाना प्रकार की नदियों की ग्रपनी महिमा 
से श्नपने मे रक्षाकरताहै वैसे ही सभाध्यक्ष श्नादि भी म्रनेक प्रकार के पदाथं 


= श्रौर श्रनेक प्रकार की सेनां को स्वीकार कर दुष्टों को जीत ग्नौर श्रेष्ठो 


| की रक्षा करै श्रपनो महिमा फलां ॥ २ ॥ | 
सं तमिद पवैतं न मोजे महो वम्णस्य धर्मणामिरज्यसि । 
म वीरथेण देवतातिं वेके विन्व॑समा उग्रः करमणे पुरोहितः ॥ ३ ॥ 


| ` गाव (इ) समान्य १ जो ( देव } विद्‌ {ऋः} लत = ` 
कारी ( पुरोहितः ) पुरोहित क समान उपकार करने वाले ( त्वम्‌ ) भाप जके 


विनो ( पम्‌} रक च्य शते व बहल क ( न ) समा (वीव } = 








स 
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१ व्व | 


पराक्रमसे ( भोजसे) पालनवाभोगके लिये ( तम्‌ ) उसरात्रु को हनन कर 
( सहः ) बड़ ( नृम्णस्य ) धन श्रौर ( ध्मेखाम्‌ ) घर्मो के योगसे ( श्रतीरन्यसि )} 


अतिदाय दवय करते हौ जो आप ( विदवसमै ) सव ( क्मशे ) कमक तिथि ` 


( प्रचेकिते ) जानते हो वह्‌ आप हम लोगों मे राजा हजिये ॥ ३ ॥ ष 

 भावाथ---इस मन्त्र मे उपमालकार है । जो मनुष्य प्रवृत्ति का ्राश्रय ` 
मरोर धनको संपादन करके भोगो को प्राप्त करते है वे सभाष्यक्षंके सहित ` 
विद्या, बुद्धि, विनय ग्रौर धर्मयुक्त वीर पुरुषों की सेना को प्राप्त होकर दुष्ट 
जनों के विषय [मे | तेजधारी श्रौर घर्मात्माभ्रोनें क्ष मायुक्तहौ,वे ही 
सव के हितकारक होते है।।३।। | ह 


स नं नमस्युरभिंवेचस्यते चारु जनेषु प्रन्रवाण इन्द्रियम्‌ । ` 
पा छन्दुमेवति हय्यैतो षा कषेमेण धेना मघवा यदिन्व॑ति ॥ ४॥ `` 


पदार्थ--( यत्‌ ) जो ब्रध्यापक वा उपदेशकर्ता ( वने ) एकान्त मे एकाग्र 
चित्त से (जनेषु ) प्रसिद्ध मनुष्यों मे ( चार) सुन्दर ( इच्ियम्‌ ) मन को 


 ( ब्रबाणः ) अच्छे प्रकार कहता ( ह्यतः ) भ्रौर सव को उत्तम बोध की कामना ८ 
करता हुश्रा ( प्रभवति }) समथं होता है. ( वृषा ) दद ( मघवा ) प्रदंरित विद्या ` 
रौर धनवाला ( चन्ुः ) स्वच्छन्द ( वृषा ) सुख वषनि वाला ( क्षेमेण ) रक्षण के ८ 
सहित ( वनाम्‌ ) विद्या दिक्षायक्त वाणी को ( इन्वति ) व्याप्त करताहै (स 1 
इत्‌) वही ( नमस्युभिः) नञ्न विद्वानों से ( वचस्यते) प्रदा को श्रष्.: 
हौताहै।४।॥ ५ र 
थ उतम्‌ विहाय माच्यल सव म्यो क सिये सव विवा = [र 
को प्राप्त करके सव को विायुक्त बहुश्रुत रक्षा वा स्वच्छन्दतायुक्त करे कि (ह 


जिससे सब निस्सन्देह होकर सदा सुखौ रहे ।। ४॥ र 


स इन्महानि समिथानि मज्मनां कृणोति युध्म ओज॑सा ननैभ्यः। (ह 
अथां चन श्रद॑पति व्विीमत इन्र बज निषनिष्ते वधम्‌ ॥५॥ 
|  पदा्थ--जो ( सः ) वह ( युष्म 9; युद कने वाला उपदेशक ( मज्मना } / नि ध 


`  व्लवा ( ओजसा ) पराक्रम से भुक्त होके ( जनेभ्यः) मनुष्यादिकोंके सुखके 
लिये उपदेश से ( महानि ) बड़ पूजनीय ( समिथानि ) संग्रामो को जीतने वेके 


~ इत्य अवा विजय को (होति ) शस्ता ( बम्‌ } कारके समान [ह 
शर्भोके ( वधम्‌ ) मारे को ( निघनिघ्नते) मारने वलेके समानथाचरणः 
करताहैतो (श्रध) इसके भ्रनन्तर (इत्‌ 


^ 








) ही (रस्मै) इस ( त्विषीमते). 
की प्राप्ति कराने वलेकेत्थिसकव 
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मनुष्य लोग ( चन ) भी ( शरहूधति ) प्रीतिसे सत्यका धारण करतेहैं।॥५॥ 
भावाथ-दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालङ्कार दै । जपे सूर्यं मेवको 

` उत्पन्न, काट श्रौर वर्षा करके श्रपने प्रकाश से सव मनुष्यों को आनन्दयुक्त 

 करताहै वैसे ही ्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग विद्याको प्राप्त करा ग्रौर 

 अविद्याको जीत के अन्धपरम्पराको निवारण कर विद्या न्यायादि का 

स्रकाश करके सब प्रजा को सुखी करे | ५॥ 


सहि श्रवस्युः सद॑नानि रतिम क्ष्मया वृधान ओज॑सा विनाशयन्‌ । 
ज्योकीषि कृष्वन्नु्काणि यज्यवेऽव सुकरत॒; सतेवा अपः सनत्‌ ॥६॥ 


1 पदा्थ--जो ( सुक्रतुः ) श्रेष्ठ बुद्धि वा कमंयुक्त { श्रोजसा }) पराक्रमसे 
{क्ष्मया ) पृथिवी के साथ ( वृधानः ) बढ़ता हुञा ओौर ( श्चवस्थरुः ) अपने श्रात्मा 
 केवास्तेभ्रन्न की इच्छा से सब शास्त्रों का श्रवण कराता हृभा ( यज्यवे) राज्यके ` 
`  श्मनुष्ठान के वास्ते ( स्त॑वे ) जाने ्रानेको ( कृत्रिमाणि ) श्रिय हुए ( अवृकणि ) ` 
चोरादि रहित ( सदनानि } माभ श्रौर सुन्दर घरोंको सुश्चौभित ( कुण्वनु ) करता 
 इश्रा (अपः) जलों को वषनिहारा ( ज्योतींषि ) चन्द्रादि नक्षत्रों कोप्रकारित ` 
. करते हुए सूर्यं के तुल्य ( विनाशयनु ) अव्रि्या का नार करता हृजा राज्य 
 { श्रवघृजत्‌ }) बनावे, वही सब मनुष्यों को माता पिता, मित श्रौर रक्षक मानने. 
4 योभय 81६11 1 
| भावाथं -इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार है) सब मनुष्य; जौ | 
 सूय्यके सहश विद्या धमं प्रौर राजनीति का प्रचारकर्ता हके सव मनुष्यो 
` को उत्तम बोधथुक्त करता है वह मनुष्यादि प्रशि्योँका कल्याणकारी है 
` दसा निदचित जानें ॥ ६॥. | 1 


दानाय मन॑ः सोमपावन्नस्तु तेऽवाजवा हरीं वन्दनश्रुदा कधि । 
 यमिष्टासः सारथयो यदृतेन ला केताअ।दुभ्बुवन्ति भूणयः।७॥ 


` पदा्थ--है ( बन्दनधरत्‌ ) स्तुति वा भाषण के सुनने सुनाने ओर ( सोम- 
 पावच्‌ ) घ्रेष्ठ रसौंके पीने वाले ( इन्द्र ) परमेश्वर्ययुक्त सभाध्यक्ष { (ते) आप 
| का ( मनः) मन ( दानाय) पुत्रोको विद्यादि दानकेलिये (श्रस्तु) श्च्छे 
अकार होवे जसे वायु वा सूयं के ( श्रवन्चिा ) वेगादि गुणोःकोप्राप्त कराने वाली 
 ( हरी ) घारणाऽक्षण गण ओौर जसे ( भूर्णयः ) पोषक ( यमिष्ठासः } प्रतिशय 
कर करता ( सारथयः } रथो को चलाने वले सारथिषोड़ प्रादिकोसुरिक्षा | 


= = 6 
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(ये) जोतेरेश्रुदँवे (ते) तेरेवशमें हो जायं, जिसे (त्वा) तुको 
( न दभ्नुवन्ति ) दुःखितन कर सकं ॥ ७॥। | 


भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम सारथि 
लोग घोडे को ्रच्छ प्रकार शिक्षा करके नियम में चलति श्नौरनजैसे 


तिचछा चलने वाला वायु नियन्ता है वैसे धामिक पठ़निश्रौर उपदेशकरते 


हारे विद्वान्‌ लोग सत्य विद्या ओर सत्य उपदेशों से सव को सत्याचारमें 
निरिचत करं । इन दोनों के विना मनुष्यों को धर्मात्मा करने के वास्ते 
कोई भी समथ नहीं हो सकता! ७।। 


 अमरक्षितं वञ्ं विभषि दस्तंयोरषादं सहस्तन्वि भुतो दधे । 
आवृतासोऽवतासो न कत्तेभिंस्तनुषुं ते क्रत॑व इनदर भूर॑यः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभाव्यक्ष ! ( भुतः ) प्ररंसायुक्त तु जिस ( अप्रक्षि- 
तम्‌ ) क्षय रहित ( वसु) धन ग्रौर ( श्रषाढम्‌ ) सात्रुश्रों से प्रसह्य ( सहः ) बलं 


को ( तन्वि ) रारीरमें ( हस्तयोः) हाथमे आंवलेकेफलके समान (बिभमषि) 

धारण करताहैजो ( श्रावरृततासः ) सुखो से युक्त ( श्रवतासः ) प्रच्छेप्रकाररक्षिति 
मनुष्योंके (न) समान (ते) प्रापकी (भूरयः ) वहत शास्व विदयायुक्त 
( क्रतवः ) वुद्धि श्रौर कर्मो को( कत्तुंभिः) पुरुषार्थी मनुष्य ( तनूषु ) षरीरोमे शि 


धारण करते दहैउन कोम ( दधे ) धारण करतार ।। ८ ॥ 


 भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सभाध्यक्च वासभासद्‌ 
विद्वात्‌ लोग क्षय रहित विज्ञान बल घन श्चवण ग्रौर बहुत उत्तमकर्मोको 
धारण करतेदहंवसेही इन सव कामो का सव प्रजा के मनुष्योंको धारण (श 


करना चाहिये ।, 


इस सूक्त मे सथ्य, प्रजा ओर सभाध्यक्षके कृत्यका वर्णनक्रियाहै, . १ । 


इसी से इस सूक्ताथे की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्खति जानना चाहिये ॥ 


पचपनवां सूक्त समाप्त हृ \\ _ | 





आद्धिरसः सव्यः ऋषिः । इन्द्रो देवता ! १।३ । ४ निचुञ्जगती । 


जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ५ त्रिष्टुप्‌ । ६ भुरिक्‌ च्रष्ट्प्‌ छन्दः) धंवतः 
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एष म पूर्वीरव तस्यं चम्रिषोऽत्यो न योषा सुदगस्त सुवेभिः ॥ 

दक्षं महे पाययते हिरण्ययं रथ॑मारत्या हरियोगशम्वसम्‌ ।॥ १ ॥ 

पदां -जो ( एवः ) यह ( भूवेखिः } धारण वा पोषण करने वाला सभा 
का अध्यक्ष वा स्यं (न) जपते (अत्यः) घोडा घोडियों से संयोग करतादहै 


“^ किय ( चस्मरिषः ) भोगों को करने वाली ( पूर्वीः ) सनातन प्रजा को ( प्रावोदप॑स्त | 


| नोय माम॑ मे कान आदि इन्द्रियों को ( श्रावृत्य ) युक्त कर ( हिरण्यम्‌ ) बहुत तेज 
वा सुत्रणं ( ऋम्बसम्‌ } मनुणदिकों के प्रक्षेपण करने वालाः ( हुरियोगम्‌ ) अग्नियुक्त 
वा श्रद्वादि युक्त बुए ( दक्षु ) बल चतुर शिल्पी मनुष्वयृक्त ( रथम्‌ ) यानसमूह्‌ 

को ( आन्य ) सामग्री से आच्छादन करके सुखरूप रा को ( पाययते) पान 


कराताहै, वह सबसे मान्यकोप्राप्त होतादहै 11 १॥ 
मावाथ--इसय मन्त्र सें दलेष भ्रौर उपमालङ्कार ६ । उपदेशक श्रपने 


सक्ता १1 
तं गर्सयो' नेमन्निषः परीणसः समुद्रं न सथ्चरणे सनिष्यवः । 


पति दक्ष॑स्य विदथस्य न्‌ सहं गिरि न वेना अभिं रोह तेज॑सा २ | 


 ( सनिष्यवः ) सम्यक्‌ विविध देदों को सेवन करने हारी नदियां ( समुद्रम्‌ ) सागर 


 ( परीणक्ः ) बहुत (नेमन्निषः } प्राप्त होने योग्य इष्ट सुखदायक ( गृत्तयः ) 


 उद्यमयुक्स बुद्धिमती ब्रह्मचारिणी ग्रौर ( वेनाः ) वृद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी लोग पस्मावर्तन 
के परवात्‌ परस्पर प्रीति के साथ विवाह करं ( दक्षस्य ) है कन्ये ! तु सव विदाश्नो 


सरति चतुर ( विदथस्य ) पूंविययायुक्त विद्वान्‌ से विद्या को प्राप्त हए ( पतिम ) 


` हके ( सहः) वलको (वु) शीन्नप्राप्तही।। २॥। 
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ध वैसे ( योषाम्‌ ) विद्वान्‌ स्त्री से युक्त हके ( तस्य ) उप्त. परमैश्व्ं की प्राप्तिके ` 


अच्छे प्रकार अधमं वा निङृष्टता से निवृत्त कर वह्‌ उस व्रजा के वास्ते ( महे ) पूज-' 


तुल्य विदुषी स्त्री के साथ विवाह करके ज॑से राप पुरुषों को उपदेश ्रौर 
बालकों को पढ़वि वसे उस की स्त्री स्वियोको उपदे ्रौर कन्या््रो को ` 
` पदवि,रेसे कसे से किसी श्रोरसे श्रविद्या प्रौर भय से दुःखं नही हो 


पदा्थ- हे कन्ये ! तु ( संचरसे ) अच्छे प्रकार समागममें (न) जैसे. 


 कोप्राप्ति होती है रौर (न) जसे बहुल ( शिरिम्‌ ) मेघ को प्राप्त होतेह वंसेजो 


` स्वामी को ( अ्रधिरोह ) प्राप्त ह्ये ( तेजसा ) म्रतीव तेजसे ( तम्‌ ) उतकोप्रप्त 


 भावाथे--दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सव लङ्क ओर लङ्क ` 
है ङ्गः के सेवन से संपूणं विचयाघ्नोको 
ण कमं ग्रौर स्वमाव वति परस्परः 
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 परीक्षाकरके अतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः जौ पूणं विद्या वाले 
होतो लड़का लड़कियों को पढाया करे जो क्षत्रिय हं तो राजपालन प्रौर | 
न्याय कियाकर,जोवैद्यहोंतोश्रपने वणंकेक्मं ओरनोन्नुदरदहो ते 


श्रपने कर्मं किया करे! २॥। ५ 
स तवेभिमेहा' अरेणु पौंस्यं गिरेष्ठिनै भ्राजते तजा शवः 
येन द्युष्णै मायिनपायसी मदे दुध आभूषरं राययन्नि दाम॑नि | ३ ॥ 


पदाथ-- हे उत्तम वर की इच्छा करनेहारीकन्या {जसे तनो ( तुव॑खिः ) 


शीघ्र सृखकारी ( दुध्रः ) बल से पणं ( श्रायः) विज्ञान से युक्त ( महाचु ) | ` क 


सर्वा्ृष्ट ( पौस्थि } पुरषार्थयुक्त व्यवहार में प्रवीण ( तुजा) दुःखों का नाक 


( ५ ) सव प्रकार सब को सुभूषितकारक ( अरे ) क्यं रहित कमं को 1 ` | 


( मदे ) हित होने म ( राख्यत्‌ ) क्रीडाका हतु ( शवः ) उत्तम्‌ वल को प्राप्त 


होके (न) जैसे ( भिरे: ) मेघ के ( भृष्टिः ) उत्तम क्षिखरं ( भ्राजते ) प्रकाशित ` 
होतेह वंसे ( तम्‌ ) उस ( शुष्णम्‌ } वलयुक्त ( म्यिनम्‌ ) अत्युत्तम बुद्धिमान्‌ | 
चरको (येन ) जिस वल से ( दामनि) सुखदायक गृहाश्रममें स्वीकारकरतीदहो 


वसे (सः) वह्‌ वर भी तु उसी बलस प्रोमवद्धकरे।॥३॥ 


 भावाथ--दइस मन्त्र मे उपमा ओौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै प्रति 

उत्तम विवाह वह है जिसमें तुल्य रूप स्वभावयुक्तं क्त्या म्मौर वरका 

सम्बन्ध होवे, परन्तु कन्यासे वरकावलम्रौरञयुदूनावाच्योढाहोना 
चाहिये ३॥ ५ १ 


दैवी यदि तविषी तवावरंषोतय इनदरं सिषक्त्युषसं न सूयैः। 
यो धृष्णुना शव॑सा बाध॑ते तपम इयति रेण बहदंदहैरिष्वर्णिः ॥४ 


पदाथ--हे स्ति! (थः) जो ( अहरिष्वणिः ) अहिक धामिकश्रौरपपी ब 
लोगों का विवेककर्ता पुरुष ( धृष्णना ) दढ (जवसा) बलसे (न) जपे (स्य) श 
` रवि (उषम्‌ ) प्रातः समय कौ प्राप्त हके ( ब्ृहत्‌ ) बडे ( तमः) प्रन्धकार को 
 दूरकर देतादहै वैसे तेरे दुःखको दूर कर देता है। हे पुरुप! (यदि)जो 

( त्वाबरधा ) तुभे सुख से बढनेहारी ( तविषी ) पुं बलयुक्तं (देवी) विदुषी प्रतीव 

| श्रियास्त्री (रे्ठम्‌ ) रमणीय स्वरूप तुक को (इयति) प्रप्त होतीहैगौर 

`  {जत्ये) रक्तादि के वास्ते (इद्म्‌ ) परम्‌ सुखप्रद तु ( सिषव्ति) (श 

` ` उत्तम सुख से युक्तकरतीदहैसोतु श्रौर वह स्वी तुम दोनों एकं दूसरे के आनन्द ष हि 

0 के लिपु सदाव्ता कयो ४.1 
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भवाय इस मन्त मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जब 
स्त्रीक प्रसन्न पुरस श्नौरपृरुषके प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहाश्रम में निरन्तर 

 श्रानन्द होवे) ४॥) | | 


५ यत्तिरो धरुणमच्युतं रजोऽतिष्ठिपो दिव आतासु वेणा 
 स्व॑मीटे यन्मद इद्र र्याऽह॑न्‌ वृत्र निरपामौभ्नो अणेवम्‌ ॥ ५ ॥ 


+$ 


. 


 पदा्थ-- हे परमैश्वय्येयुक्त ( इन्दर ) सभेश ¦ जसं ( श्रौब्जः ) कोमल 
।  करनेवलिसे सिद्ध हृश्रा (यत्‌) जौ सू ( दिवः) प्रकाश वा प्राक्षण से 
(श्रातासु ) दिशाभ्रों मे (तिरः) तिरा क्रिया हंजा ( बहरा ) वृद्धियुक्त 
` ( अच्युतम्‌ }) कारणरूप वा प्रवाहल्प से अविनाङी ( धरुणम्‌ ) श्राधारकर्ता 
 : (रजः) पृथिवी आदि सब लोकों को ( व्यतिष्ठिप ) विश्ञेष करके स्थापन करता 
` श्रौर (मदे) आानन्दयुक्त ( स्वमी ) म्रन्तरिक्ष मे वत्त मान ( हर्ष्या } हषं उत्पन्न 
` कराने योग्य कर्मा को करता हुभा ( थत्‌ ) जिस वृत्रम्‌ मेघ को ( अहृन्‌ ) नष्ट कर 
 (आतषु ) दिला मे ( जपम्‌ ) जलौ के सक्राश्चस ( श्र्ण॑वम्‌ ) समुद्र को सिद्ध 
करताहै) वसे अपने राज्य भौर न्याय को धारण कर शच्रश्रोंको मार श्रपनीस्त्री 
` . को श्रानन्द दियाकर।५।॥ ` | 
 भावाथै-इस मन्त्रम वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । जसे सूर्ग्यलोक ` 
अपने प्रकाश श्रौरग्राकर्षणादि गणो से सव लोका को अपनी प्रपनी कक्षा | 
मे रमण कराता, सब दिशाओं में श्नपना तेजवारस को विस्तार ओौर 
वर्षा को उत्पन्न करता हृप्रा प्रजा के पालनकाहैतु होता है। वसे स्त्री 
पुरुषों को भी वत्त ना चाहिये ।॥ ५॥ 


` त्वं दिवो धरुणं धिष ओजसो पृथिव्या इनदर सदनेषु माहिनः । 
तं हतस्य मद अरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाष्यास्नः ॥ ६ 


0 पदा्थ--हे ( इन्द्र ) परमेरवय्यंसंपादक सभाव्यक्ष ! ( माहिनः ) पूजनीय 

। ८; महत्व गुणवाले ( त्वम्‌ } श्राप ( श्रोजसा ) बल से जसे सविता ( दिवः) दिव्य 

गुणयुक्त प्रकाश से ( पृथिव्याः ) पृथिवी प्रौर पदार्थौ का ( धरुणम्‌ ) आघार है 

वसे ( सदनेषु ) गृरहादिकों में ( धिष ) धारण करते होवा जसे विजुली ( वृत्रस्य ) 
मेघ को मार कर (अपः) जलोंको वर्षती है व॑से( त्वम्‌ ) प्राप { सुतस्य) | 

उत्यन्न हृए वस्तुश्ो के ( मदे ) आनन्दकारक व्यवहार मे (सरमया) समयमे 1 
अपः) जलो की वर्षामि सबको सुख देते हो वसे ( पाष्या ) श्रच्छे प्रकारनरणं म 
¦ किये हुये रस के ( मरानन्द रूपी व्यवहार मे (षाष्या) ` 
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चूणकारक क्ियासे रात्रुभरों को ( व्यरखुज ) मरणप्राय करके ( अरिराः } सुख को 
प्राप्त कीजिये ।; ६॥ 


भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विानुसूग्य 
के समान राज्य को सुप्रकाशित कर रात्रं को निवारकेप्रना का पालन 
करतेदहंवेसाही हम लोगों को मी श्रनुष्ठान करना चाये ॥ ६ ॥! | 


इस सूक्त में सूय्यं वा विद्वान्‌ के गुण वरणंनसे इस सूक्ता्थं की पूवं 


सूक्ताथं के साथ सद्कति जाननी चाहिये ॥ 


यह छप्पनवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


आङ्धिरसः सन्य ऋषिः । इनदरो देवता । १।२। ४जगती।३विरद्‌।६९ 


निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । भुरिक्चिष्टुप्‌ छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 
भ्र मंहिष्ठाय दहते बरये सत्यङुप्माय तवसे मति भ॑रे । 
अपामिव मवण यस्यं दुधरं राधो विश्वायु श्रव॑से अपावृतम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथ--जंसे मँ ( यस्य) जिस समा श्रादि के अध्यक्षके { जवसे} 


के लिये ( प्रवे } नीचे स्थान मेँ ( अपामिव ) जलो कै समान ( अपावृतम्‌ ) दन 
 वामोगके लिये प्रसिद्ध ( विष्वायु ) पूरं आयुयुक्त (दुधेरम्‌ ) दृष्ट न्नोके 
दुल से धारणं करने योग्य ( राधः) विद्यावा राज्य से सिद्ध इजा धनदहैउप 
( सत्यशुष्माय ) सत्य बलों का निमित्त { तवसे) बलवान्‌ ( ब्रह्य ) बडे उततम श 
` उत्तम धनयुक्त ( बृहते) गृणों से बड़े ( मंहिष्ठाय ) श्रत्यन्त दान क्लनेवने 
सभाध्यक्ष के लिये ( मतिम्‌ ) विज्ञान को ( प्रभरे ) उत्तम रीतिसे धारण करतः 
ह वैसे तुम भी धारण कराभो।। १। 1 
 भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जैसे जल ऊचे दशमे 
आकर नीचे देश प्र्थातुं जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छ, स्थिरहोतादहैः 
 वैसेनञ्र बलवान्‌ पुरुषार्थं धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त हुभ्रा विद्यारूपं ` 
धन निश्चल होतादहै। जौ राजलक्ष्मीकोप्राप्तहोके सब के हित न्याय 
 चाविद्याकी वृद्धि तथा शरीर भ्रात्माके बल की उन्नति के लिये देताहै ` 
उसी शुरवीर विद्यादि देने वाले सभा शाला सेनापति मनुष्य का हम लोग 
अभिषेके करं।।१॥ | 4 1 
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अघंते विष्वमतं हासदिष्टय आपो निम्नेव सवना हविष्मतः । 


` यत्पर्वते न कषमदीत येत इन्द्रस्य वजः धथिता दिरण्ययः 


|  पदा्थ--( यत्‌ ) जिस ( हविष्मतः ) उत्तम दानमग्रहणकर्ता ( इन्द्रस्य ) 
 रेश्वयं वाके समाध्यक्ष का ( हिरण्ययः ) ज्योतिःस्वल्प ( वचरः ) सास्त्ररूप किरणं 
(पर्वते) मेव मे (न) जेते ( स्नथिता) हिता करने वाला होतादहै वेषे 
 { हतः ) उत्तम व्यवहार ( समश्चीत ) प्रसिद्ध हो ( श्रध ) इस के अनन्तर (ते) 
आपके समाश्रय से ( विश्वम्‌ ) सथ जगत्‌ ( सवना ) एेदवर्य को ( श्रापः }) जल 
( निम्नेव ) जंसे नीचे स्थान को जाते हैँ वैसे ( इष्टये) श्रभीष्ट सिद्धि के लिये 


(ह) निश्चय करके ( अन्वसत्‌ ) हौ उसी सभाध्यक्ष वा बिजुली का हम सव 
` मनुष्यो को समाश्रय वा उपयोग करना चाहिये । २ 


भावाथे--इस सन्त्र में इलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। जैसे 


पवेत वा मेघ का समाश्रय कर पिह म्रादिवाजल रक्षा को प्राप्त हयेकर 


स्थित होते हँ जसे नीचे स्थानं में रहने वाला जलसमूह सुख देने वाला 


होता है; वसे ही समाध्यक्षके श्राश्रयसे प्रजाकी रक्षा तथा विजुली को 
विद्या सं शित्पविद्या की सिद्धि को प्राप्त हकर सव प्राणी सुखी 
4 दे ।२॥ 


अस्मै भीमाय नम॑सा सम्॑वर उषो न श्र आ म॑रा परनीयसे 


` यस्व धाम्‌ श्रव॑से नार्व ज्योतिरकारि हरितो नायते ॥ 


~ ` पदाथे-है विद्धान्‌ मनुष्य ! तू ( यस्य ) जिस सभाध्यक्ष का ( धाम ) 
 .विचादि सुखोंका धारण करने वाला (श्रवसे) श्रवण वा अन्तके लिये है जिसने 
 .( श्रयसे ) विज्ञान के वास्ते ( हरितः). दिशाओं के (न) समान ( नम) 


| प्रसिद्ध ( इन्द्रियम्‌ ) प्रदांसनीय बुद्धिमान ्रादिवा चक्षु ्नादि (अकारि) क्या ` 
ई ( श्रस्मं ) इहं ( भौमाय ) दुष्ट वा पापियों.को भय देने ( पनीयसे) यथायोग्य 
व्यवहार स्तुति करने योग्य समभाध्यक्षके लिये ( श्युभरं ) चोभायमान चुद्धिकारक 


ध छ ~ 


 . ( ओआहिसनीय ) धर्मयुक्त यज्ञ ( उषः ) प्रातःकालके (न ) समान ( नमसा } नमस्ते ८. ४ 


| वाक्य के साथ ( समाभर ) अ्रच्छे प्रकार धारण वा पोषण कर ।। ३। 


मावाथ-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यो को समुचित है क्रि 


जैसे प्रातःकाल सब श्रन्धकार का निवारण श्रौर सव को प्रका्से ` 


` अ्रानन्दित करता है वसे ही श्रमो को भय करने वाले मनुष्यको गुणो की 
` श्रधिकता से स्तुति सत्कार वा संग्रामादि व्यवहारो मे स्थापन करंजंसे 
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दिशा व्यवहार की जनानेहारी ह्येतौ है वैसे ही जो विद्या उत्तम रिक्षा सेना ४ 
विनय न्यायादि से सव को सुभुषित धन शन्न आदि से संयुक्त कर सुखी करे 


उसी को सभा आदि प्रधिकारों मे सव मनुष्यो को अ्रधिकार देना 


चाहिये ।। ३॥ | | 
इमे तं इन्द्र तै वयं पुरुष्टुत थे त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो । 


नहि त्वदन्यो गिवेणो गिरः सपंत्‌ क्षोणीरिव प्रतिं नो हये तद्रचः।५॥ 


पदार्थे--हे ( प्रभूवसो ) समथं वा सुखो मे वास देते ( गिर्वणः }) वेदविद्या ` 


से संस्कार किई हुई वाणियों से सेवनीय ( पुरष्ट्ल ) वहतो से सतति क्लेवनले 


4 देयं ) कमनीय वा सवसूखप्रापक ( इन्द्र ) जगदीदवर | ( ते ) प्रापक कृपा ` ^ 


कै सहायसे हम लोग ( सधत्‌ ) (क्षोगीरिव ) जैसे शूरवीर शच्रुगोकोमासतेहृए (| 
पृथिवी-राज्य को प्राप्त होते है वसे (नः) हम लोगोंके लिये (गिरः) वेदविध्या | 


से श्रधिष्ठित वाणियों को प्राप्त -कराने की इच्छा करने वाले ( त्वत ) प्रापसे 
( अन्यः ) भिन्न ( नहि ) कोई भी नहींहै ( तत्‌ ) उन ({ बः) वचनो को सुन 
कंरदाप्राप्तकराजो (इमे) वे सम्मुल मनुष्यवा (ये) जो (ते) दूर रहने 


चाले मनुष्य श्रौर ( बयम्‌ ) हमलोग परस्पर मिलकर (ते) श्रापकेशरणहोकर 
{ त्वारभ्य } प्रापके सामथ्ये का प्राश्रय करके निभेय हुए. ( प्रतिचरामसि) | 


परस्पर सदा सुखयुक्त विचरते रहै॥४।. 


| भावाथ--इस मन्त्र मे इलेष श्रौर उपमालङ्कार है) जैसे बूुरवीर श 
 शाक्चुजोंके वलोंको निवारण ओौर राज्यको प्राप्त कर सुखो को भोगते ह शि 
 वसेहीह जगदीहवर ! हम लोग श्रद्वितीय आप का ्राश्रय ककेसब 

 भ्रकरार विजय वाले होकर विद्या की वृद्धि को करति हुए सुखलीहोते 


` ईहै॥४.॥ 
` भूरि त इन्दर वीस्य१ तवं स्मस्यस्य स्तीतुभेघवन्काममा पंण । 


अनुं ते चोबहती वी ममश्यं चते प्रथिवी नेम ओज॑से ॥५॥ 


पदा्थं-हे ( मघवन्‌ }) उत्तम घनयुक्त ( इद्ध) सेनादि बल वले सभा- ` ध त 


 च्यक्ष ! जिस (ते) श्रापकाज (भ्रुर ) बहुत ( वौर्थ॑स्‌ ) परक्रमहैजिसके 
इम लोग ( स्मसि ) प्राधित प्रौर जिस (तव) श्रापकी ( इयम्‌ ) यहु ( बृहती } ८ 
चड़ ( चौः ) विद्या विनययूक्त न्यायप्रका्ञ प्रौर रज्य के वास्ते ( पृथिवी ) भरमि 
 ( ओजसे ) बलयुक्त के लिये ओर भोगने के लिये (नेभे) नम्र के समान है वह 
आप ( श्रस्य ) इस ( स्तोतुः) स्तुतिकर्ताके { कामस्‌ ) कामनाको ( श्रषुण ) ` ध 
 वरिपूणंकरं \॥\ ५॥ (^ 
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। क्कक्ककककण्कककककक क पीं 
| भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि ईदवर का ब्राश्नय करके सब 
 कामनाश्रोंकीसिद्धिवा पृथिवी के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सुखी 


स ‰॥ 
त्वं तमिनद्र प्तं महासुरं वजेण वजचिन्पर्ैशचकततिथ 
अवाषजो निवृताः सतेवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे कवं सहः ॥६ 


त पदार्थं -हे ( वच्िन्‌ ) प्ररस्त रस्त्रविद्यावित्‌ ( इनदर ) दुष्टो के विदारण 
 करनेहारे सभाध्यक्ष ! जो ( स्वम्‌ ) आप ( महापु ) श्रेष्ठ ( उरुपरु) बड़ वीरः 
पुरुषों की सत्कार के योग्य उत्तम सेना को ( अवासृजः } बनाद्ये श्रौर (वचर ण ) 

वसे जसे सूयं ( पर्व॑तम्‌ }) मेघ को चछिन्न-भिन्न कर ( निषृताः ) निवृत्त हए 
(अपः ) जलो को धारण करता ग्रौर पुनः पृथिवी पर भिराताहै वैस शत्रुदल कौ 
( पर्वः ) श्रङ्श्रद्ख से ( चकत्तिथ ) छिन्न भिन्न कर शचरुग्रोंका निवारण करते 
हो ( सत्रा) कारणरूप से सत्यस्वरूप ( विड्वमर }) जगत्‌ को अर्थात्‌ राज्य को 
धारण करके ( केवलम्‌ } श्रसहाय ( सहः }) बल को ( स्तवं ) सबकोसुखसे 
जाने ्राने के न्यायमा मे चलने को ( दधिषे) धरतेहो (तम्‌ ) उस भ्रापको 
सभा आदिके पति हम लोग स्वीकार करते हैँ \ ६ ॥ 


| है उसी को सभा श्रादि का रक्षक श्रधिष्ठाता स्वामी बनावे ।। ६॥ 
इस सूक्तमे अग्नि श्रौर सभाध्यक्षघ्रादिकेगृोंके वणेन से इक्त 
 सूक्ताथं की पूवं सूक्ताथं के साथ सद्धति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्तावनर्वाँ सक्त समप्त हृञा ।\ 


॥ गोतमो नोधा ऋषिः ¦ श्रगिनिदवत्य। १। ५ जगती । २ विराड जगती ४ 
४ निचुज्जगती च छन्दः} निषादः स्वरः । ३ त्रिष्टुप्‌ 1 ६।७।६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ४ 
> विरइ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । धेवतःस्वरः ॥ 


 मूवित्सललेना अगतो नि तन्दते होता यदतो अभंवद्विस्व॑तः। 
वि साधिष्टेभिः पथिभी रनों मम आ देवताता हविषां विवासति 





|  भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यो को योग्य 
 हैकि जो शननुओों के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर बल श्रौर विद्या से युक्त ` 


 पदाथ-हे मनुष्यो ! (यतु) जो (चित्‌) विदत्‌ के समान स्वप्रकाशं ५ 
भ्रमृतः ) स्वस्वरूप के नाशरहित (सहोनाः } बल को उत्पादन करनेहारा 
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( होता ) कमफल का भोक्ता सव मन ओौर शरीर आदि का धर्ता ( दतः ) 
को चलानेहारा ( श्रभवतु ) होता है ( देवताता ) दिष्य पदार्थो के मध्यमे । 
 दिव्यस्वरूप ( साधिष्ठेनिः ) अधिष्ठानं से सह वर्तमान ( पथिभिः) मार्गोस्े 
 ( रजः ) पृथिवी श्रादि लोकोंको ( नु) शीघ्र वनानेहारे ( विवस्वत ) स्वप्रकाश- ` 


स्वरूप परमेदवर के मध्य मेँ वत्त॑मान होकर ( हविषा ) ग्रहण क्यिहृएशरीरसे ` 


सहित ( नि तुन्दते ) निरन्तर जन्म मरण आदिमे पीडित होता ओौर श्रपने कर्मो: ( 
के फलों का ( विवासति } सेवन प्रौर श्रपते कर्ममे (व्यासमे) सवप्रकारसे- 
वर्तता है सो जीवात्मा है एसा तुम लोग जानो । १॥ | । 


भावथे-हे मनुष्य लोगो ! तुम भ्रनादि प्र्थात् उत्पत्तिरहित, सत्य-- ` 


स्वरूप, ज्ञानमय, प्रानन्दस्वरूप, सवं शक्तिमान्‌, स्थप्रकार, सव को धारणः 
रोर सव विश्व के उत्पादक, देश, काल ग्रौर वस्तुनो के परिच्छेदसे रहित 
मरौर सवत्र व्यापक परमेद्वर मे नित्य व्याप्य-व्यापक सम्बन्धसे जो 
प्रनादि नित्य चेतन ग्रत्प एकदेशध्य ओौर श्रत्पज्ञ है वही जीव हैरेसाः जि 


निरचित जानो ।। १॥ 


आ स्वमद्म युवमानो अनरस्तृष्वविष्यन्नतसेषुं तिष्ठति 


अत्या न पृष्ठ पषितस्यं रोचते घो न सानुं स्तनयननाचक्रदत्‌ ॥>॥। 1 8 


 पदा्थ-- दहै मनुष्यो ! तुमजो ( युवभानः) संयोग सौर विभागक्ताः हि 
` ( भ्रनरः) जरादि रोग रहित देह आदि की ( अविष्यद्‌ ) रक्षा करते वाला होता ` शि 
` इप्रा ( अत्तेषु ) प्राकाशादि पदार्थो मँ ( तिष्ठति ) स्थित होता ( प्रुषितस्य ) ` नि 
^ शृण परमात्मने काय्यं, काः सेवन ` करता, इतरा (न) जते (-अत्यः) चो (क 
 ( पृष्ठम्‌ ) भ्रपनी पीठ पर भारको बहातादहैवंसे देहादिको बहातादहै(न) (श 
जसे (दिवः) प्रकृशसे (सानु) पर्व॑तके रिखरवा मेष कीवटा प्रकारित 1 
होती दै वसे ( रोचते) प्रकाशमान होता है जसे ( स्तनयन्‌ ) व्ली शब्दः ५ 
करती है वैते ( श्रचिक्दतु ) सर्व॑था शव्द करता है जो ( स्वभू) प्रपे्ि 
 ( श्रद्म ) भोक्तव्यकमंको ( तृषु} शीघ्र (आ) सब प्रकारसे भोगतादै वह्‌: शि 


 देह्‌काधारण करने वाला जीवदहै। २॥ 


| ` भावा्थं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पूर्णं ईश्वर ` ® 
से धारण करिया आकाशादि तत्वों में प्रयलकर्ता, सव बृद्धि मादिका 
प्रकाशक, ईश्वर के न्याय नियम से भ्रपने किये श्चुभालुभ कमं के सुखद्रुख-- 


` स्वहूपफलको भोगताहैसो इश शरीर में स्वतन्त्रकर्तां भोक्ता जीव है ५ 
५ सत्र सन्ष्यजान्‌ ५९ 1. 





मेप 
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णा रद्रेभिवेस्चमिः पुरोहिता हाता (निषत्ता रायपार्मत्य 
रथो न विक्वुञ्जसान आयुष व्याबुष्वायौं देव क्वाति ॥ 


|  पदा्थः-दहे मनुष्यो ! तुमजो (द्द्रेभिः) प्राणो चरर ( वसुभिः ) वास 
 देनेहारे पृथिवी आदि पदार्थो के साथ ( निसत्तः ) स्थित चलता फिरता ( होता ) 
देहादि का धारण करने हारा ( पुरोहितः ) प्रथम ग्रहण करने योग्य ( रयिषाट्‌ ) 
- घन का सहनकर्त ( असत्यः ) मरण धमं रहित ( क्रष्णा ) कर्मन का कर्ता 
 ( ऋञ्जसानः ) जो कि हुए कर्म को प्राप्त होता ( विक्षु] प्रजग्रों में 
 (स्थोन ) रथके समान गरीर सहित हके ( श्रायुषु ) बाव्यादि जीवनावस्थाओं 
मे ( श्नुषक्‌ ) अनुकूलता से वर्तमान ( वार्या ) उत्तम पदाथ ग्रौर सुखको 
` ( व्यृण्वति ) विविध प्रकार सिद्ध करतादहै वही ( देवः ) शुद्ध प्रकाशस्वरूप जीवात्मा 
:है एसा जनो ॥२३॥ | 
मावाथे--दस मन्त्र मे उपमालङ्कार दहै।जो पृथिवी में प्राणों के 
. साथ चेष्टा, मन के श्मनूक्रुल रथ के समान शरीर के साथ क्रीड़ा, श्रेष्ठ वस्तु 
-ओर सुख कौ इच्छा करते है, एसा सव लोग जानं) ३॥ 


वि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते एध जुहूभिः ण्या तुवृष्वाण 

त्ष यदप्ने वनिनं हषायसे कृष्णन्त एष सषदरूम अजर । ४ ॥ 

पदाथः दे ( रषद ) पने स्वभाव की लहरीयुक्त ( भरर ) बृदधावस्था 

` से रहित ( अग्ने ) विजुली के तुल्य वत्त॑मान जीव ! जो तु ( श्रतसतेषु ) जाकाशादि 

व्यापक पदार्थो मेँ ( वितिष्ठते ) ठहरता ( यत्‌ ) जो ( वातत्नुतः ) वायुका प्रेरक 

` शओरौर वायु के समानवेग वाला ( तुविष्वणिः }) बहुत पदार्थो का सेवक ( चुहुभिः ) ` 

ग्रहण करने के साधनर्प क्रियाओं श्रौर ( सृण्या ) धारण तथा हननरूप कम्मे 

` > सह वत्तैमान ( वनिनः) विचयुतृयुक्त प्राणों को प्राप्त होके तु ( तृषु ) शीघ्र 
 ( बुषायसे ) बलवान्‌ होता है जिस (ते) तेरे ( छृष्णम्‌ ) कर्प॑णरूप गुण को हम 

 -लोग (एम) प्राप्तहोतेदहै सो तु (वृथा) वृथा श्रभिमान को ड्‌ के श्रपने 

स्वरूप को जान ॥४॥ ` 

 भावा्थं-सव मनुष्यों को ईरवर उपदेश करता हैकिजंसार्मैने 

जीवक स्वभाव का उपदेश कियाहै वही तुम्हारा स्वरूप निर्दिचित ` 
“जानो. 4.41 ४ 

 तपुंजेम्भो वन आ वातचोदितो यूथे न साह्वां अव बाति वंसगः । 


अभिव्रनन्‌ नक्ितं पाज॑सा रज॑ स्थातुरथं भयते पतत्रिणः ॥। ५ ॥ 
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पदा्थंः- हे मनुष्य लोगो ! जो ( वंसगः ) भिन्न भिन्न पदार्थो को प्राप्त 
होता ( बातचोदितः ) प्राणों से प्रेरित ( तपु्जम्मः ) जिसका मुख के समान प्रताप, 


४१५ 


वहं जीव प्रश्न कं सहर जसे ( पृधे ) सेनाम ( साह्वान्‌ ) हननकीलनीव 
( भ्राववाति ) सब शरीर को चेष्टा कराता है जो विस्तृत होके दुम्खोंकाहननः 
करता जो ( श्रभिनत्रजन्‌ ) जाता प्राता हुजा ( चस्थम्‌ ) चरनेहारे ( अक्षितम्‌ ) 


क्षयरहित ( रजः ) कारण के सहित लोकसमूह्‌ को ( पाजसा ) बलसेधरता जो 
 ( स्थातुः ) स्थिर वृक्षमें बढ हए ( पतत्रिणः) पक्षी के समान ( भयते) भय 
करताहैसो तुम्हारा ्रात्मस्वरूप है इस प्रकार तुम लोग जानो ।। ५॥ ध 
भावाथे-- मनुष्यो को योग्यहैकि जो ्नन्तःकरण [श्र्थात्‌] मन, 
वुद्धि, चित्त श्रौर ्रहडकार; प्राण प्र्थात्‌ प्राणादि दशवायु, इन्द्रिय श्र्थातू- 
श्नोत्रादि दशः इन्द्रियों का प्रेरक, इन का धारण ग्रौर नियन्ता स्वामी, ` 


जीव हं एेसा निदचित जानो ॥५॥ ` | 
धुष्ट्वा भगवो मानुषेष्वा रयि न चारं सुहवं जनेभ्यः 
 होतांरममरे अतिथि वरेण्यं मित्रं न दोव दिव्याय जन्म॑ने ॥ ६ ॥ 


पदाथं--है ( श्रण्ने ) प्रगिि के सदृश स्वप्रकाशस्वषूप जीव ! तु जिस ( त्वा ) 


 तुभको( भृगवः ) परिपक्व ज्ञान वले विद्वान्‌ { मानुषेषु ) मनुष्यो मे ( जनेभ्यः}, ` | ८ 


` विद्रानोंसे विद्याको प्राप्त हके ( चाश्प ) सून्दरस्व्ररूप ( सुहवम्‌ ) सुखो के देने ` 


हारे ( रथम ) धनके (ने) समान ( होतारम्‌ ) दानशील ( अतिथिम्‌ ) अनियत ; ध | ५ 
स्थिति अर्थात्‌ भ्रतियि के सदृश देह देहान्तर भ्रौर स्थान स्थानान्तरमें जनेहाराः शि 
( वरेण्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( शेवम्रु ) सुखरूप जीव को प्राप्त होके (दव्याय) 


= शुद्ध ( जन्मने ) जन्म के लिये ( भित्रन्न ) मित्र के सहदा तुभाको ( आदधुः ) 
प्रकार धारणाकरतेहैंउसीको जीव जान। ६ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जैसे मनुष्य विदा वा 8 | 
लक्ष्मी तथा मिवों को प्राप्त होकर सुखो को प्राप्त होते ह वैसे हौ जीव केः नि 


स्वरूपं को जानने वाले विद्वान्‌ लोग श्रत्यन्त सुखो को प्राप्त होतेह ।। ६ 
होतारं सप्र जह्य यजिष्ठं यं वाधतों णते अध्वरेषं । 
अभि विवैषामरति वदनां सपर्यामि प्रया यामि रत्नम्‌ ॥ ७। 


पदाथ--है मनुष्यो ! जिसके ( सप्त ) सात ( जुह्व: ) सख की इच्छाकेः १ | ५ 


( 1 साधन हैँ उत ( होतारम्‌ ) सुखो के दाता ( यजिष्ठम ) अतिगयसंगति मेनिपुणः (श 
` ( किषवेषास्‌ ) सब ( वसुनाम्‌ ) प्रथिव्यादि लोकों को ( अरतिम्‌ ) प्राप्तहोनेहाराः 



















इष्ठ ऋषवेदमं०१। सू० ५८॥ ५ 
नि | 
(यम्‌ ) जिस कौ ( वाघतः) बुद्धिमान्‌ लोम ( प्रयसा) प्रीतिसे ( म्रध्वरेषु ) 
` अहिन गणौ मे ( अग्निम ) अग्नि के सदश ( वृरते ) स्वीकार करते है उस 
( रत्नम्‌ ) रमणीयानन्द स्वरूप वाक्ते जीव को जै (यामि) प्राप्त होता श्रौर 
` ( सपर्यामि } सेवा करता । ७॥ 


| भावाे-जो मनुष्य श्रपनेप्रात्माको जान के परत्रह्मको जानतेहै 
 व्वेही मोक्षपातिहँ॥७॥। 


अर्चा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृभ्यो मिनमहः शाम यच्छ। 
अग शणन्तमंहस उरुष्योर्जो' नपात्पूभिरायंसीभिः ॥ ८ ॥ 


| पडाथं-है ( सहसः ) पू्णब्रह्मचय्यं से शरीर ओर विद्यासे आत्माके बल- 
युक्त जन का ( सुनो ) पूत्र ( भित्रमहः) सव के मित्र ओर पूजनीय ( श्रमे ) अग्नि- 
“वत्‌ प्रकाशमान विदन्‌ ! ( नपात्‌ ) नीच कक्षामेंन गिरने वाला तू ( अद्य }) आज 
श्रपने आत्मस्वरूप के उपदेशे ( नः) हमः को ( अंहसः ) पापाचरण से ( पाहि ) 
 भ्रलग रक्ता कर ( श्रच्छद्रा ) छेद भेद रहित ( शर्म) सुखो को ( यच्छ } प्राप्त 
कर (स्तोतुम्धः ) विदानो से वियाश्रों कौ प्राप्ति हमको करा। हे विषन्‌ !तू 
ग्रामा कौ ( गृणन्तम्‌ ) स्तुति के कर्ताको( आयसीभिः ) सुवणं श्रादि श्राभूषणों 
| की ईदवर की रचनारूप ( पुभिः ) रक्षा करने में समर्थं म्र प्रादि क्रियाग्नों के साथ 
~ (अलः ) पराक्रमे कलसे ( उरुष्य ) दुःख से पृथक्‌ रख ।॥ ८ ५, २ 
|  भवाथं--हेश्रात्मा ओौर परमात्माको जानने वाले योगी लोगो! 
तुम श्रात्मा ओर परमात्मा के उपदेश से सव मनुष्यो को दृखसे दुर करके 
निरन्तर सुखी क्रिया करो । ठ ॥ 0. 


भवा वरूथं गरणते विभावो भवां मघवन्पयवद्‌भ्यः श्म । 
 उरुष्यन्ने अंह॑सो गृणन्तं भरातरम धियावंसुजेगम्यात्‌ ॥ ९ ॥ ` 


^ पदार्थ--हे (मघवन्‌ ) उत्तम घन वाले (अग्ने) विज्ञान आदि गुणयुक्त 
 सभाव्यक्न विद्वन्‌ ! तु ( गृणते ) गुणों के  कौत्तन करने वाले श्रौर ( मधवद्धयः ) 
॥ विद्यादि  धनयुक्त विदानो के लिए ( वरूथम्‌ ) घर को ओौर (शम ) युखको ` 
` ( विभावः} प्राप्त कीजिये तथां श्राव भी घर घनौर सुख को (भव) प्रप्तहो 
( गृणन्तम्‌ ) स्तुति करते इए > 
( उरुष्य } रक्षा कीजिे; श्राप 





मनुष्य, का (अहसः) पाप से (मधु) शीघ्र. ~ 

वान) अनाय मी पापसे प्रलग (म्व) हृन्वि; देषा जो 

( धियावसुः परजा वा क्से बरास् कराने योगय ( प्रातः} प्रतिदिन प्रजाकी 
[करवा ह बहुली को ( नगभ्यात्‌ ) अतिशय करके प्राप्त होवे ॥९॥ 
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 -मावाथं-मनुष्योकोयोग्यहैकि जो विद्ठान्‌ घम वा विनय सेसब 

प्रजा को रिक्षा देकर पालना करताहै उसीको सभा प्रादि का प्रध्यक्ष 
करे ।। € र 


इस सुक्त मं अग्निवा विद्रानौके गुण वर्णन करने से इस सूक्ताथं ५ 
को पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 1 


यह्‌ अ्रद्‌ठावनवां सूक्त समाप्त हु 


गौतमौ नोधा ऋषिः । क्षग्निवंशवानरी देवता । १ निचत्‌ न्रिष्टुष्‌ 1२।४ 
पराद्‌ त्रिष्टुष्‌ । ५-७ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । ३ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ | | 
वया इदमे अग्रय॑स्ते अन्ये स्वे विश्वै अमृतां मादयन्ते । 


वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनौ उपमितर॑यन्थ ॥ १ ॥ 








जगदीश्वर ! जिस (ते ) भ्रपकेसकशसेजो ( अन्ये) भिन्न ( विष्वे ) सव 


पदार्थे दे ( वैश्वानर ) संगूणं को नियम मं रखने हारे (अगे) 


( अभ्रलाः ) ्नविनाशी ( अग्नयः ) सूयं प्रादिज्ञानप्रकारक पदार्थो कै तुल्य नीव अ 

(त्वे) श्रापमे (चयाः) शखाके ( इत्‌ ) समान वद्‌ के ( मादयन्ते ) आनन्दित 

होते है जो प्राप ( क्लितीनापर्‌ ) मनुष्यादिकों के. (नाभिः) मध्यवत्ति (असि) 

हो ( जनान्‌ ) मनुष्याद्किं को ( उपमित्‌ ) धमेविचा में स्थापितक्यतेहृए (श 
( स्थुखेव ) धारण करने वाले खभ के समान ( ययन्थ ) सवकोनियममें रखते (श 


` दो वही प्राप हमारे उपास्य देवता दहो ॥ १॥ 









आनस्दित करता है वैसे ही परमेदवर सव को धारण कके श्नानन्द देता है ॥ ` ( ॥ 
मूद्धा दिवो नाभिरग्निः पुंथिव्या अथांभवदरतीरोदस्योः । 
स्वा देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥ २ ॥ 


लोको की सरवन के ग्रनन्तर जो ( सेदस्थं 


जौर भु मिग्रादिलोकोके ( अरतिः 






मावा्थ-जैसे वृक्ष पनी शाखा श्रौर खंभागृहोको धारण कके 


1 पदाथ-है ( वे्वानर } सव्र संसार के नायक !जो आप (अग्निः) 
बिनजुलीके समान ( दिवः) प्रकाल्लवा (घृथिष्याः) भूमिके मध्य समान (ूर्) 
उक्कृष्ट श्नौर ( नाभिः }) मध्यवत्तिव्यापक ( श्रमवत्‌ ) होतेहो (श्रथ) इन सब 
) प्रकाद्च आर अप्रकाश क्प सूर्यादि | 
व्यापक होक मरध्यक्ष (अभवत्‌ ) होते | 
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हो जो ( श्रार्याय )} उत्तम गुण कमं स्वमाव वाले मनुष्य कै लिये ( ज्योतिः) ज्ञान 
` प्रकाश वा मूत्त द्रब्णोंके प्रकाशको (इत्‌ ) ही करते हैँ जिस ( देवम्‌ ) प्रकाश 
` मान (त्वा) श्रापक्रो ( देवासः ) विद्वान लोग ( अजनयन्त) प्रकारित करते 
वा जिस बविजुलीरूप श्रगिनि-को विद्वानु लोग अजनयन्त प्रकट करते हैँ ( तम्‌ ) 
उष अपहः की उपासना हम लोग करं।। २॥ 
(० भावाथे-- जिस जगदीरवर ने आयं अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान 
केलिये सव विद्याग्रों के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित कियाहै तथा 
जो सव से उत्तम सवका प्राधार जगदीदवर है उस के जानकर मनुष्योको 


उसी की उपासना करनी चाहिये॥२॥ ~ 
| आ सूर्य न रश्पयो ध्रुवासो वैश्वानरे दधिरेऽ्ा वसूनि । 
या पवैतेष्वोष॑धीषवप्सु या मादुषेष्वसि तस्य राजां ॥ ३ | 
 पदा्थ-हे जगदीदवर ! जिस इस द्रव्यसमूह जगत्‌ के आप { राजा} 
। | प्रकाशक (अति) है ( तध्य) उपेकेमध्यमें(याः) जो ( पवतेषु) पवतम 
(या) जौ ( ओषधीषु ) ओषधिोंमेजो ( श्रष्बु) जलोंमें ओर ( मानुषेषु) ` 
जो मनुष्यों में ( वसूनि ) द्रव्य हँ उन सबको ( से ) सवित्रूलोकमें ( रदमयः) . 
किरणोंके (न) समान ( श्रमना ) ( वेश्वानरे) ञापमें ( घ्रूवासः) निदचवल 
1 9 प्रजाभ्रों को विद्राच्‌ लोग ( श्रादधिरे ) धारण करतिहैं॥३॥ । 
¡  भावार्थ--इस मन्वरमे उपमालङ्कार है । तथा पुवं मन्त्र से (देवासः) इसः 
पद की अनुवृत्ति आती है । मनुष्यों को योग्य है कि जैसे प्राणी लोग प्रका - 
मान सूये के विद्यमान होने में सब कार्यो को सिद्धकरतेहँ वैसे मनुष्यों को. 
` उपासना किये हए जगदीइवर मे सव कार्यो को सिद्ध करना चाहिये । इसी 
` प्रकार करते हृए मनुष्यो को कभी सुख मौर धन का नाश द्खवा दरिद्रता . 


उत्पन्न नहीं होते ।॥३॥ 
` बहती ईव सूनवे रोद॑सी गिरो होतां मद्यो न दक्षः 


 स्ववेते सत्यशुष्माय परींवैश्वानराय वरतंमाय यह्वीः ॥ ४ ॥! 


| पदाथ--जसे ( सूनवे ) पुत्र कं लिये ( ब्ृहेतीइव ) महागुणयुक्त माता ` 
वत्ती है जेषे ( रोदसी ) प्रकाश्च भूमि ओौर ( दक्षः) चतुर ( मनुष्यः) पठने ` 
हारे विष्ठान्‌ मनुष्य पिताक (न) समान ( होता) देनेलेने वाला विद्धान्‌ ईदवर 
वा सभापति विद्वान्‌ सेंप्र्तन होता है जैसे विद्वान्‌ लोग इस ( स्वर्वते) प्रशंसनीय ` 
न॒ ( सत्यञयुष्माय ) सत्यबलयुक्त ( नृतमाय) पुरुषों म उत्तम 0 
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युक्त ( गिरः ) वेदवाणियों को ( दधिरे ) धारण करते है व॑ ही उतत परमेखर ` 


के उपासक समाव्यक्ष मे सव मनुष्यो को वतना चाहिये ॥४॥ 


भावा्थ--इस मन्व मे उपमा श्रौर वाचकलृप्तोपमालङ्कारहै । जैसे ` 
भुमि वा सूर्ंप्रकाज्ञ सवक धारण करके सुखी करते है; जसे पितावा ५ 
ग्रघ्यापक पुत्र के हित के लिये प्रवृत्त होता दहै; जैसे परमेरवर प्रजासुखके 


वास्ते वतंता है; केसे सभापति प्रनाके श्रथ वर्त, इस प्रकार सव वेदवाणियां 


प्रतिपादन करती डे । ४॥ 


दिवित श्ृहतो ज॑तवेदो वै्वानर म रिरिचे मितम्‌ । 


राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वसििशकथै | ५॥ ` 


पदाथं--हे ( जातवेदः ) जिससे वेद उत्पन्न हृए वेदो को जानने वा उन 


को प्राप्त कराने तथा उत्पन्न हुए पदार्थौ मे विद्यमान ( वैश्वानर ) सव को प्राप्त 


होने वे ( प्रजायते ) जगदीरवर ! जिस ( ते) आपका ( महित्वम्‌ ) महागुण- 


युक्त प्रभाव ( बृह॒तः } वड़े ( दिवः } सूर्यादि प्रकाश से (चित्‌ ) भी (प्ररिरिचे) 


अधिक दहैजो आप ( कृष्टीनम्‌ ) मनुष्यादि ( माुषौराम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी प्रजायों 


के ( राजा) प्रकाशमान प्रधी ( अक्ति) हो आौरनजो श्राप ( देवेभ्य ) विद्वानों व । | 
के लिय ( युधा ) संग्रामसे ( वरिवः) सेवाको ( चकर्थ) प्राप्त कराते हो सो जि 


आपह हम लोगों के न्यायाधीड हजिये \॥ ५॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मं दलेष अलङ्कार है । सभामेरहने वलेमनुष्यौ 
को श्रनन्त सामथ्यंवान्‌ होने से परमेश्वर की सव कै प्रधिष्ठाता होनेसेडपा-  @ 
सना वा महाचयुभयुणयुक्त होने से सभाभ्रादिके प्रव्यक्चश्रधीर का सेवन 
श्रौरयृदधसे दुष्टो को जीतके प्रजा पालन करके विद्वानों कीसेवा तथा ` 


सत्सङ्क को सदा करना चाहिये ।। ५॥ । 
र न्‌ महित्वं वृषभस्य वोचं यं पूरवो इचरहणं सच॑न्ते ।. 
 वेश्वानरो दस्युमभिजघन्वां अधरनीत्काष्ठा अव शम्ब॑रं मेत्‌ ॥६। 


र पदाथं--( तम्‌ ) जिस परमेश्वर को ( पूरवः ) विद्वान्‌ लोग श्रपने प्रासा ` 
` कै साथ ( सचन्ते ) युक्त करते है जसे ( अग्नि) सवत्र व्यापक विद्युत्‌ ( वृत्रहणम्‌ ) 
मेघ के नाशकर्ता सूयं कौ दिखल(ती है जसे ( वेश्ष्वानरः ) सम्पूणं प्रजा को नियम ५ 
में रखने वाला सूर्यं ( दस्युम्‌ ) उरू के तुव्य ( शम्बरम्‌ ) मेव को ( जघत्वाप } ` 
इनन ( अधरुनोत्‌ ) कपाता ( अवभेत्‌ ) विदीशं करताहैजिप्त के वीच में 
` (काष्ठाः) दिक्षा भी व्याप्य हैँ उस ( वषमस्य) 








सबसे उत्तम सयं के ( महि ४ ॥ 
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५ स्वव ) महिनाको (बु ) रीघ्न ( प्रवोचम्‌ ) प्रकारित करू वं से सब विद्वान्‌ 
लोग किया करं ।! ६ ॥ 


 भावार्थ--इ सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस कौ महिमा 
को सव संसार्‌ प्रकादित करता है वही श्रनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वर सव को 


उपासना के योग्य है ॥ ६ ॥ 


वैश्वानरो म॑रिभ्ना विद्वकृष्टिमरु्रा जेषु यजतो विभाव । 
शातवनेये शतिनीभिरग्निः पुरुणीथे ज॑रते सूनृतावान्‌ । ७ ॥ 


8 


` पदा्थे--जो ( विश्वकृष्टिः) सब को उत्पन्नकर्ता ( यजतः) पूजन के. 
योग्य ( विभावा ) विशेष करके प्रकारामान ( सरुनृतावानरु ) प्रशंसनीय श्रन्नादि का 
`  भ्राधार ( वैक्वानरः ) सब को प्राप्त कराने वाला ( अग्निः ) सूये के समान जगदी- 
 इवर अपने जगदृखूप ( सहिस्ना } स्हिमा के साथ ( भरट्वजेषु ) धारण करने वा 
जानने योग्य पृथवी श्रादि पदार्थो मे ( शतिनीभिः } श्रसंख्यात गतियुक्त क्रियाग्रीं 


से सहित ( पुरुनीथे ) बहुत प्राणियों मे प्राप्त ( शातवनेये ) असंख्यात विभागयुक्त 


। क्रियाभों से सिद्ध हए संसार मे वत्तता है उसक्राजो मनुष्यं { जरते) अचंन पूजन. 
कर्ताहं वहु निरन्तर सत्कार को प्राप्त होता है।। ७॥ | 
| | भावा्थ--जो असंख्यात पदार्थो मे श्रसंख्यात क्रियाभ्रों का हेतु विजुली- 

रूपश्रग्ि के समान ईश्वर है वही सव जगतुकोधारण करता है उसका 


\ ९ पुजन जो मनुष्य करता है वह सदा महिमा को प्राप्त होता है ॥ ७॥ ` 


इस सूक्त में वैद्वानर शब्दाथं वर्णन से इसके अथं की पुवं सूक्ताथं के 


साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
यहु उनसठ्वां सूक्त समाप्त श्रा 11 ` 


कजानि 


गौतमो नोधा ऋषिः। श्रग्निदेवता 1 १ विराट्‌ च्रिष्ट्ष्‌ । ३। १ च्रष्टुप्‌च । 


छन्दः । धंवतः स्वरः । २। ४ भुरिक्‌ पड किति इन्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥! 
` बहि यशसं विदथस्य केतुं समाय दूतं सचो अथम्‌ । 
 द्विनन्मानं रयिमिव शस्तं राति भरद भ्रग॑वे मातरिद्वा 











५५५५५५५ 





पदा्थं-हे मनुष्यो ! जै ( मातरिश्वा ) अन्तरिक्ष मे शयन करता वायु 
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स्मान { यज्ञम्‌ ) कीपिकारक ( सुप्राव्य्‌ ) उत्तमतासे चलाने के योग्य { इदम्‌ } 

देशान्तर को प्राप्त करने ( राति ) दान का निमित्त ( प्र्षस्तम्‌ ) प्रत्यन्त श्रेष्ठ 

( हिजन्मनष्‌ ) वायु वाक्रारण से जन्मसर्हित ( वह्धदु ) सको वह्नेहारे अग्नि 


| 
१ 
"+ 

| 


व्रव्यको (भरत्‌ ) धरतादहै वंसेतुम भी काम क्रियाकरौ ॥१॥। 


- वायु; बिजृली प्रादि वस्तु काधारण करके सव चराऽचरलोकोंका धारा ` 

॥ करता है वंसे राजपुरुष विद्या धमं धारणपूरवक प्रजाग्रों को न्याय में 
| | 

| रक्से। १॥ 


|  अश्य श्रासंरुभयासः सचन्ते हषिष्यन्तं उश्चिजो ये च मत्तौ 


 किथाहो( च) वही सब मनुष्यो को बाश्चरय करने के योग्य है॥ 


८ सब प्रजा सन्तुष्ट ह्ये, उन की सेवा पिता के समान सव लोग करं ।। २॥ 
| तं नव्य॑सी हृद आ जाय॑मानपस्मत्सुकी त्िमेधुजिह्मर्याः । 
|  यपृचिजं नने मायुषासः प्रय॑खन्त आयवो जीज॑नन्त ॥३॥ 


| ५ ~ पदाथ--हे मनुष्य ! जंसे ( ऋत्विजः) ऋतुं के योग्य कमकर्ता ध 
| ५ प्रयस्वन्तः) उत्तम विज्ञानयुक्त ८ श्रवः ) सत्याऽ्तत्य का विवेक करने हारे 
(इदः ) सवके मित्र ( मानुषाः ) विद्वान्मनृष्य जानने की इच्छाकरने वालोंको 





^. ( जायमानम्‌ ) प्रसिद्ध हुए ( मधुजिह्ल्‌ ) स्वादिष्ट भोग को ( नव्यसी }) उत्ति ` 
0 नूतन प्रजा सेवन करती दहै ( तप्‌ ) उसको 
युक्त ( सुकीत्तिः ) अति प्ररंसा के योग्य तु 











को ( रथिनिव ) उत्तम लक्ष्मी कै समान ( सखो अथैष ) रीघ्रगामी पृथिव्यादि 


भावाथ--इस्‌ मतत्रे मे उपमा ग्रौर दाचकलुप्तोपमालङ्कारदैँ । जैषे । | 


दिवधचि्पवा न्यसाद्‌ होतापृच्छ्यो विपतिंविश् वेधाः ॥२॥ ध श 


पदार्थ--( ये ) जो ( हविष्मन्तः ) उत्तम सामग्रीयुक्त ( उशिजः) बुभ 
शृण कर्मो की कामना करने हारे (उभयासः ) राजा प्रौर प्रजा के (मर्ताः) 
मनुष्य जिस ( श्रस्य) इस ( श्लासुः ) सत्यन्यायके शासनकरे वले (कविक्ष.) (श 
^ प्रजाओं मे ( सचन्ते ) सयुक्त होते है नो ( होता ) शुभ कर्मोका ग्रहणक हारा श 
। ( आपृच्छः ) सव प्रकार के प्र्नों के पुने योग्य. ( वेधाः) विविध व्दिका 
धारण करने वाला ( विश्पतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( दिवः ) प्रकाशके (पुरवः) छि 
पूर्वं स्थित सूर्यंके ( चित्‌ ) समान धा्भिक जनोंने जो राज्यपालनं केलिये नियुक्त 


| =  भावा्थ--इस मन्त्रम उपमालङ्कार है। मनुष्योंकोयोग्यहैकिजो | 
विद्वान्‌ धर्मात्मा ओर न्यायाधीशों से प्ररासाको प्राप्त हो, जिनकेदील से ५ 


न ( वृजने ) प्रघमं रहित धमेमागं में ( जीजनन्त ) विचयाश्रोसे प्रकटकरदेतेदहैँजिस . 


( अस्मत्‌ ) हमसे प्राप्त इई रिक्षासे 
( भार्य ) छ प्रकार भोग कर । २ । ॥ | 
















५ भावार्थ- मनुष्यों को उचितहैकिजोग्रधमंकोद्खुडा के ध्म का 
ग्रहण करति हैँ उन का सव प्रकारसे सम्मान किया करं ।२॥ 


उरिक्‌ पावको वहमदुिषु वर्ण्यो होताधायि विश्च 
पूना गृहपतिदेष ओ अग्निेवद्रयिपतीं र्थीणाम्‌ ॥ ४ । 


( पावकः } प्रग्नि के तुल्य पवित्र करने ( वसुः ) वास कराने ( वरेण्यः ) स्वीकार 


करने योग्य ( दनाः ) दम म्र्थात्‌ सांतियुविति ( गृहपति ) हका पालन करने 





५ तथा ( रथिपतिः ) धनो को पालने ( श्रम्निः ) प्रमिति के समान ( माचुदषु ) युक्ति 
` पूर्वकं श्राहार विहार करने वाले मनुष्य { विष्षु ) प्रजाओौर (दमे ) गृह में (रयीणाम्‌) 
। ` | राज्य घ्रादि धन ओर { होत्ता ) सूखोंका देने वाला ( भुवत्‌ ) होवे वही प्रजान राजा 
 . (अधायि) घारण करते योग्यहै॥ ४॥ 


कृ श्रधिकार कदापिन देवें | ४ ॥ | | 
तं त्वां वयं पतिमग्ने रयीणां प्र दसामो मतिभिगोतमासः । 


करते वत्ति को ( प्रातः ) प्रतिदिन { भञुमश्वं न ) जैसे शीघ्र चलने वाले घोदेको 
जोड़ के स्थानान्तर को तुरन्त जाते श्रति ह वैते ( मक्षु ) ीघ्र ( रयीणाष्‌ ) 


अच्छे प्रकारप्राप्त होवे। वसे (तम्‌ ) उस (स्वा) तुको ( मर्जयन्तः ) शुद्धं 


 -( भ्रक्च॑सामः ) स्तुति से प्रंतित करते ।॥ ५॥ | 
 भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारहैँ । जैसे 
मनुष्य लोग उत्तम यान र्था सवारियों में घोडे को जोड कर शीघ्र देशा- 


इसमक्तमें गरीर ओर यान श्रादि मे संयुक्त करने योग्य श्रभ्ति के 





यह्‌ साठ्वां सूक्त समाप्त हृश्रा \। 
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पदार्थ- मनुष्यों को उवितदहै कि जो ( उच्चिक्‌ ) सत्यकी कामनायुक्तं | 


भावा्थ-- मनुष्यों को उचितं है कि श्रधर्मी मुखेजन को राज्यकोरक्षा 


आद्यं न वाजंभरं मजेयन्तः पातश धियाव॑सजेगभ्यात्‌ ॥ ५॥ ` 
ध पदाथ--हे ( अग्ने ) पावकवत्पवित्र स्वरूप विद्रच्‌ [ जसे ( धिधावसुः }.. 
` बुद्धियों मे वसाने वाला ( भतिभिः) बुद्धिमानों के साथ ({ वाजंमरम्‌ ) वेगको धारणः 


 चक्रवत्ति राज्यलक्ष्मी श्रादि धनों के ( पतिम्‌ } पालन करने वाले को { जगस्यात्‌ ) 
: कराते हृए ( गोतमासः } अतिश्चय करके स्तुत्ति करने वाले ( बयम्‌ ) हम लोग ` 
त न्तरकोजाते रै वैमेही विद्रानोंकेस दधसे विद्याके पाराऽ्वार को प्राप्त त 


६ न्त से विद्वानों के गुण व्णेनसे सूक्ता्थं की पूर्वं सूक्ताथं के सङ्खक्ति 
विन निवि : = ^ 





(पि 
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गोतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । १४ । १६ विराट्‌ तिष्ट्प्‌ \२। 
 ७। ९ निचृतुं त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः 1 ३।४।६।८। १०१ १२ पङ्क्तिः (1 
५। १५ विराट्‌ पङ्क्तिः । ११ रिक पङ्क्तिः १३ निचत्‌ पङ्क्तिश्छन्दः | पञ्चमः | 
 स्वरः॥ : 


अस्माद्ु पर तवने तुराय परयो न हमि स्तोमं पानाय । 
कऋधेपमायाधिंगव आहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा ॥ १॥ 


 पदार्थ- है विद्वान्‌ लोगो ! जैसे मेँ (उ) वितरकक॑पूर्वक ( प्रयः) तृप्तिकरने 


चाले कम्मं के ( न ) समान ( तवसे ) बलवान्‌ ( वुराय ) का्यसिदिके लिये शीघ्र ` 


करता ( ऋचीषमाय ) स्तुति करने को प्राप्त होने तथा ( अधिगवे) दत्र्रोसे श 


प्रसह्य वीरो को प्राप्त होने हारे { माहिनाय ) उत्तम उत्तम गुणोंसे बडे ( अस्म). 


इस ( इन्द्राय ) सभाध्यक्ष के लिये (इत्‌ ) ही ( ओहम्‌ ) प्राप्त करनेवलि ` हि 
( स्तोमम्‌ ) स्तुति को ( राततमा ) अतिक्चय करने के योग्य ( ब्रह्माणि) संस्कार हि 
कयि हृएअन्नवा धनको [ (प्र) ] (हि) देताहूं वैसं तुममभी क्रिया ` 
करो। १॥। | | 
भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरूषो को राज्यका 
श्रधिकार देकर उन के लिये यथायोग्य हाथोंसेप्रयुक्तक्यि हुए घनो को 
देकर उत्तम उत्तम श्रन्नाविक्रो सेसदासत्तरारकरं। श्रौर राजपुरुषो को 
भौ चाहिये कि प्रजा के परुषा का सत्कार कर्‌ ।। १।। 1 


अस्मा भयङ्द भ साक सरमस्यन्मूष वाध सक्त । 


इनद्रौय हृदा मन॑सा मनीषा भ॑ाय पत्ये धियो' मर्जयन्त ॥२॥ बि 


 पदाथे-हे विष्वच्‌ मनुष्य } तुम ( श्रस्मे ) इस (प्रत्नाय) प्राचीनसवके 
मित्र ( पत्थे ) स्वामी ( इच्दषय ) शद्रुओंको विदारणकरनेवलिकेलियि ( प्यव) क 
जसे प्रीतिकारफभ्रननन वा धन वसे ( प्रयंसि ) सुखदेतेटो जिस परमैश्वर्ययुक्तं 
धार्मिकके लिये सव सामग्री ्र्थात्‌ ( हग ) हृद्य ( मनीषा ) वृद्धि( मनसा) शि 
 विज्ञानपूर्वक मन से ( सुवृक्ति ) उत्तमता से गमन कराने वले यान को (भराभि) 
धारण करतावा पृष्ट करता जसे ( श्राङ्गूषम्‌ ) यृटमेप्रप्त हृएशच्रको (श 
(बाधे) ताडना देना जिस वीर कै वास्ते सव प्रजाके मनुष्य (वियः) बुद्धवा 
कमं को ( मर्जयन्त ) शुद्ध करते हँ उस पृरषकेलिये (इत्‌ ) ही(उ) तकंके | 
स्थम मी बुद्धि शुद्ध करू ।२॥ | 1 
भावाथ इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । मनुष्योको उचित हैकि श 


पिते परोक्षा किये पूणं विदयायुक्त धाक सव के उपकार करनेवले 









































३९६ ` कऋण्वेदःमं० १ सू० ६१॥ 


 प्राचोन पुरुष को सभा का श्रधिपति करे तथा इससे विरुद्ध मनुष्यको 
स्वीकार नदीं करें श्रोर सव मनुष्य उक त्रिय प्रात्रर्ण कर ॥२॥। 


अस्पाश्व्यसरपमं स्वषौ भरास्यागरषमारस्यैन । 
महि्टमच्छोक्तिमिभतीनां संदक्तिभिः सूरि वषध्ये ।॥ ३॥ 


` पदा्थ--हे मनुष्यो ! जसे मै (अस्म ) इस सभाध्यक्ष के लिये ( सत्तीनाम्‌ ) 
` मनुष्यों के ( वावृधध्यं ) भ्रत्यन्त बह्निं को ( श्रास्येन ) गख से ( सुनृक्तिभिः) 
जिनमें श्रच्छे प्रकार प्रधमं ओर श्रविद्या छोड़ सकें ( ग्रच्छोक््तिभिः ) श्रेष्ठ वचन 
 , स्तुतियोसे ( इत्‌ ) भी(उ) ( त्थम्‌ ) उसी ( उपमा ) करने योग्य ( स्वर्षाम्‌ ) 
सुखोंकोप्रप्त करने ({ आङ्गषम्‌ ) स्तुति को प्राप्त किय हृए्‌ { मंहिष्ठम्‌ ) अतिशय 
करके विच्यासे वृद्ध ( भूरिम्‌ ) लास्त्रोंको जानने वाले विद्वाचूको ( भरामि) 
धारण करतां । वैेतुम लोगभी किया करो।।३॥ 


भवाथ सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारदै। जसे विद्वानों से 
मनुष्यों के लिये सव से उत्तम उपमा रहित यत्न क्रिया जाता है, वस इन के. 
सत्कार के वास्ते सव मनुष्य भी प्रयत्न क्रिया कर्‌ ॥३॥ 


अस्पाइृद स्तोमं सं हिनोमि रथं न तैव तत्सिनाय । 
गिर॑ गिवीह्ये सद्रक्वीन्द्रय दिश्वपिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥ 


| षडाथ-हे मनुष्यो ! जैसे मै ( मेधिराय ) घ्रच्छे प्रकार जानने ( भिर्बाहुसे ) 
 विदयायुक्त वाणि को प्राप्त कराने वाले ( भ्रस्त ) इत ( इन्द्राय ) विद्या करी वरष्टि 
करने वले विद्वान्‌ (इ) ही के लिये (उ) तकंपूरवक ({ रथस्‌ ) यानसमूहं 
(न) समान ( तत्सिनाय ) यानसमहं के बन्धत के लिये ( तष्टे ) तीक्ष्ण करने 
वाके कारीगर के तुल्य ( विष्वसिन्वभ्र ) सत्र विज्ञान को प्राप्त कराने ( चुवुक्ति) 
` जिससे सव दोषों को द्ोडते हँ उस ( स्तोमम्‌ ) शस्तो के प्रभ्यासयक्त स्तुति (च) 
 श्रौर (गिरः) वेदवाशियोंको ( संहिनोमि ) सम्यक्‌ बढ़ता ह वैसे तुम भौ प्रयत 
` क्ियाकरो।४॥ | ध | 
मावाथं--दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है! जसे रथके बनने 





ग्राना करके ्रानन्दिति होता है वैसेही. 
से धम्मं अथं कामप्रौर्‌मो 
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वाला इद्‌ रथ के बनाने के वास्ते उत्तम बन्धनों के सहित यन्वकलाग्रों को 
श्रच्छे प्रकार रच कर भ्रपने प्रयोजनों को सिद्ध करता भौर सुखपूर्वैक जाना 
मनुष्य विद्वान्‌ काम्राध्रयलेकरउस 
मोक्ष को सिद्ध करके सदा भ्रानन्द में | 








ऋर्वेदः मं० १ सू० ६१ ॥ २९७ 
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अस्माइदु सप्तिमिव भ्रवस्येन्द्रायाक जुह्यार्समञ्जे । 


वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गृततश्चवसं दमाणम्‌ ।! 


पदाथ मनुष्या ! जैसे मै ( श्ववस्या ) प्रपते करने को इच्छा ( अहवा ) . ५ | 
| विचारो केलेने देने वालां क्रियाघ्रों से ( अस्म ) ( द्न्द्राय ) एरमैश्वयै प्राप्त, ` ॥ 


करने वाले ( इत्‌ ) सभाध्यक्षकाही (उ) विदो तकं के साथ ( वन्दध्यै ) स्तुति 

कराने के लिये ( सप्तिमिव ) वेग वाले घोड़े के समान { मूत्तश्रवसम्‌ ) जिसने सब 
स्त्रो के श्ववणों को ग्रहण करिया दहै ( पुराम्‌ ) दावरश्रोंके नगरोके ( दर्माणम्‌ } 
विदारण करने वा ( दानौकसरम्‌ ) दान वा स्थानथुक्त ( शरक ) सत्कारकेदटेतु 


( वीरम्‌ ) विद्या शौर्यादि गुणयुक्त वीर ({ इत्‌ } ही को ( समञ्जे) अच्छेप्रकार | | 


कामना करता हं वसी तुम भी कामना कियाकरो। ५।। 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है) जसे मनुष्य लोग र्थ में ष छि 
घोड़े को जोड़ उस के उपर स्थित होकर जाने श्राने से कार्यो कोसिदढ 
करते हैः वैसे वत्तंमान विद्वानु वीर पुरुषो के सद्कसे सव कार्यों कोमनुष्य 


गग सिद्ध करे ५।। 
अस्माद त्वष्टा तक्षद्रजं स्वपस्तमं स्वयं श्र्गाय । 
ठ्रस्यं चिद्विियेन म्म तननीश्चानस्तजता कियेधा ॥ 


 पदाथैः- मनुष्यों को उचितदहैकरिनौ ( त्वष्टा} प्रकाश करने ( ईशान ) ® 
समथ ( कियेधाः ) कितनो को धारण करने वाला दरग्रौ को ( वुजनु) मारता (शि 
` इमा (वृत्र ) मेष के उपर प्रथने किरणों को छोडृता ( विदत्‌ ) भ्त दते 
हए सूयं के समान ( स्वथ॑म्‌ ) सुल के हेतु ( स्वयस्तमष्‌ ) ग्रतिगय करके उत्तम 
कर्मो के उत्पन्न करने वाले ( व्स्‌ ) किरणसमू कों ( तक्षत्‌ ) छेदन करते हुए 1 


५ सूय्ये के ( चित्‌ ) समान ( भ्रस्मे ) इस ( र्णा ) सङग्रामके वास्ते जिस | | 


( सर्म ) जीवननिमित्त स्थान को ( तुजता) कारते हुए (येन) निसव्चरसे 


 शतरश्रो को जीतता है (इदु) उसी को सभा आदि का अध्यक्ष करना 
“ ताहि ।। 11 1 


भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारदहै। जंसे सूयं श्रपने प्रतापसे क 


भषको छिन्त मिनन कर भूमिमें जलकोगिराकेसबको सुखी करताहै 
` वैसेही सभाभ्रादि का प्रध्यक्ष विद्याविनय वा शस्त्र अस्त्रौ के सीखने 
सिखाने से युद्धो मेवुशल सेनाको सिद्ध कर श्रु को जीत कर सब र | 


राशियों को श्रानन्दित किया करे ।। ६। 









।  रड्दन -ऋवेदःमं० १।स्‌०६१॥ 


अस्येदु मातुः सव॑नेषु सो महः पितं प॑णिवाशार्त्रं। | 
सुषायदवषणुः पचतं सदीथान्‌ विध्या तिरो अद्विभस्तां॥७॥ = 


7  पदा्थ-जो (श्रस्य ) इस (मातुः) दात्र रौर प्रपने बलका परिमाण 
` करने वाले सभाध्यक्षं के ( सवनेषु ) रेर्वर्यो मेँ ( महुः ) बडे ( पचतम्‌ ) परिपक्व 
(चार ) सुन्दर ( पितुम्‌ ) संस्कार क्रिय हए अन्न को { पपिवान्‌ ) खाने पीने तथा 
( सहीयान्‌ ) अतिशय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य ( अन्ना ) श्रन्नौं को 
 ( अस्ता ) परक्षेपण करने ( मुषायत्‌ } श्रपते को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य 
(विष्णुः ) सव विद्याओंकेश्रङ्खो म व्यापक ( श्रद्विस्‌ ) पवंताकार ( वराहम्‌ ) 
मेषकोौ ( तिरः ) नीचे ( विष्यत्‌ ) भिराते हए सयं के समान शत्रुओं को ( सद्यः } 
५0 शीघ्र नष्ट करे ( इड ) वही मनुष्य सेनाध्यक्ष होने के योग्य होता है ।॥ ७ ॥ 


`  . भावाथं--इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे सूयं अन्न 
जलकेरसोंको चोरक समान हरता वा रक्ना करता हुश्रा अपने किरणो 
|  सेमेघकाहनन कर प्रकट करता हुभ्रा छिन्न भिन्न कर श्रपते विजय को 
 श्रप्तहोताहै,वेसेही सेनाञादि के अध्यक्ष के सेना श्रादि देश्वर्यो में 
स्थित हुए सुरवीर पूरुष शत्रो का पराजय करं ।॥ ७॥ 


अस्मराहयु गनाधिदेषपत्नीरिन्रायाकेमहिहत्यं उदु: । 
पररि वावी ज॑भ्र उवी नास्य ते महिमानं पर ्ः ॥८॥ ` 


 पदाथं--है सभापति! जसे यह्‌ सूयं ( चावाप्रूथिवी ) प्रकाश ओर भूमि को | 
(जभ्र ) धारण करता वा जिसके वशे ( उवं ) वहुधा सूपप्रकाशयुक्त पृथिवी ` 

द (अस्य) जिस इस समाध्यक्ष के ( श्रहिहत्ये ) मेषो के इनन व्यवहार में 
(चित्‌) प्रकारभूमि की ( महिमानम्‌ ) महिमा के (न) ( परिस्तः ) सव प्रकार 
चदन को समर्थं नहीं हो सकते वसे उस ॒( श्रस्मे ) इस ( इन्द्राय ) देष्वर्यं प्रप्त 
करने वाले सभाध्यक्ष के लिये ( इदु) ही ( देवपत्नी ) विद्वानों स्ते पालनीय 

` पतिव्रता स्वयो के सदश्च ( ग्नाः ) वेदवाणी ( श्रकंम्‌ ) दिव्य गुण सम्पन्न अर्चनीय 

वीर पुरुष को ( पशुन: ) सब प्रकार ततुभों के समान विस्तृत करती दहै वही राज्य 
१1 | 
` भावार्थ--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है। जैसे घय के 
` प्रताप भौर महत्व के अगे पृथिवी जादि लोकों की गणना स्वल्प है, वैसे 
श तातच्द 








` ही परणं विचा वाछ पुरुष के महिमा के श्रागे मूख 
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अस्येदेव भ्र रिरिवे महित्वं दिवस्व॑थिव्याः पर्यन्तरिक्षात्‌ । | 
स्वरािन््रो दम आ विश्वगुंतैः सरिरम॑नो ववक्षे रणायं ॥ ९ 


पदाथं--जो ( विदवगृक्तः ) सव भौज्य वस्तुनो को भक्षणक्रे (स्वरिः) 
उत्तम रात्रुवाला ( अमन्रः) ज्ञानवान्‌ वाज्ञान का हतु (स्वसट्‌ ) श्रपतेञषप 


श्रकाश सहित ( इन्द्र ) परमैदवर्ययुक्त सूर्यं वा सभाव्यक्ष ( दमे ) उत्तम घरवा 


संस्तारमें ( रणय ) संग्रामके लिये ( श्राववक्षे ) रोषवा श्रच्छेप्रकार धातकरता 


हैवाजिसकी (दिवः } प्रकाश ( पृथिव्याः ) भूमि गौर ( अन्तरिक्षात्‌ ) ग्रन्त- 
रक्षसे (इत्‌ ) भी ( परि) सब प्रकार ( महित्वम्‌ ) पूज्य वा महागुणविशिष्ट 


महिमा ( भ्रिरि ) विरेष हँ उस ( श्रस्य ) इस सूये वा समाव्यक्ष का( एव). | | ( | 


ही कार्यो में उपयोग वा सभा श्रादि मे अ्रधिकार देना चाहिये ९॥ 


 भावाथं--इस मन्व मे रलेषालडकारदहै) मनृष्यो को जसे सूर्यः श 


'पृथिव्यादि्को से गृण वा परिणामकेद्वारा श्रधिक है, वैसे ही उत्तमगुण 
युक्त समा प्रादि के अधिपति राजा को श्रधिकार देकर सब कर्यो की 
सिद्धि करनी चाहिये ॥ & ॥ 


अस्येदेव रवंकषा षन्तं वि वंदरैण दृजमिनद्रः । 
गा न वाणा अवनीरमुञ्चदभि श्रवो दावने सचता: ॥१०॥ ` 


पदार्थं-- जो ( सचेताः ) तुल्य ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः ) सेनाधिपति (अस्य) ऋ 

इस सभाध्यक्ष ( एवे ) ही के ( शवसा ) वल तथा ( वच्रण ) तेज से ( शुषन्तम्‌) (श 
` ्धेषसेक्षीण हुये ( वृत्रम्‌ ) प्रकाश के आवरण करते वाले मेघ के समान आवरण ` नि 
केरने वालि दात्रु को ( विवृ्वत्‌ } छेदन करतादहै वह्‌ (गाः) पञुभोको पञुोके श 


पालने वलि वंघनसे द्ुडाकर वन को प्रप्त करते हुए के (न) समान (अवनीः) 


पृथिवौ को ( न्नाणाः ) थावरण क्रिय हुये जलके तुल्य (दावने) देने वलेके 

लिये ( श्रवः) प्रनको (इत्‌ ) भी ( प्रभ्यमुञ्चत्‌ ) सवप्रकार से छोढ्ताहै (ऋ 
चह राज्यकरनेकोसमथंहोताहै।) १०॥ जि 
 भावाथे--इस मन्त्रे र्लेष ओर उपमालङ्कार है । जैसेव्चिलीके बि 

 -सहायसे वा सूय्यै के सहाय से विजुली बढ़ के विद्वको प्रकारितश्रौरमेषव 
को छिल्न भिन्न कर भूमिमेंगेरदेतीहै, जसे गौग्रोंकापालनेवाला गौगश्रो 1 
"को बधन से छोड़कर सुखी करताहै, वैसे ही सभा सेना के अध्यक्त मनुष्य शि 
` न्यायकी रक्षा ग्रौर शत्रुभ्रोंको छिन्त भिन्न ओर धामिकों को दुःखरूपी. “:  @ 
अधनो से ह्ुडाकर सुखी करं ।। १० ॥ 4 
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अस्येदु त्वेषश्तां रन्त धिन्ध॑वः परि यद्रजंण सीमयच्छत्‌ । 
ईशानट्रहाशुषै दशस्यन्तुवीतये गाधं तुवेणिः कः ॥ ११ ॥ 


जत 








~  पदा्थ-( ग्रस्य ) इस सभार्यं के ( त्वेषस्ता ) विद्या, न्याय, बल केः 
प्रकारके साथ जो वर्तमान भूरवीर बिजली के समान (रन्त ) रमण करते है 
 ( सिन्धवः ) समूद्र के समान ( उच्रणः) शस्व से ( सीम्‌ ) सवप्रकारशन्रुकौ 
सेनाग्रं को ( पच्छत्‌ ) निग्रह करता है वह ( दा्युषे ) दानशील मनुष्य केः 
 ( ईशानङत्‌ ) देदवयंयुक्त करने वाला ( वुर्बीत्थि ) शीघ्र करने वालों कै लिये 
 ( द्चस्यतु ) दशन के समान श्राचरण करता हृश्रा ( तुबंणिः ) रीघ्रकरने वालों 
` कौ सेवन करने वाला मनुष्य ({ गाधम्‌ ) श्रु का विलोडन (कः) करता 
है. ११॥ [प 
 भावा्थ--इस मन्त्रम द्लेषालङ्कार है! जो मनुष्य सभाध्यक्ष वा सूयं 
 कैसहायसे श्रवा मेधादिकों को जीत कर पृथ्वी राज्यका सेवन कर सुखी 
ओर प्रतापी होता है वह्‌ सव शच्रुश्रों के विलोडन करने को योग्य है ॥ ११॥ 


अस्पा दृद पर भ॑रा तूतुजानो व॒त्राय वजमीच्चानः पियेधाः 


र. (न 


गोम पमं वि रदा तिरश्वेष्यन्नणीस्यपां चरध्यै ।॥ १ 


(8 पदाथ-हे सभादध्यक्ष ! ( कियेधाः) कितने गणो को धारण करने वालाः. 
` ( ईशानः ) रेश्वयेयुक्त ( तुतुजानः } शीघ्र करने हारे अप जैसे सूयं ( श्रपास्‌ ). 

जलां कै सम्बन्धे ( श्र्गासि ) जलो के प्रवाह को ( चर्यं ) बहाने के श्रथः. 

 ( वृत्राय ) मेष के वाप्ते वर्तता है वैसे ( अस्मै ) इस दादर के वास्ते शस्व को (प्र) 
अच्छे प्रकार (भर) धारण कर्‌ { तिरश्चा) टेढ़ी गतिवले वसे (गोन) 
' वाणियों के विभाग के समान (षवं ) उसके अंग ञंग को काठटनेको (इष्यन्‌ ) ~ 
¢ इच्छा करता-हुश्रा ( इदु ) एसे ही ( विरद ) श्रनेक प्रकार हनन कीजिये ॥ १२ ४. 
५ भावार्थ--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालंकार है । हे सेनापते  म्राप;. 
 जंसेप्राण वायसे तालु श्रादि स्थानों में जीभ का ताडन कर भिन्न भिन्त 
अक्षर वापदोके विभाग प्रसिदढधहोतेदैँ केसे ही सभाध्यक्ष शक्र बल कोः 
चिन्न भिन्न श्रौरश्रङ्खो को विभागयुक्त करके इसी प्रकार शत्रु्मोको जीता ` 

कर १२. 1 


प्र बरहि पूर्व्याणि तुरस्य कमणि नव्यं उक्यैः। 
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पराथ हे विदन्‌ मनुष्य ! (यत्‌) नो समा आदि का पति जेषे. 


( ऋधायमाणः ) मरे हृए के समन प्राचरणा करने वाके ( श्चायुधानि ) तोप, बन्दूक 


तलवार प्रादि शस्त्र भ्रस्त्रों को ( इष्णानः } नित्य नित्य सम्हालते भौर शोधते हए. | (| 
( नव्यः ) नवीन शस्त्रास्त्र विद्याको षठ हृए्‌ अप (युधे ) संग्राम में (श्रन्‌) 
दृष्ट शत्रुओं को ( निरिखात्ति } मारते हो उस ( तुरस्य ) रीघ्तायुक्त (प्रस्य). क 
सभापति आदि कं ( इतु) ही ( उक्थैः) कहने योग्य वचनोसे (पू्व्णि) 
पराचीन सत्पुरुषो ते किये ( कर्माणि ) करने योग्य ओर करने वाले को अव्यन्तइष्ट 


कर्मोकोकरतादहै वैसे ( प्रब्रहि) प्रच्छ प्रकार कहो ।॥ १३॥ 


भावाथै- मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्च आदिके विद्या, विनय, . 
न्याय ओर शत्रुग्रों को जीतना श्रादि कर्मोकी प्रक्षंसा करके ग्रौर उत्साह 


देकर इनका सदा सत्कार करं, तथा इन सभाध्यक्ष आदि राजपुरुषो सेः [हि 
रस्तवाऽस््र चलाने कौ रिक्षा श्रौर शित्पविद्या कौ चतुरार्ईकोप्राप्तहुएसेना ह 
मे रहने वले वीर पुरुषों के साथ रात्रो को जीत कर प्रजा की निरन्तर (शि 


रक्षा करे || १३॥। 


अस्ये भिया गिरय दढा व्रावां च भूमा जनुष॑सतनेते । ` 


उपो वेनस्य जोगुवान ओणि सो युवदीय्यीय नोधाः॥ १४॥ 


पदार्थे जौ ( जोगुवानः ) श्रव्यक्त शब्द करने ( नोधाः} सेना कानायक- ` 
सभाश्नादि का अध्यक्ष ( सद्यः ) रीघ्र ( वीर्याय ) पराक्रमकेसिदक्सेके लिए ह 
(भुवत्‌ ) होजेसेसू्य॑से ( हढाः ) पृष्ट ( गिरयः ) मेघ के समान ( अस्थ ) इस ` शि 
( वेनस्य ) मेधावीके ( इत्‌ ) (उ) ही ( निया) भयते (च) शत्रुननक्म्पय- (श 
मान होते (चवा) प्रकारा (च) ओौर भूमि (वुनेते) काँपतेहै कैषे श 
 ( जनुषः ) मनुष्य लोग भय को प्राप्त होतेर्है वसे हम लोग उस सभाध्यक्ष के 


(उषो ) निकटमभयकोप्राप्तन (भ्रम) हों श्रौर वहु सभाध्यक्न भी ( ओणिमू ) 


 ङुःलको दूर कर सुख को प्रप्त होता है ॥। १४॥ 


भावाथ इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालंकार है । यह सव को निक्चय ` 


समना चाहिये कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईऽ्वर से जगत्‌ के उत्पन्न ` ` 


होने विना सभाष्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने प्रौर जे सूयं सव लोकों ` 
को प्रकारित तथा धारण करने को समथं नहीं हौ सकता । इसलिए विद्या 


५ ` श्रादि श्रेष्ठ गुणों ओर परमेदवरही की प्रशंसा शौर स्तुति करना उचितः ( |. | 
है 1१४ ह ^ 









र ~ मोवः म०१। ६०६१ 


[8 15. 1१ १०.१५ ११. ११ ११ ११ १ त ११ ११ ११. 1 1 1111 11111 











अस्पाइदु त्यदनु दाय्येवामेको यद्रब्नै भूररीक्चान 
मेतं सूर्यं पर्पृधानं सोकदव्ये सथिमावदिन्द्रः ।। ९८ 


् पदा्थ- जते विद्वानों ने ( एषाम्‌ ) इन मनृष्यादि प्राणियों को सुख ( दाचि ) 
 -दियाहो वैसे जौ ( एकः ) उत्तम से उत्तम सहाय रहित ( भुरेः ) ्रनेक प्रकारके 
` हेश्वय्यं का ( ईश्ञानः ) स्वामी ({ इन्द्रः) समा प्रादि का पति ( से ) सूयंमण्डल में 
: है वैसे ( सौवदव्ये ) उत्तम उत्तम घोडे से युक्त सेना में ( यत्‌ ) जिस ( पस्पुधानम्‌ } 

ˆ परस्पर स्फर करते हए ( ुष्विम्‌ ) उत्तम देव्य के देने वाले ( एतश्नम्‌ ) घोडे 
` की ( अन्ुवन्ने ) यथायोग्य याचना करतादहै ( त्यत्‌ ) उसको ( श्रस्मं ) इस 
(इदु ) सभ्यक्षदही के लिये ( प्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्नाकरतादहै वह्‌ सभा 


4 के योग्य होतादहै। १५॥ 







| भावाथं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को उचित दहै 
` कि जो बहूत सुख देने तथा घोड़ों कौ विद्या को जानने वाना श्रौर उपमा 


` रहित पुरषार्थी विद्वान्‌ मनुष्य है उसी को प्रजाकौ रक्षा करने मे नियुक्त 
- करं श्रौर बिजली कौ विध्या का ग्रहण भी श्रवदय करें| १५॥ 


एवा तें हारियोजना सषक्तीन्द्र ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
एषु विव्वपसं धिव धाः भातमेशच्‌ धियावसुर्जगम्यात । १६ ॥ 


पदाथ है ( हरिथोजन ) यानोंमें घोडेवा अग्नि ग्रादि पदाथं युक्त होने 


 -बवालोंको डने वा जानने वाले (इन्द्र) परम ददव्यं के प्राप्त कराने वाले 







। { धियावसुः ) बुद्धि प्रौर कमं के निवासत करने वाचे आपजौ ({ एषु }) इन स्तुति 
` तथा विद्या पठते वाले मनुष्यों मे ( विश्ववेक्सम्‌ ) सव विदयारूप गृणुक्त ( धियम्‌ ) 
 धारणावली इद्धि कौ ( रात्तः ) प्रतिदिन (मक्षु) शीघ्र (श्राषाः ) अच्ये : 


` “ग्रकार धारण करतेहोतोजिनकोये सव विद्या { जगम्यात्‌ ) वार वार प्राप्त होवे 









` ( गोतमासः ) भ्रत्यन्त सव विदया्रोकी स्तुति करनेवाले (ते) आपके लि. 
(शव) ही ( सुवृदिति) अच्छे प्रकार दोषोंको श्रलगं करते वाले शद्धि कयि हए 
` ( ब्रह्माणि ) बड़ बड़ सुल करने गले भ्रन्नोको देते के लिये ( अक्तत्‌ ) संपादन 
उ करते हं उनकी श्रच्छे प्रकार सेवा कीजिये १६॥ | | 
८ भावाथ- परोपकारी विद्रानोंको उचित है कि निव्य प्रयत्तपूवेक 
अ्रच्छी रिक्षा श्रौर विद्याके दान से सब मनुष्यों को श्रच्छी रिक्षा से युक्त 





( तथा इतर मनुष्यों को मी चाहिये कि पाने वके विद्रानोंको ` । 
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उत्तम धमं नहीं है इसलिये सव मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूर्वक विद्या की- 
बृद्धि करनी चाहिये | १६) | 


दस सूक्त मे समभाध्यक्न आदि का वर्णन प्रौर प्रग्निवि्याका प्रचार 


करना श्रादिकहाहै, इससे इस सूक्ताथं की पुवं सूक्ताथंके साथ सद्खतिः ` नि 


समनी चाहिये 


यह्‌ इकसटठवां दुक्त समाप्त हृजा । 


गौतमो नोधा ऋषिः । इद्र देता १-४-६९ विरयडाषी चिष्टपः 


५--५--& निचदार्षौन्रिष्ट्प्‌, १०--१३--ध्रादी च्रिष्टपद्ठन्दः ¦ १-२-४--- ^ 


६--€-- १२ धंदतः स्वरः । ३।७। ८, भूरिगारणीपद्तिः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
प्र मन्पदे शवसानाय शूषमाङ्गूषं गिष॑णसे अङ्िरिश्वत्‌ । 


 सवुक्तिभिः स्तुवत कग्पियायाचौमाकं नरे विश्र॑ताय ॥ १ ॥ 


पदा्थं--हे विद्वान्‌ लोगो ! जसे हम, ( घुददितिभिः) दोषोंको दुर करनै- 


हारी क्रिया््रो से ( क्वस्य ) ज्ञान वलयुक्त (नि्वेणसते ) वाणियों से स्तुत्तिके 
` योग्य ( ऋश्मियाय ) ऋचाग्रो से प्रसिद्ध ( नरे) न्याय करने ( विश्वुताय ) श्रनेक 
गुणों के सह वत्त॑मान होने के कारण श्चवण करने योग्य ( स्तुवते ) सत्य की प्रशसा: 4. 
वाके समाष्यक्ष के लिये ( श्रद्धिःरस्वत्‌ ) प्राणोंके वल के समान { इषम्‌ ) नि 
वल श्रौर { अकश ) पूजा करने योग्य { आङ्‌ गुषम्‌ ) विज्ञान प्रर स्तुति समृहकोः शि 
( अर्चामि ) पूजा करे ग्रौर ( प्रमन्महै ) मने न्रौर उपषपेप्रार्थना करे वसे तुभमभी 
क्िपाक्रो। १॥। ` नि 
 भावाथे--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्योकोचादियि 
कि जसे परमेदवर को स्तुति प्रा्थना श्रौर उपासनासेयुखको प्रप्त होते 
दवस सभाध्यक्षके प्राश्रयसे व्यवहार ओौर परमार्थं के सुखोंको सिद्धः 
कर्‌ १॥। | | | 


प्रवो महे महि नमो मेर्वमाङ्गूष्यं सृवस्षानाय सामं 


येना नः पूर्वं पितरः; पदज्ञा अर्चन्त अङ्गिरसो गा अविन्दन्‌ । = 
पदाथै-हे मनुष्यो! जो (वः) तुमवा (बः) हम लोगों कों ( अङ्किरसः) | 
प्राणादि विद्या श्रौर ( पदज्ञाः ) धमं, प्रथं, काम श्रौर मोक्ष को जानने वाचे ( महे} (शि 
बड़ ( शवसानाय) ज्ञान बलयुक्तं समाध्यक्ष केलिये ( महि) बहुत ( समस) शि 
इख नाश करने वाले ( घ्राङ्दुष्यम्‌ ) विज्ञानयुक्त ( | ) नमस्कार वाश्रनकाः 
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(णाः) विद्या प्रकाचायुक्त वारियों को ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त हा उनका तुम लाग 
~ { प्रभरघ्दम्‌ ) भरण पोषण सदा क्रिया करो॥२॥ 
| भावार्थ-डे मनुष्यो ! जैसे विद्वात्‌ लोम जिन वेद सृष्टिक्रम प्रौर 
` प्रत्यक्षादि प्रमाणो से कहे हए धर्मयुक्त मागं से चलते हुए सव प्रकार 
` परमेदवर का पूजन करके सवके हित को धारण करतेहैंवसेही तुम लोग 
भीकरो।॥२)) 


` इनद्रस्याङ्खिरसां चेष्टो विदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 


` वृहस्पतिंभिनदद्रि विदद्गाः समुसियाभिवांवशन्त नरः: ॥ ३ ॥ 


॥  पदा्थं--हे ( नरः ) सुखोंको प्राप्त कराने वले मनुष्यो ¡ जसे ( सरमा ) 
"विद्या धर्मादि बोधोंको उत्पन्न करने वाली मता ( तनयष्य) पुत्र केलिये 

( धासिम्‌ ) श्रन्न आदि अच्छे पदार्थोको ( विदत्‌ ) प्राप्त करती है) जसे 
( बहस्पतिः ) बड़े-बड़े पदार्थो को रक्षा करने वाला सभाध्यक्न जंसे सूयं ( उलि- 


` परमैदवथे वाले परमेश्वर सभध्यक्ष वा सूयं (च) ओर ( अद्धिरसाम्‌ ) विद्या 


ˆ विद्यादि उत्तम गुणौ का ( संबाव्चन्त ) ग्रच्छे प्रकार वार-वार प्रकाश करो जिससे 
` सव संसारे प्नवियादि दुष्ट गुण नष्टहों।|३॥ 
 भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह। मनुष्यों को उचित 
` हैकि माता के समान प्रजा में वत्तं सूये के समान विद्यादि उत्तम गणोका 


` : सरन रहं ।। ३॥ 
स सष्ट्मा स स्तुभा सप्त किपः स्वरेणाद्रिं स्व्योऽनवंगः 


कनि = किति 1) 


सरण्युभिः फटिगमिन्र श्रक्र बलं सवेण दरयो दशमः ॥ ४ ॥! 


दशग्वः ) दग दिशाश्रों मे जाने ( 


( श्रच॑न्तः ) सत्कार करते हुये ( पूं ) पहिले सन विद्याओं को पठते हए ( पितरः } 
` विद्यादि सद्गुणो से रक्षा करने वले विद्वान्‌ लोग (येन ) जिक् विज्ञान वाक्मसेः 


याभिः) किरणोसे ( श्रद्रिम्‌ ) मेष को ( भिनत्‌ ) विदारण रौर जसे (गाः) 
 -सुदिक्षितवाणियों को (चिवत्‌ ) प्राप्तक्रताहै। वसे तुमभमी (इन्द्रस्य) 


न धर्म श्नौर राज्य वले विद्रानोंकी ( इष्टै) इष्टकी सिद्धकरते वाली नीतिमे 


"प्रकाश कर ईह्वरकी कही वा विद्वानों से प्रनुष्ठान कौ हई नीति मेंस्थित 
हो ग्रौर सबके उपकारको करते हुए विद्यादि सद्गुणके श्रानन्दमें सदा 


4 पदाथः ~ ( सः ) वह (इच्छं) परमेद्वयं युक्त (शक्र) शक्ति को 
भ्राप्त करने वाले सभाव्यक्ष ! जो आप ( नवण्वेः) नवोंसे प्राप्त हूईमत्तिवा ` 








दुःख नष्ट करे वाले सभाध्यक्च वा बिजली के. 
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व्य गु प्रौरक्रियाग्रो के स्थिर करने वा ( सुभा) धारण करने वाले ( खै } 


शस्त्रो के शब्द से जसे सयं ( तप्त ) सात संख्या वाले स्वरों केमध्यमे वर्तमान ` 
 "{ स्वरेग ) उदात्तादि वा षड्जादिस्वर से ( श्रद्विम्‌ ) वलयुक्त ( फलियम्‌ ) मेष ` 


कानन करता वंसेरावुर्रौको (द्रः) विदारण करतेहो (सः) सोप्रप 


हम लोगों से ( स्वथंः ) स्तुति करने योग्यदहो || ४॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है जैसे विजुलीग्रपने क्च 
` उत्तम उत्तम गणो से वत्तमान हुई जीवनके हेतु मेघ के उत्पन्नकरनेश्रादि 
कार्यो को सिद्ध करती रहै । वैसे ही सभाध्यक्च श्रादि भव्यन्त उत्तम उत्तम श 
विद्या वलस युक्तो के साथ वर्तं के विद्यारूपी न्यायकेप्रकशसेश्रन्यायवा कि 


दुष्टों का निवारण कर चक्रदति राज्य का पालन करे | ४1 
ग्रणानो अ्धिरोभिरदस्म वि वंरुषसा सूस्थ॑ण गोभिरन्धः | 


वि भूम्यां अपथय इन्द्र सातु दिषो रन उप॑रमस्तमायः। ५ ॥ 


| पदाथं- है ( इन्द्र) र्रप्रों के ( दस्म ) नाश करने वाले सभाष्यक्ष] ६ । 
( शृणानः ) उपदेश करते हुए भ्राप जेते बिजली ( अङ्किरिभिः ) प्राण ( उषसा 1 


 -आतःकाल के ( सुग ) सूप के प्रकाशा तथा ( गोभिः ) किरं से ( श्रन्धः ) जन्तं | 


को प्रकट करती ह वते वरमराज्य ओौरसेना को ( विवः ) प्रकश्करो वैसेविजुली 

को ( व्यप्रथयः ) विविधप्रकारसे विस्तृत कीज्यि जैसे सूयं (भूम्याः ) पृथिवीम. 
श्रेष्ठ ( दिवः ) प्रकारके (सानु) ऊपरले भाग (रजः) सब लोकों गैर 
{उपरम्‌ ) मेष को ( अस्तभायः ) संयुक्त करता है वैसे धमंयुक्त राज्यकीसेनाको (शि 
विस्तार युक्त कीजिये श्रौर शत्रुमरों को बन्धन करते हुए श्राप हम सब लोगों सेस्तुत्ति 
 कृरनेके यौग्यहो।॥५॥ = ` शि 
 मावाथ--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङकार है । मनुष्यों को प्रातः- श (शि 
कालसूर्य के किरण ग्रौर प्राणो के समान उक्तगुणोकाप्रकशक्केदुष्टो 
` -का निवारण करना चाहिये । जैसे सूयं प्रकाशको फेला श्रौरमेवको उत्पन्न बी 


 उउत्पत्नकरके सुखोंको वर्षाकरनी चा्हिये।॥५॥ ^ 
तद प्रयक्षतममस्य कमं दस्मस्य चार्तममस्ति दंसः । 


उपह्वरे यदुप॑रा अ्पि॑न्वन्मध्वंणेसो नय श्थत॑घः । ६ ॥ ५ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोगो को उचित है कि (भ्रस्य ) इस ( दस्मस्य ) ` 






प ^ नन - 


(यत्‌ जो ( प्रयक्षतमम्‌ ) अत्यः 


उपह्वरे ) कुटिलतायुक्त व्यवहार ५  @ि ( 
जने योग्य ( चारुसमम्‌ ) प्रतिसुन्दर 
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(द्वः) विद्यावा सुखोंके जानने कादहैतु ( कमं ) कमं ( श्रस्ति) है ( तद्‌ ) 

उसको जानकर श्राचरण करना वा जिनके इस प्रकार कै कमं से ( मध्वणंसः } 
मधुर जल वाली ( नद्याः) नदी प्रौर ( चतल्लः ) चार ( उपराः ) दिशा 
` ( अपिन्वत्‌ ) सेवन वा सेचन करती हैँ । उन दोनों को विद्या से अच्छे प्रकार सेवन 

करना चाहिये ॥ ६ 
| भावा्थ--इस मन्त्रम श्लेषालङ्कार है मनुष्यों को चाहिये किश्चति 

उत्तम उत्तम कर्मो का सेवन यज्ञ का श्रनुष्ठान ओर राज्यका पालन करके 


(1; सब दिशाश्रों मेँ कौत्तिकी वर्षाकर॥६॥। 
| दविता वि वरे सनजा सनीडे अयास्यः स्त्वपानेभिरकेः 


भगो न मेने परमे व्योपन्नधासयद्रोद॑सी सद॑सः ।॥ ७ ॥ 


 पद्थे- जसे विद्रानोंसे जो ( सनीडे ) समीप ( स्तवानेभिः) स्तुति युक्त 
` ( श्रक्तः ) स्तो से ( सनजा) सनातन कारण से उत्पन्न हुई ( द्विता ) दो अर्थात्‌ 
प्रजा ओर सभाध्यक्षं को ( लिवव्र ) विशेष करके स्वीकार किया जाताहै वपे ` 
मनुप्य ( श्रयास्थः ) अनायास से सिद्धकरने वाला ( सुदंसाः ) उत्तम कमेयुक्तमै ` 





 (भगोन) सूयं के समान विद्वान्‌ ( मेने) मानता अर ( श्रधारयत्‌ ) धारण 

` करताहै कैसे इसको धारण करता ग्रौर मानता ए ।। ७) | 
` |  भावाथे--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि जैसे समा श्रादि का अध्यक्ष एेश्वयंको ओर जैसे सूयं प्रकाल 
तथा पृथिवीको धारणकरता है वैसे ही न्याय ओरविद्याका धारण 

करं} ७॥ | 

सनादिवं परि शमा विरूपे पुनश्चवां युवती स्वेभिरेवैः । 


कृष्णेभिरक्तोषा स्करद्धिवेपुभिरा च॑रतो अन्यान्यां ।॥ ८ । 


ष पदाथ हे स्त्री पुरुषो! तुम जसे ( सनात्‌ ) सनातन कारण से (दिवम्‌ } 
॥ ९ सूर्यं प्रकाश ओौर ( भमा ) भूमिक प्राप्त होकर ( पुनभुवा ) वार वार पययिसे 
उत्पन्न हके ( युवती } युवावस्था को प्राप्त हुए स्वी पुरुष के समान ( विस्पे } ` 
 विविधरूपसे युक्त ( श्रक्ता ) रात्रि ( उषाः) दिन ( स्वेभिः ) क्षण आदि वयव 
 ( सूशदि्भिः ) प्राप्तिके हेतु रूपादि गृणोंके साथ ( वपुभिः ) श्रपनी श्राकृति श्रादि 
शरीर वा ( कृष्णेभिः } परस्पर आक्षेणादि को ( एवैः ) प्राप्त करने वलेगुणों 








८ स ( परमे ) ( व्योमद ) उत्तम अन्तरिक्रये ( रोद्सी ) प्रकादाओौर भूमिको | 


0 


शनत नम॑सा नव्यौ अकै मतया दस्म दुः = ` 
॥ ॥ र पति न्‌ पत्नर्शतीस्दन्ते स्पृशन्ति ता शवसावन्मनीषाः ९९} ` ९, 


` -चावाध--इस मन्त मे वाचकलु पतोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य ; 


दे कि जैसे चक्र के समान सवेदा वत्तं मान रात्रि दिन परस्पर संयुक्त वत्त्ते 
हँ वेसे विवाहित स्वरी श्रौर पुरुष भरत्यन्त प्रेम के साथ वर्ता करं ॥ द | | 


सनेमि सख्यं स्व॑पस्यमानः सूचदाधार शक्सा ुदंसाः। 
आमा चिहभिषे प्कवमन्तः पर कृष्णासु सदद्रोहिणी । ।९। 





परा्थं--जो ( स्वपस्यमानः ) उत्तम कर्मो को करते हृए के समान ( सुदेसा } 


उत्तम कम्मयुक्त ( रशत्‌ ) शुभ गुणो की प्राप्ति करता हमा तु जसे (सूनुः) 
सत्पुत्र जपने मता पिताका पोषण करते हए के समान रात्रि दिन (सनेमि) 
भाचीन ( सख्यम्‌ ) मित्रपन के कालावयवों क्रो ( दाधार) वारण करता श्रौर ` 
( रोहिणीषु ) उत्पन्नशील ( कृष्णासु ) सव प्रकार से पर्क हई ( चित्‌ ) श्रौर 

( भ्रामासु ) कच्ची श्नोषधियों के ( अन्तः ) मध्य मे (पयः ) रस को धारण 


करता दहै वैसे { श्रवसा) बल के साथ प्रहाश्चम को ( दधिषे ) धारण कर | € ॥ | 


भावाथं- विद्वानों कोजैसे ये दिन रात कच्चे पक्के रसो के उत्पन्न 


करने ओर उत्पन्न हृए पदार्थो की वृद्धि वा नाद करने वाले सवो के मित्र 
कै समान वत्तेमान हैँ वैसे सव मनुष्यों के साथ वत्तंना योग्य है | € ॥ 


सनात्सनैन्ठा अवनीरवाता तरता रं्षनते अमृताः सहोभिः । 


पुरू सहस्रो जन॑यो न पत्मीडेवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ ॥१०॥ 


पदाथं--जैसे ( अवाताः ) हिसारहित ( अवनीः ) भूमि सबकी र्ना बि 
 ( पुरंसहल्रा ) वहुत हजारह ( जनयः ) उत्पन्न करने हारे पति ( पत्नीः ) (न) ` 
जंसे अपनी स्त्रियो की रक्षा करते है वैसे ( सनीडा: ) समीप में वर्तमान ( रमृता ) 
 नाशरहित विद्वान्‌ लोग ( सहोभिः ) विद्या योग धमं वालों ( सनात्‌ ) सनातन ` 


( तरता ) सत्य धमं के भ्राचरणोंकी ( रक्षन्ते ) रक्षा करते ह ओर जैसे ( स्वारः 1 + | 


ह वंसते विद्या रौर धमं ही को सेवते है वे मुक्ति को प्रप्त होते हैँ ।) १० ॥ 


 भवाथ--इस मन्त्रम उपमाश्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ` ; | ॥ 1 

पति लोग श्रपनी स्वरयो बहनों मरौर भादों तथा विद्यार्थी लोग प्राच्यो ब 
 कौसेवासे सख ओर विद्याप्नों को प्राप्त होते ह धम्मि विद्वान्‌ स्त्री 
 पृरषलोग घरमे वसते हुए मुक्ति को प्राप्त होते ह ।। १ 0 

1. दस्म दहु 








` इदे  ऋरवेदः संर १। सू० ६२ ॥ 
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| पदा्थ--हे ( शवसावत्‌ }) बलयुक्तं ( दस्म ) अविद्यान्धकार विनाशक 

सभापते ! तू जैसे ( सनायुवः } सनातन कमे के करते वालो के समान आचरण 
करते ( नमसा ) शन्न वा नमस्कार तथा ( रकः) मन्त्र भ्र्थात्‌ विचारों के साथ 
वर्तमान ( वसवः ) अपने लिये विद्या धनो ओर ( मनीषाः ) विज्ञानो के इच्छा 


क करने ( मतयः ) सब को जानने वाले विद्वान्‌ लोग (न) जसे ( नव्यः ) नवीन 





~ २1.११ ॥ 


 { उश्नन्तीः ) काम की चेष्टा से युक्त ( पत्नीः ) स्त्री ( उन्न्तम्‌ ) काम की इच्छा 
करने वाले ( पतिम्‌ ) पति का ( स्पृशन्ति ) आलङद्धिन करती हैँ श्रौर जसे ( इहुः ) 
` कूटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते हैँ वसे (त्वा) तुभ को प्रजा 


न ` मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों 
` को समक्षना चाहिये कि जंसेस्त्री पुरुषों के साथ वत्तंमान होने से सन्तानो 


की उत्पत्ति दयोती है वैसे ही रात दिन के एक साथ वर्तमान होने से सब 
व्यवहार सिद्ध होतेह मरौर जैसे सूयं का प्रकाडाश्रौर पृथिवी की छाया के 


विना रात ग्रौर दिन का सम्भवनहींहोतावेसेहीस्तरीपुरुषके विता मैनी 
सृष्टि नहीं हो सकती 1 ११॥ 


सनादेव तव रायो मर्भस्तो न क्षीयन्ते नोप दस्यन्ति दस्म । 


दयुम असि तुमो इन्र धीरः िक्षां शचीवस्तवं नः श्चभिः॥१२॥ 


पदा्थ-ह ( दस्म ) चात्रुओंके नादाकरमे वाले ( शचीवः ) उत्तमं बुद्धि 


वा वाणी से युक्त ( इन्र ) उत्तम घन वे समभाध्यक्ष! जो श्राप ( द्थुभान्‌ ) 


विद्यादि श्रेष्ठ गुणों के प्रकारा से युक्तं ( क्तुमान्‌ ) बुद्धिसे विचारकर कमं करने 


वाले ( धीरः ) ध्यानी ( असि) है उस ( तव) श्राप के ( गभस्तौ ) राजनीति 


कै प्रकाश मे ( सनात्‌ ) सनातनसे ( रायः }) धन (नैव ) नहीं ( क्षीयन्ते). 
 स्ीण तथा ( तव ) आपके प्रबन्धमें (न ) नहीं ( उपद्स्यन्ति ) नष्ट होते र्हा 
सो आप्‌ अपनी ( शचीभिः) बृद्धि वाणी ओर कमं से (नः) हमलोगों को 
{क्षक्ष ) उपदेश्च दीजिये ॥ १२॥. | त 

भावार्थ मनुष्यों को चाहिये किं जो सनातनवेदके ज्ञान से शिक्षा 
 कोश्रौर सभापति श्रादिके श्रधिकारकोप्राप्तहोकेप्रजाका पालन करे ` 


५... सी मनुष्य को धर्मात्मा जानें । १२॥ 





सनायते गोत॑म इन्द्र नव्यमत॑क्षदब्रह्यं हरियोजनाय । 


(कुः क 1 


सनीथायं नः शवसान नोधाः परातरमश्च धियावसुर्जगम्यात ॥१३ 





` : पदार्थ--दे ( शवसान ) बलयुक्तं (इन्र ) उत्तम धन वाले सभाष्यक्ष 


| ~ होते । १॥ 





| ` ऋषवेदः मं०१।सू०६९३।॥ ३३९ 
( धियावसुः ) वुद्धि भौर कमं के साथ वसने वाले ( गोतमः ) श्रत्यन्त स्तुति कै 
योग्य तथा ( नोधाः ) स्तुति करने वाले आप ( हरियोजनाय ) मनुष्यों के समाधान 
केलिये ( नभ्यम्‌ } नवीन ( ब्रह्य ) वड़े घन को ( अतक्षत्‌ } क्षीणकरतेहो (नः) 


हम लोगों को ( सुनीथाय ) सुखो की प्राप्ति केलिये ( प्रातः) प्रतिदिन (मक्ष) | 
शीघ्र ( सनायते } सनातन के समान आचरण करते हो तथा (नः) हम लोगो के श 


सुखो के लिये शीघ्र ( जगम्यात्‌ ) प्रप्त हो । १३॥। | 
भावाथे-समभापति आदि को चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये प्रति- 
दिन नवीन नवीन धने श्नौर श्न्न को उत्पन्न करे । जैसे प्राणवायु से मनुष्यों 
 कोसुखहोतेदहै वसे ही सभाध्यक्ष सवको सुखी करे ॥ १३॥ ` 
इस सूक्त मं इंदवर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विद्वान्‌, सुं ्रौर वायुके 
गुणो का वणेन होने से पूवं सक्तां के साथ इस सूक्तार्थं कौ सद्कति जाननी 
चाहिये ॥ 


यहु बासव्वां सक्त समाप्त हा । 


भनि कोपिते कतिकति 


गोतमो नोधा ऋषिः । इन्दो देवता ! १। ७। ९ भुरिगा्षीं पङ्वितहचन्वः । | 


२ विराट्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।२।४ विराट्‌ चनिष्टप्ठन्दः) धैवत 


स्तरः । भ भुरिगाषौ जगतो छन्दः । निषादः स्वरः। ९ स्वराडाषीं ब्रहती छन्दः । ५ ¢ 


मध्यमः स्वरः ॥ | 
त्वं मह इ्द्रयो ह रष्मे्यावा जज्ञानः पंथिवी अधाः 


यद्ध॒ ते विलि गिरय॑धिदभ्वा भिया टऽगहासंः किरणा नेनन्‌ ।\१॥ 


 पदाथे- हे ( इन्र ) उत्तम संपदाके देते वलि परमात्मन्‌ ! जो (त्वम्‌) (श 
आप ( महानु ) गुणो से ्ननन्त ( जन्ञानः ) प्रसिद्ध ( शुष्मैः) बलादिके (अमे) (श 
 अकारामें( ह) निङ्चय करके ( द्ावापुधिवी ) प्रकार गौर पृथिवीको (धाः) शि 
धारणकरते हो (तै) अपके (अस्वा ) उत्पन्न रहित सामध्य॑के (भिया) 


भयम ( ह ) ही (यत्‌ ) जौ ( विद्वा ) सव ( गिरयः ) पर्व॑त वा मेव ( दृढाः) ` 
टद्‌ हए ( चित्‌ ) श्रौर ( किरणाः ) कान्ति ( नैजन्‌ ) कभीकम्पको नहीं प्राप्त ॥ 


भावाथ दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यों को एेसा 
समना चाहिये कि जो परमेरवर घ्रपने सामथ्यं प्रौर बल आदि से सव जगत्‌ ` 
 कोरचके हढतासे वारण करताहै उसी की सव काल में उपासना करें । ` 


। | स्था जिस सू्य॑लोक ने श्रपते आकर्षण श्रादि गुरं से पृथिवी श्रादि चकों 








ना न -- 


1. 6... । ऋग्वेदः मं० १। सू० ६३॥ 
ह 9 व 6 9 9 ५ 9 $ 0 9 2 ७ = क $ 9 26 & > $ 9 + 0 ¢ 9 49 + € क क $ 4 ९ क 


 कोधारण किया हैउसीकोभी परमेश्वर का बनाया भ्रौर धारण किया 
जानें।। १॥. 
आ यद्धरी इन्द्र षित्र॑ता वेरा तै वज जरिता बाह्यात्‌ । 


येना विहस्यैतक्रतो अपितच्रान्‌ पुरं इष्णासि पुरुहूत पूर्वीः । 


पदा्थ- हे ( अविहय्येतक्रतो }) इष्ट बुद्धि श्रौर पप कर्मो से रहित 
 ( पुरुहूत ) बहत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त कराने वाले संभाष्यक्ष ! श्राफ ( यत्‌ } 
निस कारण ( विन्रता ) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वले ( हरी) 
सेना श्रौरन्यायके प्रकाश को ( आवै; ) प्रच्छ प्रकार जानते हो ( येन ) जिप्त वचर 
से ( श्रभित्रातरु ) शत्रुभ्रोंको मारते तथा जिससे उन के ( पूर्वः ) बहुत ( पुरः} 
 नगरोको ( इष्फासि ) जीतने के लिये इच्छा करते ओर शत्रुओं के पराजय भ्रौर 
श्रपने विजय के लिये प्रतिक्षण जाते हो इससे ( जरिता) सब विद्याप्रों की स्तुति 
करने वाला मनुष्य (ते) भ्रापके ( बाह्लोः) भुजाभों केबल के आश्रय से 
( वज्रम ) व्र को ( श्राधत्‌ ) धारण करतादहै) २॥ 
भावाथं-- सभापति श्रादिको उचितदहै कि इस प्रकार के उत्तम स्व- 
भाव गए ओ्रौरकर्मोका स्वीकार करं कि जिससे सब मनुष्य इस कमं को 
देख तथा रिष्ट होकर निष्कण्टक राज्य के सुख को सदा भोगे २॥ 


त्वं सत्य इनदर शष्णुरतान्‌ त्वमृधुक्षा नस्यस्त्व षाट्‌ । 
त्वं शुष्णं दरनने पृक्ष आणौ यूने कुत्साय दछूमते सचाहन्‌ ।! २ । 


 पदार्थ--हे ( इद ) उत्तम संपदा के देने वाले सभाध्यक्ष } (त्वम्‌ ) श्राप 
जिस कारण ( सत्यः} जीव स्वरूपसे ्रनादिटहो जिस कारण (स्वम्‌) अरप 
( धुष्णठः ) टद्‌ हो तथा जिस कारण (त्वम्‌ ) श्राप ( ऋभुक्षाः) गुणोंसेबड़े. 
 ( न्यः ) मनुप्यों के वीच चतुर श्रौर ( षाट्‌ ) सहनशील हो इससे ( वृजने ) निसं 
 दात्रुोंकोप्राप्त होते हँ ( पृक्षे ) संयुक्त इकटुं होते हैँ जिसमें उपस ( प्राणौ ) संग्राम 
में ( सचा ) रिष्टं के सम्बन्ध से ( कुत्साय ) शस्तो कौ धारण क्रिये ( दयुमते ) 
उत्तम प्रकाशयुक्तं ( शूने ) शरीर ओौरश्रात्माके बल को प्राप्त हुए मनुष्य के लिये 
( शुष्णम ) पूणंवलकोदेते हौ! जिस कारण आप शचरुश्नों को ( अहच्‌ ) मारते तथा 
` ( एताद्रु ) इन धर्मत्सि श्रेष्ठ पुरुषों का पालन करते हो इससे पूजने योग्य हो । ३॥ 
„  भावार्थ--सभाश्चोर सभापति के विना शर्नं कापराजयश्रौर राज्य ` 
का पालन किसीसे नहींही सकता । इसलिये श्रेष्ठ गुण वालों की समभा 
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त्वह त्यदिनद्र चोदीः सख वृतं यद्रजिन्वृषकमेन्तुभ्नाः 
यद्धं शूर वृषमणः पराचेविं दस्थूंयानावकंतो वृथाषाट्‌ ॥ ४ \। 


| पदाथं--हे ( बच्िन्‌ }) उत्तम शस्वों कं धारण करने तथा { इन्दर ) उत्तम 
गणो कं जानने वाले सभाध्यक्ष ¦ जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( ह ) निश्चय करके | 


(त्यत्‌ ) उप (वृत्रम्‌ ) शतरुको ( पराचैः) दूर (चोदीः) करदेतेहो इसी | 


कारण श्रेष्ठ पुरुषों के धारण प्रौर पालन करनेको समर्थंहो। है ( वृषकमेन्‌ ) ` 
शष्ठ मनुष्यों के समान उत्तम कर्मो के करने वाले सभाध्यक्ष ! (यत्‌ ) जिसिकारण 

भ्राप ( सखा) सवकेर्मित्र होइसीसे मित्रोकी रक्षाकरतेहो। है (ज्र) 
निर्भय सेनाध्यक्ष ! (यत्‌) जोभ्राप (ह ) निश्चय करके ( दस्पुन्‌ ) दूसरे क 


पदार्थो को छीन लेने वाले दुष्टो को ({ श्रछृतः ) द्रसे (वि) विशिपकरकेयेवन ८ 
करते हो इससे प्रजाकी रक्षा करने केयोग्यहो। है ( वषमणः ) शूरवीरोमेविवार- (श 


शीलं सभाध्यक्षं ! प्राप जिप्तकारणसुखोंको ( उभ्नाः ) पणं करतेहो इससे 
सत्कार करनेकंयोग्यहो) तथाह समाध्यक्ष ¡ जिप्त कारणम्राप ( वृथाषाट्‌ } 
सहज स्वभावसे सहन करने वालेहौ इसमे ( योनौ) घरमे रहने वाले सव 
मनुष्यों के सुखोंको पूणं करतेहो।४।। 

भावा्थं-- मनुष्यो को चाहिये कि जसे सूर्ये श्रपने प्रकाश्से सव को. 
्रानन्दिति कर तथा मेव को उत्पन्न करके वर्षाता है भ्रौर प्रन्धकार को 


निवारण करके श्रपने प्रकाश को फलाता है वैसे ही सभाध्यक्न विचादि उत्त 


गुणों से सव को सुखी दारीर वा ग्रात्माके बल को सिद्ध धमं दिक्षा त्रभय | 


आदिको वर्षा ्रधर्मरूपी अन्धकार ग्रौर शतरभ्रोंकानिवारण करके राज्य 


में प्रकारित होवे। ४॥ 
त्वं ह्‌ त्यदिन्रारिषष्यन्छ््दस्यं चिन्मच्तौनामजुठो । 
व्यश्स्मदा काष्ठ अवै वपेनेवं वजञ्च्छनथिद्यमिनान्‌ । 


पदाथ--ह ( अरिषण्यन्‌ } ग्रपने ररीरसे हषा ब्रधम्मंकी इच्छानहीं 
करने वाले ( वच्िन्‌ ) उत्तम प्रायुघों से युक्त ( इद्र ) सभापते ! (त्वम्‌ ) श्राप 
{ह ) प्रसिद्ध ( श्रस्मत्‌ ) हमलोगोंसे ( भ्रवते ) घोडे श्रादि धनौं से युक्त सेना ` 

कै लिषे ( व्यावः ) भ्रनेक प्रकार स्वीकार करते हौ ( त्यत्‌ ) उस ( हृदस्य ) स्थिर 
राज्य ( चित्‌ ) ओर ( मर्तानाम्‌ ) प्रनाके मनुष्यों को रत्रुओौ की ( अद्ष्ठै) ` 
अप्रीति होने में ( घनेव ) जसे सूयं मेघो को काटता ( अमित्रान्‌ ) धम्मवियेधी 
` शत्रश्रंको ( काष्ठाः ) दि्ाग्नों के प्रति ( इनधिहि } सारे ॥ ५॥ 1 


भावथे-दइस मन्त मे उपमालङ्कार है। सभा समापत्ति श्रादिको 
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उचित है कि राज्य तथा सेना में प्रीति उत्पन्न श्रौर शतरशमों मे द्वेष करके 


जसे सूयं मेघो का नित्य छेदन करता है वैसे दुष्ट शवुश्रों का सदव चेदन 
 क्ियाकरे। ५॥ 


त्वां ह त्यदिन्द्राणैसातो स्व॑मीच्दे नर॑ आजा इबन्ते । 
तवं स्वधाव इयमा समये उतिबारजेषवतसाय्या भूत्‌ ॥। ६ ॥ 


|  पदाथं--हे ( स्वधावः ) उत्तम श्रन्न ओर ( इन्द्र} श्रेष्ठ पेर्वयं कै प्राप्त 
| ` कराने वाले जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष ( नरः) राजनीतिके जानने वाले मनुष्य 
` (व्यत्‌ ) उस ( श्र्णसातौ ) विजय की प्राप्ति कराने वले बूरवीरयोधा मनुष्यो 
` कासेवन दहो जिस ( स्वर्महि) सुख के सीचनेसे युक्त ( प्राजौ ) संग्राममे ( त्वाम्‌ ) 
 श्रापको (ह) निदचय करके ( श्राहघन्ते ) पुकारे हैँ) जिस्रकारण (तव). 
 अषकीजो( इयम्‌ ) यह ( समर्थये) संग्राम वा ( वाजेषु ) विज्ञान अन्न प्रौर 
 सेनादिकों मे ( अतसाय्या ) निरन्तर सुखो की प्राप्ति कराने वाले ( ऊतिः ) रक्षण 
आदिक्रियाहै वह हम लोगों को प्राप्त ( भरत्‌ ) होवे।॥ ६॥। १ 
५ भावाथ--इस मन्त्र में इलेषालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि स्व 
धर्मसम्बन्ध कार्य्यो मेँ ईइवर वा सभाध्यक्ष का सहाय लेके सम्पूणं कार्योको 
 सिद्धकरे॥६॥ | । 


तवंह व्यदिनद्र सप्त युध्यन्‌ पुरो वजिन्‌ पुर्डुत्साय ददे; । 
वहिन यस्ुदासे था वहो राजन्वरिवः परै कः ।। ७ ॥ 





 पदार्थ--हे( वचन्‌ ) उत्तम शस्वो से युक्त { राजन्‌ ) प्रकाश करने तथा 
 ( इच्ढ्र ) विजयके देनेवाले सभा के प्रधिपति { जो घ्रापके ( सप्त) सभा, सभा- 

सद्‌, सभापति, सेना, सेनापति, भत्य, प्रजायेसात हैँ उन्हींकेसाथप्रेम से वत्त- 
मानदहोके शतयो के साथ ( युध्यन्‌ ) युद्ध करते हुए जिस कारणं तुम उन उन 

शतरुग्ो के ( पुरः) नेगरोको ( ददः) विदारण करतेहो। नौग्राप ( ग्रहः). 
प्राप्त होने योग्य राज्य के ( पृर्करुत्वाय ) बहुत मनुष्योंको ग्रहण करने योग्य 

 ( परे ) पूणं सुख के लिये ( यत्‌ ) जो ( वरिदः }) सेवन करने योग्य पदार्थोको 

 ( बुदासे) उत्तम दान करने वाले मनुष्यों से युक्त देशमें { बहिः) भ्रन्तरिक्चके 

(न) समान (कः) करतेहौो (यत्‌) जौ (वृथा) व्यथंकाम करने वाले 

मनुष्य हों ( त्यत्‌ ) उनको ( वकं. ) वजित करते हो इसकारण हम सव लोगों को 
सत्कार करने योग्यदहो । ७॥ | 





का स्वामी सभापति सभो 





हित सिद्ध करे ।॥ ७ ॥ 








सूय्यं सब जगत के हित के लिये मेष को वर्षाताहैवेसे ` 
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त्वं त्यां नं इन्द्र दैव चिनाभिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । 
यया शूर प्रत्यस्मभ्यं यंसि त्मनमूजं न विश्वध क्ष्ये ॥ ८ ॥ 


पदाथ--हे विजुली के समान ( परिज्मवु ) सबश्रोर सेद्ष्टों केनष्ट = 


करने ( विश्वध } विर्व के धारण करने ( श्रूर ) निभेय (देव) विद्याश्रौरशिक्षा 
के प्रकाशकरने ग्रौर (इन्र ) सुखोंकेदेने वाले समाध्यक्ष ! जैसे (त्वम्‌ ) श्राप ` 


( यया ) जिसमे ( नः ) हम लोगों के ( त्मनम्‌ ) आत्मा को ( क्षरध्यै ) चलायमान ` 


होने को ( अजम्‌ ) अन्नवा पराक्रमके (न) समान ( यंसि) दष्टकाम से रोक. 
 देतेहो( त्यम्‌ ) उस ( चित्राम्‌ } श्रद्भुत सुखो कोकरने वाली ( इषम्‌ ) इच्छा 
वाग्रन्नको ( श्रस्मभ्यस्‌ } हमलोयो केलिये (श्रषोन) जलोंके समान. 
{ प्रतिपीपयः } वार वार पिलतेहो वसेह्ममीभ्रापकोभ्रच्छे प्रकार प्रसन्न 
करें| ८॥ 

भावाथे--इस मन्त्रे मे वाचकनलुप्तोपमालद्कार है । जैसे श्रनननश्रुधाको 
ग्रौर जल तृषा को निवारण करके सव प्रारियों को सुखी करते हैँ । वैसे 
सभापति भ्रादि सबको सुखी करे ।॥८।॥ 

अकारि त इन्द्र गोत॑मेभिब्रहयाण्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌ । 


सुपेशसं वाजमा भ॑रा नः पातभश् धियावसुर्जगम्यात ।॥ ९ ॥ 


पदाथ-- ठे ( इन्द्र ) समा श्रादिकेपति! (ते)अपकेजिन (गोतमेभिः) श 

विद्या से उत्तमशिक्षाको प्राप्त हए शिक्षित पुरुषों से ( नमसा) अन्न श्रौरधन  . श 
 ( हरिभ्याम्‌ ) बल रौर पराक्रम सेजिन ( शरोक्ता) जच्छेप्रकारप्रराषा न्यि 
हृए ( बरह्याणि ) बड़े वड़े अन्श्रौर धनोंको (श्रकारि) क्से उन्केसपाय क 
(नः) हम लोगो के लिये उन को जैसे ( धियावसुः ) कर्मं ओौर वृद्धि सेसुखोमे (शि 
वसाने वाला विद्ठान्‌ ( सुपेश्वम्‌ ) उत्तमरूप युक्त ( वाजम्‌ ) विज्ञान समूहको क्व 


( भातः ) प्रतिदिन ( जगम्थात्‌ ) पनः पुनः प्राप्त होवे श्नौर इसका धारण करे वे 


भाप पूर्वोक्त सब को ( मक्ष ) शीघ्र (श्रामर ) सव घोरसे धारण कीनि ॥९॥ 
भावा्थं--जंसे विजुली सूय्यं आदिरूपसे सव जगतुको श्रानन्दोंसे 
पुष्ट करती है वैसे सभाध्यक्न म्रादि भी उत्तम धन श्नौरश्वेष्ठगुणोसे प्रजा ` 1 


 कोपुष्टकरे॥&॥ ॥ 
इस सूक्त म ईदवर सभाध्यक्च श्रौर श्रग्निके गुणों का वर्णन होने से 


1 इस सूक्ताथं के साथ संगति समज्ञनी चाहिये ।॥ 


यह्‌ घ्रेसठवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥। ^ 
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गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता! १।२४ । ६ । ९ । १४ विराड्जगती । 

२।३।५।७। १०-१३ शलिचज्जगती । ठ । १२ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 

११५ निचृतुत्रिष्टुष्छन्दः । धेवतः स्वरः ॥\ 


` इष्णे शद्धौय सुम॑खाय वेधसे नोध॑ः सुद्क्ति भ भरा मरुदर्ंः । 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः सम॑ञ्जे विदर्थष्वासुवंः ।।१।। 


|  पदाथे-हे ( नोधः ) स्तुति करने वाले मनुष्य | ( श्राभरुवेः ) भ्रच्छे प्रकार 
उत्पन्न होने वाले ( अपः) कमं वा प्राणों के समान ( धीरः) संयम से रहने वाला 
विद्वानु ( सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तक्रियाश्रों में कुलल मै ( मनसा) विज्ञान ओर 
 ( मरुदुभ्यः ) पवनों के सकाश से ( विदथेषु ) युद्धादि चेष्टासय यज्ञोमें ( गिरः) 
वाणी ( सुबुकषितिम्र्‌ ) उत्तमता से दृष्टं को रोकने वाली क्रिया को ( समञ्जे ) श्रपनी 
इच्छासेग्रहण करता) वेसेहीतरु ( भ्रमर ) घारणकर। १॥ 


भावाथ दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि 
जितनी चेष्टा, मावना, बल, विज्ञान, पुरुषार्थ, धारण करना, छोडना, कहना, 





` सुनना, वदना, नष्ट होना, भूख, प्यास ्रादि हवे स्तब वायु के निमित्त से 


 हीहोते दँ) जिसप्रकारकि इस विद्याकोरमँजानताहूं वैसे ही तुम भी 


५. ग्रहण करो एेसा उपदेश संब को करो ।। १॥ 













ते जज्ञिरे दिवि इष्वासं उक्षणो सरस्य मयां असुरा अरंषसंः । 
पावकासः शुच॑यः सूर्या इव सत्वानो न द्रप्सिनो पोरवपसः ॥२॥ 


 पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोगों को उचितदहैकिजो { र्स्य ) जीववा 
प्राण के सम्बन्धी पवन (दिवः) प्रकाद्च से ( जक्िरे ) उत्पन्नहोतेहै जो 
( सूर्थाइव ) सूयं के किरणों के समान ( ऋष्वासः ) ज्ञान के हेतु ( उक्षणः ) सेचनं 
 शओरौर ( पावकासः) पवित्र करने वले ( श्रुचयः ) शुद्ध जो ( स्वानः ) बल पराक्रम 
वले प्राणिलोंके (न ) ससान ( मर्याः ) मरण वर्मयक्त ( असुराः ) प्रका रहित 
 {( अरेपसः ) पापों से पृथक्‌ ( द्रभ्ठिनः ) नाना प्रकार के मोहं से युक्त ( धोरवपंसः ) 
भयङ्कर वायु केँ (ते) उन्हीं केप्ग से विद्यादि उत्तम गुणों का ग्रहण 
करो २१. ` 9 


भावाथं--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार हैँ । जैसे ईश्वर की सृष्टि में 
` सिह हाथी ओर मनुष्य श्रादि प्राणी बलवान्‌ हाते है वैसेवायुभी जेसे 


सूयं की किरणे पवित्र करने वालीहैँ वैसे वायु भी । इन दोनोंकेविनारोग, 


1; रोग का नाश, मरण ओर जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इससे मनुष्यों ` 
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को चाहिये किं इनके गुणों को जाके सव कार्यो से यथावत्‌ संप्रयोग 
कृर्‌ | २॥. | 2 
युवानो रद्रा अजरां अभोग्धनं ववश्चरभिंगावः पर्वता इव 


हा चिद्विवा सुव॑नानि पाथिवा प च्यावयन्ति दिव्यानिं मज्मना ||>।। ` 


पदाथे- हे सनुष्यो | तुम लोगजोये ( पर्व॑ताइव ) पव॑त वामेधके समान 


धारण करने वाले ( युवानः ) पदार्थो के मिलान तथां पृथक्‌ करनेमं बढ़ वलवान्‌ 


{ अभोग्वनः ) भोजन करने तथा मरने से पृथक्‌ ( अध्िगावः )किरणोंकोनहीधारण 


करने वाले अर्थात्‌ प्रकाशरहित ( श्रनरा: ) जन्म लेके वृद्ध होना फिर मरना इत्यादि 
 कामोंसे रहित तथाकारणल्पसे नित्य (रुद्राः ) ज्वरश्रादि की पीडासे सुलने 
चले वागु जीवोंको ( वव्षुः ) रुष्ट करते हँ ( सज्मना ) बल से ( पाथिवा ) 
भरगोल श्रादि { दिव्यानि ) प्रकाञ्चमेँ रहने वाले सुयं श्रादि लोक (चितु) श्रौर 
( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोक ( हढा ) ढ़ स्थि कोमी ( भरच्यावयन्ति ) 
चलायमान करते हैँ उन को विद्या से यथावत्‌ जान कर कार्ययो के बीच 
लग्नो ।\ ३ ॥ 


भावाय -इस मन्त्र भें उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जैँसेमेवजलोके क 
अवार भ्रौर पवेत जोषधि प्रादिकेश्राधारपरहै। वैसेहीये संयोग वियोग 


करने वाले सवके प्राधार सुख दुःख होनेके हेतु नित्यरूप गुण से अलग 
स्पशं गुण वाले पवन हँ ठेसा समना योग्य है । श्रौर इन्दो के विना जल 


श्रमिन्‌ श्रौर भरुगोल तथा इनके परमाशु भी जाने श्राने को समर्थं नहीं ही... | 1 


सकते | ३।। | 


चिरञ्जिभिवेपुपे व्य॑ज्ञते वक्ष॑ःसु स्वमा अधिंयेतिरेशमे। 
अंसेष्वेषां नि मिंृठकटयः साकं ज॑ स्वयां दिवो नरः॥ ५ 
पदा्थे--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( ऋष्टयः } इवर उधर चलने तथा | 


(नरः) पदार्थोको प्राप्त कराते वाले पवन ( चित्रः) ्राद्च्यं रूप क्रियागुण 


शरोर स्वभाव तथा ( श्रल्जिभिः ) प्रकट करना रादि घ्नो (द्युमे) सन्दर 


 ( वधुषे ) शरीरके धारण वा पोषण के लिये ( व्यञ्जते) विशेष करके प्राप्त होते 
 हजो ( वक्षचु) हव्यो मे ( स्क्मानु ) विजुली तथा जाठ्राभ्निके प्रका्ोको ` 


{श्रषियेतिरे) यलनपुवक सिध करते ( स्वथया ) पृथिवी, आकाशा तथा श्रन्न के ` 


( साकम ) साथ ( जायन्ते } उत्पन्न होते श्रौर ( दिवः) सू श्रादिके प्रकाशोंको 
उत्पन्न करते हँ ( एषा ) इन पवनो के योगसे ( श्रसेषुं ) बल पराक्रम के मूल र 
कन्धों में ( निमिमरषयुः ) सव पदाथं समूह को प्राप्त हो सकते हँ उनको यथावत्‌ जान 


कर ग्रपने कार्ययो मे सम्प्युक्तकसो।४॥ 








२४६  ऋण्वेदः मं० १। सू० ६४॥ 
^+ व+ 9 4. अ $ 9 क, 9 > < अ = 4 + 42 ७ > 9 ॐ 9 द ¢ ॐ ¢ (9. $ ® ७ दिः $ वः ® सक कः 5 अ $ थ # ^ 


|  भावा्थ--विद्वानोंकोउचितरहै कि एसे एेसे विलक्षण गुण वाले 
 वायुग्रौ को जानकर शुद्ध युद्ध सुखोंकोभोगे।॥।४।) 


 शशान्ृतो धुन॑यो रिकाद॑सो वातांन्विदयतस्तविंषीभिरकत । ` 
` इहन्तयूषं दिव्यानि धूतयो भूमि पिन्वन्ति पय॑सा परिंजयः ॥ ५ ॥ 


पदाथे--हे मनुष्यो ! तुमलोगजो ये ( ईश्ञानङृतः }) जीवों को रेशवय्यं 
युक्त करने ( धुनयः ) धूलि के वषि वृक्ष श्रादिके कम्पाने ( रिजादसः ) जीवों 
 कोदुखख देनेवाले रोगो कै नाश करने ( धूतयः ) सव पदार्थो को कम्पने रौर 
(परिचयः ) सव श्रोरसे पदार्थोको जीं करने वाले वायु ( तविषीभिः ) श्रपने 
 बलोंसे ( विद्युतः ) विजुली आदि को ( श्रक्रत ) उत्पन्न करते हैँ तथा जो 
 (षथसा) जलवा रस से (ऊधः) उषा को ( दुहन्ति) पूणंकरते्हँ जो 
 ( भरमिष्‌ ) पृथिवी ( दिव्यानि ) शुद्ध जल आदि वस्तु तथा उत्तस कार्य्या का 
( पिन्वन्ति ) सेवन वा सेचत करते हैँ ( वष्वात्रु }) उन पवनो को जानो ॥५॥ 


मावाथ- है मनुष्यो ! तुम लोगों के लिये परमेदवर वायु के गणो का 

उपदेश करता ह कि कहे वान कहै गुणवाठे वायु विजुलीं को उत्पन्न करके 4 

 वर्षाद्वारा भूमि पर श्रोषधि श्रादि के सेचन से सब प्राणियों को सुख देने ` 
` वालेहोतेरहँएेसा तुम सव लोग जानो । ५॥ 0 


 पिन्द॑न्यपो मर्त॑ः सदानवः पयो धृतवदविदथष्वायवः । 
अत्यं न मिहे वि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तम यन्तमक्षितम्‌ ।\६। 


| पदार्थे मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( आभुवः ) अच्छे प्रकार उत्पन्न होने 

तथा ( सुदानवः ) उत्तम दानदेनेके हेतु ( मरुतः ) पवन ( विव्थेषु) यज्ञीमे 
 ( घृतवत्‌ ) षत की तुल्य ( पयः) जलवारसको ( पिन्वन्ति) सेवनवा सेचन 
करते हँ ( मिहे ) वीयं वृष्टि के लिये ( श्रत्यम्‌ ) घोडके (न) समान ({ अपः) 

प्राण जल वा अन्तरिक्ष के श्रवयवों को ( विनयन्ति } नाना प्रकार सेप्राप्त करते 
है ( सत्सम ) ओर कुप के समान ( अक्षितम्‌ ) नाशरहित ८ स्तनयन्तस्‌ ) शब्द 
` करते हुए ( वाजिनम्‌ ) उत्तम वेगवाले पुरुष को ( दुहन्ति } पूणे करते हैँ वैसे हो 
 भओौरउनकोकार्योमेलगाग्नो।॥ ६॥ | 





 भावार्थ--इस मन्त्र में उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालडकारदहै। जैसे ५ 
यज्ञ में घृत प्रादि पदाथं क्षेत्र पशयुश्रादिकी तुप्तिकेलियेक्रपश्रौरघोडादहैः 
से विद्या से संप्रयोग किये हुए पवन सव कार्यो को सिद्ध करते हैँ ॥ £ 
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महिषासो मायिंनर्चित्रमानवो गिरयो न स्वतव॑सो रघुस्यद । 
मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारणीषु तविंषीरयुः्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो { तुम लोग ( यतु ) जसे ( भहिषासः ) बड बडे केवन 


करने योग्य गुणों से युक्त ( चित्रभानवः ) चित्र विचित्र दीप्ति वाले ( माधिनः) 
उत्तम बुद्धि होने के हैतु ( स्वतवसः ) अपने वलन से बलवान्‌ ( रधुस्यदः ) अरच्छेस्वाद ` 
केकारण वा उत्तम चलन क्रियासे युक्त ( भिरयोन ) मेधो के समान जलोंको 
तथा ( हस्तिनः ) हाथी ग्रौर ( मृगाइव ) वलवकते हरिणो के समान वैगथूक्त वायु 
(वना) जलवावनोंको ( लाद्थ ) भक्षण करते है वैते इन ( तविषीः) बलों 
को ( श्रारणीषु ) प्राप्त होते हैँ सुख जिन्होमेँंउन सेना श्रौर यानो की क्रियाश्रों 
मे ( अयुर््वमर } ठीक ठीक विचारपूवंक संयुक्त कये ॥। ७॥ | 
मावाथ--इस मन्म दो उपमालङ्कार हैँ । मनुष्योको चाहिये कि 

पवनो के विना हमारे चलना खाना यान का चलाना श्रादि काम भीसिद्ध 
नहीं हो सक्ते इससे इन वायुओं को सेना विमान जौर नौका आदि यानं 
मे संयुक्त करके अग्नि जलो के संयोग से यानो को शीघ्र चलाय 


करं || ७ 


लिहा ईव नानदति प्रचैतसः पिशा ईव सुपिशो विश्वैदसः । 
क्षपा जिन्वन्तः पृषतीभिक्रष्टिमिः समित्सवाधः शवसादिमन्यवः ।८॥। 


पदा्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( प्रचेतसः ) उत्तम विज्ञान होने के ध 


हेतु ( ुपिश्ः ) सन्दर प्रवयवों के करने वे { सबाधः ) पदार्थो को श्रपने नियम ` ` ¢ 


मे रखने वाले ( श्रहिमन्यवेः.) मेव की वर्षाका ज्ञान करने वालि वायु { इतु)} 


ही ( ऋष्ठिभि ) व्यवहारो के प्राप्त कराने ओर ( पृष्तीभिः ) अपने गमानगमन | 
वेगादिगुणों से ( क्षपः) रावि को ( संजिन्वन्तः } तृप्त करते हए ( विष्ववेदः) 
सब कर्मोके प्राप्त कराने वषे पवन ( क्षवसा) अपने वलो से (सहा इव) ऋ 
सिंहो के समान तथा ( पश्चा इव ) बड़े बल वाले हाथियों के समान ( नानदति 9 


भ्रत्यन्त शब्द करते है उनको कार्यो की सिद्धि के लिये यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ ८ 


। भावथं--इस मन्त्रम दो उपमालङ्कार) हे मनुष्यो! तुमरेसा 
जानो कि जितना बल पराक्रम जीवन सुनना विचारना ्रादिक्रियाहवे 


सव वायुकेसकाशसेहीहोतीरहै)।८॥ 


 सेद॑सी आ व॑दता गणश्रियो ृषांचः शूराः श्वसािमन्यवः । 


 । आ वन्धुरेष्वमतिरम दशैता विन्न त॑स्थौ मरतो रथेषु वः ॥ ९ ॥ 
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पदा्थ--हे ( गणधियः ) इकट्टे हके शोभा को प्राप्त होने ( नृषाचः ) 
मनुष्यों को कर्मो में संयुक्त करने ओर ( अहिमन्यवः } श्रपनी व्याप्ति को जानने 
वाले ( श्ुखः } युरवीर के तुल्य ( मरतः ) रिल्पविद्या कै जानने वाले ऋत्विज 
विद्रान्‌ लोग जो ( अमतिनं ) जसे रूप तथा ({ दश्चंता ) देखने योग्य ( विद्युत्‌ ) 
विजुली ( तस्थौ ) वत्त॑मान होती वैसे वर्तमान वायु ( बन्धुरेषु) यान यस्तो के 
वन्धनोंमे जो ( शवसा) वलसे ( रोदसी ) प्रकाश ओर भूमि को धारण करते 
है तथाजौ (वः) तुम लोगोंके ( रथेषु ) रथों मे जोड़ हृए कार्य्यो कोसिद्ध करते 
है उनका हम लोगों के लिये ( श्रावदत } उपदेश कौजिये ।॥ &॥ 
भावथं-इस मन््रमे दो उपमालङ्कार रहँ) मनुष्यों को एसा 
जानना योग्य है कि सव मूत्तिमान्‌ द्रव्यो के आधार शूरवीरता केतूल्य 
तथा लित्पविद्या मरौर श्रन्य कार्य्यो के हतु मृख्य करके पवनदहीरहै म्रन्य 
नहं | ९ ॥ 


 विन्ववैदसो रयिभिः समोकसः संमिंरछासस्तविंषीमिविरग्सिनंः । 
अस्तां इषुं दधिरे गभ॑स्त्योरनन्तडुष्पा दषंखादयो नर॑ः ।। १० ॥ 


पदाथ--हे ( नरः ) विचाकोप्राप्त होने वले मनुष्यो! तुम लोगजो 
( समोकसः } जिन से ग्रच्छे प्रकार निवास होता है ( संमिष्लासतः ) प्रभति प्रादि 
 -चार तत्वों के साथ ्रत्यन्त मिले हए ( इम्‌ ) वाण वा इच्छा विदेष छोडते हुए 
(वृषखाद्यः ) रसो को वषनि वाले पदार्थो के खाने वाले ( श्ननन्तद्युष्माः }) अनन्त 
बलवान्‌ ( विरष्सिनः ) बडे ( विश्ववेदसः ) सव पदार्थो कीप्राप्तिके हेतु होके सव 
पदार्थो को इधर उधर चलाने वालि वायु ( रथिभिः) चक्रवर्ती राज्य कीदोभा ५ 
आदि तथा ( तविषीभिः ) बल पराक्रम सेना जादि प्रजा भ्रौर ( गभस्त्योः ) किरण [६ 
युक्त सूयं वा प्रसिद्ध श्रगिनिके समान भुजाश्रोंमे वल को ( दधिरे ) धारण करते ६, 
` दुं उनके गर्णो को ठीक ठीके जान कर उनसे विद्या दिक्षाग्रौर पानके चलानेकी | 
 क्रियाओंको ग्रहण करो ।। १०॥ 
भावये मनुष्य लोग विद्वान्‌ तथा वायुं म्नादि पदाथंविद्या के विना 
"परलोक प्रौर इस लोक के सुखो की सिद्धि कमी नहीं कर सकते \। १० 


` दिरण्ययेभिः पविभिः पयोध उज्जिघ्नन्त आपथ्यो न पवेतान्‌ 


मखा अयासः खतो श्रवच्युतों इधकृतों मर्तो श्राजदटयः॥ ११॥ 


` पदकाथ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो! तुम लोग ( आपथ्यो न) अच्छे प्रकार ` | 
+ हिरण्ययेभिः ) सुवणं श्रादिकेयोग से प्रकाश्चरूप ( पविभिः) पवित्र चक्रके ` 
 -रथसे मागं मे चलने के समान ( ्राजवृष्टयः ) जिनसे व्यवहार प्राप्त कराने वाली 
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क्रान्ति प्रसिद्ध हों ( इकृतः) धारण करने वाले बल धादि के उत्पन्नकरने 
( ध्‌ वच्युतः ) निरचल ्नाकाश से चलायमान ( स्वसृतः ) श्रपने गुणों को प्राप्त ` 
हो के चलनेहारे ( पयोवुधः ) जल वा रात्रि के बढ़ने वाले ( मखाः) यज्ञके 
योग्य ( श्रयासः ) प्राप्त होने कै स्वभाव से युक्त ( मरुतः } पवन ( पवतानू ) मेव 


वा पवेतों को ( उज्जिदमान्ते } नष्ट करते है उन पवनो के गुणों को जानकर श्रपने 


कार्यो में संयुक्त करो ।॥ ११॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालडार है । मनुष्यों को चाहिये कि जिन 
वायुप्रोंसे वृष्टि भ्रादि की उत्पत्तिहोतीहै उनका युक्ति के साथ सेवन 
 कियाकरं।॥ ११॥ 


षुं पावकं वनिनं विच॑षेणि शद्रस्यं सूं वां शणीमसि । ` 
रजस्त्रं तवसं मारुतं गणमजीषिणं टषणं स्त भिये | १२ ॥ 


पदाथे--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग ( हवसा ) दान श्रौर ग्रहणसे ( भिये} 
विद्या शिक्षा ओौर चक्रवर्ती राज्यकी प्राप्ति के लिये जिस ( खरस्य) मुख्य 
वायुके ( सूनुप्र ) पत्र के समान वर्तमान ( विचषंसििमर ) भेद करने तथा ( वनिनम्‌ ) 
संग्राम करने वाले ( घुषुमर ) धि्नेके स्वभाव से युक्त ( पावकस }) पवित्र कृरने 
वाले ( तवम ) महा वलवान्‌ { रजस्तुरमु }) लोकों को शीघ्र चलाने ( ऋजी- 
बिखर ) उत्तम शुद्धि होने के कारण ओौर ( वृषणम्‌ ) वृष्टि करने वाले ( मार्तमू } ` 
पवनो के ( गणम्‌ ) समुह का ( गृणीमसि ) उपदेश करते है उसको तुमभी 
( सश्चत ) जानो ।) १२॥ 


मवार्थ-मनुष्यो को चाहिये किं वायुसमूदाय के विना हमारे कोई + । । 
काम सिद्ध नही हो सकते एेसा निदचयतया वायुविद्या का स्वीकार करके शिश 


ग्रपने कार्योकी सिद्धि श्रवदय करें || १२॥ 


भरन्‌ स मतैः शव॑सा जनां अति तस्थौ व' ऊती मरतो यमाव॑त । 


अवर्नं भरते धना कभिरापृच्छचं कुमा क्ति पुष्य॑ति ।।१३॥ 


४ पदार्थ--दे ( मरुतः ) युक्ति से सेवन कथि हये वायु के समान तुम (यष्‌) 
जिस मनुष्य की ( जावत ) रक्षा प्रादिकरतेहौ (सः) वह ( मर्तः) मनुष्य ` 


५ ( ऊती ) रक्षा प्रादि के सहित ( क्वसा ) विद्या क्रियायुक्त बल (श्रवे्भिः) 


घोड़ों ओर ( नुभि ) मनुष्यो के साथ ( वाजम्‌ ) वेग अन्न ( वः ) तुम ( जनान्‌ } । 
 मतुष्यादि प्राणियों प्रौर ( घना ) धनौं को पुजने योग्य ( क्रतुर्‌ ) बुद्धिवा कम्मको ` 


४ (नु ) घ्र ( प्रभरते } अच्छे प्रकार धारण करता ( श्राक्षेति) श्रच्छे प्रकार ` 
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निवास युक्त करता शरीर ग्रौर श्रात्मा अन्तःकरण से ( पुष्यति ) बल कोपृष्ट 
करता ( तस्थौ ) स्थिर होतादै॥ १३। 

मावार्थ--जो मनुष्य प्राणवायु की विद्या को जानकर उपयोग करते 
हैँ वे बलवान्‌ प्रतिष्ठाकोप्राप्तहोप्रौर दुःख तथा रचुश्रों को जीत कर 
उत्तम हाथी घोडे मनुष्य घन ओर बुद्धि से युक्त होके सदा सब को पृष्ट 
करते दैं।। १३।। 

चेत्यं मरुतः पएस्सु दृष्टरं दयुमन्तं शुष्मं मघवत्स धत्तन । 

 धनस्पृत॑सक्थ्य विश्वचषेणि तोकं पुष्येम तन॑यं शतं हिमाः ।॥ १४ ॥ 
पदा्थं--है ( मरतः) पवनवदवर्तमान मनुष्यो | जसे हम ( पुत्घु ) सेनाभ्रो 

मे (चक्त्यम्‌ ) वार वारकरने योग्य कार्यो में कलल ( इष्टरय्‌ ) दुःख से पार होने 
योग्य ( दुथुमन्तम्‌ ) प्रति प्रकाशयुक्त ( शुष्मम्‌ ) सुखाने वाले वल को ( मघवत्सु ) 
प्रशंसनीय धनयुक्त राजकार्ययो मेँ ( धनस्मरृतसु ) वनसे प्रसन्न वा सेवाको प्राप्त 
हुए ( उक्थ्यस्‌ ) कहने सुनने योगय ( विदवचवं रम्‌ ) सब को देखने योग्य ( तोकम्‌ ) 
पुत्र तथा ( तनयम्‌ ) विद्वान्‌ पौत्र को प्राप्त हके ( शतं हिमाः ) हेमन्त ऋतु युक्त 








सौ वषं पर्यन्त ( पुष्येम ) बल पराक्रम प्रादि से पृष्टहोवें वसे कमंकरकेतुममी 


सुख को ( धत्तन ) धारण कीजिये ॥ १४ ॥ 
भावायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङकार है । जैसे विद्वान्‌ लोग 
पवनों के योग से हमारे विजुली, यत्त्र, बैल, सौ वषं पय्येन्त जीना श्रौर 


शरीर श्रादिमेंपृष्टिका होना ये सब काम होते दँ इसलिये इन वायुप्रो 














 कीविद्याको युक्तिके साथ जान कर इनसे उपयोग लिया करते हँ वसे 
 अन्यलोगमी भ्राचरण करं। १४॥ 
नू ष्ठिरं म॑रुतो वीरवन्तमृतीषाहं रयिमस्मासं धत्त 


सहसिणं शतिनं शूटवांसं परातमेश्चू धियावसुजेगम्यात्‌ ॥ १५ । 


 पदाथं-हे ( मर्तः ) पवन के तुल्य वर्तमान 1 जैसे वदन्‌ लोग ` 
4 श्रसमासु ) हम लोगों में ( स्थिरमु ) निस्वल ( वीरवन्तम्‌ ) प्रशसा करने योग्य 


वीर पूरुषों से युक्त ( ऋतिषाहम्‌ ) सत्य के सहन करने वाले ( रथि ) वि्याराज्य ` १ 
` ओर सुवणं श्रादिधनको धारण करें मौर ( धियावघुः) वृद्धि जौर कमांसेयुक्त ` 
विद्वान्‌ ( जगम्यात्‌ ) दीघ प्राप्त हो वंसते उनको तुम्‌ ( प्रातः ) प्रतिदिन (मक्षु) ` 


शीघ्र (वर्त) बारण करो ॥ १५1, 







` < मावये---दम मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङकारदहै। हे मनुष्यो ! तुम 
लोग जसे ्रति प्रशंसा करने योग्य बुद्धि वाला विद्या पूद्षार्थो से युक्त ` 
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` विद्वान्‌ जन वागु श्रादि पदार्थोके सङाशसे हद निश्चल बहत सुखों को 


सिद्ध करके ग्रानन्दकोग्राप्तहोतादहै वैसेतुम भी इस विद्याको प्राप्त ` 
होकर भ्रानन्द भोगो ।। १५॥ 


इस सूक्तम वायुके गुणो का उपदेश करने षे इस सूक्ताथं की पूर्वं 
सूक्ताथं के साथ संगति समफनी चाहिये ॥ | 


। यहु चौ षठा सुक्त समाप्त हृजा ॥ 





पराशर ऋषिः । श्रग्निदेवता । १।२।३।५ तिचत्पह्क्ष्तिः। ४ विराट 
"पदिक्तश्छुस्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


प्रा न तायुं गुह चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोषा धीराः पद्वु मन्वुप॑ ता सीदन विष्ये यज॑त्राः ॥ १ ॥ 


पदां --दे सव वि्यगक्त सभेस ! ( विद्व ) सव { यजत्राः ) संगतिभ्रिय | 


( सजोषा; ) सव तुन्य -प्रीत्ति को सेवन करने वाले ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ लोग. 


 { पदः ) प्रत्य्न प्राप्त जो गुणों के नियम उन्ोंसे(न) जैसे (पवा )पशुके र 
चेजाने वाके ( ताम्‌ ) चोरको प्राप्त कर आनन्द होतादहै वसे जिस ( गृहा) 
शफा में ( चतन्तम्‌ ) व्याप्त ( नमः) वच के समान प्राज्ञा का ( युजनम्‌ ) समा- 
शान करने ( नमः) सत्कार को ( बहुन्तम्‌ ) प्राप्त करते हुए (ता) ्रापको 
^ अनुग्मनु ) भ्रनुङरुलना पूर्वक प्राप्त तथा ( उपसीदनरु ) समीप स्थित होते हैउस 
 श्रापकोहम लोग मी इस प्रकार प्राप्त होके आपके समीपस्थितदहोतेहै। १॥ 


` भोवाथे-इस मन्व मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे 
वस्तुकोच्रुराएहृए चोरके पादञदिग्रद्कवा स्वरूपदेखने से उसको 


 प्क्डकर चोरे हुए पञ्च भ्रादि पदार्थो का ग्रहण करते हैँ वैसे ही भ्रन्तःकरण 
सें उपदेश करने वाले सव के प्राधार विज्ञान से जानने योग्य परमेदवर तथा ` 
विजुलीरूप श्रग्नि को जान श्रौर प्राप्त हके सव श्रानन्द का स्वीकार 


|  करो॥१॥ 








ए श 


ऋतस्य! देवा अनुं वता गुथवत्‌ परियन भूम॑ । 


`  वर्षैन्तीमापः पन्वा सचिशिमृतस्य योना गभे सुजातम्‌ ॥२॥ ` 


पदाथे-हे मनुष्यो ! (न) जैसे विद्वान्‌ लौग ( परिष्टः) सव प्रकार ` 











































खोजने योग्य ( चौं ) सूय्यं के प्रकाश के तुल्य ( भुवत्‌ ) होकर सब पदार्थोको 
दृष्टिगोचर करता हैँ । वैसे ( ऋतस्य } सत्य धमं स्वरूप आज्ञा विज्ञान से ( व्रता} 
सत्य भाषण श्नादि नियमों को ( अनुगरः) प्राप्त होकर श्राचरण॒ करते तथा जसे 

ये ( ऋतस्य ) कारण रूपी सत्य की (योना) योनि अर्थात्‌ निमित्त मेँ स्थित 
 ( सुजातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रसिद्ध ( वुक्षिक्षिविभ ) अच्छे पढ़ने वाले सभापतिकौ 

 ( पन्वा ) स्तुति करने योग्य कम्मसे (ईम्‌ ) पृथिवीको ( आपः) जलवा प्राण 
को ( वधंम्ति ) बढ़ा कर ज्ञानयुक्त कर देतेदैँवेसे हम लोग ( भ्रम ) होवें ओर 
तुम मीदह्येमो॥२॥ 


 भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
 सूर्यके प्रकाशसे सब पदाथं हष्टिमेघ्रातेहैं वसे ही विद्वानों केसंगसं 
वेदविद्या के उत्पन्न होने श्रौर धर्माचरण की प्रवृत्ति में परमेदवर भौर 
बिजली श्रादि पदाथे अपने श्रपने गुण कमं स्वभावो सें रच्छ प्रकार देखे 
जाते हैँ एेसा तुम लोग जान कर प्रपने विचार से. निरिचितकरो।२॥ 


पुष्टि रष्वा क्षिति पृथ्वी गिरिम सज्य क्षोदो न शम्यु । 
अत्यो नाञ्मन्त्समभतक्तः सिन्धुमे क्षोदः क ई वराते ॥ ३ ॥ 


पदाथ--जो मनुष्य उस परमेदवर को ( रण्वा ) सुख से प्राप्त कराने वाला 
( पुष्टिः ) शरीर श्रात्मा जौर इन्द्रिोंकी पृष्टिके (न) समान ( क्षोदः) जल 
 ( अम्भ) सुख सम्पन्न करने वले के (न) समान तथा ( अज्मनतु) मागमे 
 ( भ्रत्यः ) घोड़े के समान ( सगेप्रतक्तः ) जल को संकोच करने वाले ( सिन्धुः } 
समद्र (क्षोदः ) जलके (न) समान ( ईम्‌ ) जनाने तथा प्राप्त करने योग्य परमे- 
 शवरव। विजुलीरूप अग्निको ( कः) कौन विद्वान्‌ मनुष्य ( वरति) स्वीकारः 
 करतादहै॥३॥ | | 


` ~ भावाभे--इस मन्त्र से उपमालडकार है। कोई विद्वात्‌ मनुष्य 
 परमेदवर को प्राप्त हके श्रौर विजुलीरूप म्रग्नि को जान के उससे. उपकारः 
लेने को समथं होता है जैसे उत्तम पुष्टि पृथिवी का राज्य मेव की वृष्टि 
उत्तम जल उत्तम घोडे ओौर समूद्र वहत सुखो को प्राप्त कराते । वैसेही 
परमेश्वर श्रौर विजुली भी सव आनन्दो कोप्राप्त करते हैँ परन्तु इन 

(| ५ दोनो का जानने वाला विद्वान्‌ मनुष्य दरंभहै।३॥ ु 


जामिः सिन्धूनां रतै खस्रामिभ्यान्न राजा वनन्यत्ति। 
यद्वातजूतो वना व्यस्थादभि दाति रोमां प्रथिव्याः। ४ 
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| पदा्थ-( यत्‌) जो ( वातजरुतः ) वायु सेवेग को प्रप्त हा (श्रग्निः) ` 

अग्नि ( वना ) वनोंका ( दाति ) छेदन करता तथा ( पृथिव्याः) पृरथिवीके ` 

( ह ) निर्य करके ( रोमा ) रोगों के समान वेदन करता है वह्‌ ( सन्धूनम्‌ ) 

समुद्र ्रौर नदियों के (जामिः) सुख प्राप्त करने वाला बन्धु ( स्वस्राम्‌) | 

बहनों के ( आतव ) भाईके समान तथा ( इभ्यान्‌ ) हाथियोंकी रक्षा करनेवाले 

पीलवानों को ( राजेव ) राजा के समान ( व्यस्थातु ) स्थित होता ओर (वनानि) 

वनो को ( व्यत्त ) अ्रनेक प्रकार भक्षण करता है ।॥ ४।। | ० 

भावाथ--इस मन्त्र में दो उपमालङ्कार हैँ । जव मनुष्य लोग यान 

1 चालन प्रादि कार्योँमेंवायुसे संयुक्त कयि हुए अग्नि को चलते तववह 
॥ बहत कार्योको सिद्ध करता है एसा सव मनुष्यों को जानना चाहिये।॥४॥ ` 


श्वसित्यप्सु हंसो न सीदन्‌ कत्वा चेतिष्ठो विक्षा्ुषर्थत्‌।! ` 
सोमो न वेधा ऋतप॑नातः पञुम॑शिखिा विथुरा; ।॥ ५ ॥ 





पदाथ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( श्र्यु ) जलोमे (हंसः) दंसपक्षी कि 
के ( न ) समान ( सोदनु ) जाता माता इबता उद्छलता हुआ ( विक्लाम ) प्रजाश्रीं ` 
५ को ( उषथरुतु ) प्रातःकाल मे बोध करने वा ( क्रत्वा } अपनी बुद्धिवा कम्म॑से 1 
| `  ( चेतिष्ठः ) अत्यन्त ज्ञान कराने वाले ( सोमः ) श्रोषधि समूह के (न) समान ह 
५ ( ऋतप्रजातः } कारण से उत्पन्न होकर वायुजल मेप्रसिद्ध (वेधाः) पृष्टक्रले 
बाले ( लिदयुना ) बच्डा आदिसे (प्यः) गौप्रादिके (न) समान (विभुः) 
व्यापक हुञा ( इरेमाः ) दुर देश मे दीप्तियुक्त बिचली श्रादि अग्नि के समान ` 
 ( श्वक्षिति ) प्राण श्रपान्रादिको करताहै, उस को दित्पादि कार्योमे संप्रयुक्त 1 
करो॥ ५॥ 1 
 . :. भावाथ-इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जसे विजुली के विना ` 
किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नहींहो सक्ती इस अगि विद्या से 
परीक्षा करके कायां में संयुक्त किया हृम्रा श्रन्ति बहुत सुखो कोसिद्ध ` 
करतादहै।५।। | (८ 
9 दस सक्त में ईस्वर ्रम्निरूप विजुली के वणन से इस सूक्ताथं की 
पूवे सूक्ताथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये।॥ ॥ 


ध ॥ यह्‌ पठा सूक्त समाप्त हूश्रा 
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शक्त्यः पर्ञरछषिः । श्रभिनर्देवता । १ पङ्क्तिः । २ भुरिक्पङ्क्तिः ¦ ३ । 


४ । निचत्यंकवित ५ विरारपडकितिःदलुन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


रथिने चित्रा सूरो न संद्नायुने प्राणो नित्यो न सूनुः । 


` तक्वान भूणिर्वेनः ्तिशक्ति पयो न धेनुः श॒ुचिंविभावो ।॥ १॥ 


पद्य्थं--हे मनुष्यो ! श्राप सब लोग ( रथिने) द्रव्य समूह के समान 
 ( चिन्ना ) आचर्य गुण वाले ( सुरः ) सू्यंके (न) समान ( संदृक्‌ }) श्रच्छे 


प्रकार दिखाने वाला ( आभरः) जीवन के (न ) समान ( प्राणः ) सव शरीरमें 
रहने वाला ( नित्यः ) कारणरूप से श्रविनारिस्वरूप वायु के (न) समान ( सूनुः) 
 का्यय॑रूपसे वायुके पुत्र के तुल्य वर्तमान (पयः) दूधके (न) समान ( धेनुः) 
इषदेनेवालीगौ (तक्वा) चौर के (न) समान (भूणिः) धारण करने 
(विभावा ) श्ननेक पदार्थो का प्रकाश करने वाला ( श्युचिः ) पवित्रश्रग्नि ( वना). 
वनवा किरणों कौ ( सिसक्ति ) संयुक्त होता वा संयोग करता दै उसको यथावत्‌ जान 
कै कार्यो मेँ उपयुक्तकरो ।॥ १॥ | 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 


` जिस ईस्वरने प्रजाके हितके लिये बहत गुण वलि श्रनेकं कर्य्योके ` 


` उपयोगी सत्य स्वभाव वाले इस अग्निकोरचाहै उक्षीकी सदा उपासना 
^ कर 21) 





दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्षो जेता जनानाम्‌ । 
ऋषिने स्तुभ्वा विषु प्रशस्तो वाजा न प्रीतो वयं दधाति ॥ २॥ 


पदा्थे--जो मनुष्य ( जोकः ) घरके (न) समान ( रण्वः }) रमणीय 
। स्वरूप ( पक्वः ) पक (यवः } सुल करने वाले यवके (न) समान ( ऋषिः) 








नो के प्रथं कोजानने वले विदान्‌ के (न) समान (स्तुभ्वा ) सक्तारके ` 


योग्य ( वाजी ) वेगवान्‌ घोडे के समान ( प्रीतः ) कमनीय ( विक्षु ) प्रजाग्रोमे 


१  ( प्रश्चस्तः ) श्रेष्ठ ( जनानाम्‌ ) मनुष्य श्रादि प्रारियोंको (जेता) सुख प्राप्त 


कराने वाला ( वयः ) जीवन ( दधाति } धारण करता है वह (क्षेमम्‌ ) रक्नाको | 1 


( दाधार ) धारण करताहै॥२॥ 





भावार्थ--जो मनुष्य जीवन के निमित्त ब्रह्मचर्यादि कर्मो को काम 1 


 कौसिद्धिके लिये ग्रच्चे प्रकार जानक युक्तिपूवक ग्राहार मरौर व्यवहार के 
भ्रं यथायोग्य पदार्थोको धारण करते हैँ वे बहुत काल पर्यन्त जी के सदा 
सुखी होते है । २॥ | 














 केरताहै उसका सेवन करो।॥४॥ 


। सेनापति सव दख का ना करता है 
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दुरोकशोचिः ऋतु नित्यो जायेव योनावरं विष्व॑स्म । 
चित्रो यदश्ौट्‌ चेतो न विश्च रथो न रकम त्वेषः समत्सु ॥ ३ ॥ 


| पदाथः--( यत्त ) जो मनुष्य ( क्रतुः ) वुद्धि वा | कम करै ( त ) संमानं . ् | त | ( 


{ नित्यः } ्रविनासि स्वभाव ( जायेव ) भार्यीके समान (योनौ) कारण रूपमे 
(अरम्‌ ) श्रलंकरता ( श्वेतः ) शुद्ध शुक्लवणं के ( न ) समान ( विक्षु ) प्रजाश्रोंमें ` 
शुद्ध करने ( रथः } सुवर्णादि से निभित विमानादि यानके (न ) समान (सक्मी) 
रुचि करने वषे कम॑ वा गुणयुक्त ( इुरोकश्चोचिः ) दरस्थानों में दीप्तियुक्तं 


। ( विश्वसनं ) सव जगत्‌ के लिये सुख करने ( समत्घु ) संप्रामों मे (चित्रः) ` 


प्रदुभूत स्वभावयुक्तं ( अश्राद्‌ } प्रापही प्रकादामान होने से शुद्ध ( त्वेषः ) प्रदीप्त 


स्वभाव वाला ह वही चक्रवर्ती राजा होते के योग्य होता है ।। ३।। 


मावाय--ईइस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जो 


ज्ञान प्रौर कर्मकाण्ड के समान सदा वत्तंमान भ्रनुकृल स्वरी के समान सव॒ | 


सुल का निमित्त सूये के समान शुभगुणो को प्रकाश करने आरचर्यं गुण 


वाले रथ के समान मोक्ष मे प्राप्त करने वीर के समान युद्धो मे विजय करने ` 1 


वाला हो वह्‌ राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होता है| ३॥ 
सेनेव खष्टामं दधात्यस्तुने दिदयुचवेषप्॑तीका । ^ 
यमो हं नातो यमो जनित्वं नारः कनीनां पतिम्‌ । ४ ।॥ = ` 


पराथं- हे पुष्यो { तुम लोग जो सेनापति (यमः) ` नियम ४ 


करने वाला ( जातः) प्रकट (यमः) सवेथा नियमकर्ता ( जनित्वम्‌) 
जन्मादि. कारणयुक्त ( कनीनाम्‌ ) कन्यावतु वत्तंमान रत्रियों के ( नारः 
¢. रायु का हननकर्ता सूर्यं के समान ( जनीनाम्‌ } ` उत्पम्न हुई प्रजाओं 1 
।' का ( पत्तिः) पालनकता ( सृष्टा ) प्रेरित ( सेनेव ) अ्रच्छी शिक्षा कोप्राप्त ठ 

वीर पुरुषों कौ विजय करने वाली सेना के समान ( श्रस्तुः ) शचरुशरों के उपर शस्त्र ९ 
शस्त्र चलाने वालि ( तवेषप्रतीका }) दीप्तियो के प्रतीति करने वाले ( द्दयुन्न) ` 


विजुली कं समान ( श्रमम्‌ ) श्रपरिपक विज्ञानयुक्त जनको ( दधाति) धारण... 


 मावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये किविदच्या ` 


से अचछे पल दवारा जैसे कौ हई उत्त शिक्षा ते सिदध कौ हई सेना शवुभ्रो 
क जोत कार निज करतो है जं घनुवेद के जानने वाले विद्वान्‌ लोग चाचा ` 
ऊ उपर शस्त्र भरस्य को चोड उन का छेदन करके भगा देते है वैसे उत्तम 
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 ‹ तं व॑थराथां वयं व॑ंसत्याऽस्तं न गावो नक्षन्त इद्धम्‌ 
पुसं क्षोदः भ्र नीचीरैनोन्नवन्त गावः स्वरटेदीके ॥ ५ ॥ 


1 पदार्थ--जो. ( चराथा ) चररूप ( वसत्या ) वास करने योग्य पृथिवी के 
सह्‌ वत्त॑मान (मावः) गौ (न) जैसे ( श्रस्तम्‌ ) घर को ( नक्षन्ते ) प्राप्त 
होती जैसे ( गावः ) किरण ( स्वदृक्ीके ) देखने के हतु व्यवहार में ( इद्म्‌ } 
` सू्यं को ( नवन्ते ) प्राप्त होते हैँ(न) जैसे ( सिन्धुः) समुद्र ( नीचीः } 
 नीचेके ( क्षोदः) जलकोप्राप्त होतादहै वसे (वः) तुम लोगोको ( प्रनोतु } 
 ब्राप्त होता है उसी की सेवा हम लोग करे । ५॥। | 
1 मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ । जो 
सभापति श्रादि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन ओर विदुयुतर ्रभ्निको सिद्ध 
करते है उनको जैसे गौ घरभ्रौर किरण सूयंकोप्राप्त होते दै श्रौर जसे 
मनुष्य समृद्रको प्राप्त होके नानाप्रकार के कामों को सुशोभित करताहै वसे 
ही सज्जन पुरूषो को उचित है कि ब्रन्तर्ग्यामी परमेरवर कौ उपासना तथा 
विद्युत्‌ विद्या को यथावत्‌ सिद्धकरके भ्रपनी सब कामनाश्रों को पूणं 
८. र 1 911. | 
 - इस सूक्तम ईदवर ओर अग्निके गुणोका वणेनहोनेसे इस सु 
की पूवे सक्तां के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ।) 


यह्‌ छासठवां सुक्त समाप्त हमा । 


(1 शाक्त्यः पराशर ऋषिः । श्रग्निर्देवता। १।२।४। निचृत्‌ पङ्क्तिः} 
३ पङ्क्तिः । ५ विराट्पङ्वितिःदछछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


वनेषु जायुमेर्तेषु मित्रो वृणीते श्रुष्टि राजवा्चय्येम्‌ । 


ष्षेमो न साधुः रतने भद्रो सव्त्छाधीर्होतां हन्यवार्‌ ॥ १२ । 


५ पदाथ-- हं मनुष्यो ! तुम लोगजौ विद्वान्‌ ( वनेषु) सम्यक्‌ सेवनं योग्य 
` पदाथ. ( जाः ) जीतने के दतु सूयं के समान ( अच्यम्‌ ) युद्ध विद्यास सङ्गत 
सेना. के तुल्य योग्य ( शुष्टिम्‌ ) शीघ्रता करने वाले को ( रजेव) राजाके 
समान ( क्षेमः) रक्षक ( साधुः ) सत्पुरुष कं समान (मद्रः) कल्याणकारी 
( क्रु ॥ कर्मकर्ता के. तुल्य ( स्वाधीः ) अच्छे प्रकार धारण 
करने ( होता ) देम वथा श्रनुग्रह॒ करने श्रौर ( हव्यवाद्‌ } लेने देने , योग्य पदार्थौ 
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का पराप्त कराने वाला ( भवत्‌ ) हो तथा धम्मि मनुष्यो को ( वृणीते ) स्वीकार 
करे उसका सदा सेवन करो १॥ ` | 0 
= । भावाथं- इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है क्ति 
विद्वानों का संग करके सदेव आनन्द भोग करे ॥१॥ ` 


०५१ 


| छते दनो दरा विन्य दवन्ाद्यहं नषीदंन्‌ । = 


 : विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हृदा यतषान्म॑बा अशसन्‌ ॥ २ 1. 


पदाथं-- ( थत्‌ ) जो ( नरः ) प्राप्ति करने वाला मनुष्य जसे ( धियन्धाः ) ` 


प्रज्ञा कम को धारण करने वाले विद्वान्‌ लोग ( तष्टान्‌ ) व्दिभ्रों कोतीष्णकरने 


॥ 


चाले ( व ) वेदों के । ्रवयव वा । विचाररूपीं मन्त्रों को ( विदन्ति | ) | जानते ध | | | 1 
( अशंसन्‌ ) स्तुति करते दै। जसे देने वाला उदार मनुष्य ( हृ्ते ) हाथमे 


( विश्वानि ) सब ( नुस्खा ) धनो को  ( दधानः ) धारण किया हृश्रा अन्य सुपार 


मदुप्यो को देता है । जैत ( गृहा ) सव विब्ायों से यक्त वुद्धि भ ( निषीद ) स्थित ` 


हुमा ईर्वर वा योगी विदान्‌ ( श्रत्र) इस ( श्रमे ) विज्ञान श्रादिमें (देवानु). 


विद्धान्‌ दिव्य गुणों को (धातु) धारण करताहैवसेहटोते है वे भरत्यन्त प्रानन्दको. 


प्राप्त होतेह २॥ 


। , भवाव --दस मन्व भे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम ` 


लोगौ को चाहिये कि जो अन्तर्यामी ्ात्मा सत्य मूठ का उपदेश करता ` 


ओर बाह्य अध्ययन कराने वाला विदान वत्तं मान है उसको छोड कर करिसी ` ॥ 


की उपासना वा संगत कभी मतकरो ॥२॥. ८ 
 अनोन्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ चां मन्नेमिः सत्यैः। 1: 


॥ भरिया प्दानिं परो नि पाहि विषवायुरमे गुहा गुहं गाः ॥ ३॥ 


पदाथ ( श्रगे ) पणं निचायकत विद्वान्‌ ! तर जसे परमातमा ( सत्वैः) ` 


सत्य लक्षणों से प्रकाश्चित जञानयुक्त ( मन्त्रेभिः ) विचारों से (क्षाम्‌ ) भूमिको .. 

(दाधार) भपने बलस धारण करता ( पृथिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष मे स्थित जो श्रन्य॒ 

लोक (चम्‌ ) तथा परकारामय सूर्यादि लोको को  { तस्तम्भ ) प्रतिवन्धयुक्त ` 
करता बर्‌ ( प्रिया ) प्ीतिकारक ( पदानि ) प्राप्त करने योग्य ज्ञानो को प्राप्त ` 


0.0 करता हे ( गरहा ) बुद्धि भे स्थित हृए ( गृहम्‌ ) गुढ़॒ विज्ञान भीतर के स्थान को ` 
{गाः ) पराप्त होवा होते है ( डवः) बन्धन से हम लोगो कीरक्ना करताहै. ` 
वैसे षमंसेप्रनाकी ( निपाहि) निरन्तररकना कर मौर (श्रजोन ) न्यायकासीः 
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इ मावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे परमेश्वर वा 
जीव कभी उत्पन्न वा नष्ट नहीं होता वैसे कारण भी विनामे नहीं भ्राता 
जैसे परमेश्वर श्रपने विज्ञान बल ्रादि गुणोंसे पृथिवी श्रादि जगत्‌ को रच 
 करधारणा करताहै वैसे सत्य विचासोंसे सभाष्यक्ष राज्य का धारण करे 
जैसे प्रिय मित्र भ्रपते मित्र कोदुःखके बन्धो से पृथक्‌ करके उत्तम उत्तम 
 सखोंकोप्राप्त करता है वैसे ईङ्वरं प्रौर सूर्यं भी सव सुखो को प्राप्त करते 
हैँ जसे अन्तर््यामि रूप से ईरवर जीवादि को धारण करके प्रकार करता है 


वैसे सभाध्यक्च सत्य न्याय से राज्य श्रौर सूर्यं श्रपने श्राकषंणादि गणो से 





।  जगत्‌कोधारण करतादहै।३॥ 


५४ 


यई चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद्‌ धारामृतस्य । 
विपे चृतन्त्यृता सपन्त आदिदरसूनि प्र ववाचास्मै ।। ४ ॥ 


`  पदाथं-(यः) जो मनुष्य ( गहा ) बुद्धि तथा विज्ञान में ( ईष्‌ ) विज्ञान 
स्वरूप ( भवन्तम्‌ ) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा सभाध्यक्न को ( चिकेत }) जानता 
 ्दै(खः) जौ ( ऋतस्य ) सत्य विद्यारूप चारोंवेदवा जल के ( धारा ) वाणी 
वा प्रवाह्‌ कौ ( आससाद) प्राप्त करातादहै (ये) जो मनुष्य ( ऋता) सल्योँको 
|  ( सपन्तः ) संयुक्त करते हए ( वसुनि ) विद्या सुवं भ्रादि घनों को ( विचृतस्ति ) 

ग्रन्थिगृक्त करते हैँ जिस लिये परमेश्वर ने ( प्रववाच ) कहादहै ( आतु) इषकेः 
८ पीछे ( इत्‌ ) उसी के लिये सब सुख प्रप्त होते हैँ !! ४ ॥ | 





। भावाथं--इस मन्त्र मे इलेषालंकार है । किसी मनुष्य को परमेहवर 
। की उपासना वा विज्ञान सत्य विद्या ग्रौर उत्तम प्राचरणों के विना सुख प्राप्त 
नहीं हो सकते ।॥ ४॥ 


वि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत परजा उत परसूष्वन्तः । 
चित्तिरपां दमे विश्वायुः स्वैव धीराः संमाय' चक्रः ।५॥ 


पदाथ-हे ( धीराः) ज्ञान वाले विद्वान्‌ मनुष्यो ! { संमाय ) ग्रच्छेः 
 श्रकार मानकर ( सदरुमेव ) जैसे घरवा संग्राम के लिये जिस्तलामको ( चक्रुः) ` 
 करतेहोवसे (यः) जो जगदीर्वर वा बिजली ( महित्वा) सत्कार करके 

 ( वीौर्त्सु ) स्वना विशेष से निरोध प्राप्त हए कारण कायं द्रव्योंमे (प्रजाः) ` 
 म्रजा ( विरोधत्‌ ) विशेष करके आवरणकरतादहैजो (उत्‌ ) ( प्रसषु ) उत्पन्न 


होने वालोमे मी ( श्रन्तः) मध्यमे वत्तंमानहैनो (उत) ( विद्वायुः) पूणं ५ 





युक्त भी ( चित्तिः }) अच्छे प्रकार 





जानने वाला (दमे) ` शान्तियुक्तघरतथाः 
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वाने 
( भपान्‌ ) प्राण वा जलो के म्यम प्रजाको धारण करताहै उप्त की सेवा अच्छे 
प्रकारकरो।५। ५. | | 


„ भावा इस मन्त्र भे देव श्रौर उवमालंकार ह । मनुष्यो को चाह ` 


कि जो अन्तयमिीरूप तथा रूप वेगादि गुणों से प्रजा में नियत करता है उसो ` 


जगदीश्वर की उपासना भौर विद्युत्‌ अग्नि को अपने कार्ये संयुक्त करके 


हँ वैसे सुखी करे | ५॥ ॥ि | 
इस सूक्त में ईरवर, सभाध्यक्च श्रौर विद्‌ युत्‌ श्रग्निके गुणों का वर्णेन 


होने से पूवं सूक्ताथं के साथ इस सुक्ताथं कौ सङ्खति जाननी चाहियि॥ 


यहं सड़सठवां सूक्त समाप्त हृभा || 


णी म ०० 


शाक्त्यः पराज्ञर ऋषिः । श्रभ्निदेवता । १ । ४ । निचृत्‌पङ्क्तिः। २।३. 
॥ ५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ` | | 
 शरीणन्तुपं स्थादिवं सुरण्युः स्थातुञ्चरथ॑भक्तून ्ूरणोत्‌ । 
परि यदेषामेको वदषा सवंहेवो देवानां महित्वा ॥ १ ॥ 


| पदाथं--( यत्‌ ) जो ( भुरण्युः ) धारण वा पषण करनेवाला (भीणन्‌) 
परिपक्व करता हुश्रा मनुष्य ( दिवसु ) प्रका करते वाते परमेक्वर वा विद्युत्‌ 
भ्भ्नि के ( उपस्थात्‌ ) उपस्थित होवे गौर ( स्थातुः ) स्थावर ( चरथम्‌ ) जङ्गम ` 
तथा ( अक्तुच ) प्रकट प्राप्त करते योग्य पदार्थो कौ ( पमर्गोत्‌ ) प्रच्छादन वा ` 
स्वीकार करता है वहं ( एषाम्‌ ) इन वर्तमान ( विश्वेषाम्‌ ) सव देवानाम्‌ }) ` 
विद्वानों के बीच ( एकः }) सहाय रहित (देवः ) दिव्य गुणयुक्त ( सहित्वा }). 
पूजा कौ प्राप्त होकर ( विभुवत्‌ } विभव भर्थात्‌ एेस्वय्यं को प्राप्त होते ।॥। १॥ 1 
` मावाथं--इस मन््रमे र्लेषालङ्कार है । कोई मनुष्य परमेश्वर की... 
उपासना वा विद्युत श्रग्नि के प्राश्य को छोडकर सव परमार्थं प्रर व्यवहार 
के सुखो को प्राप्त होने को योग्य नही हस्ता. 


आदिते विवे करतु जपन्त शुष्का जीवो जनिष्ठाः । = ` 


। मनन्त षिच दबलं नमं कूं सपनो अगतेः ॥ २॥ 






का आधव के (त्‌) नो 









जसे विद्वान्‌ लोग घरमे स्थित हए संम्ाममें रातरुश्रोको जीतकर सुखी करते ¢ 








































३९०; ~  -क्रवेदः मं? १1 सू ९७॥ 
(विवे ) सब ( जनिष्ठाः ) श्रतिज्ञान युक्त ( सपन्तः ) एक संमत विद्वान्‌ लोग 

 ( एवैः ) प्राप्तिकारक गुणों प्रौर ( श्युष्कात्‌ ) धघमर्भनुष्ठानके तपसे (ते) आप 
के ( देवत्वम्‌ } दिभ्य गुण प्राप्त करने वाले ( क्रतुम्‌ }) बुद्धि ओर. कमं ( नाम) 
प्रसिद्ध अर्थयुक्त संज्ञा को सिद्ध ( जुषन्त ) प्रीतिसे सेवा करं वे ( ऋतम्‌ ) सत्य 
रूप को ( भजन्त ) सेवन करते है वैसे ( श्रमतम्‌ ) मोक्ष को ( जीवः) इच्छादि 
 गुणवाला चेतन स्वरूप मनुष्य ( भ्रात्‌ ) इस के अ्रनन्तर (इत्‌) ही इस सब को 
 प्राप्तदही।२॥ | | ॥ 
| ~ भावाथ मनुष्य परमेश्वर की उपासना वा भ्राज्ञानुष्ठान के विना 
व्यवहार ग्नौर परमाथंके सुखो को प्राप्त नहीं हो सक्ते ॥ २॥ 


ऋतस्य मष ऋतस्य धीतिरविश्वयुरविश्वे अपांसि चकतुः 
` यस्तुभ्यं दाक्षायो वां ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वात्रयि द॑यस्व ॥ ३ ॥ 


`  पदाथै-जिस ई्वरवा विद्युत्‌ श्रग्नि से ( विवे ) सब ( प्रेषाः ) श्रच्छी 
प्रकार जिन की इच्छाकी जाती है वे बोधसमूहको प्राप्त होते ह ( ऋतस्य ) सत्य 
` विज्ञान तथा कारण का ( धीतिः) धारण ओर ( विश्वायुः ) सब च्रायु प्राप्त होती 
` है उसका प्राश्रयकरके जो ( ऋतस्य ) स्वरूप प्रवाहं से सत्य के बीच वत्तमान 
विद्वान्‌ लोग ( श्रपासि ) स्याययुक्त कार्मोको( चक्रः) करते (थः) जो मनुष्य 
 इसविद्याको ( तुभ्यम ) ईश्वरोपासना धमं पुरूपा्थुक्त मनुष्य के लिये ( दत्‌ ) 
 देवेवा उससे ग्रहण करे (यः) जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य (ते) तेरे 
लिये ( क्िक्लात्‌ ) रिक्षा करे वा तुकसे िक्चा लेवे ( तस्मे) उस के लिये अप. 
 ( रयिम्‌ ) सुवर्णादि धन को ( दयस्व ) दीजिये 11३1: ५ 
`  भावा्थ--इस मन्व मे इलेषालद्ुार है । मनुष्यों को एेसा जानना । . 
चाहिये कि ईश्वर कौ रचना के विना जड कारणसे कुमी काये उत्पन्नवा 
नष्ट होने तथा आधार के विनाभ्राषेय भी स्थितदहोनेको समथं नहीं. 
सकता । प्रौर कोई मनुष्य कसं के विना क्षण मर भी स्थित नहीं हो सकता 1 
जो विद्वानु लोग विया श्रादि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनोंके लियेदेतेतथा 
उनसे ग्रहण करतेर्है, उन्हीं दोनों कासत्कार करं श्रौरोंका नहीं ॥३। 


होता निष॑त्तो मनोरपत्ये स चिन्नवांसां पती रयीणाम्‌ । 
। इच्छन्त रेतो मिथस्तन्‌षु सं जानत स्वैदैरमूराः ॥ ४ ॥ 











ऋग्वेदः मं० १। सू० ६८॥ क २६१ 


त 01111011 11.11 1111 11 11111 1 


वहु ईदवर विदुयुत्‌ भ्रमि ( आसापु ) इन प्रजाभों का ( पतिः } पालन करने वाला 


डे । हे ( श्रमूराः ) मटन प्रादि गुणोंसे रहित ज्ञानवाले (स्वैः) श्रपने (दक्षः) | 


रिक्षा सहित चतुराई श्रादि गुणों के साथ ( तनषु ) शरीरो मे वर्तमान होते 


 ( मिथः ) परस्पर ( रेतः ) विधया शिक्षार्पी वीर्यं का विस्तार करते हृए तुम लोग 1 | 


इसको ( समिच्छन्त ) प्रच्छ प्रकार शिक्षाकरो (.चित्‌ )} ग्रौर तुम सब विद्यभ्रों 
को( नु ) शीघ्र ( जानत ) अच्छे प्रकार जानो॥४॥ | | 


 भमावार्थ--मनुष्यो को उचित है कि परस्पर मिहो भ्रौर समग्र 


विया को शीघ्र जानकर निरन्तर आनन्द भोगे ।॥४॥ 
पितुने पुत्राः कतं जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शासं तराः 


वि राय॑ ओोदरः पुरुश्चः पिपेश नाकं स्तृभिदैमूनाः ॥ ५॥ 


` षदाथ-(ये)नो( तुरासः) श्रच्छेक््मों को शीघ्र करते वले मनुष्य श 
(पितुः ) पिताके (पत्राः) पूत्रो के (न) समान (अस्य) जगदीश्वर वा 
सत्पुरुष की ( शसम ) शिक्षा को ( भोषन्‌ ) सुनते वे सुखी होते दनो श 
({ दमूनाः ) शान्तिवाला ( पृरक्षुः ) बहुत अन्नादि पदार्थो से युक्त ( स्तृभिः) प्रप्त 

करने योग्य गुणौ से ( रायः ) धनों के ( व्यौर्णोत्‌ ) स्वीकारकर्ता तथा (नकम्‌) 
सुख को स्वीकार कर ओर्‌ ( दुरः ) हिसा करने वले श्रुग्रों के (पिषे्य) 


` भ्रवयवों को पृथक्‌ पृथक्‌ करता है उसी की सेवा सब मनुष्य करं । ५।॥। 


भावाथ - इस मन्त्र मे इलेष श्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये ति 
कि ईर्वर कौ प्राज्ञा पालने विना किस मनुष्य का कुमी सुलका सम्भव 
नहीं होता तथा जितेन्द्रियता भ्रादि गुणों के विना किसी मनुष्य को युव 


 भ्राप्त नहीं हो सकता । इससे ईदवर कौ श्राज्ञा प्रौर जितेन्ियता श्रादि का 

सेवन श्रवश्य कर्‌ ।॥ ५॥ द 
४१ इस सूक्त मे ईश्वर मरौर श्रग्निके गुणों का व्णनहोनेसे इस सूक्ताथं ¦ 6 
करो पूवे सक्तां के साथ संगति जाननी चाहिये।॥ | 4८ 


यह्‌ ्रड़सठवां सूक्त समाप्त हृञा ॥ 











॥ ३६२ (1 ऋग्वेदः सं० १।स्‌० ६६९ ॥ 


ता । 11 17 010 , । 





















दाव्तियुत्रः परश्चर ऋषिः । अग्निदेवता । १ पङ्क्तिः । २ । २ निचृत्पङ्क्तिः 
। ४ भुरिक्पङ्क्तिः । ५ विराट्‌ पङ्क्तिरचछन्दः । पञ्चमः स्वरः 41 ः 


करः शक्वां उषो न जारः पराः समीची दिवो न ज्योतिः । 
परि मनांतः कत्वां बभूथ सुवो देवानां पिता पुत्रः सन ॥ १ ॥ 


1 पदार्थ--जो मनुष्य ( उषः) प्रातःकाल की वेलाके (जारः) आयुके 
8 |  सन्तासू्ंके (न) समान ( शुक्रः ) वीर्यवान्‌ शुद्ध ( शुश्युक्वानरु ) बुद्ध करने 
| (प्राः) अपनी विद्या से पणं (भुवः) भूमिके मध्य (दिवः) प्रकाशते 
( समीची) पृथिवी कोंप्राप्त हृए ({ ज्योतिः ) दीप्तिके (न) समान ( परि) 
सब प्रकार ( प्रजातः ) प्रसिद्ध उत्पन्न ( कत्वा ) उत्तम बुद्धिवा कम्मंकेसाथ 
` वत्तमान ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( पत्रः) पुत्रके तृल्य पठने वाला सब विद्याओं 
|  कोपहृके (पिता) पठने वाला ( बभरय) होता है उसका सेवन सब मनुष्य 
^ कर १ | 
भावार्थ--इस मन्त्र में रलेष भ्रौर उपमालद्कारहै। विद्यार्थीन हके 
` कोई भी मनुष्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता ओर किसी मनुष्य को बिजुलीः 
आदि विद्या तथा उसके संप्रयोगके विना बडाभारी युखभी नहीहौ 
सकता १.1 


वेधा अदृप्तो अभिविजानन्नूधने गोनां स्वां पितूनाम्‌ । ` 
जने न रेवं आहूयेः सन्मध्ये निष॑त्तो रण्वो दुरोणे ॥ २ ॥ 


पदथ--सव मनृष्यों को चाहिये किजो ( गोमाब्‌ ) गौग्रोंके ( ऊधः): 
 दूधके स्थानके (न) समान (जने) गुणोंसे उत्तम सेवने योग्य मनुष्य में 
( शेवः ) सुख करने वालेके (न) समान ( वेधाः) पूणं ज्ञानयुक्त ( अह्तः) 

` मोह रहित ( स्वादः } स्वादिष्ट ( पितुनाम्‌ ) अन्नो का भोक्ता ( दुरोशे ) घर 
म्मे ( रण्वः) रमणकराने वाला ( आराहूय्येः ) श्राह्वान करने योग्य सभाके मध्य 
में ( निषत्तः ) स्थित ( विजानन्‌ ) सब विद्याका श्रनुभव करता हुआ ( श्रग्निः ). 
` श्रगिनि के तुल्य ज्ञानप्रका से युक्त सभाष्यक् है उत्त का सदा सेवन करो। २॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। है मनुष्यो ! तुम लोगों कोः 
चाहिये कि जंसे गौरो का देन दूध आदिसे सवको सुख देता है वेसे विद्वानु 
मनुष्य सब का उपकारी होताहै वसे ही सवबमें श्रभिव्याप्त जीव कै मध्य 


भें श्नन्र्य्यामी रूप से व्याप्त ईरवर पक्षपात को छोड के न्याय करताहैवैसे 
सभा श्रादि र मँ स्थित सभापति तुम सवक सुख कराने वाङ होश्रो । २1) ५ ^ 
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। ^ 0000 


पुत्रो न जातो रण्वो दुरोणे वाजी न श्रीतो विशो वि तारीत्‌ । 
विशा यदह्वे टृभिः सनीन्न अर्भिरदेवला विख्वान्यस्याः॥ ३ ॥ 


पदाथ-- हे मनुष्य ! (यतु) नो ( श्रग्निः) प्रगिकेतुल्य समष्यक्ष 
{ इरोखे ) गृह मे ( जातः) उत्पन्न हुश्रा { पुत्रः) पुत्र के ) स्मान छः 
( रण्वः } रमणीय ( वाजी) श्रस्वके (न) समान (प्रीतः ) भ्रानन्वदायक कि 
( चिश्चः ) प्रजा को ( वितारीत्‌ ) दुःखोंसे छ्ृडाता है ( श्रह्वं ) व्याप्तहोनेवालेः ` 


व्यवहार मे ( सनीडा: }) समानस्थान ( विशः) प्रजाओंको ( विष्वानि ) सब 
( देवत्वा ) विद्रानोंके गुण कर्मो कोप्राप्त करताहै उस्कोतु ( अश्याः). 
प्राप्तहो ॥३॥ 

 भावथे--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों | 
को विज्ञान ग्रौर विद्वानों के सङ्क के विना षब सुख प्राप्त नहींहो सक्ते एेसाः 
जानना चाह्यि । ३ ॥। | 


नकट एता वता मिनन्ति च्भ्यो यदेभ्यः शष्ट चकयँ । 
तत्तु ते दंसो यद हन्समाननृभियदुक्तो विवे रपांसि ॥ ४ ॥ 


न पदा्थ- हे विन्‌ ! जो (ते) आपके (एता)ये (व्रता) त्रतर्हैवे 
 कौईभी ( नकिः) नदीं (मिनन्ति) हिसा कर सक्ते (यत्‌) जोग्रप 
(एभ्यः) इन ( नृभ्यः) मनृष्यों के लिये (यत्‌ ) जिम (शरुष्टिम्‌ ) दीघर स्त्य- 
 विद्यासमूह्‌ को ( चक्थं }) करतेहो वा ( अपांसि ) सत्कमं ग्रौर व्यक्त उपदेशयुक्त 
वचनो को ( विवेः) प्राप्त करतेहोतथा (यत्‌) जो (ते) थपका(इवम्‌) (श 
यह्‌ ( समानैः ) विद्यादि गुणो मे तुल्य ( नृभिः) मनुष्यो के साथ (दंसः) कमंदहै 4 | 
{तत्‌ ) उसको (तु) कोई मनुष्य ( नकिः) नदीं ( अह्‌ ) हनन क्रस्क्ता 
जो (युक्तः) युक्तहोकर प्राप करतेहो उप को हमनलोग भीमस्त्यदही 


जानते) ४॥। 


मावाथ--सव मनुष्यो को चाहिये कि जसे परमेवर वा पूणेविद्या- 
युक्त विद्वानु पश्चपात छोडकर मनुष्यादि प्राणियों में सत्य उपकार करने वाले ४ जि 


कर्मो के साथ वत्तमानहैवसेसदा वत ॥४॥ 
 , उषो न जारो विभावोस्रः संननातरूपधिकेतदस्म । ` 
... त्मना वह॑न्तो दुरो व्युणन्नव॑न्त विवे स्वशदरवीके ॥ ५ । 


५ . पकाथे--जो (उपः) ्राततःकालके ( न ) समान (नारः) दुःखकान्चे ` 
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करने वाला ( ) किरणों के समान ( संज्ञातरूपः }) अच्छी प्रकार रूप जाननं 
 ( विभावा ) सव प्रकाश्च करने वाला है उसको मनुष्य ( चिकेतत्‌ ) जाने ( अस्मै } 


जते इस प्रकार करते दए ( विश्वे ) सन विद्वान्‌ तग ( त्मना ) आत्मा स ( स्वः / 


। सूख प्राप्त करने वाले विद्यासमूह को ( वहन्तः ) प्राप्त होते हए ( हशीके. ) देखने 


योग्य व्यवहार पे ( दुरः ) शच्रुओौँ को ( ब्युण्वन्‌ ) मारते तथा सज्जनो कौ प्रशसा 


करते कैसे तुम भी इ्रुश्रों को मारो तथा ( नवन्त }) सज्जनो कीस्तुति 

- -कयो-॥.५.॥. = 

 „. भावा्थ-ईइस मन्त्र में रलेष उपमा ओौर वुप्तोपमालंकार हैँ । मनुष्यों 
को चाहिये कि जो सूय्यं के समान विद्या का प्रकाशक भ्रग्निके समान सब 


दुलोंको भस्मकरने वाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ है उसको भ्रपने ्रात्मा से 
` आश्रयं कर दुष्टव्यवहारों को त्याग श्रौर सत्यव्यवहारों में स्थित होकर सदा 
 सुखकोप्राप्तहों ॥ | 


दस सूक्त मे विदान विजुली श्नौर ईदवर के गुणो का वणेन होने से 


॥ इष सुक्ताथं को पुं सुकतार्थं ॐ साथ स द्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


॥  निचृत्‌ पङ्क्तिः 1 ६ याजुषी पड्कितहछुन्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥। 
वमेमं पू्वीरय्यो म॑नीषा अथिः सुशोको विद्न्यश्याः \ 


आ देव्यानि वता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥ १ 


ज्ञानवान्‌ ( अग्निः ) ज्ञान श्रादि गुण वाला ( अभ्यः ) ईङ्वर वा मनुष्य ( मनीषा }) 


द्धि तथा विज्ञान से ( पूर्वीः ) पूवं हुई प्रजा सौर ( विक्ष्वानि ) सव ( दैव्यानि) ` 
 -दिन्ययगुणवा कर्मोँसे सिद्धहृए ( व्रता) विद्याघ्मानुष्ठान श्रौर ( मानुषस्य). 


मनुष्य जाति मे हुए ( जनस्य ) श्रेष्ठ विद्धान्‌ मनुष्यके (जन्म) शरीरधारणसे 


प्रकार विभागसे सेवन करें ।॥ १। 4 
 भावा्थ--इस मन्त्र मे इ्लेषालङकार है 1 मनुष्यों को जिस जगदीश्वर 
मं ग शुद्ध गुण ग्रौर कर्मो को व्याप्त 











पराशर ऋषिः । श्रग्निदेवता । १। ४ विराद्‌ पङ्क्तिः । २ पदिक्तिः । ३1५. 


पदाथ--हम लोग जो ८ सुशोकः ) उत्तम दीप्तियुक्तं ( चिकित्वान्‌ ) 


 -उत्पत्ति को ( श्रष्याः ) अच्छी प्रकार प्राप्त करता है उसका ( आवनेम ) भ्रच्ये 





॥ 








| | ऋग्वेदः मं०१। स्‌०७०॥ ३६५ 
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 क्ियाकरे उसी को उपासनावा सत्कार करना चाहिये वयोकि इसके 
् विना मनुष्यजन्म ही व्यथं जातादहै।॥ १॥। 


गभं यो अपां गभो वनानां गर्म स्थातां ग्भैरथाम्‌। 
अद्रौ चिदस्मा अन्तदरोणे विशां न विच्वों अमृत; स्वाधीः ॥२॥ 


 , पदा्थं--हम लोग जो जगदीश्वर वा जीव (श्रपाम्‌ ) प्राणवा जलोंके ` 





( श्रन्तः ) वीच ( गभः ) स्तुति योग्य वा भीतर रहने वाला ( बनानाष्‌ ) सम्यक्‌ ` । 


सेवा करने योग्य पएदाथं वा किरणों मे ( गभः ) गभं के समान भ्राच्छादित ( अद्रौ ) 
१ पवत भ्रादि बड़ बड़ पदार्थोमें (चित्‌ ) भी गभंकेसमान (दुरोणे) घरमे गर्भं 
„ कै समान ( विश्व ) सब चेतन तत््वस्वरूप ( अमृतः ) नाशरहित ( स्वाधीः ) 


केर।२॥ 





-  सेश्रलगहोनेसेश्रनादि है एेसा जानना चाहिये ।२॥ | 
सहि क्षपा्वों अग्नी स्यीणां दाश्च्योऽअस्मा अरं सूक्तैः। 


एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्प मतीश्च विद्रान ॥३॥ 


वि परा्थं--हे ( चिकित्वः ) ज्ञानवान्‌ जगदीद्वर वा ( विद्ठाच्र्‌ ) जानने वे} 
(यः) जो (क्षपावानु ) जिस में उत्तम बहुत रात्रिरहः (अग्निः) सव सुखो की ` 
| देनेवाली बिचली के समान ( श्रस्मे.) इन ( रयीणाम्‌ ) विद्यारलत्न राज्यश्रादि पदार्थो 
की (श्रम्‌ ) पूणप्राप्तिके लिये { एता) इन ( श्रसम्‌ ) पूणे ( सुक्तैः) उत्तम 
वचनोंसे ( भूम) बहत ( देवानाम ) दिव्य गुणवां विद्वानोंके (जन्म) जन्म 
( मर्ता ) मनुष्य (च) मनुष्य | से भिन्नोंको ({ दाशत्‌ )देतेहो (सः)सोञप 
(हि) निदचय करकेदइन की (नि पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥३॥ 











अच्छी प्रकार पदार्थो का चिन्तवन करने वाला ( वि्ञामू ) प्रजाग्रों के वीचभ्रकाश | 
वायुके (न ) समान बाह्यदेशों मे भी सब दिव्य गुण कर्मगक्त व्रतो को ( अष्याः) ` (श 
प्राप्त होवे ( श्रस्मे ) उसके यिये सब पदार्थं हैँ उसका ( श्रावनेम) सेवन 


 भावाथ--इस मन्त्र में द्लेष प्रौर उपमालङ्कार पूवं मन््रसे श 
(ग्ररयाः) (वनेम) (विदवानि) (देग्यानि) (तरता) इन पांच पदों की अनुवृत्ति श 
 श्राती है । मनुष्योको ज्ञानस्वरूप परमेर्वरके विना कोई भी वस्तु प्रभिव्याप्त 
नहीं है श्रौर चेतनस्वरूप जीव श्रपने कमं के फल भोग सेएक क्षणमभी श 
 श्रलग नहीं रहता इससे उस सव में श्रभिन्याप्त अन्तर्ग्यामी ईदवर कोनान- 
कर स्वेदापापोको छोड कर धमयुक्त कार्यो मे प्रवृत्त होना चहिये) जे श 
पृथिवीं प्रादि कायंरूप प्रजा श्रनेक तत्त्वो के संयोग से उत्पन्न प्रौर वियोग ` 
सेनष्टहोती है! वैते यह ईदवर जीव कारणरूप श्रादिवा संयोग वियोग ` 








२६६ ~ | ऋग्वेदः भं० १। सू०७०॥ 


। 
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[+ `. भवां इस मन्तरं दलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों 
।  कोजौ परमेदवरवा विद्वान्‌ वेद श्रन्तर्यामि द्वारा तथा उपदेशों से सव 
| मनुष्यों के लिये सव विखाश्रों को देता है उसकी उपासना तथा सत्सद्ध 
("करना चाहिये । ३॥ 


धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्थातं रथगृत्भवीतम्‌ । 
अराधि होता स्व? निषत्तः दृष्वन्‌ विश्वान्यपौसि सत्या ।॥ ४॥ 





























|  पदार्थ--मनृष्योंको चाहियेकिजो (श्रराधि ) सिद्ध हृप्रावा (यमू) 
जिस परमेश्वर तथा जीव को ( पूर्वीः) सनातन ( क्षपः) चान्ति युक्त रात्रि. 
{विरूपाः ) नाना प्रकार के रूपों से युक्त प्रजा ( वर्धतु) बढ़ती हँ जिसने 
 ( स्थातुः ) स्थित जगत्‌ के ( ऋतप्रवीतम्‌ ) सत्य कारणसे उत्पन्न वा जलसे 
 चलाये हुए ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य संसारवायान कोवनाया जो (स्वः) 
सुखस्वरूप वा सुख करने हारा ( निषत्तः ) निरन्तर स्थित ( होता } ग्रहण करने 
वा देने वाला ( विशवानि ) सब (सत्या) सत्य धमं से शद हुए ( अ्रपांसि ) 
कर्मो को ( कृण्वन्‌ } करता हुभा वर्तता है उसको जाने वा सत्सङ्ख करे ।॥ ४॥ 
६ भावाथं--इस मन्त्र में इनेषालङकार है मनुष्यों को उचितदहै कि 
जिस परमेहवर का ज्ञान कराने वाली प्रह सवबप्रजाहैवा जिसको जानना ` 
चाहिये । जिसके उत्पन्न करने के विना किसी की उत्पत्ति का सम्भव नहीं 
होता । जिसके पुरुषाथं के विना कुदं भी सुख प्राप्त नहीं हौ सक्ता ओरर 
जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी ही उसी का सदा सेवन करें| ४॥ 


गोषु प्रशस्ति वनेषु धिषे भरन्त विन्वै बलि स्वंणेः 
पि त्वा नरः पुरत्रा स॑पयेन पितुने भिव वेदो भरन्त ।॥ ५ ॥ 


` पदाथं--हे ( भरन्त ) सथ विद्व वा सब गणोंको धारण करने वाले जम- 
 दीदवर ! जिस कारण { पुरुत्रा ) बहुत. दान करने योग्य जप (गोषु) पृथिवी 
आदि पदार्थो भँ ( बलिम्‌ ) संवरण (स्वः) आदित्य ( वनेष) किरणौ मे 
( प्रश्चस्तिम्‌ ) उत्तम व्यवहार भौर (नः) हम लोगोंको { विधिष्ठे ) विशेष 
` धारण करते हो ( विवे ) सब (नरः) इससे विद्वान्‌ लोगजये ( पुत्राः) पुत्र 
 _ (जिनः) वृद्धावस्था को प्राप्त हृए (पिः) पिताके सकाशसे (वेदः). । 

` विद्याधन को ( भरन्त) घारणकरें (न) वसे (त्वा) भ्रापका ( सपर्यन्‌} 
सेवन करते है।। ५॥ व 


गदीश्वर ने सनातन कारण 





भावाथं-इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । ह मनुष्यो ! तुम सवलोग 
सव कायं अर्थातु स्थूलरूप वस्तुश्रो 


















ऋर्वेदः मं०१। स्‌०७१। | ३६७ 
को उत्पन्न करके स्पक्ञं आदि गणो को प्रकारित कियाहै। जिस की सृष्टि 
में उत्पन्न हुए सव पदार्थो के पिता पृत्र के समान सव जीव दायभागी है जो 

 -सब प्राणियों के लिये सव सुखो कोदेताहै उसी की आत्मा मन वाणी 
शरीर भ्रौर घनों से सेवाकरो।। ५॥ 


धने ग्रधवुरस्तैव शूरो यातेव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥ ६ ॥ 


पदाथ-- हे मनुष्यो { तुम जो ( गृध्नुः ) दूसरे के उकत्कषं की इच्छा करने 
वले ( साघुः ) परोपकारी मनुष्यके (न ) समान ( अस्ताइव ) गाचरुश्नोके ऊपर ` 
शस्त्र पहुंचाने वले ( शूरः) श्रुरवीर के समान ( भीमः) भयङ्कर ( यातेव } 





तथा दण्ड प्राप्त करने वाले के समान ( समत्य ) संग्रामोमे ( त्वेषः) प्रकाशमान 


परमेर्वर वा सभाष्यक्ष है उसका नित्य सेवन करो ।॥ ६॥ 


भावाथ--इस मन्त्रम रलेष श्रौर उमपालङ्काररहैँ। है मनुष्यो! बि 
तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्वानु को छोड़ कर शरुगनोंको जीते श 


श्रोर दण्ड देने तथा सुल का बढ़ने वाला अन्य कोई श्रपना राजा नहीं है 
एेसा निदचय करके सब लोग परोपकारी होक सुखो को वढ्ाश्रो !॥। ६ ॥ 


इस सूक्त में ईरवर मनुष्य श्रौर सभा श्रादि श्रध्यक्ष के गुणों का ध | 


वर्णन होने से इस सूक्त को पू्वसुक्ताथं के साथ सङ्कति जाननी चाहिये ॥ 


यह सत्तरवां सूक्त पूरा हृश्रा॥ 





परा्ञर ऋषिः । श्रगिन्देवता । १1६1 ७ त्रिष्टुप्‌ २।५निचृत्‌त्रिष्टुप्‌। 
२६१४।२८।१० विराट्‌ िष्ट्प्छुन्द । धतः स्वरः) € भुरिक्पङ्कितिरद्धन्द ५ 
"पञ्चमः स्वरः ॥ | 


उप प्र जिन्वन्तुशतीस्वन्तं पति न नित्यं जन॑यः संनीव्यः। 


स्वतारः स्यावीमरूपीमजुषूच्चि्मुच्छन्तींमुषसं न मावः ॥ १ ॥ (|: 


 पदार्थ--हे मनुष्यो | तुम विदान्‌ लोग जित ( नित्यम्‌) व्यभिचाररहित ` 
सस्वहूप से नित्य प्रविनाशी ( चित्रम्‌ ) श्रादचयेगुणकमं ओर स्वभावयक्त परमेदवर ` ८ 
वा सभाध्यक्ष के ( सनीडाः) एक ईरवर के बीच रहने से समानस्थान वाके ` 
 ( जनयः) प्रजा वा ( उशन्तीः) शोभायमान ( स्वसारः) युवती भगिनी ` ( 
 ( उदन्तम्‌ ) शोभायमान श्रपने श्रपने ( पत्तिम्‌ ) पाजुन करने वले पतिवो(न) 


` समानतथा (गावः) किरण वानु ( व्यावीम्‌ ) धमैले वणं से क्तवा ` 
च्छन्तीम्‌ ) विशेष वास कराती हद 





` ` ¶ श्ररषीम्‌ ) श्रत्यन्त लालवणं वाली 
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 ( उश्चसम्‌ ) प्रातः कालकी वेलाके (न ) समान ( उपाजजुषुन् ) सेवन. करकैः 
 ( प्रजिन्वनरु ) अत्यन्त तृप्त रहो। १॥ | ८ 
 . भावाथै--इस मन्त्रम इलेष भ्रौर उपमालङ्कार है। सब मनुष्यों 
` को चाहिये कि जैसे धर्मात्मा विद्वात्‌ स्त्री विवाहित पतिका ग्रौर धर्मात्मा 
` विद्वान्‌ मनुष्य विवाहित स्त्रीका सेवन करताहै। जैसे प्रातःकालहोते ही 
 किस्णवागौश्रादि पश्य पृथिवो आदि परसर्थोका सेवन करतें वसे ही 
 परमेडवर वा सभाध्यक्च का निरन्तर सेवन करं ।॥ १॥ 


 वीषुचिदु दहा पितरों न उक्थेरद्रिं रनरगिरसो रवेण । 
 - चक्रुदिवो बहतो गातुमस्मे अहः स्वंविविदुः केतुमुखाः \! २ ॥ 


पदाथं--हम लोगों को चाहिये कि जो ( पितरः } ज्ञानी मनुष्य ( उक्थंः ) 
कहै हृए उपदेशो से (नः) हम लोगों के ( दृढा } दढ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञा ( वीद्धु ) 
 : (स्वः) (चित्‌ ) श्रौरसुख को (उल्लाः) किरण वा ( गातुम्‌ ) पृथिवी केः 
समान ( श्रः) तथा दिनश्नौर ( बृहतः) बड़े ( दिवः) द्योतमान पदार्थोके 
` समान ( विविदुः) जानते दैवा ( भरक्क्िरिसः) वायु ( रवेण) स्तुतिसमृहसे ` 
(अद्विम्‌ ) मेवको ( स्जबरु ) प्रथिवी पर गिरते. हए के. समान (श्रस्मे) हम 
` लोगोंकेदुःखोको ( चक्रुः ) नष्ट करते हैँ उनकोसेवें।॥ २॥ | 


भावाथे--इस मन्त्र मे वाचककृप्तोपमालङकार है। मनुष्यों को 


५. “ चाहिये कि पूर्णविद्यायुक्त विद्वानों का-सेवर्न तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्नः 
करके धमं प्रथं काम मोक्ष फलों का सेवन करं |! २॥ | 


द्ध॑न्नतं धनय॑न्नस्य धीतिमादिदय्यों दिधिष्वोरवित्राः 


शव कने , भेन 


अतुष्यन्तीरपसों यन्त्यच्छा देवाञ्जन्य प्रय॑सा वधेयन्तीः | ३ ॥ 


: ` . पदाधं--जो ( विभृत्राः } विरेषधारण करने वाली { दिधिष्वः ) भुषण 
` आदि से युक्त ( अतृष्यन्तीः ) तृष्णा आदि दोषों से पृथक्‌ ( वयन्ती: ) उन्नति 

करने वाली कुमारी कन्या ( देवान्‌ ) दिव्य गुणोंकोप्राप्त होकर { अयः) वैश्य 
` कै( इत्‌ ) समान ( ऋतम) सत्य विज्ञान को ( धनयन्‌ ) विद्याघनयुक्त कर 
(आत्‌ ) इष के अनन्तर ( अस्थ ) ब्रह्मचर्यं की ( धीतिम्‌ ) घारणा को ( द्धन्‌ ) 
धारण कर ( प्रयसा ) अन्न के समान वतमान ( अपसः } कर्म्म ( देवान्‌ ) विद्धान्‌ 


है वेदादि शास्त्रों मे विद्वानु होकर सब सुखो को प्राप्त होती है ।३॥ | 4 
भावाथ -इस मन्त्र मे उपमाल्कारहै। जसे वैश्य लोग धम्मं के 
ग संचय करते हैँ व न्या विवाह से पहिले ब्रह्यचय- ` 














( जन्म ) ओौर विद्याकी प्राप्ति को ( श्रच्छं ) अच्छे प्रकार ( यन्ति) प्राप्त होती ` 









+" 


। फ़ल को ( श्रवसृजत्‌ ) रचता ` 
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पूवक पूणं विद्वान्‌ पढ़ाने वाली स्वरयो को प्राप्त हये पृ्णशिक्चा श्रौर विद्या 


का ग्रहण तथा विवाह करके प्रजायुख को सम्पादन करे । विवाह के पीछे 


विद्याध्ययन का समय नहीं समना चाहिये । किसी पुरुष वास्त्री को 


विद्या के पठने का धिकार नहीं है ठेसा किसी को नहीं समभःना चाहिये 


किन्तु सवथा सब को पठने का प्रधिकारदहै।३॥ 
मथीयदीं विभुंतो मातरिां हेग श्येतो नेन्यो भूत्‌ ॥ 


आदीं राज्ञे न सदीयसे सचा सना दूत्यं भृग॑वाणो विवाय ॥*॥ 


पदाथं--( मृगवाणः ) अनेकविध पदा्थंविद्यासे पदार्थो को व्यवहार मेँ 


लने हारों के तुल्य विद्याग्रहण की हई कन्याश्नं जसे यह्‌ ( विभृतः }) अनेक प्रकार 
कौ पदा्थविद्या का धारण करने वाला ( श्येतः ) प्रप्त होने का ( जेन्यः) श्रौ 


विजय का हेतु तथा ( मातरिविवा ) अन्तरिक्ष में सोने आदि विहारोंका करने वाला | 


वायु ( यत्‌ ) जो ( इत्यम्‌ ) दूत का कमं है उस को ( आविवाय ) श्रच्चे प्रकार 
स्वीकार करता श्रौर ( गृहे गृहे ) घर घर अर्थात कलायन्तौ के कोठे कोठे से ( ईम्‌ ) 


प्राप्त हुए अभिनि को ( मथीत्‌ ) मथतादहै ( श्रात्‌ ) श्रथवा ( सहीयसे) यश से | 
सहने वाले ( रकं ) राजाकेलिये (न) जैसे ( ईशर) विजय सुख प्रप्त कराने 
वाली सेना ( सचा) सङ्गति के साथ (सन्‌) वत्तमान (भरत्‌ ) होतीदहै वैसे ॥ 
विद्याके योगसे युल करने वालीहोश्रो॥४॥ | 7 
 भवा्थं--इस मन्त्र मेँ उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ) विद्या- . 
` ग्रहण के विना स्त्रियों को कुं भी सुख नहीं होता जैसे प्रविद्या्रो का ग्रहृण `: 
क्ये हुए मूढ़ पुरूष उत्तम लक्षण युक्त विद्वानु स्त्रियों को पीडादेतेहै।वैसे 
विद्या शिक्षा से रदित स्त्री श्रषने विद्वान्‌ पतियोंकोदुःख देती हैँ। इस्ते 
विद्या ग्रहण के भ्रनन्तर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधानसे 


विवाह कर निरन्तर युखयुक्त होना चाहिये ।। ४ ॥ 


महे यतिपत्र ई रसं दिवे करवं त्सरृशन्य॑धिकित्वान । ` 
 खनदस्तां धता दिद्युमस्मै खायां देषो इहितरि लिपिं पात्‌ ॥५॥ ` 


| प्यर्थ-हे मनुष्यो ! तुमलोगों का जैसे (यत्‌) जो. (कः) सुखदाता | 
(पुञ्न्यः ) स्पक्ं करने ( श्रस्ता ) फेंकने ( चिकित्वान्‌ } जानने (देवः) विद्या  । 

* प्रकाश के देखने वाला सूयं ( महे) वड़े ( पित्रे ) प्रकाशकै देनेसे पालन करने . 
काले (द्वि) प्रकाशकैलिये ( ईर) भप्त कले योग्य ( रसम्‌ ) ्रोषधिके ` 

एल को ` ( श्रवस्‌ ( ईर) ( त्सरत्‌ ) अन्धकार को दुर करता ; | 








तापा 
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 ( स्वायाम्‌ } अपनी ( इहितरि ) कन्था के समान उषा में ( स्विविष्‌ } प्रकाशवा 
तेज को ( धात्‌ ) धारण करता उस के अनन्तर ( दिद्ुम ) दीप्ति कौ ( धृषता ) 
ददता से सुख देता है वसे किया करों।। ५॥ | | 
ह मावाथं-- इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङकार है । सव मातापिता. 
आदि मनुष्यों को श्रपने श्रपने सन्तानो में विद्या स्थापन करना चाहिये 
जैसे प्रकाशमान सूर्यं सब को प्रकाल करके श्रानन्दिति करतादहवेसेदही 


 विचयायुक्त पत्र वापत्रीसवसुखोकोदेतेदहँ।५।॥ 
स्व आ यस्तुभ्यं दम आ विभाति नमे वा दाशादुकतो अनु चन्‌ । 


| ज ज दिं वसव नि ॥६॥ 


षदाथै-हे (श्नग्ते ). चिज्ञानप्रद ! ({ वर्धो ) ( द्विबर्हाः) विद्या रौर 
 चिक्षासे वार वार बढ़नेहारे भाप जैसे सविता (स्वै) अपने (दमे) धर सें 
| ( वुभ्यस्‌ ) तुम को ( नमः) अन्न ( श्रादाश्षात्‌ ) अच्छे प्रकार देता ( श्राविभाति ) 
शओरौरभ्रत्यन्त प्रकाश को करता (का) भ्रथवा (अस्य) इस जगत्‌ की (व्यः) 

ग्रवस्था को ( यातत ) पहैचाता है वैमे (यः) जो शिष्य श्रपने घरमे तुम्हारे लिये ` 


प्रकाडित होता श्रथवा इस श्रपने पुत्र आदि की अवस्था को पहुचाता अर्थात्‌ ओषधिः 

 श्रादि पदार्थौ से नीरोगता को प्राप्त करता है ग्रौर( राया ) विद्यादि घन (सरथम्‌ } 
` मनोहर कमं वा गुणों सहित से (यम्‌ ) जिस सनुष्य कों ( जुनासि ) व्यवहार में 

चलाते हये उन सब को ( श्रनुद्यच ) प्रतिदिन ( उश्लतः ) भ्रति उत्तम कीजिये।। ६ ॥ 

 भावाथे--टइस मत्त्रमे वाचकलुप्तोपभालद्कारहै। हे मनुष्यो ! तुम 
लोगों को चाहिये किं जो तुम्हारे पिता प्रर्थात्‌ उत्पन्न करने वाले वा पढने 

` वाले आचाय्ये तुम्हारे विये उत्तम रिक्षा से सूयं के समान विचाप्रकाद्वा 

 श्रन्नादिदेकर सुखी रखते हैँ उन का निरन्तर सेवन करो ।\ ६ ॥ 


अम्र विच्वां अमि पृक्षः सचन्ते समुद्रं न सवतं सप्त बहीः । 
 नजामिभिविं चक्ति वयो नो विदा देवेषु पम॑ति चिकित्वान्‌ ।1७11 ` 


1 पदा्थे--जो ( चिकित्वाचु } ज्ञानवान्‌ ज्ञान काहतु (नः) हम लोगों को 
(देवेषु ) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों में ( प्रमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञानको (विदयः) प्राप्त 
करता. ( वयः ). जीवन का { विचिकिते ) विशेष ज्ञान कराता है उप्त ( अग्निम्‌ ) 

अग्नि के समान विद्वात्‌ ( विह्वाः.) सब ( पृक्षः ) विचयासंपकं करनेवलि पुत्र वा 





सप्त ) सात अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, 






























ग्रन्न देता श्र्थात्‌ यथायोग्य सत्कार करता श्रौर प्राप से गुणों कोप्राप्त हृश्रा 


दीप्ति ( समुद्रम्‌ ) समुद्र वा ( लवतः ) नदी के समान रीर कौ गमन करते 
ए उदान, समान इन पांच के ओर 
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सूत्ररूप भ्रात्मा के समान तथा ( यह्वीः ) रुधिर वा विजुली आदि की गतियो के 
(न ) समान ( अपिस्तचन्ते ) सम्बन्ध करती हँ जिससे हम लोग मूख वा दुःख देने 
वाली ( जामिभिः ) स्त्रियोके साथ (न) नही वसे ।। ७ ॥ 


भावाथे--दइस मन्त्र मं उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जसे ` 


समुद्रकोनदीवा प्राणोंको विजुली आदि गतिसंयक्तकरती हैँवैसेही ` 

मनुष्य सव पृत्वा कन्या ब्रहमचय्यं से विद्या वा व्रतो को समाप्त करके 

युवावस्था वाले हो कर विवाह से सन्तानो को उत्पन्न कर उन को इसी 

प्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावे। पृत्रौंके लिये विद्या वा उत्तम 
शिक्षा करने के समान कोई बड़ा उपकार नहीं है ।। ७॥ 


आ यदिषे त्रृपति तेज आनट्‌ छवि रेतो निषिक्तं चौरभीके । 
अभिः शधैमनवययं युवानं स्वाध्यं जनयत्सूदयच्च ।॥ ८ ॥ 


पडाथं--है युवते ! जसे ( चौः ) प्रकाशस्वरूप ( रग्निः ) विद्यूत्‌ ( अभीके ) 


संग्राममे ( इषे) इच्छाकीपूर्ण॑ताके लिये (यत्‌) जो ( निषिक्तम्‌ ) स्थापन 
क्रि हुए ( शुचि ) पवित्र ( रेतः ) वीयं प्नौर ( तेजः ) प्रगल्मता को ( जनद्‌ }) ` 


प्राप्त करती है उससे युक्त तू वैवे ( शर्धेष्‌ ) बली ( अनवद्यम्‌ ) निन्दारहित 

( युवानम्‌ ) युवावस्था वाले ( स्वाध्यम्‌ ) उत्तम वि्ययुक्त विषान्‌ ( नृषतिबु ) ` 
नष्यों मेँ राजमान पत्ति को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक प्राप्त होके ( आजनयत्‌ } 

सन्तानो को उत्पन्न ( च ) ओर श्रविद्या दुःख को ( सूद्यत्‌ ) दुर कर ॥८॥ 


भावाथ सव मनुष्यों को जानना चाहिये कि कभी उत्तमविद्या वा | | | 
प्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान्‌ के सङ्के विना व्यवहारभ्रौर परमां के ५ 
सुल प्राप्त नहीं होते ओर ग्रषने सन्तानो को विद्या देने के विनामातापिता 


आदि कृतकृत्य नहीं हय सकते । ८ ॥ 
मनो न योऽध्वनः सय एत्येकः सा सूरो वस्व दे । 


राजाना भितराक॑हणा सपागी मोषं प्रियमयृतं रक्षमाणा ॥ ९ ॥ 


| पदार्थ--हे स्त्री पुरुषो ! तुम विद्वान्मनुष्य जसे ( मनः ) सङ्कल्पविकल्परूप अन्तः = 

`  व्कृरणकी वत्ति के (न ) समान वा ( सुर ) प्राणियों के गर्भोको बाहरकरने | 
हारी प्राणस्थ बिजुली के तुल्य विमान श्रादि यानोंसे (श्रघ्वनः) मार्गोको (स्यः) 

-हीघ्र (एति) जाताभौर (यः) जो (एकः) सहायरहित एकाकी (सत्रा) ` ( 
सत्यगुख कमं श्रौर स्वमाव वाला ( वस्वः } द्रवयोंकोरीघ्र (ईय ) प्राप्त करताहै 


वैसे ( गोषु ) पृथिवीराज्य में ( प्रियम्‌ ) प्रतिकारकं ( अपरृतत्‌ ) सब सुखो दुल 
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के नाश करने वाले प्रमृत कौ ( रक्षमाणा ) रक्षाकरने वाले ( सुपाणी ) उत्तम 
व्यवहारो से युक्त ( मित्रावरुणौ ) सब के सित्र सब से उत्तम ( राजाना) समभावा 
 विचाके अध्यक्षोंके सहशहो के धमं अथं काम भ्रौर मोक्ष कोसिद्ध किया 
क्रो॥ ६ ॥ | 
भावा्थ--दस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङकार है । जसे 
मनुष्य विद्या शौर विद्वानों के संगके विना विमानादि यानोंको रच प्रौर 
उन में स्थित होकर देश देशान्तर में शीघ्र जाना भ्राना सत्य विज्ञान उत्तम ` 
द्रव्यो की प्राप्ति श्रौर धर्मात्मा राजा राज्य के सम्पादन करने को समर्थं 
नहीं हो सकते वैसे स्वौ प्रौर पुरुषों में निरन्तर विद्या श्रौर शरीरवल की 
उन्नति के विना सुख कौ बढती कभी नहीं हो सकती ॥ € ॥ | 


पानो अग्रे सख्या पिञ्याणि प्र म॑र्षिष्ठा अभि विद्ष्कविः सन्‌ । 
नभो न रूपं जरिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिरस्तेरषाहि । १० । 


| पदार्थ--हे ( अग्ने) सब विद्यश्रोको प्राप्त हुए विद्वान्‌ ! ( जरि ) 
स्तुति के योग्य ( कविः } पुणंविद्या को ( विदुः ) जानने वले ( सत्र ) होकर ञप 


` करलेताहैवेसे (नः) हम लोगोंके ( पुरा) प्राचीन ( पित्र्याखि }) पिता आदि 
सेए हए ( सख्या) मित्रता आदि कर्मो को ( मामिप्र मषिढाः ) नष्ट मत 
कीजिये ओर ( तस्याः ) उस ( अभिशस्तेः ) नाशको ( अधीहि) अच्छी प्रकार. 
स्मरण रखिये इसी प्रकारहोकरजो सुख को ( मिनाति ) नष्टकरताहै उसको 
दूर कौीजियि।) १०॥ 
भवाथ इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसे 
रूप वाले पदाथं सूक्ष्म प्रवस्था को प्राप्त होकर भ्रन्तरिक्चष में नहीं दीखते 
वैसे हम लोगो के मित्रपन ्रादि व्यवहार रनष्टन होवे किन्तुहम सबलोग 
विरोध सवथा छोड कर परस्पर मित्र हके सव कालमे सूखी र । 
इस सूक्तमे ईश्वर सभाव्यक्च स्त्री पुरूष श्रौर विजुली विद्वानों के 
 गुणोंकावणंन हीने से इस सूक्ता्थं की पूवे सक्तां के साथ सद्कति 
समभनी चाहिये) 
४ यह्‌ इकहुत्तरवा सुक्त समाप्त ह ।। 


[पि 


परश्चर ऋषिः ¦ अभ्िदवता। १।२।५।६। € विराट ष्टुप्‌ !४ 








 ( नभोह्पं न ) जैसे आकाश सब रूप वाले पदार्थो को अपनेमें नाके समय गुप्त 


॥ १० त्रिष्टुप्‌ । ७ निचृत्त्रष्टूप्‌ छन्दः । धेनतः स्वरः । ३1८ भुरिक्प॑कितछन्दः ४ १ 
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नि कान्यां वेधसः शव॑तस्कदैस्ते दानो न्यां पुरूणिं । 
अश्रिवद्रयिपतीं रयीणां सत्रा चक्राणां अगानि विश्वां ॥ १॥ 


पदाथे--जो ( अग्निः) प्रभ्निके तुल्य विद्वान्‌ सनुष्य ( वेधसः ) स्व 
विद्याघ्रं के धारण ओर विधान करने वाले ( शक्वतः ) श्रनादि स्वरूप परमेश्वर के 


सम्बन्ध से प्रकादित हुए ( पुरूणि ) वहत ( सत्रा ) सत्य श्रथ के प्रकाश करने 


तथा ( श्रभरृतानि ) मोक्षप्यन्त ब्र्थो को प्राप्त करने वाले ( विष्वा ) सव (नर्या) 
मनुष्यों को सुख होने के हतु ( काव्या ) स्वेन निमित वेदों केस्तोत्र हैउन को. 


( हस्ते } हाथ में प्रत्यक्ष पदाथं के तुल्य ( दधानः ) धारण कर तथा विद्यप्रकाश 
को ( चक्राणः) करता हुश्रा धर्माचरणको ( निकः) निश्वय करके सिद्ध करता 
दै वह ( रयीराम्‌ ) विद्या चक्रवति राज्य श्रादि धनोंका ( रथिपत्तिः ) पालनं 
करने वाला श्रीपति ( श्रुवत्‌ ) होता है ।।१॥ 


मावा्थ-हे मनुष्यो ! ्रनन्त सत्यविदयायुक्त श्रनादि सर्वज्ञ परमेदवर 
ने तुम लोगों के हित के लिये जिन श्रपनी विद्यामय श्रनादि रूप वेदों को 
प्रकाशित किये हँउन को पठ पडा श्रौर धर्मात्मा विद्वान्‌ ह्येकर धमं श्रथ 


काम मोक्ष प्रादि फलोंको सिद्धकरो।। १॥ 
अस्मे वत्सं परि षन्तं न विन्दनिच्छन्तो विश्वै अगृता अमूराः 
 अ्रमयुवः पदव्यो धियन्धास्तस्थुः पदे प॑रमे चेः ॥ 


पदा्थ--जो ( विश्वे ) सव ( अभ्रेताः ) उत्पत्तिमृत्युरहित श्ननादि ` 
 { अमुखः ) मूषतादि दोषरहित ( श्रमयुवः ) श्रम से युक्त ( पदव्यः) सुखौ को ` 
प्राप्त ( धियन्धा; ) बुद्धि वाक्मको धारण करने वाले ( इच्छन्तः } श्रध लुहोकर ` 
 -मतुष्य ( श्रस्मे ) हम लोगो को ( वत्सम्‌ ) पुत्रवत्धुखों मे निवास कराती हुई प्रसिद्ध ` 
चारौं वेद से युक्त वाणी के ( सम्वत्‌ ) वर्तमान को ( परिविन्दधु ) प्राप्त करतेहै 


वे ( अग्नेः) ( चार } श्रेष्ठजंसे हो वसे परमात्माके (परमे) सव से उत्तम | 
( पदे ) प्राप्त होने योग्य सुखरूपी मोक्ष पदं मे ( तस्थुः ) स्थितहोते हैँ ओरौरजो ध 


र नहीं जानते वे उस ब्रह्य पद को प्राप्त नहीं होते ।! २॥ 


| भावा्थ-सव जीव श्रनादिदहँजो इनके वीच मनुष्य देहधारी दह उन ` 
के प्रति. ईदवर उपदेश करतादहैकिहि मनुष्यो ! तुम सबलोगवेदोंको पढ ` 
पढ़ा कर भ्रज्ञान से ज्ञानवाले पुरुषार्थी होके सुख भोगो क्योकि वेदाथज्ञान के 4 
विना कोई भी सनुष्य सब विद्याओं को प्राप्त नहीं हो सकता इससेतुमलोगो 
` को वेदविद्या की बृद्धि चिरन्तरं करली उचितदहै।।२॥ ५ 





न 
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तिरी यद॑ग्ने ्रदस्त्वामिच्छषिं धृतेन ुचयः सपर्यान्‌ | 
` नामानि चिदधिरे यत्गियान्यसरदयन्त तन्वश्मसजतिाः ॥ २ ॥ 


| ` पदाथै-हे( ग्ने ) विद्वन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( शुचयः ) पवित्र ( सुजाताः ) 
 विचाक्रियाशरों में उत्तम कुशलता से प्रसिद्ध मनुष्य ( ञ्युचिम्‌ ) पवित्र ( त्वाम्‌ ) 


तुको ( तिः ) तीन (ज्ञरदः ) ऋतु वाले संवत्सरो को ( सपर्या ) सेवन 


 करेवे (इत्‌ ) ही ( यज्ञियानि ) कम्मं उपासना भ्रौर ज्ञान को सिद्ध करने योग्य 


५ ; व्यवहार ( नामानि ) अथंज्ञान सहित संज्ञाओं को ( दधिरे ) व।रण करे ( चित्‌ ) 

श्रौर ( घृतेन ) घृत वा जलों के साथ (तन्वः) शरीरो कोभी ( श्रसूदयन्त } 
` चलाव ॥३॥ 

भावधे--कोई भी मनुष्य वेदविद्या के विना पटं विद्वात्‌ नही हौ 


सकता श्रौर विद्याश्रों के विना निश्चय करके मनुष्य-जन्मं कौ सफलता तथा 
पवित्रता नहीं होती इसलिये सब मनुष्यों को उचित दहै किं इस धम्मं का 


ध सेवन नित्य करें | ३॥ 


आ रोदसी उषती वेषिदानाः पर रद्वियां जभिरे यत्तियासः 
विदन्यती नेमधिता चिकित्वानसि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ।॥ ४ ॥। 


पदाथं--जो ( रुद्रिया } दुष्ट शत्रुओं को रलाने वाले के सम्बन्धी ( वेवि- 
दानाः ) मत्यन्त ज्ञानयुक्त ( यज्ञियासः ) यज्ञ की सिद्धि करने वले विद्धान्‌ लोग 
 ( बृहती ) बड़े ( रोदसी ) भूमि राज्यवा विद्या प्रकाशको ( श्राजधिरे ) धारण 
` पोषण करते ओर समग्र विद्याश्रों को जानते है उनसे विज्ञान कोप्राप्त होकरजो 
`: : { चिकित्व ) ज्ञानवान्‌ ( नेमधिता ) प्राप्त पदार्थोका धारण करने वाला 
` ( स्तः ) मनुष्य ( परमे ) सवसे उत्तम ( षदे) प्राप्त करने योग्य मोक्ष पदमे 
` ( तस्थिवांसम्‌ ) स्थित हए ( अग्निम्‌ }) परमेश्वरको ( प्रविदत्‌ ) जानता है व्ही 
सुख भोक्ता है। ४॥ ष 
| भावाथे--मनुष्यों को चाहिये कि वेद के जानने वाले विद्वानों से उत्तम 


( नियम द्वारा वेदविद्याको प्राप्त हो विद्वान्‌ ह के परमेश्वर तथा उसके रचे 


इए जगत्‌ को जान अन्य मनुष्यो के लिये निरन्तर विद्या देवे | ४। 
संजानाना उप॑ सीदनभिज्न पत्मीषन्तो नमस्य नमस्यन्‌ । 


 रिरिकवांसंस्तन्वः द्वत स्वाः सखा सख्युनिमिषि रक्ष॑माणाः ।५॥ 


पदाथं--जो ( संजानानाः } भ्नच्छी प्रकार जानते हुए ( पत्नीवन्तः } प्रशसा 
स्त्रियो के सहित ( रक्षमाणाः } धमं श्रौर 


योग्य विचयायुक्त यज्ञ को जानते वाली 









। 
॥ ! 
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विद्या की रक्षा करते हृए विद्धान्‌ लोग ( रिरिक्वांसः ) विहेष करके पापोंसे प्रथक्‌ 
( श्रभिज्ञ्‌. ) जङ्काभों से ( उपसीदतरु) सन्मुख समीप बैठना जानते दहैँतथा 

( नमस्यम्‌ ) नमस्कार करने योग्य परमेरवर ओर पढने वाले विद्धान्‌ का( नसस्यन्‌ ) 
सत्कार करते प्रौर { निभमिषि) अधिक विद्या केहोने से स्पद्धाधुक्त निरन्तर 

व्यवहार में क्षणक्षणमें ( सख्युः ) मित्रके (सदा) मित्र के समन (स्वाः) 
अपने ( त्वः ) शरीरो को ( कृण्वत ) वल प्रौर रोगरहित करते हैँ वे मनुष्य भाग्य- 
शाली होते है ।। ५॥ ॥ 


भावाथे--इस मन्त्र में इलेष ओौर वाचकनलुप्तोपमालंकार है । ईश्वर 


 श्रौर विद्वान्‌ के सत्कार करने के विना किशौ मनुष्य को विद्याके पूणं सुख 
नहीं हो सकते । इसलिये मनुष्यो को चाहिये कि सत्कार करने ही योग्य 


मनुष्यों का सत्कार ओर श्रयोग्यों का असत्कार करं ।। ५॥ 
तरिः सप्र यद्गुद्वानि स्वे इत्पदाषिंदन्‌ निहिता यत्गियांसः 


तेभी रक्षन्ते अमतं सजोषाः परं स्थार्तेशरथं च पाहि ।॥। ६ ॥ 
पदा्थ--है विदान्‌ मनुष्यो { जसे (त्वे) कोद ( यज्ञियासः) यज्ञके | 


सिद्धकरने वले विद्वान्‌ (यत्‌ ) जिन ( निहिता) स्थापित विद्यादि घनरूप ` 
( गुह्यानि ) गुप्त वा सव प्रकार स्वीकार करने ( पदा ) प्राप्त होने योग्य (सप्त) ` 
सात भ्र्थात्‌ चार वेदों भ्रौर तीन क्रियाकौशल, विज्ञान ओौरपूरषार्थोको (त्रिः) 
श्रवण मनन ओर विचार करने से ( अचिन्डतरु ) प्राप्त करते वैसेतुममभीइनको ` 
{ प्राप्त होग्रो । हे जानने की इच्छा करने हारे सञ्जन ! जसे ( सजोषाः) समान 
प्रीति कै सेवन करने वले ( तेभिः ) उन्हे ( श्रमरृतम्‌ ) धमं अथे काम ओर मोक्ष 
, रूपी सुख ( पशत }) परशुप्रों के तुल्य मूखंत्व युक्तं मनुष्य वा पश्य श्रादि (च) ओर 
श्रुत्य आदि ( स्थातू.वु) भमिश्नादि स्थावर (च) ओौर राज्य रत्नादि संपदा 
( चरथम्‌ ) मनुष्य आदि जद्खम (च) ग्रौरस्वरीपृच्रआदिकी ({ रक्षन्ते) रक्षा 
करतें । वंसेइनकीतू ( इत्‌ ) भी ( पाहि) रक्षा कर ॥६॥ 0 त 
भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यो को चाहिये 
कि विद्वानों का अनुकरण करे मूर्खो का नहीं जंसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यो | 
मं प्रवृत्त होते भ्रौरदृष्टकर्मोकात्यागकरदेते हैँ वैसा ही सब मनुष्य ` 
कर्‌ | ६॥ ध त 


` विद्र अंगने वयुनानि क्षितीनां व्यादुषक्‌ शुरुधो जीवसे धाः । 
` अन्तदि अध्व॑नो देवयानानतन्रो दूतो अंमबो हविर्वाद्‌ ॥७॥ ` 
प्राप्त कराने वाङे जगदीश्वर जिस कारण 





पदाणं--हे ( श्रग्ने ) सब सुख प्राप 
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 { अर्न्तबिदान्‌ ) श्रन्तसकरण के सब व्यवहारो को तथा ( विद्धान्‌ ) बाहर के कार्ययो 
को जानने वाले ( श्रतन्द्रः ) भ्रालस्य रहित { हविर्वाद्‌ ) विज्ञान जादि प्राप्त 
केराने वाले प्राप ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( वयुनानि ) चिक्लानों कौ ( जीवसे ) 
जीवनके लिये ( श्युरुधः } प्राप्त करने योग्य सुखो को ( आुषक्‌ ) श्रुकूलता 


५४ वेक ( विधाः } विधिव प्रकार से धारण करते हो वेदद्वारा ( देवयानान्‌ ) 


विद्वान के जाने श्राने वले ( श्रध्वनः ) मार्गो के { दंतः) विज्ञान कराने वाले 
 ( श्रवः) होते हो इससे श्राप का सत्कार हम लोग अवद्य करे ।। ७॥। 

भवाथं-जोप्राथेना वा सेवन किया हुभ्रा ईदवर धर्ममागे वा विज्ञान 
को दिखाकर सुखो को देता है उस का सेवन भ्रवद्य करना चाहिये । ७ ॥ 


स्वाध्यो दिव आ सप्त यह्वी रायो दुरो व्युतज्ञा अजानन्‌ । 
विद द्ग््यं सरमां दृदमूवै येना चु कं मानुषी भोजते विद्‌ ॥ ८ ॥ । 


पदाथं--हे मनुष्यो ! जसे जसे ( स्वाध्यः) सबके कल्याण को यथावत्‌ 


विचारने ( ऋतज्ञाः ) सत्य के जानने वे ( येन ) जिस पुर्षार्थं से ( यह्वीः ) बड़े 
( सप्त ) सात संख्या वाक्ते ( दिवः ) सूयं के तुल्य विद्या ( रायः ) अति उत्तम धनो 


के (दुरः) प्रवेशके स्थानोंको  ( व्यजाननु ) जानते तथा ( सरमा ) बोध के 
समान करते वाली ( मानुषी) मनुष्योंकी ( विद्‌ ) प्रजा ( हृटृम्‌ ) हद निश्चल 


, = (ऊर्वम्‌ ) दोषों कानार ( गव्यम्‌ ) पशु ग्रौर इन्द्रियों के हितकारक सुखको (नु) 


शीघ्र ( विदत्‌ ) प्राप्त होती है वैसे इस कमं का सदा सेवन कसे ॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को यह्‌ 


ध योग्य है कि जसी विद्या को पदं वैसी ही कपट छल छोड कर सब मनुष्यों 
को पढठावें मौर उपदेश करें जिस से मनुष्य लोग सब सुखो को प्राप्त 
ह्य ।। ८ ] 


आ ये विद्वां स्वपत्यानि तस्थुः कुण्वानासों अगृतत्वायं गातुम्‌ 
महा महद्धिः पृथिवी वितस्थे माता पुतरैरदिंतिर्धाय॑से वेः ॥ 
पडार्थ-जंसे ( ये ) जो ( अमृतत्वाय ) मोक्षादि सुख होने के लिये ( माचुम्‌ ) 


भूमिके समान बोध केकोडको ( कृण्वानाक्तः ) सिद्ध करते हुए विद्वान्‌ लोग 

 ( महकः ) .अतिसुख करने वाले गुणों के साथ ( विद्वा) सब ( स्वपत्यानि) 
उत्तम शिक्षायुक्त पृत्रादिकों को ( मह्भा) बडे बड़े गुणोंसे (धायसे) घारणके 
लिये (पृथिवी) भूमिके तुल्य (पत्रैः) पूर्रोंके साथ (साता) माताकेसमान 

+ ( अदितिः ) प्रकाशस्वरूप सूं स्थुल पदार्थो मे (वेः ) व्याप्ति करने वाले परक्षिके ` 








स 








ऋग्वेदः भं० १ । सू० ७३ २७७ 


0000 0 1 1 27 9 अआ $ ®> ¢ ॐ म भय # क, + अ > सॐ १ चछ + क # दः 9 च $ 4 ¶ क र क र चः द 


समान ( आतस्थुः ) स्थित होते हैँ वैसे मै इस कमं का {( वितस्थे ) ` विद्ञेष करके 


ग्रहण करता है ॥ & ॥ 


भावाथ-- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को विद्वानों 


के समान अपने सन्तानो को विद्या शिक्षा से युक्त करके धमं प्रथ॑काम ओर ` | 
मोक्ष रूपी सुखो को प्राप्त करना चाहिये । € ॥ | 


अधि श्रियं नि दुश्चार॑मस्मिन्‌ दिवो यदक्षी अमृता अकृण्वन्‌ । 


अध क्षरन्ति सिन्ध॑वो न खष्टाः प्र नीचीरग्ने अरूपीरजानन्‌ ॥१०॥ 


पदाथ-- जसे ( थत्‌ ) जो ( अस्रृताः ) मरण जन्म रहित मोक्च कोप्राप्त 


इए ॒विद्वातुं लोग ( अस्मिवु ) इस लोक मे ( भयम्‌ ) विद्यातथा रान्यके 
 रेच्वेये की शोभाको ( अ्रधिनिद्धुः) अविक धारण ( चारम्‌ ) श्रेष्ठ व्यवहार 


( दिवः ) प्रका ओौर विज्ञानसे ( अक्षी) बाहर भीतर से देखने की विध्ाभों को 


( जकण्वनु } सिद्ध. करते (सृष्टाः ) उत्पन्न की हुई ( सिन्धवः ) नदियों के (न) ` 
समान ( अध ) अनन्तर सुखो को ( क्षरन्ति ) देते हँ ( नीचीः) निरन्तरसेवन ` 
करने तथा ( अर्षीः } प्रभात के समान सव सुख प्राप्त करे वाली विद्या श्रौर | 


१, ०५, ५५. 


क्रिया को ( प्राजानन्‌ ) अच्छा जानते है वसेह (अगे) विद्वान्‌ मनुष्यतूभी 
"यथाशक्ति सव कामों को सिद्ध कर| १०॥ ; ` श 
| भावथ--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालंकार हैँ । हि 
 मनूष्यो ! तुम लोग यथायोग्य विद्वानों के च्राचरणको स्वीकार करो श्रौर | 
 अविद्ानों का नहीं । तथा जैसे नदी सुखो के होने कीदहेतुद्येतीहै वैसे सब 
` के लिये सुखो को उत्पन्न करो ॥ १०॥ | ॥ि 


इस सूक्त में ईश्वर ओौर विदानो के गुणों का व्ण॑न होने से इस सूक्ता्थं ` - 


की पूवे सूक्ताथं के साथ संगति समभनी चाहिये ॥ 


यह्‌ बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


परार ऋषिः । श्रग्िदवता। १।२।४।५॥।७। € । १०. निचत्तिष्टप 1 


५ ३।९५६च्रिष्टुष्‌.। = 'पविराटत्रिष्टण्ठन्दः! धैवतः स्वरः ॥ 6 


रथिने यः पितृषित्तो क्योधाः सपणीतिधिक्ितषो न शाद्व: । 


स्योनशीरतिंथिन शरीणानो होतैव सद॑ विधतो वि तारीत्‌ ॥ १॥ ` 
 : ` पदाथे-हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो विद्वान्‌ ( पितृवित्तः ) पिता विता- ध 








छल  , ऋण्वेदः मं० १।स्‌०७३॥ | 
महादि अध्यापकोंसे प्रतीत विद्यायुक्त हए ({ स्थिः ) धनसमूहके (न) समान 
(वयोधाः ) जीवन को धारण करने ( सुप्रगौतिः ) उत्तम नीतियुक्त तथा 
 ( चिकितुषुः) उत्तमविद्यावाले ( चाचुः) उपदेशक मनृष्य कै (न ) समान 
( स्योनक्षीः ) विद्या धम्मं भौर परुषार्थयृक्त सुख मे सोने ( प्रीणनः ) प्रसन्न तथा 
 ( श्रतिथिः ) महाविद्वान्‌ भ्रमण ग्रौर उपदे करने वाले परोपकारी मनुष्यकेः 
(न) समान ( विधतः) वा सब व्यवहारो को विधान करता है उसके ( होतेव ) ` 
 देतेलेने वाके ( सद्म ) घर के तुत्य वर्तमान शरीर का ( बितारीत्‌ ) सेवन मौर 
उससे उपकार लेके सव कोदेता दहै उसका नित्य सेवन श्रौर उससे परोपकार 

 कृराथाकरो।) १॥) 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालंकार है । विद्याधर्मानुष्ठान विद्वानों का 


संग तथा उत्तम विचार के विना किसी मनुष्य को विया प्रौर सुशिक्षा का 


साक्षात्कार पदार्थो का ज्ञान नहीं होता ओर निरन्तर भ्रमण करने वले 
 अ्रतिथि विद्वानों के उपदेश के विना कोई मनुष्य सन्देह रहित नहीं हौ सकता 
इससे सत मनुष्यों को श्रच्छा प्राचरण करना चाहिये ।। १॥ 


` देवो न यः सविता सत्यम॑न्ा क्रत्वां निपातिं हजनांनि विख! । 
पुरुप्रशस्तो अमतिने सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत्‌ ॥ २ ॥ 


॥ कि 9 । 


पदाथेः-हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो ( सविता) सूयं (देवः) दिव्य ट 


` गुणके ( न) समान ( सत्यमन्मा ) सत्य को जनने वा जानने वाला विद्वा 


 , (क्रत्वा ) बुद्धिवा कमं से ( विश्वा ) सब ( वृजनानि ) बलों की ( निपाति ) 

 रन्षाकरता है ( पृरुप्रज्स्तः ) बहुतों में अति श्रेष्ठ ( अमतिः ) उत्तम स्वरूप कं 
(न) समान ( सत्यः ) श्रविनािस्वरूप ( हदिधिषाय्यः ) धारण वा पोषण करर 

वाले { श्रात्म्ेवे ) आरात्मा के समान ( ज्ञेवः ) सुखस्वरूप श्रध्यापक वा उपदेष्टा 
(भत्‌ ) है उसका सेवन करकं विद्या की उन्नति करो ॥ । 

 भावथ--इस मन्त्र में उपमालंकार है । मनुष्य विद्टानोंके सत्संग से ` 
` सत्यविद्या बल सख ग्रौर सौन्दयं ्रादिके प्राप्त होने को समथंहो सक्ते हैँ 


इससे इन दोनों का सेवन निरन्तर करे ।। २ ॥! 





देवो न यः पुंथिवीं विधाया उपक्षेति हितमित्रो न रानां । 
पुरःसदः शम्मसदो न वीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी' ॥ ३ 
पदाथं--हे मन्‌ष्यो । तुम लोग (यः) जो (देवः) श्रच्छे सुखोंकष्ैदेने 


8 वाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( पृथिवीम्‌ ) भूमिके समान ( विद्वघायाः) वद्वि 
को वारण करने वाले ( हितमित्रः ) मित्रो को वारण किये इए ( राजा ) समाः 
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आदि के ्रध्यक्षके (न) समान ( उपक्षेति ) जानता वा निवास करता हैतथा 
 ( पृरसदः ) प्रथम श्रुओोंकोमारे वा युद्ध के जानने ( शर्मसदः) सुखम 
स्थिर होने ओौर ( वीराः) युद में शच्रोंके फकने वलेके (न) समान तथा 


( जनवद्या ) विद्यासौन्दर्यादि जुद्रगुणयुक्त ( नारी ) नरकी स्वरी ( पतिचुष्टेव ) 


जो क्रि पति की सेवा करने वाली उसके समान सखो मे निवासन कराता है उसको 
सदा सेवन करो | ३।\ 


| भावाथं--इस मन्त्र मं उपमालंकार है । मनुष्य लोग परमेदवर वा 
विद्वानों के साथ प्रेम प्रीति से वत्तने के विनासववलवा सुं को प्राप्त 
 नहींहो सक्ते इस से इन्हों के साथ सदा प्रीति करे ॥ ३॥। 


तंतवा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सच॑न्त क्षितिषु धुषाघुं । 
अधिं दयुम्नं नि दधुभूरयस्मिन्‌ भव विखवायुधेरुणो रयीणाम्‌ ॥४॥ 


पदाथ--हे ( श्रग्ने ) विज्ञान कराने वाले विद्वान्‌ ! ( रयीणाम्‌ ) विद्या 
ग्रोर सव पृथिवीके राज्य के सिद्धक्रियि हुए धनोंके ( धर्छः) धारण करने ` 
वाले ( विइवाधुः ) सम्पृणंजीवन युक्त प्राप ( अस्मत ) इस मनुष्य जन्म वा जगत्‌ 
मे सहायकारी ( भव ) हज्यि जो ( शरुरि ) बहुत ( चुम्नमर्‌ ) विचाप्रकाश्चरूपीः 
धनश्रौर कोतिकोधारणकरतेहौ (तमु) उन (नित्यम्‌ ) निरन्तर ( इद्म्‌). 
प्रदीप्त (त्वा) पको (घ्रूबासु ) दढ (श्ितिषु) भूमियोंमेजो (नरः) 
नयन करने वाले सव मनुष्य { च्रधिनिदधुः) धारण करेंओौर {दमे ) शान्तियुक्त 
घर में ( भ्रासचन्त } सेवन करे उनका सेवन नित्य कियाकरो।।४॥ ध 


भावार्थं--हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस जगदीदवर ने श्रनेक पदार्थोको | 


रच करधारणक्ियिरहैश्रौर जिस विद्वान्‌ ने जाने हैँ उसकी उपासना वाः 
सत्संग के विना किमसौ मनुष्य को सुख नहीं होता एेसा जानो ॥ ४। 


वि पृक्षो अग्ने मघवानौ अश्युषिं सूरयो दद॑तो विश्वमायुः । 


4 सनेम वाजं समिथेष्वर्यो भागं देवेषु भ्व॑से दधानाः ॥ ९ ॥ 


पदाथं--हे ( अग्ने ) सुखस्वरूप विद्वान्‌ श्रापके उपदेशसे जसे ( अर्यः). ` 








स्वामी वा वंश्य ( भागस्‌ ) सेवनीय पदार्थो के समान ( मघवानः) सत्कारयुक्तः 


(केषु) विद्वानु वा दिव्यगणों मे ( वाजम्‌ ) विज्ञानको ( दधानाः ) घषारण करते 


हए ( श्रवसे ) श्रवण करने योग्य कीति के लिये ( पृक्षः) अत्युत्तम अन्नश्रौरः ` 


५ | | | ( विर्वमू ) सब श्राय ) जीवन को ( व्यषयु ) विश्लेष करके भोगे वप | ५ ॥ 
( विसनेम ) विशेष करके सेवन करें वंसे हम भी कियाकरं॥ ५॥ 0 











1 स 
^. 
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भावार्थ दस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य ईदवर श्रौर 
विदानो के सहाय भौर अपने पुरुषार्थं से सव सुखो को प्राप्त हौ सक्ते हँ 
` श्रन्यथानहीं।। ५) क . अ 
ऋतस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपयन्त दयुभक्ताः । 

` परावतः खमि भिक्ष॑माणा वि सिन्ध॑वः समया ससुरद्िम ॥ ६ ॥ 


`  पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( वावहणनाः }) अच्यन्त शोभायमान 
` ( स्मदरधीः ) वहत दुघ देने वाली ( धेनवः ) गाये ( पीपयन्त }) दूध रादि से 
-बढाती है जैसे ( दयुभक्ताः ) प्रकार से भिन्न भिन्न किरणों ( परा्तः ) दूर देश 
से ( श्रदरि ) मेघ को (समथा) समय पर वर्षति ह ( सिम्धवः ) नदियां 
.( सस्‌: ) बहती हैँ वैसे तुम ॒( सुमतिम ) उत्तम विज्ञान को ( भिक्षमाणाः) 
जिज्ञासासे ( वि ) विशेष जान कर श्रन्य मनुष्यो के लिये विद्या प्रौर सुशिक्षा 
पूर्वक ( ऋतस्य हि ) मेव से उत्पन्न हृए जल के समान सतय ही की वर्षा 
करो ६॥ | | | 


मावाथं--इस सन्तर मे वाचकलुप्तोपमालंकार है जसे यज्ञ से सम्यक्‌ 
प्रकार शोधा हूश्रा जल शक्तिको वढाने वाला हौ कर विज्ञान को वड्ाता 


है वैसे ही धर्मात्मा विद्वान्‌ हों ।। ६ ॥ | | 
` ते अंगे सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवो दधिरे यज्ञियासः \ 
नक्ता च चक्रृरपसा विशये कृष्णं च वणैमरुणं च सं घुः ॥। ७ ॥ 


|  पदा्थ-है ( श्रण्ने ) पटाने हारे विदान्‌ जं ( दिवि } प्रकाशस्वरूप 
(त्वे) श्राप के समीप स्थित हए ( भिक्षमाभाः । वि्याओंही की भिक्षा करने वाले 


` .( यल्लियासः ) अध्ययनरूप कर्भचतुर विद्वन्‌ लोग ( सुति ) उत्तम वृद्धिका 


 { दधिरे) धारणं करते तथा ( श्रवः ) श्रवण वा रन्न को ( संधुः ) धारण करते 


इ (नक्ता) रात्री (च) श्रौर ( उषसा ) दिनि के साथ ( इष्णु, 1 
 ( श्रश्छम्‌ ) लाल ( वर्णम्‌ ) वणं को ( च) तथा इत | से भिन्न॒ वर्णोसे युक्त ` 
-पदार्थोको वारण कसतेदँ (च) जौर ( विरूपे ) विरूढ र्पो का विज्ञान 
+ (चक्रुः) करतेदहैँवे युखीहोते हं 1७1 4 


` भवार्थ-परमेखवरकी सृष्टिक विज्ञान के विना कई मनुष्य पूण ` 
विद्वान्‌ होने को समयं नहीं होता । जैसे रात्री दिवस भिनन भिननल्पवलके 
५: न रौर विः को जान 


वैस ही नु भौर तिरुढ धर्मादि के निलान से सव पराच 






स उवी मेवं 9 


| 




















ऋग्वेदः मं०१।सू०७द॥ २८१ 


॥ 000 1 11 1111 11 11 11.11.17 19 ११. | 


यान्‌ राये मत्तान्त्ष्रूदो अग्ने ते स्याम मघवानो वयं च॑ | 
छायेव विश्वं सुवनं सिसक्ष्यापभिवान्‌ रोदसी अन्तरिक्षम्‌ ।। ८ 


पदाथे-है ( श्रे ) जगदीरवर [जो अप ( याव ) जिन ( सुसूदः) ` 
क्षय वृद्धि धम्मेयुक्त ( सर्त) मनुष्योको (रे) विद्यादि धन के लिये 
( सिसक्षि ) संयुक्त करते हो (वे) वे ( वयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः) प्रशसा 
योग्य धन वले ( स्थाम ) होवे (च) प्रौरजो अप ( दयेव ) शरीरो कीया ` 
के समान ( विश्वम्‌ ) सव॒ ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ श्रौर (रोदसी ) आकान्च पृथिवी 
भ्रौर ( अन्तरिक्षम्‌ ) म्रन्तरिक्ष कौ ( श्रापग्निवातु )} पूणं करनेवाले हो उन श्राप 
की सव लोग उपासनाकरे > ॥ | 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालंकार है । मनुष्यों को चाहिये कि ईद्वर 
कौ उपासना श्मौर श्रपने पुरुषाथं से श्राप विद्यादि धन वाले होकर सव मनु्यों 
कोभीकरें।) ठ || 


अवैँद्भरण्ने अवतो चृभिनेन वीरेवीरान्‌ व॑सुयामा त्वोताः 
ईशानासः पितरवित्तस्यं रायो षि सूरयः शतहिमा नो अद्युः \! 


पदार्थ-हे ( शरणे ) सव सुखो को प्राप्त कराने वाले परमेदवर ! श्रापसे 
( त्वोताः ) रक्षित हम लोग ( मबंह्िः ) प्रशसा योग्य घोड़ों से ( अर्व॑तः ) धों 


को ( नृभिः ) विच्यादिष्रेष्ठगरुणयुक्त मनुष्योंसे (नतर) शिक्षा धम्मेव 1 सनुप्यौ ` ( 
प्रौर ( वीरः } शौर्यादियुक्त रुरवीरो से ( वीरात्रु) बूरता श्रादि गुण वालेशर- ` 


१  वीरोंकी प्राप्ति ( वनुयाम ) होने को चाहं ग्रौर याचनाकरे। प्रापकी कृषासे 


( पितृवित्तस्य ) पिता के भोगे हुए ( रायः) धन के ( ईशानासः ) समथंस्वामी ` 


हम लोग हों ओर ( सूरयः ) मेधावी विहन्‌ (नः) हम लोगोको ( रत्हिमा)} ` | | 1 


सौ हेमन्त ऋतु पयन्त ( व्यश्युः ) प्राप्त होते रहं ।। & \ 


| भावाथ मनुष्य लोग ईदवर के गुण कम्मं स्वभाव के प्रनुकुल वर्तने 
| श्रौरश्रपते पुरुषां के विना उत्तम विद्ाप्नौर पदार्थो के प्राप्त होने को 
| समथ नहीं हो सक्ते इस से इस का सदा प्रनुष्ठान कराना उचित है।॥€॥ 


एता तै अ उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मन॑से हदेच॑। 
 शकेमं रायः सधुसे यमं तेऽपि श्रवो देवभ॑क्तं दधानाः \॥ १० 


पदाथं-हे ( वेधः ) सवके ब्रन्तकरण पं रहने से सव को बुदधप्रदघरत्त ` 








५. ( श्रमे ) विज्ञान कै देने वाले जगदीरवर (ते) श्राप कीक्पा से (एता) | | | 
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` ( उचथानि ) वेदवचन हम लोगों के ( मनसे ) (च) ओर ( हृदे) घ्रात्मा 
क लिये ( जुष्टानि ) सेवन कथि हए प्रीतिकारक ( सम्तु ) होवेंवे (ते) भ्राप्के 

सम्बन्ध से ( यमम्‌ ) नियम करने ( देवभक्तम्‌ }) विद्वानों ने सेवन कयि हए ( श्रव ) 
श्रवणे को ( दधानाः ) धारण करते हृए ( सुधुरः ) उत्तम पदार्थो के धारण करने 

ति हम लोग ( रायः ) घनो के प्राप्त होने को ( श्रधि शकेम ) समथं हों ।॥ १०॥ 


भावा्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जाप सव सुखो को प्राप्ठ हीकर 


शरैर सभों के लिये प्राप्त करति \। १० ॥ 
| इस सूक्तम ईश्वर रग्नि विद्धा रौर सूयं के गुणों का वणेन होने 
से इस सूक्ताथं का पूवसूक्ताय के साथ सङ्कति समनी उचितदहै।॥ 


1.11 1111000 


ह तिहृ्रवां सूक्त धरा हृ्रा ॥। 





राहूगणो मोतम चऋबः । नरप्निदेवता । १।२।८। & निच दुगायत्री ३। 


५} £ गायन्नी । ४। ७ विराडमायन्नी च छुस्दः । षज; स्वरः ॥ 
उपप्रयन्तो अध्वरं सन्तं वोचेमा । आरे अस्मे चं श्रण्वते | १॥ 


1" ' भि, कि 


| पदाथ--हे सतुष्यो ! जसे ( उपग्रयन्तः ) समीप प्राप्त होने वाले हम लोग 
इस ( अस्मे ) हम लोगो के (श्रारे) दूर (च) ग्नीर समीपम ( श्डण्वते) ` 
` श्रवण करते हूए ( श्रग्नये ) परमेश्वर के लिये ( अध्वरम्‌ ) हिसारहित ( मन्त्रम्‌ ) 
विचार को निरन्तर ( बोचेम्‌ ) उपदेशा करे वसे तुम भी कियाकरो।\) १॥ 
 भावाथ--दस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को 
 -चाहियि कि बाहर भातर व्याप्त हके हम लोगों के दूर समीप व्यवहार के 
` कमो को जानते हृए परमात्मा को जानं कर प्रधमं स श्र हो कर सत्य 


 चमकास्तेवन कर के आनन्द युक्त रहं । १।। 
यः स्नीहितीषठ ष्यः संजग्मानासु कृष्टिषु । अरक्षदारुषे गयम्‌ ॥२ 


[र 


५५९ पदार्थं--हे मचुष्यो जो ( पुन्यः ) पूवज विदान्‌ लोगों ने साक्षाक्कार ` 
-किये हए जगदीश्वर ( संजभ्नानाचु ) एक दूसरे के सङ्क चलती हई ( स्नीहितीषु 1 
 : स्नेह करने वाली ( कृष्टिषु ) मनुष्य श्रादि प्रजा मे ( दुष ) विचयादिसलुभ गृण प 
ने वेके लिये ( गय } घन को ( श्ररक्चत्‌ ) रक्षाकरता दहै उस्र ( अग्नये ) 





के लिये ८ श्रध्वरम्‌ ) हिसार 





रहित ( मन्त्रम्‌ }) विचार को हम लोम. 
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| भव्थं--इस मन्त्र सें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। पूवं मन्वसे 
 (ग्रग्नये) (ग्रध्वरम्‌) (मन्त्रम्‌) ( वोचेम) इन चार पदोंकी ग्रनुव्रत्ति श्रातो 
दै । प्रजा में रहनेवाले किसी जीव की परमेश्वर के विना रक्षा ्रौर सुख 
नहीं हो सकता इस से सव मनुष्यों को उचित देकिइस का सेवन सर्वदा 
कर्‌ ।॥ २] | 


उत चबन्तु जन्तव उदिवरहाज॑नि । धनञ्जयो र्रणे ॥ ३ ॥ 


पदा्थ--जो ( रणे रणे ) युद्ध युद्ध मे ( धनञ्जयः } धन से जिताने वाला ` 
 { चर्रहा) मेव को नष्ट करने हारे सूर्यं के समान ( अग्निः) परमेश्वर 
{ दाशुषे ) विद्या शुभ गुणों के दान करे वाले मनुष्य क लिये (गयम्‌ } धनको. 
( उदजन ) उत्पन्न करता है ( उत ) ओर भी जिसका विद्वान्‌ लोग उपदेर | 
करते हैँ ( जन्तवः ) सव मनुष्य ( अध्वरम्‌ ) टिसारहिति ( मन्त्रम्‌ ) उसीके 
विचार कौ ( उतन्न.वन्तु ) परस्पर उपदेश करं ॥ ३ ॥ 


५9 


भावाथ हे मनुष्यो तुम जिसके प्राश्रय से शत्रुश्रो के पराजय इरा 
 -श्रपने विजयसे राज्य धनो की प्राप्ति होती है उस परमेश्वर का नित्य 
सेवन किया करो ३॥ । ध 


यस्य दूतो असि क्षये ेषिंहव्यानिं वीतये । दस्मत्रणोष्य॑ध्वरम्‌ ।॥*॥ 


पदाथ दे विद्धान्‌ आप ( यस्य ) जिस सनुष्य के ( वीतये ) विज्ञानके | 
 ल्यिप्रनिके तुल्य ( दतः) दुल नाश्च करते वाचे (अति) है(क्षये ) घरमे 
 { हव्यानि ) हवन करने योग्य उत्तम द्रव्यगुकर्मो को (वेषि ) प्राप्त वाउत्यन्न 
करते हो ( दस्मत्‌ ) दुःख नाश करने वाले ( श्रध्वरम्‌ ) गग्निहोक्ादि यज्ञके ` 1 
समान विद्याविनज्ञान को बढ़ने वाले यज्नको ( कृणोषि } सिद्ध करते होञसका ` 


-सब मनुष्य सेवन करे ॥ ४ 


भावाथे--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जिस मनुष्यने 


 पर्ेदवर कै समान विद्वानु पठाने श्र उपदेश करने वाले की चाहना की ` 
सम्यमः सुदेवं सहसो यहो । जनां आदुः सुबहिष्॑‌ ॥५॥ ` 


५ | (1 ुबहिषम्‌ ) विक्ञानगुक्त ( सुहव्यम्‌ ) उत्तम ग्रहण करने वाले प्रापक (जनाः) 





ज )र्खोके र रूप ( सहसः) बलके (यहो) ` 
।  ृतरल्म विद्वन सदुष्य जिन तुम को विजुली के तुल्य ( सुदेवम्‌ ) द्व्यगुणो कै देने ` 





२८४... = ऋग्वेदः मं० १।स्‌०७४॥ 


विद्वान लोग ( आहुः ) कहते हैँ ( तमु ) उनको (इत्‌) ही हम लोग सेवन 
कर्‌ | || | 

| भावाथं--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि विद्वानों के सङ्क से पदार्थेवद्याको जान श्रौर सम्यक्‌ परीक्षा 


करके श्रन्य मनुष्यो को जनवें ।५॥ 
आ च वहासि तो शद देगा उप प्रशस्तये । हव्या छथनद्र वीतये ।६॥। 


पदाथे--हे ( सुश्चन्द्र ) अ्रच्छे आनन्दके देने वाले विद्रान्‌ भाप ({ इह) 

इस संसारम ( प्रक्नस्तये ) प्रशंसा (च ) ओर ( बीतये) सुखो की प्राप्ति कैः 
लिये जित ( हव्या } ग्रहण के योग्य ( देवान्‌ } दिव्य गुखो वा विद्वानों को ( उपा- 
वहासि } समीप में सब प्रकारप्राप्तहों( तान्‌ )उन अप को हम लोग प्राप्तः 
होवें ।। ६॥ | 
मावाथ-जव तक मनुष्य परमेदवर के जानने के लिये धर्मात्मा 

विद्वान्‌ परुषो से शिक्षा श्रौर अ्रगिनि भ्रादि पदार्था से उपकार लेने में ठीक 
ठीक पुरुषाथं नहीं करते तव तक पूणं विद्या को प्राप्त कभीन्हीहो 


सकते ॥ ६ ॥। 
न योरुपब्दिररन्य॑ः श्रुण्वे रथस्य कचन । यदग्ने यासिं दूत्यम्‌ ॥७॥ 


पदार्थ--हे ( श्रते) रग्नि के तुल्य विद्यासे प्रकाशित विद्वान्‌ श्राप जसे 

( उपब्दिः ) अत्यन्त दाब्दं करने ( श्रयः )} शीघ्र चलने वाले यानो मेँ भ्रत्यन्त वेग- 
कारक ( यतु ) जिस अग्नियुक्त प्रौर (योः) चलने चलाने वाले ( रथस्य } 
 विमानादि यानंसमुह्‌ के बीच स्थिर होके ( इत्यम्‌ ) दूत के तुल्य श्रपने कमं को 
` ( यास्ति) प्राप्त होते हौ मै उस श्रगिनि के समीप ओर शब्दों को ( कच्चन ) कभी 
(न) नहीं ( शृण्वे ) सुनता ( किन्तु) प्राप्तहोता है तूभी नहं सुन सक्ताः 
 परन्तुप्रप्तहोसकतादहै।७॥ ¢ 
भावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य लोग 
 शिल्पविद्या से सिद्ध किये हुए यान गौर यन्त्रादिकों में युक्त श्रव्यन्त गमन 
कराने वाटे श्रग्नि के समीपस्थ शब्द के निकट भ्रन्य राब्दों को नहीं चुन 
सकते । ७॥ 


लोतो वाज्यहयोऽभि पूव॑स्मादप॑रः । थ दाश्वा अग्ने अस्थात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाथे- है ( अगे ) विद्यायुक्त जसे ( अह.यः ) शीघ्यान मार्गोको प्राप्तः 
कराने वालि श्रभिि श्रादि ( अपरः } भ्नौर्‌ भिन्न देशवा भिन्न कारीगर ( त्वोतः}. ` 
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भ्रापसे संगम को प्राप्त हुश्रा ( वाजी} प्रशंसा के योग्य वेगवाला ( दाइवान्‌ ) 
दाता ( पूर्वस्मात्‌ ) पटले स्थान से (अमि) सन्मुख ( प्रास्थात्‌ ) देलान्तरको 
चलने वालाहोताहैवैते प्रन्य मन आदि पदां भीहैँरेसातूजन॥८॥ 
भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। मनुष्यों को यह. 
जानना चाहिये कि शित्पविद्यासिद्ध यन्तो के विनाश्रग्तियानों का चलाने ` 
वाला नहीं ह्येता । ठ || 


उत द्युमत्सुवीय्ये ब्रहद॑ग्ने विवाससि । देवेभ्यो देव दारां ।। ९ ॥ 


पदाथं--है (देव ) दिव्य गण कम्मं श्नौर स्वभाव वाला ( श्रम्ते ) श्रग्नि- 
वत्‌ प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वान्‌ तु ( दाश्ुषे ) देने के स्वभाव वलि कार्य्यो के अध्यक्ष 
( उत ) प्रथवा (देवेभ्यः) विद्रानों के लिये (मत्‌ ) ग्रच्छे प्रकाश्च वाक्ते 
( वृहत्‌ ) बडे ( सुवीय्येम्‌ ) प्रच्छे पराक्रम को ({ विवासति) सेवन करता है. 
वैसे हम भीखउसकासेवन करे॥ € ॥ | (५ 
मावा्थ-जो कार्यो के स्वामी होवे उन विद्वानों के सकाशसे विद्या 


प्रर पृरुषाथं करके विद्वान्‌ तथा भ्रत्यों को वड़े वड़े उपकारो का ग्रहण 


करना चाहिये |! & 


दस सूक्त म ईदवर विद्रा श्ौर विवृत अग्नि के गुणों का वर्णन ` 


इने से पूर्वं सूक्ताथं के साथ इस सूक्तकौ सङ्घतिहै। 


यह्‌ चौहत्तरवां सूक्त समाप्त हभ । 


राहुगणो गोतम ऋषिः श्रग्तिदेवता । १ गायत्री । २।४।५ निचद्गायन्री! ` 


३ विराड गायत्री छन्दः } षडजः स्वरः | 


जषस्व सप्रथस्तमं वचँ देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्वान आसनि ॥१ 


परदाथ--है विद्वन्‌ ( आसनि ) अपने मुलमें ( हव्या ) भोजन करने योग्य ` 


| प्दाथौको ( बुह्वानः) खाने वाते प्रापजो विष्टानौं का ( सप्रथस्तमम्‌ ) अति- ` 


। ध  विस्तारयुक्त ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विदानो को अत्यन्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार व 
(क्वः) क्चनदहै (तम्र) उस को ( चुषस्व ) सेवन करो ॥ १ ॥ छ 


मावार्थ-जो मनुष्य युक्तिपुवेक भोजन, पान ओर चेष्टाग्रों से युक्त ८ 





सुख को प्राप्त होते है ।। १॥ 






| ब्रह्मचारी वे दरीरश्रौरश्रात्माके 
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अथां ते अङ्गिरस्तमाग्नै वेधस्तम भियम्‌ । वोचेम ब्रह्म॑ सानसि ॥२ 


पदार्थ-हे ( श्रङ्किरस्तम ) ` सब विद्याओं के जानने ओर ({ वेधस्तम } 


जयन्त धारण करने वाले ( अभवे ) विदन्‌ लं हम लोग वेदों को पठ्‌ के ( अय ) 


इस के पीछे (ते) तुके ( सानसि) सदा से वत्तेमान ( प्रियतर) प्रीतिकारक 
( ब्रह्य) चारोंवेदोंका ( वोचेम ) उपदेश करं वसेहीत्ु कर॥२॥ | 


श भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वेदादि सत्यशास्त्रो 
के उपदेश के विना किसी सनुष्य को परमेरवर श्रौर विद्युत श्रग्नि श्रादि 
र ॥ पदार्थो के विषय का ज्ञान नहीं होता ॥ २॥ 


कस्ते जामिर्जनांनामण्नै को दाशवध्वरः। को ह कस्िन्नसि भितः ।३॥ 


पदार्थ- हे ( अण्ने ) विद्ठन्‌ { ( जनानाप्रु ) मनुष्यों के बीच (ते) आप 
का( कः) कौन मनुष्य (ह) निश्चय करके ( जामिः) जानने वालाहै (कः) 
कौन ( दादवध्वरः }) दानदेने ग्रौर रक्षा करनेवालादहैत्रु (कः) कौनरहैमघ्रौर 
( कस्मिन्‌ ) क्सि मे (धितः) प्राक्चित (श्रसि) है इस सव बात का 


“^ उत्तर दे ॥ ३:॥ 


। भावा्थ-- बहुत मनुष्यो में कोई एेसा होताहैकिजो परमेश्वर श्रौर 
 अग्न्यादि पदार्थ को रीक टीक जाने श्रौर जनावे क्योकि ये दोनों अत्यन्त 
 श्राङ्चय्यं गुण कमं श्रौर स्वभाव वाले हं।।३॥) | 


चं जामिजैनांनामण्न मिध अंसि प्रियः । सखा सखिभ्य ईड्यः।*) 


ए पदाथे--हे ( अग्ने ) पण्डित जिस कारण ( जनानाम्‌ } मनुष्यो को (जामिः) 

जल के तुल्य सुख देने वाले ( मित्रः ) सवके भित्र ( प्रियः ) कामनाकोपुणंक्ले 

वाले योग्य विद्वान्‌ ( त्वम्‌ ) श्राप ( सखिभ्यः ) सब के मित्र मनुष्योंको ( ईक्टः ) 
स्तुति करने योग्य ( सखा ) मित्रहो इसी से सव को सेवन योग्य विद्वान्‌ ( असि) 


हो॥४॥ | 
भावार्थ मनुष्यों को उस परमेदवर ग्रौर उस विद्धान्‌ मनुष्यकी सेवा | 
क्यों नहीं करना चाहियेकरिजो संसार में विद्यादि शुभ गुणग्रौर सब को 


 सुखदेता है ॥४॥ 








यजां नो मित्रावरुणा यजां देव ऋतं ब्हत्‌ । अग्ने यक्षि स्वं दम॑म्‌ ।५॥ 





पदार्थ ( श्रण्ने ) पूणे विद्यायक्त विद्वान्मनुष्य जिस्तकारण (स्वम्‌) 
आप श्रपने ( दमम्‌ ) उक्तम स्वभावलूपी धर को (यक्षि) प्रप्त होतेहइसीसे ध 














ल 








| ऋष्वेदः मं०.१। सू० ७६ ॥ (४ 7 
(नः ) हमारे लिये ( भित्रावस्णा ) वल श्नौर पराक्रमके करने वाले प्राण प्रौर 
उदान को ( यज ) अरोग कीजिये ( बृहत्‌ ) वड़े बड़े विद्यादि-गुणयुक्त ( ऋतम्‌ ) 
सत्य विज्ञान को ( यज ) प्रकारित कीजिये ।। ५॥ 

भावा्थं--जंसं परमेदवर का परोपकार के लिये न्याय प्रादिञ्युभ गुण 
देने का स्वभाव है वैसे ही विद्रानों को भी अ्रपना स्वभाव रखना 
चाह्यि ॥ ५॥ | 

इस सूक्त में इदेवर श्रग्नि ग्रौर विद्धान्‌ के गुणों का वणेन होने से 
इस सूक्त के प्रथं को पुवं सूक्ताथं के साथ सङ्कति समक्षनी चाहिये, 


यह पच हृंततरवां सुक्त समाप्त हृञा ॥ 


1 श 


राहूगणो गोतम ऋषिः ! अग्निदेवत । १} ३। ४ निच॒तृचिष्ट्प्‌ ।२।५ 


विराट्‌ न्रिष्टण्छुन्दः । पवतः स्वरः ।। 


का त उपतिपेन॑सो वराय सवदम्ने सन्त॑पा का मनीषा, 


कोवा यज्ञैः परि दक्षं तवं आपकेनंवा ते पनसा दाशेम | २॥ 
पव्मथ--हे ( श्रग्ने ) शान्तिके देने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! (ते) तुभ अति 


श्रेष्ठ विद्वान्‌ की (का) कौन ( उपेतिः) सुलोंको प्राप्त करनेवाली नीति ` 
{ मनसः ) चित्त को ( वराय) श्रेष्ठता केलिये ( भरुवतु ) होतीहै(का) कौन 
 {( शन्तमा ) सुलको प्राप्त करने वाली ( मनीषा) बुद्धिहोतीहै (कः) कौन 
मनुष्य (वा) निश्वय करके (ते) प्रापके ( वक्षप्र्‌ ) बलको ( यज्ञैः) पठने 
"पढ़ाने प्रादि यज्ञोको करके (परि) सवबश्रोरसे (श्राप ) प्राप्त होता है (बा). 
अथवा हम लोग ( केन ) किस प्रकारके ( मनसा) मनसे(ते) प्रापकेलियि 
क्या ( दश्ञेम ) देवें।। १॥ | ५ 
 भावथं--मनुष्यो को परमेदवरं श्रौर विद्वान्‌ कीौरठेसीप्राथेना करनी 
 चाहियेकि दहै परमात्मन वा विद्रान्‌ पुरुष ! भ्रापक़पाकरके हमारी शुद्धि 
के लिये श्रेष्ठ क्मंशेष्ठ, बुद्धि गनौर श्रेष्ठ वल को दीजिये जिससेहमलोग 
 अपकोजानग्रौरप्राप्तहोकेसुखीहों\॥१)) ५ 


शूद्र इह होता नि षीदादब्धः स पुरएता भवा नः। 


| अव॑तां ला रोद॑सी विश्वमिन्वे यजां महे सौमनसाय देवान्‌ ।॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( श्रण्ने) सबके उपकार करने वाले विदान्‌ ! ( अदन्धः ) 
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ग्रह्िसिक हम लोगों को सेवा करने योग्य श्राप ( इह }) इस संसारम ( होता) देने 


बाले (नः) हम लोगौँको (आ, इहि ) प्राप्त हृजिये ( चु ) अच्छे प्रकार (नि) 





नित्य ( सीद ) ज्ञान दीजिये ( पुर एता ) पहिले प्राप्त करने वाले ( भव ) हजिये 
जिस ( त्वा) श्राप को ( विश्वमिन्वे }) सव संसार को त्रृप्त करने वले ( रोदसी ) 
 विद्याप्रकाज्ञ श्रौर भुगोल का राज्य प्रथवा प्रकाश ओर पुथिवी ( भ्रवतामर्‌ ) प्राप्त 
दोसो आप ( महे) वड़े ( सौमनसाय ) मनका वैरभाव च्रुडाने के लिये ( देवानु} 
विद्वान्‌ दिव्य गुणोँको स्वात्मामें ( यज ) संगत कीजिये । २॥ 


| भावाथं--इस प्रकार सत्यभाव से प्राथेना किया हुश्रा परमेइवर ओर 
सेवा किया हृग्रा घर्मत्मा विद्वान्‌ सव सुख मनुष्यों को देता है । २। 


वि्वाच्र्षसो धक्ष्ये यवा यज्ञानापभिरसस्तिपावा 
अथा व्ह सोमपतिं हरिभ्यामाविथ्यमस्ये चकरमा सदन । ३ ॥ 


 पदा्थ--हे ( श्रते ) दुष्टों को लिक्षा करने वाले सभाध्यक्न जिस प्रकार श्राप 


(विवान्‌ ) स्व ( रक्षसः ) दृष्ट सनुष्यों वा दोषौंका( प्र ) अच्छे प्रकार ( धश्चि) 
नाश करते हैँ इसी कारण ( यज्ञान्‌ ) जो जानने योग्य कारीगरी है उनके साधको 


की ( श्रभिक्ञस्तिपावा) हसासे रक्नाकरनेवाले (चु) श्रच्छेप्रकार ( भव) 
 हृजिये जसे सूग्यं ( हरिभ्यापु ) धारणा म्नौर आकषंणसे सब सुखो को प्राप्त करता 
दै वेसे ( सोमपतिमर्‌ ) रेचवर्योके स्वामी को ( आवह्‌ ) प्राप्त हृजिये ( श्रथ) 
इसके पीठे ( अस्मं ) इस ( सुदाव्ने ) विद्या विज्ञान अच्छी शिक्षा राज्यादि धनोंके 
देने वले श्रापके चिये ह्म लोग ( श्रातिथ्यम्‌ ) सत्कार ( च्म ) करते ।।३॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालकार है। जैसे ईद्वर ने जगत्‌ 
में प्राणियों के वास्ते सव पदाथ दिये दहै वंसे मनुष्य जो उत्तम विदयाश्रौर 
 रिक्षादेवे उसी करा सत्कार करें श्नन्यकानहीं॥ ३ । 


प्रजावता वचसा वहिरासा च॑ दवे नि चं सत्सीह देवैः, 
वेपि होत्रमुत पौत्रं य॑जत्र बोधि भर॑यन्तजेनितव॑स्ूनाम्‌ । ४ 


१ (इह ) इस संसारम ( देवैः ) विद्वानों के साथ ( सत्ति ) सभा में ( भरनावता } 


प्रजा की संमति के अ्नुदुल ( वचसा ) वचनो से ( बोधि ) बोव कराताह। जित ` 


` से (होत्रष्) हवन करने योग्य (च) रैर (पोत्रम्‌ ) पविव करने वाले वस्त्रो ४ 
को ( उत ) मी(नि) नरन्तर ८ 


लि ( श्रयन्तः ) प्रबलसेतरु जैसे ( वनाम्‌ ) पृथिव्यादि पदार्थो का जानने 






( वेषि } प्रप्त होता है ( जनितः } सुखोन्न ` ५ 
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४ वाला वसे ( श्रासा ) मूलसेतेरी (च) भ्रन्य विद्वानोंकी भी ( आहवे) | 


स्तुति करताह। ४॥ 
भावाथ--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर 


ओर धामिक विदानोंके सहाय ओरसंगसे जुद्धि को प्राप्त होकर सव 
 अ्रष्ठ वस्तुं को प्राप्तहं | ४॥ | 


यथा विप्रस्य मनुषो हविभिरदषां अय॑जः कविभिः कविः सन्‌ । 


एवा हौतः सत्यतर्‌ त्वमव्राग्नं मन्द्रयां जुह्वां यजस्व ॥ ५ । 


पदा्थ--हे ( सत्यतर ) प्रतिदाय सत्याचारनिष्ठ ( होतः) सव्यग्रहण करने 
हारे दाता ( अग्ने) विद्धान्‌ (यथा) जैसे कोई धार्मिक विदान्‌ श्रथवा विद्यार्थी 
( विप्रस्य ) वुद्धिमान्‌ अध्यापक विद्वान्‌ ( मनुषः) मनुष्य के अनुकूल होके सबका 


सुखदायक होतादै वैसे (एव ) ही (त्वम्‌) त्‌ ( अद्य) इसी समय ( कविभिः) 


पुरणं व्रियायुक्त वही विद्वानों के साथ ( कविः) विद्वान्‌ बहूदर्शी (सन्‌ )हदोके 
जिन ( हविभिः ) ग्रहण करने योग्य गुण कमं स्वभावो के साथ ( देवान्‌ ) विदान्‌ 


रौर दिव्य गणो को ( अयजः } प्राप्त होता है उघ ( मन््ाया ) जनन्दक्रेहारी 


( जुह्वा ) दान क्रियासे हम को ( यजस्व ) प्राप्त हो।। ५॥। 


भावा्थ-जैसे कोई मनुष्य विद्वानों से सव विद्याश्रोंकोप्राप्तसवका 
उपकारक हौ सव प्राणियों को सुख दे सव मनुष्यों को विद्वान्‌ करके ब्रानन्दिति 


 होतादैवेसे ही श्राप्त भ्र्थात्‌ पूणं विद्वान्‌ धार्मिक होतादहै।। ५॥ 


इस सूक्त में ईदवर श्रौर विद्वानु के गुणोँका वणेन होने से इस सूक्त | 
के प्रथं कीपूवंसूक्ता्थं के साथ सङ्गति समभनी चाहिये ८ 


यह्‌ छहत्तरवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 


राहुगरे गोतम ऋषिः । अग्निर्देवता । १ निचृत्पङ्वितश्छन्दः । पञ्चमः 


` स्वरः ! २ निचुतृत्रिष्ट्ष्‌ ३--५ विराट्‌ च्रिष्ट्प्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः 


कृथा दारोमाग्नये कार्ष देवजंष्रोच्यते भागिने मी 


 .. यो मर््ैघवमृतं ऋतावा होता यजिष्ठ इत्कृणोति देवान्‌ । १ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! जसे हम लोग विद्वानोंके साथहोतेहै वसे (यः) जो ` | | 


। ( मर्त्येषु ) मरणधम्मयक्त शरीरादि मे ( श्रमृतः ) . मृद्युरहित (ऋतावा.) सत्य ` 
गृण कमं स्वभाव युक्त ( होता ) दाता श्रौर ग्रहृण करने हारा ( यजिष्ठः) अल्यन्त ` 
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सत्संगी ( देवान ) दिव्य गुण वा दिव्य पदार्थो वा विद्वानों को ( कृणोति ) करता दहे 
 { श्रस्मै ) इस उपदेशक ( भामिने } दुष्टो पर क्रोधकारक ( अग्नये ) सत्यासत्य जनाने 
 हारेकेलिये (का) कौन ( कथा) किस हेतु से ( देवजुष्टा विद्रानोंने सेवी 
` हई ( गीः ) बाणी ( उच्यते ) कही है उस ( इत्‌ ) ही को ( दचेम ) विद्या देवे 
 वेसेतुमभीक्िथाकरो।॥१। ` 

` भावायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विद्वान्‌ ईड्वर 
की स्तुति श्रौर विद्वानों को सेवन करके दिव्य गणो को प्राप्त होकर सुखो 
 कोप्राप्तहोताहैवैेहीहम लोगो को सेवन करना चाहिये ॥ १॥. 


यो अध्वरेषु शन्तम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌ ¦ 
अभियदरमत्तीय देवान्त्स चा बोधाति मन॑सा यजाति । २॥ 


1 पदाथ-हे मनुष्यो ! तुम लोग (यः) जो ( श्रग्निः ) विज्ञानस्वरूप 
` परमेश्वर वा विद्धान्‌ ( अध्वरेषु ) सदव ग्रहण करने योग्य यज्ञो मे ( श्चन्तमः} 
`: अत्यन्त आनन्दकोदेने हारा तथा ( ऋतावा ) शुभ गुण कमे श्रौरस्वभावसे सत्य 
दहै ( होता) सब जगत्‌ श्रौर विज्ञान कादेने वाला है तथा (यत्‌ ) जौ ( मर्ताय ) 
मनुष्य के लिये ( देवानु ) विज्ञान प्रादिष्रेष्ठ गुणोंको ( बोधाति) ग्रच्छे प्रकार 
जाने (च) श्रौर ( यजाति ) संगत करे इसलिये ( तम्‌ उ) उसी परमेश्वर वा 
विद्धान्‌ को ( नमोभिः) नमस्कार वाग्रन्नों से प्रसन्न ( श्राङृखध्वमर ) करो ।२॥। 
 भावाथं--इस मन्त्रम रलेषालङ्कारहै । परमेदवर ग्रौर धम्मि 
 अनुष्यके विना मनूष्योंको विद्याका देने वाला दुसरा कोई नहीं है तथा 
उन दोनों को दछोडके उपासना तथा सत्कार भी क्सि कान करना 
^ चादहटिये।॥२॥ 
सहि क्तः स प्यः स साधुर्मित्रो न भूदद्युतस्य रथी 
तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप॑ वते दस्ममारीः ।॥ ३ ॥ 


पदाथं--( देवयन्तीः } कामनायुक्त ( आरीः) ज्ञानवाली ( विशः ) प्रजा 
(मेधेषु ) पढने पढ़ने श्रौर संग्राम प्रादि यज्ञो में ( तम्‌ ) उस ( दस्मम्‌ ) दुःख 
 नाज्ञकरने वाले को सभाध्यक्ष मान कर ( प्रथमम्‌ ) सव से उत्तम ( उपन्नवते } 
 कहतीहैकि जो ( मित्रः) सबकामित्र (न) जैसा ( भृत्‌ ) हो (सः) (हि) वही 
सब प्रकार ( क्रतुः ) बुद्धि रौर युकम से युक्त (सः) वही ( मय्यंः) मनुष्यपन ` 
कारखने वाला मौर (सः) वही ( साधुः) सबका उपकार करने तथा श्रेष्ठ 
मागं में चलने वाला विद्वान्‌ ( अद्भुतस्य ) प्राङ्चयेकर्मो से युक्त सेना का ( रथीः) 4 
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भावाथं-- मनुष्यो को चाहिये कि जो सव से भ्रधिक गुण कमं श्रौर 


स्वभाव तथा सब का उपक्रार करने वाला सज्जन मनुष्यहैउसीको सभा- 


ध्यक्ष का अ्रधिकार देके राजा माने भ्र्थात किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र 


राज्य का अधिकारन देवे किन्तु शिष्ट पुरुषों की जो सभा है उसके श्राघीन 


राज्य के सब काम रक्खं |! ३॥ | 
सनं व्रणा तरतमो रिशादा अग्निगरिरोऽवंसा वेतु धीतिम्‌ ¦ 
तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाजंमसूता इषयन्त मन्म॑ ।॥। ४ ॥। ` 


पदाथं-जो ( नः) हमारे ( चृणाप्र ) मनुष्यों के बीच ( नृतमः) प्रत्यन्त 
उत्तम मनुष्य ( श्रग्निः ) पावक के तुल्य अधिक ज्ञान प्रकाश वाला ( अवसा) | 


रक्षण आदिसे ( गिरः) वाणी भ्रौर ( धीतिम्‌ ) धारणा को चाहता है (सः ) वह्‌ 


मनुष्य हमारे बीच मे सभाध्यक्षके श्रधिकारको (वेतु) प्रप्तहो जो (नखम्‌) | 
मनुष्यो मे ( रिशिदः } चच्रुप्रं को नष्ट करने हारे ( बाजघ्रसुताः ) विज्ञान ५ 1 
भादि गणो से शोभायमान ( क्चविष्ठाः ) भ्रव्यन्त बलवान्‌ ( मघवानः ) प्रशंसित | 


धनवाले ( तना ) विस्तृत घनो की भौर ( मन्म) विज्ञान (च) विद्या आदि 
अच्छे ग्रच्छे गणो की ( इषयन्त ) इच्छा करते है इसी से हमारी सभामें वे 
लोग सभासद हों ४॥ 


भावाथै- मनुष्यों को चाहिये कि श्रत्यत्तम सभाध्यक्ष मनुष्यों के सहित ५ 


सभा बनाके राज्य व्यवहारकी रश्लासेचक्रवत्ति राज्य की रिक्षाकरें 
इसके विनाकभी स्थिर राज्य नहींहो सकता इसलिये पूर्वोक्त कमका 


श्रनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चाहिये ।। ४।। 


 एवाग्निगोतंमेमिकधतावा किपरैभिरस्तोष्ठ जातवेदाः । 
स एषु दयुम्नं पीपयत्स वाजं स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान । 


 पदाथं--( गोतमेभिः ) श्रत्यन्त स्तुति करते वलि ( विप्रेभिः ) बुद्धिमान्‌ | 
 लोगोंसेजो ( जातवेदाः ) ज्ञान श्रौर प्राप्त होने वाला (ऋतावा }) सत्य हं गृण 
| ओर स्वभाव जिस के (श्रग्निः) वह॒ ईश्वर स्तुति किया जाता घ्रोर 
| ( श्रस्तोष्ट ) जिस की विद्वान्‌ स्तुति करता है ( एव ) वही (एषु ) इन धार्मिक 
` विद्वानों मे ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान वाला ( दयुम्नम्‌ }) विद्या के ध्रकाश को प्रप्त 
 होताहै (सः) वह ( वाजम्‌ ) उत्तम अन्नादि पदार्थो को ( पीपयत्‌ ) प्रप्त 
कराताप्नौर (सः) वही ( जोषम्‌ ) प्रसन्नता श्रौर( पुष्टिम्‌ ) घतुभ्रों की समता 

-को(आ याति) प्राप्त होताहै॥ ५॥ न 
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भावार्थ मनुष्यों को चाहिये कि श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों के साथ उन 


 कीस्रभामें रहकरउनसे विद्याश्रौररिक्षाकोप्राप्त हौ के सुलो का 


सेवन करे ॥५॥ 
इस सूक्त में ईरवर विद्वान्‌ रौर श्रभ्निके गुणो का वणन होने से इस 


॥ सक्त के प्रथं की पूवं सुक्तार्थं के साथ संगति समञ्लनी चाहिये ॥ 


।॥ यहु सतहत्तरवां सक्त समाप्त हुश्रा + 


। . राहूगणो गोतम ऋषिः । प्रभ्निदवता गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः. । 
अभि त्वा गोत॑मा गिरा जात॑वेदो विच॑पेणे । चयुग्नेरभि प णोतुमः \\१।। 
 , पदा्थ-हे ( जातवेद ) पदार्थो के जानने वाले ( विचषेणे ) सव से 


८ प्रथम देखने योग्य परमेक्वर ! आप की जैसे ( गोतमाः ) अत्यन्त स्तुति करने वाले 
( द्णुम्नेः) घन भ्नौर विमानादिकं गुणों तथा ( गिरा ) उत्तम वाणियों के साथ 
(अभि) चायोंग्रोरसे स्तुति करतेरहैँओौर जसे हम लोग ( श्नमि, प्रणोनुमः ) 





` अत्यन्त नघ्होके (त्वा) जाप की प्रशंसा करते हैँ वसे सव मनुष्य करं।॥ १॥ 

1 मावाथ--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। सव मनुष्यों को 

चाहिये कि परमेदवर कौ उपासना श्रौर विद्वानों कासङ्ध करके विद्या का 
विचार करे | १॥ 


। तमं ता गोत॑मो गिरा रायस्कामो उवस्यति । द॒म्नेरभिमर णानुमः।।२। 


 पदाथं-हे धनपते ( रायस्कामः ) घन कौ इच्छाकरने वाला ( गोतमः) 
, विद्वान्‌ मनुष्य (गिरा) वाणीसे (त्वा ) तेरी ( दुवस्यति ) सेवा करता है वैसे 
(तम्‌ उ) उसीभ्राप कौ ( दृधुम्नेः ) श्रेष्ठ कीति से सह वर्तमान हम लोग ( अभि) 
 सवश्रोर से ( प्रणोतरुमः ) भ्रति प्रशंसा करते दै । २५ 

| मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्योंको रसा 
` विचार श्रपने मन में सदेव रखना चाहिये कि परमेदवर कौ उपासना ओर 


विद्वानु मनुष्यकेसंगके विनाहम लोगों कौ धन की कामना पूरीकभीनहीं 


हौ सकती ॥ २॥ ५ 
तमं खा बाजसात॑ममद्खिरस्वद्॑वामहे । दुम्नेरमि भर णोनुमः ॥ ३॥ ` 





पदार्थे विदन्‌ ( दुयम्ैः ) पुण्यल्पी कीतियो के साथ जिस ( वानसा- ` 





तमम्‌ ) परतिपरशंसित नोषो से युक्त विद्वानकी घ्नौर (त्वा) आप की हम लोग ` ध 
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( हवामहे ) स्तुति करं (उ) अच्छे प्रकार ( अरङ्किरस्वत्‌ ) प्रसित प्राणके | 


समान ( श्रभि) सब्रोरसे ( प्रणोनुमः ) सत्कार करतेदहैसोतुम (तम्‌) उसी 


क स्तुति.ओौर प्रणाम क्रियाकरो।३॥ 


मावार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वान्‌ को उक्त प्रकारकेसत्कवारसे ह 


सन्तुष्ट करके धमं श्रथं काम प्नौर मोक्षको सिदध करो ।1३ | 
तसुं तवा छत्हन्त॑मं य दस्थूरवधूवुषे । चुभ्नेरमि पर णोनुमः \॥ ८ ॥ 


पदाथं-हे विद्रन्‌ ! (यः) जो (त्व्‌) तु ( दस्यून) महादृष्ट उकुग्रों 
को ( अवधुनुषे ) कपा केनष्ट करतादहै ( तम्‌ ) उसी ( वत्रहुन्तमम्र ) मेघ 


-वषनि वले सूर्य के समान (त्वा) तेरी ( दुभुम्नैः) कीतिकारी शस्त्रके सहित ` 


हम लोग ( अभि ) सम्मृख होके ( प्रणोनुमः ) सव प्रकार स्तुति करे 1! ४॥। 


मावा्थे-हे मनुष्यो ¦! तुम लोग जिसकाकोईरशत्रुनहोरेसाविद्रान्‌ 


सभाध्यक्ष जो कि दृष्ट हाच्रुश्रों को परास्त कर सके उसकी सदेव सेवा 
-करो।। ४॥ 


अवोचाम रहूगणा अग्नये पधुपद्रचः । दुम्नेरमि प्र णोनुमः । ५ ॥ 


 पदा्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! ( रहूगणा: } प्रधरमेयुक्त पापियों के समूहके 
त्याग करने वाले तुम जंसे { द्ुम्नः ) उत्तम कौतिके साथ वतमान {अनन्ये) 
विद्धान्‌ के लिये ( मधुमत्‌ ) मिष्ट ( वचः } वचन वोलतेहोवैसेहम भी(श्रवो- 
चाम) बोला करं। जैसेहमलोग उसको { श्रमिप्रणोतुमः ) नमस्कारादि से. | 


प्रसन्न करते है वसे तुम भी कियाकरो। ५॥। 


मावा्थ--इस मन्व मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
 म्रत्यावदइयक है कि धमयुक्त कीति वके मनुष्यों ही कौ प्रशंस्ाकरे ्रन्य 


की नहीं ॥५॥ ५ 
इस सूक्तमें ईश्वर प्रौर विद्वानोंके गुण कथन से इस सूक्ताथं को | 
पूवे सूक्ताथं के साथ सद्कति जाननी चाहिये। 1 


यह श्रठहुत्तरवां सूक्त परराहूश्रा।॥ 





.. . राहूगणो .गोतम ऋषिः । अग्निदेवता ) १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।२। ३ निचृत्‌ 
-व्रष्ट्प्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । ४ आष्युं ष्णिक्‌ । ५। ६ निचुदाष्युष्णिक्‌ चन्दः। 
` ऋषमः स्वरः। ७1 > । १० । ११ निचृद्गायत्री ।€ । १२ गायत्री छन्दः। 
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हिरण्यकेशो रज॑सो विसारेऽदिधनिवातंह्व ध्रजीमान्‌ । 
टाचिभ्राना उषसो नवेदा यद्च॑स्वतीरपस्युवो न सत्याः ।॥ १ ॥ 


४ पदार्थ- हे कुमारि ब्रह्मच्य॑यक्त कन्या लोगो ! ( रजसः ) टेदव्यं के 
{ विसारे ) स्थिरता मे ( हिरण्यकेशः ) हिरण्य सुवशंवत्‌ वा प्रकाशवत्‌ न्यायके 
प्रचार करने वाले ( धुनिः) श्रमो को. कपाने वलि ( श्रहिः) मेष के समान 

( भ्रजीमात ) शीघ्र चलने वले ( वात इवं ) वायु के तुल्य ( उषसः ) प्रातःकाल 

कै समान ( शुचिभ्राजा ) पवित्र विद्याविज्ञान से युक्त ( नवेदाः) परविद्या का 
` निषेध करते वाली विचयायुक्त ( यशस्वतीः ) उत्तम कीत्तियुक्त ( अपस्युवः ) प्रशस्त 
कम्म करनेवालीके (न) समान तुम ( सत्याः) सत्य गुण कम्मं स्वभाव वाली 

ह पशप + 
`  मावाथं--इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है) जो 
कन्या लोग चौवीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचर्यं सेवन ग्रौर जितेन्द्रिय होकर 
श्रद्ध. भ्र्थातु रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द श्रौर ज्योतिष । उपाङ्ग 
अर्थात्‌ मीमांसा, वैशेषिक, स्याय, योग, सांख्य शरोर वेदान्त तथा भ्रायुवद 
 भ्र्थात्‌ वैद्यकं विद्या भ्रादिको पठती हैँ वे सब संसारस्थ मनुष्य जातिको 
शोभा करने वाली होतीरहैँ।। १॥ 


आ तें सरपर्णा अमिनन्तँ एवैः कृष्णो नोनाव षो यदीदम्‌ । 
रिवाभिनं स्पयमानाभिरामात्पतन्ति मिहः स्तनयन्त्यथा ॥ २ ॥ 


अः 

 पदय्थं--हे विदन्‌! श्राप जैसे ( सुपर्णः ) किरणं ( आऽमिनन्त ) सब 
 भौरसेवर्षाको प्रोरणा कृरतीरहैँ ( एवैः) प्राप्त होने वे गुणोंसे सहित 
(ृष्छः) प्राक्षण करता ( वृषभः ) वषनि वाला सूर्ये ( इवम्‌ ) जल को वर्षता 
 हैवसेविद्या की (नोनाव ) प्रशसित वृष्टि क्रे तथा ( स्मयमानामिः ) सदा 
प्रसन्न वदन ( शिवाभिः ) शुभ गुण कम्मं युक्त कन्याभ्रों के साथ तत्तुल्य ब्रह्य 
` : चारियींके विवाहूके (न ) समानसुख कौ (यदि) जो ( अगात्‌ } प्राप्तहो 
` ` श्रौरजेसे ( श्रश्रा) मेष ( स्तनयन्ति) गजंते तथा ( भिहुः ) वर्षा के जल 
(आपतन्ति ) वषते हैँ वेमे विद्याको वषवितो (ते) तुभ कोक््या भ्प्राप्तहोः 
 . अर्थात्‌ सब सुख प्रप्त हों ।॥२॥ | 


भावारथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा श्रौर उपमालङ्कार है। जिन ` 


विद्वान्‌ ब्रह्मचारियों की विदुषी ब्रह्मचारिणीस्त्रीहो वे पुण सुखकोक्यो न । 
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यदीमृतस्य पय॑सा पियानो नयन्दरतस्यं पथिभी रजिष्ठैः । 
अयमा मित्रो वसुणः परिज्मा त्वचं पृञ्चन्त्युपरस्य योनौ ।। ३ 


पदाथं--( यत्‌ ) जब ( ऋतस्य ) उदक के ( पयता ) रसको (पियानः) ` | 


पीने वाला ( रजिष्ठेः ) अत्यन्त धूलियुक्त ( पथिभिः) मार्गोसे ( उपरस्य) 
मेघ के ( योनौ ) कारणल्प मण्डलम (ईम्‌ ) जल को ( नयन्‌ ) प्राप्त करता 


हमा ( श्रयंमा ) नियन्ता सूं ( मित्रः ) प्राण ( वरुणः ) उदान ग्रौर ( परिज्मा ) | 


सव श्नोर श्राने जने वाला जीव ( ऋतस्य ) सत्य कै ( त्वचम्‌ ) त्वचारूप उपरि 


भाग को ( पञ्चम्ति) सम्बन्ध करते हँ तब सवके जीवन का सम्बन्ध होता 


है. ॥.३॥ ` 


मावाध--जब काय्यं रौर कारणमें रहने बले प्राण श्रौर जलादि क 


पदार्थों के साथ जीव सम्बन्ध को प्राप्त होते हँ तव शरीरोके धारण करने / 


को समर्थदहोतेरहै ।३॥ 
अग्ने वाज॑स्य गोम॑त ईश्ञ।नः सहसो यहे । 
अस्मे हि जातवेदो महि श्रवः ॥ ४ ॥ 


पदा्थ--हे ( जातवेदः ) प्राप्त विज्ञान ( श्रग्ते ) विद्युत्‌ कै समान विद्या @ | | 


परकाशयुक्त विद्वन्‌ ( सहसः ) बलयुक्त पुरुष के. ( यहो } पत्र (गोतमः) षन से | ( 
युक्त ( वाजस्य ) श्रन्न के ( ईशानः) स्वामी अप (अस्मे) हम लोगों मे ` ति ॑ 


( महि ) बडे ( ) विद्याश्रवणको ( षैहि ) धारण कौोजिपै । ४॥ 


 भवा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विद्रान्‌ 
माता ओर पिताग्रों के सन्तान होके माता पिता ग्रौरभ्राचाय्यैसे विचयाको 
शिक्षा को प्राप्त होकर बहुत श्रन्नादि एेड्वयं ग्रौर विघ्याओों कोप्राप्तहीवे ज 


` श्रन्य मनुष्यों म भी यह सब बढाव ।। ४॥। 


धानो वस्ष्कविरग्निरीरेन्यों गिरा । 


रेवदस्मभ्यं पुर्ेणीक दीदिहि॥५॥ 
पदाथं--हे ( पुर्वणीक ) बहत सेनायों से युक्त जोत जसे इन्नो से ॥ 


# | ( इ्मग्तिः ) अग्नि प्रकाशमान होता है वसे ( इन्धानः ) प्रकासमान (शिरा) वाणी 





से ( ईठेन्यः ) स्तुति करने योग्य ( बभुः ) सुख मे बसाने वाला ग्रौर ( कविः ) सर्व ` 
शास्त्रवित्‌ होता है ( सः) सो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये (रेवत्‌ ) बहुत घन . 
करते वाला सब विद्या के श्रवण को ( दीदिहि ) प्रकाित करे ॥ ५॥ | 
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¢ मावा्थं--इस सन्त्र मे वाचकरलुप्तोपमालङ्कार हे । पूवे मन्त्रसे (श्रवः) 
इस पद की अनुवृत्ति आती है । जैसे विजुली प्रसिद्ध पावक सूयं श्रग्नि सब 
मत्तिमान्‌ द्रव्य को प्रकाश करता है वसे सवेविद्यावित्सत्पुरूष सब विद्या का 
. म्रकाश करतादहै।।५॥ | 
 क्षपी राजन्तुत त्मनाग्ने वस्तोरतौ षसः । 


स तिग्पजम्भ रक्षसो दह भ्रति । ६ ॥ 


पदाथं--हे ( तिग्मजम्भ ) तीव्र मूख से बोलने हारे ( श्रण्ने) विदन्‌ 
( राजन्‌ ) न्याय विनय से प्रकरामान तु ( त्मना) अपने प्रात्मा से जसे सूयं 
(क्षः ) रात्रियोंको निवतं करके ( सः) वहु ( वस्तोः) दिन (उत) प्रौर 
|  { उषसः) प्रभातों को विद्यमान करता है वसे घामिक सज्जनो मे विद्याश्रौर विनय | 
काप्रकाडकर (उत) गौर ( रक्षतः ) दष्टाच्रारियों को. ( प्रतिदह्‌ ) प्रत्यक्ष 
दग्ध कर॥६॥ 
9 भावाथे--इस सन्त्र मेँ वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सविता निकट 
: प्राप्त जगत्‌ को प्रकाशित करं वृष्टि करके सव जगद्‌ की रक्षा श्रौर भ्नन्ध- 
 कार्‌क्रानिवारण करताहै वसे सज्जन राजा लोगधा्मिकों कौ रक्षा कर 
 . दृष्टोकं दण्डसेराज्यकी रक्षाकरं ॥६॥. 
अवा नो अग्न उतिभिंगायत्रस्य परभमणि । विष्वा धीषु वन्य ॥७॥ 


५ पदा्थं--हे ( वन्य ) प्रभिवादन ओर प्रशंसा करने योग्य ( अग्ने ) विज्ञान 
स्वल्प सभाध्यक्न आप ( ऊततीमिः) रक्षण प्रादि से ( गायत्रस्य }) गायत्री के 

प्रगाथ वा आनन्दकारक व्यवहार का ( प्रभर्मणि ) अच्छी प्रकार राज्यादि का 
धारणहो जिस्म उक्त तथा ( विषवासु ) सव ( प्रज्ञासु) बुद्धियोमें (नः) हम 

लोगो की ( अव) रक्षा कीजिये । ७॥ | 

१. भावाथ--सव मनुष्यो को चाहिये कि जो सभाध्यक्षं विद्वान्‌ हमारी 

 बुद्धिको बृद्धकरतादहैउसका सत्कतारकरे।॥७।॥ 

आनो अग्ने रयि मर सत्रासाहं वरे्यम्‌ । विश्वासु ष्टस्म्‌ ॥८॥ 


 पदाथ--है (अने) दानदेनेवा दिलाने वाले. समाध्यक्ष आप (नः) 

हम लोगौके लिये ( विष्वासु ) सव. ( पृत्घु) सेनाप्नों मे ( सत्रासाहम्‌ ) सत्य 

का सहन करते हँ जिप्र से उस ( वरेण्यस्‌ ) प्रच्छेगुणब्नौर स्वभाव होने का हेतु ` 

{ इष्ट्रम्‌ ) शवरप्रोके दुःख [से] तरने योग्य ( रथिम्‌ ) अच्छे दरव्यसमूह को 

 .( जाभर ) श्रच्छी प्रकार धारणकीजियि॥ ल ` 1 
भावाथ मनुष्यो को सभाध्यक् प्रादि के आश्रय श्रौर अग्न्यादि 

थ के विज्ञान के विना सपरं सुख प्राप्त कमी नहींहो सकता ॥ ८ ।॥ ` 
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0100000 । 


आ नौ अग्ने सुचेतुना रयि विष्वायुंपोपसम्‌ । मादीकं घंहि जीवतत ॥९।॥ ` 


पदाथे--हे ( श्रग्ते ) विज्ञान श्रौर सुखके देने वाले विद्वान्‌ श्राप (नः) 


हमारे ( जीवसे ) जीवन के लिथे ( सुचेतुना ) ्रच्छे विज्ञानसे युक्त ( विष्वायु- 
पोषसम्‌ ) सम्पूरणं प्रवस्थ। मेँ पुष्टि करने ( माडीकम्‌ ) सुखो के सिद्ध करने वाले 


(स्थम्‌ ) धनको ( भ्राधेहि ) सव प्रकार धारण कीजिये ।॥ &॥ 


मवथे- मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्वान्‌ विज्ञान 
प्रौर धन को देके पूणं आयु भोगने के लिये विद्या धनकोदेताहै ।&। 


भर पूतास्तिम्म्ञोचिषे वाचौ गोतमाग्नये । भर॑स्र सुम्नयुगिरः; ॥१०॥ 


पदाथं--हे ( गोतम ) अत्यन्त स्तुति ओ्रौर { चुम्नयुः) सुखे कौ इच्छा 


करने वाले विद्वान्‌ तु ( तिग्मलोचिषे) तीक्ष्ण वुद्धि प्रकाश वाले ( श्रण्नये ) विज्ञान 


रूप ग्रौर विज्ञान वाले विद्रान्‌ के लिये ( पूताः) पवित्र करने वाली ({ गिरः) 
विद्याकी शिक्षा ओर उपदेशसे युक्त वाशियोको धारण करते हँ उन ( वाचः) 
वशियों को ( भ्रभरस्व ) सव प्रकार धारण कर! १०॥ 


भावाथं-जिस कारण परमेदवर ्रौर परमविद्रान्‌ कैविना कोई | 
दूसरा सत्यविद्या कै प्रकाल करने को समथं नहीं हेता इसलिये ईइवरम्नौर 


विद्वान्‌ की सदा सेवा करनी चाह्यि । १० ॥ 


यो नौ अभ्नेऽभिदसत्यन्ति दरे पदीष्ट सः । अस्माकमिदरये अव ॥१९॥ बि 





पदाथ--हे ( अग्ने ) विज्ञान देने वले (यः) जौ विद्वान्‌ आप (अन्ति) ` शि 


समीप ओर ( दरे ) दूर (नः) हमारे लिये ( श्रभिदासति ) अभीष्ट व्तुश्रोको ( 
देते ओर ( पदीष्ट ) प्राप्त होते हो (सः) सो भ्राप ( अस्माकम्‌ ) हमारी (इत्‌) श 


ही ( वृधे ) वृद्धि करने वे ( भव } हूजिये ।\ ११ ॥ . 


भावाथं--मनुष्यो को उस ईद्वर कौ सेवा प्रवद्य करनी क्यो नही 
तथा.-जोः. `. 


| 


चाहिये किजो बाहर भीतर सवत्र व्यापक हके ज्ञान देता 
विद्वान्‌ दूर वां समीप स्थित हके सत्य उपदेश से विद्या देता है ।। ११ 


 सद्राक्षो विचंषणिरण्नी रक्षसि सेधति । दतां गृणीत उक्थ्यः ९२ बि 


[ , भ 


[ि पद्मथे-हे विदन्‌ ! जसे ( उक्थ्यः ) स्तुति करने योग्य ( सह्राक्षः ). ` 
 श्रसंख्य नेतो की सामथ्यं से युक्त ( विचकेणिः ) साक्षात्‌ देखने वाला ( होता ) श्रच्छे ` 

अच्छे विदाश्रादि पदार्थो को देने वाला ( श्रग्निः ) परमेदवर (रक्षांसि) दुष्ट 

 करमवा दृष्ट कर्मं वल प्राणियों को ( सेधति ) दूर श्रौरवेदोंका ( गृणीते ) उपदे 
| कर्ताहं वैसेतू ॥ ¢. 


हो । १२ 
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भावार्थ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै । परमेश्वर वा 

विद्वान्‌ जिनकर्मोकेकरने कौ आज्ञा देवे उन को करोभ्रौर जिनका 

निषेधकरेउनको छोड दो ।॥ १२॥ 

इस सूक्तमेंश्रग्ि ईदवर ग्रौर विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन होने से 
इसके अथं की पूर्वं सूक्ता्थं के साथ सद्धति समञ्चनी चाहिये ॥ 





यह उन्नासीवां सुक्त समाप्त हुंमा ॥ 


राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १।११ निचुदास्तारपड कितः । ५।६ 
 ॥&६। १०॥ १३। १४ विराद्पङ्क्तिर्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २--४। ७। १२। 
१५ भुरिग्‌ ब्रहती । ठ ! १६ ब्रहुतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


इत्या हि सोम इन्पद बह्मा चकार वनम्‌ । 
शविष्ठ वजजित्नोज॑सा पृथिव्या निः शंशा अहिमचैमतुं स्वराञ्य्॑‌ ॥ १॥ 


| पदार्थ--हे ( क्चविष्ठ ) बलयुक्तं ( वचित ) शस्त्रास्त्रविद्या से सम्पन्न सभा- 
पति जैसे सूर्यं ( अहिम्‌ ) मेव को जैसे (बया ) चारों वेद के जानने वाला 
( ग्रोजसा ) अपते पराक्रमसे ( पृथिव्याः ) विस्तृत भूमि के मध्य ( मंदे) प्रानन्द 
 श्रौर ( सौभे ) एेश्वयं की प्राप्ति कराने वले में ( स्वराज्यम्‌ }) अपने राज्यकी 
( अन्वचंन्‌ ) अनुकूलतासे सत्कार करता हुआ ({ इत्था ) इस दहेतु से ( वधेनम्‌ ) 
 बदृतीको ( चकार) करेवंसेही तु सव अन्यायाचरणोंको (इतु) (हि) दही 
( निद्श्शाः ) दूर करदे) १॥ 
|  भावार्थ-मनुष्यों को चाहिये किं चक्रवत्तिराज्य की सामग्री इकदटरी 
केर श्रौर उस कौ रक्षा करके विद्या ओर पुख की निरन्तर बृद्धि 
कर 1 १11... | 
स लामदद्षषा मदः सोमः श्येनाभृतः सुतः। 
 येनां ह्रं निरद्भ्यो नघन्थं व्िन्नोनसाचन्ननु खरार्ज्यम्‌ ॥ 


. षदाथ--हे ( वच्िन्‌ ) रस्त्र प्रौर अस्तरोकीविद्या को धारणकरनेवाके ॥ 
ओर सभाद्यध्यक्न (येन } जिस न्याय वषनि श्रौरमदकरनेवालेजो करिबाजपक्षी 
कै समान भार दन निषे हृए मदा क समूचे तु (भ्नोजसा) = 
 श्रन्वचंनु ) रिक्षानुकूल क्थिहुएजैसे ` 
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सूयं ( श्रद्भ्यः } जलों से श्रलग कर ( वृत्रम्‌ ) जल को स्वीकार अथात्‌ पत्थरसा 
कठिन करते हुए मेव को निरन्तर छिन्न -भिन्न करता है वैसे प्रजा से ्रलग कर प्रजा { 
|  भुख कोस्वीकार करते हुए श्रु को ( निजघन्थ ) चछिन्न-मिन्न करतेहो (सः) 
| वह॒ ( वृषा, मदः, व्येनाभृतः, युतः ) उक्त गुण वाला ( सोमः) पदार्थोका समूहं 
( त्वा ) तुको ( अमदत्‌ ) भ्रानन्दित करवे ।॥ २॥ 


मावा्थ--इस मत्त मे लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये किं ` 
जिन पदाथ श्रौर कामों से प्रजा प्रसन्नहो उनसे प्रजा की उन्नति करें 
ओर रानरुप्रो को निनृत्त करके धमेयुक्त राज्य कौ नित्य प्रशंसा केरे । 


म्ूह्यभीदि धृष्णुहि न ते वजो नि यंसते । 
इन्द्र नम्णं हि ते शवो हनो त्रं जयां अपोऽचननतुं सखराज्य॑म्‌। >३॥ 


पदा्थं- हे ( इन्द्र ) परम सुखकारक जंसे सूयंका ( व्रः) किरणसमूह कि 
{ वृत्रम्‌ ) मेव को ( हनः) मारता श्रौर ( जपः) जलो को ( निंसते ) नियममे 
रखता है । वैसेजो (ते) श्रापकेशच्रहँ उन शवरुश्नो का हनन करके ( स्वराज्यम्‌) | 
अपने राज्य का ( श्रव्वर्चन्‌ ) सत्कार करता हप्र ( हि ) निर्वयक्रे (नृम्णम्‌) श 
धनको ( प्रेहि) प्रप्तहो ( खवः) बलको ( ्रभीहि) चारोंओरसेव्ढाशरीर श 
श्रौर श्रात्माके बलसे ( चृष्णुहि ) टीठहो तथा ( जयाः ) जीतको प्रप्तहौईइस श 
प्रकार करते हृए (ते) आपका पराजय (न) नदहोगा।३॥ 1 
 भवार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। जो राजपुरष 
सू्यप्रकराश के तुल्य प्रसिद्ध कौत्तिवचेहैंवे राज्यकेटेक्व्यके भोगने हारे 
| , ते है। ३: ८ 
निरि भूम्या अधिं त्रं जघन्थ निदिवः। 


खजा मरुखतीरवं जीवधन्या इमा अपोऽचेन्नतुं स्वराज्यम्‌ ।॥ ४ ॥ 











पदार्थ-- हे ( इन्द्र ) परमैरवयं के देने हारे! तु जैसे सूर्यं ( वुत्रम्‌ ) मेघ ~ 
` क्राताडन कर ( भरुम्याः ) पृथिवीके ( प्रवि ) उपर ( इमाः) ये ( जीवधन्याः) 
 जीवोंमें घनादिकी सिद्धि यें हितकारक ( मरुत्वतीः) मनुष्यादि प्रजाके व्यवहारो 
 कोसिद्धकरने वाले ( श्रपः) जलो को ( निनेवन्य ) नित्य पृथिवीमेपहूवातादहै ` 
भौर (दिवः) प्रकासोंको प्रकट करतादहै वेषे ्र्घमियों को दण्डदे धर्माचार का | 
भ्रकाशकर ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने रज्य का (अन्वचन्‌ ) यथायोग्य सत्कार करता 
हआ प्रजालासन कियाकरश्रौर नानाप्रकार के सुखोंको ( निरवघुन ) निरन्तर 
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भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जो राज्यकरनेकी 
इच्छा करे वह विद्या, धमं ग्रौर विशेषनीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा 
होकर सव प्रजाश्रों मे पिताके समान वते। ४) | 


इन्द्रौ एवस्य दोधतः सानुं वरण हीखितः । 
अभिक्रम्याव॑जिष्नतेऽपः सर्माय चोदयन्न्ैमलु स्वराज्यम्‌ ।। ५ ।। 


पसर्थ--हे विदन्‌ ! जैसे ( इनः ) सूय ( वज्रेण ) किरणो से ( वृत्रस्य ) 
मेव के ( श्रपः } जलोंको ( श्रभिक्रम्य ) आक्रमण करके ( सानुम्‌ ) मेघके शिखरो 


1 कौ छेदन करता है वैसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का ( ग्रन्वचन्‌ ) सत्कार करता 














भ्रा रजा ( जिघ्नते ) हनन करने वलि ( सर्माय ) प्राप्त हृएशन्रुके पराजयके 

: लिये ग्रपनी सेनाश्रंको ( चोदयत ) प्रेरणा करता हु्रा ( दोधतः) क्रूढ श्रु के 

` बलके अक्रमण सेसेनाको चिन्न मिनन करके ( हीचितः) प्रजाओं से श्रनादर 
क्ये प्राप्त हेता हुआ शत्रु परक्रोधकौ (अव) कर ।॥५॥ # 


| भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है । जो सूर्यं के समान 
भ्रविद्यान्वकार को हुडा विद्या का प्रकाश कर दुष्टों कोदण्ड प्रौर धर्मा 
 स्माश्रोंकासत्कारकरतेहैंवे विद्वानों मे सत्कारकोप्राप्तहुतेरहैं।।५॥ 


अधि सानो नि घ्नते वज्रेण रतपवेणा । 
= मन्दान इनदरो अन्ध॑सः ससिभ्यो गातुमिच्छत्यचननतुं स्वराज्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


५ पदाथं-हे राजन्‌ ! जसे ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ अग्नि ( शत्तपवंखा ) भ्रसंख्यात 
अच्छे जच्छे कर्मोसे युक्त ( बच्रोण ) अपने किरणों सेमेधके ( सानावधि ) 

अवयवो पर प्रहर करता हा ( निजिध्नते } प्रकाशको रोकसे वलि मेघकेलिये 
| सदैव प्रतिकूल रहता है वैसे ही जो श्राप ( गातुम्‌ }) उत्तम रीति से िक्षायुक्त वाणी 
कीं ( इच्छति, इच्छाकरते हसो ( सलिभ्यः ) मित्रौ के लिये ( मन्दानः ) आनन्द 

 . ` बहति हृए श्रौर { स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्यका ( श्रन्वर्चचु } सत्कार करते हृए | 
` ( अन्धसः) म्रन्नके दातादहं। ६ ॥ 


= 


का उपकार करने वालासूयं है वं 


मावा्थ--इस मन्त्र भे दलेषलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे सव जगत्‌ ` 
से ही सभाध्यक्ष ्रादिकोभमीदयेना ` 
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| ( अन्वचनु ) सत्कार करता हा 
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इद्र तभ्यमिदद्विवोऽवंत्तं दचन्वीर्यम्‌ । ~ “1 
यद्ध त्यं मायिनं मृगं तमु तवं माययांवधीरचैन्नचुं खराज्य॑म्‌ ।॥७॥ 
पदाथे- हे ( अद्रिवः ) मेष दिलरवत्‌ पर्वतादि युक्त स्वराव्यसे सुभूषित ` 


( वच्िवु ) अयुतम राश्वास्नो से गुक्त ( इन्द ) सभे ! ( यत्‌) जिषे | 
( त्यम्‌ ) उस ( मायिनम्‌ ) कपटी ( गन्‌ ) मग के तुल्य पदाथ भोगने*वाटे क्ले ( | 


( मायया ) बुद्धिसे ( ह ) निश्चय करके ( श्रवधीः }) हनन करता है (दिवः). ४ 
सूर्यं के समान ( श्रनुत्तम्‌ } स्वाधीन परुषां ते ग्रहण कयि हृए ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम 


को ग्रहण करके ( स्वराज्यम्‌ ) प्रपने रान्यका ( श्रन्वच॑न्‌ ) सत्कार करता हा 
( तम्र ) उसी दुष्ट को दण्ड देता है उस ( तुभ्यमित्‌ ) तेरे ही लिये उत्तम उत्तमधन . 
ह्म लोग देवे ।। ७ ॥ 1 

 मावाथे-जोप्रजाकी रक्षा के लिये सूयं के समानशषरीरग्नौर 


आत्मा तथा स्यायविद्याग्रंका प्रकाश्च करके कपट्थिों कोदण्ड देतेहैवे 


राज्यके बढ्ानेश्रौरकरोंको प्राप्त होनेमे समथं दहते ट । ७।। 
षि ते वज्रांसोऽअस्थिरन्नवति नाग्याइअनु । 


महत्त इन्र वीर बाह्ोस्ते वलं हितमर्थनतं स्वराज्यम्‌ ॥८॥ 


पदाथे- टे ( इन्द्र) ¦ जो (ते) तेरे ( बच्रासः ) शस्तरास्त्रयुक्त दृढतरं ध ॥ 


क | सेना ( नवतिम्‌ ) नव्वे ( नाव्याः ) तारे वाली नौकाग्रों को ( अनुव्यस्थिरवुं) ` 
= श्नुक्रूलतासे व्यवस्थित करतेहँ भौर जो (ते) तेरे ( बाह्लीः) भुजान मे 


( महत्‌ ) बडा ( वीर्थम्‌ ) पराक्रम ओर (ते) तेरे मुलाश्रोंमें (बलम्‌) बल ` 


 ( हितम्‌ ) स्थित है उससे ( स्वराज्यम्‌ ) भ्रपने राज्य का ( भ्रन्वचच्र्‌ ) यथावत्‌ 
सत्कार करता हुआ राज्यलक्ष्मीकोतु प्राप्तहो)।८॥ | ^: 


भावाथं-- जो विद्वान्‌ राज्य के बढाने की इच्छाकरेवे बडी श्रग्नि- 


यन्त्र से चलाने योग्य नौकाश्रों को बनाकर द्वीप द्वीपान्तरोमेजाग्राके 
व्यवहार से धनभ्रादिकेलाभोंकोबढ़ाके श्रपने राज्यको धन धान्य सं ॥ 
।  सुभूषित करें ॥ ८ ॥ ध 


सहसरं साकभचत परिं ष्टोभत विशतिः। 
शतैनमन्व॑नोनवुरिनद्राय बरह्मोचतमचेननसुं खराज्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सभाध्यक्ष ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्यका 7 
तं है (एनम्‌ ) उसका ब्राश्रय करके 
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उस श्नपते राज्य को सव प्रकार से अधर्माचारण से ( परिष्योभत ) रोको ( साकम) 
परस्पर भिल के ( सहम्‌ ) अकंख्यात गुणों तै युक्त पुरूषो से स हित ( श्रचंत ) 
 : सत्कार करो) जित को ( विक्णतिः) दीष ( ता ) सैक्डे (अनु ) भ्रनुद्लतासे 
` ( जनोनक्रुः ) स्तुत्ति करोजो ( उद्यतशरु ) प्रसिद्ध ( ब्रह्म ) वेद वाश्रनन को 
{र्च्‌ ) सत्कार करता हमा वत्तताहै उस ( इद्राय }) अधिक सम्पत्‌ वले 
 सभाव्यक्ष के लिये श्रनूकरूल हो के स्तुति करो ॥ ९ ॥ 
~:  भावार्ण--मनुष्योंको विरोधके विना छोड़ परस्पर सुख कभी नहीं 
होता । मनुष्यों को उचितदहै कि विद्या तथा उत्तम सुख से रहित भ्रौर 
निन्दित मनुष्य को समभाध्यक्ष ग्रादि का अधिकार कभी नदेवे। € ॥। 
इन्द्रौ एवस्य तविषीं निरहन्त्स्दसा सहः 
महत्तदस्य पस्य एं जघन्वाँ अखजदचेनलु सखराज्य॑म्‌ ॥ १०॥ 
| पदा्थं-जो ( इन्द्रः ) सभाध्यक्न विचयुतुरूय सुर्यं ( वृत्रम्‌ } मेवं को नष्ट 
` करने के समान शत्रु को ( जघन्वान्‌ }) मारता हृश्रा निरन्तर हनन करता है तथा 
जो ( सहसा ) वल से सूं जैसे ( वृत्रस्य ) मेषकेवलको वैसे शत्रु के ( तवि- 
 घषीम्‌ ) बल को ( निरहव्‌ ) निरन्तर हनन करता. भौर ( स्वराज्यम्‌ ) अपने 
 रज्यका( श्रन्वरचत् ) सत्कार करता हुभ्रा सुख को ( श्रषृजत्‌ ) उत्पन्न करता ह 
{त्त्‌ ) वदी ( श्रस्य ) इस का { महत्‌ ) वड़ा ( पँस्यम्‌ ) पुरुषार्थरूप वल के 
( सहः ) सहन कादहेतु दै । १०॥ | 
भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जपे सुय्यं अत्य 
बल म्रौर तेजसे सवका भ्राकषेण श्रीर्‌ प्रकाश करता है वैसे सभाध्यक्ष 
` ओआदिको भी उचित है कि भ्रपने अत्यन्त वलसे शुभ गणो के प्राक्षण 
 ओौरन्यायके प्रकाश से राज्य की शिक्षा करं ॥ १०॥। 


इमे चित्तव मन्यव वेपते भियसा मही । ५ 
यदिन्द्र वजिनोजसा शरं मरवा अवंधीरचन्नतु स्वराज्यम्‌ ।\११॥। 


५ ४ सभाध्यक्ष राजन्‌ ( यत्‌ } जिस ( तव )प्रापके (. श्रोजक्ता ) सेनाके बल से 


ध उन के समानजो श्राप ( भियसा ) भयबल से ( मन्यवे ). क्रोध की कान्ति के ` 





पदाथं--हे ( वचित ) शस्त्रविद्या को ठीक ठीक जानने वाले (इन्ध) 


` जते सूर्यं के जककर्षण ग्रौर ताडन से ( इमे ) ये ( मही ) लोक ( वेपेते ) कंपते है ` 
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( अर्च॑न्‌ ) सत्कार करता ह चित्‌ ) ओर शत्रु कों ( श्रवधीः) मारा 
कर । ११॥ 
भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। जसे सभाप्रबन्धके 
होने से सुखपूर्वैक प्रजा के मनुष्य अच्छे मागं मे चलते चलत है वैसे ही सूर्यं 


के आकषण से सत भूगोल दुध्र उधर वलते पिरवे ॐ । जैसे सुं ध को 


वरसाके सव प्रजा का पालन करता है वैसे सभा श्रौर सभापतिञआदिकोभी 
चाहिये कि श्र भ्रौर भ्नन्याय का नाद करके विद्या ग्रौर न्यायके प्रचार से 


नजा का पालन कर || ११॥ 


न वेपसा न तन्यतेन्द्रं वृत्रो वि बीभयत्‌ । 


अभ्वं षन्‌. जयस्तः सदसतशरष्टिरायताचेन्ननु खवराज्य॑म्‌ ॥ १२॥ 


पदाथं--हे समापते ! ( स्वराज्यमन्वर्चत्रु ) श्रपने राज्य का सत्कार करतादहूम्रा ` 


नु जेसे ( वृत्रः ) मेष ( वेपसा) वेग से (इन्म्‌ ) सूर्यं को (न विबीमयत्‌ ) 
भध प्राप्त नहीं करा सकता भ्रौर उस मेवने प्रक्राग की हूर ( तन्यता ) विजुली 


 सेभीभयको(न) नहीं दे सक्ता ( एनम्‌ ) इस मेघ के ऊपर सूर्वप्रेरित 


( सहस्रमृष्टिः } सहल प्रकार के दाह से युक्त ( आयसः) लोहा के शस्व वां 


|  आग्नेयाप्तर के तुल्य ( वचरः ) व्रह्प किरण ( श्रभ्यायत } चारों ग्रोर से प्राप्तं 
होता वैसे शत्रुओं पर श्राप हृजिये ॥ १२॥ ` ५ 
भावाथ--इस मन्त्रम दलेषालङ्कार है जसे मेव श्रादिसूय्यंकोनहीं 

जीत सक्ते वेसेहीरात्रु भी धर्मात्मा, सभा श्रौर सभापति का तिरस्कार 
कभी नहीं कर सकते । १२॥ ह 
 यदृष्टन तवं चाश्ञनि वेण समयोधयः । ` ध 
अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि तै बद्बधे शवोऽचन्ननुं स्वराज्यम्‌ ॥१३॥ 
| पदा्थं--हे ( इन्द्र ) परमेश्वय्यं युक्त समेश ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य, | 
| क्रा ( अन्वचेन्‌ ) सत्कार करताहुश्रा त्रु ( यत्‌ ) जसे ( दिवि) प्राक्च में सूथ्यं 
।  !{ श्रश्ननिम्‌ ) बिजुली का प्रहार करके ( वृत्रम्‌ ) कुटिल ( श्रिम्‌ ) मेष का 
{बद्बधे ) हनन करता है वैसे ( वज्रेण ) शस्त्रास्त्र से सहित ्रपनीसेनाओं का ` 
| शत्रुर के साथ ( समयोधयः) ग्रच्छे प्रकार युद्ध करा शत्रुं को ( निघातः) 
~ मारने वाले ( तव) ग्रापके ( शवः) बल म्र्थात्‌ सेनाका विजय हो इस प्रकार 
चत्तेमान करने हारे (ते) अपका( च) यञ्च बढ़ेगा ।॥ १३ ॥ 1 


भावाथे--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जते सूय्यं अपने 
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५ ६ बहुत से किरणो से विजुली प्रौर मेघ का परस्पर युद्ध करता है वैसे ही 
सेनापति भ्राग्नेय श्रादि अस्त्रयक्त सेना को शत्रुसेना के साथ यु 7 रावे । 

 “ इस प्रकारके सेनापति का कभी पराजय नहीं हौ सकता ।\ १३ ॥ 

 अभिष्ने तं अद्रिवोयत्‌ स्था जग॑च्च रेजते । 


` खषा चित्तव मन्यव ईन वेविज्यते सियाचन्ननु स्वराञ्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
1 ~ पदार्थे ग्रद्रिवः } बहुमेघयुक्त सूय के समान (इन्ध) परमरवय 
युक्त सभाघ्यक्च (यत्‌ ) जव ( ते) आय के ( अभिष्टने ) सवथा उत्तम न्यायकृक्त | 
व्यवहारमें (स्थाः) स्थावर ( जगच्च ) ओर जङ्खम ( जते ) कम्पायमान 
होता है तथा जो ( त्वष्टा ) शत्रुच्छेदक सेनापति दै ( ) उस के ( मस्यवे ) 
 क्रोघ के लिये ( भियाचित्‌ ) भयते भी ( वेविञ्यते ) उद्विग्न होता है तब श्राप | 
।  ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य का ( अन्वचेव्‌ ) सत्कार करते हृए सुखी हौ 
1 । । र सकते है \। १४ ॥ | ५, 
मावा --इस मत्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ार दे । मनुष्यो को चाहिये 


श्रपनी ग्रपनी कक्षा मे यथावत्‌ भ्रमण करते ह वैसे ही सभासेप्रज्ञासन कयि 
राज्यके संयोग से सव मनुष्यादि प्राणि धमे के साथ पने शपे व्यवहार मे 
वत्तं के सन्मां में श्नुक्कलता से गमनागमन करते हँ ॥ १४॥। 


नदि च यादधीमसीन्द्रं को वीया परः । 
 तस्मिननुम्णमुत करतुं देवा ओजांसि सन्द॑धुरचनननु स्वराज्यम्‌ ॥१५ 


` पद्ा्थ--जो ( परः ) उत्तमगुणश्तं राजा ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्यका 
( अन्वर्‌ ) अनूष्रूलता से सत्कार कसा हा वत्तंता है जिस राज्य में ( देवाः ) 
दिव्यगुणयुकत विद्वान्‌ लोग ( नृम्णम्‌ ) धन कौ ( क्रतुम्‌ ) श्रौर बुद्धिवा पृरुषाथंको 
(उत) श्नौर भौ ( ओजांसि ) शरीर आत्मा ओर मन के पराक्रमो को ( संदधुः ) 
चारण करते हँ तथा जिस परमेश्वर को प्राप्त होकर हम लोम ( वीर्य्य ) विद्या 
श्रादि वीर्यो को{( श्रधीमसि ) प्राप्त होवें उस ( इन्द्रम्‌ } अनन्तपराक्रमी जगदीश्वर 
वा पुणे वीय्यं युक्त राज को प्राप्त होकर ( कः ) कौन मनुष्य घन को (तु) शीघ्र 
 ( नहि ) ( यात्‌ ) प्राप्त हौ उस राज्य मे कौन पुरुष धन को तथा बुद्धि वा पुरुषा 


वा बलोंको शीघ्र नहीं धारण करता ॥ १५ ॥ 






































( कि जैसे सूयं के योगसे प्राण धारी जपने श्रपने कमं मे वत्तते प्रर सब भूगोल. ` । 


वाय--कोई मी मनुष्य परमेश्वर वा परम विद्धान्‌ की प्राप्ति के - 
द्या ओर रेष्ठ सामथ्यं को नही प्राप्त हो सकता दस हेतु से 








इनदरो मदाय वाटे शव॑से व्हा नृभिः। 
तमिन्महतस्वाजिषुतेमभं हवामहे स ब 
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यामर्थव मनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमत्न॑त | 
तस्मिन्‌ ब्रह्मणि परवेथेन्द्रं उक्था समग्पताचेन्नुं स्वराज्यम्‌ । १६ 


 पदा्थ- मनुष्यो ! तुम लोग जंसे ( स्वराज्यस्‌ ) अपने राज्य की उन्नति ५ 


से सबक्रा { भ्रन्वचंन्‌ ) सत्कार करता हभ ( दध्यहः ) उत्तम गुणों को प्राप्त होने 


 चाला ( श्र्र्वा ) हिसा भ्रादि दोषरहिति ( पिता) वेद का प्रवक्ता ्रध्यापक वा 


( सनुः ) विज्ञान वाला मनुष्यये ( याभ्रू ) जिस ( धियम्‌ ) यभ विद्याभ्रादि गुण 


क्रियाके घारण करने वाली बुद्धि को प्राप्त होकर जिस व्यवहारमें सुखोंको 


( अत्नत ) विस्तार करतें वेसे इसको प्राप्त होकर ( तस्मि ) उस व्यवहार में 


 खखों का विस्तार करो श्रौर जिस ( इन्दे) श्रच्छै प्रकार सेवित परमेदवर मे 
 ( पर्वेथा ) पूवं पुरुषो के तुल्य ( ब्रह्माणि ) उत्तम अन्न धन (उक्था) कहुनेयोय 
| १ होते र ( तस्मिन्‌ ) उसको सेवित कर्‌ तुम भी उनको ( समग्थत ) 8 2 


प्राप्त होध्रौ ॥ १६॥ | 
भावा्थ--दइस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेश्वर 
कौ उपासना करने वाले विद्वानों के संग प्रीतिकेसटश कर्मं करके सुन्दर 
वुद्धि उत्तम भ्नन्न धन भ्रौर वेदविया से सुलिक्षित संमाषणों को प्राप्त होकर 
उनको सब मनुष्यों के लिये देने चाहिये ।। १६ ॥ | 


| दस सूक्त मे सभा प्रादि प्रध्यक्न, सूर्य, विद्वान्‌ श्रौर ईश्वर शब्दाथ 
का वर्णेन करने से पूर्व॑सुक्त के साथ इस सूक्त के श्रथं की संगति जाननी 
चाहिये ॥ ४ 


यह्‌ ्रस्सीवां सूक्त समाप्त हुभा 1! 


राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रौ देवता । १।७।८ विराट्‌ पड्क्तिः। | 
 ३--६।६ निचुदास्तारपङ्क्तिरछन्दः । पञ्चमः स्वरः। रेभरुरिग्‌ बृहती चन्दः! 
मध्यमः स्वरः। ध ५0 4 


जेष भ नोऽविषत्‌ ॥ २ ॥ 
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`  प्थं-- हमलोग जो ( वृत्रहा) सूयं के समान ( इन्द्रः ) सेनापतिः 
( ( नृभिः ) शूरवीर नायको के साथ ( ज्रवसे ) बल ओर ( मदाय ) श्रानेन्द के लिये 
` ( वावृधे ) बढ़ता है जिस ( महत्सु ) बडे ( श्राजिषु ) संग्रामो मे ( उतापि } श्रौर । 
(अभे) छोटे संग्रामो म ( हवामहे) बुलाते भौर ( तमित्‌ ) उसी को ( ईष्‌}; 
सवभ्रकार से सेनाध्यक्ष कहते ह (सः) वह ( वजेषु) संग्राममे ( ) हम 
 सोगोंको( प्राविषत्‌ ) अ्च्छेप्रकाररक्षाकरे।१॥ | 
. भवार्थ-मनुष्यों को उचितहै करि जो पूणं विद्धान्‌ भ्रति बलिष्ठ 
धार्मिक सवका हित चाहने वाला शस्त्रास्त्र क्रिया प्रौर शिक्षा मे अतिचतुर 
शत्य ओर वीर पुरुष योद्धश्रों मे पिता के समान देशकाल के. अनुङ्गलता से 
युद्ध करने के लिये समय के अनुकल व्यवहार जानने वाला हौ उसी कोः 
सेनापति करना चाहिये श्नन्य को नहीं \॥ १॥ ५ 
असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः । व 
असिं दृभरस्यं चिदूषषो यज॑मानाय रिक्षसि सुन्वते भूरिं ते वसुं ॥२॥। 
1 ८  ,  पदार्थ-हेवीर सेनापते! जोत ( हि) निश्चय करके ( भरि ). बहुत 
 ( सेन्यः) सेनायुक्त ( असि ) है ( भूरि ) बहुत प्रकारसे ( पराददिः ) शरमोके 
बंलको नष्ट करग्रहण करने वाला है ( द्रस्य ) छोटे ( चित्‌ ) भौर ( महतः / 
` बध बुद्ध का जीतने वाला (असि) दहै (ब्धः) बल से बह्ने वाले वीरोँको 
(शिक्षति) दिक्षा करता दै उस ( सुन्वते ) विजय की प्राप्ति करने हारे 
` ( यजमानाय ) सुखदाता कै (ते) तेरे लिए ( श्रि ) बहुत ( वघ ) घन प्राप्त 
ध नद ॥ २.11 | 
` भावा्थ-मूत्य लग जैसे सेनापतियोंसे सेना रिक्षित, पाली भ्रौर 
८ मी की जाती है वैसे सेनास्थ भृत्यो से सेनापतियों का पालन ग्रनौर उनको 
,: आनन्दे करनायोग्यहो॥२॥ .:. . 
` यदुदीरत आजयो शरष्णवे धीयते धन 


युध्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसो दधोऽस्मो इनदर वसौ दधः ।\२। 


पदाथ--हे ( इन्र ) सेनाके स्वामी ! ( थत्‌ ) ( श्राजयः ) संग्राम 





 ) र 


क्ष्व ) युक्त कर (कं 


११ ९१ 11 1100 ॥ 


(उदौरते ) उक्कृष्टता से प्रप्त हों तब ( वृष्णे ) दृदृताः के लिये ( घना ) घनो 4 
को ( धीयते ) करताहैसोतु ( मदच्युता) बड़े बलिष्ठ (हरी) षोडोंको 
रथादिमे( किसी शत्रु को ( हनः ) मार (कं) ध 
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ध द 
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` भावा्थे-जवयुद्धकरना हो तब सेनापति लोग सवारी रतघ्नी | 
(तोप) भुयुण्डी ( बंदूक ) भ्रादि शस्त्र श्राग्नेय श्रादि प्रस्तर श्नौर भोजन ` 
ग्राच्छादन प्रादि सामग्रीको पूणं करके किन्ही रदातरश्रों को मारकिन्हीं 


मित्रों का सत्कार कर युद्धादि कर्मो से धर्मात्मा जनों कां संयुक्त कर युक्ति 


से युद्ध करा के सदा विजयकोप्राप्तहयं।३\ 
कत्वा महां अनुष्वधं भीम आ वा टधे शवः । ४१) 
श्रिय ष्व उपाकयोनि सिभी हरिवान्दधे हस्तयोवेजंमायसम्‌ ॥ ८ 


 पदाथं--जो ( हरिवान्‌ ) बहुत उत्तम अश्वो से युक्त (रिष्री ) चतुरौ को. 
खलाने ( भीमः ) भ्रौर भय देने वाला { महान्‌ ) बड़ा (ष्वः) प्राप्तविद्या _ 


सेनापति ( श्वः ) बल ( भिये ) शोभा ग्रौर लक्ष्मी के अथं ( उपाक्योः ) समीप 
म प्राप्त हुई अपनी ओौर श्रु की सेना के समीप ( हस्तयोः ) हाथों मेँ (आय- | 
सम्‌ ) लोहे रादि से बनाये हए ( वच्मु ) शस्त्रसमूह को धारण करके शचरुग्रोको. | 
जीतता है वही राज्याऽधिकारी होता है। ४॥ ८ 
| भावार्थं मनुष्यों को योग्य है कि जो बुद्धिमान्‌ बड बड़ उत्तम ` ५ ४ | 

गण से युक्त शतरुश्रो को भयकर्ता सेनाग्रं का रिक्षक अत्यन्त युद्ध क्ले 
हारा पुरुष है उसको सेनापति करके ध्मसे राज्य के पालन की न्याय- 


व्यवस्था करनी चाह्यि।।४। 
आ पमो पाथिवं रजो बद्बधे रोचना दिवि। 


न त्वार्वो इन्द्र कर्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विश्वं ववक्षिथ ॥५॥ 


` पदा्थं- हे ( इन्द्र } परमैश्वर्ययुक्तं ईदवर जिसे ( कश्चन ) कोई मी 
(त्वावान्‌ ) तेरे सदश्च (नजातः) न हृप्रा ( न. जनिष्यते) न होगा ओौरनतु 

` ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( ववक्षिथ ) यथायोग्य नियममे प्राप्त करतादहै श्रौर जौ. 
 ( पार्थिवम्‌ ) प्रथिवी श्रौरञकादामें वर्तमान (रजः) परमाणु ग्रौर लोक मेः 

 ( आपप्रौ ) सव ओ्रोरसे व्याप्त हो र्हाहै( दिवि) प्रकाशरूप सूर्यादि जगत्‌ मं 

 ( रोचना ) प्रकारमान भुगोलों को ( श्रतिबद्बधे } एक दूसरे वस्तुके वषेणसे ब्द 
करता है वहु सब काउपास्यदेव है।। ५॥ क ५ 
भावा्थ--ह मनुष्यो ! श्राप लोग जिसने सब जगत्‌ कोरक्केव्याप्तं 
कररक्षित कियाद जो जन्म ओरौर उपमा से रहित जिसके तुल्य कुं भी 
वस्तु वस्तु नहीं है तो उस परमेश्वर से श्रधिक कु कंसे होवे । इसकी उपासना ' 






ग्रहण वा गणना मत करो । ५॥ ८: 




































दरव: ,  कऋष्वेदः संर १८ ०.८१ 
किष्ककवत 


यो अर्यो म्॑तैभोज॑नं हराददाति दा्युषे । 
इनद्रोऽअस्मभ्यं शिक्षतु वि भजा भूरिं ते वसु मक्षीय तव्‌ राधसः ॥*६॥ 






ध. पदार्थ-है विद्वन्‌ { (यः) जो (इच्छ) परम देश्वयं का देने हारा 
| (ज्रयः) ईष्वर (ते) तुभ ( इ्चुषे ) दाता ओर ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये 
0 (भूरि) बहुत ( वसु) धन को ( मत्तभोजनम्‌ ) वा मनुष्यों के भोजनां पदार्थं 
। कौ ( पराददाति ) देताहै उस ईवर निमित्त पदार्थो कौ भाप हम को सदा 
| ( कषिक्षतु ) दिक्षाकरो गौर (तव ) अपकरे ( राधस ) शिक्षित कार्यरूप धन का 
। ` मँ ( भक्षीय ) सेवनकरू ॥६॥ १. 
भावाथ- जो ईदवर इस जगत्‌ को रच धारण कर जीवों कोनदेता | 
 तोकरिसीकोकुछमी भोग सामग्री प्राप्तन हो सकती । जो यहं परमात्मा 
। वैद द्वारा मनुष्योंकोशिक्चानकरतातो किस्ीको विद्याकालेश्च भी प्राप्त 
नहता इससे विद्वाच्‌कोयोग्यहै कि सब के सुख के लिये विद्या का 
विस्तार करना चार्हिये।॥ ६॥ # 


मदेमदे रि नौं ददिथा गवामूुकरतुः । 
सं ग॑माय पुरू शतो भ॑या हस्त्या वसं रिश्ीहि राय आ भर्‌ ॥७॥। 


1 पदार्थ--हे विद्वान्‌ ( जुक्रतुः } सरल ज्ञान प्रौर कमयुक्त ( ददिः ) दाता 
श्राप ईदवर कीश्नाज्ञापलन ओर उपासनासे ( मदेमदे ) श्रानन्द आनन्द में ( हि) 
निर्वयसे ( नः) हमारे लिये ( उभयाहस्त्या ) दोन हाथों कौ क्रिया मे उत्तम 
`  ( पड ) बहत ( शता ) सकडह ( वसु ) तव्यो का ( शिल्लीहि ) प्रबन्ध कीजिये 
( मबाम्‌ ) किरण इच्छियां गौर पदुभ्रों के ( पथा ) समूहं कौ ( श्राभर ) चारो 

। श्रोरसे धारण कर ( रायः ) धनोंको ( संगृभाय ) सम्यक्‌ ग्रहृण कर ७॥ 
1 मावा्थ--हे मनुष्यो ! जो सब आनन्दौ का देने वाला सव साधन 
साध्य रूप पदार्थो का उत्पादक सब धनोंको देता है वही ईइद्वर हमारा 

` उपास्यहैअन्यनहीं।७। | 


 मादय॑सव सुते सचा शव॑से शुर राधे । 





विद्मा हि तवा पुरूवघ्ठम॒प कामान्त्सखज्महेऽ्था नोऽविता भ॑व ॥ ८॥ 
पदा्थं--हे (श्रुर) दष्ट दोष श्नौर श्रुगोंका निवारण करनेहारे हम ` ५ 
मे ( पृख्वसुम्‌ ) बहतो को वसानि वाचे (त्वा) प्राप 

चात्‌ ( कामान्‌ ) अपनी कामनाओंको 








उषो षु शणुदी गिरो मघवन्मातथा इव । ` 
वदा नैः सुतावतः कर्‌ आद्थयास इ्योना 


 : . . ऋगेदः मं०.१। सू०ढ्द्‌4- ४4. 
{ समज्महे ) सिद्ध करते (हि) निद्वय करके ( विद्म ) जनते भीर्हतु 
{नः ) हमारा ( भ्रविता ) रक्षक (भव) हो ओौर इस जगत्‌ मे ( सचा ) संयुक्त 





{ शवसे ) बलकारकं ( राधसे) धन के लिये ( मादयस्व ) प्रानन्द कराया ५ | | 


केर ।\८॥ | | ह 
मावाथ-- मनुष्यों को सेनापति के प्राश्रयके विना शत्रु का विजय, 
काम को सिद्धि, प्रपना रक्षण उत्तम धन बल प्रौरपरमसृखप्राप्त नहींहो | 
सक्ता । ८ ॥ क 


एते त इन्द्र जन्तवो विधं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
 अन्तहिं ख्यो जनानामर्यो वेदो अद।ुषां तेषाँ नो वेद आ भ॑र ॥९ 
` पदा्थ-- ( इन्द्र ) परमेदवर ! जिस (ते) तेरी सृष्टिमेनो (एते) 


{ जन्तवः ) जीव ( वार्थम्‌ ) स्वीकार के योग्य '( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( पुष्यन्ति) १ | 


ष्ट करते ह ( तेषाम्‌ } उन ( जनानाम्‌ ) मनुष्य मादि पराणि क ( अन्तः} 


मध्य मेँ वर्तमान ( अदाश्चुषाम्‌ ) दानादिक्मरदित मनुष्यों के (अरयः) ईश्वरतु | | 
(वेदः) जिससे सुख प्रप्त होता है उसको ( हि) निश्चय करके (ख्यः) उपदेश | 
 करताहै वहतु (नः) हमारे लिये (वेदः ) विज्ञान रूपवनका ( श्रामर ) दान | 


-कौजिये +! £ ॥ 


भावाथं- हे मनुष्यो ! जो ईरवर बाहर भीतर स्वैव व्याप्त होकर 
सब भीतर वाहर कै व्यवहारो को जानता सत्य उपदेश ओर सवजीवोके 


हित कौ इच्छा करता है उसका श्राधरय लेकर परमाथं श्रौर व्यवहार सिद्ध 
करके सुखो को तुम प्राप्त होभ्रो ।। € ॥ | ध 
इस सूक्तमें सेनापति ईदवर प्रौर सभाध्यक्षके गुणो कावणेन करने | 
ससे इस सूक्तके भ्रथंकी सङ्कति पूवं सूक्ता्थं के साथ समञ्चनी चाहिये | 


` यहं इक्यासीवां सूक्त समाप्त हृश्र॥ 


राहूगणो गोतम ऋषिः इन्द्रो देवता ! १। ४ निचृदास्तारपङ्क्तिः । २।३। 
५ विराडास्तारपङ्क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ९ विराड्‌ जगती छन्दः} निषादः 





न्न्द्रते हरी ॥ 










































४१० । ऋग्वेदः मं०१। सू० ८२॥ 
`  षदा्थ-है( इद्ध ) सेनापते! जो (ते) आपके ( हरी) घारणाऽकरषेणः | 
केलिये घोड़े वाश्रम्निश्रादि पदाथंहँउनको (चु) शीघ्र (योज) युक्तकरो - 
श्रिववाणी बोलने हारे विद्वान्‌ से ( अर्थयासे ) याच्ना कीजिये 1 हे ( मघवन्‌ ) अनच्छः 
गुणोंके प्राप्तकर वाके ( नः) हमारी ( गिरः) बाणियों को ( उपयु श्छृखहि ) 
सपीप होकर सुनिये ( भ्रातु ) पञ्चात्‌ हमारे लिये ( श्रतथाइवेत्‌ ) विपरीत आचरण 
 करनेवले जंसेही (मा) मतहो (यदा) जब हम तुमसे सुखो को याचना 

करतेहँ तवश्राप (नः) हम को ( सुनृतावतः ) सत्य वाणीयुक्त ( करः}: 
¦ |.  कीिये। १॥ 
 भावा्-मनुष्योको योग्यहैकि जैसे राजा ईहवरके सेवन [या|| 
सेनापति से वा रेनापति से पालनकी हुई सेना सुखों को प्राप्त होती है 
` जसे सभाव्यक्त प्रजा ग्रौर सेना के अ्नूङ्रुल वत्तेमान करे वैसे उनके अनुक्रुल ` 
प्रजा गौर सेनाके मनुष्यों को भ्राचरण करना चाहिये ॥ १॥ ` 


अक्षन्नमीमदन्त ह्व भिया अधूषत । 
। अस्तोषत सखभांनवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्रते हरी ॥ 


) पदाथं--हे ( इन्द्र ) सभापते ¡जो (ते) तेरे (हरी) धारण भ्राकषण 
करने हारे वाहन वाघोड़ेहँ उनकोतु हमारे लिये ( चरुयोज) सीघ्यृक्तकरह 
( स्वभानवः ) स्वप्रकाश स्यरूप सूर्यादि के तुल्य ( विप्राः } बुद्धिमान्‌ लोगो ! आप 
 ( निष्ठया ) अतिदाय नवीन ( मती) बुद्धि के सहित होके (श्रियाः) श्रिय 
 हजिये सन के लिये सव शास्त्रों की ( हि) निर्चय से ( श्रस्तोषत ) प्रशसाश्नाप 
क्रिया करिये शत्रु भौर दुःखों को ( अवाधरृषत ) छडाइये ( श्रक्षन्‌ ) विचादि शुभ- 
गणो में व्याप्त हृजिये ( श्रमीमदन्त ) अतिशय करके आनन्दित हृजिये प्रौर हमको ; ५ 
 भीरेसेहीकीजिये।।२॥ ह ॥ि क 
^ भावाथै--मनुष्योकोयोग्थ है कि श्रेष्ठ गुणकम्मंस्वभावयुक्त सव | 
प्रकार उत्तम श्राचरण करने हारे सेना श्रौर सभापति तथा सत्योपदेशक 
` आरके गृणोकौ प्रशंसा श्रौर कर्मो से नवीन नवीन विज्ञान ओर. पुरुषां 
` को वढ़ा कर सदा प्रसन्नता से आनन्दकराभोगकरं।। २॥ | 


` ससंहदौ तवा वयं मघवन्वन्दिषीमहि । (1 
` भ्र नूलं पूणवन्धुरः स्तुतो यांहि वशो अनु योजा च्िन््रते हरीं ॥३॥ 


मघवन्‌ ) परमपुजित धनयुक्त ( इन्र ) सुखप्रद! जसे ` 
दृशम्‌ ) कल्याणदष्टियक्त (त्वा ) अपको ( बन्दिषीमहि} ` 
के ( पुरंबन्धुरः ) समस्त सत्य प्रबन्ध शौर प्रेम- ॥. 








गोसे ुक्तसथमे बैठक ड निनय भरर व्यवहार भे रानन्द को 












युक्त ( स्तुतः ) प्रशंसा को प्राप्त होके श्राप जो प्रजाके श्रै उनको (तु) शीघ्र < 
( वज्ञान्‌ ) वरा करोजो (ते) प्रापके (हरीः) सूर्यं के घारणाकषणादिगुणवत्‌ 


सुरिक्षित ्रर्व हँ उन को ( अ्रनुयोज ) युक्त करो विजय के लिये ( नूनम्‌ ) निश्चय 
करके ( प्रयाहि ) अच्छे प्रकार जाया करो ।!३।। 1 


भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालडकार है जव मनुष्य स्व॒ 
के द्रष्टा परमेदवर की स्तुति करने हारे सभापति का श्राश्चय लेते ह तब.इन 
 चातरश्रोंका रीघ्र निग्रहु कर सकतेर्द।३॥। | 


सघा तं दरष॑णं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌ , 


यः पात्रं हारियोजनं प्रणमि चकिंतति योजा चन्द्रे हरी ॥४॥ 
` पाद्थं- हे ( इन्द्र ) परमविद्याघनयुक्त ( यः ) जो आप ( हारियोजनम्‌ } ८ 
अग्निबा घोड़ों से युक्त किये इस ( पूर्णम्‌ ) सब सामग्री से युक्त (पत्रम्‌ ) रक्षा 
निमित्त ( रथम्‌ ) रथ को बनाना ( चिकेतति ) जानते हो (सः) सो उसरथः 
मे ( हरी ) वेगादिगुणयुक्त घोड़ो को ( नुयोज् }) शीघ्र युक्तं कर हे (इ) . हि 


सेनापते ! जो (ते) श्राप के ( वुषणम्‌ ) शवर के सामथ्यं का नाशक ( गोविदम्‌) 


जिसने भूमि का राज्य प्राप्त हो ( तम्‌ ) उस रथ पर ( अवितिष्ठाति ) कैठे (ध) ¢ | 


वही विजय को प्राप्तवयोन होवे।४॥ 


५ -सेनापति क योग्य है कि शिक्षा बल सघ हुष्ट पुष्ट हाथी | । | 
घोड़ रथ शस्त्र ्रस्वादि सामभ्री से पण सना को प्राप्त करके शत्रश्रों को ः 


जीता करे!) ४ 
युक्तस्ते अस्त दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो । 


तेन॑ जायामुप भियां मन्दानो याहन्धसो योजा च्िन््रते हथ ॥ ५1 ` 

 पदार्थ- हे (इन्ध) सबको सख के देनेहारे ( शतक्रतो } प्रसंख्य उत्तम ` ध ८ 
वद्धि ओौर क्रियाश्रौ से युक्त (ते) श्राप के जो सुरिक्षित (हरी) बोडे हैउनको हि 
स्थमेतू ( नुयोज ) रीघ्र युक्तकर जिस (ते) तेरे रथके (एकः) एकवोड़ा ` कि 


(दक्षिणः ) दाहिने ( उत ) गौर ( सव्यः ) बाई ओर ( श्रस्तु) हो (तेन) उस | 


रथ परवैठ शतरप्रोको जीत केः( श्रियाम्‌ ) घ्रतिश्रिय (जायाम्‌ ) स्त्री कोसाथ 
बैठा { मन्दानः ) आप प्रसन्न श्रौर उस्र को प्रसन्न करता हुश्रा ( अन्धसः ) श्रन्तादि 


सामग्री के ( उपवथाहि ) समीपस्थ होके तुम दोनों शब्रुओं को जीतने के अथं जाया | | । 
करो ॥ 1 
भावा्थ--राजा को योग्य है कि श्रपनी राणी क साथ अच्छे सुशिक्षितः 




































` प्राप्त होवे । जहां जहां युद्धम वा भ्रमण के लिये जावे वहां वहां उत्तम 
कारीगरी से बनाये सुन्दर रथ मे स्त्रीके सहित स्थित हौ के ही 
¦ ५. जावि 1॥.५.॥ 
 युनञ्पिते बरह्मणा केिना हरी उप प्रया दधिषे गमेस्त्यीः । 
 उन्वां सुतासो रभ्रा अमन्दिषुः पूषण्ान्वञ्जिन्त्समु पल्यामद्‌ः ॥६।। 


पदाथ- है ( वच्िन्‌ ) उत्तम शस्त्रयुक्त सेना | जपते (ते ) तेरे 


ग्रभीष्ट स्थानों को जा जैसे बलवेगादि युक्त ( सुतासः ) सु्िक्षित ( भृत्याः ) नौकर 


` इनकोतु भी भ्रानन्त कर प्रौर ( पुषण्वान्‌ ) रादुत्रा की शवितयों को रोकने हारा 
तुः ञ्पनी ( पल्य) स्त्रीके साथ ( सममदः ) अच्छे प्रकार ्रानन्द कौ प्राप्त 
ह ५.६ ॥ 
| मावाथ-मनुष्योंको योग्य है कि जो अवादि की शिक्षा सेवा करने 
हरे श्नौर उनको सवारियों मे चलाने वाले भृव्यहों वे अच्छी रिक्षायुक्त 
हो ग्रौर श्रपनी स्त्ियादिको भी श्रपनेसे प्रसन्न रखकं आप भी उन में 


साधा करें ।९॥ 


; इस सूक्त में सेनापति श्रौर ईद्वर के गणो का वर्णन करने सं इस 
 सूक्तके ग्रथं की पूवं सूक्त के ग्रथ के साथ सद्घति समनी चाहिये ॥ | 


यहु वथासीवां सुक्त समाप्त हृश्रा (1 


| जः छन्दः । निषादः स्वरः । ६ त्रिष्टुप्छन्दः । धवतः स्वरः ॥। 
अर्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सपावीरिनद्र मत्येस्तवातिभिः | 
 तमित्पणसि वसना मधीयसा सिन्धमापो यथाभितो विचेतसः ।।१॥ 


| कि ५ क + क = द १ = स १. आ) ५ आ > ज + व 9 आ + च + +> + सदा 9 द + अ + डि 9 जा अ + ड ° दा> + ॐ 9 कड = > 9 । 


(ब्रह्मणा) श्रन्नादिसे भुक्त नौका रथे ( केशिना) सूर्यकी किरणके समान 
प्रकाशमान ( हरी ) घोड़ों को( युत्रज्मि ) जोडता हँ जिसमे वेठकेतू्‌ ( गभस्त्योः) 
 हाभोंमं घौह्ंकीरस्सीको ( दधिषे ) धारण करता है उस रथ से ( उपप्रयाहि 2 


लोगजिम (त्वा) तुक को (उ) अच्छे प्रकार ( उदभब्दिषुः ) आनन्दित करे वसे 


यथावत्‌ प्रीति करे स्वेदा युक्त होके सुपरीक्षित स्त्री श्रादिमें धमं कार्यको 


राहूगणो गोतम ऋषिः ! इन्द्रो देवता । १--र । ५ निचुञ्जगती । २ जगती न 








. 











वे अविद्वान्‌ ह इस प्रकार निश्चय से जानं 


ऋग्वेदः मं १।सू्‌०८३॥। 


से संयुक्त हों ।॥। १ ॥ | 
भावा्थ--इस मन्म उपमालङ्कार है। सेनापति श्रादि राजपुरुषो 


 कोयोग्यहैकिजोमरृत्य श्रपने श्रपने प्रधिकार केकर्मो म यथायोयन [शि 
 वत्तंउन उन को श्रच्छे प्रकार दण्डश्रौरजो न्यायके ग्रनूकरूल वत्तं उनका 
 सत्कारकररत्रश्रोकोजीतप्रजाकी रक्ञाकर पुरुषों को प्रसन्न रख्के (शि 
राजकार्यो को सिद्ध करना चाहिये कोई भी पुरुष अपराधी के योग्य दण्ड 
 श्रौर ग्रच्छ कमैकर्ता के योग्य प्रतिष्ठा कयि विना यथावत्‌ रज्यकी जि 
व्यवस्था को स्थिरकरनेको समथ नहींहो सकता इससे इस करम॑का | 


नुष्ठान सदा करना चाहिये ।} १॥ 


आपो न देवीरुप यन्ति होतिय॑मवः पश्यन्ति वित॑तं यथा रन॑ः 1 ` 
अ्चदेवासः भ णयन्ति देवयुं ब्रहयमि्यं जोषयन्ते वराईव ॥ २ ॥ 


4 पदाथे--जो ( देवासः ) विद्वान्‌ लोगमेवको (श्रपोन) जंसेजल प्रप्त क 
होते है वैसे ( देवीः) विदुषी स्तियों को ( उपयन्ति) प्रप्तहोतेदहैग्रौर (यथा) (श 
जसे ( प्राचः ) प्राचीन विद्वानों के साथ ( विततम्‌ ) विलालभौर जसे (रनः) (श 
परमाणु जादि जगत्‌ का कारण ( होत्रियम्‌ ) देनेल्ेने के योग्य (अवः) रक्षण (श 
को ( प्यन्ति) देखते हैँ ( वरा इव ) उत्तम पतिव्रता विद्वान्‌ स्त्रियों केसमान 

 ( ब्रह्यप्रियम्‌ ) वेद श्रौर ईदवर की आज्ञामें प्रसन्न ( देवयुम्‌ ) श्रपने अत्मा को ब 
विद्वान्‌ हीने की चाहनायुक्त ( प्रणयन्ति) नीतिपूवेक करते श्रौर ( जोषयन्ते) श 
इसका सेवन करते श्रौरोंकोएेसा कराते हवे निरन्तर सुखीक्योन हीं  . (शि 


 भावाथं--इस मन्व मे उपमालद्ारहै। क्सिहैतुसेविद्रानुभरौर शि 

अविदन्‌ भिन्न भिन्न काते हैँ इस का उत्तर--जो धमयुक्त चुदढध क्रियघ्रो 
 कोकरे, सवके शरीर श्रौर श्राट्मा का यथावत्‌ रक्षण करना जानं ग्मौर ॥ 

भूगर्मादि विदयाभ्रों से प्राचीन श्राप्त विद्वानों के तुल्य वेदद्वारा ईश्वरग्रणीत 
सत्यधर्म मागं काप्रचार करें) वेविद्रान्‌हैँग्रौर जो इत सें विपरीतहौं 








`|} २॥ 





॥ च 
 ( अश्वावति ) उत्तम घोड़ोसे यृक्तरथ मेंवैठके (गोषु) पृथिवी विभागौमे ® 
युद्ध के लिये ( प्रथमः ) प्रथम ( गच्छति ) जाता है उससे तुप्रना्रोको (षुप्रवीः) 
अच्छे प्रकार रक्षा कर ( तमित्‌ }) उसीको (यथा) जंते ( विचेतसः) चेतनता 
रहित जड़ ( जापः ) जलवा वायु ( श्रमितः) चारोभोरसे (सिन्धुम्‌ ) नदीको 
पराप्त होते हैँ जैसे ( भवीयसा ) अत्यन्त उत्तम (वयुना) धनसेतु प्रजाको क 
 ( पृणक्षि ) युक्त करता है वैसे ही सव प्रजा .प्रौर राजपुरुष पृरुषाथं कके रेद्वयं 









४१४  ऋग्वेदःमऽ १।सू०८३॥। 
[ति 1 11 11 110 


अधि द्रयोरधा उक्थ्यं वचं यतस्तचा मिना या संपयेतः | 
असंयत्तो तते ते कषेति पुष्यति भद्रा शक्तियेज॑मानाय सुन्वते ॥३।। 


 , पदा्थ--हे मनुष्य ! जसे (या) जो ( यतल्चा ) साघनोपसाघनयुक्त 


= वु (मसः) चारय कर चो [यतः 
 अअरनितेच्धिय भी (ते) तेरे (व्रते) सत्यभापणादि नियम पालने मे ( क्षेति) 
निवास करता है उस मेँ ( भद्रा ) कल्याण करने हारी ( शक्तिः ) सामथ्यं ( क्षेति ) 


रै ( यजमानाय ) सब को सुख के दाता के लिये निरन्तर सुख कंषैन वहं ।३॥ 
भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य 


` को उलसन्न कर विरोध द्छोड के धरमंयुक्त व्यवहार को सेवन करकं निरन्तर 
सव मनुष्यों को सत्य व्यवहार में प्रवृत्त करते हँ वे मोक्ष को प्राप्त होते 


13.11 
 आदङराः भथमं द॑धिरे वयं इद्धाग्नयः शम्या ये सुदत्या । 


व पणेः सम॑विन्दन्त भोज॑नमश्वावन्तं मोमन्तमा पद्यं नरः ॥ ४॥ 
पदार्थं -हे ( इद्धाञज्नय ) अ्रग्नि विद्या को प्रदीप्त करने हारे (ये) 
(नरः ) नायक मनुष्यो ! आप जंसे ( चुह्ृत्यया ) सृङ्कत युक्त ( शम्या ) कमं 


` (वयः ) उमर को ब्रह्मचर्यं के लिये ( श्रादधिरे ) सच प्रकार से धारण करते हवे 
 ( सर्वम्‌ ) सव ( मोजनम्‌ ) आनन्दको भोग श्रौर पालन को ( समविन्दन्त } 
उच्चे प्रकार प्राप्त होतेह ( श्रातु ) इस के अनन्तर जसे (अद्किराः ) प्राणवत्‌ 


` सहित राज्य को प्राप्त होकै प्रानन्दित हृनिये ॥ ४ ॥ 


"+ वक 9 + अ 9 आ 9 9 9 "9 म अः 4 = 5 9 @ॐ> $ ज (00 


` पनि श्रौर उपदेश करते हारे ( मिथुना) दोनों मिल. कै (इयोः ) अपना श्रौर 
पराया कल्याण करके जो ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( वचः ) वचन को 


ह ॑ वस्ती है रौर वह ( पुष्यति ) पृष्ट होता हे तब ( वते ) एर्वय्य प्राप्ति होने | 


परोपकार बुद्धि से सवके हरीर ग्रौर ्रात्माके मध्य पृष्टि मौर विद्याबल ` 


ओर ( परः ) प्रशंसनीय व्यवहार करने वारे कै उपदेश से ( प्रथमम्‌ ). पहिले ` 


ध । भिय बडा ( पशुम्‌ ) श्रपनी साता को प्राप्त हके आनन्व्ति होता है वैसे आप 
( श्रद्वावन्तम्‌ ) उत्तम घोड़ों से युक्त ( गोमन्तम्‌ ) प्रष्ठ गायम्रौर भूमि ्रादि से 


|: `: भावाये--दसः मन्त्र. मेः. वाच कलुप्तोपमालडकारहै। कोरईभी ` 
मनुष्य ब्रहमचयं से विद्या पदे बिना साङ्गोपाङ्ग विप्रो को प्राप्त होनेको, ` 

समथं नहीं हो सकते प्नौर विद्या सक्कमं के विना राज्याधिकारको प्राप्त ` 
ग्य नहीं होते उक्त प्रकार से रहित मनुष्य सत्य सुख को प्राप्त नहीं हो 








































स्वो गुलौ 
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यञेरथ॑वां मथमः; पथस्तते ततः सूर्यो" व्रतपा वेन आजनि । 
आ गा आजदुशना काव्यः सच। यमस्य जातममृतं यजामहे । ५. ॥। 


 पदा्थ--जमे ( प्रथमः ) प्रसिद्ध विद्वान्‌ ( अथर्वा ) हिसारहित ( पथः } 
-सन्मागं को ( तते ) विस्तृत करता है जसे ( वेनः) वुद्धिमान्‌ (व्रताः) सत्य | 
का पालन करने हारा सब प्रकार ( आजनि ) प्रसिद्ध होता है जैसे ( ततः) 


विस्तृत ( सूंः } सूं लोक ( गाः ) पृथिवी मे.देो को ( अजत) धारण करके / 


घुमाता है जसे ( काव्यः ) कवियों में शिक्षा को प्राप्त ( उशना ) विद्या की 


कामना करने वाला विन्‌ विद्याओंको प्राप्त होतादहै वेते हम ईलोग ( यज्ञैः) 


विद्या के पठने पढ़ाने सत्सयोगादि क्रियाओं से ( यमस्य } सव जगत्‌ के नियन्ता ` 


परमेश्वर के ( सचा) साथ ( जातम्‌ } प्रप्त हए ( ्रमृतम्‌ ) मोक्ष को 


( आयजामहे } प्राप्त होवें ।। -५॥। 
| भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य 


दैक सत्य मागं में स्थित होके सत्य क्रिया श्नौर विज्ञान से परमेदवर को [म 


जान के मोक्ष कौ इच्छा करे, वे विद्वात्‌ मुक्तिको प्राप्त हतेरहै।। ५॥। 


बर्हा यत्स्वपत्यायं ज्यतेऽकों वा उ्टोकमायोष॑ते दिवि रि 
अरवा यन्‌ वदत कर्हक्थ्य! स्तस्येदिन्द्र अभिपित्वेषु रण्यति ॥ ६ |. 


पदाथे--( यत्र } जि ( दिवि ) प्रकाशयुक्तं व्यवहार मे (क्यः) ब 
 कथनीय व्प्रवहारों में निषु प्र्ष्षनीय शिल्प कामों का कर्ता (इन्रः) परमैश्वयं 
 कोप्राप्त कराने हारा विद्धान्‌ ( भ्रभिपित्वेषु) प्रप्त होने के योग्य व्यवहारोमे (श 
{यत्‌ ) जिस. ( स्वपत्याय ) सुन्दर सन्तान के अथं (बर्हिः) विज्ञन को 
~ { बज्यते ) छोडता है ( ) पूजनीय विद्वान्‌ ( श्लोकम्‌ ) सत्यवाणी को ह 
(बा) विचारपूर्वक ( श्राघोषते ) सव प्रकार सुनातादहै ( प्रावा ) मेषके 

समान गम्भीरता से ( वदति ) बोलता है (वा) अथवा (रण्यति) उत्त ` 

उपदेशों को करता है वहां ( तस्येव ) उसी सन्तान को विद्या प्रप्तहोतीहै।।६॥ 


॥ भावाथै-- विद्वात्‌ लोगों को योग्यहै कि जसे जल चिन्न भिन्न हाकर्‌ ॥ 
आकाशम जा वहां से वर्धके सुल करता है वैते कुव्यसनों कोचिन भिन्न [हि 
। कर वि्ाको ग्रहण करके सव मनुष्यों को सुखी करं। जैसे सूयं प्रन्धकार 
, काना ओर प्रकाशकरके सवप्रारियोंको सुखी श्रौर दष्ट चोरोंको बि 
दुःखी करताहै वसे मनुष्योके श्रज्ञानका नाश विज्ञान कोप्राप्ति कराके बि 
मुखी करं । जसे मेव मर्जना कर म्नौर व्षंके दुभिन्नकोद्युडासुभिक्न 
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 करताहै वैसे ही सत्योपदे की बृष्टि से श्रध का नाश धमं के प्रकाश से 
व मनुष्यं को भ्रानन्दित किया करं ।। ६॥ 

इस सूक्त में सेनापति श्रौर उपदेशक के कर्तव्य-गुणों का वणेन करने 


^ “ज्ञश्च सक्तां की पूं सूक्ताथे के साथ सङ्खति समनी चाहिये ॥ 


।। यह्‌ उ्यासीवां सुक्त समाप्त हमा ॥। 


य राहृगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवत। । १। २-- निचृदनृष्टुष्‌ । २ विराड- 

 चुष्टुष्‌ छ्दः | गान्धारः स्वरः । ६ भुरिगुष्णिक्‌ । ७--ई€ उष्णिक छन्दः । ऋषभ 

` ` स्वरः। १०। १२॥। विराडास्तारपङ्क्तिः। १९१ ञस्तारपङ्पद्तिः । २० पङ्क्ति 
छन्दः । पञ्चमः स्वरः । १३--१५ निचृद्गायत्री्कदः षङ्जः स्वरः । १६ निचृत्वि- ` 

|  ष्टप्‌ । १७ विराटं त्रिष्ट्प्‌ । १८ त्रिष्टुप्‌ ! १९ आवी विष्टुष्‌ छन्दः । वैवतः स्वरः ।} ` 


असावि सोम॑ इन्द्र ते शविषर धृष्णवा ग॑हि । १ 
आ त्वा पृणक्त्विद्दरियं रजः सूयो न रस्ि्भिंः। १॥ 


पदाथं-हे ( धृष्णो ) प्रगल्भ ( शविष्ठ) प्रशंसित बलयुक्तं (इच) ` 
|  परमैदवयं देने हारे सत्पुरुष ( ते ) तेरे लिये जो ( सोमः ) अनेक प्रकार के रोगों | 
कोविनाश्च करनेहारी ओषधियों कासार हमने (श्रा्तावि) सिदढधक्या हैजो 

| तेरी ( इन्दियम्‌ ) इन्द्रियां को ( सयः ) सविता ( रिमिभिः ) किरणोसे ( रजः) 

लोकों काप्रकादाकरनेके (न ) तुल्य प्रका करे उसको तु ( श्रागहि) प्राप्त ह 

वह (त्वा) तुके ( श्रापृणक्तु ) बल प्रौरप्रारोग्यता से युक्त करे} १॥ 4 
( भावार्थ--इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । प्रजासेनाग्नौरपाव्शालामरों 
की समाग्रों में स्थित पुरुषोंकोयोग्यहै कि प्रच्छ प्रकार सूये के समान ^ 
तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना श्रौर पाठ्यालाभ्रों में श्रध्यक्ष करके सब प्रकार १ 
से उसका सत्कार करना चाहिये वैसे सम्यजनों कौ भी प्रतिष्ठा करनी 
चाहिये ॥ १ ॥ व 1 क 
इन्द्रमिद्धरी वहतोऽभ॑तिधृष्टशवसम्‌। 1 
ऋषाणां च स्तुतीरपं यङ्ग च मावुषाणाम्‌॥२॥ 
पदाथ--हे मनुष्यो ! दुम जिस ( श्रप्रतिधृष्टक्षदसम्‌ ) भ्रिसित अत्यन्त 
बलगुक्त ( ऋभोणाम्‌ ) वेदों के श्रथं जानने हारे की ( स्छुतीः } प्रदा को प्राप्त 
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1 00101१1 11 01111 1 1111. 11 112 
संरक्षणनाम ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) प्रजा सेना भौर सभा 
आदि एेदवयं को प्राप्त करानेवालेको (हरी) दुखहरण स्वभावश्री बल वीर्य 
नाम गरुण रूप अश्व ( उपवहतः ) प्राप्त होतेह उसको (इत्‌ ) ही सदा प्राप्त 
` हजिये ।} २॥ | 


मावाथं--जो प्रशंसा सत्कार प्रधिकारको प्राप्तहै उनके विना |, 
प्राणियों को सुख नहीं हौ सकता तथा सत्क्रिया के विना चक्रवत्ति राज्य 
ग्रादिकीप्राप्ति श्रौर रक्षण नहींहो सकते इस हेतु से सव मनुष्योको यह्‌ 


प्रनुष्ठान करना उचित है ॥२॥ 
आ तिष्ठ हहतथ यक्ताते बदह्यणा हयं 
अर्वाचीनं स्च ते मना ग्राव! कृणोत॒ वग्तनां । ३ ॥! 


१ जि म 


 पदाथे--हे ( वुच्रहुन्‌ ) मेष को सविता के समान दचरुप्रों केमारेहारे 


शूरवीर (ते) तेरे जिस ( ब्रह्मणा ) श्रन्नादिसामग्री से युक्त दिल्िवासारधिने 


चलाये हुए ( हरी ) पदार्थं को पहचान वाले जलाभ्निवा घोड़े ( युक्ता ) युक्त ` ® 
है उस ( श्र्वाचचीनम्‌ ) भूमि जलमें नीचे उपरश्रादि कोजनेवले (रथम्‌ ) स्थ कि 


मेतु ( आतिष्ठ) वेठ ( प्रावा) मेके समान { वभ्नुना ) सुन्दर मधुर वाणीम 


वक्तृत्व को ( सूक्रणोतुं ) अच्छेप्रकार कर उससे (ते) तेरा (मनः) विज्ञान ` 

 वीरोंको अच्छे प्रकार उत्साहित किया करे! ३॥ ( 

 भावथ--इस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै) सभापतियों को 

 योग्यहैकिसेनामेदोप्रकार कै ग्रधिकारी रक्खेउनमेएकसेनाकोलडवे 
` श्रौर दूसरा श्रच्छे भाषणों से योद्धाश्रों को उत्साहित करे जव युद्ध हौ तव 
सेनापति ्रच्छी प्रकार परीक्षा भ्रौर उत्साहुसे शत्र्नों के साथ सा युद्ध 

करावे कि जिससे निर्दिचत विजय हौ ग्रौर जव युद्ध वन्द हौ जाय तव उपदे- 

शक योद्धा ग्रौर सव सेवको को धर्मयुक्त कमं के उपदेश से श्रच्छे प्रकार उत्सा- ६ ॥ 
हितकरे से करने हारे मनुष्यों का कभी पराजय नहीं हो सकता 1३1} ` 


 इममिन््र सुतं पिब ज्येष्ममत्य मद॑म्‌ । 
दक्रस्यं ताभ्य॑श्षरन्धारा ऋतस्य सद॑ने ।॥ * | 


0 पदार्थ-हे ( इन्द्र ) शचरश्रो को विदारण करने हारे जिस (त्वा) तुफेजौ 
(कासाः ) वाणी ( ऋतस्य ) सत्य ( शुक्रस्य ) पराक्रमके (सदने) स्थानम - 
4 ( अभ्यक्षरन्‌ ) प्राप्त करती हँ उनको. पराप्त हके ( इमम्‌ ) इस ( सुतम्‌ ) भ्रच्छ 

|  अरकारसे सिद्ध किये उत्तम श्नोषधिधों के रसको ( पिब ) पी उससे (ज्येष्ठम्‌ ) 
प्रसित ( अमत्येम्‌ ) साधारण मनुष्यको अप्राप्त दिव्यस्वरूप (सदम्‌ }) श्रानन्द 


को प्राप्त दोके राचुभ्रो को जीत । ४॥ 
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४ । | कक यवी 


 मावाथ-कोरईं भी सनुष्य विद्या प्रौर भ्रच्छे पान भोजन के विना 
पराक्रम को प्राप्त होने को समथ नहीं श्नौर इस के विना सत्य का विज्ञान ` 
श्रौर विजय नहीं हो सकता ॥ ४॥। 


इन्द्राय नूलम॑चतोक्थानिं च त्रवीतन । 


सता अ॑मतसरिन्द॑वो ज्ये नमस्यता सहः ॥ ^ । 


 पदाथ--हे सनुष्यो ! तुम जिसको ( सुताः ) सिदध { इश्दवः ) उत्तम 
रसीलञे पदार्थं ( श्रमत्घुः ) आनन्दित करे जिस को ( ज्येष्ठम्‌ ) उत्तम ( सहः } 
बल प्राप्त हो उस ( इन्द्राय ) समाध्यक्ष को ( नमस्यत ) नमस्कार करो श्रौर उस 
को स॒ख्य कामों मे युक्त करके ( नूनम्‌ ) निश्चथ से ({ अचत ) सत्कार करो 
( उक्थानि ) रच्च श्रच्छे वचनो से ( ब्रवीतन ) उपदेश्च करो उस से सत्कारो को 
1 (च) भीप्राप्तहो। ५) | | 
भावाथ--मनुष्योंकोयोग्यहैकिजो सवका सत्कतारकरेशरीरश्रौर 
ग्रात्मा के वल को प्राप्त होके परोपकारी हौ उसको छोडके श्रन्यको सेना- 


पति श्रादि श्रधिकासे मे कभी स्थापन नकर} ५॥) 
नकिष््वदथीत॑रो हरी यदिन्ध यच्छसे । 


नकिष्ट्वानु मञ्मना नकिः स्वश्वं आनदो ॥ ६ ॥ 

| पदायं- ह ( इच्छ ) सेनाका धारणः करने हरि सेनापति ! (यत्‌ ) जो 

तू ( रथीतरः } अतिशय करके रथगुक्त योद्धा है सौ ( हंसी ) अग्न्यादि वा प्रोडं 
को ( नकिः) ( यच्छसे, क्या रथ मे नहीं देता श्र्थात्‌ युक्त नहीं करताक्या 
` (चवा) तुमको ( मन्मना) बलसे कोई भी ( नकि ) ( अन्वानश्चे ) व्याप्त 
नहीं हो सकता क्या ( त्वत्‌ ) तुमे प्रधिक कोई भी ( स्वद्व ) अच्छ घोडे 
. {बाला ( नकिः ) नहींहैदससे त्रु सव रङ्गः युक्त ही. 11.६44... 
| मावाथ-हे मनुष्यो ! तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेश करो किं 
क्यातुसवसेवड़ाहै क्या तेरे तुल्य कोई तेरे जीतने को भी ससथं हीह 
इससे तु निरभिमानता से सावधान होकर वर्ता कर ॥ ६॥ 





पदाथे- हे ( अद्ध ) मित्र मनुष्य ! ( यः ) जो (इरः) समाञादिका . 
) सहायरहित ( इत्‌ ) ही ( दाशुषे ) दाता ( मतय ) मनुष्यके 
द्रव्य को ( विद्यते देता है गौर (ई 






य एक इद्विदयते वु मतीय दारुं । शाभो अग॑तिष्डत इन्द्रौ ङ्घ ।।9॥ ` ( 





) समं 
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मावाथे--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सहायरहित भी निर्भय होके गृद्ध 


से नहीं हृटता तथा भ्रत्यन्य शुर है उसी को सेनाकास्वामी करो। 


कदा पर्त॑पराधसं पदा श्चस्यमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नः शुश्रवद्गिर इन्नो अङ्ख ॥ 


। पदाथ श्् ) शीघ्रकर्ता ( इद्धः) सभा दिका प्रध्यक्च (पश) 
विज्ञान वाधन कीगप्राप्तिसे ( क्षुम्पमिव ) जैसे सप्पंफणको ( स्फुरत्‌ ) चलता | 
है वसे (श्रराधसस्‌ ) धन रहित ( मत्तम्‌ ) मनुष्यको (कदा) क्सि कालमें 
चलाश्रोगे ( कडा } किस कालमे (नः) हम को उक्त प्रकारसे ब्रर्थात्‌ विज्ञान 1 
वाधनकीप्राप्तिसे जते सप्पं फणएको चलता हैवंते (गिरः) वाणियोंको (शि 
 {( शुश्रवत्‌ ) सुन कर सुनाश्रोगे ।। 5 ॥ (शआ 
.भावा्भ-हे मनुष्यो ! तुमलोगजो दसरिद्रोंको भी धनयुक्तप्रालसियों 

को पुरुषार्थं अर श्रवणरदहितों को श्रवणयुक्त करे उस पुरुष ही को पभा | 
| श्रादि का अध्यक्ष करो) कब यहां हमारी बात को सुनोगेओरहम कवश्राप | 
की वात को सूनेगे एेसी प्राश हम करते < ॥ 


यरिवद्धि त्वा बहुभ्य आ सुता आविवासति । 
उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्क ।। 


 पदा्थ--हे (श्रद्ध) मित्र! तु जो ( सुतावान्‌ ) श्रन्नादि पदार्थोसेयुक्त 
(इन्द्रः) परसैश्वयं का प्रापक ( बहुभ्यः ) मनुष्यों से (त्वा) तुको (आव्िवा- 
सति ) सेवा करतादहैजो शत्रुओंका ( उग्रम्‌ ) प्रत्यन्त ( शव ) वल (तत्‌) (श 
उतको( चित्‌ ) भी ( जापत्यते ) प्राप्त होता दहै ( तम्‌ ) ( हि ) उसीकोरजा 
~. मानो 11.411... जि 
०८ भावार्थ- हे मनृष्यो ! तम लोग जो शरुओं केवल का हनन करके (श 
वुभको दुःखों से हटाकर सुखयुक्त करने को समर्थहो तथाजिसकेमयग्रौर 
पराक्रमसे चतरु नष्ट होते हँ उवे सेनापति करके श्रानन्द को प्राप्त ¢ & 
„हाथी € | 1 
| स्वादोरित्था विधूतो मध्व॑ः पिबन्ति गोरयः । ध 
^ या इन्द्रेण सयाव॑रीरष्णा मदन्ति ्ोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ।॥१०॥ 


चदाथ--जंसे ( वषा ) | 0 
र थिवी ( गौप्रः) किरणों से { स्व 4 








सुल के वषनि ( इन्द्रेण ) सूर्यं कै साथ ( सया- 
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( राज्यम्‌ ) श्रपने प्रकाश रूप राज्य के ( शोभसे ) शोभा के लिये ( अनुमदन्ति ) 
` हषंकाहतुहोती हवे ( इत्था ) इस प्रकार से ( स्वादोः ) स्वादयुक्त ( विषुवतः ) 
1. श्वाप्ति ववि ( मध्वः । मधर आदि गुण को ( पिबन्ति) पीती ह वैसे तुममी 
1 वती कते ॥ १०। | | 
५ आवार्य इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । श्रपनी सेना के 
` पति ग्रौर वीर पुरुषों कौ सेना के विना निज राज्य की शोभा तथा रक्षा नहीं 
दो सकती जैसे सूयक किरणों सूय कं विना स्थित ग्रौर वायु के विना जल 
. : का आकषण करके वषनि के लिये समर्थं नहीं हो सकती वसे सेनाध्यक्ष 
कै विनां भ्रौर राजाके विना प्रजा आनन्द करने को समथं नहीं 
ध ४ ध । सकती ।! १० । - 
ता अस्य पृश्चनागुवः सोम श्रीणन्ति एरन॑यः ॥ 
मिया इन्द्र॑स्य घेनवो वजँ हिन्वन्ति साय॑कं वस्वीरयु स्वराज्यम्‌ ।।११ 


स... “परयाहि. मरतुष्य। ! तुम लोग ( श्रस्य ) इस ( इद्धस्य ) सूयं वा सेनाके 
` मध्यक्षकी ( पृनायुवः ) श्रपने क्म स्पदं करने वाली श्र्थात्‌ उलट पलट ्रपना 
` स्पशे करना चाहती ( पृहनयः ) स्पशं करती श्रौर ( श्रियाः ) प्रसन्न करत हारी 


0 + अ $ €$ च) 9 शक $ €= ® दे + अड + क 


(श्रीणन्ति ) सिद्ध करती श्रौर ( सायकबु ) दुगं कोक्षय करने हारे तापं वा| 

` शष्वसमह्‌ को ( हिन्वन्ति ) प्रोरणा देती हैँ ( वस्वीः) प्नौरवे पृथिवी से सम्बन्ध 
। करने वाली ( स्वसाज्यस्‌ ) श्रपने राज्य के ( श्रनरु ) अनुकूल होती ह उको प्रप्त 

< हो ॥ ११॥ 

| भावाथ- जसे गोपाल की गौ जल रस कोपी निज सुखको वद्मा कर 


 वियोँ से वैचकशस्त्रके श्रनुक्ुल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस कौ पीकर 
विजय श्नौर प्रकाश को करके श्रानन्द कराती ह ।। ११ १ 
ता अस्य नम॑सा सहः सपयन्ति प्रच॑तलः । _ 1 
व्तान्य॑स्य सचि पुरूणि पुवैर्चित्तये वस्वीरुं स्वराज्यम्‌ ॥ १२ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( स्वराज्यम } अपने राज्य कासत्तार ^ 
करता हुमा न्यायाषीक्ञ सब का पालन करता है वसे ( अस्य) इस अध्यक्षके | 





































 (येनबः) किरण वा गौवा-वाणी ( सोम्‌ ) ओषधि रस वा रवम क 


 श्रानन्दको बहाती ह वैसे ही सेनाध्यक्ष की सेना ओौर सूर्यकी किरण प्रोष- ` 


 ( नमसा ) अनन वा वजर केसाथ वर्तमान ( प्रचेतसः ) उत्तम ्ञानथुक्त सेना ८ 
सहः) बल को (सपन्ति) सेवन करती ह ( याः ) जो (बस्य ) सेनाधयश के = 
चित्तये / पूव लिव (पुरूणि) ति) सव्यमाषण नियम 1 
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आदिको ( सरिचिरे ) प्रप्तहोतीदहँ ( ताः ) उन ( वस्वीः ) पृथिवी सम्बन्ियों 


को देशों के आनन्द भोगने कै लिये सेवन क्से ।। १२॥ 


मावा्थं--इस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमालङ कार है । मनुष्यों को योग्य 


है करि सामग्री वल ग्रौर अच्छे नियमों के चिना वहत राज्य श्रादि के सूख 
नहीं प्रप्त होते इस हेतु से यम नियमों के श्रनुङ्कल जैसा चाहिये वेसा इस 


का विचार करके विजय आदि धर्मयुक्त कर्मो को सिद्ध करें।। १२॥ 
इन्द्र दधीच अस्थ्थिवूत्राण्यमतिष्डुत; ! जघानं नवतीनवं | १३ ॥ 


पदाथे--है सेनापते ! जेते ( ्रपरतिष्छरुतः ) सवश्नीर से स्थिर (इन्द्र) 
सूर्यलोकं ( श्रस्थभिः ) प्रस्थिर किरणों से ( नवनवतीः ) निन्नानवे प्रकार के 


` दिशाभ्रों के श्रवयवोंकोप्राप्त हए ( दधीचः) जोधारण करने हारे वायु आ्रादिको 


प्राप्त होते है उन ( वृत्राणि) मेवके सूक्ष्म श्रवयव रूप जलोंको ({ जघान } 
हनन करताहैवेसे तू अनेक अधर्मी शरश का हनन कर}! १३॥ 


मावाथं-- यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वही सेनापति होने के योग्य र ® 
होता दहै जो सूर्यं के समान दृष्ट दुरो का हन्ता श्रौर श्रपनीसेनाका 
रक्षक है ।१३।। ` ८ 


 इच्छनन्व॑स्य यच्छिरः पर्वैतेष्वप॑भितम्‌ । तद्विदच्छ्येणावति ॥ १४ ॥ 


। पदाथ जैसे ( इद्धः) सूयं ( श्रव्वस्य) शीघ्रगामी मेव का (यत्‌) 
जो ( श्यंरावति ) प्राकाश्च मे ( पर्वतेषु) पहाड़ वामेषों में ( अपितम्‌ }) ` ` (शि 
आधित ( शिरः ) उत्तमाद्ध के समान अवयवदहैउसको छेदन करतार वेसेशत 
 कीसेनाके उत्तमाद्धके नाल की ( इच्छु ) इच्छा करता हज सुखोंको सेनापति ` शि 
. { विद्ि } प्राप्तहवे। १४. ` | | | नि 
 भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङकार है । जसे सूयं नाकाश (८ 
में रहने हारे मेव का छेदन कर भूमिमेंगिराताहैवेसे पवेतश्रौरकिलोमे (श 
| भी रहने हारे दुष्ट शन्रुका हनन करे भूमिमेंभिरादैवे इस प्रकार कयि 
` विना राज्य को व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती । १४॥ 01 
अत्राह गोरमन्वत नाम तवष्टुरथीच्यंम्‌ । इत्था चन्द्रमसो गृहे \ १५॥ ॥ 


पदा्--े मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( अत्र) इस जगत्‌ भे ( नान) 


असि (गोः) पृथिवी श्रौर ( चन््रमसः) चन्द्रलोक के मध्यमे ( त्वष्टुः) ^ 
चदन करने हारे सूये का ( श्रपीच्यम्‌ ) प्राप्त होने वालों मे योग्य प्रका्चरूप 


























1 व्यवहार है ( इत्था } इस प्रकार ( अमस्वत ) मानते है वसे ( अह्‌ ) निश्चय से जा ५ 
कै ( गृहे) घरों मे व्यायप्रकाशाथं वत्ता ॥ १५॥ # | 
४ ॥ ॥ नावाथ -दइस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै मनुष्यो को जानना 
|  चाहियेकि ईश्वर की विचयाब्द्धि की हानि ओर विपरीतता नहीं हौ सकती 
| सव काल सव क्छियाशरो मे एकस्स सृष्टि के नियम होते ह जसे सूरय का 
पृथिवी के साथ द्माकर्षण आर प्रकाश प्रादि सम्बन्ध है वैसे दी अन्य भूगोलं 

` ` के साथ । क्योकि ईरवर ते स्थिर किये नियम का व्यभिचार ग्र्थात्‌ भूलः 
(1 कमी देती 1.१५] व 
` को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतश्य रिमीद॑तो भामिनीं दुहेणायून्‌ । 


असूत हृत्लसों मयोभूल्य षां भूत्यागृणधत्स नैवात्‌ ।\ {^ ।\ 


` सम्बन्धी ( क्जिमीवत ) उत्तम क्रियायुक्त ( मामिनः ) राव्रुओं के ऊपर क्रोध करने | 
 (इंखाषर ) शत्रभोँको जिन का दुर्लम सदा कः उनके समान श्राचरण करने 
` ( आसन्निषून्‌ ) ग्रच्छे स्थानें बाण पहैवाने ( हस्स्वसः ) शत्रुश्रों के हदयस 
| शस्त्र प्रहार करने ओर ( मयोभुव ) स्वराज्यके लिये सुख करने हारे श्रेष्ठ वीरां 
को (रि) संग्राममे ( युड्ति ) युक्तं करता है वा (यः) जो ( एष्‌ ) 

इनकी जीविका के निमित्त (गाः) भरुमियों को ( ऋणधत्‌ , समृद्धियुक्तं करे 
(खः) वह ( जीवात्‌ ) बहुत समय पर्यन्त जौवे ॥ १६॥' | 
: ;  कवग्यं-सब का भध्यक्ष राजा सब को प्रकर श्राज्ञा देवे सव सेना वा 
 प्रजास्थ पुरुषों को सत्य प्राचरणों मं नियुक्त करे सवदा उनको जीविका बढा 
कै श्राप वहुत काल पर्यन्त जीवे | १६॥। 


$्पते तज्यते को विभाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति 
कस्तोकाय क इभ।योत रायेऽधि जवत्तन्ये३ को जनाय ॥ १७ 


५ पदाथ--हे सेनापते ! सेनाश्रौ म स्यित भ्ृत्योमें ( कः ) कौन रत्रुभों को 
(इते) मारताहै (कः) कौन श्न से ( वुज्यते) मारा जाताटं ( क; } 





































` पदार्थं (कः) कौन ( शरद्य) दसं समय ( ऋतस्य ) सत्य भवरण 1 





` कौन युद्ध मं ( बिभाय ) मय को प्रप्त होता है ( कः ) कौन ( सन्तम्‌ ) राजधमं . ` ध) 
म वर्तमान ( इषम्‌ ) उत्तम देशव के दाता को ( मंसते ) जानताहै ( 1 
कौन ( तोकाय ) सन्तानं के ( श्रन्ति ) समीपम रहता है (कः ) कौन ( इभाय) , 
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 भावा्थ--जो अडतालीस वष पर्यन्त ब्रह्मचर्यं उत्तम रिक्षा श्रौर ग्न्य 


 श्युभ गुणों से युक्त होते हँ वे विजयादि कर्मोँकोकर सक्ते हैँ जैसे राजा 
` सेनापति को सव प्रपनी सेना के नौकरों की व्यवस्था कोपूचचेवैसे सेनापति 
भी श्नपने श्रधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सव वार्ता पुषे जसे राजासेना- 
 परतिकोश्राज्ञादेवे वसे [ स्वयं | सेना के प्रधानं पुरूषो को करने. योग्यं - न ॥ 
कमं कौ ग्राज्ञा देवे) १७॥ ५. 


को अभिभेट हविषा घतेन सचा य॑जाता तु ्रेवेभिः । 


क, 


कस्त देवा आ वहानाशु होम को मसते वीतिहोनः सुदेवः ॥ १८१॥ ` 


 पदा्थ-- टे विद्वान्‌ ! ( कः) कौन ( वीतिहोत्रः) विज्ञानश्रौरभ्रषठ 
क्रियायुक्त पुरुष ( हविषा ) विचार श्रौर ( प्रतेन ) घीमसे (अग्निम्‌ ) घ्िनिको 
(ईट्टे ) एवय प्राप्ति का हेतु करताहै ( कः) कौन (सचा) कमस श 
( घ्वनिः ) निर्वल ( तुमि: ) वसन्तादि तुग्रो नं (यजाते ) ज्ञान भौर 
` क्रियायज्ञ को करे ( देवाः) विद्वान्‌ लोग ( कस्म ) किसके लिये (होम ) ग्रहण | 
| वादानको ( श्राद्ु) शीघ्र (आवहान्‌ ) प्राप्त करावे कौन (सुदेवः) उत्तम 
|  विद्रान्‌ इस सबको ( मंसते) जानता है इसका उत्तर कटिये।। १८॥ 1 


भावार्थ-है विद्रन्‌ ! किस सधनवाकमंसे अग्निविद्या को प्राप्त निः 
द्यं श्रौर किसे ज्ञान श्रौर क्रियारूप यन्न सिद्ध होवे किस प्रयोजन के त्यि 
विद्वान्‌ लोग यज्ञ का विस्तार करतेर्हु।। १८1 क 


त्वमङ्घ परीसिषो देवः राविष्ट मत्येम्‌ । ८ 
त्वदन्यो म॑घवन्नस्ति मर्ितेन्द्र वरवीमि ते वचः | १९ । 


` पदाये-हे( रङ्ग ) मित्र ( शविष्ठ ) परमवलयुक्त ! जिससे (त्वम्‌) त 

(देवः) विद्वान्‌ है उस से ( मस्येम्‌ ) मनुष्य को ( प्रश्ंसिषः) प्रशंसितक्र, (श 
है ( मघवन ) उत्तम वन के दाता ( इन्र) दुमखोका नाशक ! जिसे (त्वम्‌) ` श 
तुस ( अन्यः) सिन्त कोई भी ( मडिता ) सुखदायक (नास्ति) नहीं हैर्स 
से (ते) तुके (वचः) धम्म॑यक्त वचनों का ( ब्रवीमि) उपदेश करता. त 


भावाथं-- मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कमे करने असाधारण सदा 


सुख देने हारे धामिक मनुष्य के साथ ही मित्रता करके एक दूसरे को सुखं । 
^ देने का उपदे करिया करं ।। १ = 
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मात रापासिमा त डरो वसोऽ्स्मान्‌ कदा चना दभन्‌ । 
वि्वाचन उपमिमीहि मौलष वर्सूनि चषणिभ्य आ ॥ २०॥ 


` `  पदार्थ-हे( वसो ) सुखम वासर कराने हारे (ते) घ्नापके ( राधांसि) 
धन ( श्रस्मानर ) हम को ( कदाचन ) कभी मी (मा दमन्‌ ) दुःखदायक नहो 
८ , (ते) तेरी ( त्तयः) रक्षा ( अस्मान) हमको (मा) मत दुःखदायी होवे। 
। है ( मानुष ) जैसे त्रु ( चर्षणिभ्यः) उत्तम सनुष्योंको ( विश्वा ) विज्ञान भादि 
। सब प्रकारके ( वसूनि) धनोंकोदेता है वसे हमको भीदे(च) अं ( ) 
हमको विद्वान्‌ धा्मिकोंकी (जा) सवश्रोर से ( उपमिमीहि ) उपमा को प्राप्त 
करः 1९० 
 मावाथे--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङद्ार है । वे ही धासिक 
मनुष्य दह जिनकाशरीर मन ओर धन सवको सुखी करेवेही प्रशंसा के 
योग्य दहै जो जगत्‌ के उपकार के लिये प्रयत्न करते हं ।। २०॥ 
4 इस सूक्त में सेनापति के गुख वणेन होने से इस सूक्ताथं को संगति 
पूवे सूक्ता्थं के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह चौ दसीवां दुक्त समाप्त हुजा 


` राहूगणो गोतम ऋषिः । मर्तो देवाः ¡ १।२)। ६। ११ जगती । 
-७॥ 5 निचृज्जगती । ४ €। १० विराड्जगती चन्दः । निषादः स्वरः । ५ विराट्‌ 
 चिष्टप । १२ विष्टप्ठन्दः । धैवतः स्वरः॥ | 


पये शुम्भन्ते जन॑यो न सप्तयो याम॑त्रद्रस्यं सूनवः सदससः। 
रोद॑सी हि मरूत॑स्चक्रिरे रषे मदन्ति वीरा विदथेषु धृष्व॑यः ॥९॥ 


|  पदार्थ-(ये) जो ( द्रस्य) दुष्टोके रुलने वेके (सूनवः) पूत्र 
५ ( सुदंसप्तः ) उत्तम कमं करने हारे ( धृष्वयः ) श्रानन्दयुक्त ( वीयः) वीरपुरुष 
(हि) निश्चय (यामव ) मागमे जसे प्रलङ्कारो से सुञ्लोभित ( जनयः ) सुरील 
 स्त्िोके (न) तुल्यश्रौर ( सप्तयः) ब्रद्वके समान शीघ्र जने प्राने हारे 
( भर्तः ) वायु ( येदसी ) प्रकाश ओौर पृथिवी केवारणके समान (वृधे) 
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मावाथं-ट्स मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकटप्तोपमालङकारर्है। जसे 
ग्रच्छी शिक्षा ग्रौर विद्या को प्राप्त हुई पतिन्रता स्वियां श्रपने पत्तियों का 
अथवा स्त्रीव्रत सदा श्रपनौ स्त्रियो ही से प्रसन्न ऋतुगामी पत्तिलोग म्रपनी 
स्त्रियों का सेवन करके सुखो प्रर जते सुन्दर वलवातु घोड़े ममगंमे शी 
पहुंचा के आनन्दित करते हँ वसे धार्मिक राजपुरुष सवप्रजाको प्रानन्वति 
किया करे ।। १॥ | ॥ि 


त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि शद्रासो अभि चक्रिरं सद 
अर्चन्तो अके जनयन्त इन्द्रियमधि शरियो दधिरे पृश्चिमात्रः ॥ २ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! जसे ( उक्षितासः ) वृष्टिसे पृथिवीका सेचनकरने क्ख 
हारे ( पृषठिनिमातरः ) जिन की भ्राक्राय माताहै (ते)वे (सरसः) वयु 
( दिवि ) आकाशमें ( सदः) स्थिर ( महिमानम्‌ ) प्रतिष्ठा को (श्रध्याश्त) श 
अधिक प्राप्त होते प्रौर उसी को ( अधिचक्रिरे ) अधिक करते ओौर (इन्ियम्‌) शि 
धनको ( दधिरे ) धारण करते हँ वसे ( श्रकम्‌ ) पूजनीय का ( अचन्तः) पुजन छि 
करते हुए श्राप लोग (श्चियः) लक्ष्मी को ( जनयन्तः) वदा के आनन्दि ब 
रहो । २॥ व 
भावाथे--दइस मन्म वाचकलुप्तोपमालङकारहै । जैसे वायुवृष्ट्क 
निमित्त होक उत्तम घुखों [ प्रतिष्ठा] कोप्राप्त कगतेरदै्ैसे समाध्यक्षलोग ब 
 विद्यासे सुरिल्लित हो के परस्पर उपकारी प्रौरप्रीतियुक्तहोवे ।॥२॥ | 


गोमातरो यच्छुभयन्ते अञ्जिभिस्तन्‌षं शुभ्रा दधिरे विस्वम॑तः। 
बाधन्ते विश्वमभिमातिनमप वत्मौन्वेषामनु रीयते धृतम्‌ ।\ > ॥ 


 पदाथं-हे मनुष्यो ! (यत्‌ ) जो ( गोमातरः) पृथिवी के समान माता ६ शि 

चाले ( विरक्तः ) विशेष अलंकृत ( शुश्नाः ) शुद्ध स्वभावयुक्त शूरवीर लोग ब 

स्मे प्राण ( चनृषु ) शरीरोंमे ( श्रञ्जिभिः) प्रसिद्ध विज्ञानादि गृणनिमित्तोसे क 

५ श्युमयन्ते ) शुभ कर्मो का आचरण करके शोभायमान करतेहं( व्व्विम्‌) 

` जगत्‌ के सब पदार्थोका ( अनुद्धिरे ) श्रनुद्रूलता सेधारण करते रहै ( एषाम्‌ ) शन 

नके सम्बन्ध से ८ धतम्‌ ) जल ( रीयते) प्रप्त प्रौर -( वत्मनि ) मार्गोको . ` | 
जाते ह वैसे ( अभिमातिनम्‌ ) श्रभिमान युक्त श्रुगण का ( अपबाघन्ते ) ब 1 ५ 

स~ ररते है उनके साथ तुम लोग विजय को प्रप्तहो॥३।॥ | 

(| “ भावाथ--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे वायुर्भों से. 

नेक सृख श्रौर प्राण के वलसे पृष्टिहोतीहैवेसे ही चुभगुणयुक्त विद्या ` 





विततमन्तरा 






नन 

















^ ५२६ १. 


` ऋ क न क 9 आः ® क. = 9. 9 ओः ५ 2 + चर ® 4 $ = + वलाः = > $ 2) 9 अकि + 2 + © ^ 5 क. 9 > + 9 # शकि र 4 क 9 क 2 


रीर श्रौरश्रात्मा के वलयुक्त सभाध्यक्षो से प्रजाजन ग्रनेक प्रकारके रक्षणो 1 
1 5 


विये राजन्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोजवो यन्म॑रुतो रथेष्वा दष्॑रातासः पृष॑तीरयुर्वम्‌ | ४ ॥ 


^ पदार्थ-हे प्रजा श्रौर सभा के मनुष्यो ! (ये) जो( मनो्युवः ) सनके 
ल समान वेगवःले ( मर्तः ) वायुभों के ( चित्‌ ) समान ( वृषन्रातासः ) रस्त प्रौर ` 
भ्रस्तो को श्रना के ऊपर वषनि वाले मनुष्यों से युक्त ( सुमखास: } उत्तम शिल्प ध 
विद्या सम्बन्धी वा संग्रामरूप क्रियाश्रोंके करने हारे ( ऋष्टिभिः ) यन्त्र कलाभ्रोः 
चलाने वाले दण्डो गौर ( अच्युता ) ग्रक्षय.( ओजसा ) बल पराक्रम युक्त 
सेनासे शच्च की सेनाघनों को( प्रच्यावयन्तः ) नष्ट श्रष्ट करते हए ( व्याश्राजन्ते ) 
अच्छे प्रकार दोभायमान होति हँ उनके साथ (यत्‌) जिन (रथेषु) रथोँमे 
( प्रबतीः ) वायु से युक्त जलोंको ( श्रयु्ध्वम्‌ ) संयुक्त करो उनसे शत्र्रकोः 
 जीतो ॥ | | 




























1 भावा्थ- मनुष्यों को उचित है कि सन के समान वेगयुक्त विमानादि 
 यानोंमें जल श्रम्नि ग्रौर वायु को संयुक्त कर उसमें बेठके सवत्र भूगोलं 
जा प्राक श्ुश्रों को जीत कर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के शित्पविया 

 सेकर्मोकोबढाके सवका उपकार कियाकरं ॥४॥ 


प्रद्र पृ॑तीरयुगध्वं वाजे अद्रिं परतो रंहयन्तः 
1 ८ उतारुषस्य वि प्य॑न्ति धाराश्मेषोद भिन्दन्ति भूं 1 


| पदार्थे मनुष्यो! तुम जैत लिल्पीलोग (यत्‌) जिन ( रथेष्‌ ) ` 
विमान श्रादि यानो मे (पृषतीः) अग्नि ओौर पावनयुक्त जलो को 
` (प्रयु्वम्‌ ) संयुक्त करं (उत) प्रौर (श्रष्िम्‌ ) मेव को ( रंहयन्तः). 

| 4 ग्रपनै वेग से चलते हृए (मरतः) पवन जेषे ( अरुस्यः) बो के 
। ( वजे) युद्ध में (चमव) चमे के तुल्य काष्ठ धातु ओर ` 
सेः भीः कलाधरों मे (उद्धिः) जलो से (भाराः) 
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 भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारदहै। हि मनुष्य ! जेषे 

वायु बहलं कों संयुक्त करता ग्रौर चलाता है वते क्षिल्पिलोग उत्तम रिक्षा | 

 श्रौर हृस्तक्रिया अग्नि श्रादि प्रच्य प्रकार जाने हृए वेगकर्ता पदार्थो के योग॒ | 

से स्थानान्तरको प्राप्तहयोके कार्योको सिद्धकतेहै।। ५1). क 


आ बौ वहन्तु सप्तयो रघुष्यदं रधुपतवानः पर जिगात बाहुभिः । 
सीदता बर्हिर वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्ध॑सः ॥६॥। 


पदा्थं-- हे मनुष्यो ! जो ( रधुस्थदः ) गमन करने कराने हारे ( रघुपत्वानः) हि 

थोड़े वा बहुत गमन करने वाले ( मरुतः ) वायुभ्रों के समान ( सप्तय . ) कीरः 

चलने हारे श्रश्व (वः) तुमको ( वहन्तु) देश देशन्तरमें प्रप्तकरं उनको 

( बाहुभिः ) बल पराक्रम युक्त हां से ( प्राजिगात ) उत्तम गतिमान्‌ करो उसे 

( उरू ) वहत ( बहिः ) उत्तम आसन पर ( आ्तीदत ) वैठके प्रकाशादिमे (शि 

गमनागमन करो जिनसे तुम्हारे (सदः) स्थान ( कृतम्‌ ) सिद्ध (भवेत्‌ ) टेव 
उनसे ( मध्वः ) मधुर ( श्रन्धसः ) भ्रननोंकोप्राप्तहोके हमको ( मादयध्वम्‌ ); 

श्रानन्दित करो।। ६\॥ क 9 

| मावार्थ--समाध्यक्नादि मनुष्य लोग क्रियाकौशल से लित्पविया से 

॥ सिद्ध करने योग्य कार्योको करके अन भोगों को प्राप्त हों कोई भी । 1 1 | 

मनुष्य इस जगत्‌ में पदार्थविज्ञान क्रिया के विना उत्तमभोगोकोप्राप्तदाने 

में समथं नहीं हौता इससे इस काम का नित्य भ्रनुष्टान करना चाहिय ।। ६ ।। ४ नि 


1 


तै अवर्धन्त स्वतवसो महिना नाकं तस्थुरुर चक्रिरे सद॑ः! 
` विष्णुयेदावदहषभं मदच्युतं वयो न सीदन्नधि वरहिषिं थिये ॥ ७ 


. . .. षदा्थ--हे मनुष्यो ( विष्णुः ) . सूयैवत्‌ श्चिल्पविद्या मे निपुण मनुष्य ् हि 
(श्रिये) भ्रव्यन्त सुन्दर ( ्बाहुषि ) पराकाश मे ( वृषणम्‌ ) ्ग्निजलकी व्षायुक्त 
विमान के ( अधिसीदन्‌ ) उपरवैठके (व्योन) जैसे पक्षी श्रकशमेंय्बते 
 श्रौरभूमिमें मातेदं वैसे (यत्‌ ) जिस ( मदच्युत्‌ ) हर्षकोप्राप्त दुष्टोक 
रोकने हारे मनष्यो की ( मावत्‌ ) रक्षाकरताहै उस्तकोजो( स्वतवसः ) स्वकीय 

बलयुक्तं मनुष्य शाप्त होते ह (ते ह ) वे ही ( महित्वना ) महिमा ते ( भरव्न्त ) | 
बदृतेदैँश्नौरनजो विमानादि यानोंमें ( आतस्थुः; ) वेठके. (उर ) बहुत सुखसाधक ८ 
^ (सदः) स्थान को जति श्रति दँ वे ( नाकम्‌ ) विशेष सुख (चक्रिरे) 
५ कसेः ह ५.५) (1 
। भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे पक्षी प्राकाशमेसुख- त 
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पूवक ज ग्रातह वेसेहीसा ङ्धोपाङ्ख लित्पविद्या को साक्षात्‌ करके उस 
से उत्तम यानादि सिद्ध करके श्नच्छी सामग्ना को रख के वढाते हँ वे ही उत्तम 
प्रतिष्ठप्नौर घनां का प्राप्त होकर नित्य बढ़ा करते हँ ।॥ ७॥। 


शुरो इेचययंधयो न ज्ध॑यः श्रवस्यवो न पृत॑ना येतिर । 
` मयन्ते विष्वा सधना परदभ्यो राजान इव त्वेषसंदृशो नरः ॥ ८ \1 


~ पदार्थ-हे मनुष्यो ‹ तुम लोगजो वायु ( श्रुखइव ) शुरवीरो के समान 
। (इत्‌) हीमेषके साथ ( भयुधयोन) युद्ध करने वाले के समान ( जग्मयः ) जाने 

। - आने हारे ( पृतनाघु , सेनानां मे ( श्रवस्यवः ) श्रन्नादि पदार्थोको अपने लिये 

 चठने हारे के समान ( पेतिरे ) यत्न करते है ( राजान इव ) राजाश्रों के समान 
( सेपदंह्यः ) प्रकाश को दिखाने हारे (नरः) नायक के समन ह जिन 
|` `  ( मद्दुस्य ) वायुप्रोंसे ( विव ) सव ( भुवना ) संसारस्थ प्राणी ( भयन्ते ) | 
| डरे हँउन वायुप्नोकाश्रच्छी युक्ति से उपयोग करो 1 = |) | 
( 2 :-आवा्य--हसमन्त््‌ भ उपमालङ्कार ह । चस भयरहित पुरुष युद्ध से 
। निवत्ते नहीं होते जैसे.युद्ध करने हारे लडने के लिये सीघ्र दौडते ह जंसे 
| श्षुघातुर मनुष्य अन्न की इच्छा ग्नौर जैसे सेनाश्रों में युद्धको इच्छाकरतेहं 
जसे दण्ड देनेहारे न्यायाधीश से ग्रन्यायकारी मनुष्य उद्िग्न होते हैवेसेही 

 कपथ्यकारी श्रच्छे प्रकार उपयोग न करने हारे मनुष्य वायुज से भय को 
 प्राप्तहोते श्रौर भ्रपनी मर्यादामें रहते ठ ॥ 


८ त्वष्ट यद्रू सुक्त (हरप्य्य्‌ सहस॑भृ स्वपा अवत्तेयत्‌ । 
धत्त इन्द्रो न्थैपांसि कत्तवेऽहन्त्रं निरपामौन्नद णेवम्‌ ॥ ९ । 


पदा प्रजा ग्रौर सेना मे स्थित पुरुष जसे ( स्वपाः ) उत्तम कर्म करता 
` (त्वष्टा ) छेदन करने हारा ( इन्द ) सूयं ( कत्तवे ) करने योग् ॒( ब्रपासि ) 
` कर्मोको गौर (यत्‌ ) जिस ( सङ्ृतम्‌ ) अच्छे प्रकार सिद्ध किये ( हिरण्ययम्‌ 8 


 काब्रहार करके ( वृत्रम्‌ ) मेष का ( श्रहवु ) हनन करता दै ( अपाम्‌ ) जलाके ॥ 
_.  श्रणवम्‌ ) समुद्र को ( निरौन्नत्‌ ) निरन्तर सरल करता हैवेसे दृष्टोको 


श्रेष्ठो का ( श्राषत्ते ) घारण करता है वह राजा होने को योग्य होता है । & ॥ 
१ मन्न मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूयं मेव को . 








्रकाशगुक्त ( सहलभ्रृष्टिम्‌ ) जिस से हनारह्‌ पदार्थं पक्ते है उष॒ ( वज्रम्‌ ) व ध 


पयंवत्तयत्‌ ) छिन्न-भिन्न करता हृघ्रा दाचरुश्रो का हनन करके ( नरि ) मनुष्योमे ( | 


सभृद्रको भरता है वसे सभापति लोग विद्या 





नि, 





~~~ ~~ ~ 


। 
| 
| 
| 
| 
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न्याययुक्त प्रजा के पालन का धारण करके श्रविद्या प्र्याययुक्त दृष्टो का 


ताडन करके सब के हित के लिये सुखसागर को पूरं भरं।९॥ 


वे सुनुद्रेऽवतं त ओज॑सा दादृहाणं चिद्िभिदुवि पर्वतम्‌ । 


धमन्तो वाणं मर्त॑ः सुदानवो मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १०॥ 


पदा्थ- जैसे ( सरतः ) वायु ( श्नोजसा ) वल से ( श्रवत्‌ ) रक्षणादि 


का निमित्त ( दाहहाणम्‌ ) वदढ्ाने के योग्य ( पर्वतम्‌ ) नेव को ( बिभिदुः ) विदीणं 
करते ओर ( ऊर्ध्वम्‌ })उचेको ( नुनुद्र ) नेजतिदवेसेजौ (बाणम्‌ ) वाणसे 
लेके शस्त्रास्त्र समुह को ( धमन्तः ) कंपति हुए ( घुदानवः ) उत्तम पदाथंकेदान 


करने हारे ( सोमस्य } उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्य भ ( मदे) दषम ( रण्यानि) 
संग्रामो मे उत्तम साधनोंको ( विचक्रिरे ) करते (ते) वेराजाश्रोके{( चतु) जि 
 समानदहोते दें ।। १० ॥ | क = 
भावा्थं--इस मन्त्रमें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ¦ मनुष्य लोग इस (छि 
जगत्‌ मे जन्मपा विद्या शिक्षाका ग्रहण श्रौर वायु के समान कम्मं करके | 


सुखो को भोगं ।। १० ॥ 


जिद्यं वुबद्रेऽवं तय! दिश्ञासिंञ्चन्तुत्सं गोतमाय ठष्णजं | 
आ गंच्छन्तीषवसा चिचभानवः कायं पिपरस्य तपेयन्त धामभिः ।॥११॥ 


परथं-- जसे दाता ग ( अचतस्‌ ) तिम्नदेशस्थ ( लजिह्यम्‌ ) कुटिल . ५ | | 
 ( उत्वम्‌ ) रप को खोद के ( तृष्णजे ) तृषाथक्त ( गोतमाय ) उुदिमान्‌ पृस्षको 
( ईम ) जल से ( श्र्षिचदरु ) तृप्त करके (तया) (दिका) उसप्रभीष्टद्ला 
( चुने ) उप्तकीतुषाको दुर कर देते हैँ जसे ( चित्रमानवः ) विविधप्रकारके 
ग्राधार प्राणों के समान ( वाससिः) जन्मनाम भ्रौर स्थानोसे ( व्प्रिस्य) [श 
विद्वान्‌ के ( अवसा ) रक्षणसे ( कामम्‌ ) कामनाको ( तप्पेयन्त ) पृणंक्से 
भओौरस्व ओरसे सुल को ( आगच्छन्ति) प्राप्त होतेह वसे उत्तम मनुष्योको. कि 
हना चाहिये ।। ११॥ ठ ८. 
 भाव्थ-जसे मनुष्यक्गपको खोद खेत वा बगीचे्चादिकोरसीच के 
उसमे उत्पन्न हुए अन्न ग्रौर फलादिसे प्राणियों को तृप्त करके सुखीकरते 
हैवेसे दही सभाध्यक्ष आदि लोग वेदशास्त्र में विशारद विद्वानोंकोकामोसे 
पूणं करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा भ्रौर धमं का प्रचार करके सब र | 
 .  म्राणियों को भ्रानन्दिति क (~. 
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यावः शम शकमानाय सन्त तरिधातूनि दाष यच्छता । 
अस्मभ्यं तानिं मरुतो वि यन्त रपि नो धत्तं एषणः सुवीरम्‌ ॥\१२॥ 
 पदार्थ-हे सभाव्यक्ष आदि मनुष्यो ! तुम लोग ( मरुतः ) वायु के समान 
` (वः) तुम्हारे (या) जो ( त्रिधातूनि ) वात पित्त कफ युक्त शरीर अथवा लोहा 
सोना चांदी ग्रादि धातुधृक्त ( क्षमं ) घर ( सनन्त ) ह ( तानि ) उन्हें ( शशमानाय ) 
। | विज्ञानयृक्त ( दाशुषे ) दाता के लिये ( यच्छत ) देग्रो भौर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे | 
1 भी वैसे घर ( विषस्त) प्राप्तकयोहे ( वृषण ) सुख की वृष्टि करने हारे 1 
{नः ) हमारे लिये ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर की प्राप्ति केरानेहारे ( रयिम्‌ ) | 
` को ( श्रधिधत्त ) घारण कयो ॥। १२॥ | 
1 आचाभ-सथाध्यक्षादि लोगों को योग्यं है कि सुख दुःखं की अवस्था 
मे सव प्राणियों कोश्रपने घ्रात्माके समान मान के सुख धनादि से युद्ध करके 
पुत्रवत पाले ओर प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है किउन का सत्कार पिता 
कै समान करे) १२॥ | | 
तशव क सनात सथान ग्रौरप्रजाके गणो का 
वणेन होने से इस सूक्ताथ की संगति पूर्व सूक्तार्थं के साथ समभनी चाहिये । 


यह पिदा तीवा सक्त समाप्त हंजा ॥। 


„जम जत णभ 


८ गणो गोतम ऋषिः । मरतो देवताः । १।४।८। & गायत्री \ २ | 
81.81. पिपीलिका, म्या निच्‌दगायत्री । ५।६। १० निचृद्गायत्री च छन्दः \ 1 
` -षडूनः स्वरः! ह 1 
। मरतो यस्य हि क्षयं पाथा दिवो विंपहसः । स सुगोपातम्‌[ जनः 
पदा्थं- हे ( विमहसः ) नाना प्रकार पूजनीप कर्माके कर्ता (दिवः) 
` विद्यान्यायप्रकाशक तुम लोग ( मर्तः ) वायु के समान विद्वान्‌ जन्‌ ( यस्य } जिस: ` `: 
के (क्षये) धरम (पाथ) रक हो (सहि) वही ( सुमोपातमः) ष्च्छे । 
प्रकार ( जनः ) मनुष्य होवे ॥ | 1 
 मावाणं--जसे प्राण के विना शरीरादि का रक्षण नहीं तोत्ता वैसे: 
रक्षा नहीं होती ।। १ 1 1 
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पदा्थं- हे ( यज्ञवाहसः ) सत्सङ्गल्प प्रिय यज्ञोको प्राप्तं कराने वाले 
 विद्धानो } तुम लोग ( मर्तः) वायुके समान ( यज्ञः) श्रपने (वा) पराये 
पठने पठने मौर उपदेशषरूप यज्ञो से ( विप्रस्य ) विद्वान्‌ (वा) वा ( मतीनाम). 


। दुदधमानां के ( हवम ) परीक्षा क योग्य पठन-पाठन स्प व्यवहार करो | ( श्रुत ) ५ 4. 


सुना कोजिये ।॥ २॥ 


 _ _ भावा्-ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्योको योग्य ` 
हे कि जानने जनाने वा क्रियाओं से सिद्ध यज्ञो से युक्त होकर अन्य मनुष्यों ` 


को युक्त करा यथावत्‌ परीक्षा करके विद्वान्‌ करना चाहिये ॥ २॥ 


उत वा यस्यं वाजिनोऽवु विप्रमतक्षत । स गन्ता गोऽम॑ति व्रने ॥३॥ 


पदाथ--( नाजिन ) उतम विञ्ञानयुक्त व्िष्टानो 1 तुम ( यथ्य ) निस | ॥ र ¢ 1 | 


क्रिया्रुशल विद्वान्‌ (वा) पढ़ने हारेके समीपसे विद्याको प्राप्त हृएु ( चिप्रयु ) 


विदान्‌ को ( श्रन्वतक्षत ) सूक्ष्म प्रज्ञायक्त करते हो ( सः ) वह ( गोमति ) उत्तम श 
` इन्द्रिय विद्या प्रकाशयुक्तं ( व्रजे) प्राप्त होने के योग्य मामं मे ( उत) भी( गन्ता). ति 


प्राप्त होवे) ३॥ 


४ भावाथं--तोब्रवुद्धि ओर शित्पविद्या सिद्ध विमानादि यानों के विना त | छि 
त | चुभ्य देश देशान्तर १। ससल से जाने श्रातं क सूम्थृ न्‌ गे सकते ठयं 4 | । 


कारण भ्रति पुरुषाथ से विमानादि यानो को यथावत्‌ सिद्ध करें | 


अस्य बीरस्यं बर्हिषि छतः सोमो दिविष्टिषु \ उक्थं मदथ रस्यते॥५॥ 


पदार्थ--हे विद्रानो | प्राप के सुशिक्षित (अस्य) इस (वीरस्य) वीर 
का ( सुत्तः) सिद्ध क्रिया हआ. ( सोमः) ेरवयं ({ दिविष्टिषु }) उत्तम इष्टिह्प ` 
"कर्मो से सुखयुक्त व्यवहारो मे ( उक्थम्‌ } प्रदंसित वचन ( बहिषि ) उत्तम व्यवहार के 0 
|  करनैमे ( मदः) प्रानन्द (च) भौर सष्टि्यादि मणो का समूह ( शस्यते ) प्रसित ` 
द्होत्ताहैअन्यकानही।।४।। . | 1 


मावा्थ-- विद्वानों कौ शिक्षा के विना मनुष्यों मे उत्तम गुण उत्पन (1 


1 नहीं होते इससे इसका भ्नुष्ठान नित्य करना चाहिये ॥ ४॥। 


अस्य श्रोषन्त्वा सुवो विश्वा यस्च॑पणीरमि। शुरं चित्सस्नपीरिष॑ः॥९।। 
परार्थे मनुष्यो ! श्राप लो ( श्रस्य ) इस सुरिक्षित विषठानूके (इषः) 


॥ 1 । ( चित्‌ ) समान ( विक्वा ) सव ( सल्रषीः ) प्रप्त होनेके योग्य ( श्माभ्रुवः ) ४ 
सन श्रोर से सुखयुक्त ( चर्षणीः ) सनुष्यल्म प्रजा को जैसे किरणें (सुरम्‌ ) सूयं 








स्त होती है वैसे ( भमिधरोषन्तु । सव प्रोरसे सुना ॥ ५ ॥ 1 





` - {४३२ ` ` ऋग्वेदः सं० १ सू० ८६ ॥। 
५ किसी 


4 भावाय--जो मनुष्य ्रच्छी रिक्षा से युक्त भ्रच्छे प्रकार परीक्षित शुभ 

लक्षणयुक्त संपूण विदाग्रों का वेत्ता वडा ग्रसिबली पदनि हारा धेष्ठ 

सहाय से सहित पुरुषार्थौ घामिक विदान्‌ है वही धर्म श्रथ काम श्रोर मोक्ष 
कोगप्राप्त होक प्रजाके दुःख का निवारण कर पराविद्या को सुन के प्राप्त 

“~. होता हैः इससे विरुद मनुध्य नहीं । ५। 

 पूर्वीमि्ि ददारिम शरद्धिभरुती वयम्‌ । अवोभिश्चषेणीनाम्‌ ।६ \\ 


4 --पवाथे--हे ( सरतः ) सभा ध्यन्न ्रादि सज्जनो 1 जसे तुम लोग ( पूर्बीभिः ) 
८. ्राचीन सनातन ( शरः ) सव ऋतु वा ( श्मवोभिः ) रक्ता प्रादि प्रच्छ अच्छे 
 : व्यवहासें से ( चर्षणीनाम्‌ ) सब मनुष्यो के सुख के लिये प्रच्छ प्रकार श्रपनाः वर्ताव 

कर्त रहो वसे ( हि ) निश्चय से ( वयम) हम प्रजा सभा ग्रौर पाठालास्थ 
श्रादि प्रत्यकं शाला के पुरूष श्राप लोगो को सुख ( ददाशिम ) देवे ॥ ६ ॥। 
1 7 ` मावा्थ-दस मन्तरमे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सव ऋतु मे 
ठहर वाले वायु प्राणियों कौ रक्षा कर उन को सुख पचति हैँ वैसे ही 
| विदान्‌ लोग सव के सुख के लिये प्रवृत्त हं, न कि क्सीकेदुःखके 

लिये) ६।) ५.५५ 

` समगः स भंयज्यवो परतो असतु मत्यः । यस्य भर्यालि पथं ।७ 
५ पदाथ--दे ( प्रयज्यवः ) अच्छे श्रच्ये यज्ञादि कम करनं वाले ( सरतः } 
` संभाष्यक्ष आदि विद्वानो ! तुम ( यस्य ) जिसके लिये ( प्रयासि ) प्रत्यन्त प्रीति 
करने योग्य मनोहुर पदार्थो को ( पेय ) परसते अर्थात्‌ देते हो (सः) वह 
 ( सत्यैः) मनुष्य ( सुभगः ) श्रेष्ठ धन ग्रौर देश्व्गुक्त ( श्रस्तु ) हो ॥५७॥ 
र: -आवराथ--जिन मनुष्यो के समाध्यश्च श्रादि विद्वान्‌ रक्ना करने वाले ` 
हवे क्थोकर सुख श्रौर एेदवय्यं कोनपवि॥७॥। श 
 इदामानस्य दा नरः स्वेद॑स्य सत्यश्चवसः । विदा काम॑स्य वेनत 


ध से ( शक्षमानस्य ) जानने योग्य ( सत्यशवसः ) जिस भे नित्य पुरुषाय करना हो 


अर्थात उस को स्मरण से सिद्धकरो। ठ ॥ 





जान नहीं सकता इससे सब का विद्वानों 


































पदाथे- है ( नर ) मनुष्यो तुम सभाध्यक्षादिकों के संम ( ठ्‌ ) पुरुषाथं , १. क 


.{ बेनतः} जो किसब शास्त्रों सुना जातादौ तथा कामना के योग्यभौर ४ 
( स्वेदस्य ) पुरुषार्थं से सिद्ध होता है उस ( कामस्य) कामको (विद) जानो | 


मावाथं--कोई पुरुष विदानो के सद्धं के विना सत्य काम ग्रौर अच्छ ५  । 
विद्वानों का सद्धं करना 

















जगती । ६ तिचृज्जगती छन्दः । निषादः 
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थय तत्सत्यदरषवस आविष्कत्ते महितना । विध्यता दिद्यता रक्षः ।।९॥ 


पदाथ--हे ( सत्यक्ञवसः ) नित्य वलयुक्त सभाध्यक्ष श्रादि सज्जनो ] ( भयम्‌ )} 
तुम ( महित्वना ) उत्तम यशसे (तत्‌ ) उसकामको ( श्रविः ) प्रकट ( क्तं) 
करोकिजिससे ( विद्यत) विजुल्ीके लोहे से बनाये हृए कस्त्रवा जाम्तेयादि 
भस्त्रां के समुह से ( रक्षः ) खोटे काम करने वाले दुष्ट मनुष्यौंको ( विध्यता) 


ताडना देते हुए मेरी स्रव कामनासिद्धहों। € ॥ 


भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रीति श्रौर पुरुषा्थंके साथ | 
विद्युत्‌ श्रादि पदार्थविध्या श्रौर अच्छे प्रच्छेयुणोंको पाकर दृष्ट स्वभावी 
मरोर दुगरी मनुष्योंकोदुर कर नित श्रपनी कामना सिद्धकरे।॥ &॥ 


गूहता ग॒द्यं तमां दि यति विच्वमति्णम्‌ । ज्योतिष्कत्तां यदुष्पसिं ॥९०।। 


पदाथे--हे ( सत्यञ्ञवसः } नियवलयुक्त समाध्यक्ष आदि सज्जनो ! जते. 


तुम ( महित्वना ) प्रपने उत्तम यचसे ( गुह्यम) गुप्तकरने योग्य व्यवहारको | 
( गृहत ) ढांपो जओौर ( विष्वद्र्‌ ) समस्त (तमः) अविद्या रूपी श्न्धकार को ५ 
जोकि (अत्रिषुं ) उत्तम सुखका विना्करने वालाहैउस को (वियत) 
दर पहचाग्नो तथाहम लौग ( यतु ) जो ( ज्योतिः ) विद्या के प्रकाशको ( उदमसि) 

चाहते ह उस को ( कत्तं ) प्रकट करो । १० ॥ त 1 
भवाथे--इस सन्तम ( मरुतः, सत्यश्चवसः, महित्वना ) इन तीन 
पदों कौ श्रनुदत्ति है) सभाध्यक्षादिको परस पुरुषार्थसे निरन्तररज्यकौी 
रक्षा करनी तथा प्रविद्यारूपी त्रन्धकार प्रर शक्र जन दूर करने चार्हियं 
तथा विदा धरम श्नौर सज्जनो के सुखो का प्रचार करनाचहिये। १०॥ 
श इस सूक्त मे जसे लरीरमें ठहरने हरे प्राण श्रादि पवन चह हए शि 
सुखोकोसिद्धकरसव की रक्षा करते दँ वसे ही सभाध्यक्षादिको को | 
चाहिये कि समस्त राज्य की यथावत्‌ रक्षाकरं । इस श्रथ के वणेन सेइस 1 
सूक्तम कहै हृए अथं की उस पिछले सूक्त के श्रथं के साथ एकता जाननी | 
` चाहिये ॥ 1 


यह्‌ दियासीवां सूक्त समाप्त हा ॥ = ` 





( १।२।५। विराड्‌ जगती) 





राहुगणपुच्रो गोतम ऋषिः) मरुतो देवता 








४ चिष्टप्ठन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
































~: | ऋग्वेदः मं० १।२्‌० ८७ ॥। 


[किक 


१.११ 0 1. 1; 0 0 दः # अ + 2 ¢ @क- ५ 1... 1100 


भव्वक्षसः मत॑वसो विरष्डिनोऽनौनता अविंथरा ऋजीषिणः । 
जषट्तमासो दरत॑मासो अञ्जिभिव्यानजरं करे चिदुस्रा ईव स्तभि 
1 -पदाण्‌---हे समाच्यक्ष भादि सज्जनो | जाप लोगों को (केः चित्‌) उन 
` लोगों की प्रतिदिन रक्षा करना चाहिये जो कि श्रपनी सेनाजा न ( स्तृभिः) रात्रो 
` `: को लव्जित करने के गुणों से ( श्रञ्जिभिः ) प्रकट रक्षा ओर उत्तम ज्ञान श्रादि 
व्यवहारो के साथ वर्ताव रलते शौर ( उखा इव ) जसे सूरय कमी किरण जल को 
चिल्ल भिन्न कसती दँ वैसे ( प्रत्वक्षसः ) शत्रुओं को ग्रच्छे प्रकार चिल्ल भिन्नकरतेदै 
` तथा ( प्रतवसः ) प्रबल जिनक्रे सेनाजल ( विरष्डिनः ) समस्त पदार्थो के विज्ञ 
से महानुभाव ( श्ननानताः ) कभी बद्र क सामने न दीन हृए घौर ( अविधुराः ) 
 नरककंपे हों ( ऋनौषिण ) समस्त विद्याओं को जाने भ्नौर उत्कषयुक्त सेना केशर द्धो 
को दकट्‌टे करं ( चुष्टतमातं ) राजा लोगों ने जिनकी वार्‌ वार चार्ता करीदहो | 
( चृततमासः) सव कर्मो को यथायोग्य व्यवहार मे श्रत्यन्त वत्तनि वले हयो । 
` ( व्याने ) शात्रूओंके वलो को श्रलग करे उन का सत्कार किया करी. 1.2. 1॥ +  । 
ध मवा जैसे सूर्यं की किरणे तीत्र प्रताप वाली हैँ वैसे प्रवल प्रताप 
वाले मनुष्य जिनके समीप है वयोकर उनकीहार हौ । इस से सभाध्यक्ष | 
`  श्रादिकों को उक्त लक्षण वाले पुरुष अच्छी रिश्चा सत्कार ओौर उत्साह | 
। दक्र रखने चाहिये विना एेस्ा क्रिये कोई राज्य नहीं कर सक्ते १ . ` 4 


रेषु यदचिध्वं यथि वय॑ इव मरुत केन विपां 


[क 2 


तयोर्तन्ति कोक्षा उप॑ बो रथेष्वा घृतमुक्षता पध॑वणेपर्चते \\ २॥। 


ध. (1. पदाय -हे ( मरुतः ) सभा भादि कामोंमे नियत किये हए सनृष्यो { तुम 
4 उपह्वरेषु ) प्राप्त हृए ठेढ्‌ सूर भूमि भ्राकाज्ादि मागो ये ( रथेषु ) विमान प्रादि 
ध स्थाः पर्‌ नृ ( चय इव }. पक्षिषां के समान ( केनचित्‌ ) क्रिसी (पथा) मागैसे 
` (यद्‌ ) जिर ( यथिसू ) प्राप्त होने योग्य विजय को ( अचिध्वम्‌ ) संपादन करो 1 





` जायो घ्रामो उत को ( रते ) जिका सत्कार करते शौर सभा आदि कामों कै 9 
अधीदाजिसरकोप्यारे दै उनके लिये देनो जो (बः) तुम्हारे रथ ( कोचः) मेषो 1 
` कै समानः आका में ( इचोतन्ति ) चलते हँ उनमें ( मधरुवणम्‌ ) मधुरग्रौरनिमेल 0 


जल ( इतप ) जल को ( उद -¡-अआ {उक्षत ) अच्छे प्रकार उपसिक्त करो अर्थात्‌ 1 
उन रथों नाग श्नौर पवन के कलधरो के समीप अच्छे प्रकारच्ड्को।॥२॥ 


१ स मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो ॥ 
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रोक रथोंको उपरले जायं जैसे कि प्रवेरूवा मेघ जाते दै वैसे भ्राकाल- 
माभ से प्रमीष्ट स्थानकोजा प्राकर व्यवहारसे धन श्रौर युद्ध स्वेथा जीत 
वा यज्यधन को प्राप्त होकर उन धन श्रादि पदार्थो से परोपक्रार करं 


 निरभिमानी ह्येकर सव प्रकार के श्रानन्द पावें ओर उन आनन्दो को सव 


के लिये पहुचावें ।। २ । 


भेषामज्यषु विधुरेवं रेजते धूमभिषिष यदध युञ्जते दुभ \ 


< 


ते कऋीच्यो धूनयो आचराज॑शयः खयं अदहित्यं पनयन्त भृतयः 


पदा्थ--( यत्‌ ) जो ( कीडयः) श्रपने सत्य चालचलन को वतते हुए | 
` {( धुनयः ) शत्रश्रौं को कंपावे ( आ्राजदष्टयः ) एसे तीव्र र्त्र वले (धूतयः) 
जोकिंयुदधकीक्रियाग्रोंमे विचार के वे वीर (श्युभे) श्रेष्ठ विजय कै लिये 
 { श्रज्मेषु ) संग्रामो मे ( प्रयुञ्जते) प्रयुक्त अर्थात्‌ प्रेरणा को प्रप्त होति ह 


(ते) वे ( महित्वम्‌ ) बडप्पन जैसे हो वैसे ( स्वय } प्राप ( हं ) ही (पनयन्त) ` (® 


व्यवहारो को करते हैँ ( एषाय्‌ ) इन के ( यासेषु ) उन मार्गो मे करि जिन मे मनुष्व 


आदि प्राणी जाते हैँ चलते हृए रथो से ( भुमिः) धरती ( विधुरा-इव -एनते } ` | | 
सी कम्पती है क्रि मानो शीतज्वरः से पीडित लड़की कपे ॥ ३॥। छि 
भावाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जैसे शीघ्र चलने वले वृक्ष 


पवन तृण ओषधि शौर धूलि को कपत वैसे दी वीरोकीसेनाके रथो 


कै पहियोंके प्रहार से धरती श्नौर उनके रस्तोकीचोटोंसेउरनेदारेमनष्य 
कापा करते हैश्नौर जैसे व्यापार वाने मनुष्य व्यवहारसेधन को पाकर [वि 

` बड़ धनाढयहोतेष वैसेही समा म्रादि कामों के अधीश शतुत्र के.जीतनेः 

। ` से श्नपना वडप्पन श्रौर प्रतिष्ठा विख्यात करते ह । | 1 


{ह स्वखत्परषदस्वो युष गणारि या $जानस्तविं ष({अरह्ितः ध 
असिं सत्य ऋणयावान्नेव्ोऽस्या धियः प्राविताथा दा गणः ॥८। 


~  पदा्ै-हे सेनापते! (सः) (हि) वीतु ( अय ) जिघ्र र ¢ 
जानी जाती ह उत बुद्धिसे युक्त (वृषा) शीतल मन्द सुगन्िपन से सुखरूपी | 


सव विद्या 


वर्षा करने मे समथं ( गणः } पवनों के समान वेग बल युक्त ( स्वसृत्‌ ) अपने 


-लोगोको प्राप्त होने वाला ( पृषदड्वः ) वा मेष के समान जिस के घोड़े टं (यषा) 
तथा जवानी को पहवा हमा ( गः ) जच्छ सज्जनो मे भिनती करने के योग्य 
{हनः ) परिपुणंसामथ्य युक्त ( सत्यः ) सज्जनो मे सीवे स्वभाव वा ( ऋणया 9 


ध दूसरों का ऋण चुकाने वाला ( अनेद्यः ) प्रशंसनीय शौर ( श्रस्या ) इस ( विवः ) 











५ ६ बुद्धिवा कमं की ( प्राविता) रक्ना रा ( तविषीभिः ) परिपूणवलयुक्त ५ 
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सेनाओं से ( श्रष्वतः ) युक्त ( असि ) दै ( अथ ) 


सत्कार करने योम्यभी है ४॥ 
भावार्थ ब्रह्यचय्यं प्रौर विद्या से परिपुणं शारीरिक श्रौर ्रात्सिक 


( ॥ बल युक्त भ्रपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरन्तर रक्षा 
करशतरुभंको जीतके प्रजाका पालनकरे\ ४ | 
पितः भ्लनस्य जन्म॑ना वदामसि सोस्य जिह्वा म जिगाति चक्षसा 


` यदीमिन्द्रं शम्यक्वाण आङतादिन्नामांनि यज्ञियानि दधिरं ॥ ^ ॥ 


स के अनन्तर हम लोगोके 


तन श्ननादि ( पितुः ) पालने हारे जगदीश्वर कौ व्यवस्था से श्रपते कम्मं के अनुसार 
` पयि हुए मनुष्य देह के ( जन्मना ) जन्म से ( सोमस्य ) प्रकट ससार के ( चक्षसा } ` 
ददन से जिन ( यज्ञियानि ) शिल्प आदि कर्भौक्रे योग्य (नामानि ) जलोंको 
| ( बदाषसि ) तुम्हारे प्रति उपदेश कर वा (यत्‌ ) जो (ईम्‌ ) प्राप्त होने ग्रोग्यः 
, (ङनद्रमु ) बिजुली अग्नि के तेन को ( क्षमि) कमं के निमित्त (जिह्वा) जीभ 
वा वाणी ( प्रजिगाति ) स्तुति करती हं उन म्ब को तुम लोग ( श्राक्ञत ) प्राप्त 
 होग्रो श्रौर ( श्रात्‌ {इत्‌ ) उसी समय इन कौ ( दधिरे ) सब लोग धारण 
करो ।;* + 


से परमेदवर की ब्राज्ञापालन रूप प्रार्थना उपासन्‌ नौर षरमेदवर कां 
उपदे संघार के पदार्थं श्रौर उन के विरेष ज्ञान से उपकारो को लेकर 


 श्रपने जन्म को सफल करं । ५॥ 
भषसे क भालुमिः सं मिमिक्षिरे ते रस्मिभिस्त ऋकाभः खादयः ६ 
ते वा्ीमन्त इष्मिणो अभीरवो दद्र भयस्य मारुतस्य धाम्न 
५ पदार्थ--जो ( भानुभिः ) दिन दिन से ( कष्‌ ) सुख को ( भ्रियसे ) सेवन 
 करनेकैलिये(ते ) वे ( प्रियस्य } प्रेम उत्पन्न कराने वाके ( मर्तस्य ) कला 
के पवनवा प्राणवायु के (घाम्नः) घरसे विद्या वाजल को ( सम्‌ मिमिक्षिरे ) 
. शच्च प्रकार छिडकना चाहते हैँ (ते) वे शिल्पविद्यया के जानने वालेह्ोतेहै तथा ` 
जो ( रष्िममि ) अग्निक्रिरणों से सुख के सेवन केलिये कलाश्रौं से यानीं को | 
चलाते हवे शीध्च एक स्थान से दुरे स्थान का ( विद्रे ) लाभ पतिरहं ( ऋक्वभिः). 





सत जिनकी वाणफीवा 









पदाथं--( चऋक्वाणः ) प्रशंसित स्तुतियो वले हमं लग ( प्रलस्य ) पुय 


भावाय-मनुष्यों को चाहिये कि इस मनुष्य देह को पाकर पितृभाव 9 








जिन मे शररंसनीय स्तुति विद्यमान हैन सेजो सुख के सेवन करने के लिये 
यः ) ५ | रं के भोजन करने वाले होते ह (ते) वेश्रारोग्य- ` ^ 
है ( बाश्ीमन्तः ) प्रत वा ( इष्मिणः) व्शिषः  :. 
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ज्ञानदहैवे ( अभीरवः ) निभेय पुरुष प्रेम उत्पन्न कराने हारे प्राणवायु वा कलाध्रों 
के पवनके घर से युद्ध मे प्रवृत्त होते हवे विजय कोगप्राप्त होतेह ६॥' 


मावा्थं--जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदा्थंविद्या को पा भ्रनेक उप- 


कारोको ग्रहृण कर उस विद्याके पदृने प्नौर पढने से वाचाल अर्थात्‌ बातचीत 


मे कुशल हौ ओर शत्रुओं को जीतकर प्रच्छ ्राचरण में वत्तमानहोतेहैवे | 
 दहीस्वकभीयुखीहोतेर्है।।६९। ` 

इस सूक्त मे राजा प्रजाग्रों के कन्तुव्य काम कहे हँ इस कारण इस 
सक्त कं श्रथं से पिछले सूक्तके भ्रथंकीसद्धति दै यह्‌ जानना चाहिये।। 


यह्‌ सत्तासीवां शुक्त समाप्त ह्रां \। 


जकर यजय तत 


। राहृगरपुत्रो गोतम ऋषिः । मरतो देवताः । १ पडद्तिः । २ भुरिक्पङ्क्तिः 
9 निचुखङक्तिश्छन्यः । पन्चमःस्वरः। ३ निचुत्रिञ्टुष्‌ ४ विराटुत्रिष्ट्ष्‌ छन्दः । 
धेंवतः स्वरः ।९ निचुद्न्रृहूती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ | 


[पे 


आ विदयुन्मदिमभरंतः स्वै रथमिर्यात ऋषिमिदिभरखपर्णैः। = 


आ द्षिष्ठया न इषा वयो न प्रता समायाः ॥ १॥ 


पदा्थं--हे ( सुमायाः ) उत्तम बुद्धि वाले ( म॑रुतः ) सभाष्यक्ष वाप्रजा 
पुरुषो ! तुम ( नः }) हमारे ( ब्षिष्ठया ) प्रत्यन्त वुदापे से ( इषा ) उत्तम अन्त 
` आदि पदार्थो ( स्वर्केः ) श्रेष्ठ विचार वाले विद्वानों ( ऋष्टिमद्धिः) तारविद्यामं | 


चलाने के अथं दण्डे ग्रौर शस्त्रास्त्र ( अश्वपर्णेः ) प्रमति प्रादि पदा्थंसूपीवोडके 
गमन के साथ वत्तंमान ( वि्‌्मद्रिः ) जिनमे कि तार बिजली हैँउन { रथेमि 1: 


| विमाने श्रादि रथोँसे (वयः) पक्षिथोंके (न) समान ( पप्तत ) उड जाओ ` | 


६ | (जा) उड़ख्राश्रो ( यात) जाभो (आ) अग्रो ।। १॥ 


मावार्थ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । मनुष्थों को चाहिये कि जंसे ते ८ 


` सरू उपर नीचे आके चाहे हृए एक स्थान से दूसरे स्थान को सुख से जाते ` 


| ५ ॥ है वैसे ग्रच्छे प्रकार सिद्ध कयि हुए तारविदचायुक्त प्रयोग से चलाये ह ए. ( 
^ विमान भश्रादि यानो से आकाश श्रौर भूमि वा जल में भ्रच्छेप्रकारजाभ्राके 
-अभीष्ट देशोंकोसुखसे जा श्रकै अपने कार्य्यो को सिद्ध करके निरन्तर ` 


`  सुखकोप्राप्त हयं । १॥ 
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तेऽरणेभिभररमा पिदङ्धैः शुम कं यान्ति रथतूभिरख्ैः । 


स्वमो न चित्रः खधितीवान्‌ पव्या रथस्य जङ्गनन्त भूम ॥ २ ॥ 
1 ददार्थ- जम कारीगरी को जानने हारे विद्वान्‌ लोग ( भे ) उत्तम 
` व्यवहार के लिये ( अश्छेमिः ) अच्छे प्रकार अग्निक तापसे लाल ( पिक्णगेः } 
` वाअग्निप्रौर जलके संयोग कौ उदी हई भाफों में कुचेक श्वेत ( रथर्तूभिः ) जो 
कि विमान श्रादि रथों को चलने वाने श्र्थात्‌ अरति शीघ्र उन को पटवन के कारण 
आग भौर पानी की कलो के घर गी ( अश्वैः ) घोडे है उन के साथ ( रथस्य ) 
| विमान आदठिरथ की ( पव्या ) वज कै तु्य पहि की धार से ( स्वधितिवान्‌ } ` 
प्रसित व्रते श्रन्तरिक्ष वायु को काटने ( खकः ) श्रौर उत्तेजना रखने वाले 
(चित्रः) शूरता धीरता बुद्धिमत्ता आदि गुणों से अद्भुत सनुष्य के ( न ) समान 
= मां को ( जङ्घनन्त ) हनन करते रौर देश देशान्तर को जाते प्रति हं (ते) 
वे ( वर्प ) उत्तम {कम्‌ ) सुख को ( शरायान्ति) चायं ओर से प्रप्त होते द 
† ज्ावाथ--इस मन्व मे वाचक्रलुप्त रौर उपमालङ्खार €। | 
शुरवीर श्रच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर रत्रशरोको मारता दहै 


2.“ जीतते ह।२॥ ति 
ध्रिये क वो अधिं तनूषु वाकषीिथा वना न कुणवन्त उर्ध्वा । 


युष्मभ्यं कं म॑रुतः सुजातास्तुविदयुम्नासों धनयन्ते अदि । 
| ^. -पदायं-हे.( भरत ) सभाध्यक्षादि सज्जनो ! जौ (वः) हारे ( तनूषु } 
` शरीरो मे ( श्ये ) लक्ष्मी के विये ( कम्‌ ) सुख ( ऊर्ध्वा ) अच्छे सुख को प्राप्त 
| करनेवाली वादीः ) वेदवाणी ( मेधा ) शुद्ध बुद्धियों को ( वना ) ऊउचेञचे 
८ ठे पेडों के (न) समान ( श्रधिः-+-कृणवन्ते ) श्रधिक्त करते है अर्थात्‌ उनके 
, ^ भ्जिस्णःके लिये अधिकार देते ह। हे ( सुजाताः ) विद्यादि ध्रेष्ठ गुणो में प्रसिद् ॥ 
उक्त सज्जनो ! जो ( तुविदय्‌म्नासः ) बहुत विद्या प्रकाश वाले महात्मा जन 
५  ( युष्मभ्यम्‌ } तुम लोगों के लिये (कमर ) अत्यन्त सुख जैसे हो वैसे (अद्रिम्‌). 
पव॑त के समान ( धनयन्ते ) बहुत धन प्रकाशित कराते हैःवेतुम लोगों कोसदा 
सेवने योग्य हैँ! ३), | | 
भावाथ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे मेव वा करप जल से 
८ र उप्‌ इ बाग बगीचे श्रपने फलों से प्राणियों को सुखी 





से हम भी ( भूम ) इसको करकं श्रानस्दित होवे ।॥ २ ॥ न. 
जैस ~. 


वये मनष्य वेग वाके रथों पर वैठ देश देशान्तर को जाघ्नाके यतर ग्रो को 
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अहानि गृधाः पयां व आगुरिमां धियँ वाकाया च॑ देवीम्‌ । 
ब्रह्मं कृष्वन्तो गोत॑मासो अरकेरूध्व वु॑ुद्र उत्सथि पिव॑ध्यै ॥ ४॥ 


 पदाधं--हे मनुष्यो ! जो ( गृधः) सव प्रक्रार सेग्रच्छी काटक्षाकरने 
वाले ( गोतमासः ) प्रत्यन्त जञानवान सज्जन ( ह्य } घन अन्न भौर वेद का पठ्न 
(कृण्वन्तः ) करते हुए ( श्रेः ) वेदमन््ों से ( ्रहनि ) दिनों दिन (उर्व्‌) 
उत्कषंता से { पिबध्ये ) पीने के लिये ( उत्सधिम्‌ ) जितत भूमिमे कुएनियतक्ियि 
जावे उस के समान ( आ-~-नुनुदे ) सवेथा उत्कषं होने केलिये (वः) तुम्हारे 
सामने होकरप्रेरणाकरते हैँ वे ( वार्कर्यमर ) जल केतुत्य निमल हौनेके 
 यौग्य ( देवीषु) प्रकशिको प्रप्त होती हृई ( इमाम्‌ ) इस ( धियम्‌ ) धारणवती (ऋ 
८  बुदि(च ) ओरधनको ( परि~-आ--श्रगुः}) सव कहीं से अच्छे प्रकार प्रप्त 
 दहोकेश्रन्यकोप्राप्तकरतिदहैवे सदासेवाके योग्य हैँ ४॥ नि 
मावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है) है जलानगौरव ऋ 
चाहने वालो ! जसे मनुष्य पिभ्रास के खोनेश्रादि प्रयोजनों केलिये परिश्रम 
के साथकुश्रा, वावरी, तलावभ्रादि खुदाकर श्रपने कामों को सिद्ध करते 
 दहैवसे्राप लोग श्रत्यन्त पुरुषां प्रौर विद्वानों के सङ्क से विद्या कै 
अभ्यास को जैसे चाहिये वैसा करके समस्त विद्या से प्रकारित उत्तम बुद्धि ह 
को पाकर उसके अनुक्रुल क्रिया क्रो सिद्धकरो।) ४) ५ 1 
एतत्यन्न योज॑नपचेति सखहे यन्प॑रुतो मोत॑मो ष्‌ 


पश्यन्‌ दिरण्यचकानयोद्रान्विधावतो वराहून्‌ ॥ ५॥; 


 पदाथे--हे ( मरूतः ) मनुष्यो ! तुम ( गोतमः} विद्वान्‌ के(न) तुल्य 

(कः) विद्याका ज्ञान चाहने वाले तुम लोगौंको (यत्‌ ) जो ( यौजन्र्‌ ) नोढने 
योग्य विमान आदि यान ( हिरण्यचक्रान ) जिनके पियो मेसोने काकाम वा 
अति चमक दमक हो उन { श्रयोदंष्टरान्‌ ) बड़ी लोहैकी कीलो वाके { बराहूबरु) 
 अच्छेशब्दोंको करने ( विघावतः ) म्यारे न्यारे मार्गो कौ चलने वलि विमान रादि 
स्थोंको( एतत्‌ ) प्रत्यक्ष ( पश्यन्‌ ) देख के( ह) ही ( स्वः} उपदे करताहै 
(व्यत्‌ ) वह उसका उपदेश किया हुजा तुम लोगों को ( श्रचेति ) चेत कराताहै 
` उसकोतुमजानकेमानो॥१५॥ 
1 मावायं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कारदहै। हे मनुष्यो! जैसे श्रगली 
+  पिद्ली बातों को जानने वाला विद्वानु श्रच्छेश्रच्छेकाम कर श्रानन्द को 
| (  भोगताहै वेसेआपलोगमभी विद्यासे सिद्ध हए कामोंको करके सुखो को. ~. 
॥ ९ भोगो ।। ५॥। ८ | 1 
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एषा स्या दों घर्तोऽतुभन्रीं प्रतिं रोति वाघतो न वाणी 
अस्तोमयदष्टथांसामवुं स्वधां गभस्त्योः ॥ ९ ॥ ` 


पदा्थ--हे ( मर्तः ) मनुष्यो ! तुम लोगों की जो ( एषा ) यहं कही हड 
वा(स्या) कटनेकोहै वह ( श्रनरुमत्रौ ) इष्ट सुल धारण करान हयरी ( बाणी ) 
वाक्‌ ( वाघतः ) ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने कराने हारे विदान क (न) समान 
 विचभ्रों का ( प्रति -[-स्तोमति ) प्रतिवन्व करती अर्थात्‌ प्रत्येक विद्याच कौ स्थिर 
करती हई ( आताम्‌ ) विचा के कामों की ( गभस्त्योः ) भुनाभ्रो भं (श्नु ) 
।  ( स्वाम्‌ ) जपने साधारण सामथ्यं केप्रनुकूल ्रतिबन्धन करती है तथा ( वषा } 
ठ व्यवहार को ( श्रस्तोम्यत्‌ ) रोक देती है इस वाणी को अप लोगो से हम 
` सूने \.६॥ | 
` भावाथं--इस मन्व्रमें उपमालङ्कार है। जसे ऋतु ऋतु मे यज्ञ कराने 
वालेकौ वाणी यज्ञ कामों का प्रका कर दोषों को निवृत्त करती है वसे 








| ५ ही विह्वानोंको वाणी विद्याभ्रों का प्रकाड कर श्रविद्या को निवृत्त करती 
है इसी से सव मनुष्यों को विद्रानों के सङ्गका निरन्तरसेवनकरना 


चाहिये 1} ६ ॥ 


 प्रकारित की है इसके अथं को पिले सूक्त के श्रथं के साथ सद्खतिहै। 


।। यह्‌ श्रलासीनां सुक्त समाप्त हृंजा \। 


रषटूगणपुत्रौ गोतम ऋषिः । विव्वे देवा देवताः । १।५ निचुञ्जगती । 
. २ २1३1७ जगती छल्दः । निषादः स्वरः । ४ भुरिक्‌ च्रिष्डुष्‌ | ८ विराट्‌ ¶त्रष्टुष्‌ । 
` ६। १० तिकुष्‌ छन्दः । धवत: स्वरः । ६ स्वराङ्‌ बहती छन्दः । सध्यमः स्वरः ॥ 


आ नोंमद्राः क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अप॑रीतास उद्धिः 
देवा नो यथा सदमिद्‌ मे असन्नभा॑गुषो रक्ितारों दिवे ॥ १ । 


४ बौर ( क्रतवः }) अच्छी क्रियावा रित्पयज्ञमें वुद्धि रखने वाले ( श्रदन्धासः ) 





देवाः ) एसे दिव्यगुण वाले विद्वान्‌ लोग जसे (नः) हम लोगोंको (सद 








इस सूक्त में मनुष्यों को विद्यासिद्धि के लिये पठने पटाने कौ रीति | 


पदार्थ--( यथा ) जैसे जो ( वि्वतः } सव ओरसे (भद्राः) सुख करे 


 अहिसक ( अपरीतासः ) न त्याग के योग्य ( उदः ) श्रपनेः उत्कषंसेदुम्वोका ` म 
दा करने वाले ( अघ्रायुवः) जिनकी उमरकावृथा नाश होना प्रतीतनहो 
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विज्ञान घरको ( श्रा~-यन्तु ) अच्छे प्रकार पहवावें वसे ( द्विदिवे) प्रतिदिन # ध १ 
(नः) हमारे (ब्रूवे) सुखके बहृनेके लिये (रक्षितारः) सक्षाक्येवने 


(इत्‌ ) ही ( श्रसन्र्‌ ) हो १॥ 


भावा्थ--इस मन्त मे उपमालङ्कार है। जसे सव धेष्ठ सव ऋतुम्रो ८ 
में सुख देने योग्थ घर सब सुखो को प्ुचाता है वैसे ही विद्वानु, लोगविा 


 भ्रौर शिल्पयज्न सुख करने वले होते हैँ यह्‌ जानना चाहिये ॥ १।॥ 
देवानाँ भद्रा सुंमतिकरजुयतां देवानो रातिरभि नो नि व॑तेताम्‌ 
देवानौ सख्यमुप॑ सेदिमा व्य दैवा न आयुः भ तिरन्तु जीवसे । 


| पदार्थ--({ वयम्‌ ) हम लोग जो ( छलयताम्‌ ) श्रपने को कोमलता चाहते 
इए ( देवानाम्‌ ) विद्वान्‌ लोगों की (भद्र) सुखकणेवाली (सुमतिः) धेठ 
द्धि वा जो अपने को निरभिमानता चाहने वाले ( देवानाम्‌ ) दिव्य गरणोकी श 
( रातिः ) विद्या कादानश्रौर जौ श्रपने को सरलता चाहते हृए (देवानाम्‌ ) दया 
से विद्या की वृद्धि करना चाहते हँ उन विद्वनोंकानजो सुखदेने वाला ( सख्यम्‌ ) ` 

` 'मित्रपन है यह्‌ सब (नः) हमारे लिये ( श्रभि-नि~-वत्ततामर्‌ ) सम्मूखनित्यरहे।\ | 

ओर उक्त समस्त व्यवहारोंको (उप~सेदिम) प्राप्त हों। भौर नो (श 
`  -[देवाः) विद्रान्‌ लोगर्हैवे (नः) हमलोगोंके (जीवसे) जीवनकेलियि 

(श्रायः) उमरको ( प्र~+-तिरन्तु ) अच्छी रिक्षा से बढ़े ।२॥ शि 
क मावा्थ--उत्तम विद्वानों के सङ्क प्रौरव्रह्मचय्यं श्रादिनियमोकेविना 

किसी का शरीर ग्रौर्‌ प्रात्मा का वल बढ नहीं सकता इससे सव को चहिये कि 


कि इन विद्वानोंकासङ्क नित्य करे ग्रौर जितेन्द्रिय रह ।॥२॥ 
तान्पूवैया निविदां हूमहे वयं मग मिरसदिति दक्षमसिधप्‌ । 


अस्यैमणं वरणं सोम॑सर्विना सस्स्वती नः सुभगा म्यस्करम्‌ ।॥ ३ ॥ १ १ 


पदा्थ-दे मनुष्यो ! जते (बयम्‌ ) हम लोन (पवया ) सनातन ` 
`, { निविदा ) वेदवाणी जिससे सब प्रकारसे निरिचत कि हुए पदार्थोँकोप्राप्तहोते ` | 
है उससे कहे हृए वा जिन को कगे { तानू ) उन सव विद्वानों को वा ( अछिधष्‌ ) 


1 असिक अर्थात्‌ जो हिसा नहीं करता उस ( भग्र ) रेष्वयगुक्त ( भिम्‌ ) सवका 


मित्र ( श्रदितिम्‌ } समस्त विचाश्रों का प्रकाश ( दक्षम्‌ ) मौर उनकी चतुराइयों 
वाला विद्रात्‌ ( प्रध्यसमम्‌ ) त्यायकारी ( वरुणम्‌ ) उत्तमगरणयुक्त दुष्टों का ब॑न्धन- 
कर्ता ( सोमम्‌ ) सृष्टिके क्रमते सब पदार्थो का निचोड करने वाला तथा जो. 


`  क्ान्तचित्त है उस ( अषिवना ) विद्या के पढ़ने पठनेकाकाम रखने वालेवाजल ` 


|  `ओरमागदोदोपदार्थोको ( महे ) 






 ) स्तुतिकरतेहँओौरनो संग से उत्पन्न हुई ` 





= तः 



































कर्‌. - ` ऋग्वेदः. मं० १1 सु०.८३९॥ 
1  ( सरस्वती ) विद्या गओरौर ( सुभगा ) श्रेष्ठ दिक्नासे युक्त वाणी (नः) हम लोगों 
को( मयः) सुख (करत्‌ ) करें वेसे तुममभीकरो गौरवाणी तुम्हारे लिये भी 
वैसे कहँ \॥३॥ 
| भावा क्रिसीसे वेदोक्त लक्षणोंके विना विद्वान्‌ भ्रौर मूर्खो के 
लक्षण जाने नष्टं जा सकते ओौर न उनके विना विद्या प्रौरश्रेष्ठ रिक्षा से 
 सिद्धकी हई वाणी सुख करने वाली हये सकती है इस से सव मनुष्य वदाथ 
कै विशेषज्ञानसे विदान्‌ ग्नौर मूर्खके लक्षण जानकर विद्रानों का सद्धं 
करमूर्खोका सङ्क छोड के समस्त विद्या वाले ।३॥ 


तन्नो वातो पयो वातु भेषजं तन्ाता थिवी तत्यिता चौः । 
~ तद्‌ प्रावांणः सोमस्तं पयीसुवस्तद॑श्िना श्रृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ ।८॥। 


॥ पदार्थ है ( धिष्ण्या ) रित्पविद्या के उपदेश करने श्रौर ( श्रश्िवना ) 
पने पटाने वालो! ( पुव ) तुमदोनोंजौ ( श्ुखतम्‌ ) सुनो (तत्‌) 
(मयोभु ) सुखदायक उत्तम ( भेषजम्‌ ) सव दुःखोको दर करने हारी ग्रोषधि क्रो 
(नः) हम लोगों के लिये ( बातः) पवन के तुल्य वैद्य ( वातु) प्राप्तकरेवा- 
 ( पृथिवी ) विस्तारयुक्त भूमि जो कि ( माता) साताके समान मान सम्मान देने 
 कीनिदानदहै वह ( तत्‌ ) उस मान कराने हारे जिससे कि अत्यन्त सुख होता जौर 
` समस्त दुःख .की निवृत्ति होती है ग्रौषधिको प्राप्त करावेवा (द्यौः) प्रकाशमय 
सथ्य (पिता) पिताकेतुल्यजोकिरक्षाका निदान है वह ( तत्‌ }) उस रक्षा 
करान हारे जिस सेफि समस्त दुख की निवृत्तिहोतीहै श्रोषधिको प्राप्त करेवा 
 ( सौमघुतः ) ओषधियों का रस जिनसे निकाला जाय ( तत्‌ ) वह कमं तथा 
 ( श्रष्वाणः) मेघ श्रादि पदार्थं (तत्‌) जौउ्तसे रसका निकालना वाजो 
( मयोभूवः ) सुख के करने हारे उक्त पदार्थं हवे ( तत्‌ ) उस क्रियाकुशलता आौर 
9 प्रत्यन्त दुःख की नित्रुत्ति कराने वाले ओषधि को प्राप्त करें ॥ ४॥ 
मावाथं--लित्पविद्या की उन्नति करने हारे जो उसके पठने पठने 
हारे विद्वान्‌ हैँ वे जितना पठ के समे उतना यथाथं सवके सुखे के लिये 
नित्य प्रकाशित करं जिससे हम लोग ईद्वर की सृष्टिकेपवनश्रादि पदार्थः 
 सेश्रनेक उपकारो को लेकर सुखी हों । ४॥ 1 | 
तमीशानं जग॑तस्तस्धुषस्पतिं धियं जिन्व॑मव॑से हूमहे वयम्‌ 
पूषा नो यथा वेद॑ंसामसंदवृषरे रक्षिता पायुरद॑ञ्धः स्वस्तये ।॥ ५ 










1) जेते ( पुषा ) पुष्टि करने वाला परमेदवरः ` | 
प्रादि धनो कौ (वृद्ध) वृधि के लिये 1 ५ 








} 
॥ 
} 
॥ । 
| ह 
| ॥. 
॥ 
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1 
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( रक्षिता ) रक्षा करने वाला ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अदन्धः ) अहिक 


 भ्र्थात्‌ जोहिसामेप्राप्तनहूञाहौो ( पुषा) सवप्रकारकी पुष्टि कादाता भौर 
(पाः ) सव प्रकार से पालना करने वाला ( असत्‌ ) होवे वैतेतुहोजैसे (वयम्‌) ® 

हम ( श्रवसे ) रक्षाके लिये ( ) उस सृष्टि का प्रकाशा करने (जगतः) ` (| 
जद्धम प्रौर ( तस्थुषः ) स्थावरमात्र जगतु के ( पत्तिम्‌ ) पालने हरे (धियम्‌) ह 


समस्त पदार्थो का चिन्तनकर्ता ( जिन्वम्‌ ) सुखो से तृप्त करने ( ईश्षानम्‌ ) 


समस्त सृष्टि की विद्या के विधान करनैहारे ईदवर को ( हमे ) श्रावाहन कसेर्दै | 
वसेत मीकर॥५॥ | 


मावाथं--इस मन्त्र मे दलेष ओर वाचकलुप्तोपमालद्कार दै । मनुष्यो 


को चाहिये कि वैसा प्रपना व्यवहार करें किं जैसा ईदवर के उपदेशाकेश्रनुः 
कुल हौ ओर जसे ईदवर सव का श्रधिपति है वसे मनुष्याकोभोसदारउ्तम जि 


विद्या श्रौर श्युभ गणो कौ प्राप्ति ओौर अच्छे पुरुषासे सव पर स्वामिपन 


सिद्ध करना चाहिये श्रौर जैसे ईश्वर विज्ञान से पुरुषार्थयुक्त सव सूखों को ` | 
देते संसार की उन्नति श्रौर सव की रक्षाकरने वालासवके सुख के लिये हि 


प्वृत्तहो रहाहै वैसे ही मनूरष्योको भी होना चाहिये। ५॥ 
स्वस्ति न न्द्रो उद्धश्रवाः रदरिति नः पषा दिष्वेदःाः । 


स्वस्ति नस्वार्ष्यो अरिष्नेभिः स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु । ६ ॥ 


` पद्थ-( वृद्धश्रवाः) संसार मे जिसकी कीति वा प्रन आदि सामग्री 
अति उन्नति को प्राप्त है वह ( इन्द्रः) परम टेद्वर्मैवान्‌ परनेर्वर (नः) हम ह 
 लोगोंके लिये ( स्वस्ति ) शरीरके सुख को { दधातु ) धारण करावे ( विश्ववेदाः) ह 
जिसको संसारका विज्ञान श्रौर जिसका सव पदार्थोमे स्मरण है वह (पषा) शि 
 पुष्टिकरने वाला परमेष्वर्‌ (नः) हम लोगों के तिथे (स्वस्ति) दातृध्रौं की 
 समताकेसुख को धारण करावे जो ( अरिष्टनेनिः) दुखका व्च के तुल्य . 
विना करने वाला ( व्ष्य॑ः ) श्नौर जानने योग्य परमेदखवर है वह्‌ (नः) हम र ` (श 
लोगों के लिये ( स्वस्ति) इन्दरियों की शान्तिरूप सखको धारण कर प्रर नो क 

( बहस्पतिः ) वेदवाणी का प्रभु परमेदवर है वह (नः) हम लोगों को (स्वस्ति) 
विद्यासे आत्माके सुखको धारण करवे। ६॥ ५ ` ति 
 भावा्थ-ईदव्र की प्रार्थना ग्रौर अपने पुरुषा्थंके विना क्िसीको 
शरीर इद्धि ग्रौर श्रात्मा का परिपूणं सुख नहीं होता इससे उस का श्नु 
ष्ठन भ्व्य करना चाहिये ।६॥. ` ` नषि 
पृषदञ्वा परत पृश्चिमातर राभंयावांनो विदयेषु जग्मयः । 









र नो देवा अवसा गमन्निह ॥ ७।५ ` 





"ममता 














क, | ~ ४ व्ग्तैदः मण १। स्‌०८९॥ 
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पदार्थं -है ( चयुभंयावानः ) जो शरेष्ठ व्यव्रहमार की प्राप्ति करान ( अग्नि 


जिह्वाः) मरौर प्रगति को हवनयुक्त करने वाले ( मनवः ) विचारशील ( सुरचक्षः ) 
जिनकेप्राणस्रौर स्मे प्रसिद्ध वन वा दर्शन है ( पृषदश्वा ) सेना मेँ रद्ध 
१  विरङ्ग घोड़ों से युक्त पुरूष ( विदथेषु) जोकिसंप्राम वा यज्ञोमें ( जगभयः ) जाति है 
| वे ( विशवे ) समस्त ( दैवाः) विद्वान्‌ लोग ( इह) इस संघ्ारमें ( नः ) 
 सौगोको ( श्रवा) रक्षा प्रादि व्यवहारो के साथ ( पटिनिमातरः ) आकाशसे 
उत्पन्न होने वलि ( मरतः ) पवनो के तुल्य (आ-+-अगमन्‌ ) श्राकें प्राप्त 
ट््राकरं।।७॥ | 

„__ - भावाथ--ईइस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्कार द| जैसे बाहर श्रौर 
 भीततरले पवन सव प्रायो के सुख के लिये प्राप्त होते है वैसे विद्धान्‌ लोग 
` सबके सुख के लिये प्रवृत्त होवें । ७॥ 


भ्र कर्णभिः श्रणयाप देषा मद्रं पयेपाक्षभिरननाः । 
स्थिरेरदैसतष्ट्वांसस्तनूभिव्यैरोम देवहितं यदायु 


पदाथ ठे ( यजाः } संगम करने वाले ( देवा ) विद्वानो ! श्राप लोगों 


 कैसंगसे ( ततरुभिः) व हृएु वलो वाले शरीर (स्थिरः) दढ (अङ्घः) पृष्ट 


 चलिरओआदिअङ्घवा ब्रह्मचर्यादि नियमों से ( वुष्टुवांसः ) पदार्थो के गुणो की 
स्वुति करते हृष हेम लोग ( कणंभिः ) कानों से (यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याश- 


कारक पठ्ना पटना उक्त को ( श्याम ) सुने सुनावे ( अक्षभिः ) बाहरी ` 


भीतरली आंखो से जो ( भद्रम्‌ ) शरीर श्नौर गात्मा का सुख है उसको ( पश्येम}. 
स्ख इत प्रकार उक्त शरीर ओरअङ्खोतते जो ( देवहितम्‌ ) विद्वानों की हित करते 
` - बाली ( श्रायुः ) अवस्था है उसके ( वि -अशचेम ) वार वार प्रप्त होवे ।। = \! 


६ भावं --विद्रान्‌ आप्त ग्रौर सज्जनो के संग के विना कोईसत्य विद्या 
५ = का तवन सत्य-दशन प्रौर सत्य-व्यवहारमय श्रवस्था गें पा सक्ता 
 जओौरनहइनकेविनाक्रिसीका शरीर रौर प्रात्मा हद हो सकताहै इस से 
` सव मदृष्यों को यह्‌ उक्त व्यवहार वर्तता योग्य है।॥ ८ ` 


शतमिन शरदौ अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । ` 
प्रास यत्र॑ पितरो भव॑न्ति मा नो मध्या रीरिषतादु्न्तौः ।। ९ ॥ 


स १ को भै 


` पदाथ--है( श्रन्ति) विद्या श्रादि उल साधना से जीवने वलि (देवाः) 
` विद्वानो | तुम (यत्र) जिस सल व्यव्हार मे ( तन्नुनाम्‌ }) अपने शरीरो के ५ 
जरसम्‌ / वृद्धापन का ( चक्र) व्यतीत कर 0 











| ऋग्वेदः सं० ९। सू०८६९॥ 
(इत्‌ ) ही ( पितर ) श्रवस्था श्रौर विदा से युक्त वृद्ध ( स ) शीघ्र ( भवन्ति ) 

हीति हँ उस ( आयुः ) जीवन को ( गन्तोः ) प्रप्तहोने को प्रवत्त ( चः) 
गो को रीघ्र ( मारीरिषत्त ) नष्ट मत कीजिये ॥ ६ ॥ 





भावा्ं--जिस विद्या मं वालक भी वृद्ध होते वा जिस शुभ प्राचरण 
मे बद्धावस्था होती है वह सव व्यवहार वि्रानोंकैसंयदहीसे हो सकता है 
भ्रौर विद्वानों को चाहिये कि यह्‌ उक्त व्यवहार सव को प्राप्त करावें ।। €।॥ 


अदितिरचोरदितिरन्तरिक्षमदिंतिर्माता स पिता स पुत्रः 


वश्व देवा अदितिः पश्च जना अदिंतिर्जातमदिंति्जनित्वम्‌ ॥ १० ।४ 


|  पदाथ-हे मनुष्यो [तुम को चाहिये करि ( चौः) प्रकाशयुक्तं परमेद्वरवाः ® 
स्यं आदि प्रकाज्ञमय पदाथ ( श्रदितिः ) भ्रविनाशी ( अन्तरिक्षम्‌ ) प्रकाल 
( अदितिः ) अविनारी (माता) मावा विद्या { अदितिः) श्रविनाशी (सः) ` 





वह ( पिता ) उत्पन्न करने वा पालने हारा पिता (सः) ( पुत्रः ) ग्रौरस 


अर्थात्‌ निज विवाहित पुरुष से उत्पन्न वा क्षेत्रज ब्रथ्त्‌ नियोग करके दूसरे से क्षेवः | 

म हृम्रावा विद्या से उत्पन्न पुत्र ( अदितिः) प्रविनादी दै तथा ( विष्व) समस्त 
( देवाः } विद्धान्‌ वा दिव्य गुण वाले पदाथं ( अदितिः ) अविनाशी (पञ्च) [हि 
पाचों ज्ञानेन्द्रिय भौर ( जनाः ) जीव भी ( अदितिः) अविनी हैदस प्रकार जो 
` कृच्छं ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ वा ( जनित्वम्‌ ) हौनेहारादहै वह्‌ सव (श्रदितिः) बि 


अविनाशी श्र्थात्‌ नित्यहै)) १०॥ 


 भावाथे-इस मन्त्र में परमाणुरूप वा प्रकाहरूप से सव पदाथ नित्य बि 
मानकर दिव्‌ श्रादि पदार्थ कौ भ्रदितिसंज्ञाकी है जहां जहां वेद मेभ्रदिति शि 
शाब्द पढ़ा है वहां वहां प्रकरण की श्रनुकलतासे दिव्‌ प्रादि पदार्थोमेसे छ 
जिस जिस की योग्यता हो उस उस का ग्रहण करना चाहिये  ईदेवर जीव [हि 

भ्रौर प्रकृति श्रथ जगत्‌ काकारण इनके भ्रविनाशीहीनेसे उस कीभी बि 
 श्रदिति संज्ञाहै। १०॥ 1 
इस सूक्तमे विद्रान्‌ विचयार्थी ्नीरं प्रका्चमयपदार्थोका विवे देव [जि | 
 पदके म्रन्तगंत होने से वणन किया है इससे इस सूक्त के अथं की पिद्धले सूक्त श 
 केम्र्थंके साथ संगति दहै, एेसा जानना चाहिये ।) श ति 





यह उनासीवां सुत सभ्ाप्त हभ } | . “: ध । । 0 
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व ती 
¦ रहुगखपुत्रो गोतम ऋषिः चिव्वे देवा देवताः) १1८ पिपीलिकमध्या 
निचु दुगायत्री । २। ७ । गायत्री । २ पिपौ्लि्छामध्या विराड भायन्री। | विराद्‌ 

ायन्नी। ५१। ६ निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्व॑रः । ६ निचच्तिष्टुष्छन्दः। 
गान्धार स्वरः ॥ | 
ऋ्लनीती नो वरणो मित्रो नयतु विदान्‌ । अथेमा देदैः सजोष।; ॥६॥ 
४ पदा्थ-जैसे परमेदवर धामिक मनुष्यों को घम प्राप्त करता है वसे देवः) 
| दिष्य गुण, कर्म श्रौ स्वभाव वाले विद्वानों से ( सजोषाः }) समान प्रीति करने 

 : बाला ( वरुणः ) भ्रष्ठ गुणों मे वत्त॑ने ( मित्रः ) सब का उपकारी प्रर ( श्रयमा ) 
` न्याय करने वाला ( विदधातु ) धर्मात्मा सज्जन विद्धान्‌ ( ऋजुनीती ) सीधी नीति 

क्षे (नः) हम लोगों को घमंविद्यामाग को ( नयतु ) प्राप्त करावे । १॥ 

भगवां दस मस्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । परमेखवर वा भ्राप्त 
मनुष्य सत्यविद्या के प्राहकस्वमाववाले पुरुषार्था मनुष्य को उत्तम धमं ओर 
उत्तम क्रियाश्रों को प्राप्त कराताहै श्रौर को नहीं \ १॥ 


तै हि वस्वो वसंवानास्तेयप॑मूरा महोभिः । वता रक्षन्ते विखाद! ।(२॥ 
पदाथ--( ते) वे पूर्वोक्त विद्धान्‌ लोग ( वसवानाः ) भ्रपने गुणों से सव 
को ढापते हृए (हि) निङ्वय से ( महोभिः ) प्रशंसनीय गुण प्रौर कर्मोसे (विह ` ॥ 
बाहा ) स्र दिनों मे ( ) धन घ्नादि पदार्थोकी { रक्ष ते) रक्षा करते 

तथाजौ ( अघ्रमूराः ) मूदृत्वप्रमादरहित धार्मिक विद्वान्‌ है ( ते) वे प्ररसनीय 
 गणकरमौँतेसव दिन ( व्रता ) सत्यपालन आदि नियमो को रखते ह ॥२॥ 
 मावां--विद्रानोंके विना करिसी से घन प्रौर धर्मयुक्त आचार रक्वे 
नहीं जा सकते ६ससे सव मनुष्यो को नित्य विद्याप्रचार करना चाहिये जिससे 
सव मनुष्य विद्वान्‌ हके धार्मिक हो । १.7) ति 
द ते अस्मभ्यं शम यंसन्नमृता पर्स्यभ्यः । बाधमाना अप्‌ द्विषः ३॥ 
ध ध पदा्थ---जो ( द्विषः ) दुष्टों को ( श्प, बाधमानाः ) द्रति के साथ निवा- 
र रण करते हृए ( श्रभृताः ) जीवनमुक्त विद्वान्‌ है (ते) वे ( मत्येस्यः ) ( श्रस्म- 
म्यम्‌ )श्रस्मदादि मनुष्यों के लिये ( शम ) सुख ( यंन्‌ ) देवें॥३॥ 
| भावाथं--मृनुष्योंको चाहि्यि किकि विद्वानों से रिक्षा को पाकर 
खोटे स्वभाव वालो को दुर कर नित्य श्रानन्दित हं ।। ३ 4. 
वि नः पथः सुविताय चियन्िनद्रौ मरतः । पूषा भगो बन्वांसः ॥५॥ 
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५ पोषण पालन करने वाला ( मगः ) | प्रौर्‌ उत्तम भाग्यशाली ( वन्याः } स्तुति 
(४. भरौर सतकार करते योग्य ( मरतः ) मनुष्य है वे ( नः ) हम लोगों को ( सुविताय } | 
१ एेङ्वयं की प्राप्ति के लिये ( पथः } उत्तम मार्गो को ( वि, चियन्तु } नियत करे ।1४॥1 ` 
` ५ भावार्थ मनुष्यों को चाहिये कि विद्रानों से देवं पृष्टिश्रौर सौभाग्य 
| पाकर उस सौभाग्य कौ योग्यताको श्रौरोकोभौप्राप्तकरवें॥४॥ बि 
१ उत नौ धियो गोअग्राः पूषन्‌ दिप्णवेव॑यावः। कचा नः स्वस्तिमतंः।५॥ 
1 | पदाथ-हे ( पुषन्‌ ) विद्या ओर उत्तम शिघ्नासे पोषण करने वा (विष्णो) ` 
समस्त विद्याश्रों में व्यापक होने ( एवथावः ) वा जिन्न सै सव व्यवहार कौ उस 
श्रगाध वोध को प्राप्त होने वाले विद्वान्‌ लोगो! तुम{(नः) हम सोगों कै लिये 
( गोअश्राः ) इन्द्रिय श्रग्रगामी जिनमें हौं उन ( धियः } उत्तम बुद्धिवा उत्तम क्म 
-को ( कत्तं } प्रसिद्ध करो (उत ) उसके पदचात्‌ (नः) हम लोगों को ( स्व- 1 ¢ 
स्तिमतः ) सुखयुक्त करो । ५॥ शि 
भावाथं--पद्ने वालो को चाहिये कि पटने वले जैसी विाकी हि 
शिक्षा करें वसे उनका ग्रहण कर भ्रच्छे विचार से नित्य उनकौ उन्नति 
कर| ५॥ हि 
मधु वाता ऋतायते मुं क्षरन्ति सिन्धवः । माध्यमः सन्त्वोप॑धीः।६॥ 
| पदाथ -हे पर विद्या वाले विद्धानो ! जैसे तुम्हारे लिये भौर ( ऋतायते) (ह 
अपने को सत्य व्यवहार चाहने वाले पुरुष के लिये ( वाताः }) वायु ( मधु) मघु- छि 
रता ग्रौर ( सिन्धवः ) समुद्रवा नदियां ( मधु ) मघुरगरुण कौ (क्षरन्ति). वर्षा 0 | (| 
करती दैवे ( नः ) हमारे लिये ( ओषधीः ) सोमलता आदि ग्रोपधि (माध्वीः) बी 
| मधुर गुणके विशेष ज्ञान कराने वाली ( सन्तु) हौं ६॥ ` शि 
^< |  भावा्थ-है पठान वालो ! तुम श्रौर हम एेला अच्छा यतन करे कि 
` जिससे सृष्टिके पदार्थो से समग्र प्रानन्द के लिये विद्या करके उपकारो को ८ । ५ 1 
५ रहण कर सक द). ` बि 
मधु नक्तमुतोषसो मधूुमत्पाथिवं रजः । मधु चोर्स्तु नः पिता ॥७॥ ` 
पदाथे--हे विद्वानो ! जैसे (नः) हम लोगों के लिये (नक्तम्‌ ) रात्रि. | | 
(सधु) मधुर ( उषसः ) दिन मधुर गृण वके ( पाथिवम्‌ ) पृथिवी मे (रनः) | 
अणुश्रौर ज्रसरेणुश्रादिदोटे छदे भमिकेकणके ( मघुत्त्‌ं ) मधुरगुणोंसे युक्तं 
` सुख करनेवाले (उत) प्रौर ( पिता ) पालन के वाली (दौः) सूर्ये की 
कान्ति ( मधु ) मधुर गुण वाली ( भ्रस्ु )होवक्सेतुमलोगोकेल्थिभीहो।७॥ 
ने वाचे लोगं नेसे मनुष्यों के लिये प्रथिवीस्थ पदाथे 
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५ ॥ १ १५ १३.११.११ ११.11 11.11 1100 




























का उपयोग करना चांहिये । 
 सर्ध॑मान्नो वनस्पतिषु अस्तु सूर्यः । माध्वी भवन्तु नः ॥।८॥ 


पदा्थ-हे विद्वानो ! जसे (नः ) हम लोगों के लिये ( मधुमान्‌ ) जिस 


ह्रने वाला प्राण ( मधुमान्‌ ) जिस में मधुर गुणों का प्रकाश है रेसा ( अस्तु ) 





| मधर युणवाली ( मबम्तु ) होवें वैस तुम लोग हम को दिक्षा करो ॥ = ॥ 

| भवार्थे हे विदान्‌ लोगो ! तुम म्र हमभ्राग्नो मिल के एसा पुरूपा्थ 
 . करें कि जिससे हम लोगों के सव काम सिद्ध होवें ।) ८ ।॥ 

रान्ना सजनः त वर्णः श्न्ना भवत्वस्य । 

शन इन्द्रो बहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ।। ९ ॥। 


१ है वह्‌ ( मित्रः ) सब का सुख करने वाला ( नः) हम लोगों कै लिये ( श्चम्‌ ) 
हम लोगों केलिये ( क्षम्‌ ) शान्ति सुख का देने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम हैँ 


 सुखकादेने वाला जिस के वहत पराक्रम हैँ वेह ( बृहस्पतिः ) महत्‌ बेदविच्या का 
` पालने वाला वा जिस के बहुत पराक्रम ( इन्द्रः ) परमैरवयं देने वाला (नः } 


` हृम लोगों के लिये ( क्षम्‌ ) एवय सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैँ वह्‌ 
 ( विष्णः ) सव गुणों मे व्याप्त होने वाला परमेद्वर तथा उक्त गुणों वाला विद्धान्‌ 






देने वाला ( भवतु) हो \\ € ॥ 









, ` शआ्रानन्ददायक हं । वैसे सब मनुष्यों को गुण ज्ञान श्नौर हस्त्या से विदा 


से प्रसित मधुर सुख ह एेसा ( वनस्पतिः ) वनो में रक्षा के योग्य वट श्रादि वृक्षो 
, का समूह्‌ वा मेघ प्रौर ( सूर्यः ) ब्रह्माण्डोमें स्थिरहेने वाला सूर्यं वा शरीरो मेँ 


८ हो तथा (नः) हम लोगों के हित के लिये ( मावः ) सूर्यं की किरणे ( माध्वीः ) 


पादथे- हे मनुष्यो ! जैसे हमारे लिये ( उरुक्रमः ) जिस के बहुत पराक्रम 
सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम हैँ वह्‌ ( वरुणः ) सब में अति उन्नति वाला 


वहु ( शर्य्यमा ) न्याय करने वाला (नः ) हम लोगो के लिये (क्षम्‌ ) आरोग्य ` । 


6 सज्जन पुरूष ( न: ) हम लोगों के लिये पुरवोक्त सुख श्रौर ( श्नम्‌ ) विद्या मे सुख 


भावाथ-परमेदवर के समान मित्र उत्तम न्याय का करने वाला देश्व~ ` 

2  य्यवानु बड़ बड़ पदार्थो का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला प्नौर विद्रानुके 
` समान प्रेम उत्पादन करने धामिक सत्य व्यवहार वत्तेने विद्या प्रादिघनोंको 1 
देने श्रौर विद्या पालने बाला लुभ गुण श्रौर सक्कर्मो मेँ व्याप्त महापरक्रमीः 
कोई नही.हो सकता । इससे सब मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा की स्तुति, ` 
प्रार्थना, उपासना निरन्तर विद्वानों को सेवा प्रर संग करके नित्य श्नानन्द . ८ 
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इस सूक्त में पठने पढ्ाने वालो के ओर ईदवर के कत्तव्य काम तथा 

उनके फल का कहना है इससे इस सूक्त के प्रथं के साथ पिद्यले सूक्तके प्रथै 

को संगति जाननी चाहिये | | 


यह नव्वेवां सुक्त समाप्त हृञा ॥) 


रहुगणपु्रो गोतम चछषिः । सोमो देवता । १।३। ४ स्वराट्‌ पङ्क्तिः! २ 
पङ्क्तिः ¦ १८ । २० भुरिक्यङ क्तिः । २२ विरादपङवितिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः} 
५ पादनिचुद्गायनी 1६ ।८। ९। ११ निचृद्गायत्री । ७ वर्धमाना गायत्री । 
१०1 १२ शयत्र १३ । १४ विराड्गायत्री । १५। १६ पिपीलिकमध्या निचुद्‌- 
गायत्री च छन्दः । डजः स्वरः । १७ परोषिणक्छन्दः । वम : स्थरः १९६! २१। 
२२ निद्‌त्च्रिष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्वर 


तवं सोम भर चिकितो मनीषा तवं रिषम नेषि पन्थाम्‌ । 
तव्‌ भरणौती पितरो न इन्दो देवेषु रत्नमभजन्त धीराः ।॥ १॥ 


पदाथे- है ( इन्दो ) सोम के समान ( सोम ) समस्त रेववर्युक्त ( त्वम्‌ ) 1 


परमेश्वर वा अति-उत्तम विद्वान्‌ ! जिस ( मनीषा ) मनको वशम रखनेवाली ` 


वद्धि से ( चिकितः ) जानते हो वा ( तव) आपकी ( प्रणीती ) उत्तम नीतिमे [हि 
( धीराः ) ध्यान भौर वैयुक्तं ( पितरः ) ञानी लोग (देवेषु) विन्‌वाद्व्वि 
गुण कमं ओर स्वभावो मे ( रत्नम्‌ ) अद्युत्तम धन को (भ्र) ( अभजन्त) सेवते (श 
है उससे शान्तिगुयुक्त श्राप (नः) हम लोगों को ( रजिष्ठम्‌ ) प्रव्यन्तसीषे 
 ( पन्थाम्‌ ) मागंकां ( अन्रु ) ्रनुकूलता से ( नेषि ) पह॑चतिहो इसमे (त्वम्‌) [ ( 


आप हमारे सत्कार के योग्यौ 


मावायं--दस मन्त्र में इ्लेषालङ्कार है । जेते परमेरवंर प्रत्यन्त उत्तम 
विद्वान्‌ श्रविद्या विनाश करके विद्या ओर धमममामंकोपहुचातादहै वैसे ही 
 वैचकशास्व की रीतिसे सेवा किया हुमा सोम श्रादिप्रोषधियों कासमरूह ` 


सव रोगों का विनाल करे सुखौ को पहवाता है! १॥ ` 
त्वं सोप क्रतुभिः स॒क्र्तभेस्तवं दषः सदो विश्वेदाः। 


त्वं हषा हषत्येभिमहित्वा यम्नेभिेम्न्यंयवो वरचक्षाः॥ २॥) 


पदाय 
वम्‌ ) श्राप ( ऋतुभिः ) उत्तम 





-दे ( सोम ) चन्ति गणथु्त परभेवर दा उत्तम विदान्‌ जिस 
द्धि कमो से ( सुक्रतुः } श्रेष्ठ बृदधिताली | 
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 वाशरेष्ठ काम करने वि तथा ( दक्षः) विज्ञान श्रादि गुणोंसे ( सुदक्षः ) त्रि 


श्रेष्ठ ज्ञानी ( विष्ठववेदाः ) ओर सब विद्या पाये हए (भुः ) होति दैवा जिस कारण 


( त्वम्‌ ) श्राप ( महित्वा ) बड़े बड़े गणो वाले होने से ( वृषत्ेमिः ) विद्यारूपी | 


^ ह ८ सुखो की ( वृषा ) वर्षा ओौर्‌ ( दयुम्नेभिः कीति श्नौर चक्रवत्ति ्रादि राज्य घर्मो 
से ( दयम्नी) प्रदासित धनी ( नृचक्षाः ) मनुष्यों में दशनीय (अभवः ) होते हो 

` इससे (त्वम्‌ ) श्राप स्र म उत्तम उत्कपयुक्त हृजिये || २॥ 

 भावाथे-दस मन्त्रे इलेषालद्कारहं। जसे अच्छी रीति सेसेवा 
किया हृश्रा सोम रादि श्रोषधियों का समूह्‌ बुद्धि चतुराई वीयं प्रौर धनी को 

उत्पन्न कराता दै वैसे ही श्रच्छी उपासना को प्राप्त हृश्रा ईदवर वा च्रच्छी 
 -सेवा को प्राप्त हृभ्रा विद्वान्‌ उक्त कामों को उत्पन्न कराता दै ॥ 

राज्ञो बु ते वरूणस्य वतानिं बृहदगभीरं तवं क्षाम्‌ धाव ¦ 

श॒चिष्ट्वम॑सि भियो न मित्रौ दक्षाय्य अयेमेवसि साम ॥३॥। 


पाथं हे ( सोम ) महा ठेदवय॑युक्त परमेदवर वा विद्रान्‌ ! जिसमे ( स्वम्‌ ) 


४ गुणो में प्रेरणी वालि ({ वर्मस्य ) श्रेष्ठ ( रान्नः ) सव जगतुके स्वामी वा विद्या- 
 अरकर्युक्त ! (ते ) प्राप के ( त्रतानि ) सत्यप्रक्लि करने वलि काम ह जिस से 
` ( तव ) अ्रापका ( बृहत्‌ ) वडा ( गभीरम्‌ } अत्यन्त गुणो से अथाह ( घाम) 


, -श्रौर रेका करने योग्य हैं |! 

 भावाय--दइस मन्तरमें श्लेष श्रौर्‌ उपमालङ्कार ह । मनुष्य जंसे जसे 

दस वृष्टि से सृष्टि कौ रचना के नियमो.से इदवर के गणा कमं श्रौर स्वभावो 
 कोदेखके प्रच्छ यत्नकोकरं वसे वेस विया ग्रीर सुख उत्पन्न हौते हैं 1३ 

याते घामांनि दिवि या पुंथिव्यां या पर्वतष्वोष॑धीष्वप्पु । 


तेभिंनो विद्वैः सुमना अदहैगन्‌ राजन्त्सोम प्रतिं हव्या गंभाय ॥ ४ ॥ 


पदाथं--हं ( सोप ) सबको उत्पन करने वाते ( राजु) राजा! (ते) 


। ५ आप के (या) जो ( धासानि ) नाम, जन्म ओौर स्थान (दिवि). प्रकाशमय सूर्यं 
आदि पदाथं वादिष्यब््रहारमेंवा (या) जो ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवीरेवा(या) 





( पवतेषु ) पर्व॑तो वा( 





आप ( श्रियः} प्रपतन्त ( मित्रः) मित्र के(न) तुत्थ ( शुचिः ) पवित्र ओर. 
पवित्रता करने वाले ( असि) है तथा ( श्र्यमेव ) यथाथेस्याय करने बवालेके. 
समान (दक्षाय्यः } विज्ञान करने वले ( असि) हैँ। है (सोम ) शुमक्मंभौर | 


जिसमे पदाथं धरे जाये वहु स्थानदहैङ्ससेग्राप (नं ) शीघ्र ओौर सदा उपासना 


( श्रोषधीष्ु ) ओषधयो वा (अष्घु) लोमे दह 
( विद्वः ) सब से ( श्रहेडत्‌ ) प्ननादर न करते हए ( सुमनाः ) ~ 
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11 1 1.1; 1१ ॥ 01000 


उत्तम ज्ञान वक्ति प्राप ( हृष्यःः ) देने लेने योग्य कानों को (नः) हम को 
( भ्रति--गुभाय } प्रत्यक्ष ग्रहण करादये | ४॥। 
मावाथ-जंसे जगदीश्वर ग्रपनी रची सुष्टि मरवदकेद्वाराडईइस सृष्टि | 
के कामों को दिखाकर सव विद्याग्नों का प्रकाश करताहैवंमेही विद्वान्‌ पटे 
एअङ्ख ओर उपाद्ध सहित वेदोंसेहृस्तक््याके साथ कला््रों की चतु 


राईको दिखाकर सव को समस्त विद्या का ग्रहण करावें |¦ ४॥ 


# 


त्वं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजत इक्हा। वं भद्र अंति क्रतुः 


पदयाथ--हे { सौम ) समस्त संसार्‌ कै उत्पन्न करने वा सरव विद्याग्रों के 


 देतैवलि! ( त्वम्‌ ) परमेश्वरवा पाठशाला भ्रादि व्यवहारो के स्वामी विद्वान्‌ श्राप 


( सत्यतिः ) अविनाशी जो जगत्‌ कारण का विद्यमान काय्यं जगत्‌ है उप क पालने 
हारे ( असि) दैँ( उत) मौर (त्वम्‌ ) अप ( वृच्वहम) दुःख देने वाले दुष्टों 
कै विनाश करने हारे ( राजा ) सव्रकेस्व्रामी विद्या कै श्रव्यक्षहैँवा जिस कारण 
( त्वम्‌ , प्राप ( भद्रः ) अ्यन्त सुल करनेरवालेहँवा ( क्रतुः ) समस्त बुद्धियुक्त 
चा वुद्धि देने वाले ( असि) ह इमी से श्राप स्रव विद्वानोंके सेवने योग्यै ।।१।॥ 


 द्वितीय-( सोम ) सव योपधियों का गणदाता सोम श्रोषयि ( त्वम्‌ ) यह्‌ ओषधिं 


मं उत्तम ( सत्पतिः ) ठीक ठीक पथ्य करने वाले जनों कौ पालना करनेहारादै 
{उत ) श्रौर ( त्वम्‌ ) यह सोम ( वृत्रहा ) मेव के समान दोषों का नाशक 
{ राजा ) रोगोँके विनाग करने के गणोका प्रकाल करने वाला वा जिप्त कारण 


(त्वम्‌ ) यह्‌ ( भद्रः) सेवनेके योग्यवा ( क्रतुः) उत्तमवृद्धिकाहेतुहैच्सछीसे ` 
वह्‌ सव विद्वानों के सेवनेके योग्यदहै | ५॥ क 


मावा्थं--इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । परमेश्वर विद्वान्‌ सोमलता 


ग्रादि ग्रोषधियों का समूह्‌ ये समस्त एेश्वयं को प्रका करने, श्रेष्ठो की 
 रक्षाकरने श्रौर उनके स्वामी, दुःख का विनाश करने, श्रौरविज्ञानकेदेने 
हारे रौर कल्यासकारी हैँ दसा ग्रच्छी प्रकार जानकेसवकोडइनकासेवन 
करना योग्यहै।। ५॥] व न 


सत्वं च॑ सोम नो वज्ञ जीवातं न म॑रामहे ¦ भियस्तोजो वनस्पतिः ।।६ 


 पदार्थ- हे ( सोभ) श्रेष्ठकामोंसेप्रेरणा देने हारे परमेदवर वा ष्रेष्ठ को | (८ ५ 
संप्रसा देताजो (त्वम्‌) सोयह्‌ (च) भ्रौरञप (नः) हमलोगोके 
`  ( जीवातुभर्‌ ) जीवन कौ ( वज्ञः ) वश हौनेके गुणों काप्रक्चकरनेवा (श्रियः 
` स्तोत्र ) जिनके गुणों का कथन प्रेम करने करने वाला हवा ( वनस्पतिः } सेव- 

` नीय पदार्थो की पालना करने हारे वा यह्‌ सोम जद्धली ओषधियों में प्रत्यन्त श्रेष्ठ है 
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इस व्यवस्थासे इन दोनोंको जानकर हम लोग शीघ्र (न) ( मरामहे ) श्रकाल- 
मलय भरः श्रताया मृत्युन पावें ।1६।। = 
 भावाथ--इस मन्त्रम रलेषालङ्कार है । जो मनुष्य ईरवर कौ श्राज्ञा 
पालने हारे विद्वानों गनौर प्रोषधियों का सेवन करते हवे पूरी प्रायुर्दा पते 
५.1९ ॥ | | 
त्वं सोप महे भगं लं यून॑ ऋतायते । दक्ष दधासि जीवसे | ७ ॥ 
¢ पदाथं--हे ( सोम ) परमेक्वर वा सोम अर्थात्‌ ओषधियों कासमूह्‌ (त्वम्‌ ) 
` विद्याओौर सौभाग्यके देने हारे अवा यहं सोम ( तायते ) श्रपनेको विष 
ज्ञान की इच्छा करने हारे ( महे ) भ्रति उत्तम गृण युक्त (रुते ) ब्रह्मचय्यं श्रोर 
विद्या से रीर श्रौर आत्माकी तरुण प्रवस्था कोप्राप्त हए ब्रह्मचारी के लिव 
(भगम्‌ ) वि्याग्रौर धनराशि तथा ( स्वम्‌ ) श्राप ( जीवसे ) जीने कै अथं 
( दक्षम्‌ ) वल को ( दध्ालि ) धारण करने से सव को चाहने योग्य हैँ ।। ७ ॥ 
। भावार्थं इस मन्त्र मे रलेषालङ्कार है । मनुष्यो को परमेश्वर विद्वान्‌ 
शरोर श्रोषि क्रे सेवन के विना सुख होने को योग्य नहीं है इससे यहं प्राच _ 
रण सव को नित्य करने योग्य हे ।। ७ ॥ | 
सोम विष्वतौ रश्च राजन्नघायतः 


स््येत्‌ सावत: सला ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--टे ( सवके मित्र वा मित्रता देने वाला (स्वम्‌ ) प्रापवा 
यहं प्नोपधिसमूह ( विह्वतः } समस्त ( अघायत्तः ) अपने कोदोषकी इच्छाकरते 
हए वा दोषकारी से (नः) हम लोगों की ( रक्ष ) रक्षा कौजिये वा यह ओषधि 
राज रक्षाकरता द, हे ( राजन्‌ ) सन की रक्षा का प्रकाश करने बाले ! ( त्वावतः ) 
तुम्हारे समान पुरुषका (सखा ) कोई मित्र (न) न ( रिष्येत्‌ ) विनाश कर प्राप्त 
दहौवैवा सवका रक्षकं जो ओषविगण इस के समान ओषधि का सेवने वाला पुरुष 
 विनाश्चकोनप्राप्तहोवे।र॥ ` ९.५ 
| `  मावाथं--दइस मन्वरमे दलेपालङ्खार ह्‌ मनुष्यो कौ ईस प्रकार 
 ईङिवर कीप्राथना करके उत्तम यत्न करना चाहिये कि जिससे धमं के छोडने 
1 ओर अ्रधर्म के ग्रहण करने को इच्छाभीन उठे । धमे ओर श्रध की प्रदत्त 
मेमनकी इच्छाहीकारणहै उस्तका प्रवृत्ति ओर उसके रोकने से कभी 
` धमकाल्याग श्रौर प्रधमं क्रा ग्रहण उत्पन्ननदहौ))८॥ | 


सोम्‌ यास्तं मयोघुवं उतयः सन्ति दां । ता्भिनीऽविता मव ॥९॥ । 
रमेश्वर ! (याः) जो (ते) श्रापकीवासोम 





‡ 
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रादि जोषधिगण की ( मधोभरवः ) सुख को उत्पन्न करने वाली ( ऊतयः ) रक्षा 
परादि क्रिया { दाञ्चुषे ) दानी मनुष्य के लिये ( सन्ति) दँ ( ताभिः ) उनसे (नः) 
ह्म लोगों के ( अविता) रक्षाञआदिके करनेवाले (मघ) हूजियेवाजोयह्‌ 
प्रोषधिगण होता है इन का उपयोग हम लोग सदा करे !। 8 | 


भावाथं-- जिन प्राणियों कौ परमेष्वर, विद्वान्‌ श्रौर श्रच्छी सिद्ध की 


हई म्रोषधि रन्ना करने वालीहोतीदहैवेक ख देखे ।। € ।। 
इमं य्नमिदं वचो जुषाण उवागहि । 


सोभलवंनोंष्टधे यंव १८॥ 

पदार्थ--है ( सोम ) परमेदवर वा विष्ठन्‌ ! लिसमे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) ` 

विद्याकी रक्षा करने वालेवा शित्पकर्मौसेसिद्ध क्रिये हए यन्न क्रो तथा ( इदम्‌ ) 

इस विद्या ओर धर्मसंयुक्त ( वचः ) ववन को ( जुञ्रुषाणः ) प्रीति से सेवन करते 

हुए ( त्वम्‌ ) आप ( उपागहि ) समीपप्राप्त होतेह वा यहु सोम आदि प्रोपविगण 

समीप प्राप्तहोतादहै (नः) हमलोगोंकी { ब्रधे } वृद्धि के लिये ( भव) हूजिये 
वा उक्त प्रोषधिगण होवे ।। १०॥ 


मावाथ- दस मन्त्र मे दलेषालद्कार है । जब विज्ञान से ईदवर श्रौर 


सेवा तथा कृतज्ञता से विद्वानु वैद्कविच्या वा उत्तम क्रिया से ग्रोषधियां ` 


मिलती हैँ तव मनुष्यों के सव सुख उत्पन्न होते है \। १० ॥ 
सोम॑ गीमिष्ट्वां बयं बद्धयमो वचोविदं 
रवी न आ विंश | ११ 


पदा्थ- हे ( सोम ) जानने योग्य गुण कमं स्वभावयुक्तं परमेश्वर ! जिस | 

कारण ( सुमडीकः ) श्रच्छे सवके करने वले वद्य श्राप श्रौर सोम आदि श्रोषधि- _ 

गण (नः) हमलोगोको (भ्रा) (चिकन) प्राप्त हो इससे (त्वा) म्रापको 

 जौर उक्त म्रोषधिगणको ({ वचोविदः ) जानने योग्य पदार्थोको जानते हुए 

(बयम्‌ ) हम (गीभिः) विद्यास शुदधकी हुई वाणियोंसे नित्य (व्यामः) 
~... दति. ।1 ११ | ध 

भावथं--इस मन््रमें दलेषालङ्कार है । ईदवर विद्वाच्‌ प्रीर श्रोषधि ` 


४ समूह के तुल्य प्राणियों को कोई सुख करने वाला नहीं है इससे उत्तम रिक्षा ` ५ 


: ओर विद्ाऽव्ययन से उक्त पदार्थ के बोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य 


से ही ्राचरण करना चाहिये।। ११॥ ` 














। ऋग्वेदः मं० १1 सू० ९१।।. । वि 
4 ७96 क 929 .9 अन द 9 ऊ 9 अ ० विव 


गयस्फानो अमीवहा व॑सुवितुिधैनः । सुमित्रः सौम नो भव ॥१२। 
 पदा्थ-हे (सोम) परमेश्वर वा विदन ] जिस कारण आप वा यह 
 उत्तमौषध (नः) हम लोगों के ( मयस्फानः ) प्राणोंके बढनिवा ( अमीवह! } 
अविद्या श्रादि दोषों तथा ज्वर श्रादिदुःखौके विनाल करेवा ( ययुवित्‌ ) रव्य 
आदि पदार्थोके ज्ञान कराने वा ( सुमित्रः ) जिनसे उत्तम कामों कै करने वाले 
मित्र होते दै वेमे ( पष्टिवद्धनः ) शरीर श्रौर भ्रात्मा की पृष्टिको बह्ने वाले 
(भव ) हृजिये वा यह्‌ जौषधिसमूह्‌ हम लोगों को यथायोग्य उक्त गण देने वाला 
होवे इससे श्राप ग्रौर यह हम लोगो के सेवन योग है|) १२॥। 
भावा्थ--दस मन्त्र मे द्टेषालद्धार्‌ दै । प्राणियों को ईदवर्‌ ग्नौ र आष 
` धिं के सेवन ग्रौर विद्वानों के सङ्घ के विना रोगनास व्रलबुद्धि पदार्थो का 
जान घन की प्राप्ति तथा मित्रमिलाप नहीं हौ सकता दरससे उक्त पदार्था का 
यथायोग्य श्राश्रय श्नौर सेवा सव को करनी चाहिये | १२॥। 





( गावः } मौ रती हैँ वैसे वा चैते ( स्वे ) अपने { श्रोक्ये ) चर मे ( म्यंइव ) 
मनुष्य विरमता है वैसे ( श्रा } ग्रच्छेप्रकार ५ रारन्धि }) रभिये वा ग्रोषधिसमुह 
उक्त प्रकार से रमे, इससे सवके सेवने योग्य आपका यह्‌ है ।। १३॥ 

नादा _ टस मन्त्र यें क्छेष ओर दो उपमालङ्कार दँ । हे जगदीश्वर 


५९ 


जैसे प्रत्य्ता से गौ श्नौर मनुष्य श्रपने भोजन करने योग्य पदाथं वा स्थान 


हृजिये जे पृथिवी आदि काय्यं पदार्थो मे प्रत्यन्त ूय्यं का किरणें प्रकाश- 
 मानहोती द्वेषे हम लोगो के आत्मामं प्रकाशमान हजिये । इस मन्त्र मं 
असंभव होने से विद्धान्‌ का ग्रहण तहं किया ।\ १३ ॥1 | | 


मौर ( सचते ) संबन्व रखता है ( तम्‌ 





सोमं रारन्धि नो हृदि गावो न यव॑सेष्वा। म््यह्व स्व ओक्ये ॥१३। 


पदार्थ--दे ( सोम } परमेदवर ¦ जिस कारणं श्राप (नः) हमं लोगों केः. 
( हदि ) हृदय मे (न) जसे ( यदसेषु ) खाने योग्य घास ग्रादि पदार्थो 


` मे उत्साहपुवक प्रपना वर्तावं वत्तं तै द वसे हम लोगों के ग्रात्मामें प्रकारित 


यः सोम सख्ये तवं रारणेव मत्यः । तं दक्षः सचते कदिः ॥ १४ ॥ 


पथे ( देव] दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले वा श्रच्छेगुणोंका 
दहतु ( सोम) वंद्यराज विद्वान वा यह उत्तम ओषधि । (यः) जौ ( तव} प्राप वाः 
इसके ( सख्ये ) मितव्रपन वाभिव्रकेकाम मे (दषः ) शरीर श्रौर श्रात्मबलयुक्त 
विः ) दनय वा बरव्याहत प्ज्ायुक्त ( मत्यः ) मनुष्य ( रारणत्‌ ) संवाद 
न्प रखता है ( तम्‌ ) उस मनुष्य को सुल कयो न भ्रः = ` 






























स 
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भावाथ--इस मन्त्र मे दलेषालद्कुारदहै। जो मनुष्य परमेदवर विद्राच्‌ 
वा उत्तम श्रोषधि के साथ मित्रपन करतेहैँ वे विद्या को प्राप्त हके 


कभी दुःखभागी नहीं होते । १४॥ 4 
उरुष्या णौ अयिचस्तेः सोम नि पाहः सख। सेवं ए धिनः।१५। | 


पदाथ- दहे ( सोम ) रक्षा करने श्रौर ( सुक्ञेवः ) उत्तम सुख देने वते 
( सखा ) मित्र | जौ चाप ( श्रभिक्ञस्तेः } युखविनाड करने वाचे कामस (नः) 
हम लोगों को ( उरुष्य } बचायो वा ( श्रहु्ः ) अविद्या तथा ज्वरादिरोग सेहम 
लोगोंकी (नि) निरन्तर ( पाहि) पालना करोसौर (नः) हम लोगोंके सुख 
करने वले ( एधि) होश्रो वह श्राप हम को सत्कार करने योग्य क्यो न 
होवे ।। १५ | . 
 भावाधं-मनुष्योकोग्रच्छी प्रकार सेवा किया हला वंद्य उत्तम . 
विद्वाच्‌ समस्त श्रविद्या ञ्रादि राजरोगों से श्रलग कर उनको भ्रानस्दित 
करताटै इससे यह्‌ सदेव संगम करने योग्यै) १५।। 


आ प्यायस्व समैतु ते विश्वतः सौम ष्ण्यम्‌ । 

भवा वाज॑स्य संगथे॥ १६ ॥ । 
पदाथे-हे ( सोम) प्रत्यन्त पराक्मयुक्त व्यक शास्रको जानने हारे ` 

विद्वान्‌ ¡ (ते) आपका { किवत) संपृणं सृष्टि से ( वृष्ण्यम्‌ ) वीय्यवानौं में 


उत्पन्न पराक्रम है बह हम लोगो को ( सम्‌ एतु } अच्छी प्रकारप्रप्त होतथा 
श्राप { आप्यायस्व ) उन्नति को प्राप्त श्रौर ( चाजस्य ) वेग दाली सेनाके 1 


( घंगथे ) संग्राम में रोगनाश्चक ( भव ) हजिये ।॥ १६॥ 


 भावाथं- मनुष्यों को चाहिये कि विद्वात्‌ श्रौरग्रोषधिगणों का सेवन 

कर बल प्रौर्‌ विद्याको प्राप्त हो समस्त पृष्ट को भ्रव्यत्तम विद्याओं की 
उन्नति कर श्रो को जीत ग्रौर सज्जनो की रक्नाकरशरीरग्रौर म्रत्मा 
` की पुष्टि निरन्तर बढृवें। १६॥ 1 


आ प्यायस्व मदिन्तम सोमविद्वैभिरशभिः। 
म्वा नः सश्रव॑स्तपः सखा द्रप ।॥ ९७ ॥ ` 


ए पदाथं--हे ( मदिन्तम ) श्रत्यन्त प्रगंसित आनन्दयुक्त ( सोम ) विदयाप्नौर 
 रेद्वयके देने वले ! जो ( सुश्चवस्तमः ) बवहुभश्रृत वा अच्छै अन्नादि पदार्थोसे 
युक्त (सखा ) आपसिव्र हैँ सौ (नः) हम लोगों के ( वृधे ) उन्नति के लिये 
(मव) हृजिये त्रौर ( विश्वेभिः) समस्त ( श्रंशयुभिः ) सृष्टिके सिद्धान्तमागोसे 
(श्रा) अच्छे प्रकार ( प्यायस्व } वृद्धि को प्राप्त हूजिये ।॥ १७॥ 1 
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+ भावार्थ जो उत्तम विद्वान्‌ समस्त उत्तम भ्रोषधिगण से सृष्टिक्रम कौ 
 । विद्यान्न मे मनुष्यो को उन्नति करता है उसके श्रनुक्ुल सव को चलना 
` चाहिये ॥ १७॥। 

तं ते पयसि समं यन्त॒ वाजाः सं दृष्ण्यान्यमिमातिषाहः । 


आष्याय॑पानो अमरताय सोप दिवि भ्रव॑स्युत्तमानिं धिष्व ॥ १ 


` पदाथे- हे ( सोम } रेष्वयं को पहचान वाले विद्वान्‌ ! (वे) प्रापकेजौ 
( वृष्ण्यानि) पराक्रम वाले ( परयांसि ) जल वाग्रन्न हम लोगों को ( संयन्तुं) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हों श्रौर ( अभिमातिषाहः) जिन से ाच्रप्रो कौ सँ वे ( वाजाः ) 
 सं्राम ( सम्‌ ) प्राप्त हौं उनसे ८ दिवि) विचाप्रकशच में ( श्रमृताय ) मोक्ष के 
लिये { न्राप्यायमानः ) टद वल वाले अप वा उत्तम र्त के लिये ढ्‌ बलकारक 
 बषधिगण ( उत्तमानि) श्रत्यन्त श्रेष्ठ ( भरवांसि ) वचनां श्रीर्‌ अन्तो को 
` ( संधिष्व ) धारण कीजिये वा करता है।॥ १८॥ | 
| भावाथ मनुष्यों को चाहिये किं विद्या ग्रौर पुरुषार्थ स विद्वानों के 
संग श्रोषधियों के सेवन श्रौरप्रयोजनसे जो जो प्रशंसित कम॑ प्रशंसित गुण 
ओरं श्रेष्ठ पदाथं प्राप्त होते द उनका धारण्‌ जार उन की रक्षा तथा धमं 
अर्थं कामों को सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धिकरं । १८॥ 


याते धामानि हृकषिषा यज॑न्तिता ते वि्वं परिभूरस्तु यङ्गम्‌ ! 
गयस्फानः भतर॑णः सुवीरोऽवीरहा भर च॑रा सोम द्यान्‌ !। १९ । 


पदा्थ--हे ( सोम ) परमेश्वर वा विष्टु ! ( ते ) प्रापक वा इस प्रोषधि- 
 समूहके (या) जो ( विव ) समस्त ( धामानि ) स्थान वा पदा्थं ( हुविषा ) 
 विद्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाश्रं से ( यज्ञम्‌ ) क्रियामय यज्ञ को ( यजन्ति) 
 संगतकरतेहैँ( ता) वे सव (ते) श्रापके वा इपर ओषधिसमू्हके हम लोगोंको 
प्राप्त हँ जिससे प्राप ( परिभुः ) सवके उपर विराजमान होने ( मयस्फानः )} 
` धन बढ़ने श्रौर ( प्रतरणः ) दुःख से प्रत्यक्ष तारने वाले ( सुवीरः ) उत्तम उत्तम 
1 दीरों से युक्त ( श्रवीरहा ) भ्रच्छी शिक्षा ओर विद्यासे कायरों कोभी सूखदेने 
` बाले ( अस्तु) हों इससे हम लोगों के ( दुर्यान्‌ ) उत्तम स्थानोंको (चर) 
प्राप्त हजिये।। १६॥  .. - ` 
८ मावा्थं--इस मन्व में इलेषालद्कार है । कोई भी सृष्टिक पदार्थो के 
` गुणों को विन जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता है इससे विद्वानों के संग सं 


् ६ 


जः 



































पृथिवी से लेकर ईदवर पर्यन्त यथायोग्य सब पदार्थो को जानकर मनुष्योको ` 
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सोमे पेयं सोमो अकैन्तमाड् सोमो दीरं क्म्य ददाति । 
साद्न्य विद्य समयं पितृश्रवणं या ददाशदस्मं ॥ २० ॥ 


पदाथ--(यः) नो सभाध्यक्षं आदि ( अश्म) इस धम्मि पुरुप को 1 


(सादन्यम्‌ ) घर्‌ बनाने के योग्य सामग्री ( विद्ध्यम्‌ ) यज्ञ वायुदधोमे प्रदंसनीय 


५५ 


तथा ( सभेयम्‌ ) समामे प्रशंसनीय सामग्री ओर ( पितुश्रवणम्‌ ) ज्ञानी लोग 


जिससे सुने जाते है रेपे व्यवहार को ( ददाशत्‌ ) देता है वह ( सोमः) सोमस्र्थात्‌ 


सभाध्यक्ष आदि सोमलतादि प्रोषधिके लिये ( धेनुम्‌ }) वाणी को ( श्राञ्चुम्‌ ) 
शीघ्र गमन करने वाले ( अवंन्तम्‌ ) अश्वकोया ( सोसः ) उत्तम कर्मकर्ता सोम 
( कमण्यम्‌ ) ग्रच्छे प्रच्छेकामोसे सिद्धहृए्‌ ( वीरम्‌ ) विद्यास्नौर सुरता आदि. 
गणो से युक्त मनुष्य को ( इदछति ) देता है।। २० ॥ | 
भावाथ इस सत्त्रमें इलेषालद्कार है। जसे विद्वान्‌ उत्तम रिक्षा 
को प्राप्त वाणी का उपदेश कर ग्रच्छेपुरुषार्थंको प्राप्त होकर कार्यसिद्धि 
करातेरहव॑सेदही सोम भ्रोषधियों का समूह्‌ रेष्ठ वल ग्रौर पुष्टि को 
कराताहै। २०॥ | 


अषाटे युत्छु पृतनास्च पमि! स्वर्षामप्सां इजनस्य गोपाम्‌ । 
भरेषुजां खक्षिति छशरव॑सं जयन्त त्वामनु मदेम सोम | २१ ॥ 


 पदथे-हे ( सोमं ) सेना अ्रादि कार्यो के अधिपति | जैसे सोमलतादि 


ओपधिगण ( युत्सु ) संग्रामो में ( श्रषाढम्‌ ) रचत्नोसे तिरस्कारकोनप्राप्तहोने 


योग्य ( पृतनासु ) सेना में ( पत्रिम्‌ }) सवप्रकार कीरक्षाकरने वालि ( वृजनस्थ॑ ) 


पराक्रम के ( प्रेवाम्‌ ) रक्षक ( भरेषृजाम्‌ ) राज्यसामग्री के साधक वाणोको 
अनवने वाले ( सुल्लितिम्‌ ) जिनके राज्यम उत्तम उत्तम भूमिद (स्वर्षाम्‌) 
` सव के सुखदाता ( श्रप्लाम्‌ ) जलो को देने वले ( सुश्रवसम्‌ ) जिस के उत्तमयश्च 
वा वचन सुने जतति हँ ( जयन्तम्‌ } विजय के करने वाले ( त्वाम्‌ ) श्रापकोरोग- 


रहित करके आनन्दित करताहै वैसे उसको प्राप्त होकर हम लोग ( अनुमदेम) ` 
 शआ्नुमोदकोप्राप्त हवे ।॥ २१॥ ॥ 
। भावाथे--इस मन्त्रमे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को सब 
गुणोंसे युक्त सेनाध्यक्न श्रौर समस्त गुण करने वके सोमलता प्रादि 


` जोषधियों के विज्ञान श्रौर सेवन के विना कभी उत्तम राज्य श्रौर आरोग्यपन ` 


 श्राप्त नहीं हो सकता इससे उक्त प्रबन्धो का प्रश्रय सव को करना 
` . चाहिये ॥ २१॥ 4 
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मिप ओष॑धीः सोमर विच्वास्त्वमपो अंजनयस्त्वै गाः ¦ 
त्वमा त॑तन्थो$!न्तरिक्च स्व ज्योतिषा वि तमो वथ ॥ २२ 


पदाथ-- हे ( सोम ) समस्त गुणयुक्त प्रारोग्यपन ओर बल कै देने वाले 


` वर! जिस कारण (त्वम्‌ ) आप ( इमाः} प्रत्यक्ष ( विवः ) समस्त 


(श्रोषधीः) रोगों का विनाश करने वाली सोमलता प्रादि ग्रोषधि्ों को ( श्रननयः } 


उत्पन्न करतेहो (त्वम्‌ } प्राप ( अपः) जलो (स्वस्‌ }) जप (गाः ) इन्द्रियो 


रौर किररो को प्रकादित करतेहो ( त्वम्‌ ) श्राप ( ज्योतिषा ) विचा आर 


इसे जापस्व लोगों सेसेवरा करने योग्य हैँ ।॥ २२॥ 
भावार्थ--जिस इवरने नानाप्रकार की सृष्टि वनाई है वही सब 
नष्यों को उपासना के योग्य इष्ट्देव है ।। २२॥. | 


देवेन नो पनसा देव सोद रायो भगं संहस्रावन्नमि यु 


माला तनदीरिवि वीर्यस्योभयेभ्यः भचिकित्सा गविष्ठो । 


१ पदार्थं - हे ( सहसावन्‌ } प्रत्यन्त बलवान्‌ ( देव ) दिव्यगणसरम्प्न 

(सोम ) सवं विद्या ग्रौर सेनाके अध्यक्ष ! प्राप ( देवेन ) दिव्यगुणयुक्त ( मनसा )}: 
विचारसे ( रायः) राज्यधतके लाभको ( अभि ) शरणो के सम्मुख ( ध्य } 
` युद्ध कीजियेजौ याप (नः) हमारे लिये घनं के ( भष्यम्‌ ) भागके ( ईशिषे ॥ 
 स्वामीहो उख (त्वा) तुको ( विष्ट ) इन्द्रिय जौर भूमि के राज्यके प्रकाशो 
 कीसङ्कतियोंमें रद्र ( ख तनतत्‌ ) पीडयुक्तन करं आप ( बीयस्य ) पराक्रम को 


` (उभयेभ्यः) घ्रषने मौर पराये योद्धाश्रौं से (सा प्रचिक्तिटस ) संशययुक्त मतः 


ह 11.२३ 


` धिगणकाआआ्रय ग्रौर मुद्ध में प्रढृत्ति कर उत्साह के साथ भ्रपनी सेना कोः 
जोड ग्नौर श्रो कौ सेना का पराजय कर चक्रवत्ति राज्य के एेडवय क 
प्राप्तो २३॥ = 
1 4. इस सूक्त मे पठने पढ़ाने वालो श्रादि की विद्या के पढने ्रादि कामो 
` की सिद्धिकरे वाटे ( सोम) शब्दके भ्रथं के कथन से इस सूक्त के अथक 
पुवं सूक्त के अथंके साथ संगति जाननी चाहिये <~ 
॥ यहु इक्कानवेवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 
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 शरष्ठदिक्षाके प्रकाश से ( श्न्तरिक्षम्‌ ) राका को ( ) बहुत ( श्रा ) श्रच्छीः 
प्रकार ( ततन्थ ) विस्तृत करते हो श्रौर ( त्वम्‌) भाप उक्त विद्या आदि गुणोंसे 
 . ( तमः ) अविद्या निन्दित शिश्ना वा श्रन्धकार को (वि ववथं ) स्वीकार नहीं करते 


मावार्थ--मनुष्यो को चाहिये कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष प्रौर श्रोष्‌- 
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राहुगणयुत्रो गोतम ऋषिः । उषा देवता । १। २ निचुज्जगती ! ३ जगती 1 
4 ४ विराड जगती छन्दः | निषादः स्वरः! ५।७ १२ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ।६। १० 
४  निचत्तिष्टुष्‌ ! ठ । & चिष्टुष्न्दः । धैवतः स्वरः । ११ भुरिक्‌ पडिक्तश्छन्दः 
पञ्चमः स्वरः । १३ निचृत्परोष्णक्‌ । १४ । १५ विराट्परोध्एिक्‌ ¦! १६--१८ 
उष्टणिकखन्द ऋषभः स्वरः || 
एता उ त्या उषसः केतुमक्रत पूर्वे अर्धे रज॑सो भातुषञ्लवे । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव धृष्णवः किऽपीयेन्ति मातरः; ॥१॥ 
| पडर्थ--हे मनुष्यो ! तुमजो ( एताः )व्वेजते(उ )भौरनो (व्याः) 
देखे नहीं जाति अर्थात्‌ दूरदेश मे वर्तमान हँ वे ( उषसः) प्रातकालकेसू्यके 
प्रकाश ( केतुम्‌ ) सव पदाथा के ज्ञान को (अक्तः) करते जो (रजसः) 
भुगोल के { पुर्वे ) राधे मागमे (भानुम्‌) सूयंके प्रकाल को ( अञ्जते) षहुंचाती 
 श्रौर { निष्कृण्वाना; } दिन रातको सिद्ध कर्ती ( जायुधानीव ) जसे वीरो | 
की युद्ध विद्या से दछोड़े हए वाण शआ्रादि ल्स्वर सूषे तिरे जति प्रते वे 
( धृष्णवः } प्रगल्मताके गुणोंको देने ( श्ररुबीः ) लालगुणयुक्त जौर (मातरः) 
 माताके तुल्य सव प्राणियोंका मान करने वाली ( प्रतिगावः ) उससूयकेप्रकाश | 
के प्रत्यागमन अर्थात्‌ क्रमसे घटने बढ़ने से जगह जगह में ( यन्ति) षट्तीब्दती ह 
से पहवती हैँ उनको तुम लोग जानो\\ १॥ ध 


मावाथ--इस सृष्टि मे सदेव सूयं का प्रकाश भुगोलकेश्राधिमागको 
प्रकाशित करता ञ्रौरश्नाधे मागमे अन्धकार रहृताहै । सूय॑के प्रकाज्ञिके 
विना किसी पदाथ का विक्ेष ज्ञान नहीं होता, सूयं कौ किरणे क्षण क्षणु 
भूगोल भ्रादिलोकोके घ्रूमनेसे गमन करतीसीदौखपड्ती दै जो प्रतः- 
कालके रक्त प्रकाश श्रपनेश्रपनेदेशमेदहैवेप्रत्यक्षश्रौरदृसरेदेक्म दवं 
। ज्रम्रत्यक्ष,ये सव प्रव्यक्त श्नौर प्रव्यक्त प्रातःकाल की वेला सव लोकोमे | 
न  एकसी सव दिशाश्रों मे प्रवे करती हैँ! जसे स्त्र श्रागे पीडेजनेसे सीधी | 
लटी चाल कोप्राप्त होते है वसे श्रनेक प्रकारके प्रातःप्रकाड भूगोलश्रादि ` 
 लोकोंकी चालसे सीधी तिरी चालोंसे युक्त होते हँ यह्‌ वात्त मनूरष्यो कोः 

जाननी चाहिये ।! 4 


0 उद॑पष्ठनरुणा भानवो एथ स्वायुजो अरूपीगां अयुक्षत \ 
अक्र॑न्नपासो वयुनानि पेया स्रन्तं भालुमरूपीररिश्रयु 


। पदा्थ-- टे विद्वानो ! जो ( अरुणाः) रक्तगुण वाली ( स्वागरुलः ) भौर ४ 
अच्छे प्रकार सव पदार्थोसे युक्त होती है वे ( उषसः) प्रात कालीन सूं को । 
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१  ( भानवः ) क्रिरणें ( वृथा } मिथ्या सौ (उत्‌) ऊपर ( अपप्तन } पड़ती हैं अर्थात्‌ ` 
उनमें ताप स्थून होत इससे शीतलसी होती द श्नौर उनसे ( सा ) पृथिवी ्रादि 
, लोक ८ श्ररुषीः ) उक्त गुणो से ( श्रुक्षत ) युक्त होते है जो ( श्ररुषीः } रक्त गुण 
` वाली सूकरी रक्त किरणं ( वयुनानि ) सव पदार्थो का विशेष लान वा 
सव कामों को ( श्रक्रनु ) कराती ह वे ( पूर्वथा ) पिचछले पिच्छने ( स्कन्तम्‌ } शर 
कारके छेदक (भानुम्‌ ) सूयं के समान भ्रलग अ्रलग दिन करने बाले सूर्य॑का 
 ( अश्विश्नयुः ) सेवन करती हँ उनका सेवन युक्ति से करना चाहिय ।। २ 
। पाथं -जो सूये की किरणें भूगोल प्रादि लोकां का सेवन रथात्‌ 
उन पर पडती हुई क्रम क्रम से चलती जाती है वे प्रातः भौर सायकाल के 
समय भरूमिके संयोगसे लाल होकर वादलो को लाल कर देती है मरौर जब 
ये प्रातःकाल लोकों मेंप्रवृत्त श्रथातु उदय कं ब्राप्त होती दै तब प्राणियों 
को सब पदार्थो के विज्ञेष ज्ञान होते दहनो भूमि पर गिरी हुड लाल वण को 
वे सूथं के ्राश्चय होकर रौर उसको लाल केर ओषधियों का सेवन करती 
हे उनका सेवन जाभरितावस्था में मनुष्यों को करना चाद्ये ।॥ २॥ 


अर्च॑न्ति नाशरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना प॑र वतः । 
इषं वहन्तीः छत सदाने वि्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥ 


 पदाथं-सूरयंकी करिस्णो ( विष्टिभिः ) प्रपनी व्याप्तियों से { दानेन ) 
 -समान ( योजनेन } योग से प्रथत सव पदार्थो मं एकी व्याप्त हकर ( परावतः ) 
 द्रदेशसे (न) जंसे ( नारीः) पुरूष के अनुकल स्त्रयां ( शृते ) धमिष्ठ 
 ( सुदानवे ) उत्तम दाता ( सुन्वते ) भषवि घ्रादि पदार्थाके रष निकाल के सेवन 
कर्ता ( यज्ञमानाय ) ओर पृरूषार्थी पुरुष के लिये ( विक्ष्वा ) समस्त उत्तम उत्तम 
 ( श्रपसः ) कर्मो नौर ( इषम्‌ ) अनन्तादि पदार्थौ कौ ( आवहन्तीः ) ग्रच्ये प्रकार 
आप्त करती हुई उनके ( अह) दुमखो के विनय से ( श्रचन्ति ) सत्कार करती 
है वैमेडउषाभी दै उन कासेवन यथायोग्य सबको करना च। हिय ।॥३॥. | 
| भावाद मन्त्रम उपमालङ्कार है । जसे पतिव्रता स्त्रिणां श्रपनं 
अपने पत्तिका सेवन कर उनका सत्कार करती वसे हीसू्यं की किरणं 
 भूमिको प्राप्त हूई वहां से निवृत्तहो ओर श्रन्तरिक्च मे प्रकाल प्रकट कर 
समस्त वस्तुश्रों को पुष्ट करके सव प्राणियों को सुख देती ह ।। ३ 


अधि पेशांसि वपते वरतूरिवापोुते वक्ष उसेव बनेहम्‌ । 
 ज्योतिविखंस्मै सुव॑नाय कृण्वती गावो न वजं व्युश्षा अवृत्तमः ।।*) 


पदा्थं-हे मनुष्यो !जो 





; वयं क किरण ( नृहरिव) नसे ` ` 
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नाटक करने वालावानटवा नाचने वाला वा बहृरूपिया ग्ननेक रूप धारणक्ररता 
हवे ( वेशां्ति ) नाना प्रकारके रूपों को ( अ्रधिवपते ) ठहुराती है वा ( बक्षः 
उत्व) जसे गौ अपनी छाती कोवेसे ( बर्जहम्‌ ) अन्धेरे कोनष्ट करनेवले ` 


भकारा के नादाक अन्यकार को ( अप-{-अखुते ) ठांपती वा ( विश्वस्मै ) समस्त 


( भुवनाय ) उत्पन्न हृए लोक के लिये ( ज्योतिः } प्रकायाको (कृण्वती) करती (श 
हई ( ब्रज, गावोन ) जंसे निवास स्थान को गौ जाती हे वैसे स्थानान्तर को जाती | 
श्रीर्‌ ( तमः) ्रन्धकारको ( व्यषवः) अपतेप्रकशसे ढांपलेतीहै वैसे उत्तम. 
स्त्री प्रपने पति को प्रसन्न करे!! ४॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमाल्कारह) जोसू्यं की केवल ज्योति ` 
है वह दिन कडाता भ्रौरजोतिरक्ली भूमिप उती है वह (उषा) ` 


प्रातःकाल की वेला कहाती है अर्थात्‌ प्रातःसमय श्रति मन्द स्यं की उजेली ` 
तिरी चाल से जहां तहां लोक लोकान्तरं पर पडती है उसके विना संसार 


का पालन नहा हो सकता इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को श्रवदय 
होनी चाहिये ।।४।॥ 


परत्यची स्चंदस्या अदि वि तिष्ठते वाधते कृष्णमभ्वम्‌ । 
स्वस्‌ न पेशो विदयेष्वञ्जनभ्विन्रं दिवो इषिता भामश्च | ९ । 


पदार्थ-- जिस ( श्रस्याः ) इस प्रातः समय अन्धकार के विनाशरूप उषाकी 


( स्दात्‌ ) शरन्धकार का नाश करने वाली (अविः) दीप्ति ( श्रभ्वम्‌ } बडे ` 
( कृष्णम्‌ ) कलि वर्णरूपं अन्वकार को ( बाधते }) अलम करती हैनो (दिवः) 


प्रकाशूप सूर्यं की ( इुहिता ) पृर्री के तुल्य ( स्वम्‌ ) तपते वल सूर्यके (न) ` 
समान ( चित्रम्‌ ) बरदभुत ( सानुम्‌ } कान्ति ( पेकञः) स्प को ( ब्रधेत्‌ ) श्रय 


करती है वा जसे ऋत्विज्‌ लोग ( विदथेषु ) यज्ञ की श्रियाघ्रों मे ( श्रज्जन्‌ ) 
प्राप्त होते है वसे ( वितिष्ठते ) विविघप्रकारसे स्थिर होती है वह प्रातः समयकी ` 


वेला हम लोगो को ( प्रव्यदक्नि) प्रतीत हौतीदहै। ५।॥ 


भावाथं--दस मन्त्र मे उपमा श्रीर वाचकलुप्तोपमालंकारहै । जो सूर्य॑ 


कौ उजेली श्राप ही उजाला करती हुई सव को प्रकारित कर सीधी उलटी 
दिखलाती है वह प्रातःकाल की वेला सूय्यं की पुद्री के समान है ठेसा सानना ८ ८: 


चाहिये । ५॥। 


अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योषा उच्छन्ती वयुनां कूणति । 1 
1 श्रिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुभतीका सौमनसायाजीगः ॥ ६ ॥ 


की प्राप्ति के विये ( छन्दः) वेदों के (६ 






पदा्थ--जो (भिये) विद्या श्रौर राञ 








४६२ ` ऋण्वेदः मं० १1 सू९ 


० # र ¢ व +" + ®> ® ॐ $ [1 0 १.11. 00 


१, ११... क $ ॐ) # क 9 ॐ 9 1... 11100 0 


` (न) समान ( उच्छन्ती ) श्रन्धकार को दर करती ओर ( विभाती ) विविध 
प्रकार क. सूतिमाच पदार्थो को प्रकरादित ओौर ( सुप्रतीका ) पदार्थोँकी प्रतीति 
करातीहै कह ( उषाः ) प्रातःकाल ¢ वेला सवके ( सौमनसाय ) वासिक जनोके 
मनोरञ्जन के लिये ( वयुनानि ) प्रशंसनीय वा मनाहर कामः को ( करोति ) 
कराती ( अजीगः ) अन्धकार नी निगल जाती अर ( स्मयते ) श्रानन्द देती दै 
उससे ( अस्य ) इस ( तमसः । अन्धक के ( पारम्‌ ) पार कौप्राप्त हति है 
वैसे दुःखके परे प्रानन्दका रहम ( अतारिष्म ) प्राप्त हात द 1. 
` भावा्थ--इस मन्व म उपमादुङ्खर मनुष्यों क} योग्य कि जैसे 
यह उषा कर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरुषार्थ, धन्‌त्रा त के दृखःरूपौ श्रन्धकार 
` निवारण का निदानव्रातकरालः की वेला ड वैसे इस वेला मे उत्तम पुराय 
स प्रयत्न में स्थितहो के सख की बढती नौर दुःख कानाश कर ॥९।। 


मास्व॑ती नेत्री सूटृतानां दिषः स्त॑वे द्षिता गोत॑मेभिः \ 
 भ्रजाव॑तो नृवतो अश्ववुष्यादुष्‌ गो॑ग्रौ उप॑ मासि वाजान्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाय - जते ( सूनृतानाम्‌ ) प्रच्छ प्रच्छ काम वा अन्न आदि पदार्थो को 
( भास्वती ) प्रकाित ( नेत्री ) रौर मनुष्यों को व्यवहारो की प्राप्ति करती वा 
(1 (दिः) प्रकाशमन चु की ( दुहिता ) कन्था के समान ( उषः ) प्रातः समय 
की वेला ( मोतमेमिः-) समस्त भरिचाओं को ब्रच्ये्रकार कट मनने वाले विद्धानो 
` से स्तुति की जाती है वैसे इसकी मै ( स्तवे ) प्रराघा कर हे स्त्री! जवे यह्‌ उवा 
 ( प्रजावतः ) प्रशसित प्रजायुक्त ( नृवतः } वा सैना लादि कामों क वहत नायकं 
` से युक्त ( श्ररवदुध्य ) जिनसे वेगवान घोड़ा का वार्‌ वार = तत्य करे ({ गोञ- 
` श्रान्‌ ) जिने सन्य भूमि जाद पर्य्‌ भिलं उन { वाजान्‌ ) संग्रामो को ( उप 
मालति) समीप प्राप्त करती है अर्यात्‌ जैने प्रातःकाल की वेलासे प्रन्वकरार्‌ काना 
होकर सव प्रकार कै पदाथि प्रकत होतेह वं्ीत्‌ भीहा। ७॥ 
५ मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचक्रलुप्तापमाल्‌ क्र है! जं 
सत्र ग्रण श्रागरी सुलक्षणी कल्या से पिता माता चचा आदि सुखी होते 





उषस्तमश्यां यसं सुवीरं दास्म॑वगे रयिमच्वशुभ्यम्‌ । 


सदसा श्रव॑सा या विभासि वाज॑धसूता सुभगे ब्रदृन्तम्‌ 












„टः ¢ 


ह । (० # 


वैसह प्रातःकाल कौ वेलाके गुण जपयुण ग्र कारित करने वाली विद्यास | 


पन्न इह ( सुभगा ) विस ` ( 
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वेला है वहु जिस ( घुदंससा ) प्रच्छ कमं वे ( श्रवक्ता }) पृथिवी अदि प्रलनके 


साथ वर्तमान वा ( श्रदवबुध्यम्‌ ) निस साहयता से घोडे सिखाये जति ( दस 


भ्रवेम्‌ ) जिसे सेवक अर्थात्‌ दासी काम करने वि रह्‌ सक्ते हँ ( सुवीरम्‌ } ` 


जिससे प्रच्छ सी हुए वीरजन हों उस ( बृहुम्तम्‌ ) सव॑दा प्रत्यन्त वदते हृए श्रौर 
( यञ्चस्नम्‌ ) सव प्रकार प्रशं सायुक्त ( रयिम्‌ ) विद्या ओर राज्य धनको {( विभा) 


श्रच्छे प्रकार प्रकारित करती ह ( तम्‌ ) उप्तकोमैं ( ऋऋयापर्‌ ) पाऊं। ठ] 


| भावायं--जो लोग प्रातःकाल को वेलाके गुण अव्गुणो को जताने 
वाली विद्या से ग्रच्छेग्रच्छेयत्नकरतेर्हूँवे यह्‌ सव वस्तु पाकर सुख से 
परिपणे होते है कन्तु श्रौर नहीं ।॥=॥ । 


पिर्वानि दैवी अदनाभिचक्ष्या पमतीची चश्चटविया पि भाति । 
विर्व जीवं चरतत बोधयन्ती विद्स्य वाचपिहन्पनायोः ।। ९ ॥ 


पदाथ--हे स्ति जसे ( प्रतीची ) सूयंकीचालसेपरेकोदही जाती भौर 
{ चरसे ) व्यवहारकरनेवा सुख भौर दुःख भोगने फै लिये ( किदवम्‌ ) सव 
{ जीवम्‌ ) जीवों को ( बोधयन्ती ) चिताती हूरईद (देवी ) प्रकाश्च को प्राप्त 


{ उषाः ) प्रातः समय की वेला ( मनायोः } मान के समान आचरण करने वले 


( -विदवस्य ) जीव मात्र की ( वाच्‌ ) वाणी को { अविदत्‌ ) प्राप्त होती (चक्ष्‌) ` | 


जौर आंखों के समान सव वस्तु के दिलाई पड़ने का निदान ( विश्वानि) समस्त | 
{ भुवना ) लोकों को ( श्रभिचक्ष्य } सव्रप्रपफ़ारसे प्रक्रदित करतीहृई (उदक्या) ` 
पृथिवी के साथ ( विभाति ) प्रच्छ प्रकार प्रकडितदहीतीदहै वकते त्ुभी हौ) € 


मावाथे--इस मन्व मे वाचकनुप्तोपमालङ्क्रार है । जते उत्तम स्वरी 
सव प्रकारसे ्रपने पतिकोप्रानन्दिति करती दहै वसे प्रात्तकाल कौोवेला 


समस्त जगत्‌ को आनन्द देती है ।। € 


पुनः पुनजायमाना पुराणी समानं बणेममि ्युष्मपाना। ' 
द्नीव कृलु्िंजं आमिनाना मर्तस्य देवी जरयन्त्यायुः । १० ॥ ` 


पदाथं-- जो ( इ्वध्नीव.) कृत्ते श्रोर हिरणों को मारेहारी वृकी के समान ` 
वा जसे ( कृस्नः) ददन करने षाली द्येनी ( विजः } इधर उधर चलते हुए पक्षियों 
का छेदन करती है वसे ( आमिनाना ) हिसका ( मत्तस्य }) मरने जीनेहारे जीव- 
मारकौ ( श्रायुः) आयुर्दाको ( जरयन्ती ) हीन करती हई (पुनःपुनः) दिनो- 
` दिन ( जायमाना ) उत्पन्न होने वाली ( समानस्‌ }) एकसे ( वर्णम }) सूप कों व 4 
`  { अमि श्ुम्पमाना ) सनश्रोरसे प्रकारित करती हुई वा (पुराणी) सदासे 

चवत्तंमान (देवी ) प्रकाशमान प्रातःकाल की वेला है वह्‌ जागरित हके मनुष्यों को 

4 सेवने योग्य है \॥ १० ॥ 
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९ भावा्थ--टइस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार हैँ 
` चिपक वा देखते देखते भेडिया की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोडती प्रौर 
जसे वाजिनी उडते हृए पवेस्प्रो को विनाश करती है वंसे ही यह प्रातःसमय 
 कीवेलांसोते हृए हम लोगोंकी ्रायुर्दाको धीरे धीरे भ्र्थात्‌ दिनो दिन 
 काट्ती है एसा जान श्नौर श्रालस छोडकर हम लोगों को रात्रि के चौय प्रहर 
 सेजागके विद्या धमं श्नौर परोपकार भ्रादि व्यवहारं में नित्य उचित वर्तव 
रखना चाहिये । जिनकी इस प्रकार की बुद्धि है वे लोग प्रालस्य प्रौर अधम्म 
कै वीचमे कंसे प्रवृत्तदहो।) १०॥ 


|  ब्ू््वतो दिवो अन्तौ अवोध्यप स्वसारं सुतयैयोति । 
 मरमिनती मनष्या युगानि योषां जारस्य चक्षसा वि माति ॥ ११।. 


[1 ति 


4 पदाथं--हे मनुष्यो ! जो प्रातःकाल की वेला जपे ( योषा) कामिनी स्त्री 
|  (जास्स्य ) व्यभिचारी लम्पट कुमार्गी पुरुष की उमर का नाश्च कर वपे सव्र आयुर्दा 
को ( चरनरुतः ) निरन्तर ( प्रमिनती ) नाद करती ( स्वसार ) ओर श्रपनी बहिन 
` कैसमानजोरत्रिदहै उप्त को ( ब्छृण्वेती ) ठंपती हुई ( अपयुयोति ) उस कौ दूर 
, करती श्र्थात्‌ दिनसे ग्रलग करती श्रौरग्राप (वि } श्रच्छी प्रकार ( भाति) 
 . भ्रकारित होती जाती है ( चक्षसा ) उस प्रातःसमय की वेला के निमित्त उससे दशन 
(दिवः) प्रकारवान्‌ सुग्यं के ( ्रन्ताच ) समीपके पदाथों को ओौर ( मनुष्या) 
मनुष्यों के सम्बन्धी ( युगानि } वर्षपोको ( अवोधि ) जानतीदहैउ्सका सेवन तुम 
` युक्तिसे कियाकरो ॥ ११॥ | 
भावाथं--टस मन्तरं मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये 
` कि जसे व्यभिचारिणी स्वी जारकमं करवेहारे पुरुष कौ उमर का विनाश 
करतो है वैसे सूय्यं से सम्बन्ध रखने हारे श्रन्धकार की निवृत्तिसे दिनि को 
`  प्रसिद्धकरने वाली प्रातःकाल कौ वेला है एेसा जानकर रात ओर दिन कै 
` बीच युक्ति के साथ वर्तव वत्तकर पूरी श्रायुर्दा को भोगं ।। ११ 


प्यु्न चित्रा सुभगां मथाना सिन्धुने क्षोद॑ उविया व्यश्वैत्‌ । 

अमिनती दैव्यानि वतानि सू्ैस्य चेति रस्मिभिदृश्ाना ॥ १२ 

| पदाथं- मनुष्यो को चाहिये कि (न) जसे ( पञ्च) गय श्रादि पशुम 
को पाक्रर्‌ वशय बहता श्रौर (न) जसे ( सुभगा) सुन्दर रेद्वय्यं करने हारी ` 
` ( प्रथाना ) रज्ञो से चब्द करती हुई ( सिन्धुः ) अति वेगवती नदी (क्षोदः) ` 
जल. को पाकर बढ़ती है वैसे सुन्दर एेरवय्यं करने हारी प्रातःसमय न्नुः चां करनेहारे 
| शब्दवाली भौर कोसौ फलती हई ( चित्रा) चित्र विचित्र क 
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प्रातःसमय कौ वेला [ ( उव्िया ) पृथिवीके साथ | ( सुर्यस्य ) मार्तण्डमण्डल 


की ( रद्मिभिः) किरणो से ( दृञ्चाना ) जो देखी जाती है वह्‌ ( अमिनती ) सब 


पकारसे रक्षाकरती हुई ( देव्यानि ) विद्रानोंमे प्रसिद्ध { व्रतानि ) सत्य पालनः 


आदि कामों को ( व्यदवैत्‌ ) व्याप्त हो अर्थात्‌ जिसमे विद्वान्‌ जन नियमों को पालते ` | ध 
है वंसते प्रतिदिन प्रपने नियमों को पालती हृई ( चेति } जानी जतीहै उस प्रात ` 


समय कौवेलाकौ विद्या के अनुसार वर्तव रखकर निरन्तर सुखी हों १२॥ 
भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालद्धुार है । जैसे पभो की प्राप्तिकेविना 
वंर्य लाग वा जल कौ प्राप्ति के विनानदी नद भ्रादि भ्रति उत्तम सुख करने 


वाके नहीं होते, वैसे प्रातःसमय की वेला के गुणा जताने वाली विद्याश्रौर | 
 पुरुषाथं के विना मनुष्य प्रशंसित टेद्वयं वाले नहीं होते देसाजानना 1 
चाहिये ।। १२॥ 1 


उषस्तस्चित्रमा भरास्मभ्यं वानिनीवति । 
येनं तोक च तन॑यं च धाम॑हे ॥ १३ ॥ 


पदाये--हे सौभाग्यकारिणी स्त्री! ( वाजिनीवति }) उत्तम क्रिया श्रौर ` 


ग्रनादि देरवय्यंयुक्त तरु ( उषः ) प्रभात के तुल्य ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये 
( प्वत्रम्‌ ) श्रद्मुत सुखकर्ता धन को ( श्राभर ) धारण कर (येन) जिससे हम 


लोग ( तोकम्‌ ) पत्र (च) ओर इसके पालनार्थं रेवं ( तनयम्‌ ) पौत्रादि (| 

(च) स्त्री भृत्य ओर भूमिके राज्यादि को ( धामहे ) धारण करे ।। १३॥ 0 
भावाथ मनुष्यो से प्रातःसमयसे लेके समय के विभागों के योग्य 
भ्र्थात्‌ समय समय के श्रनुसार व्यवहारोंको करके ही सव सुख के साधन 


ओर युख कयि जा सक्ते है इससे उनको यह श्रनष्ठन नित्य करना ८ 
चाहिये ।। १३ ॥। | व 


उषो अद्येह गोमत्यखावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सूव्रतावति ।॥ १४ ॥ 


1 पदयथं--हे स्वी ! जसे ( गोमति ) जिस के सम्बन्धमें गौ होतीं ( श्रहवा- र ^ 
वति ) घोडे होते तथा ( सूनृतावति ) जिसके प्रशं्तनीयं काम हैँ वह ( विभावरि) 
क्षण क्षण बढती हुई दीप्ति वाली (उषः) प्रातःसमय की वेला ( अस्मे) हम. १ 

लोगों के लिये ( रेवत्‌ ) जिस मे प्रसित घन हों उस सुख को (वि,उच्छ) 


५.५ प्राप्त कराती है उससे हम लोग (अद्य) भाज ( इह) इस जगत्‌ मे सुखो को 








| (काहे) भासते ह ५ १५ ॥ 





इस पद की श्रनुदत्ति आती है, ` 
































| | ५ य ध 
मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल सोने से उठ कर जव तक फिर. 
न सोके तव दक श्रथात््‌ दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या 
ˆ घन ओर राज्य तथा धमं, म्र्थ, काम ओर मोक्ष इन सव उत्तम उत्तम पदार्थो 
कोसि करं ९४1 
युक्ष्वा हि वाजिनीवत्यदवों अचार उषः । 

अथां नो विश्वा सौभगान्या वंह ॥ १५ ॥ 


४ पदाथ--हे स्ति ( वाजिनीवति ) जिस में ज्ञान वा गमन करने 
बाली क्रिया है वह्‌ ( उषः) प्रातःसमय की वेला ( श्ररुणानु ) लाल ( ग्रह्वान्र्‌ ) 
 चमचमाती पलती हुई किरणों का ( युक्षव ) संयोग करती है ( अथः । पे ( नः) 

हम लोगों कै लिये ( विष्वा ) समस्त ( सौभगानि ) सौभाग्यपन के कामों को 

. श्रच्छे प्रकार प्राप्त कराती (हि) हीह वसे (अद्य ) आजत्‌ शुभ गुणों को युक्त 

रौर ( आवह } सब श्रोरसे प्राप्त कर ॥ १५॥ 
` भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । प्रतिदिन निरन्तर 

पुरुषां के विना मनुष्यों को एे्वयं की प्राप्ति नहीं होती इससे उनको 
चाहिये कि एेषा पृरुषाथं नित्य करें जिस से एेरवयं वट्‌ ।। १५॥। | 


अशिना वत्तिरस्मदा गोम॑दश्चा हिरण्यवत्‌ । 
अवाग्रथं समनसा नि यच्छतम्‌ \! १६ ॥ 


 .. पदा मनुष्यो ! जपे हम लोगजो( दस्रा } कलां कौरलादि निमित्त 
से द्ःखश्रादि की निवृत्ति करनेहारे ( समनसा ) एक से विचार के साथ वर्तमान कै 
वल्य ( अश्िविना ) प्रग्नि जल ( भ्रस्मतु } हम लोगों के ( गोमत्‌ ) जिसमें इन्द्रियां 

` प्रक्णननित होती वा ( हिरण्यवत्‌ ) प्रशंसित सुवणं श्रादि पदाथं व विद्या अ्रादि गुणों 
= के प्रकाश विद्यमान वा ( वर्तिः) घ्राने जाने के कामम वत्तंमान उक्त ( अर्वाक्‌ ) 
` ` नीचे अर्थात्‌ जल स्थलों तथा अन्तरिक्षम ( रथम्‌ ) रमण कराने वाले विमान 
श्रादि रथ समूह को ( न्यायच्छतम्‌ । अ्रच्छे प्रकार नियममें रलतेहैँवे उषःकालसे. 
। युक्त रग्नि जल तथा उनसे युक्त उक्त रथ समूह को प्रतिदिन सिद्ध करते है वैसे तुम 

 लोगभी सिद्ध करो ।। १६॥ ¦ | 


मावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाद्ये 
कि प्रतिदिन क्रिया श्रौर चतुराई तथा श्रग्नि श्रौर जल श्रादि की उत्तेनना 























से विमान श्रादि यानो को सिद्ध करके नित्य उन्नति को प्राप्त होने वाले धन 
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यापित्या श्टोकमा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रः 
आ न उजं वहतमरिवना युवम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदाथ--हे रित्पविद्या के पढ़ने श्रौर उपदेश करनेहारे विदानो 1 ( युवम्‌ } | छ 


 तुमलोगजो ( प्रदिवना ) प्रमि श्रौर वायु ( जनाय) मनुष्य समूह्‌ कै लिये 
 ( दविः । सूय्यं के ( ज्योतिः ) प्रकाश को (श्रा, चक्रथुः) प्रच्छ प्रकार सिद्ध 
करते हैँ ( इत्या ) इसलिये ( नः ) हम लोगों के लिये ( इलोकम ) उत्तम वाणी 
ओर ( ऊम्‌ ) पराक्रम वा श्रन्नादि पदार्थोको (श्रा, बहुत ) सव प्रकार से 

प्राप्त कराग्रो ।। १७ ॥ 


भावाथं-- मनुष्यों को चाहिये कि पवन ्रौर बिजली के विनासू्॑का 


प्रकार नहींहोता प्रौरनउनदोनों हीके विद्याग्रौर उपकारके विना (8 


किसी की विद्यासिद्धि होती है एेसा जाने ।। १७ ॥ 
एह देवा स॑योभवां दला हिर॑ण्यवत्तेनी । 
उषबुध{ दहन्तु सोप॑षीतये ॥ १८ ॥ 


पदाथ ` हे मनुष्यो | प्रात लोग जो (देवा ) दिव्यगुणयुक्त ( मयोभुवा) 


सुख की भावना कराने हारे ( हिरण्यवत्तेनी ) प्रकाल के वर्तव को रखते ओर 


(दला) विद्या के उपयोग कर प्राप्त हृएु समस्त दुःख का विनाश करने वले अग्नि ` 
पवन ( उषन्ु धः ) प्रातःकाल कौ वेला को जताने हारी सूय्यं की किस्णौंको प्रकट 
करते हँउनसे ( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में पुष्टि शान्त्यादि तथा गण वालि 
पदाथों का पानक्रिया जाताहै उस के लिये सब मनुष्यो को सामथ्यै (इहु) 


इस संसार मे ( श्रादहन्तु ) अच्छे प्रकार प्राप्त करं । १८॥ 


भावाथं-- मनुष्यो को चाहिये कि उत्पन्न हृए दिनों मे मी श्रग्निश्रौर ` 
पवनके विना पदार्थं मोगना नहींहो सकता इसमे प्रगिश्रौरपवनसे | 
उपयोग लेने का पुरुषाथं नित्य करं । १८॥ ` | (| 
(न इस सूक्त मे उषा श्रौर भ्रदिव पदार्थो के गुणो के वणैनसे पूवं सूक्त | 
`  कैभ्र्थके साथ इस सूक्ता्थं कीसङ्खति जाननी चाहिये॥ ५ 


यह्‌ वानवेवां सुक्त समाप्त हुभा \! 
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¢ रहुगरपुत्रो गोतम ऋषिः । शररनीषोमौ देवते 1 १ श्रनुष्टुष्‌ \ ३ विराडनुष्टुप्‌ _ | 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । ९ भुरियुष्णिक्छन्दः । ऋषभः स्वरः । ४ स्वराट्‌ पडिक्तद- ` 
चछन्दः। पञ्चमः स्वरः। *।७। निचल्तिष्टप । ६ विराट्त्रिष्टुप्‌ 1 ८ स्वराद्‌ 
` चिष्टुष्‌ 1 १२ त्रिष्टुप्छन्दः । धैवतः स्वरः । ९ १ गायन्नी छन्दः । षड्जः स्वर 


अभ्नीपोमाविभं स म॑ शरणुतं दर॑षणा हव॑म्‌ । 
भति सूक्तानि हयैतं वतं दाष मयः ॥ १ ॥ 


पदायै हे ( वृषणा ) विचा मौर उत्तम दिक्षा देने वा ( श्रगनीषोमौ } 1 
अग्नि ओर चन्द्र के समान विशेष ज्ञान मौर शान्ति गुणयुक्त पढ़ाने ओौर परीक्षा लेने . \. 
वलि विद्रानो ! तुम दोनो (से) मेरा ( प्रतिश्क्तानि ) जिनमें जच्छेग्रच्छेजथ ॥ 
` उच्चारण क्रिये जाते द उन गायत्री आदि छन्दो से युक्त वेदस्थ सूक्तौं ग्रौर ( इमम्‌ ) 
इस ( हवम्‌ ) प्रण करन कराते योग्य विद्या के शाब्द अथं ओर सम्बन्ध युक्त वचन 
` को ( सुण्डखतम्‌ ) अच्छे प्रकार सुनो ( दाशुषे ) प्रौर पटने भें चित्त देने वाले मुभ 

 विचार्थी केलिये (मयः) सुख कौ ( हम्यतम्‌ ) कामना करो इस प्रकार विद्याके 
प्रकाशक ( मवत्‌ ) हृजिये । १ ।। 


1 वाथ किसी. सनुष्य को पठने श्रौर परीक्षा के विना विद्या को 

` सिद्धी नदीं होती ग्रौर कोई मनुष्य पूरी विद्या के विना किसी दूसरे को 
वा ओर उसकी परीक्षा नहीं कर सकता ग्रौर इस विया के विना समस्त ` 
सुख नहीं होते इससे इसका सम्पादन नित्य करं | १॥ | 


अश्रषोमा यो अद्य वामिदं वच सपय्येति ©. न क 1 
तस्ते धत्त सवीर्खयं गवां पोषं स्वव्य॑म्‌ ॥ २ ॥ 8. 


¢ १५ `, 1 1. # | 








पदाथ--हे ( भग्नीषोमौ ) पदति ओौर परीक्षा लेने वाले विद्वानौ ! ( यः ) 

0 जो पढने वाला ( अद्य } श्राज ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( इदम्‌ ) इस ( वचं ) विद्ाके 
बेचन कोः( सप्ति ) सेवे ( तस्मै ) उस के लिये ( स्वइव्यम्‌ ) ज। अच्छ प्रच्छ 
घोड़ों से युक्त ( सुवीर्यम्‌ ) उत्तम उत्तम बल जिस विचाभ्याघ्तसे हो उस ( गवाम्‌ ) ` 
` इन्द्रिय ओर गाय आदि पश्ुजों के ( पोषम्‌ }) स्वेथा शरीर ओर आत्मा कौ पुष्टि ` 
करने हारे सुख को ( धत्तम्‌ ) दीजिये ॥ २॥ 1 


आवाथ--जो ब्रह्मचारी विद्या के लिये पढ़ने शौर परीक्षा करने वालों 
करकेअं करताहै वही बड़ा 
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अश्रीपोमा य आहति यो वां दाशाद्रविष्कतिम्‌ । 
स प्रजयः सवीय विद्वपरायुव्येश्छवत्‌ 


पदाथं--(यः) सव के हिति को चाहने वालाम्रौर (यः) जोयन्ञका 
अनुष्ठान करने वाला मनुष्य ( अग्नीषोमा ) भौतिक प्रग्नि ओौर पवन ( वाम्‌ } इनः 


दोनों के वीच ( हविष्कृतिम्‌ ) होम करने योग्य पदार्थं का कारणरूप ( श्राहुतिम्‌ ) 
घृत आदि उत्तम उत्तम सुगन्धितादि पदार्थो से युक्त श्राहुतिको ( दाश्चात्‌ ) देवे 


(सः) वह्‌ ( प्रजया ) उत्तम उत्तम सन्तानयुक्त प्रजा से ( सुवीर्यम्‌ ) श्रेष्ठ परा- 
क्रमयुक्त ( विश्वम्‌ ) समग्र ( आयुः ) श्रायुर्दा को ( व्यइनवत्‌ }) प्राप्त होवे ३॥ 
। ` भावार्थ--जो विद्वानु वायु वृष्टि जल ओर ग्रोषधियों की शुद्धिके 
लिये प्रच्छेसंस्फार कयि हृए हवि को श्रग्निके बीचहोम के श्रेष्ठ सोम- 
 -लतादि ओषधियों की प्राप्ति कर उनपे प्राणियों कोसुखदेतेहैँवेशरीर 
आत्मा के बल से युक्त होते हृए पूर्णं सुख करने वालीश्रायु को प्राप्त होते 
है श्रन्य नहीं ।। ३॥ 
अर्ग्म।पोमा चेति तद्रीयै वां यदमुष्णीतमवसं पणि गाः । 


अवातिरतं बसयस्य शेषोऽविन्दतञ्ज्योतिरेकं बहुभ्यः | ४ ॥ 


|  पदार्थ--जो ( श्रनीषोमा ) वायु प्रौर विद्युत्‌ (यत्‌ ) जिस ( अवसरम्‌ ) ८ | 
रक्षा आदि ( पणिम्‌ ) व्यवहार को ( अगरुष्णीतम्‌ ) चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्धग्रहणकरते 
(शाः) सूय्यंकौ किरणों का विस्तार कर ({ अवातिरतम्‌ ) अन्धकारका विनाश ` 


। करते ( बहुभ्यः ) अनेकों पदार्थो से ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) पूयं के भकार को 


अवशेष भाग लोकों को प्राप्त होता है ( वाम्‌ ) इन का (तत्‌ ) वह्‌ { वीर्यम्‌ ) 
पराक्रम (चेति) विदित है सव कोई जानते दँ ।।४॥ । 
मावाथे- मनुष्यों को यह्‌ जानना चाहिये कि जितना प्रसिद्ध ज्रन्धकार 









-सव कारणरूप पवन श्रौर विजुली को उत्तजनासेहोतादहै 
युवमेतानि दिवि रौचनान्ययिश्चं सोम सक्रतू अधत्तम्‌ । 
युवं सिन्धरभिक॑स्तेरद्यादशषोपावमंश्चतं शमीतान्‌ ॥ ५ ॥ 


4 पदाथं--( युवम्‌ ) ये ( स्रतु ) एकसा काम देने वाले दो घर्थोत्‌ ( श्रण्निः ) 
उबिजुली (च) श्रौर (सोम) बहुत सुल. को उत्पन्न करने हारा पवन (दिवि) 





, ( श्रविन्दतम्‌ ) प्राप्त कराते हैँ जिनके ( बृसयस्य ) ढांपने व्ेसूर्यका (जेषः) 


 कोढांपदेनेश्रौर सव लोको को प्रकाशित करने हारा तेज होता है उतना ५ 





^. त ( | केव ११५ 
तारागण जो ( रोचनानि } प्रकाश ह ( एतानि) इनको ( अवत्तम्‌ ) धारण 

 . करते ह ( युवम्‌ ) ये दोनों ( सिन्धु ) सयुदरोको धारण करते गर्थात्‌ उन के जल 

को सोते हँ उन ( गृभीतान्‌ ) सोवे हए नदी नद समृदरोकोवे ( ग्रमनोषोमा ) 

बिजली ओर पवन ( श्रवद्यात्‌ ) निन्दित ( अभिक्षस्तेः ) उन के प्रवाहरूप रमण को 

। रोकने हारे हु से ( बमुभरचतम्‌ ) छोडते ह रथात्‌ वरषा कर निमित्तसे उनके लिये 

॥ हए जल को पुथिवी पर छोडते ह । ५।। 

| मावाथं--मनुष्योंको जानना चाहिये कि पवन ओर विजुलीयेही 

। दोनों सब लोकों के सुख के-धारण प्रादि व्यवहारके कारण ह।५॥ 


आन्यं दिवो मातरि जभारमंश्रादन्य परि शयेनी उद्रः 
अग्यीषोमा बद्यणा वाष्टधानोरं यत्नायं चक्रथुर खोकम्‌ 


स; पदाथे-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेदवर से ( वावृधाना } 
उन्नति को प्राप्त हए ( श्रगनीषोमा ) प्रभ्नि प्रौर्‌ पवन ( यज्ञाय ) ज्ञान ओौरक्रिया- 
` मय यज्ञ के लिये ( उरम्‌ ) बहत प्रकार ( लोकम्‌ }) जो देखा जाता है उस लोक- 
`  समूहको ( चक्रथुः ) प्रकट करते हैँ उनमें से ( मातरिश्वा ) पवन जो कि प्राकार 
म सोने वाला है वह्‌ ( दिवः ) सूर्यं आदि लोक से ( अन्यम्‌ ) ग्रौर दूसरा अप्रसिद्ध 
जो कारण लोक है उसको (श्रा, जभार ) धारण करता है.तथा ( श्येनः ) वेगवान्‌ 
. | घोड़े के समान वत्तने वाला अग्नि ( श्रद्रेः ) मेव से ( अमथ्नातू ) मथा करता हित ८८ 
को जानकर उपयोगशमेलाप्रो।६॥ | 
ध भावाथं--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन ग्रौर व्ज्ुली के दो रूप्‌ 
एक कारणग्रौर दूसरा काय्यं उनसे जो पहिलादहै व्ह विशेष ज्ञान से 
 जाननेयोग्यओौरजो दूसरा है वह्‌ प्रत्यक्ष इद्धियों से ग्रहण करने योग्यहै 
जिसके गख श्रनौर उपकार जाने हैँ उक्त पवन वाश्रग्निसेकारणरूपमे 
उक्त प्रमि श्रौर पवन प्रवेश करते है, यही सुगम मा्गंहैजोकायंके द्वारा 
 कारणमेप्रवेशदहयेताहै ेसा जानो । 


अग्नीषोमा हविषः परस्थितस्य वीतं हयैतं इषणा जुषेथाम । 
शम्माणा स्ववसा हि भूतमथा धत्तं यज॑मानाय श योः ७ । 


५ पदाथं--हे मनुष्यो! तुम लोगनो ( बृषणा) वर्षा होने के निमित्त 
 ( खहा्माणा ) ध्रेष्ठ सुख करने वलि ( श्रगनीषोमा ) प्रसिद्ध वाथ श्नौर अग्नि | 

( प्रस्थितस्य ) देशान्तर में पहुंचाने वे ( हविषः ) होम हुएषी मादिको 

( वीतम्‌ ) व्याप्त होते ( हय्यं 








| ( भूतम्‌ } होतं ह ( श्रथ ) इसके पीछे ( हि क: 







































तम्‌ ) पते ( जुषेथाम्‌ ) सेवन करते श्रौर. 
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दसी कारण ( यजमानाय ) जीव के लिये श्ननन्त (शम्‌ ) सुखको ( घत्तम्‌ }) ` 


धारणं करते तथा (योः) पदार्योको श्रलग श्रलगकरते हैँ उनको अच्छे प्रकार 
उपयोग में लाश्रो । ७॥ 


भावे मनुष्यों को यह्‌ जानना चाहिये कि श्रागमें जितने सुगन्धि 
युक्त पदाथ होमे जाते हैँ सव पवन के साथ प्राक मे जा मेघमण्डल के 


जल को शोध ग्रौर सव नीवोंके सुखके हेतु होकर उसके अनन्तर धर्म, 


अथं, काम ओ्रौर मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते है ।। ७ 


यो अग्नीषोमा हषिषां सपर्या हवद्रीचा मन॑सा यो घृतेन॑ । 
तस्य वतं रक्षतं पातमहसो विद्ये जनाय सहि शम यच्छतम्‌ \ ८ ॥ 


पदार्थ--( यः } जो विद्वान्‌ मनुष्य ( देवद्रीचा ) उत्तम विद्वानों कासत्कार 
करते हुए { मनसा} मन सेवा ( धृतेन ) धी ग्रौर जल तथा ( हविषा ) ग्रच्छे ` 
संस्कार किये हुए हवि से ( अग्नीषोमा } वायु घ्रौर अगि कौ ( सपर्यात्‌ ) सेवे ओर 
(यः) जौ क्रिया करने वाला मनुष्य इन के गुणों को जने ( तस्य) उन दोनोके 
( त्रतम्‌ ) सत्यभाषण प्रादि लील की ये दोनों ( रक्षतम्‌ ) रक्षा करते ( ब्रंहसः ) क्षुषा 


ग्रौर ज्वर आदि रोगसे ( पातम्‌ ) नष्टहोने से वचते (विशि) प्रजाग्रौर 


( जनाय ) सेवक जन के लिये ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( क्म ) सुख ` 


वा घर को ( यच्छतपर्‌ ) देते ठ ॥ 


मावा्थं-- जो मनुष्य अग्निहोत्र म्रादि कामस वायु श्रनौर वर्षाकी 


शुद्धि द्वारा सव वस्तुप्रों को पवित्र करता है वह्‌ सव प्राणियों को सूखदेता ` 

हे ।- ८4 ~ 

अग्नीषोमा सवेदसा सदत वनते गिर॑ः । सं दवत्रा ब॑भूवथुः ।॥ ९॥ 

॥ पदाथं--जो (सहूती ) एकसी वाणी वाले ( सवेदक्या ) बरावर होमे हए 
पदार्थं से युक्त ( अग्नीषोमा ) यज्ञफल के सिद्ध करने हारे प्रमिति श्रौर पवन (देवत्रा) 

विद्धान्‌ वा दिव्य गुणों में ( सम्बभरुवथुः ) संभावितहोतेहैँवे (भरः ) वाणियोंको 

` { बनतसू ) अच्छे प्रकारसेवतेहँ।।९॥ 


भावा्ं--मनुष्य लोग यज्ञ श्रादि उत्तम कामोंसे वायु के शोषे विना ॥ 


५ ध | अमगीषोमावनेनं वा यो वा घतेन दाति | तस्पै दीदयतं बृहत्‌ । ।१०॥ 


पदाथं--( यः ) जो मनुष्य { वाम्‌ ) इन के बीच ( श्रनेन ) इस ( धृतेन) 





श्री वाजलसे गाहुति्योको देता है वा ( वाम्‌ ) इन कौ उततेनना से उपकारो कौ 
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ग्रहण करता है उप के लिये ( श्रण्नीषोमा ) विजुली भ्रौर पवन ( बृहत्‌ ) बड़े 
विज्ञान श्नौर सुख को ( दीद्यतम्‌ } प्रकारित करते ह । १० 
भावा्थ--जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञो का अनुष्ठान करते 
संसार में ञ्रत्यन्त सौमाम्यको प्राप्त होतेह ।। १० ॥ 


अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जंजोषतम्‌ । 
आ यातमप नः सचां ॥ १९१॥ 


पदार्थ--( युवम्‌ ) जो ( अग्नीषोमौ ) समस्त मतिम्‌ पदार्थो का संयोग 
करनेहारे प्रम्नि ओर पवन (नः) हम लोगों के ( इमानि) इन (हव्या) देने. 
लेने योग्य पदार्थो को ( जुजोषतम्‌ ) वार वार सेवन क्रेरहैवे (सचा) यज्ञ के 
विशेष विचार करने वाले ( नः) हम लोगों को ( उप, श्रा, यातम्‌ ) अच्छे प्रकार 
` मिलते दहै।। ११॥। > 
भावार्थ--जव यज्ञ से सुगन्धित श्रादि द्रव्ययुक्त श्रम्नि वायु सब पदाथ 
के समीप मिलकर उन में लगते हँ तव सबकी पुष्टि होतीहै) ११॥ 


अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्ताम॒सिय हव्यसूदः । 
अस्मे वटानि मघवत्सु धत्तं कृणुते नो अध्वरं भरष्टिमन्त॑म्‌ ।॥ १ 


४ पदा्थं--हे राज प्रजा के पुरुषो ! तुम ( श्रग्नीषोमा ) पालन के हेतु अग्नि 
प्रौर पवन के समान (नः ) हम लोगों के ( अवतः) घोड़ों को ( पिपृतम्‌ ) पालो 
जसे ( हव्यसुदः } ष दही आदि पदार्थो की देनै वाली ( उचल्ियाः) गौ ( श्रा 
| | ४  प्यायन्ताम्‌ ) पृष्ट हं वैसे ( नः ) हम लोगों के ( ष्टिमन्तम्‌ ) रीघ्र बहुत सुख 
 कैदतु ( अध्वरम्‌ ) व्यवहार रूपी यज्ञ को ( मधवत्सु ) प्र्ंसित धनयुक्त स्थान 
व्यवहार वा विद्ठानोंमें ( कृणतम्र ) प्रकट करो (अस्मे) हम लोगों केलिये 
 ( बलानि ) बलों को ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥ १२॥ । क 
1 मानाथ--इस मन्व मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है) पवन श्रौर ` 
 बविजुली के विना किसीको बल ओर पुष्टि नहीं होती, इससे इन कोम्रच्छे | 
` विचारसे कामों मे लाना चाहिये । १२ ८ 1. 
` इस सूक्त में पवन भौर बिजुलीके गुण वणन करनेसे इस सूक्ता्थं' 
की पूवे सृक्ताथं के साथ सङ्खति जाननी चाहियि।॥ 


है । 


वे इस ` 


 ॥ यह त्रानवां सुव॑त समाप्त हुआ 
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१२-१४ विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ¦ २।३। १६ त्रिष्ट्प ) ६ स्वरार 


चिष्टुष्‌ । ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ठ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः । १५ भुरिक्‌ : 1 


 'यङ्वितरदन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथ॑मिव सं महेमा मनीपय। 
भद्रा हि नः परम॑तिम्स्य संसद्यग्ने सख्ये पा रिषाया वयं तव॑ ।॥ २ ॥ 


पदाथ टे ( अगते ) विद्यादि गुणोंसे विदित विन्‌ ! जैसे ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( मनीषया ) विद्या शिया ग्रौर उत्तम शिक्षा से उत्पन्न हुई वुद्धिसे ( श्रहुते ) ` 
योग्य ( जातवेदसे ) जो कि उत्पन्न हुए जगत्‌ के पदार्थौ को जानता है वा उल्पन्न 
हए काय्य्प द्रव्यो में विद्यमान उस विद्वान्‌ कै लिये ( रथमिव) जैसे विहर 
कराने हारे विमान प्रादि यान को वैसे ( इमम्‌ ) कार्य्यो प्रवृत्त इस ( स्तोमम्‌ } ` 
युणकरार्तन को ( संमहेम ) प्रदंसित करे वा ( अस्य ) इन ( तव ) श्राप के (सख्ये) 
-मिव्रपन के निमित्त ( संसदि ) जिस में विद्ठान्‌ स्थित होते हैउससभा मे (नः) 


+. ^ दहिम लोगोंको (भदा ) कल्याण करने वाली ( परमतिः ) प्रवल बुद्धि ह कयो 
` (हि) दही (मा, रिषामा } मतनष्टकरेवसेप्रापभीननष्टकरे)॥ १॥ 


भावाय--इस मन्व मे वाचकचुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये ` 
किज॑सेविद्यासे सिद्ध होते हुए विमानोंको सिदधकर भिं का सक्तार ` 
करे वंसेही पुरुषासे विद्वानों कामी सत्कार करं। जव जव सभासद्‌ 
जन सभाम वेठे तव तब हठ ओर दुराग्रह को छोड सव के सुख करने योग्य 
कामकोनषछोड़। जौ जी श्नगिनि आदि पदार्थोमें विन्ञानह्ये उस उस को 
सव के साथ मित्रपन का ग्राश्रय करके ओौर सवके लिये दें क्योकि इसके ५ 
विना मनुष्यों के हित की संभावना नहीं हेती ॥ 11 


यस्म त्वायज॑से स साधत्यनर्वा क्षेति दधति सुवीर्यम्‌ । 
स तूताव नन॑मोत्यंहतिरण्ने सख्ये मा रिषामा बयं तव॑ ।! 


पदाथे--है ( श्रमे ) सब विद्या के विशेष जानने वके विषान्‌ ! ( अनर्वा ). | 


1 विना घोड़ो के श्रग्न्यादिकों से चलाये हुए विमान श्रादि यान के समान (त्वम्‌ ) 


. ` आप ( यस्मे } जिस ( आयजसे ) सवथा सुख को देने हारे जीवके लिये रक्षा को | | 
 { साधति ) सिद्ध करतेहो ( सः) वहु ( सुवी्येम्‌ ) जिन मित्रोंकेकाममेग्रच्छे२ 


चराक्रम है उनको ( दधते } धारण करता ओौर वह्‌ ( तुताव ) उको ब्ढाताभीहै 


(य { एनम्‌ ) इस उत्तम गुणयुक्त पुरुष को ( भरं हतिः 











) ददित ( न, श्रह्नोति ) नहीं | 
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५ प्रप्त होती ( ) ( श्च तिं ) सुख मे रहता है एसे ( तव ) यप के ( सस्ये ) ० 
| ॥ मित्रपन में ( नयम्‌ ) ह्म लोग ( मा, रिषाम ) दुखी न ह । २॥ क 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जो विद्वानों कौ 


सभाव श्रभ्निविद्या मेँ मित्रपन प्रसिद्ध करतेदहैँवे पूरे शरीर तथा ्रात्मा 
 कैबलको पाकर सुखयुक्त रहते हैँ म्न्य नहीं । 


शकेयं खा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
| त्वमादिर्यौ आ कह तान््श्टमस्यम्नं सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥३॥ 


पदार्थ ( अग्ने ) सथ विद्याग्नों मे प्रवीण सभाध्यक्ष | ( वयम्‌ ) हम 
लोग (त्वा) आपका श्राश्रय लेकर ( समिधस ) जिससे श्रच्छे प्रकार प्रकाश होता 


८ हैउसज्रियाकोकर (शकेम ) सके (त्वम्‌ ) प्राप हम लोगोंकी ( धियः) 
` -बुद्धिवाकर्मोको ( साधय ) सिढकीज्यि (त्वे) श्रापके होते ( देवाः ) विद्रान्‌ 


. लोग ( श्राहुतम्‌ ) अच्छे प्रकार स्वीकार क्रिये हुए ( हविः) खनि के योग्य भ्रन्न 
का ( श्रदन्ति } मोजन करते हँ इससे प्राप ( श्रादित्यान्‌ ) अ्रडतालीस्र वषं ब्रह्म 
चर्यं को कयि हुए ब्रह्मचारियोंको (आ, बहु} प्राप्त कीजिये (तच्‌) उनको 
` (हि) दहीहम लोग ( उदमस्ि ) चाहतेदहँएेसे ( तव) ्रापके ( सख्ये ) मित्र- ` 
 -पनमेहमलोग (मा, रिषाम ) दली नदहो।।३)) | | 
भावाथं-जो मनुष्य विद्रानों के सङ्क का ्राश्रय लेकर विद्या ओौर 
अग्निकार्य के सिद्ध करने के लिये सहनशीलता को धारण करते हैँ वे प्रबल 
विज्ञान ओर भ्रनेक क्रियाओं से युक्त होकर सुखी होते हैँ ।। ३॥ 


 मरामेध्यं कृणवामा हवींदिं ते चितयन्तः पवैणापर्वणा वयम्‌ । 
जीवातवे प्रतरं साधया धियोऽगनं सख्ये मा स्वमा वयन्तव॑ ॥ ८ ॥ 


पदार्भ-हे ( गर्ने ) विदन्‌ ! ( पवंखापवंणा ) पूरे पूरे साधन से ( चित 
यन्तः) गणौ को नुनते हुए ( वयमु }) हम लोग (ते) आपकेलिये वा इस अग्नि 
` केलिये ( हवींषि ) यज्ञ के योग्य जो पदार्थं हँउनको श्रच्छे प्रकार ( कृणवाम )} 


५ करं श्रौर ( इध्मम्‌ ) ईघन ( भराम ) लवेंभाप ( जीवातवे ) हमारे जीवन के. स 


लिये ( धियः } उत्तम बुद्धि वा कर्मो को ( प्रतरम्‌ }) अति उत्तमता जैसेहो वैसे 


मित्र पनमें( बयम्‌ ) हम लोग (सा, रिषाम ) मत दुःखी हों।॥ ४॥ 









































 ( साधय) सिद्धकरो देसे ( तव ) प्रापके वा इस भौतिक अग्नि के (सख्ये) 


स मन्त्रम श्नेषालङ्कारहै। सेना सभा श्रनौर ५ के ए 


















प क | 
पुरुषाथं बढे उस के लिये सव सामग्री भ्रच्छी सिद्धक्रं।श्रौर उस पुरुष के ` 
साथमित्रताको कोईमीनद्छोडे॥४। 0 १ 


विशां योपा अस्य चरन्ति जन्तो द्विषच यदुत चतुष्पदक्तुभिः । 
चित्रः भ॑कित उपसं महौ अस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तवं ।॥८।, 
ध पदाथ हे ( अग्ने ) उत्तम सुखो के सममन वाहि सभाश्रादि कामौंके. 

अध्यक्ष । आप्‌ के राज्य मे व! उत्तम सुखो का विज्ञान कराने वाले (अस्य) 
इस जगीरवर की सुष्टिमे ( विक्लाम्‌ ) प्रजाजनों कै (यत्‌) नो (गोषाः) 
पालने हारे गुण वा ( जन्तवः ) मनुष्य ( चरन्ति ) विचरते है वा ( श्रकतुभिः ) 
प्रसिद्ध कमं प्रसिद्ध माम॑ ्रौर प्र्िद्ध रात्रियों के साथ ( उषसः ) दिनं कोप्राप्त 
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ते दैवा जो ( दविपत्‌ ) दो पग वलि जीव ( च) वा पगहीन सपं भ्रादि ( ठतः} ` 


परौर ( चतुष्पत्‌ ) चौपाये पशु श्रादि विचरते द तथाजो (चित्रः) अद्भुत गुण~ 


कमेस्वभाववानु ( प्रकेतः ) सव वस्तुश्रोक्ो जानते हए जगदीरवर्‌ वा समध्यक्षः 
भाप ( महान्न ) उत्तमोत्तम ( भ्रति ) हैँउन (तव) ्रापके ( सख्ये ) मित्रपन | 


मे ( बयय्‌ ) हम लोग (मा, रिषाम ) बेमन कमीनदहँं।। ५॥ 


| भावाथ--दस मन्त्र मे व्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि जस्त ` 4 
जगदीडवर वा सभाध्यक् विद्वान्‌ के वङ्प्पन से जगतू की उत्पत्ति पालना ` 


मरार भङ्ख होते दँ उसके मित्रपन वा मिव केकामसें कभी विघ्नन 
करे | ५॥ ५ 


तमभ्वुरुत होतांपि पूयः भंशसता पोतां जलुषा रोतः। ` 
विभवा विद्रा आज्य धीर्‌ पुष्यस्यभ्नं सस्ये ना रिषामा त्यं तध ।६।| । . | 


पदाथ--हे ( धीर ) धारण श्रादि गृणयुक्त ! ( अ्रनने) उत्तम जञनदेने.. 
वाले परमेश्वर वा समाध्यक्ष { जिस कारण ( पुष्यः ) पिचे महायो के क्रिये; : | 


श्रीर्‌ चह हृए ( श्रघ्वयुः ) यज्ञ के यथोक्त व्यवहार से यृक्त करने वक्ते श्रौर चाहने 


५ 


` { हता ) देने केने (प्रजास्ता ) धमं उत्तन रिक्षा श्रौ उपदेश काप्रचार करने 


( पोता ) पवित्र ओर दुसयों को. पवित्र करने ( पुरोहितः ) हित प्रसिद्ध करने श्रौरं . | 


( विद्धान्‌ ) यथावत्‌ जानने हारे ( त्वम्‌ ) श्राप ( भत्ति) हैँ (उत )प्रौर ` 
{ जषा } उलन हृद जगत्‌ के साय ( विष्वा ) समगर ( भरत्या ) लि ` 
र सगभकाशक कामो को (र्ति) दृ करते कराते ह इते ( तव ) श्राप के 
( सस्ये ¦ ) मित्रपनमें ( वथम्‌ ) हम लोग ( मा,रिषाम । ) दुःखी कभी न होवे ६ ।\ 


। `  भावावं-इस मन्त्र मे इेषालद्कार है । सव के म्रधिष्ठाता जगदीश्वरः ` 


का विद्ानोंके विना नगत क पालने शरदि व्धवहारो क! होने का संभव 
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„ नहीं होता इससे मनुष्यो को चाहिये कि दिन रात ईश्वर की उपासना श्रौर 
।, विद्रानों का सङ्क करकं सुखीहों।। ६ ॥ 


` यो दिन्वत॑ः सुप्रतीकः सदङ्डमसिं दूरे चित्सन्तडिदिवातिं रोचसे। 
२  रातरयारचिदन्धो अति देव पयस्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥७। 
¦ पदाथं--हे (दैव ) सत्य के प्रकाश करने ओौर ( श्रणने ) समस्तज्ञान देने 
हारे सभाध्यक्ष ! जसे (यः) जो( सदृङ्‌) एकसे देखने वाले ( त्वम्‌ ) प्राप 
 ( बुभ्रतीकः ) उत्तम प्रतीति कराने हारे (असि) हवा मतिमान्‌ पदार्थोको 
` भकादित कराने ( इरे, चित्‌ ) दर हीमे ( सतु ) प्रकट होते हृए सूर्यय॑रूप से जैसे 
({ तडिदिव ) विजुली चमके वसे ( विश्वतः) सब ओरसे ( ्रति ) त्यन्त 
 { सेचसे ) सचते हैँ तथा भौतिक अ्रग्नि सू्यंरू्पसे दरही मेंप्रक्ट होताहृश्रा + 
अत्यन्त रुचता है करि जिसके विना ( राच्याः) रात्रि के वीच ८ श्रन्धः; चित्‌ ) 
अन्धे ही के समान ( भ्रति, पष्यसि ) अत्यन्त देखते दिखलाते हैँ उस भ्रग्नि केवा 


 ( तव ) आपके ( स्ये } मित्रपन मेँ ( वधम्‌ }) हम लोग (मा, रिषाम } प्रीति 
रहित कभीन हों ।। ७॥ | 


` भावाथं--इस मन्त्र में देष ग्रौर उपमालङ्कार है । दूरस्थ भी सभाध्यक्ष 
 च्यायव्यवस्थाप्रकाश्च से जंसे बिजुली वा सूथ्यं मूतिमान्‌ पदार्थो को प्रकाशित 

करता दैवे गुणहीन प्राणियों को श्रपने प्रकाश से प्रकारित करता 

उसके साथवा उसमेक्तिस विद्वाच्‌ को मित्रतान करनी चाहिये किन्तु 

को करना चाहिये ॥ ७॥ 


पीं देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्य॑सतु दूढ्यः । 
८ व तदा जानीतोत पुष्यता वचोऽग्नै सख्ये मा रिषामा वयं तवं ।। 


ध पदाथ--दे ( देवाः ) विद्रानो ! तुम जिससे ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोम जो 
कि शित्पविद्या को जानने की इच्छा करने हारे हैँ उनका ( पुवः ) प्रथम सुख करने 
हारा ( रथः) विमानादियान ( ढ्यः ) जिन को प्रधिकार नह है उन को दुःख- 
पूवक विचारे योग्य ( भवतु ) हो तथा उक्त गख वाला रथ ( शंसः ) प्रशंसनीय 
(अनि) भ्रागे ( अस्तु) हो (तत्‌) उस विद्या भ्नौर उत्तम शिक्षासे युक्त 
(कचः) वचनकी (श्रा, जानीत ) प्राज्ञा देश्रो ( उत ) ओरयउसी सेअपं 
` ( पष्य ) पृष्ट होभ्रो तथा हम लोगों को पृष्ट करो है ( श्रने } उत्तम दित्प विद्या ` 
के जानने हारे परमप्रकीण ! ( सुन्वतः ) सुख का निचोड़ करते हए (तव) श्राप 


वा इस भौतिक अभग्निके (सख्ये ) मित्रपनमे {( वयमू ) हम लोग ( मा, 
रिषाम ) दसी कभी नहो 5 4 























(इषः) दृष्ट बुद्धो शौर । ड॑साचु ) जिन कौ दुःदन हारी िखावरे ह 





` उ्तकं साथ वर्तमान ८ घमकेतुना ) जिस में ध्रूमही पताका हैउस रथसेसब ` 


८ वहारो को व्याप्त होता है इससे ( श्रात्‌ } 
वा सवेकिरणों का सम्बन्ध है ( तव ) उन 
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भावार्थ इस सन्तर मे दलेष श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ । हे. 
विद्रानो ! जिस डङ्कसे मनुष्यां मं आत्मज्ञान ग्रौर रित्मव्यवहार की विचा ` 
प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हौ वैसा यल करो ।॥ ल ॥ 


 वधे्ःशंसां अपं दूटं जहि र वाये अन्तिवाके वद्िण॑ः। 
अथायन्ञाय गृणते सुगं कृष्यग्ने' सख्ये मा रिषामा वयन्तवः ॥ ९॥ ` 


पदाथ-हे सभा मेनाओर शाला ग्रादि ऊ प्रध्यक्ष विद्रान्‌ ! श्राप जै 


उन उक्र आदि ( श्रत्रिणः ) श्रुजनों को ( वधः ) तान्नो से ( अप, जहि ) (नि 
अपधात्‌ अर्थात्‌ दुगंति ते दुःख देभ्रो श्रौर्‌ शसीर (वा) वाश्रात्मभाव से ( दरे) 
इर (वा) प्रथवा (अन्ति) समीप मै (ये) जो (केचित्‌ ) कोई अधर्मी 1 
वर्तमान हों उनको ( ्रपि ) मी अच्छी शिक्षा वा प्रबल तञ्नाओसे सीधाक्रो 
एसे करफे ( अथ ) पीछे ( यज्ञाय ) क्रियामय यज्ञ केलिये ( गृणते ) विद्याकी ` [१ 
मरशसा कर्ते हृए पुरुप के योग्य ( सुगम्‌ ) जिस काम विद्या पहैचती है उसको  @ 
(कृधि ) कीजिये इस कारण एेसे समर्थं (त्व) ्रापके ( सख्ये }) मित्रपनमें 6 
 ( वयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) मत दुःख पे । € ॥. ` श 
मावाथ--सभाष्यक्षादिकोंको चाहिये कि उत्तम यत्न के साथ पनाम 
अयोग्य उपदेशो के पठने पड़ने श्रादि कामो को निवार के दूरस्थ मनुष्योंको नि 
मिते के समान मान के सव प्रकारे प्रेमभाव उत्पन्न करे जिससे परस्पर शि 
निश्चल श्रानन्द वहे । ९ ॥ = ८ 
यदयुक्या अरुषा रोहिता रथे वातंूता षभस्येव त रवा 
आदिन्वसि वनिनोँ भरूमकेतुनाम्न सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ । १ 29. 
` पदाथं- (श्रे ) समस्त शिल्प व्यवहार केज्ञान देने वले क्रिया चतु 
` विदन्‌ { जिस कारण श्राप ( यत्‌ ) जो क्रि( ते) ्रापकेवा इस प्रग्नि के ( वुष- 
 भस्येव / पदार्थोके ले जाने हारे वलवाव्‌ वैल कं समान वा ( वातज्ुता } पवन के ` 
वेग कं समान वेगयुक्त ( अरुषा } सीधे स्वभाव ( रोहिता ) हढ़ बल प्रादि युक्त | 
धोड़े (रथे) विमान श्रादि यानान जोडनेके योग्यै उनको ( प्रयुक्थाः ) 
वाते हँ वा यह मोतिक बण्वि जुडवाता है उस रथ से निकला जो ( रः ) शब्द ` 


व्यवहारो को ( इन्वसि ) व्याप्त हीते हो व) यह भौतिक श्रम्निजक्तप्रकारसेव्य- 
हारो को वयप ) पी ( वनिनः ) जिन को श्रच्छे विभाग. 
मित नानो तित 
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ध पीडितिनदहो। १० ॥ 
इस मन्रमें दलेषश्रौर उपमालङ्कार है । जिससे रिल्पी श्रौर भौतिक 
अग्नि स्व॑हित करने वाले कामों को सिद्ध कर सकते हैँ उससे विमान श्रादि 
 यानोंकी संभावना करने को योग्य हः ।। १०॥। 


अधं स्वनादुत बिभ्युः पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 
सगं तत्ते तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्नं सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ११॥ 


1: पदार्थ--है ( अग्ने ) समस्त विज्ञान देनेहारे रिल्पिन्‌ | ( यत्‌ ) जव (ते). 
| तुम्हारे ( यवसादः ) अन्नादि पदार्थोँकोखाने हारे ( द्रप्ाः ) हष॑युक्त भृत्यवा 
` लपटश्रादि गभ (सुगम्‌ ) उस मा्गंको क्रि जिनमे सुखसे जाते (वि) 
| मनेक प्रकारं से ( अस्थिर ) स्थिर होवें (तत्‌ ) तव (ते) अप केवा इस 
भौतिक अग्निक ( तावकेभ्यः) जोभपकेवा इस अगशिनिके सिद्ध कयि हए रथ है 

न ( रथेभ्यः ) विमान आदि रथों से ( पतत्रिणः ) पक्षियों के तुल्य चात्र ( बिभ्युः) 

डरे ( श्रय ) उसके अनन्तर (उत) एक निङ्वयके साथ ही उन रथोंके ( स्व- 
नात्‌ ) शब्द से पक्लिथोंके समान डरे हुए शत्रु विलाय जाते दँ देसे ( तव ) ्रापके 
। वादस श्रन्ति कं ( सख्ये ) भित्रपन में ( वयम्‌ ) हम लोग (मा, रिषाम )} मत 
1 ^ अप्रसन्न हों ।। ११॥ | | 


५ भावाथं--जव श्राग्नेय प्रस्तर शस्त्र ्रौर्‌ विमानादि यानयुक्त सेना. 

 इकटी कर शत्रुप्रों के जीतने के लिये वेग से जाकर शस्त्रोंके प्रहारवा अच्छ 
आनन्दित शब्दों म शत्रुश्रों के साथ मनुष्यों का युद्ध कराया जाताहैतव हट 
विजय होता है यह्‌ जानना चाहिये । यह्‌ स्थिर हढतर विजय, निद्वय है 
कि यिद्रानौं के विरोधि श्ररन्यादि विद्यारहितः पुरुषों का कभी नहीं दहो 
 सक्रता इसमे सत्र दिन इसका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ११॥ 


अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसेऽवयातां मर्तं हेगे अदृध॑तः ।! ` 
3 ग्रा नो भूत्वेषां मनः पुनरम्नं सख्ये मा रिषामा वयं तवं ॥१२। 


पदाथ--हे ( श्रण्ने ) समस्त ज्ञान देनेहारे समा प्रादिके प्रधिप्ति ! जिक् 












( सनः) मनको (पुनः 






























का सम्बन्ध है उस कं ( स्ये ) मित्रपन में ( वयम्‌ ) हम लोग (मः, रिषम }) 


# (न कारण भ्रापने (मित्रस्य) सिव्रवा ( वरुणस्य) श्रेष्ठकं (धायसे) धारणवा 
सन्तोष कं लिये जो ( श्रयम्‌.) यह प्रत्यज्ञ ( अवयाताम्‌ ) धर्मविरोधी ( मरुताम्‌ ) 
अद्भूत (हकः ) अनादरक्रियाहैउससे ` 
बा वाद 






0 














५ दधासि ) घारण करते ह ( तत्‌ ) इस कारण देते ( ते ) श्राप के (भ्रम्‌) 
| खख करने वाले स्वभावको ( वथम्‌ } हम लोग कमी (मा, रिषाम ) 
| किन्ु ( तव) घ्राप के ( सह्ये ) 


4 ` चक्रवति राज्य म्रादि कामों से सिद्ध घन (च) ओर विद्या घ्रादि भ्रच्छे गुरो को ` 





केदः मर {। भुर ` " ह 
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4 सुमृड ) अच्छे प्रकार आनन्दित करो पेषे (श्रतु) हौ इससे (तभ ) तुम्हारे 


{ सख्ये ) सित्रजन में ( वयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) मत वेमन हों १ २॥ 


मावा मनुष्यों को चाहिये क्रि सभाध्यक्ष,को जो श्रेष्ठोंका पालन ` „^ 
रोर दुष्टो को ताडना देनी है उव को जानकर यह सदा प्राचरणक्रे 1 श्२॥ 


दवो देवानामसि मित्रो अदूुतो बसुवेसूनामसि चास्रध्वर । । 
गमेन्तस्याम तव॑ समध॑स्तमेऽगनं सख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ १३ ॥ | 


पदाथ- हे ( अग्ने ) जदीश्वर वा विद्वन्‌ | जिस कारण आप ( अध्वरे ) 
न छोड़ने योग्य उपासना रूपी यज्ञ वा संग्राम में ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणों से परिपणे 
विद्धान्‌ वा दिव्यगुणयुक्त पदार्थो मे ( देवः }) दिव्यगुरासपनन ( अद्भुतः ) आचय - 


रूप गुण कमं ओर स्वभाव से युक्त ( चारः ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( मिन्नः) बहुत सुख | 
करने ओर सव दुःखों का विना करने वाले ( असि ) हैँ तथा ( वल्ुनाम्‌ ) वसने ` 
भरौरवसाने वाले मनुष्यो के बीच ( वसुः ) वस्ने प्रौर वसाने वाले ( असि ) हैहइसः .. .. 
कारण ( तव ) आपके ( सप्रथस्तमे ) अच्छे प्रकार अति फले हुए गुरा कमं स्वभाव 
के साथ वत्तंमान ( शमय )} सुख मे ( वयम्‌ ) हम लोग श्रच्छे प्रकार निर्वि 
( स्थाम ) हों मौर ( तव ) आप के ( सख्ये ) मित्रपन से कभी (मा, रषिम ) 1 


वेमननहों। १३॥ 


भावा्थ--इस मन्त म स्लेषाल्कार है । किसी मनुष्य को भी परमेश्वर 
= भ्रौर विदानो कौ सुख प्रकट करने वाली मित्रता ्रच्येप्रकारस्थिरनहींहोती 
इस से इसमें हर मनुष्यो कोस्थिर मति के साथ प्रवृत्त होना चाहिये ॥.९3.11 


। क भद्र यत्समिद्धः सवे दमे सोमाहुतो नरे मव्यत्तमः। == ` 
दधासि रत्नं दरविणं च दष्ुषेऽगनं सख्ये मा सामा वयं तवं ॥१४॥ ` 


 पदाथे-हे ( श्रे ) समस्त विज्ञान देने वाले ईश्वर वा विद्वन्‌ ! (यत्‌) 


लित कारण (स्वै,) अपने (दने) दमन क्वि हए संसार मे ( समिद्धः } अच्छ 
` भ्रकार प्रकाशित ( सोमाहृतः ) रौर रेवयं करने वले गरुण मौरपदार्थो सवृद्धि ॥ 
को माप्त क्ये हुए अग्नि के समान | मूडयत्तम ः ) भ्यन्त पुल देनं हारेश्रापसव ` 


विद्वानों से ( जरसे ) अर्चन पुजन को प्राप्त होते दैवा ( दाशुषे ) उत्तम शीलके. 


निमित्त अपना वर्ताव वर्तते हुए मनुष्य के लिये ( रत्नम्‌ ) अति रमणीय ( विणम्‌) 


न्‌ ८ श 
ठे प्रकार स्थिर हयं ।। १४ ॥ ५ 
















ह्ये ) मित्रपन मे भ्र 





















4 अ ध ध ऋग्वेदः मं०१। सू० ९४॥ 


७ व ® त # चः + क # + ध + अ र अ + 6 अ र व # ॐ 9 अः # ®> 9 ॐ ® 1१11 11 110, 


त भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है । मनुष्यो को चाहिये 
 किवेदप्रमाण भौर संसारके वार वार होने न होने आदि व्यवहारके प्रमाण . 
` तथा सत्पुरुषो के वाक्यो से वा ईदवर प्रौर विद्धान्‌ के कामवा स्वभाव को. 
| जीं धर सव प्राणियों के साथ मित्रता वत्तकेर सव दिनि विद्या धमं कौ 
| शिक्षाकी उन्नतिकरे।। १४॥ 
यस्मै खं सद्रषिणो ददाश्चोऽनागास्त्वम॑दिते सवेतांता । 
भद्रेण शव॑सा चौदयांसि पमजाव॑ता राधसा ते स्याम ॥ १५ ॥ 


11८ पदार्थ--हे ( चुद्रविणः ) ग्रच्छे ग्रच्छे धनोंकेदेने ओौर ( अदिते) विनाश 
कोन प्राप्त होने वाले जगदीश्व< वा विद्रन्‌ ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) श्राप ( सवे, 
` ताता ) समस्त व्यवहार में ( यस्मं ) जिस मनुष्य क लिये ( अनागास्त्वम्‌ ) निर~ 
 प्रयाधताको ( ददाशशः) देते हँ तथा ( यम्‌ ) जिस मनुष्यको ( भद्रेण ) सुखः 
करने बाले ( श्वा ) शारीरिक भ्रात्मिक वल श्रौर ( प्रजावता ) जिसमें प्रशसित - 
पत्र भादि ह उस ( राधसा ) विद्या सुवणं मादि धन से युक्त करक ` ्रच्छे व्यवहार | 
मै ( चोदयासि ) लगाते है इससे आप कीवा विद्वानोंको रिक्षामें वर्तमान जौ 
हम लोग म्रनेकों प्रकार से यललकरं (ते) वे हम इस काल मेस्थिर (स्याम) 
८ हो ( १५॥ | 
स त्वम॑मे सौभगत्वस्य विद्रानस्माकमायुः भ तिरेह दंव । 
नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चौः ॥१६। 


 भावा्थ--इस मन्व मे दलेषालद्धुार है) जिस मनुष्य में अन्तर्यामी 
 ईइवर धर्मदीलता को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विदानो केसंगमेंप्रेमी 
हरा सब प्रकार के धन प्रौर श्रच्छे अच्छे गुणों को पाकर सव दिनों सुखी 
 होताहै इससे इस कामको हम लोग भी नित्य करं । १५॥ | | 
५ पदाथं- है (देव ) समोंको कामना के योग्य ( अग्ने) जीवन ओर 





की श्रोषधियों कौ देनेहारे विष्ठान्‌ जोश्रापने बतलाये ( मित्रः); प्राण ( बस्णः) . 
`: उदान ( श्रदितिः) उत्पन्न हुए समस्त पदां ( सिन्धुः) समुद्र  ( पृथिवी ) भूमिः 


































एश्वर्य के देने हारे जगदीदवर ! जो (त्वम्‌ ) अ्रपिने उत्पन्न क्ियिवारोगद्भूटनेः ५ 


(उत) ग्रौर ( चौः) विद्युत्‌ काप्रकादहैँवे (नः ) हेम लोगोंको ( मामहन्ताम्‌). ५ | 
उन्नति के निमित्त हों ( तत्‌ ) ओर वह सब वृत्तान्त ( भ्रस्माकम्‌ ) हमलोगोको | 
( सौभगत्वस्य ) अच्छे प्रच्छ एेशव्योकेहोनेका (प्रायुः) जीवनवा ज्ञानहैः | | 
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५... 4 नन ्कककककककण्वकाकक | 
` _ भवाध--इस मन्त्रम उलेषालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि 

 परमेदवर ग्रौर विद्वानों के आश्रय से पदा्थविद्या को पाकर इस संसारम 

सौभाग्य ओौर आयुर्दा को वहा ।॥ १६ ॥ ` ए. 
इत सूक्त मे ईदवर सभाष्यक्च विद्वानु प्रौर प्रग्निके गुणो का वर्णन ` 

दस से इस सुक्तार्थं की पू सूक्तार्थं के साथ सद्धति समनी चाहिये 


यह चौ रानवां सूक्त समाप्त हम । 


भीतेः = नेभे, सीनििषमि 


आद्धिरसः कुत्स ऋषिः! सत्यगणविलिष्टोऽग्नि चढोऽभ्निर्वा देवता । १।३ । | छ | 
विराट्‌ चरिष्टप। २।७।८। १९१ ज्िष्टुप्‌ ।४।५। ६) १० निचत्त्िष्टप छन्दः ६ ० 
धवत: स्वरः । £ भुिक्‌षङ्वितशछन्दः ! पञ्चमः स्थरः ॥। | 


द्रे विरूपे चरतः स्वथ अन्यान्य वत्समुप॑ धापयेते । ५, 
ह ररन्यस्या मवति स्वधवज्छुक्रो अन्यस्य दह्ये सवच ॥१॥ = ` 


पदार्थ--हे मनुष्य | जौ ( विरूपै ) उजेले श्रौ ग्रन्धे सेजलगब्रलगसर्प 
भौर ( स्वर्थे ) उत्तम प्रयोजन वले (द्वे) दो अर्थात्‌ रात ओौरदिनि परस्पर | 
( चरतः ) वर्तव वर्तते नौर ( अन्यान्या ) परस्पर ( वत्सम्‌ } उल्यनन हृए संचार ` 
` का ( उपधापयेते ) खान पान करति दँ ( अन्यस्याम्‌ }) दिनसेम्नन्य रात्रिमे 
` ( स्वधावानु )" जो अपने गणे धारण किया जाता वह्‌ श्रौषधि श्रादि पदार्थोका ध 
रस जिसमे विच्मानदहैएेसा ( हरिः) उष्णता आदि पदार्थोका निवारण करते  । 
वाला चन्द्रमा ( भवति ) प्रकट होता है वा ( अन्यस्याम्‌ ) रात्रि से श्रन्य दिवस ` 
होने वाली वेलाम ( शुक्रः) अ्रातपवातु ( सुवर्चाः ) श्रच्छे प्रकार उजेला करने ` 
| वाला सुय्यं ( ददृशे) देखाजाताहै वे रात्रि दिन सवदा वत्त॑मान हैँ इन को रेखा- ध 
` . गणित ्रादि गणित विच्यासे जानकर इनके बीच उपयोग करो! १॥ ५ 
ध भावथ--मनुष्यो कौ चाहिये कि दिन रात कभी निवृत्त नहीं होते 
` किन्तु सवदा बने रहते हँ प्र्थात्‌ एक देश मे नहीं तो वृसरेदेश मे होते है ` 
 जोकाम रात ओरदिनिमे करने योग्य हौं उनको निरालस्यसे करके सब ` 
 कमोंकीोसिद्धिकरे।१॥ 


दशेमं त्वष्टजेनयन्त गभेमतं॑द्रासो युवतयो विभुत्रम्‌ । 
तिग्मानीकं स्वय॑शसं जनेषु विरोच॑मानं परि षीं नयन्ति \\२) 


। ` परदाथे--हे मनुष्यो } तुम नौ एक नियम के साथरहते से 
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८ ` निरालसता रादि गुणोंसे युक्त ( युवतयः ) जवान स्त्रियों के समान एक दूसरेके 
साथ मिलनेवान मिलने से सब कभी श्रजर अमर र ते वाली (दक) दशदिशा 
 ( च्ष्टुः) विजुली वा पवन के ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष अहोराव्रसे प्रसिद्ध ( गभम्‌ ) 
समस्त व्यवहार का कारणरूप ( विभृत्रम्‌ ) जोकि श्रनेकों प्रकारकी क्रिया को 
क. नारणः कयि ( तिस्मानीकम्‌ ) जिस मे श्रत्यन्त तीक्ष्छ सेनाजन विद्यमान जो 

 ( जनेषु ) गणितविदया के जानने वाले मनुष्यों मे ( विरोचमानम्‌ ) प्रनेक रीतिसे 
प्रकाशमान ( स्वथज्षसम्‌ ) अनेक गुण कम्मं स्वभाव श्रौरप्रचंसायुक्त ( सीम्‌ । प्राप्त 


होने के योग्य उस दिन रातके व्यवहार को ( जनयन्त } उत्पन्न करतीं भौर 
परि ) मव श्रोरसे ( नयन्ति ) स्वीकार करती दँ उन को तुम लोग जानो । २ ॥ 


मावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कुार है । मनुष्यों को 


1 ( चाहिये कि जिनके देश काल का नियम श्रनुमान में नहीं आता एसी अ्रनन्त- 





शूप पूरवंश्रादिक्रमसे प्रसिद्ध सव व्यवहायेंकीसिद्धिकराने वाली दशा दिशा 
है उनमें नियमयुक्त व्यवहारो को सिद्ध करे, इनमें किसी को विरुद्ध व्यवहार 
न करना चाहिये ॥ 


. ओणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
 प्र्वामितु प्र दिदे पाथिवानागतून धशासद्वि दंपावनुष्टु ॥ 


पदाथे--हे गणितविद्या को जानने वाले मनुष्यो { जो दिन रात ( पूर्वाम्‌ ) 
पूवं (घ्र, दिश्चम्‌ ) प्रदेश जिसका कि मनुष्य उपदेश किया करतें उसको 
 ( अचष्ट ) तथा उस के अनूक्रूल ( पाथिवानामु ) परथिवी ओर अन्तरिक्ष में विदित 
` हए पदार्थोके वीच { ऋतूतर्‌ ) वसन्त रादि ऋतुओं को ( प्रल्लास्त्‌ } प्रेरणा देता 
दथा (श्रतु) तदनन्तरउनका (वि, दधौ) विधान करताहै ( श्र्य ) इस दधिनि 
. रातका ( एकम्‌ ) एक र्पाव (दिवि) सूयय मेंएक ( समरे) समूद्रमेंग्नौर ` 
 ( एकषरु) एक (अप्सु) प्राण आदि पवनोंमेंदहै तथाइषदिनि रातके शङ्ख 
 { त्रीणि) प्र्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ ओर वत्तमान के पृथग्भावे उत्पनन ( जाना) 
` मनुष्योँने हए व्यवहारो को (परि, भूषन्ति) शोभित करते दै इन सबको 
जानो ॥३॥ ५१ | ०५ 


ध भावाथं--दिन रात प्रादि समयकेग्रद्खों के वरत्ताव के विना भुत | 
भविष्यत्‌ ग्रौर वर्तमान कालोंकी संभावना भी नहींहो सक्ती श्रौरन इन 





के विना किसी ऋतु के होने का सम्भव है जो सूयं मौर ब्रन्तरिक्ष मे ठहरे ` | | 
हए पवन कौ गति से समय ४ प्रवयव ब्र्थातु दिनरात्रि आदिप्रसिद्धरहैउन 
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क इमं वो निण्यमा चिकेतं वस्सो पातर्जनयत स्धाभिः। 
बह्वीनां गभ अपसायुपस्थान्पह्ान्कविर्निश्यंरति खयवान्‌ 


पदा्थं--जो ( बह्मीनपस्‌ ) अनेकों ब्रन्तरिक्ष प्रौर भूमि तथा दिशा्नोंवा 
{ श्रषसाम्‌ ) जलों के ( उपस्थात्‌ ) समीपस्य व्यवहार से ( गर्भ॑ः ) ्रच्छा जाच्छा- | 
दन करने वाला ( स्वधावान्‌ ) जिसमें करि प्रशंसित श्रपने अङ्क विद्यमानर्है 


 ( महातरु ) व्याप्ति जादि गुणोंसे युक्त ( वत्सः ) किन्तु ग्रपनी व्याप्ति से सर्वोपरि 


सबको ढांपनेवा (कविः) क्रम क्रमसे दुष्टिगतत हीने वाला समय (निः) 
( चरति ) निरन्तर ब्रथात्‌ एकतर चल रहा है रौर ( स्वधाभिः } सूर्य्यवा भमि 


के साथ ( मातु.: ) माता के तुल्य पालने हारी रात्रियों को ( जनयत ) प्रकट करता ४ | 
| ( इमम्‌ ) इस ( निण्यम्‌ ) निद्वयसे एकसे रहै वलि समयक; (कः } कौन | ( | 
मनुष्य ( आ, चिकेत ) अच्छे प्रकार जान सके (वः) इन समयके अवयवोंश्र्थात्‌ 


कषण घडी प्रहर दिन रात मास वषं प्रादिके स्वरूपकोभी कौन जान स्के 1! ४। 
भावाथं- मनुष्यं को जानना चाहिये कि जिस का सुक्ष्म से सक्षम वोध 


है जो समस्त श्रपते श्रवयवों को प्रकट करता सवकमोँमेव्याप्तहौताजिस 
में सव जगत्तु एक रस रहता है उस्र समय को कोई विद्वानु जान सक्तादटै 


व को नही |} ४॥। 
आविष्ट्यो बद्धूते चारूराघ्च॒ जिह्यान)।पूध्वेः स्वय॑शा उपस्थं । 
उभे तष्टुबिभ्यतुर्नायपानात्‌ परतीची सिहं परति जोषयेते । 


पदाथे- हे मनुष्यो ! तुम जिस ( जायत्रानात्‌ ) प्रसिद्ध ( त्वष्टुः) छेदन ४ नि 

करने श्र्थात्‌ सवकीअवधिकोदुराकरनेहारे समयसे (उभे )दोनोंरत्रिश्रौरविनि 
` { बिभ्यतु: ) सबको उरपतिदहँवा जिससे ( प्रतीची ) पछाहकी दिशाप्क्ट्होती 

` हैवाउक्त रात्रि दिनि सब व्यवहारोका ( प्रति, जोषयेते) सेवन तथा जोमय 

(व ( उपस्थे ) कास करने वालोंके समीप ( स्वक्षः) प्रपनी कीति ब्र्थात्‌ प्रशा श 

- | ५ के प्राप्त होता वा { जिहूानाम्‌ ) कुटिलं से { ऊध्व: ) उपर ऊपर श्र्थात्‌ उनके. (८ ५  @ 
 श्ुभकममें नहीं व्यतीत होता ( श्राचु ) इन दिल्लावा प्रजाजनोमें ( चारः ) सुन्दर 
(श्राविष्टचः ) प्रकट हुए व्यवहारो मेँ प्रसिद्ध ( वर्ध॑ते) ओर उन्ततिकोपाताहै. 


( हुम्‌ ) हम तुम सब को काटने हारे समयको तुम सौग यथावत्‌ ` 


नन ५ 


मावाथ-- मनुष्यो को यह्‌ जानना चाहिये कि संसार कौ उत्पत्ति के ` 


छेदन गुणसे उष्वंगामी भ्र्थातु ` 
श्रादि पदार्थो मे श्रपनी व्याप्ति ` 
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५. से बढता नौर सूयसूप से दलाग्रं का बोध कराने वाला है बह भौ सव समय 
। | ५ ^. से.उल्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट हाता है 1 ५। 


उमे भद्रे जोषयेते न मेने गावो न वाभा उप॑ तस्थरेषैः । 


दक्षाणां दक्षपतिवैभूवाञ्जन्ति य दक्षिणतो हविभिः ॥ & ॥ 
1 उमे) दोनों रात्रि शर दिन ( मेने) 
 श्रीतिकरती हुई स्तयो कै ( न) समान ( यम्‌) जिस स्मय को ( जौषयेते ) 
| सेवन कसते है ( बाश्चाः ) बच्डों को चाहती हुई ( गवः ) गौप्रौ के (न) समान 
समयके गौरंश्रङ्ग पधात्‌ महीने वषं रादि { एवैः ) सब व्यवहार को प्राप्त करने 
वलि गृणोंके सराय ( उपतस्थुः ) समीपस्थ होते हवा ( दक्षिणतः ) दक्षिणायन काल 
के विभाग से ( हविभिः ) यज्ञसामम्री कर के जिस समय को विद्रान्‌ जन (श्रञ्जन्ति) 
| चाहते हँ ( सः ) वह ( दक्षाणाम्‌ ) विद्या प्रौर्‌ क्रियां कौ तु रलताश्नों मे चतुर 
` विदान्‌ अस्यत्तम पदार्थो मे ( दक्षपतिः } विद्या तथा चतुराई का पालने हारा (बभव ) 
होता दै।। ६ ।। | 
वाथ इस मन्त्र मेँ उपमाल्ार है । मनुष्यं को चाहिय कि रात 
 दिनश्रादि प्रक समयक श्रवयव का गच्छ तट सेवन करे धमं से उन ` 
से यज्ञके श्रुष्ठान रादि श्रेष्ठ व्यवहासें काही श्राचरण करें ग्रौर अवम 
( ८ व्यवहार वा श्रयोग्य कामतो क्भीनकरे।॥६।) 


उच यमीति सवितेव बाहू उमे सिच। यतते भीप ऋ्ज्लन्‌ । 
उच्छुकमत्व॑मजते सिमस्मान्नवा पातृभ्यो वसना जहाति ॥ ७ 


^ पदाथं--हे मनुष्यो ! जो ( भीमः ) भयद्धुर ( ऋञ्जन्‌ ) सब का भ्राप्त 
होता हुभ्रा काल ( मातुभ्यः ) मान करते हारे क्षण जादि ग्रपने अवयवो से (सवितेव) ` 
जैसे सुययंलोक अपनी गराकषणकक्तिसे भूगोल आदि लोकोंकाघारण करताहै वसे त 
(1 ( उद्य'यमीति ) वार वार नियम रखता है ( बह ) बल ओर पराक्मवा (उभे) 
सूर्यं ओौरप थिवी (सिचौ) वा व्षके हारा सींवने वलि प्रन जौर श्रग्निको ` 
` (यतते ) व्यवहारमें लाता है वह्‌ काल ( अत्कम्‌ ) निरन्तर ( शुक्रम्‌ ) पराक्रम ४ 

























पदा्थ--( मद्रे ) सुख देने वाले ( 


“को ( सिमस्मात्‌ ) सब जगत्‌ से (उद्‌ ) उपर की श्री को ( श्रजते) पहुंचाता ५ 






बौर ( नबा) नवीन ( वसना ) आच्छादनों को ( जहाति ) दछोडता है यह्‌ 
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अधिकरण है उसको जान के समय समय पर काम करने चाहियं ॥ ८॥ 
= त्येषं रूथ ङूण॒त उत्त॑रं यस्सपृञ्चानः सदने गाभराद्धः 
 कविषध्नं परि सभज्यते धीः सा दैवतांता संमितिवेभूव 


पदा्थं-- मनुष्यों को चाहिये ( यत्‌ ) जो ( संपृञ्चानः ) भ्रच्छा परिचय करता 


| | सव का श्राच्छादन करता सवके नियमकादहेतुवा सव्र कौ प्रवृत्ति का 
1 
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कराता हमरा ( कविः } जिस का क्रम से दशन होता है यह समय ( सद्ने) भुवन ॥ 


मे ( गोभिः) सूर्यं कौक्रिरणों वा (श्रद्धः) प्राण घ्रादि पवनो से ( उत्तम्‌ ॥ 
उत्पन्न होने वाले ( त्वेवम्‌ ) मनोहर ( बुध्नम्‌ ) प्राण ओर बल सम्बन्धी विज्ञान 
प्रौर ( रूपम्‌ } स्वरूप को ( कृते ) करता है तथाजौ ( धीः ) उत्तम बुद्धि वा 


1 है इस समस्त उक्त व्यवहार को जानकर वुद्धि कौ उल्यन्न कर ॥ = ॥ 


० क्रिया ( परि ) ( मभूज्यते ) सव प्रकार से शुद्ध होती है ( सा ) वह केवताता .) .. 1. | 
५८1. ईदवर श्रौर विद्वानों के साथ ( समितिः ) विक्ञेष ज्ञान की मर्यादा ( बभ्रूव ) दती श 


मावाथ- मनुष्यों को चाहिये कि काल के विना काय्यं स्वरूप उत्पन्न = नि 


होकर ओर नष्ट होजाय यह होता ही नदीं श्रौर न ब्रह्मचय्यं श्रादि उत्तम 
समय कै सेवन विना शास्ववोध कराने वाली वृद्धि होती, द इस कार्ण 
` कालके परमसूक्षम्‌ स्वरूप को जानकर थोड़ा मौ समय व्य॒थन खोवे, किन्तु 





परालस्य दयोड ॐ समय के प्नु्कल व्यवहार श्रौर परमार्थं काम कासदा | 


"अनुष्ठान कर = 
| उरू तै जयः प्यति बुध्न विरोचमानं परिषस्य धामं । 















से प्राप्त होता दै वैसे हमारी ( पाहि ) रक्षा करश्रौर उसकी सेवा कर ॥ € ॥ 


१० आदि काय्यं जगत्‌ कावार वार वर्तव नहीं होता ग्रौर न उनसे अ्रलगहम 
लोगो काकुछभी काम अ्रच्छी प्रकार 








विद्वैभिरणे स्वय॑शोभिरिद्धोऽद॑न्धेभिः पायुभिः पाष्यस्मान्‌ ॥९॥ हि 


। पदा्थ--हे ( श्रमे ) विद्वन्‌ ! (ते) भ्रापके सम्बन्ध से जैसे सूय्यं क्से `  - जि 
 {इदधः) प्रकाशमान हुमा समय ( विद्वेभिः) समस्त ( स्वयजश्ोभिः ) त्ने 
 अ्रशंसित गुण कमे ग्रौर स्वभावों से (अदन्धेभिः) वा किसीसे नमिट स्के 
,  ( पायुभिः) अनेक प्रकारके रक्षा श्नादि व्यवहारो से युक्त ( विरोचमानम्‌ ) विविध श 
अकार से प्रकाशमान ( बुध्म्‌ ) प्रथम कहे हंए अन्तरिक्ष कौ (उरु)वा बहुत 
| {चयः ) जिससे आयुर्दा व्यतीत करते ह उस वत्त को वा ( अस्मान्‌ ) हम लोगो | 
क्रो श्नौर ( महिषस्य ) वड़े लोक के ( धाम ) स्थानान्तरं को ( पर्येति) परय्याय 


मावाथं- मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि समय के विना सूथ्य | 





1 च वेदः मन सुर दशा 
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 धन्वन्त्छोत॑ः कृणुते गातुमूर्मिं शकरेरूमिभिरमि नक्षति क्षाम्‌ । 
विश्वा सनानि जरेषु धत्तेऽन्तमेवां चरति परसूषु ॥ १० ॥ 


` | पदा्थ-हे मनूष्यो | जो समय वा िजुलीरूप जाग ( धन्वन्‌ ) अन्तरिश्न मे 
(स्रोतः) जिससे ओर श्नौर वस्तु वा जल प्राप्त होते हैँ उस ( मातुम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य ( ऊरभिम्‌ ) प्रातःसमयकी वेलावा जल की तरङ्ग को ( छण्ते) प्रकट 
 करताहैवा ( शुकरैः) शुद्धक्रमवा किरणों गनौर ( ऊर्मिभिः ) पदाथ प्राप्त कराने 
 हारेतरद्धोंसे (क्षाप्‌ ) भूमि कोभी (अभि, नक्षति ) सवम्रोरसे व्याप्त श्नौर 
म्राप्तहोतादैवा जो ( जठरेषु ) भीतरले व्यवहारो भौर पेटके.भीतर अन्त श्रादि 
पचानेके स्थानौंमें ( विह्वा ) समस्त ( सनानि) न्यारे न्यारे पदार्थ को ( धत्ते}. 
स्थापितकरतावाजो ( प्रशुषु ) पदाथ उकत्पनन होते हैँ उन मेँ वा ( नवा) 
. नवीन प्रजाजनों मे ( अन्तः) भीतर ( चरति) विचरता दै उसको यथावत्‌ 

 जानो। १०॥ 

भावाथं-- आप्त विद्टान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि व्यापनशील काल 

प्रौर विजुलीरूप श्रग्नि को जानकर उनके निमित्त से ्रनेकका्मोको 
थावत्‌ सिद्ध करें ।॥ १०॥। | | 


एवा ना अग्ने समिध द्रधानो रेवत्पावक श्रव॑से वि माहि । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उतन्रोः।।१९१।। 


र पदार्थ-- हे ( पावक ) पवित्र ( श्रम्ने) विद्रनु { समय प्रौर बिजली रूप 
भौतिक भगिनि (नः) हम लोगोके ( समिधा ) ग्रच्छे प्रकाश कोप्रप्त किये हृषु 
अपने भावसेवा इन्वन प्रादि ( वरधानः ) बढता वा वृद्धिकरता हुआ जित ( रेवत्‌ } 
प्रम उत्तम धनवान्‌ ( शरवसे ) सुनने तथा श्रलके लिये ( एवं } ही भ्ननेक प्रकार 
 सेप्रकाशितहोताहै (उत) श्रौर (तत्‌) इस से ( भिन्नः) प्राण { वर्णः) 
उदान (श्रदितिः ) अन्तरिक्ष प्रादि ( सिन्धुः) समुद्र ( पृथिवी ) भूमिवा (द्यौः) 
 विचुली का प्रकाश (नः) हम लोगौको ( मामहन्ताम्‌ ) वृद्धिदेते हैँवेसे आप 
 हमलोगोंको (वि, भाहि) प्रकदितकरोवा कालवा भौतिक अग्नि प्रकाशित 
` हदोतादहै॥ ११॥ | । 





























मावाथं--इस मन्त्र में दलेषालद्धुारहै। काल ओर भौतिक श्रग्नि ५ 
की विद्या के विना किसी को विचायुक्त घन नहीं हो सकता ओौर न कोई 
ए ब्‌ के अनुकल वक्तवि वत्तनेके विना प्राणादिको से उपकार यथावत्‌के 


व्यवहार को जानके सवकाय्यं कीसिद्धि 


1 
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^ 0 001 । 
॥ णी 0 11 1 (१३ १) ॥ 000 


इस सूक्त मे काल ओर श्रग्नि केगुणोंके व्णेनसे इस सूक्तके 
प्रथं की पुवं सूक्त के अ्थंके साथसङ्धति है रिसा जानना चाहिये ।। | 


यहु पचानवेवां सूक्त समाप्त हुआ ॥। 





 आक्िरसः कुत्स ऋषिः ! द्रविणोदा श्रग्निः श्ुद्धोऽग्निर्वा देवता । चिष्टुष्छ्दः\ ` 
गान्धारः स्वरः |  : 


स भ्रतथा सह॑सा जाय॑मानः सः काव्यानि वख्यत्त विश्वां । 
आप॑श्च मित्रे धिषणां च साधन्देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 


पदा्थ-जो (देवाः) विद्वान्‌ लोग (द्रविणोदाम्‌ ) त्रव्य केदेनेहारे ` ५ । | ॥ | 
( भ्रग्निमू ) परमेश्वर वा भौतिक अग्नि को | ( धारयन्‌ ) धारण करते कराते | है तैः; . वि 


सब कामों को ( साघु ) सिद्ध करतेवा कराते हैँ उनके (आपः) प्राण (च) 
ओर विद्या पढ़ना प्रादि काम ( मित्र) मित्र ( धिषणा, च } ग्रौर बुद्धि ह॑स्त- ` 


क्रिया से सिद्ध होती है जो मनुष्य ( सहसा ) वल से ( प्रत्नथा) प्राचीनोंकेसमन ६ 

( जायमानः ) प्रकट होता हृप्रा ( विश्वा ) समस्त ( काव्यानि ) विद्वानोंके कयि | 
 काव्योंको ( सद्यः) शीघ्र (बद्‌ } यथावत्‌ ( श्रधत्त ) वारणकरता है(सः) ` 
` वहु विद्वान्‌ श्रौर सुखी हेता | १।\. 


मावाथं--मन्‌ष्य ब्रह्मचय्यं से विद्ाकीप्राप्तिके विना कवि नहीं 


६ 


हो सकता ओ्रौर न कविताईके विना परमेदवर वा विजुली को जानकर ` ५ & 
 कार्य्योको कर सकता है इसमे उक्त ब्रह्मचय्यं आदि नियम का म्रनृष्ठन बि 
नित्य करना चाहिये । १।) | 


स पषैया निविदं कव्यतायौ रिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । 


विवस्वता चक्ष॑सा व्ामपष््च॑ देवा अग्नि धरयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ 


|  पदाथं-मनुष्योंकोजो ( एुवेया ) प्राचीन ( निविद्य ) वेदवाणी ( कव्यता ) ` 1 
जिससे कि कविताई आदि कामोंका विस्तार करे उस से ( सनरुनाम्‌ ) विचारशील 
पुरुषों के समीप ( आयोः} सनातन कारणसे ( इमाः } इन प्रत्यक्ष ( प्रजा १. 
उत्पन्न होने वाले प्रजा जनों को ( श्रजनयत्नु ) उत्पन्न करता दैवा ( विवस्वता) 
$ (चक्षसा ) सव पदार्थो को दिखाने बलि सू््यंसे ( दयाम ) प्रकाश (श्रपः) जलः ` 
। (च) पृथिवी वा श्नोषधि श्रादि पदार्थो तथा जिस ( द्रविणोदाम्‌ }) घन देने वले 
। ` ( श्र्िम्‌ ) परमेकवरको ( देवाः) 
ई( खः) वह नित्य उपासना करने 






वाच्‌ जन ( धारयतु ) घारणकरते 












ध. ऋग्वेदः मम० १। सू० ९६ 
4 १. ५. ५. जा १.अ.५-आ १.७७ ५.७७ ७००५-७ + ५ -@ॐ> ५ आ+ आ ९ क ९१ अ ५ 9५ म ५०१ । 


५. ^: भावार्थ ज्ञानवान्‌ रथात्‌ जो चेतनायुक्त है उस के विना उत्पन्न 
| | किये वुः जड पदाथं काय्यं करनं वार्वा श्राप नहीं वृत्त हो सकता इससे 
समस्तं जगत्‌ के उन्न करने हार सर्वशक्तिमान्‌ जंगदीदनर का. सज मुय 
साने मर्थत्‌ तृणमात्र जो श्राप से नहीं उल्न्न हो सकता तो यह्‌ काय्य 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न हौ सके इस से इस को उत्पन्न करते वाला जो चेतनरूप 
है वही परमेश्वर ह | कक. 
तरमीन्त प्रथमं यक्साधं विज्ञ आरीराहतमृञ्जसानम्‌ । 
जैः पतरं भरतं सदां देवा अग्नि धारयः विणोदमम्‌ ॥ 
॥ `  षदा्थ- है मनुष्यो ! जो ( प्रथमम्‌ ) समस्त उलन्न जयत्‌ के पहिले वत्तं- 
मान ( यज्ञसाधम्‌ ) विज्ञान योगाभ्यास्ादि यजं से जाना जात्ता ( ऋञ्जसानम्‌ ) 
विवेक श्रादि साधनों से भ्च्छे प्रकार सिद किया जाता ( जहुतम्‌ ) विद्वानों से 
` स्तारको प्राप्त ( आसीः) प्राप्त होने योग्य ( विज्ञः) प्रजाजनीं स्रौर ( भरतम्‌ } 
धारणा वा पष्ठिकरने वाला ( सूृभ्रदाचुु ) जिससे क्रि ज्ञान देना बनता है उस 
(अजैः) कारण सूप पवनसे ( पुत्रम्‌ ) प्रसिद्ध हृए प्राण को उत्पन्न करने ओर. 
(द्रविणोदाम्‌ ) धन श्रादिपदार्थोके देने वलि (अग्निम्‌ ) जगदीखवर को (देवाः ) 
4 विद्वान्‌ जन ( धास्थन्‌ ) धारण करते वा कराते दह ( तम्‌ ) उप्त परमेदवर की 
तुम नित्य ( ईत ) स्तुति करो ॥ २ ॥ | 
भावार्थ--हे जिलमसु श्र्थातु परमेदवर का विज्ञान चाहने वले. 
 सनृष्यो ! तुम जिस ईव. " सब जीवों के लिये सव सृष्टिं को उत्पन्न 
करके प्राप्तकिदिटंवा जिसने सृष्टि धारण करने हारा पवन अर सूयं 
स्वाह उसको छोड़के प्न्य किसी कौ कभी ईर्वरभाव से उपासना मत 
^ करो ३1 - | * 
स मांतरिशवां पुरुबारंपुषटिविदद्‌ गातं तनयपय स्ववित्‌ । 
विका गोषा जनिता रोदस्योर्देवा अग्नि वारयनद्रविणोदाम्‌ ।॥ ४ ॥ 
पदा्थ-- मनुष्यों को चाहिये कि जिस ईश्वर ने ( तनयाय ) अपने पूत के 


~= 















कार करने की पुष्टि होती है वह ( मातरिश्वा } प्रन्तरिक्मं सोने श्रौर बाहर भीतर 
रहने वाला पवन बनाया है जो ( विशाम्‌ } प्रजाजनों ` 



























संमानं जीव कं लिये ( स्वित्‌ ) सुल को पहचान हारा (गातुम्‌ ) काणीको 
( विदत्‌ ) प्राप्त कराया ( पुरुवारपुष्टिः ) जिससे भ्रत्यन्त समस्त व्यवहारः केस्वी- ` 


(गोपाः) पालनेश्रोर ` 
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` को (देवाः ) उक्त विद्धन्‌ जन ( धारयतु ) घःरग करते वाकरतिषहँ( सः) व 
सब दिन इष्टदेव मानने योग्यै ।॥ ४॥ | 


| भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल र है} पवन के निमित्त ध | 
के विनाकिसीकौ वाणी प्रवृत्त नहींहये सकतीन किसी की पृष्टिहोनेके | 


योग्य रौर न ईश्वर के विना इस जगत्‌ की उत्पत्ति ग्रौररक्नाके होने की 
संभावनाहै। ४ | 


नक्तोषासा वणैपामेम्यानि धापयेते शिष्ामेकं समीची । ष 
अषवाक्षामां सकमो अन्तर्विभाति देवा अग्नि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥५ 


पदाथं-हे मनुष्य लोगो ! जिस की सृष्टि में ( व्णेम्‌ ) स्वरूप प्र्थात्‌ ` (| 
उत्पन्न मात्र को ( श्रासेम्याने ) वार बार विनाश न करते हए ( समीर ) संग को त 1 | | | 
आप्त ( नक्तोषासा ) रात्रि दिवस वा ( चावाक्ामा ) सूयं ओर भूमि लेक 
को ( श्िन्चुम ) बालक को ( धापयेते ) दुग्धपान कराने वाले माता पिताकेभमान 


रस श्रादि का पान करवाते हँ जित की उत्न्न की वरिजुली से युक्त ( सकमः ) रपि | 


दी प्रकाशस्वल्प प्राण ( श्रम्तः ) सव के वीच (वि, माति ) विष प्रकाश्चको ` | 


प्राप्त होता है जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) धनादि पदाथ देने हारे के समान ( एकम्‌ } 


अद्वितीयमात्र स्वरूप ( अग्निम्‌ ) परमेरवर को (देवाः) ्राप्त विद्वान्‌ जन ६. 1 


( घारयनरु ) धारण करतेवा करतिहँ वही सव कापितादहै। ५॥ 


भवाथ--टर्सघ मस्त्र मे वाचकलुप्तापमालद्धुार है जैसे दूध पिलाने | | ध | ५ | 


हारे वालक के समीपम स्थित दो स्त्रियां उसं बालक को दध पिलाती 


 चैतेही दिन ्नौर रात्रि तथा भूयं रौर पृथिवी है जिस के नियम से देषा । 


होताहै वह्‌ सब का उत्पन्न करे वाला कंतेनहौ ॥५॥ 
रायो बुधः सङ्गमनो वसूनां त्स्य केतुमन्मसाध॑नो वेः! 
अमृतत्वं रक्ष॑पाणास् षनं देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ।! £ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! (वैः) सनोहर ( यज्ञस्य ) अच्छ प्रकार सम भनि ` 


" योग्य विद्याबोध को ( बुध्नः} समाने ओौर (केतुः) सव ब्यवहारोको अनेक 
 भ्रकारों से चिताने वाला ( मन्मसाधनः ) वा विचारयुक्त कामों कोसिद्ध करने तथा | 


` {रायः ) विद्या चक्रवत्ति राज्य घन ओौर ( बसरुनाम्‌ ) तेतीस देवताओं में अनि 
 श्वुथिवी बादि.आठ देवताओं का ( संगमनः ) प्रच्छ प्रकार प्राप्त करान वाला दैवाः. 


(अमृतत्वम्‌ ) मोक्ष मागं को ( रक्षस्प्रणसः }) रचे हुए ( देवाः } श्राप्त विद्वान्‌ `. 
जन जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) घन्‌, आदि देने वे कै समान सब जरत्‌ को देने त 
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ध हारे ( अग्निषु ) परमेदवर को ( धारयन्‌ }) धारण क्रते वा कराते दहै ( एनम्‌ ) 
उसीकोतुमलोग इष्ट देव मानो।।६॥ 





५८ | है वही ईदवर सव के उपासना करने योग्यहे | ६॥ 
नू च॑ पुरा च सद॑नं रयीणां जातस्यं च जायमानस्य च क्षाम्‌ । 
सतत्च॑ गोपां भवतश्च भूरर्देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ । ७॥ 




























( च ) विलम्बसे वा ( पुरा) कायं से पहले (च) श्रौर वीच मे ( रयीणाम्‌ ) 
, निनित्त वा ( जातश्य ) उत्पन्न कायेजगत्‌ के (च) नाल होने तथा 


1 फिर इसी प्रक्रार जगत्‌ के उत्पन्न प्रौर विनाश होनेमें ( क्षाम्‌ ) अपनी व्याप्तिसे 


 ( श्रग्निम्‌ ) जगदीश्वर को ( धारयतु) धारण करतेवा कराते द उषी एक 
 . सवेश्षक्तिमान्‌ जगदीदह्वर को धारण करो वा कराभौ ।७॥ 


को मानना चाहिये ।}७॥ 
द्रविणोदा द्रविणस्षस्तरस्यं द्रविणोदाः सनरस्य प्र यंसत्‌ । 


व कि , 8 | 


(५ द्रविणोदा वीरवतीमिषं नो दषिणोदा रासते दीषमायुः ॥ ८ 


1: मावा्थं-जीवनमूक्त प्र्थातु देहाभिमान श्रादि को छोड हृएवा 
 ।  श्रीरत्यागी मुक्तविद्ान्‌ जन जिस का ्राश्रय करके श्रानन्द को प्राप्त होतः 


पदाथ मनुष्यो ! जिस को ( देवाः ) विद्धान्‌ जन ( नु) शीघ्र मौर] 
 व्तमान प्रथिवी श्रादि कायं द्रवयां के ( सदन ) उत्पत्ति स्थिति श्रौर विनाशके 
(जायमानस्य } कल्प के अन्त मे फिर उत्पन्न होने वाले कार्यरूप जगत्‌ के ( च ) 


५ ५८ निवासकेदेतु वा ( भरैः ) व्यापक ( सतः ) अनादिषवर्तमान विनाङरहित कारण. 
सूपतथा (च) कार्य॑ल्प (भवतः) वत्तमान (च) भ्रुत श्रौर भविष्यत्‌ उक्तः 
जगत्‌ के ( गोपापर ) रक्षक प्रौर ( द्रविणोदाम्‌ ) धन भ्रादि पदार्थोको देनेवाले 


` भावाथ भूत भविष्यत्‌ ग्रौर वत्तंमान इन तीन कालोका ईङवर 
से विना जानने वालाप्रञ् कार्यकारण वापपी ओर पृण्यात्मा जनके 
कामों की व्यवस्था करने वाला भ्रन्य कोद पदाथं नहीं है यह सव मनुष्यो 


, पदाथं-हे मनुष्यो { जौ ( द्रविणोदाः ) घन आदि पदार्थो कादेनं वाला 
( तुरस्य ) शीघ्र सुख करने वले ( द्रविगणसः) द्रत्यसमूह के विज्ञान कोः 
(श्र, य्त्‌ ) नियममेख्ेवा जो ( द्रविणोदाः } पदार्थो का विभाग जताने वाला 
( सनरस्य ) एक दूसरे से जो भ्रलग क्रिया जायं उस पदाथे वा व्यवहार के विज्ञान 
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(नः) हम लोगों के लिये ( दीम ) बहुत समय तक्र (श्रायः ) जीवन ( रासते} 
देवे उस ईश्वर की सव मनुष्य उपासना करे । ८ ॥। | 


भावाथं-हे मनुष्यो ! तुम जिस परम गूरु परमेदवरनेवेद केद्वारा, 


सवं पदार्थो का विशेष ज्ञान कराया है उसकामप्राश्चय करके यथायोग्य 1 
व्यवहारो का प्रनुष्ठान कर धरम, प्रथं काम श्रौर मोक्षकी सिद्धि के लिये | 


बहुत काल पय्यन्त जीवन कौ रक्षाकरो।) ८) 
एवा नो अग्ने समिष। इधानो रत्पावक श्रव॑से वि भाहि 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु; पृरथिषी उत ब्रौः | 


पदाथ-- दे ( पावक ) प्राप पवित्र म्रौर संस्ारको पवित्र करने तथा (अग्ने) 


समस्त मगल प्रकट करने वलि परमेश्वर ! ( समिधा ) निसपेसमस्त व्यवहार 
प्रकाशित होते हँ उस वेदविद्या से { वृधानः) नित्य वृद्धियुक्तजोभ्राप (नः) हुम ` ` 1 


लोगो को ( रेवत्‌ ) राज्य प्रादि प्रशंसित श्रीमान के लिये वा {( श्रवसे ) समस्त 


विद्या की सुनावट भौर अन्नोंकी प्राप्तिके लिये ( एव) ही (वि, भाहि ) अनेक ` 


 प्रकारसे प्रकादमान करतिदहँ( तत्‌ ) उन श्राप के बनाये हुए ( भिन्नः ) ब्रह्मचय्यं 
कै नियमसे वल कोप्राप्त हुआ प्राण ( वरुणः ) उपर को उठाने वाला उदान वायुं 
 ( श्रदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) भूमि ( उत ) बौर (दौः) 


प्रकाशमान सूर्यं प्रादि लोक (नः) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार ``; 


कैदहेतुहों। € ॥ 


भावाथ दे मनुष्यो ! जिसकी विद्याके विना यथाथ विज्ञान नही हि 
होता वा जिसने भूमभिसेलेके प्राकाशप्येन्त सृष्टि वनार्ईहैख्नौर हमलोग (शि 


जिसकी उपासना करते ह तुम लोग भी उसी की उपासना करो ॥ ९ ॥ 


इस सूक्त में श्रग्नि रब्दके गरणंके वणेनसे इसकेश्रथंको पूवं 


 सक्ता्थंके साथ संगति है यह जानना चाहिये) 
2 


यहु छनन सक्त समाप्त हजा ॥। 


[1 & 


 अद्धिरसः कुत्स ऋषिः । श्रग्निदेवता । १1 ७ । ठ पिपीलिकामष्यानिचृद्‌ 


1 (^ २।४।५ गायत्री । ३। ९ निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः | 
अपनः शोशुचदघमग्ने शुग्या रयिम्‌ । अपं नः शोशंचदघम्‌ ॥१॥ ` 
पदा्थ--हे ( अर्ने ) सभापते { आप (नः) हम लोगोंके ( श्रवम्‌ ) रोग ` 


ओर प्रालस्यरूपी पाप का ( अप, शोशुचत्‌ 








र बार निवारण कीजिये ( रयिम्‌ } ५ 





शहर  शऋषवेदःमं०१। ° ९७॥ 
१ ५  घनको ( आरा ) भच्ये प्रकार ( चुद्ुभ्धि ) शुद्ध ओर प्रकाशित कराये तथा ( न ) | 
हम लोगोंके ( अधम्‌ ) मन वचनप्नौर शरीर से उत्तन्न हए प्प कौ ( अपः 

॥  श्लोश्ुचत्‌ ) सुद्धि के श्रथं दण्ड दीजिये \ १॥। 

भावा्थ--सभाध्यक्ष को चाहिये कि सव मनुष्यो के लिथेजोजो उनका. ` 
| 4 1 ५ स्रहितकारक कमं ग्रौर प्रकषाद है उसको मेट के निरालस्यपन से धन कौ 

(आप्तिं करवे ।।.१ 
 सकषेत्रिया गातुया व॑घ्ूया च॑ यजामहे । अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 


| 0 ५ (  पदार्थ--ह ( श्रग्ते ) सभाध्यक्ष ! जिन श्राप को ( वसया ) जिसमे भ्पने 
^ को धनो की चाहुना हो ( सुगातुया ) जिसमे श्रच्छी पृथिवी हो ग्रोर ( युल्- 
त्रिया) नाजबोनेकोजो कि श्रच्छाखेत हो वह जिस नीतिसे हौउससे (च ) 
 -तथा शस्त्र तथा प्रस्तर बाधने वाली सेना से हम लोग ( यजामहे ) संग देतेर्हैवे 
जाप (नः) हम लोगों के ( अधन ) दुष्ट व्यसन को ( श्रपशोश्ुचत्‌ ) दुर 
कीज्ि।र२॥. | 
८. मवाथं--पिदले मन्त्र से ( श्रमे ) इस पद की श्रनुवृत्ति प्राती है। 
` समाध्यक्न को चाहिये कि चान्तिवचन कहने दुष्टो को दण्ड देने प्नौर श्रु 





























५ वलोषनो ङ दुःख को नित्य दूर करने कै लिये उद्यम करे प्रजाजन भीरेसे 
` पुरुष ही को सभाध्यक्ष करे ॥२॥ 


` म यद्‌ मनिषठ एषां मास्माकासश् सूरयः । अपं नः शोडुचदघम्‌ ॥३।। 


7 पदाथे-हे श्रमे सभापते ! (यत्‌ ) जिन प्रापकी समा मे ( एषम्‌ } 
 । इन मनुष्य प्रादि प्रजाजनों के बीच ( श्रस्माकाप्तः ) हम लोगोनेंसे (प्र, सुरथः} 
श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ (च) भ्रौर वीर पुरुष हवे सभासद्‌ हों ( मन्दिष्ठः ) 
५ अति कत्पराण करते हारे घ्राप (नः) हम लोगोंके ( श्रघस्‌ ) शत्रुजन्य दुःखरूप ` 
पापको ( प्र, अप, शोशुचत्‌ ) दुर कीजिये ॥ ३ ॥ | 

(1 भावाथ दरस मन््रमे भो ( श्रमे ) इस पद की अनुवत्तिभ्राती है 

/ 5 जव विद्वान्‌ समा श्रादि के श्रधीश्च प्राप्त श्र्थात्‌ प्रामाणिक सत्य वचन को 
कहने वाले सभासद्‌ श्रौर आत्मिक दारीरिक बल से परिपुणं सेवक हों तब 


~ ॐ 


दद्ध ` होतादहै।२३॥ 





को परस्पर फूट कराने की क्रियाश्रं से नीति को ग्रच्छेप्रकार प्राप्त हो के - 1 


राज्यपालन श्रौर विजय अच्छे प्रकार होते हँ दस से उलटे पनमें उलटा ही | 9 


#॥ 













। ( श्रः शशुचत्‌ ) दुर कौज्धि। 
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श्रापके जसे ( सूरयः) पूरि विघ्यापहृए्‌ विद्वानु सभासद्‌ हैँडन (ते) अपके ` 


केसे ही ( वथम्‌ ) हम लोग भी ( प्र, जयेमहि ) प्रजाजन दहं श्नौर रेस तुम (नः) 


हम लोगों के ( श्रघमु } विरोधरूप पाप को ({ भ्र, अप, ह्योञचुचत्‌ ) अच्छेप्रकरारद्रूर ` 
` कीजिये |! ४।। ५ 4 0 


भावथ--इस संसार में जसे धरिष्ठ समा श्रादिके प्रीय मनुष्य 
वंसेहीप्रजाजनोको भी होना चाहिये ॥ ४. 


भर यदग्नेः सहस्वता विन्तो यन्ति मानव॑ः । अप॑ नः सोडुंचदघम्‌ ॥५॥ ॥ 


पदाथ-- ट्‌ विद्वानो ! तुम ( यत्‌ ) जिस ( सहुस्वतः ) प्रहसित ब्रलवाले 


 ( अग्नेः } भौतिक श्रम्नि की ( मानवः) उजेला करती हृदं किरण ( विह्वतः) (श 
सव जगह से ( प्रयन्ति) फैलाती हँवाजो (नः) हम लोगोके ( प्रवष्‌ ) दरिः 
पन को ( अप, शोज्ुचत्‌ ) द्र करतादहैउसकोकामोनें ्रच्छेप्रकार नोड़ो।५।॥ 
मावा्थं--इस मूत्तिमान्‌ विजुली के विना रेप कोई पदार्थं नदीं कि ब 
जो अलग हो ्र्थात्‌ सवमें विजुली व्याप्तहैम्रौरजो भौतिकग्रगिित्प- (श 
विद्यासे कामों में लगाया हृश्रा धन इकट्रा करने वालाहोतादहै वह्‌ मनुष्यो 


को भ्रच्छे प्रकार जानना चाहिये ।। ५॥। 


` त्वं हि विंडवतोयुख विडवत॑ः परिभूरसि । अप॑ नः । बोशुचदघम्‌॥६। कि 


पदा्थे- हे ( विद्वतोभुल् ) सव में व्याप्त होने भौर अन्तर्यामीपन से सव ` 


को शिक्षादेने वाले जगदीश्वर ! जिस कारण (स्वं, हि) भप दी ( चिष्वतः) ` 


सब श्रोरसे ( परिमुः ) सव के उपर विराजमान (असि) ह इससे (नः) हम 


 लोगोके ( श्रघमर ) दुष्ट स्वभाव संगरूप पापको ( अप, शोच्रुचत्‌ ) दुर करा- , 
 इये।॥&६ 11. ८ 


भावाथ -सत्य सत्य प्रेमभाव से प्रार्थना को प्राप्त हृभ्रा अन्तर्यामी ` 


 जगदीर्वर मनुष्यों के श्रात्मा में नो सत्य सत्य उपदेश से उन मनुष्यों को 
पापसे श्नलग कर शुभ गुण कमं प्रौर स्वभाव मं प्रवृत्त करताहै इससे यह्‌ ` 
नित्य उपासना करने योग्य है ॥ ६॥ | 1. 


८ द्विषो नो दिदवतोमुख।तिनावेवं पारय । अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदा्थं--हे ( विदवतोमुख ) सब से उत्तम पेदव से युक्त परमात्मन ! श्राप ` 


0 ( नेव ) जसे नावसे समुद्रकेपारहोंकेसे (नः) हम लोगोँको (द्विषः) जो | 
धर्मस दवेष करने वाले अर्थात्‌ उपसे विरु चलने वे उन से ( अति, पारय }) ` 


पार पहचाद्ये भौर (नः) हम लौ 






गोंके( श्रघम्‌ ) शचं से उत्पन्न हुए ट्ख को र 
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व री 
ध भावार्थ-- दसं मन्त्र मे उपमालङ्कार दहै) जसे न्यायाधीश नाव में 
 वैठाकरसमूद्रके पार वा निर्जन जङ्खलमें उकुश्रोंको रोकके प्रजा की 
 पालनाकरताहैवैषे ही म्रच्छे प्रकार उपाषनाको प्राप्त हुभ्रा ईदवर्‌ श्रपनी 
उपासना करने वालों के काम, कोघ, लोभ, मोह, मय, सोक रूपी शच्रप्रो को 
` शीघ्र निवृत्त कर जितैन्दियपन आदि गुखो कोदेतादहै | ७॥ 


 । सनः सिन्धुमिव नावयातिं पर्षा स्वस्तय । अथ॑ नः शोशुचदघम्‌ ।\८॥ 


॥ पदार्थ--हे जगदीश्वर ! (सः) सौ आय कृपा करके (नः) हम 
 लोगोंके ( स्वस्तये) सुख के लियै (नावया ) नाव ते ( सिन्धुमिव ) 
 जँसेसमुद्रको पारहोते हवैमे दुः्लोके ( श्रति, पं ) अत्यन्त पार कीजिये 






















( निरन्तर दूर कीजिये ।। = ॥ 

भावाथे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है जसे पार करने वाला मल्लाह्‌ 
 . सुखधूर्वक मनुष्य आदिकोनावसे समूद्रकेपारकरताहै वैसे तारने वाला 

` प्रमे्वर विशेष ज्ञानसे दुःखसागरसेपार करता श्रौर वह शीघ्र सूखी 

करता ह ।\.८॥ | 

इस सूक्त मे सभाध्यक्ष अग्तिओ्रौर ईस्वरके गणो के वणन से इस 
सूक्तके श्रथ को पिछले सूक्त के अथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 


यह्‌ सत्तानदां चुक्त समाप्त हृश्रा 1 


ष्टुप्‌ । २ निवुह्त्िष्डुप्छन्दः । धवत: स्वरः | 
वैश्वानरस्य छमत) स्याम राजा हिकं सुवनानाममिश्री 


इतो जातो विच्व॑मिदं विच्छ वैहवानरो य॑तते सूर््॑ग ।॥ १ ॥ 








भावसे दिखलाताहै भोरजो (सूर्यस) प्र 





। (क) हम लोगो क (षम्‌ ) श्रन्ति प्रर श्ःसस्य को (भ्र, ोशुचत } 


प्राङ्किरसः कुत्स ऋषिः । वेंहवानयो देवता । १ विराट्‌ बरिष्टुप्‌ १ 


पदाथं-जो ( वे्वानरः ) समस्त जीवों को यथायोग्य व्यवहारो मे वत्तनि | 


इस परतयकष ( कम्‌ ) सुख को ( विदवम्‌ ) वा समस्त जगत्‌ को ( विचष्टे) विेष ` 
प्राणवा सूर्लोकके साथ (यतते) ` 


॥ भै 4 
1 
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जो न्यायाषीज्ञ सव का श्रधिपति द्वै तथा प्रकराडमान विजुलीरूप अग्नि है उस ( व॑स्वा- 


नरस्य } समस्त पदाथं को देने वलि ईश्वर का भौतिक अग्निकी ( सुमतौ) श्रेष्ठ . 


मतिमें प्र्थात्‌ जौ कि अत्यन्त उत्तम श्रनुपम ईश्वर की प्रसिद्ध किई हुई मत्तिवा 
भौतिक अग्निसे प्रतीव प्रसिद्ध हुई मति उत्तमे (हि) दही (वयम्‌ ) हमलोग ` 
 ( स्याम) स्थिरहों।।१॥ | | ८ 
भावा्थ--इस मन्त मे दलेषालद्धुार हं! हु मनुष्यो | जोस्वसे वडा 
व्याप्त होकर सव जगत्‌ को प्रकाशित करता उसीके प्रति उत्तम गुरौ 
से प्रसिद्ध उसकी भ्राज्ञा में नित्य प्रवृत्त हओ तथा जो दूयं प्रादि को प्रकाल 


विना किसी मनुष्य को पूणं धन नहीं हौ सकते ॥ १॥। 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः परथिव्यां पृष्टौ विश्वा ओंष॑धीराविंवेशा । 


वैइवानरः सह॑सा पृष्टो अग्निःस नो दिवा स रिषः पतु नक्तम्‌ ॥२॥ शि 


पदाथे--जो ( अग्निः ) ईरवर वा भौतिक श्रगिनि ( दिवि) दिव्यगुण सम्पन्न 


जगत्‌ मे (पृष्टः ) विद्वानों के प्रति पचा जातावा जो ( पृथिव्याम्‌ ) प्रन्तरिक्षवा छि 
भूमिमें (पृष्टः ) पृद्छने योगद वाजो ( पृष्टः) पुने योग्य ( वहवानरः) सव्र 4 


मनुष्यमात्र को सत्यव्प्रवरहार में प्रवृत्त करानेडारा (ग्रग्निः) ईस्वर भौर भौत्तिक्र श्रभ्नि 


{क्वा ) समस्त ( श्रोषधीः ) सोमलता श्रादि ओषधि्यों मे (म, विवेक) 


प्रविष्ट हो रहा श्रौर ( सहसा ) बल आदि गुणोंके साथ वर्तमान ( पृष्टः) पूछने 
 योग्यहैवहु (नः) (सः) हम लोगो को( द्वा) दिन चे (रिषः) मारने 
 चालेसे ओौर ( नक्तम ) रत्रिमे मारनेवलिमे ( पातु) वचवे वाभौतिकश्रगनि ` 
 चचातादहै ॥२।॥ . ६ 
 भावाथं--इस सन्त्र में इलेषाल्कार दै । सनुष्यो को चाहिये कि विद्रानों 


क समीप जाकर ईदवर वा बिजुली श्रादि ्रभ्निके गुणों को पृदछकर ईश्वर ` 


की उपासना श्रौर प्रग्निके गुणोंसे उपकारो का आश्रय करके सामेन (| ८ 
रं | ^ 
वैश्वानर तव तत्सत्यम॑स्त्वस्मात्रायों मघवानः सचन्ताय्‌ 


= तन्नो मित्रो वश्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥३। 
| पदार्थ--हे ( वैक्ष्वानर ) सब मनुष्यो मे विद्या का प्रका करनेहारे ईवर 
चाविद्वान्‌ ! जो (तव) आप का ( सत्यम्‌ ) सत्य रील है(तत्‌ ) वह 


,  { श्रस्माव्‌ ) हम लोगो को प्राप्त (अस्तु) हो जो ( (मित्रः) सित्र (वर्णः) 


1 उत्तम गुणयुक्त स्वभाव वाला मनुष्य ( 
अन्तरिक्ष मे ठहरने वाला जल. ( पृथिवी 






अदितिः ) समस्त विद्वान्‌ जन ( सिच्घुः) 
भूमि मरौर (घौः) बिजुलीका प्रका ` ५. 
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1 ६ ` ऋवेदः मं० १1 सू० ६२ ॥ 
| ` (महन्‌ ) उन्लति देवे ( तव्‌ ) बह पन (नः) हम लोगों को प्राप्त हौ 
वा ( मघवानः) जिनके परम सत्कार करने ग्य विद्या धन हवे विद्राच्‌ वा राजा 
| लोग जिन ( राय ) विद्या प्रौर राज्यश्री को ( सचम्तामर ) नि सन्देह युक्त कर उन 
` कोहमलोग ( उत } श्नौर भी प्राप्त हो ॥३॥ . | 
| ऋावार्थ-रईस्वरश्रौर विद्वानों की उत्तेजना से सत्यशील घमयुक्त घन 
0 ॥ ॥ ८ धाक मनुष्य प्नौर क्रिया कौरलयुक्त पदार्थविद्याघ्नो को ध से पाकर 

समस्त सुख के लिये ्रच्ये प्रकार यल कर ॥३॥ 

इस सूक्त मे अग्नि श्रौर विद्टानो त सम्बन्ध रखने वाले कमं के वणेन 


द्द सूक्तके भर्थंकौ पूवं सूक्त के ्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ श्रह्ानवां सूक्त पुरा हतर ॥ 


व क 0 































क्न मीय 1. , + , 


५ मसीचिपन्रः कदयप ऋषि 

1. भवतेः स्वरः... ५ 
जातवदस सुनवाम सोममरातीयतो नि द॑दाति वेद॑ः 1 

धदतिं दर्गाणि विद्वां नावेव सिन दरितात्यभचिः ॥ ११५. 


पदाथ--लिस ( जातवेदसे ) उत्पन्न ठ चराचर जगत्‌ को जानने ओर 
श्राप्त होने वाले वा उत्पन्न हए सव पदार्थो म विद्यमान जगदीरवर के लिए हस लः 
+ 4 (सोम्‌ ) समस्त ठेदवर्यययुक्त सांसारिक पदार्थो का ( सुनवाम ) निचोड्‌ क्रते दहै 
अर्थात्‌ यथायोग्य सव क वर्तते ह भौर जो ( अरातीयतः } अर्घ्य के समान 
` वर्तव सखन वालि दुष्ट जन के (वेदः) धन को ( नि, दहाति ) निरन्तर नष्ट ५ 
करता ( सः} वह्‌ ( अग्निः ) विज्ञानस्वरूप जगदीरवर जैसे मल्लाह ( नावेव ) न 
नौकां से ( सिभ्धुम्‌ ) नदी वा समुद्र के पार पहवँवाताहै केसे (नः) ठम लोगों को 
1 ( अति ) प्रत्यन्त ( दुर्णणि ) दुग॑ति नौर ( श्रतिदुरिता ) अतीव दुल देने वाने 
८; ( ह्वा ) समस्त पापाचरण) के ( पर्षत्‌ ) पार करता है वही इस अगत्‌ मे खोजने 
योग्यहै ॥१।॥ 1 "4 9 
` भावा्थ--इस मन्त्रम उपमाल्‌क्ार है । जैसे मट्लाह्‌ कठिन वड 
मृं मे शरतयन्त विस्तार वाली नावो से मनुष्यादिकों को सुख से पार 
ते है वैसे ही श्रच्छे प्रकार उपासना किया हरा जगदीश्वर दृः्रूपी' ध 


। जातवेदा अग्निर्देवता । निचृत्‌ तिष्टुष्छन्दः ४ 


भणि 



















केसमान ( वृत्रहा ) पाषियों के यथायो 
 वालोका विनाद्य करता. प्नौर ( शुष्म 





ऋष्वेदः मं० १।सू० १००॥ ४६७ 
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। उत्तम वीरताके भ्रानन्दकोप्राप्त हो सकता ओर का क्या साम्यं | 
। १ ॥ | 
इस सूक्त में ईरवर के गुरो के वर्णन से इस सुक्तके प्रथं की पिद्छते 
मुक्त के ्रथं के साथ संगति है यह्‌ जानना चाहिये । 


यह्‌ निन्नानवां सूक्त समाप्त हुभा ॥ 


वृषाशिरो महाराजस्य पुत्रभूता वार्षागिरा चरवाम्बरीषसहदेवभयमान- 


` सुराधस्त ऋषयः । इन्द्रो देवता । १।५। पड़िक्तिः । २। १३। १७ स्वरार 


पडः क्तिः । ६ । १० । १६ भुरिक्‌ पड भितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ¦ ३1 ४। ११। 
१८ । विराट्‌ चिष्ट्प्‌ ¦ ७-&€)। १२ । १४। १५। १९ । †निचत त्रिष्टप्छस्दः + 
धेवतः स्वरः ॥ 


स यो हषा दृष्ण्येभिः समोका महो दिवः पुथिव्याश्चं सम्राट्‌ | 
सतीनसत्वा हव्यो मरेषु मरुत्वान्नो भवविनद्र उती ॥ १॥ 


पदाथ--है मनुष्यो ! तुम (थः) जो (वृषा) वर्षा का हेतु ( समोकाः) 
जिसमे समीचीन निवास के स्थान हैँ ( सतीनसत्वा) जो जल को इकट्ठा करता 


` (हव्यः) प्रौ ग्रहण करने योग्य ( मरुत्वान्‌ ) जिसके प्ररंसित पवनदहै जो 
 ( महः ) प्रत्यन्त ( दिवः) प्रका्ञ तथा ( पृथिव्याः) भूमि लोक (च) श्रौर 
समस्त मूतिमान्‌ लोकों वा पदार्थो के बीच ( सन्नाट्‌ ) श्रच्छा प्रकादमान ( इद्रः} 
 सूय्यंलोक है (सः) वह जैसे ( बुषण्येनिः ) उत्तमता मे प्रकट होने वालीकिरणोसे 
 ( भरेषु ) पालन ओौर पुष्टि कराने बले पदार्थोमे (नः) हमारे (अती) रक्षा ` 
श्रादि व्यवाहुरौं के लिये ( भवतु ) होता है वैसेउत्तम यत्न करो ॥ १ 4 
.  भावधे--इस मन्व में वाचकनलुप्तोपमालंकार है । मनुष्योंको चाहिये 
 किजो परिणाम से बड़ा वायुरूप कारण से प्रकट ओर प्रकाशस्वरूप सूर्य 


लोक है उससे विद्यापूवेक श्रनेक उपकार लेवें ।। १।॥ 
यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरेभरे एचहा डष्मो अस्ति । 


1  हष॑न्तमः सखिभिः स्वेभिरेवैषैरत्वान्नो भवचिन्दर ऊती 


. पदाथं--( यस्य } जिस ॒परमेदवर वा विद्रा समाध्यक्ष के ( भरेभरे} ` , 
` धारण करने योग्य पदाथ पदाथ वा युद्ध युद्ध में ( सु्यंस्येव ) प्रत्यक्ष सूर्येलोक 
ग्यपाप फल कोदेने से धर्मको चछिपिने 





समे प्ररंसित बल दै वह ( यामः) ५ 









02 श्ट  ऋष्वेदः मं०१। सु० १००॥ ध | 
1 ५ ध नि 
(1 मर्यादां का होना ( भ्रनाप्तः ) मखं श्रौर शन्रओं ने नहीं पाया ( श्रस्ति) है (सः ) 
वह्‌ ( बषन्तमः ) प्रत्यन्त सुख वदने वाला तथा ( मरुत्वान ) परशक्ति सेना जन~ 
युक्त वा जिसकी ृष्टिमे प्रसित पवन ह वह ( इन्द्रः) परमेश्व्यवान्‌ ईदवर वा 
 समाध्यक्ष सज्जन ( स्वेभिः }) अपने सेवकों के ( एवेः } ` पये हुए प्ररंसित ज्ञानो 
` रौर ( सखिभिः) धम के अनृकरूल ग्ाजञा पालनेहारे सितौ से उपासना भौर प्रशंसा 
 कोगप्राप्तहृश्ना (नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रल्ला मादि व्यवहारोके सिद्ध करने 
1 1: कै क्वि (मवतु) हो 11;२. | ॥ि | 
| ` ~  भावाथ--इस मन्त्र मे इलेष ग्रोर उपमालङ्कार है। सनुष्योको यह्‌ 
|: जानना चाहिये किय दि सू्यलोक तथा भ्राप्त विद्वान्‌ के गुणग्रौर स्वभावो | 
 कापार दुःख से जानने योग्य है तो परमेदवर कातो क्यादही कहना हैइन ॥ 
दोनों के श्नाश्रयके विना किसी की पूरणं रक्षा नहीं होती इससे इनके साथ 
सदा मित्रता र्खे ।। २॥ 
1 एषः तसो । । १८. ५ (क । र 
दिवो न यस्य रेत॑सो दुघानाः पन्थासा यानत दावसापरी ताः । 
 तरद्ेषाः सासहिः पस्यंभिभेरत्वान्नो भवत्व उती॥२॥ 
षदार्थ--( यस्य ) जिस ईश्वर वा तमाध्यक्ष वा उपदेश करतेवले विद्वान्‌ ` 
क ( दिवः) सूर््यलोक के (न) समान ( रेतसः } पराक की ( शवसा ) प्रब- ` 
 लतासे ( अपरीताः ) न छोडे हए ( दुघानाः }) व्यवहारो के पूर्णं करनेवाला ` 
 ( तरद्टेषाः ) जिन में विरोधो के पार हों वे ( पम्थासः ) मागं ( यन्ति) प्राप्त | 
होति ग्रौरजाते हवा जौ ( पौस्येमिः ) बलों के साथ वर्तमान ( सासहिः) अव्यन्त 
: (हन करने वाला ( मरत्वान्‌ ) जिस कौ सृष्टि मे प्रशंसित प्रजा दैवह ( इन्द्रः ): 
 . प्रमैदवरयवान्‌ परमेश्वर वा सभाव्यक्ष (नः) हम लोगों के ( ऊती) रक्षा रादि क 
व्यवहारके लिये ( मवतु) हो ॥३॥ 11 
भावा्थ--इस मन्त्रम इलेष प्रौर उपमालङ्कार | है । जसे स्यं के. 


 . प्रका से समस्त माग श्रच्छे देखते श्रौर गमन करते योग्य वाडक्कुचोरभ्रीर 


काटो से यथायोग्य प्रतीत होते हैँ वैसे वेदद्वारा परमेदवर वा, विद्वान्‌ के 


मांच भरकाथित होतेह िर्बय है कि उने चले विना को मनषय वैर 

























आदि दोषों से लग नदीं हौ सकता इससे सव को चाहिये क्रि इन मागो त | 
 तित्यचले ९. ~: 





; ससिमिः तसा सन्‌ । = 












कऋ्वेदः मं०१।सू० १००॥ ४६६. 
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रस्तमः , प्रत्यन्त प्राण के समान वा ( वृषभिः ) सुख की वर्पाके कारणोसे 
( षा ) सूख सीचने वाला वा ( सखिभिः ) मित्रों के साथ (सखा) भित्रवा 
( ऋग्मिभिः ) ऋष्वेद के पठे ह्रो के साथ ( ऋग्मी } ऋष्वेदी वा ( गाहुभिः } 
विद्यासे ्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हुई वाणि्यो से ( ज्येष्ठः) प्रशंसा करने योग्य ` 
(सन्‌ ) हुम्रा (भृत्‌) है (सः) वहु ( मरुत्वान्‌ ) श्रपनी सृष्टिमे प्रनाको ` 
उत्पन्न करने वाला वा प्रपनी सेना मेँ प्रशंसित वीर्‌ पुरष रखने वाला (इन्रः) ` 
ईश्वर श्रौर सभापति (नः) हम लोगों के (उती) रधा श्रादि व्यवहार केलिये. 
( मवतु ) हो ।। ४॥ 
 , मवाधे--है मनुष्यो ¦ जो यथावत्‌ उपक्रार करने वालासवमसे ग्रति 
| ध परमेश्वर वा सभाग्रादिकाप्रध्यक्न विद्वान्‌ हउ को नित्य सेवन 
|| ४ || | 


स सूनुभिने देमिकभ्बा दष ससह अमित्रान्‌ । 
समीडंभिः श्रवस्यानि तवैन्मरत्वान्नौ मवचिन्दरं उती ॥ ५ ॥ 


पदा्थ--( मरुत्वान्‌ ) जिस की सेना मे प्ररसित वीर पुष हवा 


( सासह्वान्‌ ) जो शब्रुओं का तिरस्कार करता है वह्‌ ({ इन्द्रः) परम देदवर््यवान्‌ | 


सभापति ( सुनुभिः ) पृत्वा पुत्रों के तुल्य सेवकोंके (न) समान ( सनीडेभिः) 
अपने समीप रहने वले (खद्र॑भिः) जोकि शघ्रुगों को रुलतिटहँ उनके प्रौर 


 { ऋभ्वा ) बड़ बुद्धिमान्‌ मन्त्री के साथ वर्तमान ( श्रवस्यानि ) धनादि पदार्थे 
उत्तम वीर जनोंको इकट्ठा कर ( नृषह्य }) जो कि बुरवीये के सहने योग्यहै 
 उससंग्राममें ( श्रमित्रान्‌ } राघ्रुजनोंको ( तुर्बच्‌ ) मारता हृ्रा उत्तम यत्न करता 


इहै (सः) वह्‌ (नः) हम लोगों के (उती) रक्षा अदि व्यवहार केलिये 
` भवतु) हो 1 ^. | 9 
1 भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सेना प्रादि का श्रधिपति 


पुत्रके तुल्य सत्कार क्रिये भ्रौर रास्त्रभ्रस्व्ोसेसिद्धहोने वाली युद्धविद्यासे ` 
 शिक्लाद्ि हुए सेवको के साथ वत्तंमान बलवान्‌ सेना को भ्रच्छेप्रकारप्रकट 
कर ग्रति कठिनिभी संग्राममे दृष्ट रात्नुश्नोंकोहारदेता श्रौरघा्सिक मनुष्यों 


| की पालना करता हुग्रा चक्रवत्ति राज्य कर सकताहै वही सब सेना तथा 
अजाकेजनोंको सदा सत्कार करनेयोग्यहै।।५॥ 1 
| ` स म॑न्युमीः समदनस्य कर्तास्मकेभिरेभिः सथं सनत्‌! 
अस्ििननहन्त्सत्प॑तिः पुरुहूतो मरुत्वान्नो भवविवन्द्र छती ॥ ६ ॥। 
॥  पदावे--जो ( मन्युमीः ) क्रोघ क 
करा ( कर्ता ) करने जौर ( सत्ति 














मारते वा ( समदनस्य ) जिसमे प्नानन्द ` 
सज्जन तथा उत्तम कामोंको पालने 





1 ०  ऋण्वेदःमं० १1 सू० १००॥ 
^ ५ 1 रीं 


` हारा ( प्तः 
` है ( मरुत्वान्‌ ) जिसकी सेना. मे ग्रच्छे ग्रच्छे वीरजन है ( इन्रः ) वह परमैग्वयेवान्‌ 


||; .. सेनापति ( शरस्माकेमिः ) हमारे शरीर श्रात्मा भौर बल के तुल्य बलों से युक्त वीर 
| (मिः) मनुष्यो के साय वत्तमान होता हृश्रा ( सूम्‌ ) सूर्यं के प्रकाश तुल्य यदध 
| 5 -ज्योय को ( सनत) अच्छे प्रकार सेवन करे ( सः ) वहं ( अस्मिन्‌ ) प्राजके दिन 
(नः हम लोगो के ( उती } रक्षा आदि व्यवहार के लिये निरस्तर ( भवतु } 

(हो =. ८ त | | 


























होकर सव पदार्थं श्रलग अ्रलग प्रकाशित हए श्रानन्द के करने बाले होते है 
वैसे ही धार्मिक न्यायाधीश को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र स्व्रीजन तथा सेवकं 
के साथ वत्तेनान विद्या धर्मं शौर न्याय सें प्रसिद्ध प्राचरण वाले होकर 
` मनुष्य श्रपने ग्रौरं द्रूसरो के कल्याण करने वाले होते हँ । जो सव कभी क्रोध 
कौ श्रपने वश में करने ओर सव प्रकार से नित्य प्रसन्नता भ्रानन्द्‌ करने 
वाला होता है वही सेनाधीश हने में नियत करने योग्य होता है । जो बीते 


तमूतयो रणयन्छ्ररंसातो तं कषम॑सय कषितयः इण्वत्‌ जाम्‌ । 
स विदव॑स्य करणप्येश् एक मरुत्वान्नो भवविवदर ऊती ॥ ७ ॥ 


1 पदार्थं - जिसको ( ऊतयः ) रक्षा प्रादि व्यवहार सेवन करे ( तम्‌ ) उस 
 सेनाप्रादि कै अरविपति को ( श्ररसातौ } ` जिस में शुरो का सेवन होता है उ संग्रामः 
मँ ( क्षितयः ) मनुष्य ( त्राम्‌) अपनी रक्षा करने वाला { कृण्वत } करं जो 


के ( ऊती) रकता प्रादि व्यवहारके तिथे ( भवतु) हो।॥७॥ 


से वीरोमेजं 
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) वा वहत विद्वानु श्रौर शूरवीर ने जिसकी स्तुति मरौर प्रसा कई 


भावाधे--इस मन्त्रम वाचकलुप्तौपमालङ्कार है । जैसेसूयं कोप्रप्त 


हए व्यवहार के वचे हृए कौ जनि, चलते हृए व्यवहार में शीघ्र कत्तव्य काम | 
५ के विचार मे तत्पर है वही सर्वदा विजय को प्राप्त होता है दूसरा नहीं 11 + 


^ ( क्षेमस्य । प्रत्यन्त कुशलता का करने वालाहै (तष) उस कोश्रपनी पालना. 
4 करनेहारा किथिहूये उक्तसंग्राममें ( रणथनर } रटे भ्र्थात्‌ वार बार उसी कौ विनती ` 
क जो ( एकः ) अकेला सभाध्यक्ष ( विश्वस्य ). समस्त ( करणस्य ) करनाली | 
 कामकोकरनेमे (ईशे ) समथ दहे (सः) वह ( मश्त्वान्‌ ) अपनी सेनामें प्रशं 
चित वीेकारते वा ( इदः) सेना आदि की रक्षा करनेहारा ( नः ) हम लोगो 


मावाथ-मनुप्यो को चाहिये कि जो अकेला भी अनेक योद्धारं को | 
उत्साह संग्राम श्नर व्यवहारो भे अचे पकार व्ढावे। ` 
¦ होती है वैसी निदचयहैकिश्रौरप्रकार 





॥ ' 
{ 






| ध रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूणं युद्धकी 
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क्ष 


तम्ठन्त शवस उत्सवेषु नरो नरमक्से तं धनाय । ` 
सो अन्धे चित्तम॑सिज्योतिर्विदन्परत्वान्नो मवल्व्न्दिं उदी ८५ 


पदाथ-हे मनुष्यो | (नरम्‌ ) सव काम को यथायोग्य चलानेहारे | 
जिसमनुष्य को (शवसः) विद्या वल तथा घन आदि घ्रनैक बल 


 { श्रप्सन्त ) प्राप्त हौं ( तम्‌ ) उस अत्यन्त प्रबल युद्ध करने से भी युद्ध करने 
चाले सेना आदि के श्रधिपति को {( उत्तवेषु ) उत्सव त्रर्थात्‌ आनन्दके कमं 
 , मेंसत्कारदेप्रो तथा (तम्‌ } उस को (नरः) च्रेष्ठाधिक्रार्‌ पाने वाले ममुष्य ` 
. { अवसे ) रक्षा प्रादि व्यवहार ओर ( धनाय ) उत्तम धनपाने के लिवेप्राप्त 
हवे जो ( अन्धे ) अन्ये के तुल्य करनेहरे ( तम॑सि ) अन्यैर मे ( ज्योतिः ) सूर्य 
आदि के उजेे रूप प्रकाश (चित्‌ } हीको ( विद्तृ } प्राप्त होताहै (सः) व्ह | 
` { महत्थानू ); अपनी सेना में उत्तम वीये को राखने हारा { इद्रः) परमेश्व्यवान्‌ 
, सेनापति वा सभापति (नः) हम लोगों के ( ऊती) अच्छे घ्रानन्दौकैल्यि 


भवतु ) हो।। ठ ॥ | ५ 
भावाथं--दस मन्त्र में उपमालङ्कारदै। हे मनुष्यो! जो शत्रो को 
जीत मरौर घामिकों को पालना कर विद्या ओर धन की. उन्नति करता हैँ 


जिस को पाकर जैसे सू्यलोक का प्रका है वैसे विद्याके प्रकाशको प्राप्त 
होते ह उस मनुष्य को आनन्द मङ्खल के दिनों में श्नादर सत्कार देवं क्योकि 
रसे कयि विना किसी को अच्छे कामों में उत्साह नहींहो सकता ॥ ८1 | 


सव्येन ययति वापतरिचित्छ रक्षिणे संमभीता कृतानि । 


स कीरिणां चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवक्विनद्रं उती । ९ । 


पदाथं--जो ( सव्येन ) सेना के दाहिनी ओरखड़ी हृई अपनी सेनासे ` 


 { ब्नाधतः ) अत्यन्त वल वे हुये शच्रुजों को (चतु) मी ( यमत्ति) बद्कमें 
चलाताहै वह्‌ उन चचरघ्रों का जीतने हारा होता हैजो ( दक्षिणे ) दाहिनीग्नोर ` 

मे खड़ी हृई उस सेना से ( संगुभीता ) ग्रहण किये हृए सेना के श्रद्ध तथा (कृतानि) 

कयि हए कामों को यथोचित नियमे लाताहै (सः) वह श्रपनीसेनाकी रक्षा 
 करस्कतादहै जो (कीरिणा) शच्रुश्रों के गिरने के प्रबन्वसे (चित्‌ ) भी 
उनके ( सनिता) अच्छी प्रकार इकट्‌ठे कयि हए ( धनानि) घर्नोँको ल्लेताहै 
(सः) वहु ( मरुत्वान्‌ ) भ्रपनी सेना मे उत्तम उत्तम वीरोको राखने द्रा (इन्द्रः) 
` परमैश्वयैवान्‌ सेनापति (नः) हम लोगोंके (अती) रक्षा श्रादि व्यवहारो के ` 
लिये (भवतु) दहो ।६। | 1 


मावाथं-जो सेना की रचनाम प्नौरसेनाकेब्रद्धो की रिक्षा वा ष | 
) सामग्री को इकटरा कर संकता है द { 
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बही शव्रओंकोजीतलेनेसे ग्रपनी श्रौर प्रजा की रक्षा करनेके योग्य 
स ग्रमिभिः सनिता स रथंभिषिदे विश्वाभिः दृष्टिमिनवेश्य ¦ 
स पौस्येभिरभिभूरकचस्तीमैरत्वान्नो भवत्विन्द्र उती ।॥ १० ॥ 


 षदा्थे--जो ( मर्त्वान्‌ ) ग्रपनी सेना मे उत्तम वीरो को रखने हारा 
111 । . ( इन्द्रः ) परमंश्वय्यवानु सेना श्रादि का अधीश ( श्रामेमि ) ्रामों में रहने वले 
1:  प्रजाजनो के साथ ( सनिता ) अच्छे प्रकार श्रलग अलग किये हुए घनो को भोगता 
है (सः) वह्‌ ्रानन्दित होता है जो ( विदे) युदधविद्या तथा विजथों कोनजिससे 

जाने उस क्रिया के लिये ( रथेभिः ) सेना के विमान श्रादिग्रङ्गों रौर ( विह्वाभिः } 

समस्त ( कृष्टिभिः ) शिल्प कामों की भ्रति कुशलताश्रों से प्रकादामान हो (सः) 
वहश्रौरजो ( श्रजञस्तीः) शत्रुभो की वड़ा करने योग्य क्रिया््रोंको जान कर 
उनका ( अभिश्रः) तिरस्कार करने वाला है ( सः) वह॒ ( पौस्येभिः ) उत्तम 
` श्चरीर ओर प्रात्माके बलके साथ वर्तमान (नु) शीघ्र (अद्य) आज (नः) 
 -हम लोगों के { ऊती ) रक्षा आदि व्यवहारो के लिये ( भवतु ) होवे ॥ १०॥ 


























प्रकार रक्षाकरने वालावा पूण सेनाङ्घो की सामग्री सहित जिसने. कला- 
कौशल तथा शास्त श्रस््ो से युद्ध क्रिया को जाना हो श्रौर परिपूणं विया 
तथा वल से पृष्ट शतरुश्रो के पराजयसे प्रजा कौ पालना करने मे प्रसन्न होता 


। | है वही सेना श्नादि का ्रधिपति करने योग्य है ्रन्य नहीं ।॥ १० ॥ 
स जामिभियत्समनांति मीन्बेऽनामिमिरवा पुरुहूत एवैः । 


अपां तोकस्य तन॑यस्य जेषे मर्गो भवविवद्रं ऊती ।। ९१ 


५ पदार्थ- जो ( श्रषाम्‌ ) प्राप्त हुए मित्र शत्र श्रौर उदासीनो दा ( तोकस्य } 
बालकों के वा ( तनयस्य ) पौतरश्रादि के नीच वर्ताव रलता इमा ( चत्‌ ) जव 
| ( मौष्े ) संग्रामो मे (एवैः ) प्राप्त हुए ( जामिभिः ) राघ्रुजनो सहित ( ्रना- 
५ निभिः) ) बन्धुवर्गो से अन्य शच्रुध्रों के सहित ( बा ) अथवा उदाप्तीन मनुष्यों के 
साथ विरोधमावप्रकटकरता हृभ्रा ( पुरहूतः ) बहतो से प्रशंसा को प्राप्त वा युद्ध 
मे बुलाया हृथा ( मरत्वान्‌ ) अपनी सेना भे उत्तम वीरो को रखने वाला ( इन्दः ) 
ग्रौर उत्कषं देने वा शरभ्रोके जीतनेने का ( समजाति) भ्रच्छा दङ्ग्‌ जानता ह 


~~ न. 


भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि जो पुर नगर प्रौर प्रामों का प्रच्छे 9 


रमे रवय्येवानु सेना प्रादि का प्रधी ( जेषे ) उक्त ग्रपने बन्धु भाद्योंको उत्साह 1 


रक्षा श्रादि के लिये समथ ( भवतु }) ` 




















स वजशरदस्युहा भीम उग्रः सहस्रचेताः शतनीथ ऋभ्वा । 0 
चम्रीषो न रव॑सा पाश्चजन्यो परुत्वांन्नो मवविन्दर॑ उती ॥ १२॥ 


पदाथे-( चस्रीषः ) जो अपनी सेनासे श्रुओोंकौ सेनाओोंके मारनेहारो 


के ( न) समान ( वच्रभृत्‌ }) प्रति कराल शस्त्रो को वांघने ( दस्युहा ) डकूचोर 
लम्पट लवाड प्रादि दुष्टों को मारने ( भीमः) उनको उरभौर (उग्रः) अतति ` 
कठिन दण्ड देने ( सहस्रचेताः ) हजारों अच्छे प्रकार केलञान प्रकट करने वाला (शत 
नीथः ) जिस के सैकड़ं यथायोग्य व्यवहारो के वर्त॑व हैँ ( पाञ्चजन्यः) जोसब 
विद्याओं से युक्त पाने उपदेश करने राज्यसम्बन्धी सभा सेना ओर सब अधिकासियौं 
के ्रधिष्ठाताग्रो मे उत्तमता से हुदै ( मरुत्वान ) ओौर अपनी सेना मे उत्तम 
वीरोंको राखने वाला ( इन्द्रः ) परमैदवय्यंवातु सेना आदिका प्रधी (ऋभ्वा) 
अतीव ( शवसा ) बलवानू सेना से शत्र्रो को श्रच्छे प्रकार प्रप्तहोता है(सः) 
वह्‌ (नः) हमलोगों के (उती) रक्षा प्रादि व्यवहारो के लिये (भवतु) 
होवे ॥ १२॥ . ५ 


भावाथं--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये ` 
कि कोई मनुष्य धनुवंद के विशेष ज्ञान भ्रौर उसको यथायोग्य व्यवहारो मेँ 
मे वत्तने श्रौर शवुश्रो के मारनेमे भयकेदेने वले वा तीव्र ्रगाघ सामथ्ये 


 श्रौर प्रबल बढी हई सेना के विना सेनापति नहीं हो सक्ता । ग्नौर एते हुए ` 
विना शत्रुं का पराजय प्रौर प्रजाका पालना हौ स्के यह्‌ भी सम्मवनहीं | 


एसा जानें ।। १२।। 


तस्य वजः कन्दति स्मत्खर्षा दिवौ न त्वेषो रवथः रिमीवान्‌ \ 
तं स॑चन्ते सनयस्तं धनानि मर्त्वान्नो भवत्विन्द्र उती ।॥ १३ ॥ 


पदाथे--जिस सभाध्यक्ष का ( स्मत्‌ }) कामके वर्ताव की अनुकूताका / 1 ( 


` (स्वर्षाः) सुखसे सेवन श्रौर ( रवथः ) भारी कोलाहल शब्द करने वाला ( क्षिमी- 
` वानु) जिससे प्रशंसित काम होते है वहु ( वज्रः) शस्त्र ओौर अस्वो का समूहं | 
(क्रति) ग्रच्छेजनोंको बुलाता ओौर दुष्टोंको रुलाताहै (तस्य) उसके 

( दिवः ) सूय्य के ( त्वेषः) उजेलेके (न) स्‌ 


, समान गुण कमं रौर स्वभाव प्रका- 
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मावाथं--इस राज्यव्यवहार मे किकी गृहस्थ को शछोड क्रहूयच री वमस्थ ` | | 6 
वायति कौ प्रवृत्ति होने योग्य नहींहै श्रौरन कोईम्रच्छेमितरम्रौर वन्धुः 
जनों के विना युद्ध में शत्रुओं को परास्त कर सकता है ेषे घामिक विह्न ` 
कविना कोई सेना आदि का भ्रधिपति होते योग्य नहीं है यह्‌ जानना 0 
चाहिये । ११॥ द 
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` क्ितहेते हनो एेसा है ( तम्‌ ) उसको ( सनयः ) उत्तम सेवा प्र्थात्‌ सज्जनोंके 
कि हुए उत्साह ( सचन्ते ) सेवन करते श्नौर ( तमू ) उसको ( धनानि ) समस्त . 
` धन सेवन करते दँ इस प्रकार { मरुत्वान्‌ ) जो सभाध्यक्त ्रपनी सेना में उत्तम 
बीरोको रखने वाला ( इन्द्रः) परमैदवय्यंवानु तथा (नः ) हम लोगों के ( ऊती) 
`  रक्षादि व्यवहारो केलिये यत्न करता हैवह हम लौगोका राजा ( भवतु ) 
| होवे । १३॥ 
|  भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! सभासद्‌, भूत्य, सेना के पुरुष 

| ओर प्रजाजनों को चाहिये कि देसे उत्तम कामों का सेवन करें कि जिनसे 

| विद्या, न्याय, धर्मं वा पुरुषां बढ़ हूए सूय के समान प्रकारित हों क्योकि ` 
रेपे कामों के विना उत्तम सूखों के सेवन, धन ग्रौर रक्षा हो नहीं सकती इस 
 सेरेसे काम सभाष्यक्चश्रादिकोकरनेयोग्यदं। १३॥ | 


 यस्याज॑घं श्व॑सा मान॑मुक्यं प॑रियनद्रोद॑सी विग्वत॑ः सीम्‌ 
स पारिषरतंभिभेन्दसानो परत्वान्नो भवच्विन्द्र डती ॥ १४॥ 


` षदा्थ-( यस्य) जिससमा प्रादिके अधीशके (शक्ता) हारीरिकं 


 , | त्तथा श्रास्मिक बल से युक्त प्रजाजन ( मानपु ) सत्कार ( उक्थम्‌ ) वेदविद्यातथा 




















{सीम ) धमं न्याय कौ मादा को ( विश्वतः ) सव श्रोर से ( श्रजल्लम्‌ ) निरन्तर ` 
पालन जौर जो ( रोदसी ) विद्याके प्रकाश जर पृथिकीके राज्य कोभी ( परि- 
` भुजत्‌ ) अच्छे प्रकार पालन करेजो ( क्रतुभिः ) उत्तम बुद्धिमानी. के कामोंके 
` साथ ( मन्दानः ) प्रदंसा आरआादिसे परिपृणं हरा सुला से प्रजाघ्रां को ( पारिषत ) 
 प्रालतादहै (सः) वह ( मर्त्वानु ) प्रपनी सेनाम उत्तम वौरोका रखने वाला 
( इद्धः }) परमेर्व्थ्यवान्‌ सभापति (नः) हम लोगोके ( उती ) रक्षाभ्रादि 
` व्यवहार को सिद्ध करने वाला निरन्तर ( भवतु ) हवे ॥ १४ ॥ 
भावाथं--जो मनुष्यों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पूरी विद्या, धमं 
की मयदि, पुरुषाधं भ्रौर श्रानन्द कर सके वही सभाध्यक्षादि अधिकार के. 
 योग्यहो ॥ १४॥ | 
न यस्यं देवा देवता न मत्तां आपडचन शव॑सो अन्त॑मापुः । 
८ व स प्रका तक्ष॑सा क्ष्मो दिवश्च मर्त्वान्नो भवचतिविन्द्र' उती ॥१५॥ 


पडाथ--( यस्य ) जिस परम एेश्वर्यवान्‌ जगदीरवरके ( श्वः } बलकी ्‌ 
न्तम्‌ ) मवयि को ( देवता ) दिव्यं उत्तम जनों मे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( न ) ` 
तहा ( मर्ताः ) साधारण मनुष्य (न ) नह ध 






न हीं ( चन ) तथा ( अपि ) ्रन्तरिक्च र न | । | | र 
सता ) अपने बलल्प सामथ्ये (क्षमः) 
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पृथिवी ( दिवः) सु्यलोक तथा (च) श्रौर लोर्कोको (प्ररि) रचके 


व्याप्तहोरहादहै (सः) वहु ( मरत्वान्‌ ) अपनी प्रजाको प्रश्षसित करे वाला ` ॥ 


` ( इन्रः ) परम ेश्व्येवान्‌ परमेद्वर (नः }) हम लोगो के (उती) रक्षाग्रादि 
व्परवहार के लिये निरन्तर उत ( भवतु ) होवे ।॥ १५॥ 0 | 


भावार्थं क्या अनन्त गुण कमं स्वभाव वले उसपरमेववरका पार कश 


कोई ठे सकता है कि जो अपने सामथ्यं से ही प्रकृतिरूप प्रति दृक्ष्म सनातन ` 


कारण से सब पदार्थो को स्श्रूलरूप उत्पन्न कर उनकी पालनाग्रौरप्रलयके (श 
समय सब का विनाश करता है वह सवके उपासनाक््नेकेयोग्य व्योन आ 


` होवे? ॥ १५॥ 
 रोषिच्छ्यावा सपदशर्टभीर्बक्षा राय इजाहवस्यं | 
षण्वन्तं विर्थती धरूष रथ॑ मन्द्रा विक्ेत नाहुषीषु षिक्चु ॥ १६ 


पदाथे--नो ( ऋजरा्वत्य ) सीधी चाले चले हए जिग्केघोडेवेगवाके 


उतप्तभा जादि के रधी का सम्बन्ध करने वाले शिच्पियोंको ( सुगदशचुः) जिसका 
उत्तम जलाना ( ललासीः ) प्ररंसित जिसमे .सोौन्दय्यं (चुक्षा) ग्रौर जिसका ` 
` भ्रकारदही निवास है वह ( रोहित्‌ ) नीचे सेलाल ( यावा) उपर सै काली 


अग्निकी ज्वाला ( धृषु ) लोहे की अच्छी ्रच्छी वनी हुई कलाओोंमेप्रयुक्तकी 
गई ( वृषण्बन्तम्‌ ) वेग वाले ( रथम्‌ } विमान आदि यान समूह को ( विध्रती) ` 
धारण करती हुई ( मनह्ढ्ा ) श्रानन्द कौ देने हारी ( नहुषीषु) मनुष्यों केइन 
{ विक्षु) सन्तानो के निमित्त (रषये) धनकीप्राप्तिके लिये वरत्तमानहैउ्को 
जो ( चिकेत ) श्नच्छे प्रकार जाने वहु धनी होतादहै।। १६॥ | 0 

भावाथे--जव विमानो के चलने ्रादि कर्यो मे इन्धनो से श्रच्छै | 
प्रकार युक्त किया श्रग्नि जलता है तव उस्केदोडद्धके रूप देख पड़ते है ` 
एक उजेला लिये हए दसय काला, इसी से अग्नि को इयामकर्णरविं कहते हः 
जसे घोड़ं के शिर पर कान दीखतेहै वसे ्रग्निके शिर प्र दयाय कृञ्जलं ४ 


की दचुटेलीहोतीहै। यह्‌ रभि कामोंमेब्रच्छे प्रकार जोड़ा ह्र वहत प्रकार (1 | 


 केधनकोप्राप्त कराकर प्रजाजनों को श्रानन्दित करता है ।। १६ 

 एतच्यत्ं इन्द्र ष्णं उक्थं वारषामिरा अभि मुमन्तिराष्ः। 
` ऋजवः प्रषटिभिरम्बरीषः सहदेवो भयमानः इराधाः ॥ १७ ॥ = ` 
पदाथे--हे ( इन्द्र ) परम विद्या े्वयं से युक्त सभाध्यक्ष { जो ( वार्षा- - | 





(1 रा ) उत्तम प्रश॑सित विद्वान्‌ कौ वाणियो से प्रसित पुरुष ( एतत्‌ ) इस प्रक्ष ( ते) ` 








आपके ( उक्थम्‌ ) प्रंसा करते योग्य वचन वा काम को सब लोग ( भमिगृणन्ति }) 
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अपके मुख पर कहते हैँ वह श्नौर ( त्यत्‌ ) अरगलावा अनुमान करने योगय आप 
का ( राधः) घन ( वृष्णे ) शरीर अौर श्रात्मा की प्रसन्नता के लिये होता है तथा 
जो ( श्रम्बरीषः ) शब्द सास्र के जानने ( सहदेवः ) विदधान के साथ रहने ( भय- 
सानः) अधर्माचरण से डरकर उससे श्रलस वत्ताव वर्तने ओर दृष्टों को भय करने 
बाले ( सुराधाः ) जो कि उत्तम उत्तम घनो से युक्त ( ऋच्चार्वः । जिनको सीधी 
| बडी वड़ी राजनीति है गौर ( प्रष्ठिभिः) प्रह्नोसे पे हए समाधानं कोदेते ह 
 -वेहमलोगोंकोसेवने योग्य कैसेनर्हो?। १७ 1 
|  भावा्थ--जव विद्वान्‌ उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते ह तव 
अज्ञानी जन विष्वास को पा उन उपदेशो को सुन प्रच्छी विद्याप्रोको धारण | 
कर घनाल्यहौ कै श्रानन्दित होते ह ॥ १७ ॥ 


` दस्यूच्छिम्रच पुरुहूत एवैरैत्वा पुयिव्यां शर्वा नि वर्हीत्‌ । 
सनतं सखिभिः शविल्योभिः सनत्तृस्यं सनदपः सुवः ।१८॥ 


पदाथ--( सुवज्रः ) जिसका शरेष्ठ भ्रस्त श्रौर रास्व का समूह प्रौर ( पुर- 


` मित्रौकेसाथ ओौर ( एवः) प्ररसित ज्ञान वा कर्मके साथ ( दस्यून्‌ ) उक्ुश्रो 
को ( हत्वा) श्रच्छेप्रकारमार ( क्षम्यरन्‌ ) शान्त धामिक सज्जनो (च) श्रीर्‌ 
` भ्रत्य आदि को ( सनत्‌ ) पले, दुः्लों को ( नि, बर्हीत्‌ } दर करे जौ ( पृथिव्याम्‌ } 
 श्रपने राज्य से युक्त भूमि में ( क्षेत्रम्‌ ) श्रपने निवासस्थान ( सु्॑म्‌ ) सूयं लोक, 
 भ्राण (श्रपः ) ओर जलोंकौ ( सनत्‌ ) सेवे, वहं सव को ( सनत्‌ ) सदा सेवने 
` के योग्य हवे ।। १८ ॥ भ 

। भावार्थ जो सञ्जनों से सहित सभापत्ति श्रधम॑युक्त व्यवहार को 
निवृत्त श्नौर घम्म व्यवहार का प्रचार करके वि्याकी युक्ति से सिद व्यवहार 


को मानने योग्य होवे, प्रन्थ नहीं ॥ १८॥ 
` विक््वाहेन््ो अधिवक्ता नौ अस्त्वप॑रिद््ताः सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत चोः ॥१९॥ 











































1  ) बहृतों ने सत्कार किया हो वहं ( शर्वा ) समस्त दुभ्खोंका विनाश करने त 
बाला सभा आदि का अधीश ( दिवल्येभिः ) दवेत अर्थात्‌ स्वच्छं तेजस्वी ( सखिभिः }, = 


` कासेवन करप्रजाकै ढःखो को नष्ट करे वह्‌ सभाआदिका प्रध्यक्ष सवः 


4 पदाथे-जो( इन्दः ) प्रशंसित विद्या ओर एेवग्य॑युक्त विद्वा ( नः) हम लोगे ॥ । 
लये ( विवाहा ) सव दिनों ( श्रधिवक्ता ) म्रधिक अधिक उपदेश करनेवाला | । 
उससे ( अपरिह्‌ वताः } सब प्रकार कुटिलता को छोड़ हुए हम लोगः १ ८ 
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(नः) हमारे ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( भिन्नः) भिन्न ( वरणः) शरेष्ठ सज्जन 
( भ्रदितिः } प्रन्तरिक्न ( सिन्धुः ) समुद्र नदी ( पृथिवी ) भूमि ( उतत ) ओर (द्यौ #: 4 


सु््यं आदि प्रकाशयुक्तं लोकों का प्रका ( मामहन्ताम्‌ ) मान से बहक ।। १९ 


भावाथ मनृष्यों को उचितहैकिजोनित्यविदाकादैने वालाहैे 
उस को सीधेपत से सेवाकरे विद्याश्नोंको पाकर मितव्रष्रेष्ठश्राकाशनव्यं (श 
भूमि श्रौर सूर्यं भ्रादि लोकों से उपकारो को ग्रहण करके सव मनुष्यों मे श 
सत्कार के साथ होना चाहिये, कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिये किन्तु सब श 


को यह्‌ प्रकट करनी चाहिये ।॥ १९ ॥ 


; इस सूक्त मे सभामप्रादि के अ्रधिपति, ईद्वर श्रौर पढने वालों के न 
गुणों के वर्णन से इस सूक्त के प्रथंकी पुवं सूक्ता्थंके साथ एकता समह्ननी 
चाहिये ॥ 


यहु सौवां सूक्त समाप्त हूश्रा ॥ 


प्राङ्धिरसः कुत्स ऋषिः । इदो देवता । १।४ निचृनज्जगती | २।५1७. ` 
विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । 5}. 
१० निचृत्‌ तिष्टुष्‌ । &। ११ चिष्टप्‌ छन्दः) घैवतः स्वरः । : 


प्र मन्दिनं पितुमद॑चेता वचो यः करष्णग्॑ां निरहन्नानिश्वना । 
अवस्यवो दष॑णं वज्रदक्षिणं मरत्व॑न्तं सख्यां हवामहे ॥ १ ॥ 


 पदथे-तुम लोग (यः) जो उपदे करने वा पटाने वाला ( ऋषलिहवना }. ` 


ते पाठसे कि जिसँ उत्तम वाणिथोंकी धारणा शक्ति कौ अनेक प्रकारसेवृद्धि 
हो उससे मूखपन को ( निः श्रहुनु }) निरन्तर हने उस ( मन्दिने ) आनन्दी पुरषः 
ग्रौर आनन्द देने वाले के लिये ( पितुभत्‌ ) 7 बनाया हुयं श्रन्न प्र्थात्‌ पूरी 


९ ` कचौरी, लड्डू, बालुदाही, जलेबी, इमरती आदि प्रच्छे प्रच्छ पदार्थो वाले भोजन ओौर | 


(क्वः) पियारी वाणी को ( प्राचैत ) अच्छे प्रकार निवेदन कर उसका सकार ` 
करो} ओर ( अवस्यवः ) अपने को रक्षा आदि व्यवहारो को चाहते हुए ( कष्ण-- ` 


| गर्भाः ) जिन्होने रेखागणित श्रादि विचारो के ममं खेले हवे हम लोग ( सस्याय }) 
सित्केकामवा मित्रपन के लिये( वृषणम्‌ ) विद्या कीवृद्धि करनेवाले ( वच्र-- 
दक्षिणम्‌ ) जिससे श्रविद्याका विनाशं करने वालीवा विद्यादिषन देनेवाली 


दक्षिणा मिले ( मरुत्वन्तम्‌ ) जिसके समीप 








सित विद्या वलि ऋत्विन्‌ अर्थात्‌. 
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आप यज्ञ करे दुसरे को करावे, से पढ़ाने वलि ह, उस अध्यापक प्र्थात्‌ उक्तम 
पटाने वलेिको ( हवामहे ) स्वीकार करते हँ उसको तुम लोग भी श्रच्छे प्रकार 
`  सत्कतारके साथस्वीकारक्रो॥ १॥ | 
भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार 
मन वचन करम ग्रौर धन से सदा करं रौर पने वालों को चाहिये कि जो 
¦ पढ़ाने योग्य हौं उन प्रच्छ यत्न के साथ उत्तम उत्तम शिक्षा देकर विद्वान्‌ 
|: करे श्नौर सव दिन श्रेष्ठो के साथ मित्रभाव रख उत्तम उत्तम काम में चित्त 
` | वृत्ति की स्थिरता रक्खें।॥ १॥ 




















ग व्य॑सं जाहृषाणेनं मन्युना यः शम्बरं यो अहन पिभमवरतम्‌ । 
डरो यः छरष्ण॑मष्ुषं न्यवुंणङ्भख्तनतं सख्यायं हवामहे ।। २ ॥ ¦ 


पदा्थ--(यः) जो सभासेना भ्रादि का अधिपति ( इन्द्रः )} समस्त एेश्वयं 
` को प्राप्त ( जाहषाणेन ) सज्जनो को सन्तोष देने वाले ( सन्धुना } श्रपने क्रोधो 
` से दृष्ट भौरशत्रूजनोंको ( व्यंसम्‌ नि, अहत ) एसा मारे क्रि जिससे कन्धा जलग 
 दहदोजाय षा (यः) जौबुरता आदिगण से युक्त वीर ( ज्तभ्बरम्‌ ) अधम से 
सम्बन्ध करने वाले को अत्यन्तः मारे वा ( थः) धर्मात्मा सज्जन पुष ( पिघ्रुम्‌ ) जो 
"कि च्घमीं श्रपना पेट भरता उसको निरन्तर मारे ओर (यः) जो अति बलवान्‌ 
 ( अ्रव्रतम्‌ ) जिसके कोई नियम नहीं च्र्थात्‌ ब्रह्मचर्यं सत्यापालन आदिव्रतो को 
, नहीं करता उको ( श्रवृणक्‌ ) अपनेसे अलग करे उस ( शरु्णम्‌ ) बलवानु 
` { ज्रञ्रुषन्‌ ) रोकरदित हष॑गुक्त ( महत्वन्तम्‌ं ) श्रच्छेप्ररंसित पटने वालीं का रखनं 
हारे सकल देश्यं युक्त समापति को ( ख्याय ) मित्रों के काम वा मित्रपनके लिये 
हम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करते ।॥ २॥ | | 
`  भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि जो चमक्ते युएक्रोधसे दुष्टे को 
मारकर विद्या कौ उन्नतिके लिये ब्रह्मचर्यादि नियमोंको प्रचरित ओर 
मूखपन श्रार खोट सिखावटो को रोकके सव के सुख के लिये निरन्तर ` 
 -श्रच्छा यत्न करे वही मित्र मानने योग्यहै ।॥२॥ | 


यस्य वावपृथिवी पस्य मह्यस्य घते वरणो यस्य सुय 
यस्ये्रस्य सिन्धवः सश्च॑ति वतं मरत्वन्तं सख्याय॑ हवामहे ॥ > ॥ ` 


भाष्यक्ष राजाके (तरते) सामय्यंवा 






पदाथं--हम लोग (यस्य) जिस ( इन्स्य ) परमैदवर्थेवाच्‌ जगदीश्वर 
सयवा शीलम ( महत्‌ ) अत्यन्त उत्तमगुण 

( पौस्यम्‌ ) पुरुषाथंयुक्तं वल है (यस्य) जिसका (चावपृथवी) सूय्यं 

मि के सहल सहनशीलता ओौरं नीति का प्रकादा वर्तमानदहै (यस्य ) जिसके ` 









| | कऋषवेदःमं० १। सू० १०१॥ ० 
| १ ५ आ ग आ आ + जक 9 ज + 9 आ. जः ५ अ ५७. आ १७.५७) १ आ ५.७७. आम ५७००. | 


( व्रतम्‌ ) सामर्यवा रील को ( तरुणः ) चन्रमा वा चद्धमा का शान्ति आदि 


गृण ( यस्थ ) जिसके सामर्थ्यं श्रौर शील को ( सूर्यः ) सूर्यमण्डल वा उसका 

` गण ( सश्वति ) प्राप्त होता ओर ( सिम्धवः ) समुद्र प्राप्त होते है उत (मरुत्व ` 
न्तम्‌ ) समस्त प्राणियों से ओर समय समय पर यज्ञादि करने हारोसे युक्त सभा- | 
ध्यक्षको ( सख्याय) मित्रकेकाम वा भिनपन के लिये ( हवामहे ) स्वीकार | 


करतेहैं।॥३॥ | | कि 
 . भवाय--दस मन्त्र में र्टेषालङ्कार है। मनुष्यो को चाहिये कि जिस 
परमेदवर के सामर्थ्यं के विना पृथिवी श्रादि लोकों कौ स्थिति प्रच्छ प्रकार ` 


नहीं होती तथा जिस सभाष्यक्ष के स्वभाव ओर वततव की प्रकाश के समान ` 


विद्या, पृथिवी के समान सहनशीलता, चन्रमा के तुल्य शान्ति, सू्य॑केतुल्य 
नीति का प्रका ओर समुद्र के समान गम्भीरता हैउसकोलोङेओौरको 


 अपनामिच्रनकरे।॥३॥ 
यो अवानां यो गवां गोपं॑तिरषरी य आरितः कर्मणिकभेणि स्थरः । 
बीव्श्विदिन्ो यो असुन्वतो वधो मरुत्वन्तं सरुायं हवामहे 111 


पदाथं--(यः) जो ( इन्द्रः) दुष्टों का विनाल करने वाला सभाश्रादिं 
का भ्रधिपति ( अश्वानाम्‌ ) घोडोंका ग्रध्यक्ष (यः) जो ( गवाम्‌ ) गौ आदि 
पञयुवा पृथिवी आदि की रक्षा करने वाला (यः) जो ( गोपत्तिः ) श्रपनी 


` इन्छियों का स्वामी भ्र्थात्‌ जितेद्िय होकर श्रपनी इच्छा के अनुदूल उन इन्द्रियो ` 


को चलाने ( कशी) भौर मन बुद्धि वित्त ्रहद्कार को यथायोग्य व भे रखने ` 


वाला (श्रारितः) सभासे श्रज्नाको प्राप्त हभ ( कमेणिकमंणि ) कम क्म॑मे ` 
 { स्थिरः , निरिचत (यः) जो ( अ्रुम्वतः) यश्चकरत्तागों से विरो करनेवाले 
 ( बीढ्ठोः) बलवान्‌ को ( बधः चित्‌ ) व्र के तुल्य मारने वालाहो उस 
 ( मरुत्वन्तम्‌ ) श्रच्छेप्रशंसित पटाने वालों को रालने हारे सभापति को ( सख्याय ) ` 


,  भावाथं--यहां वाचकलुप्तोपमालंकार हैँ मनुष्यों को चाहिये कि जो ` ध 
सव को पालना करने वाला जितेन्द्रिय शान्त ग्रौर जिस जिस कमं मे सभा 


1 राशन को जीतने वाला हो उसके साथ निरन्तर मित्रता की संभावनाकरके 


 सखोंकोसदाभोगे।॥४॥ ` 





गो विद्य जगतः ाणतसपतिौ हमं रमो गा अभिदत्‌ । ` 
स्वन्तं शस्याय हवामह १५॥ 


सो सूरत निस्त 





की. जाको पावे उसी उसी कम॑ म स्थिरवुदध से प्रवत्तमान वलवानु दृष्ट ` 
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८ पदार्थ--( थः } जो उत्तम दनक्चाल ( प्रथमः ) सव का विद्यात करने 
५. वाला ( इ ) इन्ियों से युक्त जीव ( ब्रह्मणे ) चारा वेदो के जानने वाले के 
वि (गः) परथिवी इन्दिथो श्रौर प्रकाशयुक्तं लोकों को ( श्रचिन्दत्‌ ) प्राप्त होता 

 वा(यः) जोलरुरता रादि गुण बाला वार ( दस्थरन्‌ ) हठ से आयो का धन 
) नीचता को प्राप्त करता दहृप्रा ( श्रवातिरतु ) अधो- 
( चिद्वस्य }) समग्र ( जगतः ) 
पतिः ) प्रधिपति अथात्‌ स्वामीहौ 


| |  .  हंलेवालों को ( अरान्‌ 
(रति पडवाता चः ( यः } जो सेनायिपति 
|. जङ्खमरूप ( प्राणतः ) जीवत जीवसमूह्‌ का ( 
4 [ : : उस ( सशत्वन्तम्‌ ) श्रपने समीप पन वालों को रखने वालों को रखने वाले 
४ ` सभाष्यक्ष को हम लोग ( घद्याय ) सित्रपन करे लिये ( हवामहे ) स्वीकार करते 
1... ६1५1 1 
1. --सानाणे--पुरषा्थ के विना विद्या अन्त ग्रौरधनकी प्राप्ति तथा 
दात्रं का पराजय नहीं हो सकता, जो धाभिक्र सेनाध्यक् सुहव से श्रपने 
|. प्राण के समान सते करो प्रसन्न करता है उस पुरुष को निरचय है कि कभी 
~ दुःख नहीं होता इससे उक्त विषय का श्राचररण सदा करना चाहिये ॥ 
` यः शुरेमिहन्यो यज्व भीरमिर्यो धावंदि दहैयते यश्च॑ जिग्युभिः । 
इयं विद्वा पुव॑नामि सैदघुमखत्वन्त सख्याय हवामहे । ६ ॥। 
^ पव्यब- (थः) जो परमंश्वथवान्‌ तेना शमादि का अधिपति ( शुरेमिः ) 
 श्ूरवीरो से ( हव्य ) आह्वान करने अथात्‌ चाहने योग्य (यः) जो ( भीखभिः ) 
` डरने वालों (च) श्रौर निर्भयो से तथा ( यः ) जो धावद ) दौडते इए 
 मनुष्योप्षेवा (यः) जो (च) ब प्रौरं चलते हए उन से ( जिग्युभिः ) वा | 
जीतने वाले लोगों से ( हृयते) बुलाया जता वा ( यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ }. 


.  सम्मुखतासे ( संदधुः ) अच्छे प्रकार धारय करते है उस ( मरत्वन्तम्‌ ) भ्रच्छे | 


{ हवामह ) स्वीकार कुरते है उक्षको तुम भी स्वीकार करौ) &॥। 
1 मवा्थ-जो परमात्मा ओर सेना का प्रधी सब लोकां का सव 
प्रकारसेमेल करता हे वटं सव को सेवन करने प्रौर मित्रभाव से मानने | 
 करैयोग्यहं1६॥ 1 2 
 सद्राणामेति भदिशषा विचक्षणो रुद्रेभिर्योषा तयुते पृथु जयं 

भ्थ॑ति श्रतं मरतवन्तं सख्याय हवामहे \\ ७ ।\ 





























उक्त सेनाध्यक्ष को ( विद्वा) समस्त ( भुवना ) लोकस्थ प्राणी (अनि)... ^ 





 : वडनि वालको रखनेहारे सेनाधीश को ( सख्याय } मित्रपन के लिये हम लीग... 


ऋग्वेदः मं०१।सू० १०१॥ ५११ 


नी 1 नलो व ्ककणकककककक्कककककवक 
गिसे ( पृथुः) विस्तृत ( चयः) प्रताप को ( एति } प्राप्त होतादहै भौर 
 ( स्दरेभिः } प्रणवा घोरे छोटे विद्याधियों के साथ ( योषा ) विद्या से मिली भ्रौर 
मुखंपन चं अलग हृद स्त्री उसक्रो ( तनुते ) विस्तारती ह इसमे जो विचक्षण विदान्‌ 


( मनीषा ) प्रशंसित वुद्धि से ( श्रुतम्‌ ) प्रख्यात ( इन्द्रम ) शाला आदि के अध्यक्षः ५ 4 


का ( श्रभ्यच॑ति ) सवबश्रोरसे सत्कार करता उस ( मरुत्वन्तम्‌ ) म्रपने समीप 


स्वीकार करते हैँ । ७ ॥ छ 
भावाथ--जिन मनुष्यों से, प्राणायामो से प्राणों के, सत्कारसे श्रेष्ठो ` 
भ्रोर तिरस्कारसेदृष्टोको वश मे कर समस्त विद्याश्रों को फैलाकर . 
परमेरवर वा अध्यापक का प्रच्छ प्रकार मान सतार, करके उपकारक. 
साथ सव प्राणो सरक्रारथुक्त भिये जते वे सुखी होते दहै ।। ७॥ 
यद्र परुत्वः परमे सधस्थे यद्वावमे इजनं मादयासे । 
अत आ या्चध्वरं नो अच्छ त्वाया हविश्चकृमा सत्यराधः ।॥ ८॥ 
पदाथ--हे ( मरुत्वः ) प्रशंसित विदयायुक्त ( सत्यराधः) विद्या श्रादि 
सत्यघनों वाले विद्वानु ! (यत्‌ ) जिस कारण आप ( परमे) ब्रतयन्त उककृष्ट 
( सधस्थे ) स्थानमें प्रौर (यत्‌ } जिस कारण {वा ) उत्तम ( अवमे ) प्रधम ` 


(कवा) वा मध्यम व्यवहारमें ( वृजने) कि जिस मं मनुष्य द्रःखोंको छोड 
( मादयासे ) प्रानन्द देते हैँ ( श्रतः ) इस कारण ( नः ) हम लोगों के (अध्वरम्‌ ) 


|  अअरहण करने योग्य विशेष ज्ञान कोः ( चञ्कम ) करे घ्र्थात्‌ उस्र विद्याकोप्राग्त ` # 
भावा्थ-- मनुष्यों को चाहिये कि जो विद्वान्‌ सर्वत्र श्रानन्दिति कराने 





निरन्तर समस्त विद्या ओर उत्तम शिक्षा को पाकर सवेदा श्रानन्दितं क 
 होवें।॥र८॥ | ४ 


त्वायेन््रसोयं सुषुमा सुदक्ष त्वाया हविहच॑क्रमा वह्मबाह 
अधा नियुत्वः सग॑णो मरुदिभंरस्मिन्‌ यज्ञे बर्हिषि मादयस्व \९॥ 


पदाथ हे ( इन्द्र ) परम विद्यारूपी एेदवयं से युक्त विदान्‌ ! (वाया) ` 
के साथहु ग एेश्वयं क 









युक्त बल बौर ( ब्रह्मवाहः ) 1 


पठने बालों को रखने वाले को ( सर्याय ) भिव्रपन कै लिए हम लोग ( हवामहे } | 5 


पढने पठने के श्रहिसनीय भ्र्थातु न दोड़ने योग्य यज्ञ को ( अच्छ) श्रच्ये प्रकार | ध 
( श्रा, याहि ) घ्राश्रो प्राप्त हौभो (त्वाया) अप के साथहम लोग (हविः): 


 ओौरविद्याकादेने हारा सत्य गुण कर्मं श्रौर स्वमावयुक्त है उसकेसंगसे 


करने बले वेदशास्वके बोधको ` 








५१२  ऋर्वेदःम० १। सू० १०१॥ 
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अनन्त धन तथा वेदविद्या की प्राप्ति करने हारे विद्वान्‌ ! ( त्वाया) आप केः ` 
` सहित हम लोग ( हविः) प्रियाकौशलयुक्त काम का ( च्म ) विधान करं हे 
| ` (जनित्वः ) समथ ! ( अधा) इस के अनन्तर ( मरुः ) ऋत्विज्‌ ्र्थात्‌ पठने 

। वालो ओर ( सगणः ) श्रपने विद्याथियों के गोलो के साथ वत्तंमान जाप ( अस्मिन्‌ ) 
` इस ( बहिषि ) श्रत्यन्त उत्तम ( यज्ञे ) पठने पठने के सत्कार से पाये हुए व्यवहार 


मँ ( मादयस्व ) श्रानन्दित होभ्रो श्रौर हम लौगों को आनन्दित करो । & ॥ 
~.  भावाथ-- विद्वानों के सद्धके विना निश्चय है कि कोई एेदवयं भ्रौर 
` श्रानन्द को नहीं पास्तकता है इससे सब मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर 
. इनसे विद्या प्रौर ग्रच्छीप्रच्छी शिक्षाओं को प्राप्त होकर सव प्रकारसे 
सक्तारयुक्तहीवें।।९॥ | 
मादयस्व हरिभियं तं इन्र वि प्य॑स्व विप्रं वि सृजस्व धेन । ` 
आ लां सुशिप्र हस्यो वहन्तूशन्हव्यानि भतिं नो जुषस्व ॥ १० ॥ 


` पराथ--हे ( सुक्चिप्र ) अच्छा सुख पहुंचाने वाले ( इम्द्र ) परमेरवय्यैयुक्त | 

























` को ( मादयस्व ) ्रानन्दिति कीजिये (क्षिप्रे ) श्रौर सर्वंयुख प्राप्ति कराने तथा 
(घेते) वाणी के समान समस्त ्रानन्द रसकोौदेने हारे आका श्रौर भरमि लोक 
को ( विष्यस्व ) श्रपते राज्य से निरन्तर प्राप्ति हौ { विसूजस्य ) शओ्रौर छोड 
अर्थात्‌ बरद्धावस्थामें तप करने के लिये उस राज्यकौो छोड्दे जौ ( हरयः ) घोड़े 
` (त्वाम्‌ ) जापको (आ वहन्तु) ठे चलतेहैँवाजिन से ( उशन्‌ ) आप भ्रनेक 
 प्रकारकी कमनाओंकौ करते हए ( हव्यानि } ग्रहण करने योग्य युद्ध प्रादिके 
 कमोंको सेवन करते हैँ उन कामके प्रति (नः) हम लोगों को ( जुषस्व ) 
प्रसन्नं कीजिये ।॥ १०॥ ८. 
1 भावाथे--सेनापति को चाहिये कि सेनाके समस्त ग्रद्खोंको पूणं 
 . बलयुक्तं भौर अच्छी अच्छी शिक्षा दे। उनको युद्ध के योग्य सिद्धकर समस्त 
` विघ्नो कौ निदृत्ति कर श्रौर श्रपने राज्य को उत्तम रक्षा करके सव प्रजा 
 कोनिरन्तरश्रानन्दितिकरे। १०॥ 
मरुत्स्तोत्रस्य छननंस्य गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वानम्‌ । 


तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥१९।॥ | 





| ५ सेनाकै ्रधीश् { (ये) जो (ते) अपके प्रशंसित यृद्धमें अतिः प्रवीणम्रौर व ¦ 
` उत्तमतासे चाले स्िखये हुए घोडे हैँ उन ( हरिभिः ) घोज्से (नः) हमलोगौ 








ऋग्वेदःमं० १ सु०१०२॥ . ५१३ 
ध नी म्र ककण < "~ 
( गोपाः ) रखने वाला सेनाधिपति है उस ( इन्द्रेण ) रेर्वर्यं के देने वाले सेनापति ` 
के साथ वत्तंमान ( वथम्‌ ) हम लोग जिस कारण ( वाजम्‌ ) संग्राम का 


( सवुयाम ) सेवन करे ( तत्‌ ) इस कारण ( मिन्नः ) भित्र ( वरुणः ) उत्तम 


गणगुक्त जन ( अदितिः }) समस्त विद्वान्‌ मण्डली ( सिधुः) समुद्र (पृथिवी) 
पृथिवी (उत ) भ्नौर (चयः) सूधैलोक (नः) हम लोगों के ( मामहन्ताम) ` 


सत्कार करनेकेहेतुहों) ११ 


भावाथे-- निर्य है कि संग्राम में किन्हींके पूणं वली सेनाधिपति के ४ 


विना दाचु्रों का पराजय नहीं हो सकता श्रौर न कोई सेनाधिपति ग्रच्छी 


शिक्षा किई हुई पूणं वल श्रद्ध श्नौर उपाङ्ख सहित प्रानन्दित ग्रौर पृष्टसेना 
के विनाशचरम्नोंके जीतने वा राज्यकी पालनाकरने को समर्थं हो सकता ` 
हैन उक्त व्यवहारोंके विनामित्र प्रादि सुखकरनेकेयोग्य होतेहैँइससे 


उक्त समस्त व्यवहार सब मनुष्यों को यथावत मानना चाहिये ।। ११॥ 


इस सूक्त मे ईदवर सभा सेना ओर शाला आदि के श्रधिपतियों के 
गुणों का वणेन है इसमे इस सूक्ता्थं की पूवं सूक्तके प्र्थंके साथ सङ्खति 
जाननी चाहिये ॥ ५ 


यह एकसौ एकषवां सूक्त पुरा हुश्रा ।\ 


8 


श्राङ्किरस कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ जगती । ३। ५--> निचू- 
 ज्जगतौ छन्दः । निषादः स्वरः । २।४१९स्वराद्‌ त्रिष्टुप्‌ । १० ११ निचत्‌ 


 विषटुष्नदः षेवतः स्वरः ॥ 
इमां वे धियं पर भरे महो पहामस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनने । 
तमुत्सवे च व्रसवे च॑ सासहिमिन्द्रं देवासः शव॑ंसापदननुं ॥ १ ॥ 


॥ पदा्थं- दे स्वं॑विच्या देने वले लाला श्रादिके अधिपति! (यन्‌)जौ । 
(तै) (श्रस्य) इनम्राप की ( धिषणा) विद्या ओर उत्तम शिक्षाकीहुई्‌ 


ध वाणी ( आनजे ) सब लोगोंने चाही प्रकट किई श्रौर समीहे निन (ते) 


आपके ( इमाम ) इस ( महः ) बडी ( महीम्‌ ) सत्कार करते योग्य ( धियम ) 


बदिको ( स्तोत्र ) प्रशंसनीय व्यवहार भे ( भभरे ) श्रतीव धरे अर्थाद्‌ स्वीकार ¢ 
करेवा ( उत्सवे ) उत्सव (च) भ्रौरसाधारणकाममें वा ( प्रसवे) पृत्रञादि 






के उत्पन्न होने ग्रौर (च) गमी होने मे जिन ( सासहिम ) अति क्षमापन करने 

































| १४ ऋवेः मं° १। सु° १०२॥ 
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(इन्म) विद्याप्रौर रेश्वर्ये कौ प्राप्ति कराने वाले अप को ( देवासः ) विद्वान्‌ 
जन (शवसा) वलस ( अनर, अमदन्‌ ) आनन्द दिलाते वा आनन्दित होते ह 
(त्तम्‌ ) उनश्रापको मँ भी श्रनुमोदित करू ॥| १॥ 


भावाथ --सव सनुष्यों को चाहिये कि सवे धार्मिक विद्ठानीं कौ विद्या 


1 बुद्धयो श्रौर कासो को धारण प्रौर उनकौ स्तुति कर उत्तम उत्तम 
व्यवहारो का सेवन करे जिनसे विद्या श्रौर सुख मिलते हवे विद्वान्‌ जन 
सवकोसुख प्रौर दुख के व्यवहारो में सत्कारयुक्त कर केही सदा 
4 आनन्दित करावें ।1.१॥ 
अस्य श्रवो नद्यः सप्त विरति द्यादाक्षामः पृथिथी दशेतं वपु 


अस्मे सूर्याचन््रपसामिचक्ष श्रद्धे कमिन्द्र चरतो वित्तम्‌ ॥ 

. |  पदार्थ-हे( इन्र) विद्याग्रौर रेदयय॑के देने वाले ! (अस्य) निःशेष 
विच्यायुक्त जगदीदवर का वा समस्त विद्या पठने हारे भाप लोगोंका ( श्रवः ) 
समयं वा अन्न श्रौर ( सप्त ) सात प्रकार की स्वादगूक्त जल वाली ( नः) नदी 
 .  { दशतम्‌ ) देखने श्रौर ( वितत्त्‌रम्‌ ) अनेक प्रकारके नौका आदि पदार्थे तरन 


मिल कर वा ( पृथिवी ) अन्तरिक्न ( सूर्याचन्द्रमसा ) सूयं ओर चन्रमा श्रादि लोक 
धरते पुष्टि करतिहँये सव ( भ्रस्मे ) हम लोगों के ( श्रभिचक्षं ) मूलके सम्मुख 
` देखने ( श्रद्ध ) भौरश्रद्धा करानेके लिये प्रकाश जौरभूमिवा सूयं चन््रमादोदो 
(चरतः ) प्राप्त होते तथा अन्तरिन्न प्राप्त होता गौर मी उक्त पदाथ प्राप्त होते 


है .२) 
भावा्थ--इस मन्त्र में दलेषालद्कुारहै। परमेहवर को रचनासे .~ १ 
पृथिवी ्रादि लोक श्रौर उनमें रहने वाले पदाथं अपने अपने कूपको धारणं ` 
करके सव प्राणियों के देखने जर श्रद्धा के लिये हो यौर सुख क) उत्पन्नं कर 

 . चाल चलन के निमित्त होते हः परन्तु किसी प्रकार विद्या के विनाइन 
सांसारिक पदार्थो से सुख नहीं होता । इस से सब को चाहिये कि ईइवर की 

उपासना जर विद्वानों के संग से लोकसम्बन्धी विद्या को पाकर सदा सुली 


होवें । २॥ ॥ | । 
स्मा रथं मघवन्धाष सातये जत्र यं तं अनुमदाम सङ्गमे । 





योग्य महानद मेँ तरने के प्रथं (कपू) सुख करने हारे ( वपुः} स्पे-को' 
( बिभ्रति ) धारण करतीं वा पोषण करातीं तथा ( द्यावाक्षामा ) प्रकाश ग्रौर भूमि 












| ऋग्वेदः मं०१ 1 सु० १०२॥ ११५. 
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परमरवय्य कं देने वले सेना के अधिपति ! आप (नः) हम लोगों कै ( सातये) 
वहत से धन कौप्रप्तिहोनेके लिये ( जैत्रम्‌ ) जिससे संग्रामोंमे जीतें( तम्‌) ` 
उस ( स्म) प्रद्‌भूत श्रद्‌भुत गुणों को प्रकारित करते वाले ( रथस्‌ } विमान च्रादि 
रथसमूह्‌ को जता के ( आजा ) जहां शरो से वीर्‌ जा जा मिलें उस ( संगमे) 
संग्राममे (प्र, श्रव ) पटटवाभो व्र्थात्‌ श्रपने स्थ को वहु छेजाश्नो, कौनरथ को? 
८. करि (यम्‌ ) जिस (ते) प्राप्रे रथको हम लोग ( अनु, मदाम ) पीचिसेसराहं। 
। है (परुष्टुत ) बहुत शूरवीर जनों से प्रशंसा को प्राप्त (मघवन्‌ ) प्रशंचित धनयुक्त ! ` 
4: आप ( सनता ) विशेष ज्ञान से ( त्वायदृभ्यः ) अपतेको आप की चाहूना कर्ते 
इए (नः ) हम लोगों के लिये प्रद्भूत ( शमं ) सुल को ( यच्छं ) देभो ॥ 


भावा्थ--जव शूरवीर सेवको के साथ सेनापति को संग्राम करनेको 





 श्रानन्द देकर शत्रओंकोभी किसी प्रकार सन्तोष देकर सदा अपना वत्तवि 
रखना चाह ।। ३।। ` 


वयं ज॑येम्‌ त्वयां युजा एत॑मस्माकमंशमुद॑वा भरेभरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कृषि भ्र शर््॑णां मघवन्‌ दृष्ण्यां रन ।(*॥ 





1 हम लोगों के लिये ( वरिवः ) म्रपना सेवन ( सुगम्‌ ) सुगम (कृधि) करोहि ` 
` केन्तिये हितरूप प्रपनी सेना से ( शश्रुणाग्‌ ) शत्रग्रोंकी सेनायो को (प्रस) 


सुद्ध करने वाले हम लोग रशघरु्नं के वलो कौ ( उतुगनयेम ) उत्तम प्रकारस्े 
` जीते।। ४॥ | ^ 0 


भावाथं- राजपुरुष जव जव युद्ध करने को प्रवृत्त होवे तब तव धन ` 


ल  अधीशसे रक्नाको प्राप्त होकर प्रशंसित विचार ओौर युक्ति से दत्रजोके. 





1 थ युद्ध कर उनकी सेनाओं को संदा जी; 


की जीत होने योग्य नदीं इससे 












जाना होता है तव परस्पर अर्थात एक दपर का उत्साह वदा केजच्छैे 
प्रकार रक्षा शत्रओं के साथ अच्छा युद्ध उनकी हार ओौर अपनेजनोंको | 


पदर्थ-हे ( इन्र) इचरुश्रंके दलको विदीणं करने वते सेनाप्रादिके 

 अवीश } तुम ( भरेभरे ) प्रत्येक संग्राम में ( श्रस्माकम्‌ ) हम लोगोंके (वतम्‌) 
स्वीकार करते यौग्य ( श्रं्ञम्‌ ) सेवाविभगको (अव ) रक्खो चाहो जानोप्राप्त 
हओ अ्रपने में रमाओ मांगो प्रकाशित करो उससे श्रानन्दित होने श्रादि क्रियाश्रौसे 0 
स्वीकार करो वा भोजन वस्त्र घन यान कोश को वाटले तथा ( श्रस्मभ्यम्‌ ) ` 


 ( मघवन्‌ ) प्रञ्चंसित बल वाले ! तुम ( वृष्ण्या } शास्र वषनि वालों की कषस्त्रवृष्टि ५ 


अच्छी प्रकार काटो श्रौर रेमे साथी ( त्वया, युना ) जो आप उनके साय (वयम्‌) 





शस्त्र, यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पुरो कर ओर प्रद्सित सेनाके 


ते, ठेते पुरुषां के विना कियि 





५१६ ऋग्वेदः मं०१। सू० १०२॥ 


॥ 11 ए ११. च १ 1 11 11 11 [110 


 । नाना हि खा हवमाना जनां हमे धनानां धर्तरवसा विपन्यवः । 
अस्माकं स्मा रथमातिष्ठ सातये जेत्रं हीन्द्र निभतं मनस्तव ॥ ^ ॥ 


 पद्थै-- हे ( इन्द्र) यथायोग्य वीरोंके रखने वले ! तुम ( धनानाम्‌) | 
 : ` राज्य की विभूतयो के ( सातये ) श्रलग अलग वांटने के लिये ( स्म) ग्रानन्दही 
| . कै साथ जिसमे ( तव) तुम्हारी ( मनः) विचार करने वाली चित्त की वृत्ति 
 ( निभृतम्‌ ) निरन्तर धरी हो उस्र ( अस्माकम ) हमारे ( जेत्रम्‌ ) जो बड़ा दृद 
८ जिससे शत्रु जीते जाये ( रथस्‌ ) एसे विजय कराने वाले विमानादि यान ( हि) 
1 ही को ( श्रातिष्ठ) अच्छे प्रकार स्वीकार कर स्थित हो । हे ( धत्तः) धारण 
` ` करनेवाले ! तुम्हारी आज्ञा में श्रपना वर्ता रखते हए ( अवसा ) रक्चा रादि 
 श्रापके गुणोंके साथ वत्त॑मान ( नाना) श्रनेक प्रकार ( हवमानाः ) चाहे हुए 
 . ( विपन्यवः ) विविध व्यवहारो में चतुर बुद्धिमान्‌ ( जनाः) जन (इमे) ये 
` प्रत्यक्षतासे परीक्षाकियि हम लोग ( त्वाम्‌ ) तुम्हारे ्रनुकूल (हि) दी वर्ताव : 
^ रक्खे ।। ५॥ | ' 8 
| भावार्थं-- जव मनुष्य युद्ध आदि व्यवहारो मे प्रवृत्त होवें तब विरोध 
ईर्ष्या, उर ओर आलस्य को छोड एक दूसरे कौ रक्षाम तत्पर हो शत्रु्रो 
को जीत भ्रौर जीते हृएधनोंको बांट कर सेनापति आदि लड़ने वालो 
कौ योग्यता के अनूङ्ुल उनके सत्कारके लिये देवें किं जिससे लड़ने 
का उत्साह आगेको बढ़ । सवप्रकारसेले लेना प्रीति करने वाला नहीं 
ओर देना प्रसन्नता करने वाला होता है यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार 
को वत्तं ।। ५। 


 गौजितां बह अमितक्रतुः सिमः कर्मन्कमेज्छतमूतिः खजङरः । 
| । 1 अकस्य इन्द्र: प्रतिसानमोजसाथा जना वि ह्यन्ते सिषासवः ।६। 


य पदाथ--हे सभापति 1 जिनश्राप की ( गोजिता) पृथिवी की जितानेवाली 

(बाहु) भ्रव्यन्त बल पराक्रमयुक्त भुजा ( श्रथ) इसके अनन्तर जो आप (इनः) 

अनेक टेश्वय्ययुक्त ( ओजसा ) बल से ( कमंनुक्मन्‌ ) प्रत्येक को काम मे ` | 

अरि ) अ्रतुल बुद्धि वाले ( श्रकल्पः ) श्रौर बड़े बड़े समर्थं जनोंसेश्रधिक 

सिमः ) व्यवस्था से शशो के बाधने श्रौर (-लजङ्करः) संग्राम करे वले ` 
शतमूतिः } जिनकी सैकड़ों रक्ना आदि ` क्रिया है ( प्रतिमानम्‌ ) जिनको अत्यन्त ` 

















































छषवेदःमं० १। सूु०१०२॥ 1 


"4 09 6 द $ वो कक क 6 चा 4 4 9 9 क च क 4 छ द वक क क द 


करने को जानता श्रौरोंसेन जीतने योग्य श्राप सवको जीतने वाला, सव 


के चाहने योग्य ओौर अनूपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय 
भ्रादि कामों को साधे ।। ६॥ 


उत्ते शतान्मयवन्नच्च भयस उत्सदस्राद्रिरिचे कृष्टिषु रवं 
अमात्रं ता धिषणा तिखिषे पञ्चधा हत्राणि जिघ्रसे पुरन्दर ।॥ ७ ॥ 


पदार्थ-- है ( मघवन ) ग्रसंख्यात रेष्व्यं से युक्त सेनापति { (तै) राप ४ 


का ( कृष्टिषु ) मनुष्यों में (श्रवः ) कीत्तंन श्रवण वा धन ( शतात्‌ ) संकडोंसे 
{ उत्‌ ) उपर ( रिरिचे) निकल गया ( सहखात्‌ ) दजारोंसे {उत्‌ ) उपर 


(च) ग्रौर { भुयसः ) प्रधिकसेभी (उत्‌ ) उपर अर्थात्‌ अधिक निकल गया ५ 


(अध ) इस के श्ननन्तर ( अमात्रम्‌ ) परिमाणरहित (त्वा) नायकी ( मही) 


सहा गुणयुक्त ( धिषणा }) विद्या ओर प्रच्छी चिक्षाको पयेहरईदवाणीवाबृढि 
( तित्विषे ) प्रकाशित करतीदहै। हे ( पुरन्दर ) शत्र्रंके पृरोंकेविदारनेवले 
( वृत्राणि ) जैसेमेध के श्रङ्ग अर्थात्‌ बदूलोंको सूर्यं हननं करताहेवक्छेआप | 


रात्र-प्रों को ( जिघ्नसे ) मारतेहौ ॥४७॥ 


भावाथं -इस मन्व मे वाचकलुप्तोप माल ्ार है । मनुष्यों को चाहिय 
कि जैसे सूयं अन्धकार ओर मेष आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण नदहौ सके उस अपने तेज को प्रकार्ितकरकेसवतेज 
वलते पदार्थो मे बढ़ के वत्तंमानदहै वैसे विद्वान्‌ कोसभा काञधीशमानके 
शत्रुओं को जीते ।। ७॥ 


तरिविष्टिधातु भ्रतिपानमोजसस्तिस्रो भूमीनेपते बीणिं रोचना ! 
अतीदं विष्वं सव॑नं ववक्षिथाशचरिनद्र जनुषां सनाद॑सि । 


 पदा्थ-हे ( नृपते ) मनुष्यों के स्वामी ईश्वर वा राजनू ! (इन्र ) बहुत 


रेश्वयं से युक्त ( अश्चश्ुः ) शात्रुरहित माप ( त्रिविष्टिधातु) जिसमे तीनप्रकार्‌ 
, की पृथिवी जल तेज पवन आकाशकी व्याप्ति अर्थात्‌ परिपूणेताहैउससंसारकी 

 ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणवा उपमान जसेहो वैसे ( सनात्‌ ) सनातनकारणवा 
^ श्रोनसः ) बल वा ( जनुषा }) उत्पन्न कयि हुये कामसे (तिसः) तीनप्रकार 
 (-भुमौः) ब्र्थात्‌ निचली उपरली श्रौर बीचली उत्तम अधम श्नौर मध्यमभूमि 


क्था ( जीणि) तीन परकर के ( रोचना ) प्रकाशयुक्तं विद्या शबद भरर सूयं 


1  आओ्रौर स्याथ करने बल. श्रौर राज्यपालनं श्रादि कामके तुम दोनों यथायोग्य निर्वाह ` 
| करेवाले (असि) हो भौर उक्त पञ्चभरूतमय ( इदम्‌ ) इस ( विद्वम्‌ ) 





) जिसमे कर प्राणी 





उस्न जगतृ के ( अति, ववक्षिथ } ` 








श्ल ऋषेदःमंर १। सु० १०२॥ 
अतीव निर्वाह करते की द्च्छा करतेहो इससे शवर उपासना करने योग्य भ्रौर 
विद्धान्‌ जपसत्तारकरनेयोग्यहो।।२८॥ 
|  भावाथं--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
चाहिये कि जिप्की उपमानहींहै उस ईस्वरनेकार्णसे सबकाय्य- 
 खूपजगत्‌ कोरचओौरउसकोरक्षाकरउस का संहार किया है वही 
इष्टदेव मानने योग्य है तथा जो अतुल सामथ्ययुक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय 
आदि गुणों से समस्त राज्यको सन्तोषितकरता है सो भी सदा सत्कार 
` करनेयोग्यहै।)र॥ 
लां देवेषु प्रथमं हवामहे त्वं ब॑भूथ पृतनाघ् सासहिः । 
५ सेमं कार्मुपमन्युमुद्धिद मिन्द्र कृणोतु परसवे रथ॑ पुरः ॥ ९ ॥ 
५ , ८ ` परढार्भ- हे सेनापते | जिस कारण (त्वम्‌ ) प्राप ( पृतनासु) श्रपनीवा 
चत्रश्रों की सेनाग्रों में ( सासहिः ) अतीव सहनशील ( बभ्रु ) होते दं इससे 
(देवेषु) विद्नों मे ( प्रथमपर ) पहिले ( त्वाम्‌ }) समग्र सेना के अधिपतितुमको 


( हवामह ) हम लोग स्वीकारकरतेदहैँजो ( इन्धः ) समस्त एेश्वयं के प्रकट करने 
हारे श्राप ( प्रसवे ) जिसमे वीरजन चितये जाते हँ उस्र राज्यमें ({ उद्भिदम्‌). 

























४ पृथिवी का विदारण केरके उत्पन्न होने वाले काष्ठ विशेष से वनाये हए ( रथम्‌ ) | . 1 
विमान ञादिरथको ( पुरः) ्रगे कहते हँ (सः) वहुआप (नः) हम लोगोंके | 
 क्लिये ( इमम्‌ ) इस ( उयमन्धुम्‌ ) समीप में मानने योग्य ( कारम्‌ ) क्रिया कौशलः | 


1 कामके करने वाले जनको ( कृणीतु ) प्रसिद्ध करं। € ॥ 

| भावै मनुष्यों को चाहिये कि जो उत्तम विद्वानु श्रपनी सेना को 
पालन ओर शव्रुओंके बल को विदारने मे चतुर लित्पकाय्यां को जानने 
वालाग्रमी युद्ध में अगे होने से अत्यन्त युद्धकरताहै उसी को सेना का 
भ्रधीक्ञ करें| € ॥ | न 

त्वं जिगेथ न धनां ररोधिथाभष्वाजा म॑घवन्महत्सुं च । 
 त्वामग्रमव॑से सं रिंशीमस्यथां न इद्र हव॑नेषु चोदय ॥ १० ॥ 






( पदार्थे ( मघवन्‌ } परम सराहने योग्य धन आदि सामग्री लिये हुए ध 4 
{ इन्द्र ) शतरु्रो के विरादने वाले सेनापति {जौ { त्वम ) प चतुरङ्ख अर्थात्‌ ४ 

















क्वेदःमं० १ । सु० १०३॥ ५१६ 
® 9 < ® (क. ® 4 9 इ > कः # अ 9 +. 9 द 9 ज, > ७ # आ, # व 9 ष + च छ # छ छः १४.०७७ ५ ॥ 000 
रक्षाआदिके लिये स्वीकारकरके हम लोग दात्रृश्नोको ( संक्षिक्षीमसि ) अच्छे 
प्रकार निमूलनष्ट करते हँ ( श्रथ ) इसके भ्रनन्तर आप भीएेसा कीजिये कि { हेव- 





नषु ) ग्रहण करने योग्य कामौंमे (नः) हम लोगोँको (चोदय) प्रवृत्त ` 


कराये }} १० |) 


भावाथे--जो मनुष्य रत्रुओं ओर समयको पाकर धनो को जीतने ` 


श्रेष्ठ कासोमे सव को लगाने ओौर दुष्टों को छिन्न भिन्न करने वालाहो वही 
सव को सेनाओं का अधीश सानना चाहिये । १० ॥ 


` विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नौं अस्तवपरिष्ताः सनुयाम वाज॑म्‌ \ 
तन्नो मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥१९। 


पदाथे--( अपरिह्‌ वृताः ) आज्ञाको पायेहृए हम लोग जो ( विद्वा } 


सव शत्रुओं को मारने वाला ({ इन्रः ) परमैश्वर्ययुक्तं सभाध्यक्ष (नः ) हमलोगौ 


को ( अधिवक्ता ) यथावत्‌ शिक्षा देने वाला ( अस्तु) दौ उसके लिये ( वाजम्‌ ) 
अच्छे संस्कार कथि हए श्रन्न को ( सनुयाम ) देवें जिसने ( तत्‌ ) उसको (नः) 
हम लोगों के ( मित्रः) मित्रपन ( वरुणः) उत्तम गुणयुक्त (अदितिः) समस्त 


विद्वान्‌ अ्रन्तरिल् ( सिश्धुः) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत) ्रौर (चयौः). ` ५ 


सूय्यलोक ( मामहन्ताम्‌ ) बद्व । ११॥ 


भावा्थ--सव सेवको की यह्‌ रीति हो कि जव अपना स्वामी जैसी. ५ 


आज्ञा करे उसी समय उसकोवैसेही करं ओरजोसमग्र विया पाहो 
उसी से उपदेश सुनने चाहिये । ११॥। | 


इस सूक्त मं गाला आदि के अधिपति, ईदवर, पटाने वाके ओर सेना- 


पति के गुणों के वर्णन से इस सूक्त के अर्थं कौ पुवं सूक्तके अर्थं मे एकता  । 


है यह्‌ जानना चाहिये। 









यह एकसौ दो वाँ सक्त समाप्त हुमा ।1 


[प 


1 भ्राद्धिरसः कुत्स ऋऋषिरिन्धो देवता । १ ।३।५।६ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ।२। ` 
४ विराट्‌ चिष्ट्प्‌ 1 ७1 5 त्रिष्टुष्छुन्दः । षेवतः स्वरः ।॥ ` 


तत्त॑ इन्द्रियं प्रमं प॑राचेरधारयन्त कवयः पुरेदम्‌ । ` 
षमेदमन्यहिव्य न्यस्य समीं पृच्यते समनेव केतुः ॥ १॥ ` 
(९ परवा जीव कीसृष्टि ( इदम्‌ ) ` 








| ५२ | श्रगवेदःमं० १1 सु०१०३॥ 


वह्‌ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सामथ्यं ( परमभ्‌ ) प्रबल श्रति उत्तम ( इद्द्ियम्‌ }) परम 
` रेद्वय्यैयुक्त प्राप जौर जीव का एक चिद्व जिस को ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ 
जन ( पराचैः ) ऊपर के चिह्लों से सहित ( पुरा ) प्रथम ( अधारयन्त ) धारण 
` करते हए (क्षमा) सबको सहने वाली पृथिवी ( इदम्‌ } इस वर्तमान चिह्वं को 
` धारण करती जो ( दिवि) प्रकाशमान सूर्यं ग्रादि लोक में वर्तमान वा जो ( अन्यतु ) 
`  उससेभिन्नकारणमेंवा ( अस्य ) इससंसार केवीचमेदहै इसको ( ई ) जल धारण 
| करतावाजो ( श्रम्यत्‌ }) भौर विलक्षणन देवे हए काय्यं में होता है ( तत्‌ ) उस 

सबको ( समनेव ) जंसे युद्धमेंसेनाभ्रा जुटेएेसे (केतुः ) विज्ञान देने वलि होते 
हए आप वा जीव प्रकारित करता यह्‌ सब इस जगत्‌ मेँ ( संपृच्यते ) सम्बडढ होता 

। हे। १॥ | 






 मावार्थ--हे मनुष्यो ! इस जगत्‌ मे जो जो रचना विद्ेष चतुराई के 
. साथ अच्छी ्रच्छी वस्तु वत्तमान ह वह वहु सव परमेश्वर की रचनासे ही 


भरसिदध है यह तुम जानो क्योकि एेसा विचित्र जगतू विधाता के विना कभी 


होने योग्य नहीं । इससे निर्चय है कि इस जगत का रचने वाला परमेख्वरहै 
ओर जीव सम्बन्धी सृष्टि कारचने वाला जीवदहै।। १॥ | 


स धारयत्‌ पृथिवीं पमरथंच्च वञ्जेण हत्वा निरपः ससज । 
 अहन्नहिमभिनद्रौहिणं व्यहन्‌ व्यंसं मघवा शर्चीभिः ॥ २॥ 


1 पदार्भ--हे मनुष्यो !{ ( मघवा ) सू्यलोक ( ज्ञचिभिः ) कामों से ( पृथि- 
 वीम्‌ ) पृथिवी कौ ( धारयत्‌ ) धारण करता श्रपने तेज ( च ) श्रौर विली रादि 
को ( पश्रथत्‌ } फलाता उस अपने तेजसे सव जगत्‌ को प्रकाशित करता ( वच्रोण } 
अपने किरणसमरूह से मेधको (हृत्वा) मारके (अपः) जलोंको (निः) 
(ससज) निरन्तर उत्पन्न करता फिर { श्रिम्‌ ) मेघको ( अहत ) हनता 
 . ( सौर्हिणम्‌ ) रोहिणी न्त्र मे उत्पन्न हए मेव को ( अभिनत्‌ ) विदारण करता 
(-व्थंसम्‌ ) (वि, अहुत ) केवल साधारण ही विदारताहोसो नहीं किन्तुक्टि 





जाय भूना आदि जिस की से रुण्ड मुण्ड मुचण्ड उदण्ड वीर के समान विशेष करके 


 मेषौँको हनता है ( सः } वह्‌ सूय्यं लोक ईर्वरने रचा है यह्‌ जानो । २॥ 


५ ध भावाथ मनुष्यो को यह्‌ देखना च हि कि प्रसिद्ध जो सूर्य लोक र । ॑ | ५ 
ह मेघो के विदारण लोकों के खीचने ओर प्रकाश म्रादिकामोंसेजलवर्षा 








थिवी को धारण श्रौर अप्रकट भ्र्थात्‌ प्रन्धकारसेढपे हुए जो पदार्थं दहै 
लित कर सब प्रारियों को व्यवहारमे चलताहैवह्‌परमात्मा 








4 
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सजातूभ॑मां दधान ओनः पुरो विभिन्दन्नचरदि दासीः। 
विद्रान्‌ व॑ंजिन्दस्य॑वे हेतिमस्यास्यं सहं वधेया दयम्नर्िन्र ॥ > 


पदाथं- ठे ( वचित) प्रलं्ित शस्व्रसमू ( इन्द्र ) अच्छेश्च्छैे 
 'पदार्थोके देने वाले सेनाञदिके स्वामी! जो ( जातुमर्मा ) उत्पन्न हृएसांसा- ` 
रिक पदार्थो को धारण ( श्रहूधानः } ओर प्रच्छे कामों मे प्रीतिकरने वाले ( चिह्र) ` 
“विद्धान्‌ जप ( श्रस्य ) इस दृष्ट जन की ( दासीः ) नष्ट होनेहारीसी दासी प्रधान 


4 ध) निया को ( बरवे ) दुष्ट काम करते हुए जन केलिये ( विभिन्न) | 


। विनाश करते हुए ( व्यचरत्‌ } विचरते हो (सः) वह्‌ श्राप श्रेष्ठ सज्जनोंकैलियि ` 


 ( हेतिम्‌ ) सुख के बढ़ते वाले वज्रको ( श्रायम्‌ } श्रेष्ठवा अति ष्रेष्ठोंकेइस ` 
( सहः ) बल ( द्य्‌स्नम्‌ }) घन वा ( श्रोजः } ओौर पराक्रम को ( वर्धय ) वद्या ` 
करो।॥३॥ ५ 
|  भावा्थं--जो मनुष्य समस्त उक चोर लवाडइ लम्पट लड़ाई करने 
चालो का विना ग्रौर श्रेष्ठं को हूषित कर शारीरिक ओर प्राटिमिकं बल 


का संपादन कर धनब्रादि पदार्थो से सुखको वढातादहैव्हीसवको श्रद्धा | 


करने योग्यदहै। ३) 
तदूचुषे सतुषेमा युगानि कीर्तेन्यं मघवा नाम विधत्‌। 
उपपरयन्द॑स्युहत्थांय वच््री यद्धं सूनुः अव॑से नम॑ दषे ।॥ ४॥ 


पदार्थं - जो ( मघवा ) बहुत धनो वाला ( चरन: ) वीरका पुत्र (चचरी) । ( 
 'अशंसित शस्त्र अस्त्र बांधे हुए सेनापति जसे सूयं प्रकाशयुक्त है वसे प्रकाशितहोकर 
 { अचुषे ) कहने की योग्यता के लिये वा ( दस्थुहृत्याय ) जिसके लिये उकुघ्रोको 


हनन करिया जाय उस ( श्रवसे) धनके लिये ( इमा } इन ( मानुषा ) मनुष्यौमे . ` 
` (होने वाले ( युगानि ) वर्षो को तथा ( कीत्तस्यसर्‌ ) कीर्तनीय (नाम) प्रसिद्ध 


 -ओ्रौरजल को ( बिध्रत्‌ ) घारण करता हुभा ( उपप्रयन ) उत्तम महात्माके समीप ` 


नतो हश्रा ( यत्‌ ) जिस (नाम) प्रसिद्ध काम को (दधे) धारण करताहै ` 


1. ( तत्‌ ) उस उत्तम कामको ( ह ). निस्वयसे हम लोग भी धारण करें ।। ४॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसेसूयं कालके 


`  -श्रवयवभ्र्थात्‌ संवत्सर महीना दिन घड़ी प्रादि श्रौरजल कौ धारण कर ` 
सब प्राणियों के सूख के लिये भ्नन्धकार का विना करके सवको सुख देता 
है वैसे ही सेनापतिं सुखपूवेक संवत्सर श्रौर कोत्तिको धारण करके रत्रग्रों ` 





उत्पन्न करे । ४॥ 








५२२ ऋग्वेदः मं०१। सू० १०३॥ 


९. ११. ११०. ११.११. 11.11 11.11 100 ॥ 0000001 


यदुस्येदं पश्यता भूरिं पुषं भ्रदिन्द॑स्य यत्तन वीयोय | 
सगा अविन्दत्सो अविन्ददश्वान्‌ स ओषधीः सो अपः स वनानि ।॥५। 


म 


४ पदा्थ--हे मनुष्यो ! जौ (सः) वहु सेनापति सूयंके तुल्य (गाः) 
` भूमियोंको {( श्रविन्दत्‌ )} प्राप्त होता (सः) वह॒ ( अष््वान्‌ } बडे पदार्थोकौ 
` ( श्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता {सः ) वह ( श्रोषधीः ) श्रोषधियों ग्र्थात्‌ गेहं उडद ` 
 मूगचनाश्रादिक़ो प्राप्त होता ( सः) वह ( श्रपः ) सूर्यं जलोंको जसे केसे कर्मो 
 कोप्राप्त हता ( सः) तथा वह्‌ सूये ( वनानि) किरणोकोजंसे केसे जङद्कलो को 
प्राप्त होत्ता टै ( अस्य.) इस ( इ्स्य ) सेना बल युक्त सेनापतिके ( तत्‌ ) उस 
 कर्मकोवा ( इदम्‌ ) इस ( भूरि ) बहुत ( पुष्टम्‌ ) दृढ ( श्रत्‌ ) सत्य के आचरण 
को तुम ( प्रश्यत) देखो ओर ( बीर्थ्याय ) वल होने के लिये ( धत्तन ) धारण 
कसो 1 > ।। 
भावा्थ॑--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कुार है। मनुष्यों को चाहिये 
 किजोश्वेष्ठ जनों के सत्यश्राचरणसे प्राप्तिहैउसीको धारण करें उसके 
विना सत्य पराक्रम ग्रौर सव पदार्थोकालाभन्हींहोता।॥५॥ 


मू रिकमेणे टषभाय इष्ण सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । 
य आहत्या परिपन्थीव शरोऽय॑ञ्वनो विभजन्नेति वेद्‌; ॥ £ ॥! 


( पदाथे--हम लोग (यः) जो ( श्रुरः ) निडर श्युरवीर पुरुष ( आदृत्य ) 
` श्रादर्‌ सत्कार कर ( परिपन्थीव ) जसे सव प्रकारसे मागंमें चले हुए क्‌ दुसरे 
का धन आदि स्वस्व हुरनेतेहैं केसे चोरों के प्राण ओर उनके पदार्थो को छीन: 
छान हर लेवे वह्‌ ( विभजन ) विभाग अर्थात्‌ प्रेष्ठ भौर दृष्ट पुरुषों को श्ल 
अ्रलगकरता हुजा उनमें से { अयन्वनः ) जो यज्ञ नहींकरते उनके (वेदः ) धन 
को { एति) छीन लेता उप्त ( भूरिकमंणे ) भारी कामके करने वाले ( वृषभाय) 
श्रेष्ठ ( वृष्टे ) सुख पहचान वलि ( सत्यशुष्माय ) नित्य बली सेनापति के लिये 
` जैसे ( सोमम्‌ ) ेदवय्ये समूह्‌ को ( सुनवाम ) उत्पन्न करें वैसेतुमभी करो ॥६ ` 
| भावाथ--इस मन्त्रम उपमालङ्कार है। मनुरष्योको चाहियेकिजो रेसा- 
 दीव्हैकिजेसे डंक भादि होतेह ओरसाहसकरताहुभ्राचोरोंकेधनश्रादि 
दार्थो को हूर सज्जनो का भ्रादर कर पुरुषार्थी बलवान्‌ उत्तम से उत्तमहोः 
उसी को सेनापति करे ।। ६॥ व ४ 
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 पदाथं-हे ( इर ) सेनाध्यक्च | श्राप ( समन्तम्‌ ) सोते हृए वा चिन्ताः ` 
रहित ( अहिम्‌ ) सप्पं वा दत्रुको (थत्‌) जो ( च्जेण) तीक्ष्ण रास्व से 

( अबोधयः ) सचेत कराते हो ( तत्‌ ) सो ( वौ््यम्‌ }) श्रपने वल को (प्रेव) 
प्रकट सा ( चकथं ) करतेहो ( श्रनु) उसके पीछे ( हृषितम्‌ ) उन्न हु्रा है 
भ्रानन्द जिनको उन (त्वा) प्रापको ( पत्नी }प्रापकेस्वी जन ओौर (व्यः) 
ज्ञानवान्‌ ( विदवे ) समस्त ( देवास ) विद्वान्‌ जन भी (त्वा) श्रापको (अन्व- 


मदन ) श्रनुकूलता से प्रसन्न करते है| ७॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । बलवान्‌ सेनापति से दुष्टजीव ` 


तथा दुष्ट शत्रूजन मारे जाते हँ । ७॥ 
शुष्णं पिमं कुय॑वं दमि यद्‌ व॑धीरिं पुरः शम्ब॑रस्य ! 1 
तन्नौ मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत बौ; ॥८।॥ ` 


पदाथ- हे ( इन्द्र ) सेनापति ( यदा) जव सूर्यं ८ द्युष्णम्‌ ) बलवान्‌ 
( कयवम्‌ ) जिस से कि यवादि होते श्रौर ( पिघ्रम्‌ ) जल आदि पदार्थो को परि- 
पण करता उस ( वृत्रम्‌ ) मेव वा ({ श्चम्बरस्य ) अत्यन्त वषैने वाले बलवान्‌ मेघं 
कौ ( पुरः ) पुरी पूरी घटा ओौर धरुमड़ी हुई सण्डलियों को हनता है वैसे शत्रुभों की. 


नगरिया कौ ( वि, अवधीः ) मारते हो ( तत्‌ ) तब (मित्रः) भिर (वरुणः) 


उत्तम गुणयुक्त ( श्रदितिः ) प्रन्तरिक्न ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत) | | 
भौर ( चोः ) सूर्यलोक (नः) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌ ) स्कार करनेके 
हेतु होते है) ८ ॥ - | ५ 


भावा्थं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 


ि जे भवय क गुण है उन कौ उपमा र्था भ्नुसार लेकर श्प गुणों से 
 सेवकादिकोंसेग्रौर पृथिवी श्रादि लोकों से उपकायोंकोरेओौरशवुजोंको 
मारकर निरन्तर सुखीहों।८)) | ५ 


इस सूक्त में ईदेवर सूर्यं ओर सेनाधिपति के गुणों के वर्णन से इस द 4 


सक्त के अथं की पूवं सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी चाहिये 


यह एकसौ तीन वां सूक्त समाप्त हुञजा ॥ = 
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आङ्गिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता ! १ पड्क्तिः। २॥४॥ ५ स्वरद्‌ | 
पङदिति ६ भुरिक्‌ पड क्तिषछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।३। ७ तवरिष्टप्‌ । ८} & 
निचत्त्िष्टुष्‌ दन्दः । धवेतः स्वरः ॥ | 


योनिष्ट इन्द्र निष अकारि तमा निषीद स्वानो न्व । 
विमच्या वयोऽवसायाद्वान्दोषा वस्तोवेशं यसः पपितवे ॥ १ ॥ 


(~ पदाथ ( इन ) न्यायाधीश ! (ते) अप के ( निषदे } वने के 
। लिये (योनिः) जौ राव्यिहाप्रन हम लोगों ने ( श्रकारि) किया हं ( तम्‌ ) 
। उसतपरञप (जा निषीद ) वंठो मरौर ( स्वानः ) हसते हए (श्रवा ) धोड़े के 
(न) समान ( प्रपित्वे ) पवने योग्य स्थान में किसी समय जाया चाहते हुए श्राप 
(बयः) पक्षी वा श्रवस्था की ( अवसाय ) रक्नाआदि व्यवहार के. लिये ( श्र 
इवानु ) दौड़ते हृए धोडों को ( विघुच्य ) छोड़ के ( दोषा ) रात्री वा ( स्तोः ). 
दिनि में ( वहीयसः ) श्राकादा साग से बहत शीघ्र पहचान वाले श्रितिं श्रादि पदार्था 
को जोड़ो अर्थात्‌ विमानादि रथोंको श्रग्नि जल आदिक कलां ते युक्त करो ।१।। 
| भावाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । न्यायाधीश को चाहिये कि 
नायासन पर वैठ के चलते हृए प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात लड़ने 
 ओौर दूसरी ओर से लड़ने वालो को श्रच्छी प्रकार समभा कर प्रतिदिन 
यथोचित न्याय करके उन सव को प्रसन्न कर सुखी कर ओौ र अल्यन्त परिश्रम ` 
सै अवस्थाकी अवद्य हानि होती है जैसे डाक प्रादि में अति दौडनेसे घोड़ा 
बहुत मरते हैँ इस को विचार कर बहुत लीघ् जाने आने के लिये क्रिया- 
कौलल से विमान आदि यानो को अवदय रचं।। १॥ | 


ओं त्ये नर इनरमूतय गुन विततम्तस्ो अध्वेनौ जगम्यात्‌ ! 
स देवासो मन्युं दासस्य थम्नन्ते न आ वक्षन्त्सुंदिताय वणेम्‌ ॥ 


९५ | 


























1 १ सभा सेना श्नादिके सधीशके ( सचः) शीघ्र (श्रो, गुः) सम्मुख प्राप्त होते है ¦ । 
` (तात) उन को (चित्‌) भी यह्‌ सभापति ( श्रध्वनः) रेष्ठ मार्गों को. 








पदार्थ--(-त्ये ) जो ( नरः ) सज्जन (अतये) रक्नाके लिये ( इच्म्‌ ) 


(जगम्यात्‌ ) निरन्तर पहुचावे । तथा जौ ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( दासस्य ) ` 
्रपने सेवक््‌ के ( मन्युम्‌ ) क्रोध को ( हस्ननव्‌ ) निवृत्त करं (ते)वे (नः) हम 
| ( सुविताप्र) ररणा को प्राप्त हुए दास के लिये ( वणम्‌ ) श्राज्ञा पालन ८ ॥ 
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वेद ओर उत्तम जिक्षाओं से मनुष्यो के कोध आदि दोषों को निवृत्त कर 
शान्ति आदि गुणों का सेवन करावें वे सबको सेवन करनेके योग्यै 


अव त्मना भरते केतवेदा अष त्न भरते फेन॑मदन्‌ । 
्षीरेणं स्नतः कुयवस्य योषं हते ते स्यातां भव॑णे सिफाया ॥३ 


पदाथ--( केतवेदाः ) जिसने घन जान लिया है वह राजपुरुष ( त्मना) ` ८ (व 
अपने से प्रजाके धनको (अव, भरते) श्रपना कर धर लेता ह प्र्थात्‌ अन्यायसे ` `| 
लेलेताहै मौरजोप्रजापुरुष ( त्मना ) अपने से ( फेनम्‌ ) व्याज पर व्याजलेलेकरं ` 

वद्य हए वा ओर प्रकार अन्याय से बढ़ाये हुए राजधघनको (श्रव भरते) अवम ` र 
सेनेताहैवे दोनों ( क्षीरेण ) जलसे पूरे भरे हए ({ उदन्र्‌ ) जलाद्यय अर्थात्‌ नद ॥ 

` नदियों मेँ ( स्नातः ) नहाते हैँ उक्से उपरसे शुद्ध होते भी जैसे ( कुयवस्य ) घर्म 
आर अधमं से मिले जिसके व्यवहार हँ उप्त पुरुष की ( योषे ) ब्रगले पिच्छे विवाह ` 
कौ परस्पर विरोध करती हुई स्तियां { क्षिफायाः ) अति काट करती हई नदीङके ` 
( प्रवणे ) प्रबल बहाव में गिर कर ( हते) नष्ट ( स्थाताम्‌ ) हो वैसे नष्ट ह्ये ` 
जातेह। ३॥ | | | 




















भावाथे--जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा राजाका विरोधी प्रना ` 
पुरुष हँ ये दोनों निचय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते हैँ मौर जो राजपुरुष 
पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरूषों को पीड़ा देके धन इकटा करता ` 
तथाजौ प्रजापुरुष चोरी वा कपट आदिसे राजधनकोनस्च करता हैवे 
। दोनों जसे एक पुरुष को दो पत्नी परस्पर अर्थात एक दूसरे से कलह करके ` 
क्रोधसे नदीके बीचगिरकरमरजातीहँ वसे ही शीघ्र विनाश्च हो जति ` 
हेः इससे रजकुरव चरजा के साथ ओर प्रजापुरुष राजा के साथ विरोध छोड 
के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वत्ताव रक्खे ।। ३ ॥ 8 


युयोप नाभिरप॑रस्यायोः मप्रवीमिस्तिरते राष्ट गुरः । 1 
जसी कुंटिश्ी वीरप्॑नी पयो हिन्वाना उदभिर्भरन्ते ॥ ४॥ 


८ पदाथे--जव ( शूरः ) निडर श्रु का मारने वाला शूरवीर (प्र, पूर्वाभिः) ` (. स 
अजाजनों के साथ ( तिरते ) राज्य का यथावत्‌ न्याय कर पार होता प्नौर ( राष्टि) 
उस राज्य मे प्रकाशित होता है तब ( श्रायोः ) प्राप्त होने योग्य ( उपरस्य ) मेव ` ५ 
की (नाभिः) बन्धन चारो ओरसे धुमड़ी हुई बादलों की दवन ( युयोप ) सबको ` 
मोहित करतीहै ्र्थातु राजव से प्रजासुख क लिये जलवर्षा भी होती है वह॒ ` 
थोड़ी नहीं किन्तु ( अञ्जसी ) प्रसिद्ध ( कुलिशी ) जो सूयं के किरणरूपी वज्र से ` 
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विति । १ 11 11. 11111100 १. 91 9 1100 


। बड़ी वडी नदी जिनसेवडा वीरसमुद्रहीहैवे (पयः ) जल को ( हिन्वाना: ) | 


` हिडोलती हई ( उदभिः ) जलौ से ( भरन्ते ) भर जाती ।४॥ 
मावा्थ--अच्छ राज्य से सव सुख प्रजामें होता है ओौर विना अच्छे 
` -राज्यके दुःख ओर दुभिक्च आदि उपद्रव होते हँ इसत वीर पुरुषो को चाहिये 
कि रीति से राज्य पालन कर्‌ | ४॥ 


 . भरति यत्स्या नीधाद॑शि दश्यरोको नाच्छा सद॑नं जानती गात्‌ 
 अधंस्मा नो पघवश्चकेतादिन्मा नोँ मघेव निष्षपी परा दाः ।\५॥ 


























पहुवाईं इई भरना ( दस्योः ) पराया घन हने वाति ङ्‌ कै ( भ्रोकः ) घर के ( न ) 
१ समान पालीसी ( श्रदशि ) देख पडती है ( स्या ) चहु ( अच्छ ) अच्छा ( जानती ) 


ध ` जाती है । हे ( मघवनु ) समा आदिके स्वामी | ( निष्षपी । स्त्री के साथ निरन्तर 
लगे रहने वलितू( नः) हम लोगोंको ( मधेव ) जसे धनोंकोवंसे (मा, पस, 
दाः ) मत विगाडे (श्रध) इसके प्रनन्तर (नः) हम लोगौंके ( चक्कतात्‌ ) 


दिवि ।॥ ५॥ 
 पदार्थोकी रक्षाकरतादहै वैसे ही सभापति राजाओं की अच्छी पाली हुई 


विनाशन कर चिन्तुप्रजाके कि हुए निरन्तर उपकारो को जान कर 


 सेडरकेपलायननकरे॥५॥ . 
सत्वनं डन्दर सुर्य सोऽभष्छंनागास्त आ भ॑ज जीव्से 


पदार्थ--सभा श्रादिकेस्वामीने (यत्‌ ) जो (नीथा) न्यायरक्नाको 





`; जानती हुई ( सदनम्‌ ) घर को ( प्रति, गात्‌ } प्राप्त होती ब्र्थात्‌ घरकोलोट 


न 


निरन्तर करने योग्यकामसे ( इत्‌ } ही विषश्द्ध व्यवहार मत ( स्म ) 


मावाय--दस मन्व में उपमालङ्कार है । जैसे अच्छा ट्‌ अच्छे प्रकार 
 रक्षाकरिया हुजा घर चोरों वा बीत गर्मी जौर वर्षासे मनुष्य ओर्‌ धघनञदि 


` प्रजाइनको पालती है जंसे कामी जन अपने दारीर धमं विदा जौर अच्छे 
आचरण कौ विगाडता मौर जैसे पाये हुये बहुत धनों को मनुष्य ईर्ष्या भौर 


स त 


अभिमान दछौड श्रौर प्रेम बहटाकर इन को सव दिन पाले ओौर दृष्ट रात्रूजनों 
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 मतमारिये ओर (सः) सोभ्राप (स्यं ) सूर्य, प्राण ( अप्सु ) जल ( श्रना- 


गास्त्वे ) ओर निष्पापमे तथा ( जीसे) जिप्रमे जीवों की प्रसा स्तूतिदहये 


उस व्यवहारमें उपमाको (आ, भज) श्रच्छे प्रकार भलि ॥ 


५५५ 


सिद्धि के लिये वहत धन देवें वे कभी मारने योग्य नहीं ग्रौरजो प्रजाओंमे 
डाक्रवाचोरहैं वे सदैव ताडना देने योग्य जो सेनापतिके अधिकार को 


पावे वह्‌ सूर्यं के तुल्य न्यायविद्या का प्रकाश जल के समान गान्ति ओौर त्रप्ति 
कर अन्याय ओौर अपराधकात्याग ओौरप्रजाके प्रशंसा करने योग्य व्यव- 
हार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे ।। ६॥ 


अधा मस्थे श्रत्ते अस्मा अधायि एवां चोदस्व महते धनाय । 


मा नो अकृते पुदूत योनाविन्द्र शचुध्य॑द्भ्यो वय॑ आसुति द्‌ ॥७॥; ` 


पदाथं-हे ( पुरुहूत }) श्रनेकों से सत्कार पाये हुए ( इष्द्र ) परमैदवर््यं 
देने ओर शच्रुञोंका नाद करने हारे समापति | ( वृषा }) अति शुख वषनि वाक्ते 


आप ( अकृते ) बिना किये विचारे ( योनौ) निमित्त मे (नः) हमलो्गोके 


(क्यः) त्रभीष्ट अनन श्नौर ( श्रासुतिम्‌ } सन्तान को(सा, दाः) मत छिन्न 
भिन्न करो म्मौर ( क्षृध्यद्भ्यः ) भुखानों के लिये अन्न जल आदि { अधायि} धरो 
हम लोगों को ( महते } बहत प्रकार कै ( धनाय ) घन क लिये ( चोदस्व ) प्रेरणा 


कर (अध ) इसके ग्रनन्तर ( अस्नै ) इस उक्त कामके लिये (ते ) तेरी (शत्‌) 
 यहश्ढावा सत्य प्राचरण्मै ( सने ) सनता ।। ७॥ 8 
| मावार्थ-न्यायाधीड आदि राजपुरुषो को चाहिये कि जिन्होने अपरा ` 
 नक्रियाहो उन प्रजाजनों को कभी ताडनान करे, सव दिन इनसेराज्यका 
कर धन लेवें, तथा इन को अच्छी प्रकार पाल ओर उन्नति दिलाकर विद्या 
ओर पुरुषार्थं के बौच प्रवृत्त कराकर आनन्दित करावे, सभापति घ्रादिके 


इस सत्य काम को प्रजाजनों को सदेव मानना चाहिये ।} ७॥) 


मानो वधीरि्ध या परादा मानः पिया मोजनानिभभोषीः। ` 


 अण्डाया नो मघवञ्छक्र निर्भेन्मा नः पातां मेत्सहनादुषाणि।८॥ 


1 ( मघवन्‌ ) प्रसित धन युक्त (शक्र) सव व्यवहारकेकरने 


| को समथ ( इद्र ) शश्र को विनाल करने वलि समाकेस्वामी घ्रप (नः) 
इम प्रजास्थ मनुष्यों को( मा, वधीः) मतमारिये (मा, परा, दाः) ग्रन्यायसे 
` दण्ड मत दीजिये स्वभाविक काम श्रौर ( न ) हम लोगों के ( सहजानूषाणि ) 
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जन्म से सिद्ध उनकरे वर्तमान ( प्रिया ) पियारे ( भोजनानि ) भोजन पदार्थो को 
(मा, भ्र, मोषीः ) मत चोसियि (नः) हमारे (जणण्डा) श्रष्डा केसमाननौ 

गर्भम स्थितहैँउन प्राणि्योंको (मा, निरभैत्‌ ) विदीर्ण मत कीजिये (नः) हम 
 लोगोंके (पात्राः) सोने चांदीके पाचोंको( मा, भेत्‌ ) मत बिगाद्यि॥ ८ ॥ 


भावाथं--हे सभापति ! तु, जैसे अन्याय से किसीकोनमारके किसी 


भी धामिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चमारी आदि दोषरहित परमे- 
 इवर दया का प्रकाश-करताहै वैसे ही अपने राज्य के काम करने मेंप्रवृत्त 


हो देसे वर्ताव के विना राजा से प्रजा सन्तोष नहीं पाती ॥ ८ ॥ 
अर्बाङहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सतस्तस्य पिवा मदाय । 
उरुव्यचा जठर आ दप॑स्व पितेव नः शृणुहि हूयमानः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--है सभाष्यक्ष ! जिस से (त्वा) श्राप को ( सोमकामम्‌ ) कूटे 
हए पदार्थो के रस की कामना करने वले ( आहुः ) बतलाते हँ इससे आप ( भर्वाङ्‌ ) 
अन्तरङ्घ व्यव्हारमें (श्रा, इहि ) श्राओ (अयम्‌ ) यह जो ( सुतः) निकाला 


हरा पदार्थो का रस है ( तस्य ) उस को ( मदाय } हषे के लिये ( पिब ) पिग्नो 
( उरुव्यचाः ) जिसका बहुत प्ररं प्रनेक प्रकार का पुजन सत्कार है वह्‌ अप( जवर ) 


॥ जिस से सब व्यवहार होते हँ उस पेट मे ( आ, वृषस्व }) श्रसेचन कर भ्र्थात्‌ उक्त 


` पदाथ को श्रच्छी प्रकार पीओो तथा हम लोगों से ( हयमानः ) प्राथना को प्राप्त हए 


श्राप ( पितेव ) जे प्रेम करता हमरा पिता पुत्र की सुनतादहै वैसे (नः) हमारी 
` ( श्णुखहि ) सुनिये ॥ € ॥ 


(0 भावाथं-प्रजाजनों को चाहिये कि सभापति आदि राजपुरुषो को खान 
पान वस्त्र धन पान ओर मीठी मीठी बातों से सदा श्रानन्दित बनाये रहे ओर 


राजपुरुषो को भौ चाहिये कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरन्तर पाल ।।९॥ 


इस सूक्त में सभापति राजा ओौरप्रजनाके करने योग्य व्यवहार के 
वर्णेन से इस सूक्त के ्रथं कौ पूवं सूक्त कै अथं के साथ संगति जाननी. 


ध ` चाहिये ॥ 


यह एकस चार वां सुक्त समाप्त हुमा । 
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ग्राप्त्यस्नित ऋषिराङ्किरिसः कुत्सो वा । विशेदेवा देवताः । १।२। १२। 

१६ । १७ निचुत्पङ्कवितिः । ३।४ !६। ९ । १५। १८ । विरादपङ्कितिः। ८॥ 

१० स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ११। १४ पडङ्वितशखछस्दः । पञ्चमः स्वरः | ५ निचुदब्रहती। 

७ भुरिश्बहेती । १३ महान्रृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । १९ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
घेवतः स्वरः |} | 


चन्द्रां अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि । 
न वों हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं म अस्य रोदसी ।२॥ 


| पदा्थ-हे ( रोदसी ) सूयं्रकाश् वा भरमि के तुल्य राज ओौर प्रजा जन- 
समूह (मे) मुभ पदाथं विद्या जानने वालेकी उत्तेजनासेजो ( श्रप्यु } प्राण- 








रूपी पवनो के ( अन्तः ) वीच ( सुपः ) श्नच्छा गमन करनेवः ( चन्द्रमा) . ` 


` श्रानन्द देने बाला चन्द्रलोक ({ दिवि) सूयंके प्रकशमे ( श्र, धावते } भ्रति 


शीघ्र धूमताहै श्रौर ( हिरण्यनेमयः ) जिनको सुवरण॑रूपी चमकत दमक चिल- 


चिचिलाहट है वे ( विद्युतः) विजुली लपट भपट्से दौड़ती हई (वः) तुम 
 लोगोंकी ( पम्‌ ) विचार वाली हिल्य चतुताईको (न) नहीं ( विन्दन्ति) . 
पाती हैँ ग्र्थात्‌ तुम उनको यथोचित काममे नहींलाते हो ( श्र्य ) इस पूर्वोक्त 
विषय को तुम { वित्तम्‌ )} जानो॥१॥ 


 भावाथे-हे राजा श्रौरप्रजाके पुरुष जो चन्द्रमा की छायागश्रौर 
अन्तरिक्षके जल के संयोग से शीतलता का प्रकाशदहै उस को जानो तथा 
जो विजुली लपट भपट से दमकती हँ वे श्रांखों से देखने योग्य हैँ ओरनो 








जानकर सुख को उत्पन्न करो | १॥। 
अथमिद्रा उ अथिन आ जाया युवते पतिम्‌ । 











` प्रथम मन्त्रम कहके समान जानना चाहिय ।\२॥ 


(0 ॥ तञ्जादे इृष्ण्यं पयः परिद््य रसं चित्तं मे अस्य रोदसी ।\२) ` ५ 


य एशथ--जसे ( अर्थिनः ) प्रहसित प्रयोजन वाले जन { भ्र्थम्‌ )जो 
प्राप्त होता है उसको (वं) ही ( पतिम्‌ ) पतिका (जाया) सम्बन्धकरते ` 
 वालीस्त्रीकै समान ( ब्रा, युवते) अच्छेप्रकार सम्बन्य करतेरहै(उ) यातो 
जसे राजा प्रजा जिस ( वृष्ण्यम्‌ ) श्रेष्टो मे उत्तम (पथः) भ्रनन (इत्‌ )जौर 
› . (रसम्‌ ) स्वादिष्ठ ओषधियोंसे निकलिरसको (परिदा ) सवभौरसेदेके 
 दुमलौ को ( वुन्नति ) इरकरेदह वैसेउसको्मै भी ( दहे) ब्हाङं शेष्रथं 





मावाथै--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे स्त्री अपनी £ ५ 








इच्छाकेश्ननुकुल पति को वा पति श्रपनी इच्छा के अनुकल स्त्री को पाकर 
परस्पर श्रानन्दित करते वैसे प्रयोजन सिद्ध कराने मे तत्पर बिजुली 
पृथिवी ग्रौर सूयं प्रका की विद्या के ग्रहण से पदार्थो को प्राप्त होकर 
सदा सुख देती दहै इस कौ विद्या को जानने वालों के संग के विना यहं विद्या 
होनेकौकठितिहै ओर दुःखका भी विनाश ग्रच्छी प्रकार नहीं होता । ईसं 
 सेसवको चाये कि इस विद्या को यत्न से लेवें ॥ 


मोष दवा अदः स्वरव॑पादि दिवस्परि । 
मा सोम्यस्य दोभुवः सुन भूम्‌ क। चन वित्तम श्रस्य रोदसी \।दे 



























(द ८ तदः -म९.६। सु" १०५ ॥ 
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पदार्थ--हे ( देवाः) विद्रानो | तुम लोगो स ( दिवः ) सूये के प्रकाश 
( परि ) उपर (श्रदः ) वहं प्राप्त होने ह्यसया (स्वः) सुख ( कदा, चन ) 


कभी (मो, अव, पादि ) न उत्पन्न हृभा दै । हम लोग ( सोभ्यस्थ ) एेरवयं के 


योग्य ( श्ंभुवः ) सुख जिस से हो उस व्यवहार की (चु, नुने) सुन्दर उन्नतिमें 


` विख्ड भाव से चलनेहारे कभी (मा) ( भुम ) मत ही ओर अर्थं प्रथम मन्वके 
` समान जानना चाष्धिये ॥ ३ ॥ | 


मावा -मनूष्यो को चष्टे कि इस संसारमें धमं श्रीर्‌ सुख से हि 


`  विसुढ काम नहं शं करे श्नौर पुरुषां से निरन्तर सुख की उन्नति करं ॥ ३ ॥। 
यङ्ग पृच्छाम्यवमं स तद्दूतो वि वोचति, 3 
~: ८ कवं तहतं पल्य गत कस्तदविंमति नूतनो चित्तं म अस्य रोदसी ॥४। 


1 पदार्थ- हे विद्वन्‌ ! जैँश्रापके प्रति जिस ( श्रवम्‌ ) रक्षाश्रादिकरने । 
। ~ बलि उत्तम वा निकृष्ट ( यज्ञम्‌ ) समस्त विद्या से परिपूणं ( पूर्व्य॑म्‌ ) पूवजोंने ८ 
¦ ` सिद्ध किया (ऋतम्‌ ) सत्य मागम वा उत्तम जल स्थान (क्व) कहां (गतम्‌ ) 
1 गयाः (कः ) श्मौर कौन ( त्रुतनः }) नवीन जन ( तत्‌ ) उक्त को { बिभति) ~ 
-धारणकरताहैदस को ( पच्ामि ) पूता ह (सः) सो ( इतः ) इधर उधर ` 
सेबात चीत वा पदार्थो कों जानते हए आप ( तत्‌ ) उस सव विषय को ( विबो- 
चति ) विवेक कर कहो अर श्र्थं सव प्रथम मत्र के तुल्य जानना । ४॥ ॥ 
 भावार्थ--विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को चाहिये कि विद्वानों | 
 समोप जाकर ्रनेक प्रकार क पररनों को करके ग्रौर उन से उत्तर पाकर ५ 
| श्नौर हे पडानि वाते विद्वानो ! तुम लोग ग्रच्छा गमनजेसे 
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च्रवेदः मं० । सू० १०५ ॥ “ `, ५२१ 


। आ अ न क ता 
अपी ये दैवाः स्थनं चिष्वासोचने दिवः 
कटर ऋतं कदन॑तं क्वं प्रत्ना व आहतिर्वित्तं मै अस्य रोदसी । ५ ॥ 


पदाथ-दे विद्रानो ! तुम ( दिवः) प्रका करने वलि सु्यंके ( रोचनै) 
श्रकाञ्चमें (त्रिषु ) तीत प्र्थत्‌ नाम स्थान ओौर जन्ममें {श्रमी ) प्रकट ओर 
प्रकट (ये) जो (देकः) दिव्य गुण वाले पृथिवी प्रादि लोक (आ) ग्रच्छी | 


( स्थन ) स्थिति करते (वः) इनके वीच ( ऋतम्‌ ) सत्यकारण (कत्‌) 
कहां ग्रौर ( श्रनृतम्‌ } भ्‌ठ कार्यरूप (कत्‌ ) कहां प्रौर (वः) उनके ( प्रत्ना). 
परान पदाथं तथा उनका ( श्रुतिः) होम अर्थात्‌ विनाश (क) कहांहोतादहै 


इन सब प्रदनों के उत्तर कहो । शेष मन्व का प्रथं पूवं के तुल्य जानना चाहिए \\५।। 


भावार्थ-प्रदन--जव सव लोकों को श्राहृति ग्र्थात्‌ प्रलय होता है. 
तव कार्यकारण ्रौर जीव कहां ठहुरते हँ? इस का उत्तर-सवेव्यापी 


ईद्वर प्रोर प्नाकाशमें कारणम से सव जगत्‌ ग्रौर अच्छी गादढ्मे नौदमें 


सोते हए के समान जीव रहते हैँ । एक एक सूयं के प्रका भौर ्राकषृण 
के विषय मे जितने जितने लोक है उतने उतने सव ईदवर ने वनाये धारण 
किये तथा इनकी व्यवस्था को दहै, यह्‌ जानना चाहिये ।। ५॥ | 


कद्र र्तस्य धणेसि कद्ररणस्य चक्षणम्‌ ¦ ५. 
थेम्गो सहस्यथातिं क्रामेम दूढयो वित्तं मँ अस्य रोदसी ॥६॥ 


पदाथं--हे विद्रानो | (वः ) इन स्थुल पदार्थोके ( ऋतप्य } सत्यकारण 

का ( धर्णसि } धारण करने वाला ( कत्‌ }) कहां है ( बर्णस्य ) जल प्रादिका्यै- 
रूप पदार्थो का ( चक्षणम्‌ ) देखा ( कत्‌ } कहां है तथा ( महुः ) महान्‌ ( अर्यम्णः } ` 
 सूरय॑लोकक्ाजो ( दृढः ) प्रति गम्भीर दुःख से ष्यानमेंअने योग्यव्यवहारदहै 
उसको (कत्‌ ) किस (पथा) माग से हम ( ग्रति, कामम ) पारहों अर्थात्‌ उस्र ` 
विद्यास परिपूणं ह । मौर शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये 11 ६ ॥ 
भावाथं -विद्या करने को चाहते हृए पुरूपो को चाहिये कि विद्वानों 
 केसमीपजाकर काय्यं श्रौरकारण को विद्याके मागं विषयक प्ररनों को 
कर उनसे उत्तर पाकर क्रियकुशलतापेकामोंको सिद्ध करके दुख का 
नाशकरसुखपावें।६॥ ८ 6 
 अहंसो अस्मियः पुरा सुते वदामि कानि चित्‌ । 


तंमा व्यन्त्याध्यो्टको न तृष्णजं गं विततं पं अस्य रोदसी ॥७।॥ ` 





) संसार का उत्पन्न करने बालाः ` 








५३२ ऋग्वेदः म० १। सू० १५०५ ॥। 

































| (सते) उन्न हुए इस जगत्‌ में ( कानि) (चित्‌ ) किन्हीं व्यवहारोंको (पुरा) 
सुष्टिके पूर्वंवा विद्वान्‌ मेँ उत्पन्न हृए संसार में किन्हीं व्यवहारो को व्दाकीः 
| `  उत्पत्तिसे पिले ( वदामि ) कहता हँ ( सः ) वह्‌ मँ सेवन वरने योग्य ( श्रस्मि) 
हतम्‌) उस (मा) मुकको ( राध्यः ) अच्छी प्रकार चिन्तन करने वकते ्राप 
लोग जैसे ( वृकः) चोर वा व्याघ्र ( तृष्णजम्‌ ) पियासे ( मूगम्‌ ) हरिणको 
| : (न) वैसे ( व्यन्ति) चाहो) श्रौर शेष सन्त्राथं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना 
(चाहिये. ७॥ | 
| ` भावार्थ--इस मन्त्रमें श्लेष ग्रौर उपमालद्कारहै। सव मनुष्यों के 
| : प्रति ईहवर उपदेश करतादहैकिहै मनुष्यो ! तुमलोगजेसे मैने सृष्टिक 
| ` रचकेवेद द्वारा जसे जैसे उपदेशक्िये्ैउनकोवेसेही ग्रहण करोभ्रौर 
` उपासना करने योग्य मुभ को छौड के भ्रन्य किसी को उपासना कभी मत 
 करोजेसे कोई जीव मृगया रसिक चोर वा बधेराहूरिण को प्राप्त होना 
चाहता वैसे ही सवर दोषोंकोनिसूल छोडकर मेरी चाहना करो भौर 
देसे विद्वान्‌ कोभी चाहो ।७॥ 
सं मा तपन्त्यभितः सपत्नीरिव परीवः 


मूषो न क्षि व्य॑दन्ति माध्यः स्तोतारं 
ते शतक्रतो वित्तं नँ अस्य रोदसी | ८ ॥ 


ध पदा्थ--हे ( शतक्रतो ) असंख्य उत्तम विचारयुक्त व? ग्रनेकों उत्तम उत्तम 
कमं करने वलि न्यायाधीश ‹ (ते) ञपकौ प्रजा वा सेना में रहने ध्रौर ( स्तोता- 
रम्‌ } धर्मकागनेवाला मैँहँ(मा) उसकोजो ( पश्वः) भ्रौरोंको मारने 
रौर तीर के रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी ( सपत्नीरिव ) ( अभितः, सम्‌, तपन्ति ) ` 
 जंसे एक पति को बहुत स्व्रियांदुःखी करती हैँपेसे दुःख देतेहैं। जो ( श्रध्यः) 
 दूषरेके मन मेंव्यथा उत्पन्न करनेहारे ( मृषः) मूषे जसे ( क्षिश्ना ) प्रद्ुद्ध 
` सूतोंको (चि; श्रदन्ति) विदारविदार अर्थात्‌ काट काटखते हैँ (न) वसे 
(मा) मूभकरो संताप देते हँ उन अ्रन्याय करने वाले जनोंको तुम यथावत्‌ शिक्षा ` 
करो) श्रौर शेष मन्त्रां प्रथम मन्त्र के समान नानिये। ठ ॥ | | 


भावा्थं--इस मन्त्र में उपमालङ्कारहै। है न्याय करने के श्रध्यक्ष 
आदि मनुष्यो ! तुम जैसे सौतेली स्त्री श्रपने पतिकोकष्टदेतीहै वा जैसे 


अच्छी प्रकार नाश्च करते है मौर जैसे व्यभिचारिणी वेशया आदि कामिनी | 
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` श्रपने प्रयोजन मात्र का वनाव बिगाड़ देखने वाले मूषे पराये पदार्थो का ` 


ग भादि रोगर्पी कम्मे के ` 
कावटसेउसकामी- 
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जन को पीडादेतीहैवैसेही जो डङ् चोर चवाई ब्रताई लड़ाई भिडाद्‌ 
करने वाले भू की प्रतीति नौर भे कामोंकी वातो में हम लोगो को 
क्लेद देते हैँ उन को अच्छी [ प्रकार | दण मलोगों को तथा 

को भी निरन्तर पालो एेसे करने के विना राज्य का ेष्ववयं नहीं वद 


सक्ता ठ८॥। 


अमी ये सप्त॒ रमयस्तत्र मे नाभिरातता । ॐ क 
चितस्तैदाप्त्यः स जांभित्वाय॑ रेभति चित्तं म अस्य रैद्सी ॥ ९. 


| पदाथे-जहां (श्रमी) (ये) ये (सप्त) सात ( रश्मयः ) किरणांके 
समान नीति प्रकाशर ( तत्र) वहां (मे) मेरी ( नाभिः} सव नसां का बचे 


वाली तोद ( श्रातता ) फली दहै जिसमे निरन्तर मेरी स्थिति है( तत्‌ ) उस को ` 


जो ( आप्त्यः ) सज्जनो मे उत्तम जन { त्रितः } तीनों अर्थात्‌ भुत भविष्यत्‌ ओर 
वर्तमान काल से ( वेद ) जाने भ्र्थात्‌ रात दिन विचारे (सः }) वहं पुरुष( जामि- 
त्वाय ) राज्य भौगने के लिये कन्या के तुल्य ( रेभति ) प्रनाजनोंकी रक्षातथा 
प्रशंसा श्रौर चाहना करता है । ओर श्रथ प्रथम मन्त्राथं कै समान जाना ॥ € ।। 


मावाथं-जैसे सूय्यं के साथ किरणों की शोभा जौर सद्धं है क्से | 


` राजपुरषों के साथ प्रजाजनों कौ दोभाग्रौर सद्धं हो तथा जो मनुष्य कमं ` 
उपासना रौर ज्ञान को यथावत्‌ जानता है वह प्रजा के पालने में पितृवत्‌ | 
` होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरञ्जन कर सकता दहै श्रौर नहीं ।। € ॥ 


अमी ये पञ्चोक्षणो मर्य तस्थ॒मेहो दषः म 
देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वा्तुरविततं म अस्य रोदसी ॥१०॥ 1 


पदाथे-- हे सभाव्यक्च भ्रादि सज्जनो! तुम को जसे ( अमी) प्रत्यक्षवा 


` श्प्रत्यक्ष ( उक्षणः ) जल सीचने वा सुख सीचने हारे वड़े ( पञ्च ) श्रग्नि पवन. (५ 
बिचुली मेष श्रौर सू्येमण्डल का प्रका { महः } अपार ( दिवः ) दिव्य गुण प्री. 
` पदार्थयुक्त आकाश के ( मध्ये ) बीच ( तस्थुः) स्थिर हँ ग्रौर जं ( सघ्रीचीनाः ) ` 
एक साथ रहने वाले गुण ( देवत्रा ) विद्वानों में ( नि, वावृतु ) निरन्तर वत्तमान 
= दहैवैसे (ये) जो निरन्तर वर्तमान दं उन प्रजा तथा राजाश्रोके संगियोंके प्रति ` 
विद्या श्रौर स्याय प्रकाशको बात ( तु) रीघ्र ( प्रवाच्यम्‌ ) कहनी चाद्ये । ओर 
छेष मन्त्रां प्रथम मन्त्र के समान जाननी चाहिये । १० ॥ | ८ 


भावाथ इस मन्व मे वाचकलुप्तोषमालङ्कार है । जसे सूय्यं श्रादि 


घटपटादि पदार्थो मे संयुक्त होकर वृष्टि भ्रादिके दारा अत्यन्त शु को 
१ श उत्पन्न करते है भौर समस्तः पु 


आदि पदार्थौ में प्राकषंणशक्तिसे 
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 । वी ५ 
मान हैवैते ही समभाध्यक्ष प्रादि महात्मा जनों के गुणों वाबड़बङ़ 
-गुीं से युक्त मनुष्यों को सिद्ध करफे इनसे न्याय प्रौरं प्रीति के साथः 


८ न निरन्तर सुखी करे ॥ १० ॥ 
पर्णा एत आसते मध्यं अरोधंने दिवः 
ते संघन्ति पथो कं तर॑न्तं यह्वतीरपो वित्तं भै अस्य रोदसी ॥११।४ 
 . पदाथ--हेप्रजाजनो ! श्राप लोग जसे ( ) ये (सुपर्णाः } सूर्यकी 
[1 किरणें ( दिवः ) सूर््यैके घ्रकाशसे युक्त श्राकाद्ये के ( सध्ये ,) बीच ( आरोधने ) 
` रुकावट में ( आसते) स्थिर ओौरजंसे (ते) वे ( तरन्तस्‌ ) पार करं देने वाली 
( वृर्‌ ) विजुली को भिराके ( यह्वतीः ) बड़ों के वर्तव रखते हृए ( अपः ) जलो 
_ श्रौर ( पथः) मर्यो को ( सेधन्ति ) पिद्धकरतेदहै वैसे ही आप लोग राज कामों 
४ को सिद्ध कसे) श्नौर शेष मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाद्ये ।॥ ११॥ 
` भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै। जसे ईदवरके 
नियमों मेँ सूर्यं की किरणे भ्रादि पदाथे यथावत्‌ वत्तंमान हँ वसे ही तुम 
































 रक्षाकरने योग्य ह|| ११ 
नव्यं तहूक्थ्यं हितं देवासः सश्रवाचनम्‌ । 
| ¢ ददुतमपन्ति सिन्धवः सत्यं हतान दयी चित्तं मे अस्थ रोदसी ।२२ 


पदा्थ--हे ( देवासः } विद्रानो ! श्राप जसे ( सिन्धवः ) समुद्र ( स्थस्‌ } 
४ जल कौ ( अर्षन्ति ) प्राभ्ति करा प्रौर ( पूर््यः ) भच्यंमण्डल ( ततान } उसका 
विस्तार करता श्रथति वर्पाकराताहै वैते जो ( ऋतम्‌ ) वेद सुष्टिक्रम प्रत्यक्षादि ` 
प्रमाण विद्वानोंके श्राचरण श्रनुभव प्र्थात्‌ अपदही आप कोई बात मनसे उत्पन्न 
` होना श्रौर आत्मा की शुद्धता के अनुकूल ( नन्यम्‌ } उत्तम नवीन नवीन व्यवहारो 
` मौर ( उक्थ्यम्‌ ) प्रदंसनीय वचनो मे होने वाला ( हितम्‌ ) सब का प्रेमयुक्त पदाथ 

(तत्‌ ) उसको (सुप्रवाचनम्‌ ) अच्छी प्रकार पठाना उपदेश करना जसे बने वसे 

` श्राप्त कीजिये ¦ शेष मन्त्राँ प्रथम सन्त्र के समान जानना चाहिये ।। १२॥ | 





अना पुरुषों को भी राजनीति के नियमो सै वत्तं ना चाहिये, जैसे ये सभा- ` 
` ध्यक्षआादि जन दुष्ट मनुष्यों की निवृत्ति करके प्रजाजनों कौ रक्षा करते 
 दहैवैसेतुमलोगोंकोभी ये ईर््यां श्रभिमान भ्रादि दोषोंको निवृत्त करके ` 
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से गढ़ विद्याओं को जान ग्रौर प्रकाशित कर सवके हित का संपादन ग्रौर्‌ 
सत्य धम्मं के प्रचारसे प्रजा को निरन्तर सुख देना चाह 


ग्ने तव त्यदुक्थ्यं देवेष्वस्त्याप्यम्‌ । 
स न॑; सत्तो म॑नुष्वदा देवान्‌ 
य॑ध्ि विदुष्ठरो वित्तं म अस्य रोदसी ।॥ १३॥ 


पदा्थे--हे ( श्रमे ) समस्त विद्या्रोंको जाने हुए विद्वान्‌ जन्म { ( तव) 

अपक ( त्यत्‌ ) वह्‌ जो ( जाप्यम्‌ ) पाने योग्य ( मनुष्वत्‌ ) मवुष्योंमेंजंसाहौ 
वैसा ( उक्थ्यम्‌ ) अति उत्तम विद्यावचन ( देवेषु) विद्रानों मे { अस्ति) है 
( सः ) वह्‌ ( सत्तः ) श्रविद्या श्रादि दोषोंको नाद करते वाले ( विदुष्टरः ) ग्रति 
विद्या पद हृए श्राप ( नः ) हम लोगों को ( देवान्‌ ) विद्धान्‌ करते दए उन कौ 
( श्रायकल्ि ) संगत्ति को पहवादये प्र्थात्‌ विद्वानों की पदवी को परहूचादइये) ओर 
मन्त्रार्थं प्रथम मन्त्रके समान टै ।। १३॥ 


वार्थ--जो विद्राच्‌ समस्त विद्या्रों को पठ़ाकर विद्वान्‌ पनके 
उत्पन्न कराने में कुशल है उससे समस्त विद्या श्रौर ध्म के उपदेशोको 
सब मनुष्य ग्रहण करे ओर से नहीं \) १३।, 


सत्तो होतां मनुष्वदा देवां अच्छां विदुष्टरः 
 अशिरव्या सपूढति देवा देवेष मेधिरो छित्तं तरै जस्य रोदसी ॥१४॥ 


पदार्थ- है मनुष्यो } जो ( स्तः ) विज्ञानवान्‌ दुःख हरन वाला ( देवातु ) 1 
विद्रातुवा दिग्य दिव्य क्रिथायोगोंका { होता ) ग्रहण करने वाला ( विष्टरः). 1 
अस्यन्त ज्ञानी ( अगिः ) श्रेष्ठ विदयाका जानने वा समाने वाला (मेधिरः) 
बुद्धिमान्‌ ( वेषु } विद्वानों में ( देवः) प्रशंसनीप विद्वान्‌ मनुष्य ( सचुष्वत्‌ ) 0 
जैसे उत्तम मनुष्य ध्रेष्ठ कर्माका श्रनुष्टान कर पापों को छोडसुखी होतेरहैवेसे 
(हव्या ) देने ठेते योग्य पदार्थो को ( अच्छश्ना, सु्रुदति ) गरच्छी रति से अस्यन्त द्‌ ५ 


देता है उपर उत्तम विष्ठान्‌ से विद्या ओर लिक्षाको ग्रहण करना चाहिये । 


ावा्थ- एेसा भाग्यहीन कौन जन होवे जो विद्वानों के तीरसे 
विया श्रौरशिक्षानलेवे श्रौर इनका विरोधीदहो।। १४ 1 


ब्रह्मां कृणोति वरणो गात॒विदं तमीमहे । क 
व्योति हृदा मति नव्यो जायताृतं चितं म अस्य रोदसी ॥१५॥ 


पदार्थ--हम लोग जो ( ऋतम्‌ ) सत्य 




































( कृणोति ) करता है ( तम्‌ } उसको ( ईमहे } याचते प्रथवा उससे मांगते हैकि ` 
उसकीकृपासे जो ( नव्यः) नवीन विद्टान्‌ (हृ) हृदय से ( मतिषु ) विकिष + 
ज्ञान को ( ब्युर्णोति ) उत्पन्न करता है अर्थात्‌ उत्तम उत्तम रीतियों को विचारता ` 
 हैवहहम लोगोंके बीच ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हौ । रेष अथं प्रथम मन्वके तुल्य 
जानना चाहिये । १५॥ | 


६ भावा्थं-किसी मनुष्य पर पिद्छले पण्य इकटुं होने ओर विशेष शुद्ध 
 : क्रियमाण कमेकरने के विना परमेश्वर की दया नहीं होती भ्रौर उक्त 
व्यवहार कं विना कोई पूरी विद्यया नहीं पा सकता इससे सव मनुष्यों को 
` परमात्मा को रेसी प्राथेना करनी चाहिये कि हम लोगों मे परिपूणं विद्या- 
वाच्‌ अच्छे जच्छ गण कर्मं स्वभावयुक्तं मनुष्य सदा हों, एेसी प्रार्थनाकोौ 
नित्य प्राप्त हुभ्रा परमात्मा सरवैव्यापक्ता से उन के श्रात्मा का प्रकाश करता 
 . है यह्‌ निक्वयदहै।। १५॥ 


 .: असो यः पन्थां आदित्यो दिवि भवाच्यं तः । 
` नस दैवा अतिक्रमे तं मर्तासो न प॑श्यथ वित्तं मं अस्य रोदसी ॥९६॥ 





५ 
क. 
^. 11. 
॥ 1 
“ 
| 
1 
1 
| 
01 
4: 
| ४ 
4 र ॥ 
10 
न 
1 
1. 
0 
५ .1.2415.1 
1 


( पदाथ ( देवाः) विद्वान्‌ लोगौ | ( असौ) यहु ( आदित्यः ) अ्रवि- 
नादी सूर्यं के तुल्य प्रका करनेवाला (यः) जौ ( पन्थाः) वेद से प्रतिपादित 
मागं ( दिवि ) समस्त विद्याके प्रकाल में ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रच्छेप्रकारसेक्हनेयोग्य | 
जंसेहयो वैसे ( हृतः) ईदवर ने स्थापित किया (सः) वहतुमलोगोंको (श्रति- ` 
क्रमे ) उल्लंघन करने योग्य (न) नहीं है। हे ( मर्ताः ) केवलमरने जीने वके 
विचार रहित मनुष्यो !( तमू ) उस पूर्वोक्तमागे कोतुम (न) नहीं ( पद्यथ ) ` 
देखते हो । शेष मस्तराथं पुर्वं के तुल्य जानना चाध्यि + १६॥ | 


५ भावाथ--मनुष्यों को चाहिये किजो वेदोक्त मागं है वही सत्य 

रेता जान ्रौर समस्त सत्यविद्याश्रों को प्राप्त होकर सदा आनन्दित हं 

सौ यह वेदोक्त मागे विद्वानों को कभी खण्डन करने योग्य नहीं, ओर धह,“ 

ममंविद्याकं विना विशेष जाना भी नहीं जाता ।॥ १६ | 

चितः कूपेऽव॑हितो देवान्हवत उतयं । व 
तच्छुभाव बहस्पतिः कृण्रहुरणादुर वित्तं म अस्य रोदसी ॥\९७॥ 


पदाथं--जो ( उर ) बहुत (तत्‌) उस विद्या कै पाठ को ( शरु्ाव ) 
1 है वह्‌ विज्ञान को ( कृण्वत ) भरकट करता हुजा { त्रितः ) विया शिक्षा भ्रौर 








 -युक्त महीना प्रादि काल विभागों को करने वाले चन््रमाके तुल्य विद्वान्‌ अच्छेमाग | 


1 ` समस्त वीरजन ( इन्द्रवन्तः } जिन का परमेश्वय्येयुक्त सभापति है व ( वयस्‌ + हम 
. -लोग ( वृजने) विद्यावमयुक्त बल मे ( अभि, स्याम ) प्रमिमूख हो, प्र्थात्‌ सव 
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ब्रह्मचर्ययं इन तीन विषयों का विस्तार कर म्र्थात्‌ इन को वढ्ने ( कूपे ) कूघ्ाके 
 श्राकार.अपने हृदय मे ( श्रवहितः ) स्थिरता रखने ओौर ( बहस्पतिः }) बड़ी वेद 
 -चाणी का पालने हारा ( श्रहुरणात्‌ ) लिप्त व्यवहार में अधमं है उससे प्रलग हक 
(ऊतये ) रक्षा श्रानन्द कान्ति प्रम तृप्ति श्रादि प्रनेकों सुखोके लिथे (देवाच्‌) 
 . दिव्य गुणयुक्त विद्वानों वा दिव्य गुर्गों को ( हवते ) ग्रहण करता है ।प्रौरशेष 
 : मन्त्रां प्रथम के तुल्य जानना चाहिये ।। १७ ॥ ^ 
भावार्थ--जो मनुष्य वा देहधारी जीव ब्र्थात्‌ स्वी घ्रादि भी श्रपनी | 
 - बुद्धि से प्रयत्न के साथ पण्डितों की उत्तेजना से समस्त विचयं को सून 
मान, विचार ओर प्रकट कर खोटे गुणस्वमाववा खोटे कमो कोड आ 
 -कर विदान्‌ होता है वह प्रात्मा भौर शरीर की रक्षा आदि कोपाकर । 
` वहत सुख पाता है }। १७ ॥ | 


अरुणो मांसङरद्ष्टक॑ः पथा यन्त दद्र हि । शि 
उलनिहीते निचाय्या त्व पृष्ट्यामयी वित्तं मँ अस्य रोदसी ॥ १८ ।! श 
पदाथं - जो ( श्ररुणः ) समस्त विद्याश को प्राप्त होता वा प्रकाशित करता 


{ वृकः ) रान्ति श्रादि गुणयुक्त चन्द्रमा के समान विदान्‌ ( मा, सङ्कृत्‌ ) मुभः कगे एक 
` वार ( पथा, यन्तम्‌ ) अच्छे माग से चलते हुए को ( दक्षं ) देखता वा उक्त गुणे 


` से चलते हुए को देखता है वह्‌ ( निचाय्य } यथायोग्यं समाधान देकर ( पृष्टचामयी } 
` पीठ में क्लेशरूप रोगवानु ( तष्टेव }) दित्पी विष्ठान्‌ जसे शिल्प व्यवहारो को सम 

- भाता वमे ( उच्िहीते ) उत्तमता से समाता (हि) दहीहै। शेष मन्वा प्रथम 
` मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥ ध 


मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारहँ। जो. 

विद्वान्‌ चन्द्रमा के तुल्य शान्तस्वभाव ओर सूर्यं के तुल्य विद्या कं प्रका 
करने को स्वीकार कर के संसार में समस्त विदयाप्रों को फैलाता है वही 
-श्राप्त अर्थात्‌ भ्रति उत्तम विद्रानुहै।१८॥ 


 एनाङ्गूषेणं वयमिन््रवन्तोऽमि ष्याम हनने सर्ववीराः । 
तन्नौ मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत चोः ॥१९। 


पदार्थ- जिस ( एना ) इस .( आङ्गूषेण ) परम विदान्‌ से ( सवेवीराः ) 








| 0 ( प्रकार से उस मे प्रवृत्त हों ( नः) हम लोगों के ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( मित्रः } ` 
प्राण ( वक्छः) उदान ({ अदितिः) ब्रन्तरिक्न ( सिन्धुः) समुद्र ( पृथिवी ) 
पृथिवी (उत) मौर ( दयौः) सूयं प्रकाश वा विद्याका प्रकाशये सब ( माम- 
हन्ताम्‌ ) बावे ॥ १६९॥ | 
 भावथं-मनुष्यों को चाहिये कि जिसके पढने से विया प्रौर श्रच्छी 
शिक्षा वदे उप्त के सङ्घ से समस्त विद्या्रों का सवेथा निदचय करे ।। १६ । 


2 इस सूक्त मे समस्त विष्टानों के गुण श्रौर कामके वणन से इस सूक्त 
के श्रथं की पिछले सूक्तके श्रथ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥। 
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यह एकसौ पांच वां सक्त समाप्त हमा ।॥ ` ह, 
आद्किरसः कुत्स ऋषिः । विहवेदेवा देदताः । १-६ जगतीच्छ्दः । निषादः: । 


1 । स्वरः । ७ निचत्‌ च्रष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः 
 हृन्द्रंभित्रं वरुगमभिभरूतये पारुतं शद्धा अदिति हवामहे । 
रथं न दुगा्रंसवः छदानदो विदवस्मान्नी असी निष्पिपत्तेन ।\९।। 





` | षदार्थ--( घुदानवः ) जिनके उत्तम उत्तम दान आदि काम वा ( वस्वः ) 
जो विद्यादि श्युभ गुणोमे ्सरहे होवे है विद्रानौ } तुम लोग ( रथस्‌ ) विमान 
 आदियानको (न) जैसे ( दुर्मति ) भूमि जल वा अन्तरिक्षके कठिन मागे से चचा 
 लातेहोवैमे (नः) हम लोगों को ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त ( श्रहसः ) पाप के 
आचरण से { निष्पिपत्तंन } वचाओ, हम लोग (अतये) रक्षः श्रादि प्रयोजन के लिये 
(इन्द्रम्‌ ) तधरिजुली वा परम ददव्यं वाले सभाध्यक्षं ( स्त्रम्‌ ) सव के प्राणरूपीः 
पवनवा सव मित्र ( कर्णम ) काम कराने वाले उदान कायु वा श्रेष्ठ गुणयुक्त 
` । विद्वानु ( अग्निम्‌ ) सूथ्यं प्रादि रूप श्रग्निवा ज्ञानवान्‌ जन ( श्रदिततिम्‌ ) मता, ` 
पिति, पत्र उत्पन्न हए समस्त जगत्‌ कै कारण वा जगत्‌ की उत्पत्ति ( मारुतम्‌ ) 
पवनो वा मनुष्यो के समुह प्रौर ( शद्धः ) बल कोः ( हवामहे ) श्रपने कार्यं की सिद्धि 
केलिये स्वीकारकरतेहैँ।॥ १॥ 
| भावा्थं--इस मन्वरमें उपमालङ्कारदहै। जैसे मनुष्य ्रच्छी प्रकार 
सिद्धकिये हुए विमान आदि यानसे भ्रति कठिनिमार्गोमेमीसूखसे जाना 
श्राना करके कामोंको सिद्ध कर समस्त दरिद्रताश्रादिदुःखसेद्ृटतेहैँ वसे  - 
ईदवर की सृष्टिके पृथिवी श्रादि पदार्थोवा विद्वानोंको जान उपकारमे 
उन हत सूर श प्राप्त हो सकते ।॥ १॥, ` 
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त आदित्या आ ग॑ता सवेतातये भत दवा वच्तूर्येष शम्थुवः। 


1 


रथं न दगर्रिसवः सदयानवो विश्वस्मान्नो अंह॑सो निष्िपत्तंन \\२॥ 


पदा्थं--हे ( देवाः } दिव्यगुण वाले विद्धान्‌ जनो! जैसे (श्रादित्याः) | 
कारणरूप से नित्य दिव्य गुण वल्लि जो सूय्यं श्रादि पदाथ (ते) वे ( वृत्रतूर्येषु) 


मेषावयवों अर्थात्‌ वहलों का हसन विनाद्य करना जिनमे होता है उन संप्रा्मोमे 
( शंभुवः ) सुख की भावना कराने वाले होति हैँ वैसेहीञ्राप लोग हमारे समीपको 


(भ्रा, गत ) ्राओ ओौर्‌ आकर शत्रुं का हिसन जिनमें हौ उन संग्रामोमे | 


` _ ( सवेतातये ) समस्त सुख के लिये ( ज्ंभुवः ) सुख की भावना कराने वाले ( मुत ) 
होओ । शेष मन्त्राथं प्रथम मन्त्रके समान जानना चाहि्यि ॥ २॥ | 


भावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कोर है। जसे ईदवर के. 1 


बनाये हृए पृथिवी श्रादि पदार्थं सव प्राणियों के उपकारकेलिये हँ वसे ही 
सब के उपकार के लिये विद्वानों को नित्य श्रपना वरत्ताव रखना चाहिये जैसे 
छे हट विमान श्रादि यान पर बैठ देश देशन्तरकोजा श्मकर व्यापार 
वा विजय से धन ग्रौर प्रतिष्ठाकोप्राप्तहो दरिद्रता ग्रौर म्रयश्लसे टट कर 
सुखी होते रै वैसे ही विद्राच्‌ जन श्रपने उपदेशसे विद्या को प्राप्त कराकर 
सव को सुखी करं । २॥ 


अवन्त नः पितर सघ्वए्चना उत देवी देवपुत्रे ऋताद्रधया । 
रथं न दुगा्रंसवः सुदानवो च्िविस्पान्नो अंहसो निष्पिपत्तेनः\।३। 


हि । 

पदार्थ--( देवपुत्रे ) जिनके दिव्यगुण अर्थात्‌ च्छे ग्रच्छे विद्रानूनन वा श्रच्छ. ५ 

रत्वा स्र सक्त पवत श्राद पदार्थ पालनेवाले हैँ वां जो ( त्दावधा } पत्य कार्न्त 
वदते दैवे ( देवी ) अच्छे गुणो वाने भूमि ओौरसूय्यंका प्रकार जसे (नः) हम 


लोगं की रक्षा करते हैं वैसे ही ( सुप्रवाचना; ) जिनका श्रच्छा पदाना प्रौर अच्छा ` 
उपदेश है वे ( पितरः ) विशेष ज्ञान वाले मनुष्य हम लोगों को ( उतत ) निर्चय स 


( श्रवन्तु ) रक्नादि व्यवहारो से पाले । देष मन्त्राय प्रथम मन्व्रार्थं के तुत्य सममना | 
चाहिये ॥३॥ । 1 
भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलप्तोलङकार है । जैसे दिव्य ्रोषधियों 
र प्रकाश श्रादि गणो से भूमि श्रौर सूय्यंमण्डल सव को सुख के माथ 
 बढ़ातेहै वैसे ही ्राप्त विद्वान्‌ जन सव मनुष्यों को ग्रच्छी शिक्षाग्रौरपढने 
से विद्या श्रादि श्रच्छेगुणों मे उन्नति देकर सुखी करते है । ग्रौरजंसे उत्तम. 
`  रथञ्रादिपरवैठकेदुःलसे जने योग्य मागं के पार सुखपूर्वक जाकर ५ 











9 ५ । १ ४० 0) ॑ ऋग्वेदः सं०१। सु० १०७॥ 
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मग्र क्लेशसे दटके सुखी होतेह वसे ही वे उक्त विद्वान्‌ दृष्ट गुण कर्मश्रौर 
स्वभाव से अलग कर हम लोगो को धमं के प्राचरण में उन्नति देवें ।॥३॥ 


1: नराशंसं वाजिनं वाजय॑न्निह क्षयदरीरं पूषणं छम्नेरीमहं । 
| रथंन दुमा्रसवः सुदानवो विददस्मान्ना अदिस निष्विपत्तन | टं || 


५ पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! जसे ( वाजयु } उत्तमोत्तम पदार्थोके विशेष ज्ञान 

. कराने वायुद्ध कराने हारे हमलोग ( इह) इस सुष्टिमें ( घुभ्नः ) सुखो से युक्त 
( नराश्चंसमू ) मनुष्यों के प्रार्थना करने योग्य विद्वान्‌ को तथा ( बाजिनम्‌ ) विेष 
ज्ञान ओर युदढविदया में कुशल ( क्षद्वीसम्‌ ) जिसके शचरुश्रोंकोकाट करने हरे वीर 
ओर जौ ( पषण ) शरीर वा आत्माकी पुष्टि करानि हारादहैडउस सभाध्यक्षको 
` {ईहे ) प्रप्त होवें वंसेतुलुमगुणोकी याचना कर रेष मन्त्रां प्रथम मन्त्रके 
तुल्य जानना चाह्यि।। ४ | 
| मावार्थ--हम लोग शुभ गुणों से युक्त सूखी मनुष्यों की मित्रता से 
ग्राप्त होकर श्रेष्ठ हकर यानयुक्त दिल्पियों के समान दुःखसे पारहों॥४॥ 
बृहस्पते सदमिन्नः सगं कृथि श्रं योयेत्ते मलुंहितं तदी 

रथं न दुगर्दिसवः घदानवो विषव॑स्पान्नौ अंहसरी निष्विपतेन ॥५॥। 
पदा्थं--हे ( बृहस्पते ) परम प्रध्यापक अर्थात्‌ उत्तम रीतिसे पढ़ाने वलि! 
`  : (वै) ्रापकाजो ( मनुहतय्‌ ) सन का हित करने बाला (श्नम्‌ ) सुखवा 

(यौः) घमं श्रयं श्रौर मोक्षकी प्राप्ति कराना है तथा( यत्‌ ) जो ( सदम्‌, इत्‌ ) 
`  सदेवतुम (नः ) हमारे लिप ( घुगम्‌ ) सुख (कृधि) करो अर्थात्‌ सिद्धकरो ` 
{तत्‌ ) उस उक्त समस्त कोटहमलोग ( ईमहे) मांगते है। लेष मन्त्राथं प्रथम 
तं के तुल्य समना चाहिये ॥ ५॥ 


|  मावाथ--मनुष्योंको चाह्वय कि जसे गुरजनसेविद्या ली जाती है 
क्सेही सब विदानो से विद्या लेकर दुःखों का विनान्चकरें।। ५॥ 


इद्र इत्स वृत्रहणं शचीपति काटे निवांकद ऋपिरहवदतये । 
१ रथं न दु्गाद॑ं्वः दानो विशव॑स्सान्नौ अंहसो निष्विपतेन ॥ ६ ॥ 


पटार्थ--( कुत्सः } विद्या रूपी वच लिये वा पदार्थो को छिन्न भिन्न करने ` 
























प मे समस्त विद्याश्रों 





निवाढः ) निरन्तर सुखो को पराप्त कराने वाला ( ऋषिः } गुरु गौर विद्याथी ` 
| की वर्षा होती है उस अध्यापन. व्यवहारमे ` । ८ | 
हणम्‌ ) शचरुग्रोको विनाश करेवा 
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 . ( शचीधतिन्‌ } वेद वाणी कै पालने हारे ( इन्दरम्र्‌ ) परमैश्वयवान्‌ शाला आदिके ` 
श्रधील को ( अहत्‌ ) बृलवे हम लोग भी उसी को बरुलावे । शेष मन्त्राथं प्रथम 
मन्त्र के तुस्य जानना चाहिये 1} 
| भावाथ विदार्थी को कपटी पटाने वाले के समीप ठहरना नहीं 
चाहिये किन्तु आप्त विद्वानों के समीप ठहर रौर विद्वान्‌ होकर ऋषिजनां के 
स्वभाव से युक्त होना चाहिये ग्रौर घ्रपने श्रात्माकी रक्नाके लिये प्रधमं से. 
डर कर धमं में सदा रहना चाहिये || | 


द्वेन देव्यदिंत्िनि पातु देवस्नाता ायतामपरयुच्छन । 
तन्नौ मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः धिन्धु; पृथिवी उत बोः ।।७ 


पदा्थ--जो ( देवः } विद्वानों वा दिव्य गर्णोके साथ व्तमान ( अश्रयुच्छब्‌ } 

प्रमादन करता हज (त्राता ) सव कीरक्षा करने वाला (देवः) चिन्‌ है 

वहं (नः) हमलोगोंकी (नि, पातु ) निरन्तर रक्षाकरे तथा ( देवी ) दिव्य गुण 

भरी सब घ्रगरी ( अदितिः ) प्रकाश युक्त विद्या सव की ( च्रायतापु) रक्षा करे 

( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त समस्त कमं को ( नः) ओर हम लोगों को ( मित्रः ) मित्रजन 

। (वरुणः ) प्रेष्ठ विद्रावु ( अदितिः ) अखण्डित नीति ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) 

भूमि (उत) ओर (दयौः) सूथ्यंका प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) बढाव अर्थात्‌ 
उन्नति देवे ।। ७ ॥ ए 







































नावाथ--मन्‌प्यों को चाहिये कि जो अप्रमादो विदानो मे विद्रा (श 
विद्याकीरक्षाकरने वाला विद्यादानसेसवकेसुखकोव्ढातादैउस का श 


सत्कार करके विद्या श्रौर धमं का प्रचार संसारमेकरे।। ७॥ 


इस सूक्त मे समस्त विद्वानों के गरो का वणेन है इससे इस सूक्त के । 


र्थं की पिद्धले सूक्त के भ्र्थं के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ छुःवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥। 


ण्न ४५००५००००००-9 १ 


| ्राङ्किरसः करत्स ऋषिः । विस्वे देवा देवताः । १ विराट्‌ नरिष्टुष्‌ । २ निचत 1 

।  च्रिष्टप ! २३ चिष्ट्प्‌ च च्छन्दः) धवतः स्वरः ॥ 11 

यङ्ग देवानां परत्येति स॒म्नमादित्यासो भवता प्रच्यन्तः। 
आ वोऽर्वाचीं समरतिषैवत्यादंहोशचिवा वरिवोवित्तरासत्‌ ॥ १ 


दा हे ( यन्तः ) हे ननदित क्ते हए ( आदित्यासः } भं के 








५४२ ऋवेः संर ११ मु०.१०५०॥ 
नि म 


(० = तुल्य विद्यायोग के प्रका कोप्राप्त विद्वानो ! तुम जो ( दैवानम्‌ ) विद्वानों की 
1 (वः ) संगति से सिद्ध हृश्रा चित्प काम ( सुम्नम्‌ ) सुख की ( प्रतिः एति ) 
श्रतीति करता है उसको प्रकट करने हारे ( भवत ) . होञओ (या ) जो (वः) तुम 


लोको ( अहोः) विकेष ज्ञान जैसे हो वते ( अर्वाचा । इस समन की ( पुमतिः ) ` 


उत्तम वुद्धि ( ववृत्यात्‌ ) वत्ति रहीदै वह ( चित्‌ ) भीहम लोगों के लिये ( वरि- 
चोवित्तरा ) एेमी हो कि जिषे उत्तर जनों की श्रच्ी प्रकार जुश्रूषा ( श्रा. भ्रसत्‌ ) 


ध सब म्नोरसे होवे १॥ 


भावाथ इस संसार में विद्वानों को चाहिये कि जो उन्होंने श्रपने 
























| १ परूषाथं घ शित्पक्रिया प्रत्यन्ल कर्‌ रव्खी उनका सव मनुष्यो के लिये | 
। प्रकाशित करं कि जिसमे बहुत मनुष्य शिल्पक्रियाश्रों को करके सुखी 


¦ दो १॥ 
 उप॑ंनो देवा अवसा गंमन्त्वद्धिरसां साम॑भिः स्तूयमाना 


इन्द्र इन्द्रियमती मरदिभरादिव्येनों अदितिः शमे यंसत्‌ ॥ > ॥। 


हते हए ( भादितय 
( श्रदिः) विदधाना का पिता वा सूय्यं प्रकाश 
` { श्रङ्खिरसाम्‌ ) 


 श्रादि व्यवहारसे 
हम लोगो कं लिये ( शमं ) सुख ( यंसत्‌ ) देवे ।। २ ॥ ॥ 


, विद्धान्‌ जन जिन विद्याथियों के समीप जाव वे विद्या चम प्रौर प्रच्छी शिक्षा 


के निरन्तर सुख कौ सिद्धि हो ॥ 
तन्न इन्द्रस्तद्ररणस्तदग्निस्तदयमा तस्स॑विता चनो धात्‌ । 


। अख ण्डत ध्राका्च ( सिन्धुः ) समुद्र 





पदा्--( सामभिः ) सामवेद के गानों से ( स्तुयनाना ) स्नृति को प्राप्ति | 

५८. ) पूणे विदयायुक्त मनुष्य वा बारह महीनों { मरद्ध } विद्वानों ` 
चा पवनो बौर ( इन्द्रियैः) घनों के सहित ( इन्दः ) सभाध्यक्न ( मरतः } वा पवन । 

ग्रौर (देवाः) विद्धान्‌ जन 

प्राणविचया के जानने वालों ( नः) हम लोगो के ( असा ) रक्षा 
( उप, आ, गमन्तु ) समीप मे सब प्रकार से प्रावें ग्रौर (नः). 





आवाय_ ज्ञानप्रचार सीखने हारे जन जिन विद्वानों के समीप्‌ वा ध 


ध कै व्यवहार को छोडकर प्रर कम कभी न करे जिससे द-खकी हानि हौ 


। तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धु पुथिची उत यौः।॥३।। ` 


पदार्थ- जसे ( मित्रः) मित्रजन ( वरणः ) श्रेष्ठ विद्वान्‌ ( श्रदितिः) ` | त 
( प्रयवी ) भूमि (उत) प्नौर (चः) सूय ४ 
मामहन्ताम्‌ ) अ्रानन्दिति करते द ( तत्‌ ) वेशे: 
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{ तत्‌ ) उस शरीरचुख को ( श्रमिनिः ) पावक अमिन वा व्यायमार्मं मे चलाने वाला 





विद्धान्‌ ( तत्‌ ) उस श्रात्मसुख को ८ ग्रय॑मा ) निययकरत्ता पवनवा व्य यक्र्ता ५ 


सभाध्यक्ष ( तत्‌ ) इन्द्रियो के सुख को ( सनिता ) सूर्यंवा धनं कार्य्यो प्रेरणा ` 
करने वाला धर्मेन जन (तत्‌ ) उक्त सामाजिक सुढ श्रौर ( ) अन्तको ` 
( धात्‌ ) धारण करतावा धारण करे! ३।। ध 


18, ;1 
9 

. < 
श 


भावाथे--जंसे संसारस्थ पृथिवी प्रादि पदार्थं सुख देने वाले 
विद्वानों को सुख देने वाले होना चाद्ये ॥ 


इस सूक्त मे समस्त विद्वानों के गुणों का वर्णन है इस से इस सूक्तकी ५ 
पिले सुक्त के श्रथ के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥ | 


यह चकसो सातां मुक्त समप्त हरा ॥ 


शरङ्धिरसः कुत्सक्छषिः । इन्द्रानी देवते । १। ८ । १२ निचत्‌ च्रष्टुष्‌ । २॥ 
३।६। ११ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७।६९। १०1 १३ त्रिष्टुष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ।. 


४ भुरिक्‌ पङ्क्षितिः । ५ पड वितषद्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


न्राग्नी चिचर्तसो रथे वामभि विक््वांनि सवनानि चष्ं। 
तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोम॑स्य पितं सतस्य ।॥ १॥ 


पदा्थे--( यः ) जो ( चित्तमः } एकी एका ब्रदुभुत गुण मौर क्रियाको 1 


< लिये हुए ( स्थः) विमान आदि यानसमूह्‌ ( वाम्‌ } इन ( तस्थिवांसा ) व्दरे 





एः ( इन्द्राग्नी ) पवनं जौर प्रगिनि को प्राप्त होकर ( विश्वानि } सव ( भुवनानि ) ` ॥ 
भूगोल के स्थानों को ( श्रभि, चष्टे) सव प्रकारसे दिखता है(अथ) इसके 
श्रनन्तर जिससे ये दोनों अर्थात्‌ पवन ओर श्रग्नि ( सरथम्‌ ) रथ आदिसामग्री | 


सहित सेना वा उत्तम सामग्री को (आ, यातम्‌ ) प्राप्त हए अच्छी प्रकार ्रभीष्ट 


स्थान को पहचाते है तथा ( सुतस्य ) ईदवर के उत्पन्न क्ये हए ( सोमस्य } सोम ` 


 आदिकेरस को ( पिबतम्‌ }) पीते है । ( तेन } उस से समस्त शिल्पी मनुष्यों | 


को सव जगह जाना आना चाहिये ॥ १॥ 


मवा मनुष्यो को चाहिये कि कलां मे अच्छी प्रकार जोड्‌ के ` 


|  चलये हुये वायु ओर श्रम्ति आदि पदार्थो से युक्त विमान प्रादि रथोंसे  । 


सर्वदा श्रपने अभिप्राय की 





आकाल समुद्र नौर भूमिमार्गोमे एकदेशसे दूसरे देशों को जा ब्राकर 
से आनन्दरस भोगे । १॥ ८ 
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यावदिदं सव॑नं विशवमस्त्युर्यचां वरिमता गभीरम्‌ । 


वौ अयं पात॑वे सोमो अस्त्वरमिन्द्राग्नी मन॑से युवभ्याम्‌ ॥ २॥ 
षदा्थं--हे मनुष्यो ! तुम ( यावत्‌ ) जितना ( उरुव्यचा ) बहत व्याप्ति 
अर्थत परे पन ओर ( वरिमता ) बहुत स्थूलता के साथ वत्तमान ( गभीरम्‌ ) 
गिरा ( भवनम्‌ ) सव वस्तुप्रों के ठहुरने का स्थान ( इदम्‌ ) यह्‌ प्रकट श्रप्रकटः 
( विवम्‌ ) जगत्‌ ( अस्ति) है ( तावान ) उतना ( अयम्‌ }) यह ( सोमः) 
| उत्पन्न हुभा पदार्थो का समूह है उसका ( मनसे ) विज्ञान कराने को ( इन््राग्नी ) 
बायु ग्रौर अग्नि. (श्रम्‌ ) परिपूरं है इस से ( युवभ्याम्‌ ) उनदोनोंसे 
.  ( पातवे ) रक्षा आदि के लिये उतने बोध ओर पदाथंको स्वीकार कसे।।२॥ 
| मावार्थ--विचारशील पुरुषों को यह्‌ ग्रवश्य जानना चाहिये कि जहां 
जहां मूतिमान्‌ लोक हैँ वहां वहां पवन ओर विजुली श्रपनी व्याप्ति से 
` वत्तेमान हैँ जितना मनुष्यो का सामथ्यं है उतने तक इनके गुणों कौ जान 
करं ग्रौरपुरुषाथं से उपयोग लेकर परिपूणं सूखी होवे ॥ २॥ 
चक्राथे हि सधर्यश्ड नामं मद्रं सध्रीचीना ह्रहणा उत स्थ॑ः । 
तावद्रा सप्र्यन्वा निषद्या वृष्णः सोमस्य षणा हषेथाम्‌ ।\३॥ 
1  षदार्थ-- है मनुष्यो ! जो ( सध्रीचीना ) एक साथ मिलने ओर ( वत्र 
हणी ) मेष के हननेहारे ( सध्रयञ्चा ) श्रौर एक्‌ साथ बडाई करने योग्य ( निषद्य } 
नित्य स्थिर होकर ( वृष्णः ) पुष्टि करते हुए ( सोमस्य ) रसवान्‌ पदाथेसमूह की 
वृषणा ) पृष्ठि करने हारे { इन्द्राग्नी ) पुवं कहै हये श्र्थात्‌ पवन भौर सर्खय॑- 
मण्डल (भद्रम्‌ + वृष्टिभ्रादि कामे परम सुख करने वाले ( सध्रयक्‌ ) एक संग 
 श्रकट होते हये ( नाम ) जल को ( चक्राथे ) करते है (उत) मौर कार्यसिद्धि 
करने हारे ( स्थः) होते ( वृषेथाम्‌ ) भौर सुलूपी वर्षा करते है (तौ) उनको 
 (हि)दी( म्ना) अच्छी प्रकार जानो ॥३॥ 
 भावा्-मनुष्यों को अत्यन्त उपयोग करने हारे वायु रौर सु््यं- 
मण्डल को जानके केसे [क्यो] उपयोगमेंन लाने चाहिये ? 1) ३॥ 


समिंदधेष्वगिप्वानजाना यतसचा बरहरतिस्तिराणा । 
तीतः सोमेः परिषिक्तेभिरवगिन्राग्नी सौमनसाय यातम्‌ ॥ ५ ।; 


पदारथ--है मनुष्यो ! जो तुम ( यतन्नचा 








) जिनमें सच्‌ ब्र्ातु-होम ( 







१ निशा ( विसि) “` 
भ्रानजाना } वे श्राप प्रसिद्ध अर ८. 
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प्रसिद्धि करने वाले ( इन्द्राग्नी) वायु्रौर विद्युत्‌ प्रर्थात्‌ पवन आर विजुली 
( तत्र: ) तीक्ष्ण प्नौर वेगादिगुणयुक्त ( सोमैः ) रसरूप जलो से ( परिषिक्तेभिः ) 
सब प्रकार की किं हुई सिचाइयों के सहित ( समिद्धषु ) अच्छी प्रकार जलते हुये 
( अग्निषु ) कलाघरों की अग्नियोंके होते ( र्वाक्‌ ) पीये ( बहिः ) अन्तरिक्चमें 
( यातम्‌ पवाते है (उ) श्रौर ( सौमनक्षाय ) उत्तम से उत्तम सुखकेलिये 
(श्रा ) ग्रच्छेप्रकार श्रते भीँ उनकी श्रच्छी शिक्षाकर कायेसिद्धिके लिये 
कलाओं मे लगने चाहिये ।॥ ४॥ ` 

भावाथे--जव जित्पियों से पवन श्रौर बिजुली कार्यसिद्धि के प्रथ 
कलायन्वो कौ क्रियाओं से युक्त किये जति हैँ तव ये स्वंयुखों के लाभके लिये 
समथ होते दहै।। ४ 


यानीन्द्राग्नी धेकरथुवीय्यौणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 
या वौ भत्नानिं सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पिबतं तस्य॑ ।॥५॥ 


पदा्थं--है ( इन्द्राग्नी ) स्वामि भौर सेवक ( वास्‌ ) तुम्हारे ( यानि) 
जो ( वीर्याणि } पराक्रम युक्त काम (यानि) जो ( रूपाणि) दिल्पविद्यासे सिद्ध ` 


चित्र विचित्र भ्रद्भूत जिनकारूपवे विमान आदि यान भ्रौर ( वृष्ण्यानि ) पुरषा्थ- 
 यृक्तकाम (या) वाजो तुम दोनोंके ( प्रत्नानि ) प्राचीन ({ क्िवानि ) मङ्खल- ` 
युक्त ( सख्या ) मित्रौ के काम हैँ (तेभिः) उनसे ( सुतस्य ) निकलिदहुये ` 


( सोमस्य ) संसारी वस्तु के रस को ( पिबतम्‌ ) पिश्नो (उत) ओौर हम | 


लोगों के लिये ( चक्रथुः } उन से सुख करो ॥ ५॥। 


भावाथं--इस मन्त मे इन्द्र शब्द से धनान्य श्रौर अग्नि शब्द से विद्या- 


वात्‌ लिल्पी का ग्रहण करिया जाता है, विद्या ओौर पुरषार्थं के विना कामों 


की सिद्धि कभी नहीं होती ओरन सित्रभाव के विना सव॑दा व्यवहार सिद्ध २ 


हो सकताहै, इस से उक्त काम सर्वदाकरनेयोग्यहैँं।।५। 


दत्वं पथमं वाँ वणानोऽऽयं सोमो अद्धरयेनो विहव्यः । 


तां सत्यां अ्रद्ापभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य ।\ & 


पटा्थ-हे स्वामी श्रौर रित्पी जनो! (वाग्‌ ) तुम्हारे लिये ( प्रथक्रम्‌) 
पहिले (यत्‌) जो मैने ( अन्रवम्‌ ) कहावा ( भ्रसुरेः) विद्याहीनं मनुष्योंकी 
 ( वखानः ) बडाई किई हई ( विहव्यः) अनेकों प्रकारसे ग्रहण करनेयोग्य 
(अयम्‌ ) यहु प्रत्यक्ष ( सोमः ) उत्पन्न हुजा पदार्थो का समूह तुम्हायह उससे _ 
(नः) हम लोगो की (ताम्‌ ) उस (सत्याम्‌ ) सत्य (श्रद्धाम्‌ ) प्रीति 


( अभि, श्रा, यातम्‌ ) अच्छी प्रकार प्राप्त दोभ्रो (अथ) इस के पीठे ` 5 

















भद... ऋग्वेदः मं० १।स्‌० १०८ । 
11... 11... 11.१9 11. 11...11...11...11 11111 00000000. 
(हि) एकं निद्वय के साथ ( सुतस्य ) निकरे हृए ( शोषस्य ) संसारी वस्तुभ्रो 
कै रस को ( पिबतम्‌ ) पिओ ॥६॥ 


2 भावा्थ--जन्म के समयमे सव सूखं होते हैँ श्रौर फिर विद्या का 
` श्रभ्यास करके विदान्‌ भीहो जाते है दस से विद्याहीन मूखं जन ज्येष्ठ श्रौरं 

 विद्राद्‌ जन कनिष्ठ गिने जाते हँ । सव को यही चाहिये कि कोई हो परन्तु 
उसके प्रति साची ही कहूं किन्तु किसी के प्रति ग्रस्त्यन कू ।।६।। 


दिन््राग्नी मदैः स्वै दुरोणे यद्ब्रह्मणि राज॑नि षा यजत्रा । 
अतः पार्‌ वृपणादा हि यातसथा सोमस्य पिवतं तस्यं । ७ ॥ 


| पदाथ--है ( वृषणौ ) भुखरूपी वर्षा के करनेहारे ( यजत्रा }) अच्छी प्रकार 
मिल कर सत्कार करन के योग्य ( इन्द्रानी ) स्वामी सेवको ! तुम दोनों ( यत्‌ ) 
 जिप्नकारण (स्वे ) अपने ( दुरोणे } घरमे वा({ यत्‌ ) जिक् कारण ( ब्रह्मणि) 
बरह्मणो की सभा प्रौर ( राजनि) राजजनोंकी सभा (वा) ओौर समामे 
( मध्यः ) अनन्वित होते हो ( अतः) दस कारणसे (परि, श्रा, यातम्‌ ) सव 
प्रकारसं श्राभो (अथ, हि) इसके प्रनन्तर एक निश्चय के साथ ( सुतस्य ) 
उत्पन्न हृए ( सोमस्य ) संसारी पदार्थो के रस को ( पिबतम्‌ ) पिओ ।॥ ७ ॥ 


 भावाथ--जहां जहां स्वामि ्रौर शित्पिवा पढने ग्रौर पहने वाले 
वा राजा श्रौर प्रजाजन जाये वा प्रविं वहां वहां सभ्यतासेस्थित दें विद्या 
 श्रार्‌ शान्तियक्त वचन को कह ग्रौर श्रच्छेशील का ग्रहण कर सत्य कहे 
` श्रौर सुने) ७ | | 


 यदिद्राण्नी य वख यदहुद्यष्वदुष्ु परुष स्थः | 
अतः परिं वृषणा वा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सतस्य । 


। पदाथ--हे ( इन्द्राग्नी ) स्वामि श्चित्ि जनी तुम दोनों ( यत्‌ ) जिस 

कारण ( यदवु ) उत्तम यत्नकरने वालि मनुष्धोंमे वा ( त्‌वंञेषु ) जो ह्सिकि 
 मनष्योको वशम करेःउनमे वा( यत्‌ ) किस कारण ( दरु्य.षु ) द्रोही जनो 

मेवा (श्रदुषु ) प्राण प्र्थात्‌ जीवन संख देने वालो मे तथा ( पुरुष॒ ) जो अच्छे 
गरुण विद्या वा कामों में परिपुणं हँ उन मे यथोचित श्रथति जिस से जसा चाहिये वेसा 
 च्यव्हार्‌ वेतन वाले ( स्थः) हो (अतः) इस कारणा से सव मनुष्यो मे ( वृषणौ ) 
खर्प वर्षा करते हये ( भ, यातम्‌ ) अरच्चे प्रकार श्रा्नो ( हि ) एक निक्वय 








के पदार्थो कै रस को ( षरि, पिबतम्‌ ) अच्छी प्रकार पियो ॥ ८॥ 














ॐ साथ (श्रथ ) इस कै अनन्तर ( सुतस्य ) निके हुए ( सोमस्य ) जगत्‌ ` 


[कि =-= 





न -------- र 
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भावा्य-जो न्याय श्रौरसेनाके अधिकार को प्राप्त हए मनुष्यों में 


यथायोग्य वत्तं मान हँ सव मनुर्प्यो को चाहिये कि उनको ही उन कामों मँ 
स्थापन ब्र्थात्‌ मानकर कामों की सिद्धिकरे ॥८॥ | 
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अतः पार्‌ दृषव्यच्छ हु यादथा शोम्र्य विवद यतस्य ।। ९ ॥ 
व 


 पदाथ-हे ( इन्द्रण्नी) न्यायाधीज्ञ प्रौर सेनाधील ! ( यतत) जौ तुम 
दोनों ( अवमस्यान्‌ ) निङृष्ट ( मध्यमस्याम्‌ ) मध्यम ( उत ) नौर ( पस्मस्याम्‌ ) 
उत्तम गणवाली ( पथिव्याम्‌ ) ग्रपनी राज्यभ्रुसि मे अधिकार पये हुये (स्थः)हौ 
वे सब कभी सवकी रभ्नाकरनेयोग्यहो ( श्रतः} इस कारण इस उक्त गज्यमें 
{ परि, वृषणौ ) सव प्रकार सुखल्पी वर्षाकरने हारे होकर ( श्रा, यात्‌ ) 


्राभ्रो (हि) एक निश्वयके साथ (श्रथ) इसके उपरान्त उस राज्यमूमिमें 


( सुतस्य ) उत्पन्न हृए ( स्मेखस्य ) संसारी पदार्थोके रमर को ( पिबतम्‌ ) पिओ 


यह एक श्रथ हूश्रा ।॥१।॥ ( यत्‌) जोये ( इन्द्र्नी ) पवन ओर षिजुली ( अवम- 


स्याम्‌ ) निकृष्ट ( मध्यमस्याम्‌ ) मध्यम ( उत }) वा ( परमस्याम्‌ ) उत्तम गण 


वाली ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवीमें ( स्थः) है ( प्रतः) इससे यहां ( परि,वुषणौ) ` 

सव प्रकार से सुखरूपी वर्षा करने वले होकर (आ. यातस्‌ ) अति श्रौर (श्रथ) 

इस के उपरान्त (हि) एक निदवय के साथ जो { युतस्य ) निकलिहुए 
( सोमस्य ) पदार्थोके रस्को ( पिवत्‌ ) पीतेदैँउन को कामसिद्धिकेलिये 
कलाग्रौ मे संयुक्त करके महानु लाम सिद्ध करना चाहिये ।॥ € ॥ 


मावार्थ--दइस मन्त मे दलेषालङ्कार है 1 उत्तम मध्यम श्रौर निकृष्ट 


शृण कमे ओर स्वभावकेमेदसेजोजो राज्यहै वहां वहां वैसे ही उत्तम 
मध्यम निक्रष्ट गुण कर्मं ओर स्वभाव के मनृष्यों को स्थापनकरग्रौर 
 च्चक्रवर्ती राज्य करके सव को भ्राचन्द भोगना भोगवाना चाहिये एसे दही 
इस घृष्टि में ठह्रे मौर सव लोको से प्राप्त होते हुए पवन प्रौर बिजुलीको 
जान ओर उन का श्रच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कर्य्या कौ सिद्धि के 
दारिद्रय दोष सबको नाडा करना चाहिये । & ॥ 


 अदिनद्रम्नी परमस्यां पृथिव्यां म॑व्यमस्यांमवमस्यांमुत स्थः । 
अतः परि हृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सुतस्य ॥ १० ॥ 


पदाथं- इस मन्त्र का श्रथं पिद्धले मन्व के समान जानना चाद्ये ॥ १०॥ 


 भावा्थं--इन््र रौर ्रग्निदो प्रकारके है एकतोवे कि जो उत्तम 
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गण कर्मं स्वभावमें स्थिर वा पवित भूमिम स्थिर हवे उत्तम भ्रौर जो 

 श्रपवित्र गुण कर्मं स्वभावमें वा श्रपविच्र भूमि म्रादि पदार्थो मे स्थिर होते 
हवे निकृष्ट ये दोनों प्रकार के पवन सौर अग्नि उपर नीचे सवत्र चलतेटे 


व इस से दोनों मन्त्रो से ( श्रवम ) प्रर ( परम ) शब्द जो पहिषि प्रयोग 


1 विये हृएहैउन ये दो प्रकारके ( इन्द्र) रौर (श्रग्नि) के र्थं क) 


 समक्षाया दै देप जानना चाहिये ॥ १०॥ 
 यदिनद्राग्नी दिवि ष्ठो यत्पुथिन्यां यप्वेतेष्वो ष॑षीष्वस्सु । 


५ अत पर टषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य ¦ ११ 


पदा्थ--( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्राग्नी ) पवन श्रौर बिचली ( दिवि } 


ध प्रकाशमान श्राकाय में (यतु ) जिस कारण ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिवीमे ( तु ) 
वा जिस कारण ( पर्वतेषु ) पवेतों( अप्सु) जलोँमे प्रौर ( श्रोषधौषु ) भाष 





धियम (स्थः) वर्तमान दह ( श्रतः ) इस कारण ( परि. वृषणौ ) सव प्रकार 
से सुलकीवर्षा करनेवाले वे (हि) निष्चयसे (श्रा, यातम्‌ ) प्राप्त होते 
(अथ) इस कै प्रनन्तर ( बुतस्य ) निकले हृए ( सोमस्य ) जगत्‌ के पदार्थके 
रस को ( पिबतम्‌ ) पीते है ।। ११॥। | 

| भावार्थ--जो धनञ्जय पवन ग्रौर कारणरूप भ्रश्ति सव पद थो में 
 विद्यमानदहैँवेजैसेके वैसे जने ओौर क्रियाओं में जोड़ हृए वहुह कामों को 
 सिद्धकरतेरहै।। ११॥ | 


क यदि्भाग्नी उदिता सूर्यस्य पध्यं दिवः सधयां मादयेथे । 
अतः परि हषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य । १२ ॥ 


ध पदाथं- ( यतु ) जिस कारण ( इन्द्राग्नी ) पवन भौर बिजली (उदिता) 
` उदय को प्राप्त हुये ( परुय्येस्य ) सूय्यंमण्डल के वा ( दिवः) प्रन्तरिक्षके ( मध्ये) ` 

बीच ( स्वधया ) अनन श्रौरजलसे सव को ( मादयेथे ) हषं देते है (अतः) 

इससे ( वषर ) सुख की वर्षाकरने वाले ( परि } सव भप्रकारसे (श्रा, यात्‌} 
अति भ्र्थात्‌ बाहर ओर भीतरसे प्राप्त होते रौर ( हि) निश्चय है क्रि { अथ) 

इसके श्रनन्तर ( सुतस्य) निकसि हुये ( सोमस्य ) जगत्‌ के पदार्थोकेरसको 
` { पिबतम्‌ ) पीते है! १२॥ | 


भावं पवन भ्रौर बिजुलीके विना किसी लोकवा प्राणी की ह 
| ५ मरौर जीवन नहीं होति है 








॥ इससे संसारकी पालनामेये ह मस्य ८ ॥ 
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शवेनद्राण्नी पपिवांसा युतस्य विन्वास्मभ्यं सं जयतं धनांनि। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पूथिवीः उत व्योः ॥१ 


पदाथं--( मित्रः ) मित्र ( वरणः) षष्ठ गुणयुक्त { श्रदितिः) उत्तम 


विच ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी {उत ) ओर (दयौः) सूयंकाप्रकाञ्च 
जिनको (नः) हम लोगों के लिये ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़े (तत्‌, एव ) उन्दी ` 


( विवा ) समस्त ( धनानि ) धनौं कौ ( सुक्तघ्य ) पदार्थो के निकले हुए रस को 
( पपि्वासा ) पयि हृषु { इन्द्राग्नी ) भ्रति धनी वा युदधवि्या में कुराल वीरजन 
{ जस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( संजयतम्‌ ) अच्छी प्रकार जीते अर्थात्‌ सिद्ध 


करे । १३॥। 


भावा्थं--विद्रान्‌ बलिष्ठ धामिक कोकशषस्वामी श्रौर सेनाध्यक्ष प्रौर 


उत्तम पुरुषाथं करने वालों के विना विद्या श्रादि घन नहीं व्‌ सकते 


जैसे सित्रभ्रादि श्रपने भित्रोके लिये सूखदेतेहैँ वैसे ही कोशस्वासी श्रौर 


 सेनाध्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिये सुखदेते हँ इससे सब को चाहिये कि 


इन को सदा पालना करे | १३॥ 4 
दस सूक्त में पवन ग्रौर विजुली श्रादि गृणोके व्ण॑नसे उसकेम्रथं 
की पिछले सूक्त के ग्रथ के साथ सद्कति जाननी चाहिये । व 
यह एकसौ जाठवां सूक्त पूरा हृश्ना \। 


्राद्ध्िरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्राग्नी देवते। १।३ ।४1६। ठ निचूत्‌- 


` ` तरिष्टुष्‌ 1 २।५त्रिष्टुष्‌ । ७ विराट्‌ व्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः \ ` 
` विद्ख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छनिन्द्राण्नी ज्ञास उत वां सजातान्‌ । 


नान्या युवत्प्रम॑तिरसति मं स वां धियँ वाजयन्तीमतक्षम्‌ ॥ १॥ 


 पदार्थ-- जसे ( इन्द्रानी ) बिजुली भौर जो टष्टिगोचर श्रभ्निहैउनकी | | 


+ इच्छत्‌ ) चाहता हश्रा ( वस्थः ) जिन्हौने चौबीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचथ्यैक्रियाहै 
उनमें प्रचंसनीय मै तथा ( ज्ञाः ) जो ज्ञाताजन है उनको वा जानने योग्य पदार्थो ` 

` को ( सजातान्‌ ) वाएकसंगहुएं पदार्थोको (उत) ओरौर (कवा) विद्यार्थीवा 
=, समाने वालों को ( मनसा ) विशे 
सब वस्तुश्रों को यथायोग्य का््य॑मे 





शेष ज्ञान से जानने की इच्छा करता हुमा ( युवत्‌ } ` ॥ 
गवेनिं हारार्मै इनको (हि) निर्क्यसे 
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(वि, श्रह्यम्‌ ) भौं के प्रति उत्तमता के साथ कहँ वसे तुम लौगमभी कहोज 
मेरी ( प्रमतिः ) प्रवल सत्ति ( प्रस्ति ) दहै वहतुमलोगोंकोभीहो (न, अभ्या} 
 ओरनहोजैसे मे (वाम्‌) तुम दोनों पढने पद्ने वाली से ( काजयन्तीम्‌ ) समस्त 
 विद्याप्रोंको जतन वाली ( धियम्‌ }) उत्तम बुद्धि को ( श्रतक्षम्‌ ) सूक्ष्म करू 
\  श्र्थात्‌ वहत करिति विषयों को सुगमता से जानू' वसे ( सः ) वह पटाने ओौर पठने 
` ` वालादस को {मह्यम्‌ ) मेरे लिये सूक्ष्म करे\ १ ॥ 
( मावाथं--इस मन्त्र मेँ दो लुप्तोपमालद्कार हैँ । मनुष्यो कौ योग्यताय 
है कि अच्छी प्रीति ग्रौर पुरुषाथं से श्रेष्ठ विद्या ्रादिका वोध कराते 


(५ 


। अरति उत्तम वुद्धि उत्पन्न करा कर व्यवहार ग्रौर परमाथ की सिद्धि कराने 


। | विकामों को ग्रवद्य सिद्ध करं ।॥ १॥ 

अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्याछात्‌ । 

अथा सोम॑स्य प्रयतीयुवभ्यामिनद्रार॑नी स्तोमे जनयामि नव्यं । > 
|  पदार्थ--जो (वाम्‌ )ये | ( भुरिदावक्तरा }) अतीव वहूतसे धन कौ प्राप्तिः 
 करानेहारे { इन्द्राग्नी } विजुली श्रौर भौतिक रग्नि हवा जो उक्त दृद््रारनी ( विजना 
भातुः ) विरोधी जमाई ( स्यालात्‌ ) सलेसे (उत्‌, वा ) प्रभवा ओर {घं ) 
श्रन्य जनों से धनोंको दिलाते दँ यह्‌ मँ (अश्रवम्‌ ) सुन चुका हूं ( श्रथ, हि) अभि 
 { पुवभ्याम्‌ ) इन से ( सोमस्य ) रेद्वर््यं अर्थात्‌ धनादि पदार्थोकी प्राप्ति करने 
वालि व्यवहार के { प्रयती ) अच्छे प्रकार देने के लिये ( तव्यम्‌ } नवीन ( स्तोमम्‌) 
गुणक प्रका को मँ ( जनयामि ) प्रकट करताह। २१) 
| भावाथे-सव मनुष्यों को विली भ्रादि पदार्थोके गणो का ज्ञान 
ओर उन के अच्छेप्रकार कायंमें यक्त करने से नवीन नवीन काय्येकी 
 सिद्धिकरने वाले कलायन्वर आदि का विधान कर श्रनेके कामं कोवना 
केर धमं ्रथं भ्रौर अपनी कामना की सिद्धि करनी चाहिये । | 


मभा छेररमीरिति नाध॑मानाः षिणां शक्तीरनुयच्छपानाः 
इन्द्राग्निभ्यां कं वृषणो मदन्ति ता घ्री धिषणाया उपस्थं ।। ३ । 


 पदाथं-जंसे ( वृषणः ) बलवान्‌ जनजो (अद्री) कमी विनाशकोनं 
 _ भ्राप्त हने वाले हैं (ता) उन इन्र भ्रौर्‌ प्रभ्नियोंको ग्रच्छी प्रकार जान { इन्द्रा 
 श्नभ्याम्‌ ) इन से ( धिषणायाः ) भ्रति विचारयुक्त बुद्धि के { उपस्थे ) समीष 














भे स्थिर करने योग्य अर्थात्‌ उस्र वृद्धिके साथमे लाने योग्य व्यवहारमे (कम्‌) ` 
सुख को पाकर ( मदन्ति ) भानन्दिति होते हवा उस सुलकी चाहना करेहैवैसे | 
१) विद्वानौवा रक्नास्े श्रनुयोगको प्राप्तहृए्‌ | 





1 
क 
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वसन्त रादि ऋतु्रो के ( रह्मीन्‌ ) विदायुक्त ज्ञानप्रकाो को ( मावमानाः ) 
एेश्वयं के साथ चाहते ( क्षक्तीः ) वा सामर्थ्यो को ( अनु यच्छमानः } अनुकूलता 
के साथ नियममे लति हुए हम लोग श्रानन्दिति होते (हि) हीह प्रौर ( इत्ति) 
एेसा जान के इन विद्याग्रोंकीजडकोहम लोग ( भा, छेद्म ) नकाटे।। ३] 
 भावथं-एेदवय्यं कौ कामना करते हए लोगो को कभी दद्रा का 
संग प्रर उनकौसेवाको न छोड तथा वसन्त प्रादि तुग्रो का ख्थायोग्य 
अच्छी प्रकार ज्ञान ओरसेवनकान त्याम्‌ कर्‌ श्रपना वर्तव रखना चाहिये 


ओौर विद्या तथा बुद्धि कौ उन्नति ओर व्यवहारसिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ 
करना चाहिये । ३॥। , 


युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोममुशती सनोति । 
ताव॑श्विना भद्रहस्ता सुपाणी आ धावतं मधुना पृङ्क्तमप्सु ।। ४ ॥। 


पदा्थ- जो ( सोमम्‌ ) रेदवय्यं की ( उक्ती ) कान्तिकराने वाली { देवौ ) 
ग्रच्छी ब्रच्छी रिक्षा प्रर लास्त्रविद्या ग्रादिसे प्रकाशमान ( धिषणा) बुद्धि 
( मदाय ) आनन्दके लिये ( युवाभ्याम्‌ ) जिन सेकामो को { सुनोति) सिद्ध 


करती है उस बुद्धिसेजो ( इन्द्राग्नो ) विजुली्रौर भौतिक प्रग्नि ( अष्बु ) कला- 
धरोकेजलके स्थानों मे ( मधुना) जलसे ( पुङ्बतस्‌ ) संपकं अर्थात्‌ संवन्ध ` 
 कृरतेदहँवा ( म्रहस्ता } जिनके उत्तम सुखके करने वाले हाथों के तुल्य गुण 


( स॒पासी ) ्रच्छे अच्छे व्यवहार वा ( अश्विना) जो सवम व्याप्त होने वलि 
(तौ) वे विजृली ओर भौतिक भ्रग्नि रथोंमें अच्छी प्रकार लगाये हए उनको ( श्रा, 
धावतम्‌ ) चलाते |! ४॥ 4 

भावा्थ-- मनुष्य जब तक ग्रच्छी दिक्षा उत्तम विद्या ओ्रौरक्रिया- 


कौशलयुक्त बुद्धियों को नहीं सिद्ध करते हँ तव तक विजुली आदि पदार्थोसे 
उपकार को नहीं ले सकते इससे इस काम को प्रच्छ यत्न से सिदध करता 
चाहिये ।। ४॥, 


युवामिन्द्राग्नी वसुनो विभागे तवस्त॑या शुभ्रव वृत्रस्य 
` तावासव्ां बहिषिं यक्ने अस्मिन्‌ भ्र चर्षणी मादयेथां सतस्य }) 


| पदाथ ( वसुनः) घनके ({ विभागे ) सेवन व्यवहार में ( वृत्रहत्ये) ` 
वाजिसमें श्रमं ओौर मेधो का हनन दहो उसतसंग्राम मे (युवाम्‌ )ये दोनो ` 

 ( इन्द्राग्नी ) बिजुलीप्रौर साधारण प्रगति ( तवस्तमा) श्रतीव बवलवानु म्रौरबल 
 केदेने हारे हैँ यह ( शुश्रव) सुनता इससे (तौ) वे दोनों ( प्रचरषणी ) अच्छे 
 सुख.को प्राप्त करने हारे ( अस्मिन्‌ ) इस ( बर्हिषि ) समीपमे वदने हरे (यज्ञे) ` 
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शिल्पव्यवहार के निमित्त ( घतस्य ) उत्पन्न किये विमान भ्रादि रथ को ( श्रास्द्य ) 
प्राप्तो कर ( माद्येथाम्‌ } श्रानन्द देते हैँ । ५॥ 
1  भावाथं-- मनुष्य जिन सेधनों का विभाग करते हैँ वा स्रजौ को 
` " जीत के समस्त पृथिवी पर सज्य कर सकते उनको कायंकी सिद्धिके 
` लिये कंसेन यथायोग्य कामों में युक्त करं । ५॥ 


भ्र च॑षणिभ्यंः पृतनाहवेषु पपुथिव्यः रिरिचाथे दिवश्च 


भ्र सिन्धुभ्यः पर गिरिभ्यो महसा मेन्द्राण्नी विश्वा भुवनात्यन्या ॥६।। ` 


पदा्थ--( इन्द्राग्नी ) वायु ग्रौर बिजली ( श्रन्या ) ( विद्वा ) ( भुवना ) 
श्रौर समस्त लोकों को ( सहित्वा ) प्रशंसित कराके ( पृतनाहवेषु ) सेनाश्रोंसे 
प्रवृत्त होते हुए युद्धो मे { चष्ेणिभ्यः }) मनुष्यों से ( भर, पृथिव्याः }) भ्रच्छ प्रकार 
 . पृथिवी वा ( प्र, सिन्धुभ्यः ) भ्रच्छे प्रकार समूद्रोवा (प्र, भिरिभ्यः ) अच्छे प्रकार 
पवतो वा (भ्र, दिवक्च ) भौर अच्छे प्रकार सूर्य॑ से( प्र, श्रति रिरिचाथे ) अत्यन्त 
बह कर प्रतीत होते अर्थात्‌ कलायन्त्रों के सहायसे वढृकरकामदेतेटहैँ।। ६ ॥ 
| ` भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । पवन श्रौर विजुली 
कै समान वड़ा कोई लोक नहीं होने योग्य है क्योकि ये दोनों सव लोकोंको 
व्याप्त होकर ठहुरे हुए दँ ।॥ ६॥ 


आ भरतं शिक्ष॑तं जवाहर असमं इन्ारनी अवतं शची॑मि 
इमे नुते रक्षयः सूयैस्य येभिः सपित्वं पितरों न आस॑न्‌ ॥ ७ ॥ 


` पदाथ--{ वच्रबाहु) जिन के व्र के तुल्य बल भौर वीर्यं हवे. 
( इचण्नी ) हे पढने रौर पढने वालो! तुम दोनोजेते (इमे) ये ( सृथेस्य)}. 
` सुथकी ( रश्मयः) किरणे ह्रौ (ते) रक्षा आदिकरतेहैग्रौर जैसे ( पितरः } ` 





त रोकी प्राप्ति करने वा विज्ञान को देकर उपकरारके करने वाले ( श्रासन्‌ ) 
होते है वसे ( शचीभिः) प्रच्छेकाम वा उत्तमवबुद्धियोसे ( श्रस्मार्‌ ) हम लोगों 
 को(ञआ, भरतम्‌ ) स्वीकार करो ( स्षिक्षतम्‌ ) रिक्षादेभ्रो प्रौर (तु) शीघ्र ` 
{ ्रक्तम्‌ } पालो।|७॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारदै। हे मनुष्यो! जो 
खी रिक्षा से मनुष्यों में सूयं के समान विद्या का प्रकाञ्चकर्ती श्रौर माता ` 








 । | पितुजन ( येभिः } जिन कामोसे (नः) हुम लोगों के लिये ( सपित्वम्‌ ) समान्‌ ध 


५० तुल्य क्रपासे रक्नाकरने वा पढ़ाने वाला तथा सूर्यं के तुल्य प्रकाशित 
बढि को प्राप्त धः दुसरा पठने वाला है उन दोनों का नित्य सत्कार करो ` 





८४ 


४ पुनः ) वेतसे फिरतोहम लोगोको (सम्‌ तर 
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पुरन्दरा शि्ष॑तं वजहस्ताऽस्मां इनद्रारनी अवतं भरेषु । 


तन्नो मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत योः ॥८। 


पदाथ--जो ( पुरन्दरा ) शत्रुम्रोके पुरोंको विध्वंस करने वाले वा ( व्र 


हस्ता } जिन का विच्यारूपी वचर हाथ के समानदहै वे ( इन्द्राग्नी ) उपदेश के सुननेवा 
करने वाली तुम जसे ( मित्रः) सुहुञ्जन ( वरुणः ) उत्तम गुणयुक्त ( श्रदितिः ) 
अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र (पृथिवी ) प्रथिवी (उत) ओर (दयौः) सूय॑का 
प्रकाश (नः) हम लोगोंको ( मामहन्ताम्‌ ) उन्नति देताहै वसे ( भ्रस्मान्‌ ) 
हम लोगो को ( ततु }) उन उक्त पदार्थोँके विशेष ज्ञान की ( क्लिक्षतम्‌ ) शिक्षा 

देओ ओौर ( भरेषु ) संग्राम श्रादि व्यवह्‌। यैं मे ( अवत्तम्‌ ) रक्षा आदि करो ॥८॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मित्र॒ आदि 
जन अपने सित्रादिकों की रक्षाकरग्रौर उन्नति करते वा एक दूसरे की 


अनुकलता में रहते हैँ वसे उपदेश के सुनने श्रौर सुनाने वाले परस्पर व्रिद्या 
की वृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में वर्ताीव रक्खं।। =|) 


इस सूक्त में इन्द्र ओर ्रग्नि शब्दके श्रथंकावणेनदहै इस से इस 


सूक्त के अर्थं को पिच सुक्तके रथं के साथ संगति है यह जानना चाहिये। ` 


यहु एकसौ नववां सुक्त समाप्त हुमा । 


आद्धिरसः कुत्व ऋषिः । ऋभवो देवताः । १।४ जगती २ ३।७ 


विराड्जगती । ६ । ठ निचृज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः! ५ निच॑त्तरिष्ट्ष्‌ | € 
९ चिष्टपृदछुन्दः । धेवतः स्वरः ६\॥। | 
ततं मे अपस्तदं तायते पुनः खादिरा धीतिर्चथांय शस्यते 


सुद्र इह विशवदैन्यः खाहाृतस्य समु दपण॒त ऋभवः ॥ १ 





 पवाथं--हे ( ऋभवः) हे बुद्धिमान्‌ विद्वान ! तुम लोग जसे ( इह ) इस । 


 व्लोकमें ( अयमु ) यह ({ विश्वदेव्यः ) समस्त अच्छे गुणोंके योग्य (समुद्रः) ` 
 समुद्रहै ओर जैसे तुम लोगो में ( स्वाहाकृतस्य ) सत्य वाणी के उत्पन्न हृए धमके 

५ उचथाय ) कहने के लिये ( स्वादिष्ठा ) प्रतीव मधुर गुण बाली (धीतिः ) बुद्धि 

 { श्चस्यते ) प्रशंसनीय होतीहै (उ) वा जैसे (मे) मेरा ( ततम्‌ ) बहुत फला 

। हआ म्र्थात्‌ सब को विदित ( अपः ) काम ( तायते ) पालना करतादहै(तत्‌उ, 





खत ) अच्छा तृप्त करो। १। 
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भावाथ-द्रस मन्त्रम वुप्तोपमालद्धारहै। जैसे मस्त रत्तसेभरा 
हुश्रा समुद्र दिव्य गुणयुक्तदहै वेमे ही धासिक पढने बालों को चाहिये कि 

मनुष्यों मे सत्य काम्‌ प्रौर अच्छी वुद्धि का प्रचार कर दिव्य गणो की 
प्रसिद्धिकरं।। १॥ | 


आभोगयं श्र यदिच्छन्त रेतनापाकाः पाञ्चो धमनि चि 
 सौधनवनासश्ररितस्यं भूमनागच्छत सवितर्दापौ शम्‌ ॥ - 





तथा यज्ञादि कमंन करने हारे संन्यासी जनो} आपजो (के, चित्‌ ) कोई जन 


4 ( यत्‌ ) जिम ( श्रा मोगयम्‌ ) श्रच्छी प्रकार भोगनेके पदार्थो यें प्रदंस्षित भोगकी 
 ( इच्छन्तः) चाह रहै हँ उन कौ उसी भोगको (श्र देतन) प्राप्त करो । हे 
 ( सौधन्वनासः ) धनुष वाणके वाँधने वालों मे ग्रतीव चतुरो ! जवर तुम ( सुमना} 

त ( चरितस्य } श्ये हृए काम के ( सवितुः ) देव्य से युक्त ( दाशुषः ) दान 
करने वाले के ( गृहम ) घर को ( अगच्छत ) आश्रौ तब जिज्ञायुग्रौं अर्थात्‌ उपदेश 
८ ।ओ सूनने वाला कै प्रति साचे धमं के ग्रहण करने का उपदेश करो।२ 


भावाथे-हे गृहस्थ ग्रादि मनुष्यो ! तुम संयासियों से सत्य विद्या 
२५  कौपाकर कहींदान करने वालो कीसभामें जा कर वहां युक्तिसे वैठगश्रौर 
` निरभिमानता चे वत्तकर विद्या ओर विनय का प्रचार करो।२ 


तत्सविता बोऽए्ृतत्वमा्॑वदमो्यं यच्छ्वयन्त हेन ¦ 


स्यं चिंचरसमसुरस्य भक्षणमेकं सन्व॑पकृ ता चतुदयद्‌ ॥३। 
। ( वं ) तम्हारे लिये ( ) जिं ( प्रमृतत्वम ) मोक्षभाव के ( श्रा, जसुनत्‌ ) 


` सनाते हृए सव विद्यां क ( देतन ) समभाभो ( श्रसुरस्थ ) जो प्राणों मे रमर 
` है रस्त मेधके ( चमसम्‌ ) जिसमे सव भोजन करते है म्र्थात्‌ जिस से उत्पन्न हुए 


भरन्त को सब खाते ( त्थम्‌ ) ( भक्षणम्‌ ) सूरय के प्रकाशको निगलजानेः 
के (चित्‌ ) समान ( चतुरबयद्‌ ) जिस मे घमं प्रथं काम ओौर मोक्ष है सेः ` 


 ( एकम्‌ ) एक ( सन्तम ) ्रपने वत्तीव को ( अकृत ) करो ॥ ३ 
 मावार्थ-है विद्वान ! जेषे 
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पदार्थ--हे ( प्राञ्चः } प्राचीन ( जापाकाः) रोटी आदि का स्वयं पाक 


( सम } मरे ( भ्रापयः ) विद्या मे अच्छी प्रकार व्याप्त हौनैकी कामना करिए 


पदाथ--हे बुद्धिमानौ ! तम जो ( चिता ) रेष्व्धंका सेवे वप्ला विद्धान्‌ 


 भ्रच्छे प्रकार देश्वयं का योग करे ( तत्‌ ) उप को ( श्रगोह्यम्‌ ) प्रकट (श्रवयन्तः) 


जसे मेघप्राण कौ पुष्टि करने वाले श्रनन 
कर्‌ सुखी करताहै वैसे ही श्राप लोग 1 
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के दान करने वले हौ कर विद्याधियों को विद्वानु कर सुन्दर उपकार 


करो।। ३। 


विष्ट्वी शषौ वरभित्वेनं वाघतो मत्तौसः लन्तोऽअमभृतस्वमनुः । 
सौधन्वना ऋभवः सूर॑चक्षसः संवत्सरे समच्यन्त धीरिभिः ।॥ ४१. 


 यपदाथ--जो ( सौधन्वनाः ) अच्छे ज्ञान वालि { ुरचक्षसः ) अर्धात्‌ जिन 
का प्रबल ज्ञान है ( वाघतः} वा वाणी को अच्छे कहने, सुनने ( मर्तासः) मरने 
ओर जीन हारे ( ऋभवः) बुद्धिमान्‌ जन ( संबस्सरे) वषं मे ( धीतिभिः). 
निरन्तर पुरुषाथैयुक्त कामों से कार्यसिद्धि का ( समपृच्यन्त ) संबन्ध रखते ब्र्थात्‌. 
काम कराठंग रलते दैवे ( तरणित्वेन ) दीघ्रतासे ( विष्ट्वी) व्याप्त होने वाले 
( शमौ ) कामों को करते ( सन्तः ) हृए ( श्रमूतत्वम्‌ ) मोक्षभाव को ( आनघ्युः ) 
प्राप्त होतेह ।। ४॥ | [कि 


भावार्थ--जो मनुष्य प्रत्येक क्षण प्रच्छ प्रच्छ पुरुषार्थं करते हवे 


संसारसेलेके मोक्ष पर्थन्त पदार्थोको प्राप्त होकर सुली होते हैक्न्तु | 


ग्रालसीौ मनुष्य कभी सुखो को नहीं प्राप्त हो सकते । ४ ॥। 


कषेत्मिव वि म॑मुस्तेज॑नेन एकं पा्र॑ृभवो सेद॑मानम्‌ । 


उपस्तत उपमं नाधमाना अपर्त्येष श्रव इच्छपानाः) ^ ॥ 


`  षदाथ--जो ( उपस्तुतः) तीर श्रने वालों से प्रदंसा को प्राप्त हुए 
( नाधमानाः ) भौर लोगों से अपने प्रयोजन से यतचे हए ( अमत्यषु ) अनिनान्षी 
पदार्थो मे ( श्वः) ्नन्न को { इच्छमानाः ) चाहते हए ( ऋभवः } वुदिमान्‌ जनः 
( वेजनेन ) अपनी उत्तजना से ( क्षेत्रमिदं } चेत के समान ( जेहमानम्‌} 
प्रयत्नो को सिद्ध कराने हारे ( एकम्‌ ) एक ( उपमम्‌) उपमा रूप घ्र्थात्‌ भ्रति 


रेष्ठ ( पात्रम्‌ ) ज्ञानो के समूह्‌ का (वि, ममुः) विक्ेष मान करते हवे सुख ` 


.. पते) -५॥ 


~ भावाथ-दइस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे मनुष्य देत कौ जोत 


 , बोय श्रौर सम्यक्‌ रक्षा कर उसमे प्रनन श्रादि को पके उस का भोजन कर ` 
 श्रानन्दित होति है वैते वेद मेँ कटे हए कलाकौशल से प्रशंसित यानोंको रच 
केर उनमें बैठ भ्रौर उन्हं चला भ्रौर एकदेश से इसरे देशमें जाकर व्यवहारः ` 


वाराज्यसे धनको पाकर सुखी होते दहं ।। ५॥ ५ 
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आ म॑नीषामन्तरिक्षस्य नभ्य: सचेवं धतं जुहवाम विदना 
तरणित्वा ये पितर॑स्य सर्चिर ऋभव बाजमरुदान्दवां रजः ।॥ ६ ॥ 


शि भ |) 


4 पदा्थ--(ये) जो ( ऋभवः) सथ्य की किरणे ( तररित्वा ) शीघ्रता 
से ( वाजम्‌ ) पृथिवी श्रादि अन्न पर ( श्ररुहूमु ) चृत ्रौर ( दिवः ) प्रकाश- 

= युक्त प्राकाय के वीच {( रजः) लोक समूहं को ( सश्चिरे) प्रप्त हौतीदहँ ओौर 
( श्रस्य ) इस ( अन्तरिक्षत्य } श्राकाञ्च के बीच वर्तमान हुई ( नुभ्यः ) मनुष्यों के 
लिये ( स्रचेव ) जैसे होम करनेके पात्रसे घृत को छोड़ वसे ( षतम्‌ ) जल तथा 
( पितुः ) श्रनकोप्राप्त कराती टै उनके सका्से हम लोग ( विद्मना ) जिस 
से विद्वान्‌ सत्‌ प्रसत का विचार करता हैडउस ज्ञान से ( मनीषाम्‌ ) विचार वाली 

 चुद्धिको (जा, जुहवाम ) ग्रहण करं ।। ६ ॥ | 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे ये सूयं की किरणे लोकं 
-लोकान्तरों को चह कर शीघ्र जल वर्षा श्रौर उससे ग्रोषधियों को उत्पन्न 
कर सब प्राणियों को सुखी करती हँ वसे राजादि प्रजागरं को सुखी करं ।६॥। 


 ऋथने इन्द्रः सवसा तवीयानभवाजभिवेषभिवेद्ददिः । 
` युष्माकं देवा अवसाहनि भियेरमि तिषेम पृ्छुतीरसुताम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ--जो ( नीथातर्‌ ) अतीव नवीन ( ऋभुः) बहुत विद्याभ्रोँं का 

` भ्रकाज्च करने वाला विद्धान्‌ जसे ( इन्द्रः ) सूर्ये अपने प्रकाल ओर श्राकषेण से सब 
का आनन्ददेताहै वपे ( शवसा) विध्या भौर उत्तमचिक्षाके बल से {नः ) 
 इमकोयुखदेवेवाजो ( ऋभुः) धीरबुद्धि घ्रायुर्दा मरौर समभ्यताका प्रका करने 
वाला ( बनेभिः) विज्ञान अन्न श्रौर संग्रामो सेवा ( वुभिः) चक्रवर्तीं राज्य. 
 श्रादिके वनसे (वषुः) श्राप सुखम वसने ग्रौर ( ददिः) दृत्तरो कोषुलोंका ` 
डने वाला होता है उससे श्रपने राज्यके शौर सेनाजनों के (अवसा) रक्ना आदि 

` व्यवहार के साथ वत्तमान ( देवाः ) विया प्रौर अच्छी शिक्षा को चाहते हृए हम विद्रान्‌ 
लोग ( श्रिये ) प्रीति उत्पन्न करने वाले ( अहनि ) दिन मे ( प्रसुन्वताप्‌ ) ग्रच्छे 


दव्य के विरोधी ( युष्माक ) तुम शयुजनों की ( पृतसुतीः ) उन सेनाग्रो केजो 







कि संवन्ध कराने वालोंको ठेश्वयं पह॑नाने वाली हैँ ( अमि ) सम्मुख ( तिष्ठेम ) ५ 


५ | स्थित होवे प्र्थात्‌ उन कां तिरस्कार करे ॥ ७ ॥ 












भाव्राथ--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङकार है। जैसे सूयं श्रपते र ~+ 


प्रकाश से तेजस्वी समस्त चर श्रौर अचर जीवों श्रौर पदार्थो के जीवन कराने ` 


से आनन्दित करता है वैसे 





सुर वीर ओर विद्वानों मे अच्छं 








न 








ऋग्वेदः मं०१। सु० ११०॥ | ५५७ 
नीम 8 0 क त) 


सहायो से यक्त हम लोग ग्रच्छी रिक्षा किर हुई, प्रसन्न श्रौर पुष्ट अपनी 


सेनश्रोसेजोसेनाको लिए हए हैँ उन शबरुप्नों का तिरस्कार कर धार्मिक 


प्रजाजनों को पाल चक्रवत्ति राज्य को निरन्तर सेवं ।। ७) 
निश्चर्मण ऋभवो गाम॑पिकत स वत्सेना॑छजता मातरं पुन॑ः । 
सोधन्वनासः खपस्थयां नरो जिव्री युवाना पितरछगोतन । ८ ॥ 


पदाथे--है ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ मतुप्यो } तुम ( चर्मणः) चामसे 
( गास्‌) गौको ( निर्रपश्चत ) निरन्तर श्रवयवी करो अर्थात्‌ उसके चाम श्रादिको 
खिलाने पिलाने से पुष्ट करो ( पुनः ) फिर ( वल्येन ) उप्तके वचडेके साथ 
( मातरम्‌ ) उस मातागौ को ( समसृजत ) युक्त करो। है ( सौधन्वनासः) 
धनुर्वेदविद्यक्ुशल (नरः) भ्रौर व्यवहारो को यथायोग्य वत्तनि वाले विद्वानो | 
तुम ( स्वपस्यया ) सुन्दर जिसमें काम बने उस चतुराई से ( जिन्न ) अच्छे जीवन 
यक्त बुड्ढे ( पितरा ) श्रपने मावापको {( युवान ) युवावस्था वालोंके सदयं 
( अरकृणोतन ) निरन्तर कये ॥ ८ ॥ 


भावाथे- पिछले कहे हुए कामके विना कोई भी राज्य नहीं कर 


सक्ते इससे मनूष्यों को चाहिये कि उन कामों का सदा श्रनृष्ठान किया 
` .करेः। ८) | 


 वाभिनों वाज॑घातावविडहयभमौं इन्र चि्नमा द॑षि राधं 
तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥ ९ 


|  पदाथं-हे ( इन्द्र) परमंह्वय्येयुक्त सेनाध्यक्ष ! ( भमान ) जिनके 
अ्रसंित बुद्धिमान्‌ जन विद्यमानं वेश्राप (नः) हमारे लिये जिस (राधः) 
धनको ( भिन्नः) सुहूत्‌ जन ( वरुणः ) धरेष्ठ गुणयुक्त ( श्रदितिः) भरन्तरिक्न 
 ( सिन्धुः) समद्र ( पृथिवी) पृथिवी (उत) श्नौर (द्यौः) सूर्यैका प्रकाश्च 
( मामहन्ताम्‌ ) बढाव ( तत्‌ ) उस (चित्रम्‌ ) श्रद्भुतधन को ( अविङ्डि) 
व्याप्त हृजिये अर्थात्‌ सब प्रकार समभि भ्रौर (नः ) हम लोगोंको ( वाजेभिः) 


 श्रन्नादि सामभ्रियो से ( वाजसातौ ) संग्राममे ( आ्रार्हधषि ) श्रादरयुक्त कीजिये ।}९ 


1 भाव्थं-कोई सेनाध्यक्ष बुद्धिमानों के सहाय के विना शत्रुं को. 

:;:: जीते सही सकता ॥ ६1. ४ 
1 इस सूक्त मे वृदधिमानोंकेकामभ्रौरगुणोंकावणेनदहै इससे इस 
सूक्तके भ्रं की पिदधे सुक्तके प्रथं के साथसद्खति है यह्‌ जाननाचाहियि।} 


र ॥ यह्‌ एकस दसवां सुक्त समाप्त हस्रा ॥ 














-श्रषल-- ऋग्वेदः मं १। सुऽ १११। 
कम व, ५. ० वा-क दद 9 द 9 क ^ द 9 क 6 स"6 > र 9 जाड ¶ > + >> ५ "+ 2 $ अ $ चे ¶ @2> $ दक ¶ दशः)> अ $ 4 $ > 9 


आङ्किरसः कुत्स ऋषिः । ऋभवो देवताः । १--४ जगती छन्दः । 
(निषादः स्वरः ५ शत्रिष्टय्‌ छन्दः धवतः स्वरः | | 


तक्षन्रथं सृष्ट विक्लनापंसस्तक्षन्हरीं इन्द्रवाहा इषण्वसू 
षन्‌ पिततभ्याण्भवो युवद्रयस्तक्षन्वत्साय मातरं सचाभुवम्‌ । १ ॥ 


 पदाथ--जो ( पितृभ्याम्‌ ) स्वामी श्रौर शिक्षा करने वालों से युक्त ( विद्‌- 
मनाय: ) जिनके प्रति विचारयृक्त कमं होवे ( ऋभवः } क्रिया में चतुर मेधावी- 
जन ( वपण्वसु) जिनमें विद्याौर शिल्पक्रियाके वल से युक्तं मनुष्य निवास 


करते कराते है ( हरी ) उन एक स्थान से दूसरे स्थान को रीघ्र पहुचाने तथा 


(इन्द्रवाहा ) परमेदवर्यं को प्राप्त कराने वाले जल ओर अग्नि को ( तक्षन ) भ्रति 
सूक्ष्मता के साथसिद्ध करे वा ( सुतम्‌ ) अच्छे भ्रच्छे कोठे पर कोठेयुक्त ( रथम्‌ ) 

विमान श्नादि र्थ को { तक्षन्‌ ) ग्रति सूक्ष्म क्रियासे बनावे वा ( वथः } प्रवस्था 
को ( तक्षन्‌ ) विस्तृत कर तथा ( वत्छाय ) सन्ताने के लिये ( सचाभुवम्‌ ) विशेष 
ज्ञान की भावना कराती हुई ( मातरम्‌ ) माताका ( युवत्‌ ) मेल जैसे हो वसे 
( तक्षन्‌ ) उये उन्नति देवें वे अधिक एेद्वयं को प्राप्त होवे ॥। १॥ 


भावार्थ--विद्रान्‌ जन जव तक्र इस संसारम काय्यं के दक्षन ओौर 


गुखो की परीक्षा से कारण को नहीं पहुंचते दँ तव तक शिल्पविद्या को नहीं 
सिद्धकरसकतेर्ह।॥१॥ ॥ | 


आ नो यज्ञाय॑ तक्षत ऋयुशद्रयः कत्वे दक्षाय सुपजावं ती मिष॑म्‌ । 


यथा क्षयाम सरवैवीरया विशा तन्नः शद्धौय वासथा स्विन्द्रियम्‌ ।२।। 


` पदाथ--हे बुद्धिमान । त्न ( नः ) हमारी ( यन्नाय ) जिससे एक दुसरे 
से पदाधं मिलाया जाता है उस शिल्पक्रिया की सिद्धिके लिये वा ( क्रत्वे ) उत्तम ` 


ज्ञान श्रौर न्यायके काम श्रौर ( दक्षाय ) बल के लिये ( ऋभरुमत्‌ ) जिसमें प्रशंसित 


मेधावी श्रथात्‌ बुद्धिमान्‌ जन विद्यमान हैँ उस्र ( बयः ) जीवन को तथा ( सुप्रना- 
` वतीम्‌ ) जिस मे अच्छी प्रना विद्यमान हौ भ्र्थात्‌ प्रजाजन प्रसन्न होते हं ( इषम्‌ ) 


ध उस चाह हए अनन को ( श्रातक्षतत } श्रच्छु प्रकार उत्पन्न क्ररो ( यया ) जसे हम 


लोग ( सव॑वीरया ) समस्त वीरोंसे युक्त ( विश्ला) प्रजा केसाथ (क्षयाम) ` 
निवास करे तुम भी प्रजाके साथ निवास करो वाजैसे हमलोग ( करदा) बल्ल ` 
केलिये, (- तत्‌.) ( धु, इन्द्रियम्‌ ) उत्तम विज्ञान भ्नौर धनको धारण करे 
जेसेतुमभी (नः) हमारे बल होने के लिये उत्तम ज्ञान ओौरधनको ( घास्य) 
ध १ धारणः करो ॥ २... ८ | 
 भावाथं--इस संसार में विद्वानों के साथ श्रविद्रान्‌ भ्रौर अविद्रानों कै ` 





छ? 
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विद्वानों का सेवन करते ह वे घ्च्छी 


स्वेदः मं० १। सू० १११॥ ५५६ 





थ विद्वान्‌ जन प्रीति से नित्य श्रयना वकत्तीवि रक्खें, इस काम के विना 


रित्पविद्यासिद्धि उत्तम बुद्धि बल ओौर श्रेष्ट प्रजाजन कभी नहींहो 
सकते ।॥ २॥ | 


१ 
अ € 4040 ॥। वतत 
1 तक्षत सादिदल्तस्यदुमलः साति रक्षा द्ादियवे 
[क 


पि ॥ क 0) श शीण 1 श पृश णऽ श् (श ष त ट ) | 
सातिं चैर एव (दन्बहः जा वयुजाव्‌ पदन दवक्षाण्द्‌ ३ 


पदाथे-- हे ( ऋभवः }) रिल्पक्ियामें रति चतुर्‌ ( चरः) मनुष्यो ! तुम 


( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( विष्वहा ) सवदिन ( रथाय }) विमान श्रादि 


(५ 


यानसमरहं की घिद्धि के लिये ( सातम्‌ ) अलग विभाग करना श्रौर (अर्वते ) उत्तम 
अद के लिये ( सातिम्‌ ) अलग अलग घोड़ों की त्िखावट को ( आ, तक्षत ) खव 
प्रकारसे सिद्धकरोम्नौर { पृतना ) सेनाओं मे ( स!त्तिम्‌ ) विद्यादि उत्तम उत्तम 


पदाथं वा ( जामिम्‌ ) प्रसि श्रौर ( श्रजा्िम्‌ ) अप्रसिद्ध ( सक्षणिम्‌ ) सहन 
करने वे शत्रुको जीते (नः) हमारे लिये ( जँत्रीम्‌ ) जीत देने हारी 
{ सातिम्‌ ) उत्तम भक्तिको ( सम्‌, सहेत ) ग्रच्छे प्रकार प्रश्षसित करो।। २। 


| माबार्थ--जो विद्वान्‌ जन हमारी रक्षा करने ग्रौरशत्रओं को जीतने 
हारे है उनका सत्कार हुम लोग निरन्तर करं । ३॥ | 


ु्णमिन्दरमा हव उतयं ऋभून्वाजान्परुतः सोम॑पीतये 1 


उभा मित्रावरुणा नूनमश्विना ते नो दिन्वन्तु सातये धिये जिर ॥४॥ 


| पदाथं- ( अतये) रक्षा श्रादि व्यवहार के लिये ( ऋभरक्चषरम्‌ ) जो 
` जुद्धिमानों को वसाता वा समाता है उस्त ( इनम्‌ ) परमेष्व्ययक्त उत्तम वुद्धिमान्‌ ` 
को ( श्रुवे ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हमै ( सोमपीतये) पदार्थो के 
निकाले हए र के पिनेहारे यज्ञ के लिये ( वाजान्‌ } जोकि अ्रतीव ज्ञानवान्‌ 
 ( मरतः ) श्रौर ऋतु ऋतु में भ्र्थातु समय समयपर यज्ञवरने काकरने हारे 
( ऋभून्‌ ) ऋत्विन्‌ हँ उन ॒बुद्धिमानों को स्वीकार करता हू (उमा) दोनों 
 { सित्रावरूणा ) सब के मित्र॒ सवसे श्रेष्ठ ( अश्विना ) समस्त अच्छे ञच्छेगुणोंमे | 
रहने हारे पढने म्रौर पढने हारोंको स्वीकारकरताहजो ( धिये) उत्तमवुद्धिके ` 
वाने के लिये ( सातये } वा वांटचूट के लिये वा(निशे) राुश्नोकेजीतनेको (नः) 
हम लोगों के समाने वा बढाने कोसमथेहँ (ते) विद्वान्‌ जनहम लोगोको ` 
 ( तनम्‌ ) एक निचय से ( हिन्वन्तु ) बढ़ावे ओर समाव । ४॥। ५ 


भावथे--जो शास्त में दक्ष सत्यवादी, क्रियाय में अति चतुर श्रौर 
छी रिक्षायृक्त उत्तम्‌ बृद्धि को प्रप्त हौ 





द्नौर रात्रुश्रों को जीतकर कंसे न उन्नति को प्राप्त हौं ।॥>४॥ 
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 ऋसर्भराय सं शिशातु साति समर्यजिद्राजों अस्मा अविष्टु 


` तन्नो मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्ध पृथिवी उत चोः ॥९५ 


1 पदार्थ हे मेधावी ( समय्यलित्‌ ) संग्रामं के जीतने बलि ( शुः } प्रशं 
1. सित विद्राय्‌ 1 ( वाजः.) वेगादि -युणदक्त श्राम्‌ ( भराय ) संग्राम के अथंब्राये 
4 ध  शत्रुश्रौ का ( संक्षिश्षातु ) ग्रच्छी प्रकार नशि कीजिये ( श्रस्मान्‌ ) हम लोगोँकी 
` ( अविष्टु) रक्षा जादि कौजिय जैसे (नः) हम लोगों के लिये जौ ( मित्रः ) भित्र 
 ( वरुणः) उत्तम गुण वाला ( श्रदितिः ) विदान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) ` 
 .  पृथिदीः( उत) गनौर ( द्यौः ) सूयं का प्रकाश ( मामहन्ताम्‌ ) सिद्ध करं उन्नतिः 
। देवेंवैचेहीभाप( तत्‌ ) उस ( सातम्‌ ) पदार्थो के अलग अलग करनेकाहम 
लोमोँके लिये सिद्ध कौन्यि॥५॥ 

|  मावार्थ--विद्धानों का यही मुख्य काय्य है कि जो जिज्ञासु श्र्थातु ज्ञान 
चाहने वाले विद्या के न पढ़ हृए विद्याधियों को श्रच्छी शिक्षाश्रौर विद्यादानं 

से बढ़ जसे भित्र ्रादि सज्जन वा प्राण प्रादि पवन सब कीं वृद्धि करक 
उनको सुखी करते वैसे ही विद्वान्‌ जन भी श्रपना वत्तवि रक्खं ।। ५ ॥\ 

| इस सूक्त मे वुद्धिमानों के गुणो के वणन से इस सूक्त के श्रथं की पूवे 
सूक्त के प्रथं के साथ संगति हं यह्‌ जानना चाहिये ॥ | 





यह एकौ ग्यारहवां सूक्त समाप्त हुमा ॥1 


मम वा र दनभ 


। आद्धिरसः कुत्स ऋषिः । श्रादिभे मन्त्र प्रथमपादस्य द्यावापृथिव्यौ, दहितीय-- 
`  स्थाग्नि;, क्षिष्टस्य सुक्तस्या्िवनौ देवते ! १।२।६1।७॥।१३। १५॥।१७। {त 
र निचज्जमती \४।८1९। ११। १२। १४1 १६1 २३ जगती; 
१६ विराड्‌ जगती छ्दः । निषादः स्वरः।३।५॥ र विराट्‌ जिष्टष्‌ \ १५. 
भ्ुरिकि्रष्टुष्‌ । २४ तरिष्ट्प्‌ च छन्दः} धवतः स्वरः | । 


| इठे च्ापृथिवी पर्वैचित्तयेऽग्नि घमं सुरुचं यामन्न्ष्यं । = 
याभिर्मरं कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू घु उतिभिरखिनागतम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थ--हे ( अद्ििवना ) विद्याओं में व्याप्त होने बाले अध्यापक श्रौर उप~ | 


` देशक ! आप जसे ( याम्‌ ) माग में ( पुवचित्तये ) पूवं विद्वान मे संचित कयि हृषः ध , 
खे के लिये ( दावाप्रथिवी )} सूर्ख्य॑कां प्रकारा ओौर भूमि ` 1 
से युक्त ( मरे ) संग्राम मे ( धरम } प्रताप ` 
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| ` से प्रजाजन है { तासामु ) 
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युक्त ( सुरुचधर्‌ ) अच्छ प्रकार प्रदीप्त प्रौर्‌ रुचिकारक ( श्रमम्‌ ) विचयुत्‌रूप अग्नि 
को प्रप्त होते हैँ वसे (ताभिः) उन रश्ना्नो से ( स्रंल्ाय } भाग केलिये 
( कारम्‌ } जिसमेक्रियाकरते हैँ उस विषय को ( सु, जिन्वथः) उत्तमतासे प्राप्त 


होतेह (उ) तो काय्यसिद्धिकरनेके लिये ( आ गतम्‌ ) सदा आवेदसदहेतुसे मै 


( ईडे ) ्रापकी स्तुति करतां) १॥ 

भावाथं--इस मन्त्र मे दाचकलुप्तोपमालद्कारहै। हे मनुष्यो { जैसे | 
प्रकाशयुक्त सूर्य्यादि श्रौर श्रन्धकारथुक्त भमि श्रादि लोक सव घर आदिकं 
के चिनने श्रौर प्राधारके लिये होते ग्रौर विजुली के साथ सम्बन्ध करके 
सव के धारणाकरने वाले होतेह वसे तुम भी प्रजा मेँ वर्ता करो 
युवाोदानाय सुभरा असश्चतो रथमा तस्थुवचसं न मन्तवे । 
याभिधियोऽव॑थः कमेन्निष्टये ताभिरू षु उतिभिरश्विनाग॑तम्‌।। २ ॥ 


पदार्थ हे ( श्रदिवना ) पढ़ने श्रौर उपदेश करनेहारे विदानो ! (सुभराः) ` 
जो श्रच्छे प्रकार धारण वा पोषणकरतेक्रिजो अति श्रानन्द के सिद्ध करनेहारेद्ै 


वा ( अप्तर्चतः ) जो किरी बुरे कमं सौर कुसंग में नहीं मिलते वे सज्जन ( मन्तवे) 
विशेष जानने के लिये जसे ( वचसं, न ) सवनेप्रदंसाके साथ विष्यतक्यिहृएु 
` श्रत्यन्त बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ जनको प्राप्त होवे वैसे ( युवोः) प्रापलोगोके (रथम्‌) 
` जिघ्व विमान जादियान को ( अक, तस्थुः ) अच्छेप्रकार प्राप्तहोकरस्थिरहोतेदैँ 
उस के साथ (ड) श्रौर (घाभिः)} जिन से ( धियः) उत्तम बुदियोंको 
(कर्मद) कामके बीच ( इष्टये) चह हृए सुख केलिये (अवथः ) रखते 
 { ताभिः ) उन ( ऊतिभिः) रक्षाश्रो के साथ तुम ( दानाय) सुखदेनेकेल्यिहम 
लोगोंके प्रति (सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार आभो॥२॥ ` | \ 
मावा्थे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै | है मनुष्यो ! जो तुम को 
उत्तम बुद्धि की प्राप्ति करावें उनकी सव प्रकार से रक्षा कर), जसे आप 
लोग उन कासेवनकरेवेषेहीवेलोगमभीतुमको बुभ विद्या का बोध. 
 करायाकरें ॥२॥ ५ 


युवं तासां दिव्यस्यं प्रशासने विजा क्ष॑यथो अगृत॑स्य मन्मना! = ` 
याभिर्धेनुम॑स्वंर पिन्वथो नरा ताभिरू षु उतिभिरखिनागतम्‌ ॥३।॥ ` 


५ पदार्भ--हे ( नरा) विद्या व्यवहारमें प्रधान ( अश्विना }) अध्यापकश्रौर 
| | उपदेशक लोगो ! ( पुवध्र्‌ } तुम दीनो ( दिव्यस्य }) प्रतीव बुद्ध ( श्रमृतस्य } ` ५ 
 नाशरदहित परमात्मा के ( मन्मना) श्रनन्तबलकेसाथनजो परमात्माके सम्बन्व ` 
शम्‌ ) प्रजाओों के ( प्रज्ञाने ) रिक्लाकरनेमे ` 











१६२ ऋष्वेदः मं० १। सू ११२; 
॥ ॥ ( क्षथयः ) निवास करते हो ( उ ) ओर ( याभिः }) जिन ( ऊतिमि ) रक्षाश्नोसे 
( बस्वम्‌ ) जो दुष्ट काम कोन उत्पन्न करती है उस ( धेनुम्‌ ) सब सुख वषनि 
वालीवाणीका ( पिन्वथः }) सेवन करते हो ( ताभिः) उन रक्षाभ्रों के साथ 
(सु श्रा, गतम्‌ ) प्रच्छे प्रकार हम लोगों को प्राप्त होग्रो।३॥ 


वायवे ही घन्य विद्वान्‌ है जो प्रजाजनों को विद्या श्रच्छी रिक्षा 


 कैवलको नित्य बढायाकरतेहँ ॥३॥ 
याभिः परिज्मा तनयस्य मन्मना द्विमाता तृष तरणिषिभूष॑ति । ` 
1 याभिंखिमन्तुर भवद्विचश्नणस्ता भरू तिभिरश्विनागंतम्‌ ।। ४ ॥ 
। `  पदार्थं-हे ( अद्विवना ) विद्या मौर उपदेश की प्राप्ति कराने हारे विद्वान्‌ 
लोगो ( याभिः ) किनं से ( हिभाता ) दोनों अग्नि ओौर्‌ःजलका प्रमाण करने 


1 ^ वाला (तृषु ) शीघ्र करने बालों मे ( तरणिः ) उचछछलता सा अतीव वेग वाला 
( षरिज्सा ) सर्वत्र गमन करता वायु ( तनयस्य ) अपने से उत्पन्न प्रग्नि के 


 ( चिचक्षणः ) विविध प्रकार से सव विद्याओं को प्रत्यक्ष करने हारा ( श्रभवत्‌ } 


` केलिये ( श्रा, गतम्‌ ) प्राप्त हूजिये ।॥ ४ ॥ 
र मावाथं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 मनृष्यो को योग्य 
 हैकिप्रारा के समान प्रीति भ्रौर संन्यासियों के समान उपकार करने से सव 


केलिये विद्या कौ उन्नति किया करं ॥४॥ 
 यार्मरिमि निरतं ,सतमदभ्य उद्न्द॑नमेस्यतं स्व॑दंशे ¦ 
याभिः कण्वं प्र सिषासन्तमावतं ताभिरू ष ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ।\५ 


पदा्थ--( अदिवना } पटाने ग्रौर उपदेश करने वालो ! तुम ( याभिः ) जिन 
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(० सुख की वृद्धि होने के लिये प्रसन्न करते ग्रौर उन के शरीर तथा भ्रात्मा 


५ ध  ( भल्सना) बलसे ( सु, विभ्रुषति ) अच्छे प्रकार सुशोभित होता (उ) श्रौर 
(धाभि: ) जिन से ( च्रिमन्तुः ) कमं उपासना प्रौर ज्ञान विद्याको मानने हारा 


होवे ( ताभिः ) उन ( ऊतिभिः ) रक्षाओों से सहित सब हम लोगो को विद्या देन 


(ऊतिभिः) रकनश्रों से ( सितम्‌ ) शुद्ध घमंयुक्त ( निन्रृतम्‌ }) निरन्तर स्वीकार | 
` क्िहृएु शास्त बोधकी (रेभम्‌) स्तुति श्रौर ( वन्दनम्‌ ) गृण की प्रसा करने न, 
हारे को ( ) सुख के ( दृशे ) देखने के प्रथं ( श्रदृभ्यः ) जलो से ( उत, एरय- 3 
तम) प्ररणाकरो भौर (यामिः) जिनसे ( सिषासन्तम्‌ ) विभाग करानेको ८ 
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भावथे--जो मनुष्य विद्वानों की अ्रच्छे प्रकार रक्षाकर उनसे विद्याश्रों 


चो प्राप्त हो जलादि पदार्थोसे रिल्पविद्या को सिद्ध करके वदते हैँ वे सव 


सुखो को प्राप्त होते रैं ।। ५॥ 


` याभिरन्तकं जसमानमारणे स॒ज्युं यार्भिरव्यथि्भिजिनिन्वथः । = 
 यार्भिः ककेन्ध चर्यं च जिन्वथस्ताभिरू षु उति्भिरदविना ग॑तम्‌ ॥६॥ 


` पदाथे- टे ( श्रिता) सभा सेना के स्वामी विद्वानु लोगो! अप. 
( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः) रक्नाश्रों से (श्रारणे) सबभोर से युद्धहोनेमें 
{ श्रन्तकम्‌ ) दुःखों के नाशक भौर ( जसमानम्‌ ) शत्रुग्नो को मारते हुए पूरुष श्रौर 
( याभिः ) जिन ( अव्यथिभिः) पीडा रहित आनन्दकारक रक्षाओं से ( भुज्युम्‌ ) 


चालने हारे पुरुष को ( जिनजिन्वथुः }) प्रसन्न करते (च) ओर ( याभिः) जिन 


रक्नाओं से ( ककभ्धुम्‌ ) कारीगरी करने हारे ( व्यम्‌ ) ज्ञाता पुरुष की ( जिन्वथः) 
प्रसन्नता करते हो ( ताभिः,उ ) उन्दी रक्षप्रोकेसाथ हम लोगोंकेप्रति (सु, 
आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार ्रादये।। ६ ॥ ५ 


वार्थ-- रक्षा करने वाले श्रौर श्रधिष्ठाताभ्रों के विना योद्धा लोग 
 सात्रुओंके साथ संग्राममे युद्ध करने ओर प्रजागरं के पालने को समर्थं नही 
दहो सकते जो प्रवन्ध से विद्वानों की रक्षा नहींकरते वे पराजय को प्राप्त 


होकर राज्य करने को समथं नहीं होते ॥ ६ ॥। 


याभिः ुचन्ति घ॑नसां छंषंसदं तप्तं घमेमोम्याव॑न्तमर्ये । 1 
याभिः परृशिगुं पुरकुत्समावतं ताभिरू षुङतिर्भिरश्िना गतम्‌ ।॥७।। 


| पदाथ--हे ( श्रदिवना) उपदेदा करने गौर पढ़ने वालो! तुम दोनो 
 ¶ यामिः ) जिन ( ऊतिभिः) रक्षाग्रों से ( श्रन्रये ) जिसमे प्राध्यात्मिक श्राधिभौतिक ` 
-ओ्रौर श्राधिदैविक दुःख नहीं हँ उस व्यवहार के लिये ( शुचन्तिम्‌ ) पवित्रकारक 
^ धनसाम्‌ ) धघनके विभागकर्ता ( सुबंसदम्‌ ) श्रच्छी सभा वले ( तप्तम्‌) 
` देरवय्ययुक्त ( घम्‌ ) उत्तम यज्ञवान्‌ ( श्रोम्यावन्तम्‌ ) रक्षको को प्राप्त करनेहारे ` 
पुरुष प्रसित जिसके है उसकी श्रौर (याभिः) जिन रक्नाश्रों से ( पृहिनगुम्‌) ` 
विमानादि से म्रन्तरिक्षमे जनेहारे ( पुरुकुत्सम्‌ ) बहुत शस्त्राऽस्व्रयुक्त पुरुष की 
^ जावतम्‌ ) रक्षा करं ( ताभिः, उ) उन्हीं रक्षाप्रोंसेहम लोगोंको (सुःभ्रा 
` गतम्‌ ) उत्तमतासे प्राप्त हुजिये ॥ ७॥ 


मावाथ--विद्रानों को योग्य है कि घमत्मिओंकी रक्षा रौर १ 2 र 








| \ की ताडना से सत्यवि्ओं काप्रकायकरे ॥|७॥ ` 
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याभिः चदीभिषषणा पराष्रजं प्रान्धं भणं चक्षस एतवे कृथः 
 याभिषसिंकां प्रसिताभञु्तं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना गतस्‌ । 


पदा्थे-हे ( वृषणा ) युख के वषनिहारे ( श्रविना ) सभा भ्रौर सेना के 


अधीलो ] तुम ( याभिः ) जिन ( ्चीनिः ) रक्षा सम्बन्धी कामों ओौरप्रजा््रोसे 


 ( परावुजम ) विरोध करनेहारे ( श्रन्धम्‌ ) अविद्ान्धका रयुक्त ( श्रौणम्‌ ) वधिर 


कै तुल्य वर्तमान पुरुष को ( चक्षसे ) विद्यायुक्त वाणी के प्रका के लिये ( एतवे } 

' शुभ विद्या प्राप्त होने को (भ्र, कृथः ) यच्छे प्रकार योग्य कृरोग्रौर ( याभिः) 

जिन रक्षाश्नंसे ( ग्रसिताम्‌ ) निगली हई ( बत्तिकाम्‌ ) छोटी चिड्याके समन 
 श्रजाकोदुःखोसे ( ब्रयुञ्चतम्‌ ) द्ृडाग्नो ( ताभिर ) उन्दी ( ऊतिभिः ) रक्षाओं 











५ सेहम लोगों को (सु, श्रा, गतम्‌ } ग्रच्छे प्रकार प्राप्त हूुजिये ॥ ८ ॥। 


/ भावाथे-सभाग्रौर सेना के पति को योग्यहै कि ग्रपनी विद्याश्रौर 
धमक श्राश्रयसेप्रजाओं में विद्या ओर विनय का प्रचार करके भ्नविद्या 


 श्रौर अधर्मं के निवारण से सव प्राणियों कौ अमयदान निरन्तर क्रिय 
कर. पः) 


याभिः सिन्धुं मधुमन्तमसंस्चतं वसिष्ट यार्भिरनरावजिन्यतम्‌ 


















याभिः कुत्सं भ्रत्य नयमावतं ताभिरू षु उतिभिरहिविना गतम्‌ ।९।। 


५ पदाथ-- टे ( श्ररिवना ) विचा पठने ओर उपदे करने वाले ( अजरौ} 
` जरावस्था रहित विद्वानौ { तुम ( याभिः ) जिन (ऊतिभिः) रक्नाओों से { मधरु 
` मन्तम्‌ ) मधुर गुणयुक्त { सिन्धुम्‌ ) समूद्र को ( असश्चतम्‌ ) जानो वा ( याभिः) 
 : जिन रक्ाभो से ( वसिष्ठम्‌ ) जो भ्रत्यन्त धर्मादि कर्मोमें वसने वाला उसकी 
` ( अजिन्वतम्‌ ) प्रस्तननता करो वा ( याभिः) जिनसे ( कुत्सम्‌ ) वत्र लिये हूए 
 (भरुतयंम्‌ ) श्रवण से अति च्रेष्ठ ( नेम्‌ ) मनुष्यों मे श्रद्यत्तम पुरुष को ( प्राकतम्‌ } 
 स्ाकयो ( ताभिर ) उन्हीं रक्षाश्नों के साथ हमारी रक्नाके लिये { स्वागतम्‌ ) 
अच्छेप्रकार आया कीजिये । € ॥ ह 


५. भावाथं- मनुष्यों को योग्यहै कि यज्ञविधि से सव पदार्थो को अच्छे 
प्रकार शोधन कर सवका सेवन श्रौररोगोंका निवारण करके सदैव सुखी 
6 व 

याभिंविहष 


वितं ताभिरू षु उतिभिरह्िवना गतम्‌ ॥२०॥। 



















जिन शिल्प क्रियाश्रों से ( उद्ः) जल के ( 
सें प्र्सित जल विद्यमान दयो उप्त न 
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 पदयध्र-है ( भ्रविविना } सेना ओर युद्धके प्रधिकारी लोगो | ( यारिः) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाश्रों से ( सहस्रमीद्हे ) रस॑स्य पराक्रमादि घन जिसमें ह 
उप्त ( श्राजौ ) संग्राम में ( विहपलाम्‌ } प्रजा के पालन करने हारोंको ग्रहण करने 
( धनसाम्‌ ) श्रौर पृष्कल धन देने हारी ( बथन्यंम्‌ ) न नष्ट करने योरय अपनी 
सेना को ( श्रजिन्वतम्‌ ) प्रसन्न करोवा ( याभिः) जिन रक्षाश्रौ से ( वशम्‌ 
मनोहर ( प्रेणिम्‌ ) ओर दरुघ्नोके नाके लिये प्र रणा करने योग्य { अव्यम्‌ ) 
घोड़े वा श्रग्न्यादि पदार्थके वेगं चै उत्तम की ( जावतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिर) 
उन्दी रक्नाओं के साथ प्रजापालन केलिये ( स्वाग्रतन्‌ ) श्रच्छे प्रकार आया 


| कीजिये ।' १० | 


मावाथं-- मनुष्यों को यह्‌ अ्रवश्य जानना चाहे कि शरोर श्रात्मा 


की पुष्टि भौर ग्रच्छेप्रकार की शिक्षाकी हद सेनाके विना युद्ध मे विजय 


ग्रोर विजय के विना प्रजापालन, धन का संचय श्रौर राज्यकी वृद्धि होने 


को योग्य नहींहै।। १०॥ 


यामिः सुदानू ओंरिनायं बण दीधेश्रवसे मधु कोशो अक्षरत्‌ । ` 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिर षु उतिभिरदिवना गतस्‌ ।\११ 
 पदा्थ--हे ( सुदान्‌ ) अच्छे प्रकार दान करने वलि ( श्रवन ) प्रध्या. ५ | 


॥ 
पक ्रौर उपदेशक विद्वानो ! (धाभिः) जिन ( उतिषिः) रक्षाप्रों से (दीघं- ` 
आवतते ) जिसके वड़े बड़े विद्यादि पदाथ, श्नन्न भ्रौर धन विद्यमान उस (बणिने) 
व्यवहार करने वाले ( श्रौशिजाय ) उत्तम बुद्धिमान्‌ के पुत्रके लिये ({ कोल्लः ) मेव 

( सधु ) मधुर गुणयुक्त जल को ( अक्षरत्‌ ) वषंता वातुम (याभिः) जिन 
रक्लाश्नो से ( कक्षीदन्तम्‌ ) उत्तम सहाय से युक्त ( स्तोतारम्‌ ) विद्याके गर्णोकी ध 
प्रशंसा करने वलि जनकौ ( श्रावम्‌ ) रक्षाकरो ( ताभिर ) उन्हीं रक्षाओंसे 
सहित हमारी रक्षा करते को ( स्वागतम्‌ ) अच्छे प्रकार शीघ्र भ्राया कीजिये! ११ 


मावार्थ--राजयपुरुषों को योग्य है कि चो द्टीप द्वीपान्तर रौर देश | 


 देशन्तरमें व्यापार करने के लिये जावे श्रावं उनकी रक्ता प्रयत्न सेकिया. 
करं । ११॥ 


याभी रसां क्षोद॑सीद्रः पिपिन्वथुरनश्वं याभि रथमावतं जिषे 


1 


 याभिद्विरोकं उसिय। उदानंत ताभिरू षु ऊतिभिंरिवना गतम्‌ ॥९२ 


पदा्थं-हे ( अश्विना ) श्रघ्यापेक श्रौर उपदेशक । श्राप दोनो ( याभिः) 
क्षोदसा ) प्रवाह के साथ ( रसाम्‌ ) जिस 





को ( पिपिन्वथुः) पूरी कयो अर्थात्‌ नहरि 
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आदिक प्रबन्धसे उसमें जल पहुंचाश्नो वा ( याभिः } जिन अने जने की चालो 
से (जिषे) दद्परौं को जीतने के लिये ( ग्रनइवम्‌ ) विन घोड़ों के ( रथम्‌ }) विमान ` 
जदि स्थस्मूह को ( ब्रादतम्‌ ) राखो वा ( याभिः) जिन सेनाग्रों से ( चिशोकः ) 
, जिनको दृष्ट गुण कम स्वभावमें शोकै वह विद्वाचु ( उल्तियाः } किरणो हृए 
` विद्युत्‌ श्नम्नि की चिलकों को ( उदाजत ) ऊपर को पहँचावे ( ताभिर ) उन्हीं 
। ( अतिभिः ) सव रक्षाख्प उक्त वस्तुभं सं ( स्वागतम्‌ ) हम लोगों के प्रति जच्छ 

प्रकार प्रादय ।। १२॥ 
|  भावथं-जंसे सव हित्पशञास्तो मे चतुर विद्वान्‌ विमानादि यानोमे ` 
 कलायर्न्तको रच के उन मे विद्युत्‌ ्रादि का प्रयोग कर यन्त्र से कलाग्रों 
को चला अपने अभीष्ट स्थान मे जाना आना करताहै वैसे ही सभा सना 
 कैप्िकियाकरे।॥ १२ 
याभिः सूरय परियाथः परावति मन्धातारं तैतर॑पत्येष्वावतम्‌ । 
` याभिरविमं मर मरुद्र॑नमावंतं ताभिरू षु उतिभिरश्िना गतम्‌ ॥१६।। 
पदार्थे (शरश्िविना ) शिल्पविद्याके स्वामी भौर भृत्यो ! तुम दोनों ( याभिः) 
जिन ( ऊतिभिः) रक्षादि से ( परावति ) दुर देश मे ( स्यम्‌ ) प्रकाशमान 
सूयं के समान ( सन्धातारम्‌ ) विमानादि यान से शीघ्र द्रूर देश को पहुचने वलि 
बुद्धिमान्‌ को ( पर्याथिः ) सव प्रोर संप्राप्तं हयश्रो ( याभिः) जिन रक्नाप्रीसं 
 ( क्षेत्रपत्येषु ) माण्डलिक्‌ राजां के काम में उसकी ( श्रावतम्‌ ) रक्षा करोओर 
(भरद्वाजम्‌ ) विद्या सद्गुणो के घारण करने वालो कौ समानं वाले ( विप्रम्‌ } 
 मेवावी पुरूष कौ ( प्रावतम्‌ ) बच्छ प्रकार रक्नाकरो ( ताभिः, उ ) उन्दी रक्षाग्रौ 
 सेहम लोगौरंके प्रति ( सु, आ, गतम्‌ ) प्राप्त हजिये ॥ १३ ॥ 
भावा्थं-व्यवहार करने वाटे मनुष्यां से विमानादि यानो कै विना 
 दृसरे देशों मे जाना ्राना नहीं हो सकता इससे बड़ा लाभ नहीं हौ सक्ता | 
` इस कारण नाव विमानादि की रचना अवद्य सदा करनी चाहिये ।1 १३ 


 याभिंमहाम॑तिथिग्वं कशोजुवं दिवोदासं शम्बरहत्य आवतम्‌ । 
याभिः पूभि्त्रसदंसयुमाव॑तं ताभिरू ष उतिर्भिरङिवना गतम्‌॥ १४ 


































५६६ 





ध ( शम्बरहत्ये ) सेना वा दरसरे के बल पराक्रम कामारना जिस मे हो उस गुद्धादि 
वहार म ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रकषाभों से ( महाम्‌ } बड़ प्रशंसनीय 








पदायं--े ( गरशिविना ) राजाभ्रौर प्रजामें लुरवीर पुरषो | तुम दोनो ग ^ 


( कशोजुवम्‌ ) जलोंको चलाने नौर्‌ र ५ 
के देनेवाले सेनापति की ( अत्तम्‌ } ` 
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रक्षाकरोवा जिन रक्षाओंसे ( पुभिद्यं ) श्रु्रोंके नगर विदीणं हों जिससे उस्त 
संग्राम में ( ्रसदस्थुम्‌ ) उकुश्रोसे डरे हुए श्रेष्ठ जन की ( आवतम्‌ ) रक्षाकरो 


 ( ताभिः ) उन्हीं रक्नाप्रोसे हमारी रक्षाके लिये (सु, आ!, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार ` । 


ग्रादये । १४ ॥। 


भावथं--प्रजा भ्रौर सेना के मनुष्यो को योग्यै करि सव विद्या 


निपुण धामिक पुरुष को सभापति कर उस की सव प्रकार रक्षा करके सव. 


को भय देने वाले दृष्ट डङ्िकोमारकेआपसृखोकोप्राप्तदहों ओर सव 
को सुखी करें 1 १४ ।। | 


यािंवैम्रं विंपिपानसंपस्ततं कटि याभिवित्तजांनि इवस्यथैः 


 याभिव्यैखम॒त पृथिमाव॑तं ताभिरू षु उतिभिरहिवना गतम्‌ ॥१५॥ 


पदा्थं- हे ( अविना ) राज प्रजाजनो ! तुम ( याभिः) जिन (ऊतिभिः) 


रक्षाग्नो से ( विपिपानम्‌ ) विकेप कर ओषध्यो केरसोको जोपीनेके स्वभाव 


वाला ( उपस्तुतम्‌ ) आगे प्रतीत हृए गणो से शंसा को प्राप्त ( कलिम्‌ ) जो सव | 


दुःखों से दूर करने वा ज्योतिष शास्त्रोक्त गणितविद्ा को जानने वाला 

। ( वित्तजानिम्‌ ) श्रौर जिसने हृदय को प्रिय सुन्दर स्वी पाईहो उस (चश्रम्‌) 
रोग निवृत्ति करने के लिये वमन करते हुए पुरूष की ( इवस्यथः } सेवा करो 
(याभिः) वा जिन रक्षाश्नों से ( व्यद्वम्‌ ) विविध घोड़े वा श्रगन्यादि ` 
 -पदार्थोसे युक्तसेनावा यानकीसेवा करो( उतु )ग्रौर (याभिः) जिन रक्नाग्रो 
से ( पृथम्‌ ) विलाल बुद्धि वाले पुरूष की ( श्रावतम्‌ ) रक्षाकरो ( तामिःःउ) 


श से श्रारोग्य को (सु. श्रागतम्‌) श्रच्छे प्रकार सव श्रोरसेप्राप्त हृजियि। १५॥ 


 भावा्थं-- मनुष्यों को उचित है कि सदो के द्वारा उत्तम प्रोषधियो ` 


के सेवनसे रोगों का निवारण, वल ग्रौरवुद्धिको बढा, सेना के श्रध्यक्ष 
ओर विस्तृत पुरषार्॑युक्त लित्पीजन की सम्यक्‌ सेवा कर शरीरम्रौर 


ग्रात्मा के सुखो को प्राप्त होवे ।। १५॥ 


 याभिनेरा शयवे यासिरतरये याभिः पुरा मनवे गातुमीषथुः ८ ध 
याभिः शारीराजतं स्यूम॑रकमये ताभिरू षु उतिभिरष्िवनाग॑तम्‌॥१६॥ 


४)  पदार्थ--हे (नरा) उत्तम काय्यं में प्रवृत्त करने वाले (अष्ििना) | | 
| सव विद्याधरो के पड़ने श्रौर उपदेश करने बाले विद्ठान्‌ लोगो! तुम दोनों( परया) 

` प्रथम ( याभिः) जिन (ऊतिभिः) रक्नाओं से ( शयवे ) सुल से शयन करने बले | 
कोल्चान्तिवा( याभिः) जिन रक्षाओंसे (अत्रये) शरीर, मन.वाणीके दोषोसे | 
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` ष्टि पूरुष के लिये सव सुख ओर ( याभिः ) जिन रक्षा्नों से ( मनवे ) मननशील 
६८ पुरुष के लिये ( गातुम्‌ ) पृथिवी वा उत्तम वाीको ( ईषुः) प्राप्त करानेकी 
 इच्छाकरोवा ( यामिः) जिन रक्षाश्रों से ( स्परुमरहमये ) सूयवत्‌ सयुक्त न्याय 
प्रकाश करने वाले पुरुष के लिये सुख की इच्छा करो वा जिनसे शत्रुं को (श्ारीः) 
` वाणोंकी गतियों को ( आजत्‌ ) प्राप्त कराग्रो ( ताभिर ) उन्हीं रक्षाभों से 
अषनी सेनां की रक्नाके लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्साह कोप्राप्त 
 -हिजिये। १६॥ | | 





`  भावार्थ--ग्रध्यापक ओर उपदेष्टाभ्रों को यहु योग्यहै कि विद्याश्रौर 
धमं के उपदेश से सव जनों को विद्वान्‌ धार्मिक करके पुरुषार्थयुक्त निरन्तर ` छ 
| क्ियाकरे॥ १६॥ . : (4 + 
यामिः पठवां जठरस्य मज्मनाभिनांदीदेच्चित इद्धो अज्मन्ना । 
याभिः शयौतमव॑थो महाधने ताभिरू षु उतिभिरक्िवना ग॑तम्‌ । १७।। 
क पदाथे--हे ( श्रदिवना ) सभा ओर सेना के प्रवीरा ! तुम दोनों ( याभिः) 
जिन ( ऊतिभिः} रक्ताश्रौं से (पठर्वा ) प्न वाले विद्याथियों कोजो प्राप्त होता 
वा ( मन्मना) वल से ( जठरस्य) उदर के मध्य (चितः) सञ्चित क्रि 
{इः ) प्रदीप्त ( श्रग्निः ) अगश्निके (न) समान (अन्यन्‌ ) जिसमें ग्रु 
 कोमिराति हउ बडे वड़े धनकी प्राप्ति करने हारे युदढध मे ( आ, अदीदेतु ) अच्छे 
ब्रदीप्तहोवेवा (याभिः) जिन रक्षाओंके ( शर््यातिष्र्‌ ) हसि करने हारेको 
प्राप्त पुरुष की ( प्रवथः ) रक्नाकरो ( ताभिर) उन्हीं र्नाम प्रजासतेनाकी 
 रक्षाकेलिये (चु, आ, गतम्‌ ) श्राया जाया कीज्यि ॥ १७॥ | 


भावाथं-इस मन्त्रम उपमालङ्कारहै। जैसे कोई शौर्यादि गुर्णोषे 
शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे प्रौर मारते योग्यो को मारे श्रौर 
 जंसेश्चग्निवनका दाह करे वैसे श्रु की सेनाको भस्मकरे गौर शत्रुओं 
 केवड वड धनोंकोप्राप्तं कराकर ्रानन्दित करावेवेये ही सभा श्रौर 
 सेनाके पति काम किया करें | १७॥। 


 याभिरङ्खिरो मन॑सा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोजणेसः । 
याभिमेवुं शूरमिषा समावतं ताभिरू षु डतिभिरश्विना मतम्‌ ।। १८ 





 : पदार्थे ( ब्र्धिरः) जानने हारे विद्वान्‌ ! तु ( मनसा) विज्ञानसे ` 
विद्या श्रौर धम्मं का सबको बोध करा । है ( अशिना ) सेना के पालन ओर युद्ध = 
राने हारे जन | 5 म ( याभिः } जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाश्नों के साथ ( गोअणंसः ) ध 1 
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पृथिवी जल के ( विवरे ) अवकाश में ( निरण्यथः ) संग्राम करते श्रौर ( अग्रम्‌ ) 


उत्तम विजय को ({ गच्छथः ) प्राप्त होते वा ( याभिः) जिन रक्नाप्रोसे (क्रूरम्‌ ) ` 
शूरवीर ( मतुम्‌ ) मननशील मनुष्यको ( समावतम्‌ ) सम्यक्‌ रक्चाकरो ( ताभिर्‌) 
उन्हीं रक्नाश्रौर ( इषा ) इच्छासे हमा रक्षाके्तिपे ( स्‌, आ, गतम्‌ ) उचित ` 
समय पर आया कौोजिये ॥। १८ ॥ ५ 


भावा्थ-- जसे विद्वान्‌ विज्ञान से सव सूखोंको सिद्ध करता है वैसे 


सव राजपुरुषो को श्रनेक साधनों से पृथिवी नदी श्रौर समुद्रसे प्रकाश के 
मध्य में रात्रुश्रो को जीत के सुखो कौ प्रच्छ प्रकार प्राप्त होना 
` चाहिये ।। १८ ॥ 


याभिः पत्नीविमदायं न्यूहथुरा घं वा याभिररणीररिक्षतम्‌ । 


याभिः सुदासं उदु: सुदेव्यंशताभिरू षु उतिभिंरष्िवना ग॑तम्‌ ॥।१९॥ 


पदाथं--हे { अदविवेना ) पद्ने पढ़ाने हारे ब्रह्मचारी लोगो! तुम ( याभिः). | 


` जिन ( ऊतिभिः ) रक्नाओंपे ( विमद्य) विविध श्रानन्द के लियि (पत्नीः) 
"पतिक साथ यज्ञपम्बन्व करने वाली विदुषी स्तिधोंको ( म्बुः ) निद्वयसेग्रहण 
 क्रो(वा)वा (याभिः) जिन रक्षा्रो से ( ब्रर्सीः ) ब्रह्मचारिणी कन्याओंको 
(घ) ही (आ, प्रशिक्षतम्‌ ) गच्छे प्रकार दिक्षा करोञौर ( याभिः) जिन ` 
` रक्नादि क्रियानोंसे ( सुदासे ) अच्छे प्रकार दान करनेमें ( सुदेव्यम्‌ ) उत्तम 
विद्वानों मं उत्पन्न हुए विज्ञान को { ऊहथुः } प्राप्त कराभो ( ताभिः) उन रक्नाश्रौ 
 -सेविद्या(उ ) भ्रौरविनयको (सु, श्रा, गतम्‌ ) भ्रच्चे प्रकार प्राप्त हुजिये ॥१९॥ 
| मावाथं-सृख पानेकी इच्छाकरने वाले पुरुष ओौरस्वियों कोधमं 
से सेवित ब्रह्मचयं से पूणं विद्या प्रौर युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी 
त॒ल्यतासे ही विवाह करना योग्य है त्रथवा ब्रहमचयं हीमे व्हर के सवदा 
स्त्री पुरुषों को प्रच्छी चिक्षाकरना योग्यै क्योकि तुल्य युणकर्मस्वभाव 
वाले स्त्री पुरुषो के विना गृहाश्रमको धारण करके कोई कित्र भीसुख 
वा उत्तम सन्तान को प्राप्त होने मे समथं नहींहोते इसमे इसी प्रकार 
, विवाह करना चाहिपि ।॥ १६ ॥ ५ 


यामिः शन्ताती मवंथो ददु युज्यं याभिरवथो याभिरभरिगुम्‌ । 
ओम्यावतीं सभरगमृतस्तुम ताभिरू षु उतिभिरद्रिविना ग॑तम्‌ ॥२०॥ ~ 


पदा्थं-- हे ( अविना ) सभा ओौर सेना के अधीदो ! तुम दोनों ( द्दशुषे) 


^ विचय अर सुल देने वले के लिये (याभिः) जिन ( ऊतिभिः) रक्षा आदि 
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१ क्रियाओं से ( शन्ताती ) सुख के कत्ता ( भवतः } होते वा ( यामि ) जिन रक्षाश्रों 
से (भृज्युम्‌ ) सुख के भोक्ता वा पालन करने हारे की ( श्रवथः) रक्षा करतेवा 
(याभिः) जिन रक्षाश्रसे ( अघनिगुम्‌ ) परमेङवयं वले इन्र ओर ( ओम्पावतीम्‌ ) 
रक्षा करनेहारे विदटानों मेँ उत्नन जौ उत्तम विया उस से युक्त ( सुभरामू ) जिस से 
कि ग्मच्छेप्रकार सुखो का ( ऋतस्तुभम्‌ ) परौर सत्य का धारणा होता है उस्र नीति 
`  कीरक्नाकसेहो ( ताभिर) उन्हीं रक्षाओं से सत्य को (सृ, श्रा, गालम्‌ ) श्रच्छेः 
प्रकारप्राप्त होग्रो ॥ २० ॥1 
भवार्थ--राजादि राजपुरुषो को योग्य है किं सब को सुख देवें प्रौर 
(पराप्त पृरषा की विद्या श्रौर नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त 
1 देवर 
याभिः कृकावुमसंने दुवस्यथो जवे याभिूनो अर्वन्तमावतम्‌ । 
मधं रियं म॑रथो यत्सरडभ्यस्ताभिंरूषु उतिभिरध्विना गतम्‌ ॥२६। 


८ पदाथ-हे ( श्रदिवना ) सभा जौर सेना के अधीश ! तुम दोनों ( याभिः ) 
जिन ( उतिभिः ) रक्षादि क्रियाओं से ( श्रसने ) फेकने मे ( कृशानुम्‌ ) दुबल को 

( इवस्थथः ) सेवा करो वा ( यामिः) जिन रक्षाओं से ( जवे ) वेग में ( गनः } 

`  युवावस्था युक्त वीरो ( अवन्तम्‌ ) भौर घोडे की ( आवतम्‌ ) रक्षा करो (उ ) 
ओर ( सरड्भ्यः } युद्ध मँ विजय करने वाले सेनादि जनों से ( थतु ) जो (श्रियम्‌) 
` कामना के योग्य हि उस मधु मीठे श्रनन भादि पदाथ को (भरथः) धारण करोः 

 ( ताभिः) उन रक्षाओं से युक्त हौकर राज्यपालनं के लिये ( सु, जा, गतम्‌ ) 

अच्छे प्रकार श्राया कीजिये । २१॥ 

= मावाथ--राजपुरूषों को योग्य है कि दुःखो से पीडित प्राणियों श्रौर 

युवावस्था वाले स्त्री पृरषो कौ व्यभिचार से रक्षा कर प्रौर घोड श्रादि 

| सेनाकेग्रङ्खोंकौरक्षाके लिये सव प्रिय वस्तुको धारण करें प्रति क्षण 

` सम्हालकेसवको बढायाकर्‌ ।२१॥ 


 याभिनैरं गोषुयुधं गष ्षेच॑स्य साता तन॑यस्य जिन्वथः । 
यामी रथौ अवथो यामिरषैतस्ताभिरू षु डतिभिंरक्विना ग॑तम्‌ ।२र 


- पदाथे-हे ( रहना ) सभासेना के अध्यक्ष! तुम दोनों ( नृषाह्यं) 
सो को सहने बौर ( सता} सेवन करने योग्य संग्राम भें ( याभिः) जिन ` 

;) रशा ते ( गोषुयुवप्‌ ) पृथिवी पर युद्ध करने हारे ( नरम्‌ ) नायक 
ग्रसन्न्‌ निः) र्वा जिन रक्लाश्रोंसे ( क्षेत्रस्य ) स्त्रीः ५ 





५ 
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ओर ( तनयस्य) सन्तान को प्र्न्न रक्लो ( उ ) भौर ( याभिः ) जिन रकषाश्रौसे 


( रथात्‌ ) रथों ( श्र्व॑तः) भ्रौर घोडोंकी (अवथः) रक्षा करो( ताभिः) ॥ 
उन रक्लाश्रोंसे सव प्रजाओं की रक्षा करनेको (चु, श्रा, गतम्‌ ) च्छे प्रकार 
प्रवृत्त हजिये 1 ९२ ॥। | 


मावाथं-मनुष्यो कोयोग्यहैकि युद्ध में द्रुगं को मारश्रपने. 


श्रुत्य आदिकीरक्षाकरकेसेनाके ग्रद्धों को वडवे श्रौर स्त्री, वालको 


युद्ध के देखने वाले ओ्रौर दूतो कोकभोन मारे । २२॥ 
याभिः ऊुत्स॑माजनेयं ज्॑तक्रत्‌ अ तुर्वीति भ्र च॑ दभीतिमावतम्‌ । 


याभि्यसन्तिपुरषन्तिमाव॑तं ताभिरू षु उतिभिरश्विना ग॑तम्‌॥२२३॥ ` 


पदा्थं-हे ( शतक्रतु ) असंल्योत्तम वुद्धिकमंयुक्त ( श्रिविना }) सभा सेना 


के पति ! आप दोनों ( याभिः) जिन ( ऊतिभिः) रक्षा अ्रादिसे सूयं चन्द्रमा 
के समान प्रकाशमान होकर ( ्राजजुंनेयम्‌ ) सुन्दर रूप केसाथ सिद्ध च्िहृए. 
 ( कुत्सम्‌ ) वर का ग्रहण करके ( तुर्वीतिष्‌ ) दहिसक्र ( दमीतिम्‌ ) दम्भी 
( ध्वसन्तिम्‌ ) नीच गति को जाने वाले पापी को (भ्र, आवतम्‌ }) अ्रच्छे प्रकार ¦ 
मारो (च) ओर ( याभिः) जिन रक्षाश्रोंसे ( पुरुषन्तिम्‌ ) बहतो कोञ्नलगः 
~ बांटे वाके की (भ्र, श्रावतम्‌ }) रक्नाकरो ( ताभिः, उ ) उन्दी रक्षाओोंसे धमकी 
 रक्षाकरनेको ( सु, ज, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार तत्पर हुजिपे ।॥ २३॥ क 
भावाथं-- राजादि मनुष्यों को योग्य है कि शस्वरास्व प्रयोगोंको जान 


दृष्ट शन्नो का निवारण करके जितने इस संसार में प्रध्मयक्त कमह 
 उतनों का धर्मोपदेश से निवारण करनानाप्रकारकी रन्ना का विधान 


कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम श्रानन्द का भोगक्रियाः ` 
करं }। २२॥ 1 


अप्न॑स्वतीपदिना वाचमस्मे कृतं नो दसा षणा मनीषाम्‌ 


अद्यत्येऽक्से नि हये वां धे च॑ नो भवतं वाज॑सातौ । २४ ॥ 


पदाथ-हे ( दस्रा ) सवके दुःखनिवारक ( वृषरण ) सुख को वर्षानि हारे ` ५ 


 ( अ्रिविना ) ब्रध्यापक उपदेशक लोगो ! तुम दोनों (श्रस्मे) हम में (श्रप्न- 
स्वतीम्‌ ) बहुत पुत्र पौत्र करनेहारी ( वाचम्‌) वाणीको ( कृतम्‌ ) कोज्ि 
( अचूत्ये } छलादि दोषरहित व्यवहार मे ( नः } हमारी ( अवते ) रक्षादिकेलियेि 
 ( भनीषासु ) योग विज्ञान वाली बुद्धिको कीजिये ( बाजघ्तातौ ) युद्धादि व्यवहार 
मेँ(नः) हमारी (च) भौर अन्यलोगों की (वृधे) वृद्धिके लिये निरन्तर 
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( भवतम्‌ ). उद्यत हुजिये इसी के लिये ( वाम्‌ } तुम दोनोंको मै ( निहुये ) नित्य 
वुलाता हं । २४॥। 
१ भावाथं--कोई भी पुरुष आप्त ॒विद्रानो के समागम के विना पूणं 
 विद्यायुक्त वाणी ग्रौर बुद्धि को प्राप्त नहीं सकतान इन दोनों के विना 
 दात्रुश्रांकाजयमश्रौर सवश्रोरसे बहृती को प्राप्त हौ सकतादहै।। २४॥। 


` द्यभिंस्त॒भिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरस्िविना सोभगेभिः । ` 

तन्नौ मिनो वरूणी मापहुन्तमदि तिः सिन्धुः पृथिवी उत व्योः ।॥२५ 
(9  पदाथ--हे ( श्ररविना ) पूर्वोक्त अध्यापक श्नौर उपदेशक लोगो ! तुम दोनों 
` (भिः) दिनि ओौर ( अक्तुभिः) रात्रि ( श्ररिष्टेभिः) दिसाके न योग्य 
(सौभगेभिः ) सुन्दर पदव्यो कै साथ वक्तंमान ( अस्मात ) हम लोगों को सव॑दा 
(परि, पातम्‌ ) सव प्रकार रक्षा कीजिये ( तत्‌ ) तुम्दारे उस काम को { नित्रः ) 
सव का सृहूद्‌ ( बर्ण: ) घर्मादि कार्यों मेँ उत्तम ( अदित्तिः ) माता ({ दिन्धुः ) 
समद्र वा नदी ( पृथिवी) भूमिवा अकारस्य वायु ( उत ) प्रौर ( छौः ) विचत्‌ 

वा सूरय का प्रकाल ( नः) हमारे लिये ( सासहन्ताम्‌ } वार वार बढाव ।। २५॥ 
भावा्धं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। जपे माता प्रर 
पितता श्नपने श्रपने सन्तानो सखा मित्रों श्रौर प्राण शरीर को प्रसन्न करतेहै 
 । श्रौर समृद्र गम्भीरतादि पृथिवी वृक्षादि ओरसूर्यं प्रका को धारण कर 
` श्रौर सव प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हँ वसे पठने 
 . श्रौर उपदेश करनेहारे सव सत्य विद्या भ्रौर ग्रच्छी रिक्नाको प्राप्त करके 
सव को दृष्ट सुख से युक्त किया करं २५॥ | 

इससूक्तमे सूयं पृथिवी आदिके गुणों ग्रौरसमासेना कै ्रध्यक्षो 

` कै क््तव्यौं तथा उनके किये परोपकारादि कर्मका वंन किया है इससे 
 इससुक्तके ्रथंकी पूवं सूक्तके भ्रथं के साथ सङ्कति जाननी चाहिये | 


यह एकसौ बाहुरवां दुक्त समाप्त हृग्रा ॥ 
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इदं श्रं ज्योतिषां ज्यातिरागाच्धित्रः येतो अजनिष्ट विभ्वां । 
यथः प्रसूता सवितुः सवाय॑ एवा रषयुषसे योनिनरक्‌ ॥\ १ ॥ 


॥॥ 





पदार्थ--( यथा } जैसे ( प्रसुता ) उत्पन्न हृई ( रात्री ) निदा ( सवितुः ) ` 


सूयं के सम्बन्ध से ( सवाय ) रेदवय्येके हेतु ( उषसे) प्रातःकाल केलिये. 
( योनिम्‌ ) घर घरको (श्रारेक्‌ } अलग ग्रलग प्राप्तहोतीदहै वैषेही (चित्रः) 
ग्रद्‌भुत सुण कम॑ स्वभाव वाला ( प्रकेतः } वृद्धिमाचु विष्रान्‌ जिस ( इदम्‌ )} इस ( ज्यो- 
तिषाम्‌ ) प्रकाशकों के वीच { श्रेष्ठम्‌ ) अतीवोत्तम ( ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप 
बरह्म को (जा, आगात्‌ ) प्राप्त होता है ( एवं ) उसी ( विभ्वा ) व्यापक परमात्मा 


के साथ सुखैश्वरयं के लिये ( अजनिष्ट ) उत्पन्न होता भ्रौर दुष्स्थान से पृथक्‌ ` 


होता है ।। १॥ | 
भावा्थ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है ! जँ दूर्योदय को प्राप्त्‌ हकर 


 श्रन्धकारनष्टहोजातादहैवैसे दी ब्रह्मज्ञान कोप्राप्त होकर दुःख दूर हो ` 


जाता है इर से सव मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिये 


प्रयत्न किया करे।। १॥। | 
 स्दरससा रर॑ती शवेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
 समानवन्धू अमृते अनूची त्रावा वणं चरत आभिनाने 


न पदायै हे मटुप्यो 1 जो यह ( शश्स्सा) प्रकाशित सूरयरूप वहडेकी ` 
कामना करनेहारी वा ( र्शती ) लाल लालसी ( उवैत्या }) शुक्लवणैयुक्त श्र्थात्‌ 
गुलावी रङ्कः की प्रभात वेला (श्रा, अगात ) प्राप्त होतीदहै ( अध्याः,उ) इस 
प्रद्भूत उषा के ( सदनानि ) स्थानों को प्राप्त हुई ( कृष्णा ) कचि वणं वाली ` 
रात ( ्रारेक्‌ ) अच्छे प्रकार अलग श्रलग वत्तेतीहैवे दोनों (श्रते) प्रवाहूरूप 
से नित्य ( आभिनाने ) परस्पर एक द्रे को फेकती हुई सी ( श्रनरुची ) वत्त॑मान 
 ( द्यावा ) अपते श्रपने प्रका्से प्रकाशमान ({ समानबश्रु ) दो सहौदरवादो 
मिच्र के तुल्य ( वणम्‌ ) अ्रपने श्रपने रूपको ( चरतः) प्राप्तहोतीदह उनदोनो 
का युक्तिसे सेवन कियाकरो।। २1 त 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । हे मनुष्यो ¦! जिस 


स्थान में रात्रि वसती है उसी स्थान मे कालान्तरमं उषा भी वसती है, इन ` 
दोनों से उत्पन्न हृश्रा सूय्यं जानो दोनों माताओं से उत्नन हए लड़के के. 


समान है ओौर ये दोनों सदा बन्धु के समान जोनेभ्राने वाली उषाग्रौर रात्रि 4 
है ठेसा तुम लोग जानो ॥ २॥ (1 ^ 
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समानो अध्वा खशनौरनन्तस्तमन्यान्यां धरतो देवरिष्टे । ` 
 नमरथेते न त॑स्थतुः सुमेके नक्तोषासा सम॑नसा विरूषे । > ॥ 


 पदा्थ--हे मनुष्यो ! जिन ( स्वस्रोः ) वहिनियों के समान वर्ता रखने 
वाली रात्री ग्रौरः प्रभातवेलाश्नों का ( अनन्तः) भ्र्थात्‌ सीमारहित घ्राकाश ( समानः ) 





तुव्य (श्रध्वा ) मार्भेहैजो ( देवल्लिष्टे ) परमेश्वर के शासन श्र्थात्‌ यथावत्‌ तियम 


(१ ॥ को प्राप्त (विरूपे ) विरुद्धरूप ( समनसा } तथा समान चित्त वाले मितो के तुल्य 




























| ध ८  हदोतीं श्नौर वे कदाचित्‌ (न) नहीं ( मेथेते ) नष्ट होती ओर ( न, तस्थतु } 
`  सख्हस्ती हैउनको तुम लोग यथावत्‌ जानो ।।३॥ 


` भावा्थ--दस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जसे विरुद्ध स्वरूष 

चाने मित्र लोग इस निःसीम प्रनन्त श्राकादामें न्यायाऽधीड के नियम के 

साथ ही नित्य वत्तते ह वसे रात्रि दिन परमेदवर के नियम से नियत होकर 
 चत्तते है ।।३।। | 


 ।  माख्व॑ती नेत्री सृनृतांनामचैति चित्रा वि दुरो न आवः । 
अर्या जगद्रूु नौ रायो अख्यदुषा अंजीग्ेवंनानि विद्वां ।॥ ४ ॥ 
पदाथं--हे विदन्‌ मनुष्यो | तुमलोगों कोजो ( भास्वती ) भ्रतीवोत्तम 


। ` करने ओर ( चित्रा ) अद्भुत युश कमं स्वभाव वाली ( उषाः) प्रभातवेला (नः) 
~ हमारे लिये ( इरः ) द्वारो (वि, आवः) को प्रकृटकरतीहूर्दसीवाजो (नः) 


` जाननीहै।॥ ४ 


को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा सव संसार में व्याप्त होकर सव 
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ध | ` वर्तमान ( सुमेके) श्रौरं नियम में छोडी हुई ( नक्तोषसा ) रात्रि भौर प्रभात | 
वेला ( तम्‌ ) उस प्रपने नियम को ( अन्यान्या ) प्रलग अलग ( चरतः) प्राप्त 


= प्रकाशर वाले ( हूनृतानाम्‌ ) वाणी भौर जातके व्यवहारो को ( नेत्री ) प्राप्त 


हमारे लिये ( जातु ) सं्ार को (प्रप्य ) अरच्चेप्रकार अर्पण करे (रायः) | 
 धनोंको (वि, अख्यत्‌ } प्रसिद्ध करती है (उ ) श्रौर ( विवा ) सब (भुवनानि ) 
`  लोकोंको ( अजीगः) श्रपनी व्याप्तिसे निगलती सी है वह ( श्रचेति ) प्रवद्य 


मावाथं--द्स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो उषा सब जगत्‌ 


पदार्थो को वृष्ट द्वारा समर्थं करे पुरषाथं में प्रवृत्त करा, धनादिकी प्राप्ति 
करा, माता करे समान सव प्राणियों को पालती है इससे श्रालस्य मे उत्तम 1 





~ ~. 
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जिद्यदयेश्चरितवे मघोन्यांमोगय॑ इष्टय राय उ खम्‌ । ` 
दभ पष्य॑द्भ्य उविंया विचक्ष उषा अजीगसवनानि विहवां ।॥ ५ | 


| पदाथ हे विद्वन्‌ ¦ ( त्वम्‌ ) तु जो ( उवियाः) ग्रनेक रूपयृक्त ( मघोनि } 
जधिक घन प्राप्त करानेहारी ( उषाः } प्राप्तर्वेला { विक्ष्वा ) सव ( भुवनानि ) 
लोकों को ( श्रजीयः ) निगलती ( जिह्यश्ये ) वा जो टेटे सोने अर्थात्‌ सोने में टेडा- 


सनको प्राप्त हुए जन केलिये वा ( चरितवे ) विचरते को ( विचक्षे ) विविध | 


प्रकटता के लिये ( भ्राभोगये ) सब ग्रोरसे सुखके भोगजिस मेहो उशत पुरुषाथं 
से युक्त क्रिया के लिये ( इष्टये ) वा जिसमें मिलते उस यज्ञकेलियिवा (राये) 
नौके लिये वा ( पत्यद्भ्यः ) देखते हुए मनुष्यों के लिये ( द्रम्‌ ) छोटेते(उ) 
भी वस्तु को प्रका करती है उस उषाको जान ॥५॥। ॥ 0 
भावायं--जो मनुष्य रात्री के चौथे प्रहुरमें जाग कर शयन पर्यन्त 
व्यथं समय को नहीं जाने देते वे ही सुखी होते ई ग्रन्य नहीं | ५।। 


क्षत्राय त्वं श्रव॑से त्वं महीया इष्य त्वपथैमिव त्वमित्ये । 
विसद्शा जीविताभिप्रचक्ष उषा अंजीगञ्चव॑नानि विद्वां । £ ॥ 


 पदार्थ--हे विदन्‌ सभा्यक्ष राजन्‌ ! जैसे ( उषाः ) प्रातवेला अपने प्रकाल ` | 
से ( विक्ष्वा ) सव ( भुवनानि ) लोकौंको ( अजीगः) ठागवेतीहै वसे (त्वम्‌) ` 
न्तु ( अभिप्रचक्षे ) ग्रच्छ प्रकार चास्त्र-बोधमसे सिद्ध वारी श्रादि व्यवहारल्प 


{क्षत्राय }) राज्यकेलिये ओौर (त्वम्‌ ) तू ( श्रवसे ) श्रवण ओौर्रन्न केलिये ` { (1 
{त्वम्‌ ) तु ( इष्टये ) इष्ट सुव भौर ( महीय ) सत्कार केत्ियिश्रीर (त्वम्‌) 


| ( इत्ये ) सङ्गति प्राप्ति के लिये ( विसदृ्ला ) विविध घर्मयुक्त व्यवहारोके | 
५ ( अथमिव ) द्रध्यो के समान ( जीविता} जीवनादिको सदासिद्ध किया ॥ 
कर ॥६॥ ५ 


अकाशमान सलुरुष सव समीपस्थ पदार्थो को व्याप्त होकर उनके गणो के ` 
श्रकाश से समस्त स्र्थोकोरसिद्धकरने वाले होते हैं वसे राजादि पुरूष विद्या 
| न्याय श्रौर धर्मादि को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य कौ यथावत्‌ 
रक्नाःसे सबभ्रानन्द को सिद्ध करें।६॥ 
एषा दिवो दुहिता भत्य॑दसिं व्युच्छन्ती 

 वि्वस्येशाना पार्थिवस्य वस्व उषौ अदेह संभगे व्युच्छ ॥७॥ 
^  पदाथं--जेसे ( शुक्रवासाः क्रमयुक्त ( विदवस्य ) समस्त ( पर्थ- व ॥ ८ 






न्तीं युवतिः शुक्रवासाः । 













५७६. , ` ऋग्वेदः म० १} सू० ११३॥ 
` ; - व्रस्य ) पृथिवी सं प्रसिद्ध टप ( वस्व्‌ )  घनकी ( ईशाना ) ग्रच्छै प्रकार सिदध 
८. 1 कराने वाली ( व्युच्छन्ती ) जौर नाना प्रकार के श्रन्धकारों कोद्र करती हृद. 
4. (एषा) यह (दिवः) सुर्य की { युवतीः ) ज्वान ब्रथात्‌ अति पराक्रम वाली 
(इषिता) पु प्रमात वेला ( प्रत्यद्न ) वार वार देख पडती है वसे हे ( घुमगे ) 
| उत्तम भाग्यवती ( उषः ) सुख में निवास करने हारी विदुषी (अद्य) भ्राज तु 
| (इह) यहां ( व्युच्छ) दुखोकोदुरकर॥ ७. | 


भावाधं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार हं । जव ब्रह्मचय किया 
। हृ सन्मा्स्थ ज्वान विदान्‌ पुरुप श्मपने तुल्य भ्रपने विचायुक्त ब्रह्मचारिणी ` 
सन्दर रूप वल पराक्रम वाली साध्वी श्नच्छे स्वभावयुक्त सुख देनेहारी युवति 
1: श्रर्थात्‌ वसवे वषं से चौवरीसवं वष का भराय युक्त कन्या से विवाह करे तभी 

. विवाहित स्त्री पुरष उषा के समान सुप्रकाशित होकर सव सुखौ को प्राप्त 
` होवें) ७1 

परायतीनामन्वेति पाथं जायतीनां भ॑यमा शदद॑तीनाम्‌ । 


ति 8) 


कक त १ १1 1 


व्युच्छन्ती जीवमुीरय॑न्त्युपा मृतं कं चन बोधयन्ती ॥ ८ ॥ 


४७८ 


षदार्थ--हे उत्तम सौमाभ्य वढ़नेहारी स्त्री ! जसे यहं ( उषाः ) प्रभात 
वेला ( श्चद्वतीनाम्‌ ) प्रवाहृर्प से श्रनादिस्वरूप ( परायतीनाम्‌ ) पूवं व्यतीत 
प्रभात वेलां के षी ( त्रायतीनाम्‌ ) श्राने वाली वेलाघ्नो में ( प्रथमा ) पहिली 
( स्युच्छन्ती ) प्रन्ध्ार का विनाश करत प्रर ( जीवम्‌ ) जीव को ( उदीरयन्तौ ) 
कामों म प्रवृत्त कराती हुई ( कम्‌ ) किसी (चन) (भरतम्‌ }) मृतक के 

समान सोय हए जनको ( बोधयन्ती ) जगाती हुई ( पथः) आकाञ्च मागंकौ 
अस्वेत्ि ) अनुद्लता से जाती तू पतिव्रताहौो १८ ॥ । 


भावगथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सौभाग्य को इच्छा 
करने वाली स्त्रीजन उषा के तुल्य भरत, भविष्यत्‌, वन्तमान समयो मे हुई उत्तम 
शील पतिव्रता स्वियों के सनातन वेदोक्त धमं का प्राश्रय कर अपने श्रपने 
 पतिकोसुखी करती श्रौर उत्तम शोभा वाली होती हई सन्तानो को उत्पन्न कर 
` श्रौर सव श्रोरसे पालन करके उन्हे सत्य विद्या श्रौर उत्तम रिक्षाभ्रं का 
बोधकराती हुई सदा ग्रानन्द को प्राप्त करावं ॥ = ॥। ८“ 


उषो यदथि समिषें चकथे वि यदावशक्ष॑सा सूर्य॑स्य ¦ 
 यन्माुषान्‌ यक्ष्माणां अजीगस्तदेवेषु चकृषे भद्रमप्नः ॥ ९ ॥। ` ~ 


के समान वत्तमान विदुषि 
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जोत ( सूर्यस्य) सूग्य के ( चक्षसा ) प्रका से ( समिधे ) अच्छ प्रकार प्रकाश 


के लिये ( श्रग्निम्‌ ) विचत्‌ ्रग्नि कोगप्रदीप्त ( चकथं) करतीहै वा ( यत्‌ ) 
जोतुदुम्खोको (वि, आवः) दूरकरतीवा (यत्‌) जो तू ( यक्ष्यमाणानु } 
के करने वाले ( मानुषात ) मनूष्यों को ( अजीगः ) प्राप्त होकर प्रसन्न करती है 
(तत्‌ ) सौतु ( देवेषु) विद्वान्‌ पतियोमें वस कर ( भद्रम्‌ ) कल्याणा करने हारे 
 ( अप्नः } सन्तानो को उत्पन्न ( चक्षे ) किया कर |! € ॥ 

भावाथ इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे सूथ्यं की 
संवन्धिनी प्रातःकाल की वेला सव प्राणियों के साथ सक्त होकर सव जीवों 
का सुखी करती है वंसे सज्जन विदृषी स्त्री श्रपने पतियोंको प्रसन्न करती 
इई उत्तम सन्तानो के उत्पन्न करने को समथ होती हैँ इतर दुष्ट भार्या वैसा 
काम नहीं कर सकतीं ।। & ॥ शन) 


कियात्या यत्समया वाति या ब्रयां नूनं व्युच्छान्‌ । 
अनु पुवं कृयते वावक्ाना मदीध्याना जोषमन्याभिरेति | १० ॥ ` 


पदाथे-- हस्ति (यत्‌) जसे( याः) जो (पूर्वाः ) प्रथम गत हुई प्रभात 
वेला सव पदार्थों को ( कियति }) कितने ( समया) समय (व्यृषुः) प्रकाश 
करती रहीं (याः; च) श्रौर जो ( ब्युच्छाच्र ) स्थिर पदार्थो की (वावशाना) 
 कामनासी करती ( प्रदीध्याना } प्रर प्रकाड करती हुई ( कृपते } अनुग्रह करती 


( नूनपु ) निर्चय से {ञा, भवाति ) अच्छ प्रकार होती प्रत्‌ प्रकाक्ञ करती 
उसके तुल्य यह दूसरी विद्यावती विदुषी ( श्रन्याभिः) घौर स्त्रियोके साथ 
( जोषमन्वेति ) प्रीति की भ्रनुकूलता से प्राप्त होतीहैवसे तु मू पर्तिकेसाथ 
सदा वर्ता कर ।। १०॥ व 
भावाथ दस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालद्काररहै) | प्रन | कितने 


समय तक उषःकाल होता है, [ उत्तर | सूर्ग्योदय पे पूवं पांच घड़ी उषःकाल 
होतादहै, | प्रन | कौनस्व्रीसुखको प्राप्त होती है, [ उत्तर | जो श्रन्य 


विदुषी स्वियों श्रौर प्रपने पतियों के साथ सदा भ्रनूक्ुल रहती हैँ भ्रौर वे 0 


 स्त्रीप्र्ंसाकोभीप्राप्तहोतीदहैँजोक़पालुहोतीदहःवे स्त्री पतियों को 
प्रसन्न करती दहँजो पतियों के ग्रनुककुल वत्त ती ह वे सदा सुखी रहती हँ ॥१०॥ _ र 


„ युषे येपूर्षतरामप॑श्यन्ब्युच्छन्तीमषसं मत्यासः 









ड. ` अस्माभिरू नु म॑तिचक्ष्यांऽभृदो ते य॑न्ति ये अपरीषु प्रया॑न्‌ ।॥ ११ 


४ पदाथ--(ये) जो ( मर्त्यासः ) मनुष्य लोग ८ व्युच्छन्तीम्‌ ) जगादी ` 
इई ( पूव॑तराम्‌ ) अरति प्राचीन ( उषसम्‌) प्रभातञेलाको ( ईयुः) प्राप्तहोवें 
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० (ते) वे ( श्रस्माभिः) हम लगौ के साथ सुखको ( श्रपश्यन्‌ ) देखते ह जो 


क 9 $ 110 


ज `. {डु) शीन्न सुख देने दाली होतीहै (ड) प्रौर (ये) जो ( श्रपरीषु ) प्रान 
बाली उपाश्रों मं व्यतीत हुई उषा को ( पद्यान्‌ ) देखं (ते) वे (श्रो) हि सुख 
( यन्ति) प्राप्त हृत है | ११ | 





कै प्ररमेश्वरका ध्यान करतेर्दैवे बुद्धिमत्‌ श्रौर धार्मिक होते हैजो स्त्री 
परप परमेश्वर का व्यान करक प्रीति से ग्रापस मे बोलते चालते वे प्रनेक 


: विध सुखो को प्राप्त हाते हे 1 ११॥ 
` यावयदु्रपा ऋतपा ऋतेजाः ख॑स्नावरी सूनतां शरयन्ती । 
|  सुमद्गरीर्धिश्रती देवधीतिविहा्यापः भष्टतमा च्छच्छ ॥ १२ ॥ 
2 पदाथ--हे ( उधः ) उषा कै वत्तमान विद्षी स्ति { ( यावयदृद्रषा ) 


जिसने दवेपयुक्त क्म दूर क्रिये ( ऋतपाः ) सत्य की रक्षक ( ऋतेजाः ) सत्य 
व्यवहारे प्रसिद्ध ( सुस्नावरी ) जिते परशं सित सुख विमान वा ( सुमङ्खलीः ) 


5 करती हुई तरू ( इह ) यहां ( अद्य } आज ( व्युच्छ ) दुःख को दूर कर ।। १२५ 
आावाय--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे प्रभात वेला प्रन्ध- 


करार का निवारण प्रकाशा का प्रादुर्माव करा घाभिकों को सुखी श्नौर चौरादि 
करौ पीडित करे सव प्राणियों कौ श्रानन्दित करती है वसे ही विद्या धम 


`  नोत्पत्ति करके श्रच्छी शिक्षा से ्रविद्यान्धकार को छदा विद्यारूप सूय को 
`  म्राप्तकय कुल को सुभूषितकर 1 १२॥ 
शद्वतपुरोषा व्युवास देव्यथो अवेद व्यावो मधोरीं । 


८1 मघोनी ) प्रल्सित धन प्राप्ति करने वाली ( श्रजरा ) पूणं युखावस्थायुक्त 
८ ) सोगरहित ( उषाः 


हए पदार्थो के 






प्रभात वेला हमारे साथ ( भ्रतिचक्ष्या ) प्रत्यक्ष से देखने योग्य ( श्रशत्‌ ) होती है वहं 


मावाथे--जो सनुष्य उषा के पहिले शयन से उर आवदयक कम कर 


जिनमे सुन्दर सङ्कल होते उन ( सूनृताः ) वेदादि सव्यशास्त्रो की सिद्धान्तवाणियोंको 
“(ईरयन्ती ) शीघ्र प्रेरणा करती ( श्चेष्ठतमा } अति्य उत्तम गृण कम प्रीर 
स्वभाव से युव्रत ( देववी्तिम्‌ } विद्वान को विशेष तीति को ( बिश्रती ) धारण ` 


 प्रकाक्ञवती शमादि गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्वरी अपने पत्तियों से सन्ता- | 


अथो व्युच्छादुत्तरां अनु बनजरापृता चरति खधाभिः \। १३।॥ | 
पदाथे-हे स्त्रीजन ! (पुरा) प्रथम (देवी ) अत्यन्त प्रकाशमान ध 
) प्रभात वेला के समान { उवास ) वास करभओौर 


) ये जनि वले (अनु, चन्‌) ` 
के साथ ( शस्वत्‌ ) ` 





] 





| कः ऋरवेदः मं १। सू° ११३॥ | ५.७६ 
णी णी 
निरन्तर ( वि, चरति ) विचरती श्रौर प्रन्धकार को (वि, उच्छातु ) दुर करती ` 
तथा ( अद्य ) वर्तमान दिनम ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ की ( व्यावः) विविवप्रकार्‌ 
सेरक्नाकरतीहैवेसेतूहो।१३।॥ 
सावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे स्ति! जेसेप्रभात 





वेला कारण ओर प्रवाहरूप से नित्य हृई तीनों कालो मेँ प्रकाश करने योग्य 


पदार्थो का प्रका करके वत्तं मान रहती है वसे श्रात्मपन से नित्यस्वरूप तू 

तीनो कालों मे स्थितं सत्य व्यवहारो को विद्या श्रौर सुशिक्षासेप्रकाञ्च करके 

पुत्र पौत्र ठेदवर्यादि सौभाग्ययुक्त हो के सदा सुखी हो ।॥ १३ ॥ | 

व्यश्ञ्निभिंदिव आतांखशयौदपं कृष्णां निणिजं देव्यावः । 

भवो वयन्त्यरुणेभिरद्वैरोषा यति सुयुजा सथन ॥ १४ ॥ 
पदा्थं--हे स्त्रीजनो ! तुम जसे ( प्रबोधयन्ती) सोतों को जमाती हुई 


( देवी } दिव्य गुणयुक्त { उषाः } प्रातः समथ की वेला ( अल्जिभिः } प्रकट करने 
हारे गणौ के साथ (दिवः) आक्राशसे ( श्रातासु ) स्वत व्याप्त दि्ाभ्नों मेँ सब 


पदार्थो को ( व्यद्यौतु ) विशेष कर प्रकादित करती ( ््िएिजस्‌ ) वा निदिचत- ` 


= कूप ( कृष्णाम्‌ } कृष्णवणं रात्रि को ( अपावः } दूर करती वा ( अ्रररेभिः ) 0 
रक्तादि गुणयुक्त ( श्र्वः) व्यापनक्ील किरणों के साथ वर्तमान ( सुयुजा} श्रच्ये ` 
युक्त ( रथेन ) रमणीय स्वर्पसे (श्रा, याति) श्राती है उसके समान तुम लोग ५ 1 
वर्ताकरो ।॥ १४॥ १ 
 भावाथ-दट्स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जपे प्रातःसमयकौ 
चेला दिशाश्रों मे व्याप्त है वैसे कस्यालोग विद्याओंमेंव्याप्तहोपेवा जसे 
यह उषा श्रगनी कान्तियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूप से प्रकाशमान 
रहती है वैसे यह कन्याजन श्रपने शील प्रादि गुण ओर सुन्दर रूपसे प्रकाज- ` 
मान हौं जपे यह्‌ उषा प्रन्धकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती | 
वैसे ये कन्या जन मूख॑ता घ्रादि का निवारण कर सुसम्यतादि शुभ गुणो 


से सदा प्रकाशित रहं ।। १४॥ 


 आदहम्ती पोष्या वाय्यीणि चिन केतुं कणुते चेकिताना । 


 दयुभींणायुपमा शश्व॑तीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यवेत ॥ १५ ॥ 
पदाथ सत्री लोगो । तुम ज से ( उषा ) प्रतिवना ( एोषठत्रा ) पुष्टि ५1 


५ कराने श्रौर ( वार्याखि ) स्वीकार करने योग्य धनादि पदा थो को ( जाबहुन्ती } १ | 
राप्तं कराती मौर ( चेकिताना ) श्रवयन्त विताती हुई ( चित्रम्‌ ) बद्भुत (केतुम्‌) 
 ्रिरण कोः. रणते ) कृरती प्रात्‌ प्रकाशित करती है ( विमातीना¶) विशेष | ५ ५ 
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कर प्रकाक्चित करती हृई सूर््यकाम्तियों रौर ( ईयुषीणायर ) चलती हृद ( शद्व- 
तनाम्‌) श्रनादि रूप घडो की ( प्रथमा ) पहिली ( उपमा ) दृष्टान्तरूप ( व्य 
श्वेत्‌ ) व्याप्त होतीहैवैसेही शुम गुण कर्मोमे ( चरत ) विचरा करो १५॥।। 
छि मावाय-है मनुष्यो ! तुम लोग यह्‌ निटिचित जानो किजसे प्रातःकाल्‌ 
च ते रार करके कर्मं उत्सन्न होते है वैसे स्त्र्योके आरंभ सें घर के कमं 
4 = हुत्रा करते है ।। १५॥ 
उदीर्य जीवो असने आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । 


आरैक्यन्थां यात॑वे सूर्यायागन्म यत्र॑ परतिरन्त आयुः ॥ १६ 


` पद्थं-हे मनुष्यो ! जिस उषाकी उत्तेननासे (नः) हम लोगोंका 
` (जीवः) जीवन का धर्ता इच्छादिगुणयुक्त ( अगुः) प्रण ( श्रा अगात्‌ 
बरसे प्राप्त होता ( ज्योतिः) प्रकाश्च (प्र, अगात ) प्राप्त होता ( तमः} 
 : रात्रि (श्रष, एति) दुरहो जाती श्रौर ( यातवे) जाने श्राने को ( पन्थाम्‌ } 
मायै ( श्ररेक्‌ ) अलग प्रकट होता जिससे हम लोग ( सूर्याय ) सू्ंको( आ, अगन } 
अच्छे प्रकार प्रान्त होते तथा (यत्र ) जिसमें प्राणी ( आशुः ) जीवन को ( प्रति- 
` ` रन्ते) प्राप्त होकर आनन्द से वितति हँ उसको जानकर ( उदीर््वम्‌ ) पुरुषां 
 करनेमें चेष्टा कियाकरो 1 १६॥. ५. 
भावाथे--इस मन्त्रे मे वाचकलुप्तोपमालद्भुार है । जंसे यह प्रातःकाल 
की डउषा सव प्राणियों को जगाती प्नन्धकार को निवृत्तकरतीदहै श्रौर जंसे 
सायंकाल की उषा सबको कार्य्यो से निवृत्त करके सुलाती है भ्रथात्न माता के 
समान सव जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्त कर देती 
वैसे ही सज्जन विदुषी स्त्री होती है। .१६॥। 


 स्ूरमना वाच उदिति वदः स्तवानो रेभ उषसं विभाती 
अन्ना तदुच्छ णते म॑घोन्यस्मे आयुनि दिदीहि प्रजावत्‌ ॥ १७ 





५ पदा्थ-हे ( मघोनि ) प्रदंसित धनयुक्त स्त्री! त्रु (अस्मे) हमारे भौर 
(गृणते ) प्रशंसा करते हृएु ( पत्ये ) पति के अथं जो ( प्रजावत्‌ ) बहुत प्रजायुक्त 
(आभः ) जीव कादतु अन्न है (तत्‌ ) वह (अच्च) भ्राज (नि, दिदीहि) 
. निरन्तर प्रकारित कर जोतेरा ( रेभः ) बहुश्रुत ( स्तवानः ) गुण प्रश्॑साकर्ता ` 
` ( बहविः) न्रमिि कै समान निर्वाहुकरने हारा पति तेरे लिये ( विभातीः ) प्रकाल- 
` वती ( उषसः ) प्रभात वेलाओोंको जसे सूयं वैसे ( स्पयुमना ) सकल विद्यश्रोंसे 
युक्त त्रियं ( वाचः} वेदवाणियों को 








( उत्‌ इयति ) उत्तमता से जानता है उस ५ ॥ | | 
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भावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । जव स्त्री पुरुष सुहू- 
दधाव सपरस्पर विद्या प्रौर ्रच्छी रिक्षाश्रों को ग्रहण कर उत्तम अन्न धनादि' 
वस्तुश्रां का संचय करके सूर्यं के समान धर्मन्यायका प्रकादा कर सुख में 
निवस करते हँ तभी गृहाश्रमके पूणं सुख को प्राप्त होते हँ | १७॥ 


1 योम॑तीरषसः सवैवीरा व्युच्छन्ति दा्युषे मत्यीय । 
वायोरिव सूनतानाम॒दर्दे ता अं्वदा अंश्चवत्सोपसुत्व ।\ १८ ॥ 


पदाथ- हे मनुष्यो ¦! तुमलोग (याः) जो ( स॒नतानाम्‌ } वेष्ठ वाणी 
ओर अन्नादि कौ (उदक) उक्कृष्ता से प्राप्ति मँ ( वायोरिव ) जेवायुसेः 
( गोमतीः ) बहुत गौ वा किरणों वाली (उषसः ) प्रभात वेला वत्तमान है वसे 
विदुषी स्त्री ( दाशुषे } सुख देने वाले ( भर्याय ) मनुष्य के लिये ( व्युच्छन्ति ) 
दुःख दूर करतीं रौर ( अहवदाः ) श्रशव श्रादि पञ्चुश्रोँको देने वाली ( सवेवीराः ) 
जिन के होते समस्त वीरजन होते हैँ ( ताः) उन विदुषी स्त्रियों को ( सोमसुत्वा) 
एेरवयं कौ सिद्धि करे हारा जन ( श्रदनवत्‌ ) प्राप्त होतादहैवसेही इनकोप्राप्त 
ह्येओ । १८ ॥ | 


भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमाल्कार हैँ । ब्रह्म 


 चारीलोगोंकोयोग्यहै कि समावत्तन के पञ्चात्‌ ्रपने सहव विद्या, 
उत्तम शीलता, रूप प्रौर सुन्दस्ता से सम्पन्न हृदय को प्रिय प्रभातवेला के 


समान प्रहसित ब्रह्मचारिणी कन्याभश्रों सं विवाह करके गृहाश्रम में पूण 
सख करे ॥ १८ ॥ 


माता देवानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतवहती विभादि ध 
 अशस्तिकृद्‌ ब्रह्मणे नो व्युच्छा नौ जनँ जनय विश्ववारे ॥ १९ ॥ 


पदा्थ--हे ( विहववारे ) समस्त कल्याण को स्वीकार करने हारीकुमारी! 

( यज्ञ्य ) गृहाश्रम व्यवहारमें विद्वानों के सत्कारादि कमंकी (केतुः) जतनेहारी 
ताका के समान प्रसिद्ध ( अदितेः) उत्पन्न हुए सन्तान कीरक्षाके लिये (श्रनी- 
कम्‌ ) सेनाके समान ( प्रशस्तिकृत्‌ ) प्रय॑सा करने ग्रौर ( वृहृती ) प्रत्यन्त सुख 
की बहाने हारी ( देवानाप्‌ ) विद्धनों की ( मात्रा) जननी हुई (ब्रह्मे ) वेद 
चिद्या वा परमेश्वर के ज्ञान के लिये प्रभातवेलाके समान ( विभाहि) व्ङिष 
प्रकाशितहो (नः) हमारे (जने) कुटुम्बी जनमे प्रीतिको (अआ,जनय) 
अच्छे प्रकार उत्पन्न क्रिया करओर (नः) हम कोसुलमें ( ब्युच्छं) स्थिर ` 


~ कर 6.4. 
 भावाधे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । सत्पुरुष को योग्य 



































५ ऋषवेदः मं० १ । सू० ११४ ॥ 
| ध 1 एकक « म ७ ध 9 अ 9-4 अ + 9 9 क ® क = 4 


दहै कि उत्तम विदुषीस्त्रीके साथ विवाह करे जिससे श्रच्छे सन्तान हों ग्रौर 
श्वय नित्य बहा कर वयोकनि स्त्रीसंबन्ध से उत्पन्न हुए दुःख के तुल्य इस 
संसारम कुमी बड़ा कष्ट नहीं है, उससे पुरुष सुलक्षणा स्वरी को परीक्षा 
करके पाणिग्रहण करे प्रौर स््रीको भो योग्य है किश्नतीव हृदय कै त्रिय 
(1 परहित स्प शु वाले पुरुष ही का पाणिग्रहण करे ॥। १६ 
1 - बन्ि्मप् उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम्‌ । 
तन्नौ मिनो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत द्योः ॥२०॥ 
1 वदावहे मनुष्यो ] जो ( उषसः } उषा के समान स्वी ( शक्चमानाय ) 
| श्रशंसित गुणयुक्त ( ईजानाय ) संगङील पुरुष के लिथे प्रौर ( नः) हमारे लिये 
(यत्‌ ) जो ( चित्रम ) अदभुत ( भद्रम्‌ ) कल्याणक! री ( अप्नः) सन्तान को 
`  ( बहन्ति) प्राप्ति करातीं वा जिन स्तरों से ( मित्रः ) सखा ( वरुणः ) उत्तम 
पिता (-अदिति ) श्रेष्ठ माता ( सिन्धुः ) समृद्वा नदी ( पृथिवी ) भूमि ( उत) 
ध ` श्रौर ( चौः) विद्युत्‌ वा सूर्यादि प्रकाशमान पदाथ पाल करने योग्य है उन स्त्रियों 
वा (तत्‌ ) उस . सन्तान को निरन्तर ( माषहन्ताम्‌ ) उपकार मे लगाया 
करसे. 11.२९... ~ - 
भवाव इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । धरेष्ठ विद्वान्‌ ही | 


उनके बढाने को समर्थं होते दैः जो पुरुष स्विय। प्रौर जोस्त्री पृरुषोका 
` सत्कार करती हैँ उनके कुल मे सव सुख निवास करते ग्रौर दुःख भाग 
जते २०॥ | 

 इससूक्तमे रात्रि ओर प्रभात समय केगुणोंका वणन ओर इन 
कै हृष्टान्तसे स्त्र पुरूष के कत्तव्य कमं का उपदेश किया ह इससे इस सूक्त 
५ करे श्रथ की पूवं सूक्तमे कर प्रथं के साथसङ्खति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ तेरहरवा सूक्त समाप्त हजा ॥ 


[11 


| श्ङ्गिरलः त्स ऋषिः । द्रो देवता । ९ जगती । २। ७ निचुज्जगती ४ ४ 
३1६1८ । &. विरा जगती च छन्दः। निषादः स्वरः। ४ । *। ‹ १ भुरिक्‌ 
 किष्टुष्‌ । १० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 

राय प्र भरामहे मतीः । 


: 








सन्तानो को उसपन्न श्रच्छे प्रकार रश्चित प्रौर उन को अच्छी दिक्षा करे | 1 





करने वाले सभाध्यक्ष राजन्‌ ! हम लोग ( 
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पदाथ--हम प्रध्यापक्र वा उपदेशक लोग ( यथा } जसे ( द्विपदे ) मनुष्यादि 
( चतुष्पदे ) प्रौर गौ आदिके लिये (जम्‌ ) सुख ( अन्तत्‌ ) होवे ( प्रस्मिवु ) 
इस ( ग्रामे ) बहुत धरो वाले नगर आदि प्राममें ( विद्वस्‌ ) समस्त चराचर 


जीवादि ( अनातुरम्‌ ) पीड़ारहित ( पुष्टम्‌ ) पृष्टिको प्राप्त ( श्रसत्‌ ) हौ तथा 


( तवसे ) बलयुक्तं ( क्षयद्वीराय ) जिस के दोषोंके नाक करनेहारे वीर परप. 


विद्यमान ( रुद्राय ) उस चवालीस वषे पर्यन्त ब्रह्मचर्यं करने हारे ( कषपडिनि }. 
ब्रह्मचारी पुरुष के लिमरे ( इमाः } प्रत्यक्ष आप्तो के उपदेश ओौर वेदादि शास्ोके 


बोध से संयुक्त ( मतीः ) उत्तम प्रजञाश्रोंकौ (प्र, भरामहू ) धारण करते ।}. 
भावाथ-श्रत्रोपमालङ्कारः। जब श्राप्त सत्यवादी धर्मासावेदों के. 


` ज्ञाता पढ़ाने ्रौर उपदेश क रनेहारे विद्वान्‌ तथा पढने म्रौर उपदेश करने 


हारी स्त्री उत्तम शिक्षा से ब्रह्मचारी ग्रौर श्रोता पुरुषों तथा ब्रह्मचारिणी 
ग्रौर सुननेहारी स्त्रियो को वियायुक्तकरते हैँ तभी ये लोग रीर ओर 


आत्माके बलकोप्राप्तहो कर सव संसारको सुखी करदेतेहं।।१॥ 
मृष्ठा नोँ श्रोत नो मय॑स्करथि क्षयदैराय नम॑सा विधेपते) 


यच्छं च योश मनुंरायेने पिता तदंह्याम तवं रद्र प्रणीतिषु | 
पदार्थ--हे ( खर ) दृष्ट शत्रश्रो को सुलानेहारे राजन्‌ !जो हम ( क्षय- 


 द्वीराय ) विनाश कयि शत्र सेनस्य वीर जिसनेउस (ते) भ्रापकेलिये (नमसा) 
 श्रन्न वा सत्कार से ( विवेभ ) विधानं करें ्र्थात्‌ सेवाकरं उन (नः) हमलोगे 
 कोतुम (ग्ड) युखीकरश्रौर (नः) हम लोगोंके लिये (मयः ) सुखं (कृधि) 
कीज्िहे (च) व्यायाधील्च ( मनुः ) मननदील ( पिता) पिताके समान आप 
(यत्‌ ) जो रोगोंका (क्षम्‌ } निवारण(च) ज्ञान (थोः) दुम्लोंका प्रलम 
 करना(च) प्रौरगणोंकी प्राप्तिका ( अधने) सब प्रकार सङ्क करतेहौ 
(तत्‌ ) उप को ( ्रद्याम ) प्राप्त होवे (उत) वेदी हम लोग ( तव ) तुम्हारी 
( प्रणीतिषु ) उत्तम नीतियों में प्रवृत्त होकर निरन्तर सुखी होवे २॥ . 


` भावाथै-राजपुरषों को योग्य है कि स्वयं सुखी होकर सव प्रजभ्रौ 
 कोसुखी करे इस काम मे आलस्यकमीन करें श्रौरप्रजाजन राजनीत्तिके 
नियम में वतं के राजपुरुषो को सदा प्रसन्न रक्खं । २॥ 1 


अश्याम ते समति दैवयज्ययां क्षयद्वीरस्य तवं रुद्र मीद्वः । 
सभ्नायनिद्धिश अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हवि 


__पदा्-हे { मीदवः ) भजा को सुक स सीने भर ( ख } सयोपदेष 
( देवयज्यया ) विद्रानों की संगति ओर । . 
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सत्कार से ( क्षयद्वीरस्य ) वीरोंका निवास कराने हारे ( तव } तेरी ( सुमतिम्‌ ) 
रेष्ठ प्रज्ञा को ( अश्याम) प्राप्त होवे जो ( सुम्नायनु )सुख कराता भात 
( अस्माकम्‌ ) हमारी ( प्ररिष्टवीरा ) हिसारहित वीरो वाली ( विज्ञः } प्रजाग्र 
 को(श्रा,चर) सब श्रोरसे प्राप्तहो उस (ते) तेरी प्रजाश्रोको हम लोग 
(इत्‌) भी प्राप्त हौं भौर (ते) तेरे लिये ( हृविः ) देने योग्य पदाथंको 
 { जुहवाम ) दिया करें ॥३॥ | 
 भवा्थ--राजाको योग्यहै कि प्रजाग्नों को निरन्तर प्रसन्न रक्खं 
, शौर प्रजाग्नों को उचित है कि राजा को प्रानन्दिति करं जो राजाप्रजासे 
करने कर पालननकरेतो वहु राजा डाकुओंके समान जानना चाहिये 
जो पालनकी हुई प्रजा राजमक्तनहौंवे भी चोर कै तुल्य जाननी चाहिये 
 : इसीलिये प्रजा राजाको करदेती है कि जिससै यह्‌ हमारा पालन करे श्रीर्‌ 
सजा इस्तलिये पालन करता है कि जिससे प्रजा मूको केर देवें || २॥। 


सवषं वयं श्र य॑त्साध॑ वङ्कुं कविमवसे नि हयम 
1 (. आरे अस्मदैग्यं हेन्णँं अस्यतु सुमतिमिद्रयमस्या दणीमह | ४ ॥ 


पदार्थ--( वयम्‌ ) हम लोग ( श्रवसे ) रक्नाश्नादि केलिये जिस ( त्वेषम्‌ ) 
विद्या न्याय प्रकारवानुं ( बज्कुम्‌ ) दुष्ट दातरुश्रं के प्रति कुटिल ( कविम्‌ ) 
समस्त शास्त्रों को क्रम क्रमसे देखते ्रौर ( यज्ञसाधम्‌ ) प्रजापालनरूप यज्ञ को 
सिद्ध करनेहारे ( ( देव्यम्‌ ) विद्ठानों में कुशल ( र्द्रम्‌ ) व्रु्रोके रोकने हारेको 
( नि, ह्ुयामहे } श्रपना सुख दुम का निवेदन करं तथा ( वयस्‌ } हम लोग जिस 
(अस्य) इस सद्र की ( सुमतिम्‌ ) घममानुकरूल उत्तमप्रजाको ( श्रा, वृणीमहे ) 
सव श्रोरसे स्वीकार करे (इतु ) वही सभाध्यक्ष ( हडः ) धार्मिक जनों का प्रनादर 
` करनेहारे अधार्मिक जनको ( श्रस्मतु) हम से ( श्रारे) दुर ( श्रस्यतु ) निकाल 
~ देवे ॥1 ४ | | 
भावाथे-जंसे प्रजाजन राना को स्वीकार करते हँ वैसे राजपुरुष 
 मभीप्रजाकीग्राज्ञाको मानाकरे।४॥ 


दिवो वराहमरुषं कपदिनं त्वेषं रूपं नम॑सा नि ह्वयामहे 

दृस्ते विश्र॑द्‌ भेषजा वायाणि शमे वमे छदिरस्मभ्यं यंतत्‌ ॥ ५ 

1 पदाथ--हम लोग ( नमसा) अन्न मौर सेवा सेजो( हस्ते) हाथमे 
( भेषजा ) रोग निवारक ग्रौषध ( वार्य्याशि ) ओरं ग्रहण करने योग्य साधनं को 


बिश्व ) धारण करता हृभा ( शम्मं ) घर, सुख ( वम्मं ) कवच ( छदिः ) ` 
काशयुक्त शस्त्र ओर श्रस्वादि को ( श्रस्मभ्यम्‌ प) हमारे लिये ( यंसतु ) नियम से 
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रक्खे उस ( कपदिनम्‌ ) जटाज्जुट ब्रह्मचारी वंच विद्वानु वा ( दिवः) विचान्याय- 
प्रकाशित व्यवहारो वा ( वराहुम्‌ ) मेघ के तुल्य ( श्रषम्‌ ) घोडे आदि की 

त्वेषम्‌ ) वा प्रकाडमान ( खूपम्‌ } सृन्दर रूप की ( निह्वयामहे ) नित्य स्पर्दा 
करं | ५।। 


भावा्थं--जो मनुष्य वैच के सित्र पथ्यकारी जितेन्द्रिय उत्तम चील 


वलेहोतेहैवेही इस जगतु मे रोगरहित श्रौर राज्यादि को प्राप्त होकर ५ 


सुख को बढते ह|| ५) 
इदं पित्रे मरुतामुच्यते वच॑ः स्वादोः स्वादीयो रुद्राय वैनम्‌ 
रास्वा च नो अमृत मत्तंमोरजनं त्न तोकाय तन॑याय बृढ ॥ ६॥ ` 


पदाथं- हे ( श्रमृत ) मरण दुःख दूर कराने तथा आयु बह़ानेहारे वैराज 
वा उपदेशक विदान्‌ ! आप (नः) हमारे ( त्मने ) शरीर ( तोकाय ) छोटे छोटे 

` बाल उच्चे ( तनयाय ) ज्वान बेटे (च) प्रौर सेवक वैतनिक वा आयुधिक भृत्य 
 भ्र्थात्‌ चाकरोंके लिये ( स्वादः ) स्वादिष्ट से ( स्वादीयः ) स्वादिष्ठ प्रर्थात्‌ सब 
प्रकार स्वादु वाला जो खाने में बहुत अच्छा लगे उस ( सत्यंभोजनम्‌ ) मनुष्यों के 


भोजन करनेके पदार्थं को( रास्व) देश्रो जो ( इदम्‌ ) यह्‌ (मख्तम्‌ ) ऋतु 
` ऋतुमे यज्ञ करनेहारे विहानों को ( बद्धनम्‌ }) बढ़ने वाला ( वचः) क्चन ` 
( पित्र ) पालना करने ( खाय) प्रौर दष्टोंको रुलानेहारे सभाव्यक्षकेलिये 


 ( उच्यते } कहा जाता है उप्तसेहम लोगों को ( मड) सुखी कीजिये । ६॥ | | 
` भावार्थ--वंद्य ग्रौर उपदेश करने वाले को यषहयोग्यहैकिश्राप 
 : नीरोग भ्रौर सत्याचारी होकर सब मनुष्यों के लिये प्रौषष देने श्रौर उपदेश 

- केरने से उपकार कर सव की तिरन्तर रक्षा करें| € ॥ ५ 


मानों महन्तमुतमा नें अभकंमान उक्षन्तसृतमा नं उक्षितम्‌ । 
मानो वधीः पितरं मोत मातरं मा नः भियास्तन्वो खर रीरिषः ॥७॥ 


६ पदाथे-( रद्र ) न्यायाधीश दुष्टोको रुलाने हारे सभापति (नः) हम - 


: लोगो मेँ से ( सहान्तमु ) बुड्डे वा पठे लिते मनुष्य को (मा) मत (वधीः) 


: मारो (उत ) प्रौर (नः) हमारे ( म्रभकम्‌ ) वालक को (स्ब)मत मारो 
 ( नः ) हमारे ( उक्षन्तपू ) स्तरीसङ्क करने में समथं युवावस्था से परिपुणं मनुष्यको 
( मा) मत मारो (उत) ओर (नः) हमारे ( उक्षितम्‌ ) वीयसेचनसे ` 
` स्थित हए गभेको (मा) मतमारो (नः) हम लोगोंके ( पितरम्‌ ) पालनेग्रौर 
: उत्पन्न करनेहारे पिता वा उपदेश करने वाले को (मा) मत मारो (उत) ग्रौर ` 


` ( मातरम्‌ ) मान सन्मान भ्रौर उत्पन्न करलेहारी माता वा विदुषीस्त्ीका(मा) 
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~... मतं मासे (नः) हम लोगो की ( श्रियाः) स्तरीञादिके पियारे ( तन्वः) शरीरो 
 को(मा) मत मारो गनौर जन्यायकारो दष्टो को ( रीरिषः ) मारो ॥७॥। 
| |  आवाथं-ह मनुष्यो ! जसे इद्वर पक्षपति को छोड के धार्मिक 
। सज्जनो को उत्तम कर्मो के फल देन से सुल देता श्नौर पापियों को पापकाः 
(फल ङदेनेसे पीड़ा देता है वैसे ही तुम लोग भी म्रच्छा यत्न करो ॥ ७।। 
 मान॑स्तोकेतनयेमानं आयोमा नो मोषु मा नो अयेषु रीरिषः! 
वीरान्मा नँ र भामितो व॑धीदैविष्म॑न्तः सदमिर्ा हवामहे ।॥ ८ ॥ 
^, पदाथ-हे (च ) दुष्टों को रलानेहारे समभ पति ! ( हविष्मन्तः ) जिन के ` 
` प्रशंसायुक्तं संनार के उपकार कृरनेके कामरहैवे हम लोग जिस कार्ण ( सदम्‌ }. 
| स्थिर वर्तमान ज्ञान को प्राप्त ( त्वाम्‌ इत्‌ ) आपही को ( हवामहे ) अपना करते ` 
` दहै इससे ( मामितः) क्रोध को प्राप्त हए श्राप (नः) हम लोगों के ( तोके ) शीघ्र 
उ्पन्न हए बालक वा ( तनये ) वालिकाहते जो उपर है उस बालकमें (मा). 
{ सीरषः ) घातमतकरो (नः) हम लोगों के ( आयौ }) जीवन विषयमे ( मा) 
मत्सि करो (नः) हम लोगों के ( गोषु ) गौं प्रादि पशुसंघातमें ( मा) मत: 
चातकसो( नः) हम लोगों के ( श्रषवेषु ) घोडे (मा) घात मत करो (नः) 
` हमारे ( वीरा ) वीरोंको (सा) मत ( वधीः } मारो ८॥ 
भावाय क्रोध को प्राप्त हृए्‌ सज्जन राजपुरुषो को किसी का भ्रन्याय | 
से ह्ननन करना चाहिये श्रौर गौ भ्रादि परुश्र की सदा रक्षा करनी 
चाहिये । प्रजाजनों को भी राजाके प्राश्य से ही निरन्तर भ्रानन्द करना: 
चाहिये ओर सवो को मिलकर ईदवर की एेसी प्राथना करनी चाहिये किः 
हि परमेदवरभ्रापकीदृपासे हम लोग बाल्यावस्था मे विवाह आदि बुरे 
कामं करके पृत्रादिकों का विना कभीनकरेग्रौरवे पत्र आदि भी हम 
लोगों के विरुद्ध काम कतोन करे) तथा संसार का उपकार करने हारे गौः 
आदि पल्ुमोंकामभी विना्नकरे।। 51. 


सप्‌ ते स्तोमान्‌ पटापाहवाकरं रास्व॑ पितमेरूतां सश्नमस्मे । 
 भद्ाहितंसुमतिमखयत्तमायां वयमव इतत वृणीमहे ।। ९ ॥ 


| पदा्थं- हे ( मस्ताम्‌ ) ऋतु ऋतु म यज्ञ करानेहारे की ( पितः ) पालना छ 
करते हए दृष्टो को रुलाने हारे सभापति ! ( हि ) जिस कारण ओँ ( पशुपा इव ) से 





( 


ले के पशुध्रोकेस्वामीकोदेतादह वैसे 








पञ्चशरो को पालने हारा चरवाहा अहीर गौ जादि पशुश्रो से दूध, दही, घी, मदट्‌ठा भादि ` ध | ~ ५ 
स्तेमान्‌ ) प्रशंसनीय रत्न रादि पदार्थो को ` ४ 1 
पगे करता ह इस कारण जप (अस्मे) ` 








ग्वेदः मं० १। सू० ११४॥ ४८७ 
मेरे लिये ( सुम्नम्‌ ) सुख ( रास्व } देश्रो (अथ } इसके प्रनन्तरजो (ते) प्राप 
कौ ( भृडयत्तमा ) सव प्रकार से सुख करनेवाली ( भद्रा ) सुखरूप ( सुमतिः } श्रेष्ठ 
मतिश्रौरजो (ते) प्राप का( श्रवः) रक्षा करना दहै उस मति ग्रौर रक्षा करनेकोः 
( वयम्‌ ) हम लोग जंसे ( वृणीमहे ) स्वीकार करते हैँ (इत्‌ ) वैसेही श्राप भी 

हम लोगों का स्वीकार करे! € ॥ | 


मावाथं--इस मन्त्र मे उपमा ओौर वाचकलुप्तोपमालद्कार हैँ । प्रना- 
पुरुष राजपुरुषो मे राजनीति प्रौर राजपुरुष प्रजापुरुषों से प्रजा व्यवहारको 
जान जानने योग्य को जाने हुए सनातन धमं का अध्रयकरे। € ।॥ 


आरं तं गोघ्रमुत पूरषघ्रं क्षयद्वीर सुश्नमस्मं ते अस्तु । क 
ग्ृखाचनो अधि च ब्रह देवाधा च नः रमे यच्छ दहिव्हीः।।१० 


पदाथं-हे ( क्षयहीर ) जुरवीर जनों का निवास कराने ओर (देव) 
दिग्य अच्छे अच्छे कमं करने हारे विद्वान्‌ सभापति | ( पुरुषध्नम्‌ ) पुरषो को मारने 
(च ) ्नौर ( गोध्नमू्‌ ) गौ जादि उपकार करने हरे प्ुओं के विनाश करनेवाले 
प्राणी को निवार करके (ते) घ्रपके (च) ग्रौर (अस्मे) हम लोगोंके लिये 
 ( सुम्नम्‌ ) यख (अस्तु) हो ( श्रधा) इसके श्रनन्तर (नः) हम लोगोंको 
 (भरड) सुखी कीलय (च) श्रौर मै श्राप को सुख दें अः्पहम लोगोंको 
( ग्रधिन्गहि ) श्रधिक्र उपदे देनो (च) प्रौर मँ आपको प्रधिक उपदेश करू 
 ( द्विबर्हीः ) व्यवहार ओौर परमाथ के बढ़ाने वलि प्राप (नः) हम लोगोंकेलिये 
 ( शम्मं ) घर का सुख ( यच्छं) दीज्यि (च) ग्रौर श्रापके लिये मै सुख देऊ 
सब हम लोग धर्म॑त्साश्रो के ( श्रारे ) निकट भ्रौर दूराचारियोंसे दूर रहँ ॥ १०॥ 


भावाथं-मनुष्यों को चाहिये कि यत्न के साथपल्ुओौर मनुष्यों के 
विना करनेहारे दुराचारियों से दूर रहं श्रौरश्रपनेसेउनका दूर निवास 
करावें । राजा प्मौर प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा 
वना नौर सव की रक्षा कर व्यवहार श्रौर परमार्थं का*सृख सिदध करना 
चाहिये ।\ १० ॥ | ८ 


अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः श्रृणोतु नो हवं रुद्रो मरुत्वान्‌ । 
ना मिनो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत दौः ॥११। 


पदाथं--( श्रवस्यवः) श्रपनी रक्षा चाहते हए हम लोग ( श्रस्मं ) रस 1 


 . मान करने योग्य समाध्यक्च के लिये ( नमः ) “नमस्ते दते वाक्य को (ग्रवोचम) ` 
कहें ओर वह ( मवान्‌ } बलवानु ( रुद्रः} विद्या पढ़ा हुश्रा सभापति ( तवर ) 


) हमारे ( हवम्‌ ) बुलानेरूप प्रञ्ंसावाव्य को ( श्यृणोतु) सुने है मनुष्यो ! 
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 जो(नः) हमारे “नमस्ते शव्द को ( मित्रः) प्राण ( वर्णः ) धरेष्ठ विद्वान्‌ 
` ( अदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी } पृथिवी ( उत्‌ ) ओर (योः) 
प्रकाश वदते हैँ अर्थात्‌ उक्त पदार्थो को जाननेहारे सभापतिको वार वार्‌. "नमस्ते". 

शव्द कहा जाता उको आप ( मामहन्ताम्‌ ) वार वार्‌ प्रश॑सायुक्त करे । ११11. 
|  मावा्थ-प्रनापुरषों को राजा लोगों के श्रिय श्राचरण नित्य करने 
चाहिये ओर रजालोगोंको प्रजाजनों के कहे वाक्य.सुनने योग्य हं एसे 
` सव राजा प्रजा मिलकर व्याय की उन्नति प्रौर प्रन्यायकों दुर करें ।११॥ 
इस मूक्तमे ब्रह्मचारी, विद्धाच्‌, सभाध्यक्ष श्रौर्‌ सभासु प्रादि के 
गुणोंका वणेन होने से इस सूक्त में कहे प्रथं को पिद्धले सूक्त के ग्रथ के 

साथ एकता जानने योग्यहे।। | 2» | 


11 


यह्‌ एकसौ चौदहवां सूक्त पुरा हरा ॥ | 


आङ्किरसः करस ऋषिः । सूथेदिवता । १।२॥। ६ निचृत्‌ निष्टुप्‌ । ३ 

विराट्‌ च्रष्टुष्‌ । ४। ५ त्रिष्टुप्छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चष््मि्स्य वरंगस्यानेः । 
 श्राभा यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ।। १ ॥ 
पदार्थे सनुप्यो ! जो ( अनीकम्‌ ) नेव से नहीं देखने मे आता त्तथा 
{देवानाम्‌ } विद्धाचु रौर अच्छे ग्रच्छे पदार्थोवा ( मित्रस्य ) मित्र के समान 
वर्तमान सूर्यं वा ( वशस्य ) आनन्द देने वाले जल चन्द्रलोक ओर अपनी व्याप्ति 
` रादि पदार्थो वा ( अग्नेः ) बिजली श्रादि श्रभ्निवा प्नौर सव पदार्थो का { चित्रम्‌ ) 
, अद्भूत ( चक्षुः ) दिखने वाला है वह्‌ ब्रह्म ( उद्गात्‌ } उत्कषेतासे प्राप्त है। 
 : जो नगदीदवर ( सूयः) स्यं के समानज्ञान का प्रकाश करने वाला विज्ञान से 
परिपूर्णं ( जगतः) लङ्खम (च) भौर ( तस्धुषः ) स्थावर अर्थात्‌ चराचर 
जगत्‌ का (आत्मा) अन्तर्यामी प्र्थात्‌ जिप्तने ( श्रन्तरिक्षषु ) आकाश ( चावा- 


 भर्थात्‌ उनमें आप भर रहा है उसी परमात्मा की तुम लोग उपासना करो ॥ १ ॥ 
भावा्थं--जो देखने योग्य परिमाण दाला पदार्थं है वहु परमात्मा 


विनास 
` सच्विद 



































पृथिवी ) प्रका भौर पभमिलोक को (श्रा, अपराः) अच्छे प्रकार परिपणं क्रा 


ह्यन को योग्य नहीं। न कोई भी उस प्रव्यक्त सर्वशक्तिमान्‌ जगदीर्वर के 
मस्त जगत को उत्पन्न कर्‌ सक्ता है ्रौर न कोई सवव्यापक 
नन्दस्वरूप श्रनन्त रन्त्यामी चराचर जगतु करे श्रात्मा परमेख्वरके ` 
रके धारण करने, जीवों को पाप श्नौर पुण्यो को साक्षीपनश्रौरउन ` 
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 कैश्रनुसारजोवोंकोसुखदुःखल्पफलदेनेकोयोग्यहैन इस परमेश्वर 

कौ उपासना के विना धम, प्रथ, काम ओर मोक्षके पाने को कोई जीव 
समथं होतादै इस से यही परमेद्वर उपासना करने योग्य इष्टदेव सबको 
मानना चाहिये ।। १॥ 


सूर्यो देवीमुषसं रोच॑मानां स्यां न योपपभ्यैति पडचात्‌ । 
यत्रा नरौ देवयन्तो युगानि वितन्वते पतिं अद्रायं मद्रम्‌ ॥ 


पदाथं हे मनुष्यो | जिष ईश्वर ने उत्पस करे (कक्षा) नियमे ` 
स्थापन किया यह्‌ ( सुथ्यः ) सूय्येमण्डल ( रोचमानामू) रुचि कराने ( देवीम्‌ } 
श्रौर सव पदार्थो को प्रकाशित करनेहारी ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल की वेला को उसके 
होने के { पश्चात्‌ ) पीठे जसे ( मय्यैः ) पति ( योषाम्‌ ) अपनी स्वरीको प्राप्त 
हौ (न) वैसे ( श्रभ्येति) सव ओरसे दौड़ा जाताहै (यत्र) जिस विद्यमान 
सूयय मे ( देवयन्तः ) मनोहर चाल चलन से सुन्दर गणितविद्या को जानते जनाति 
हए ( नरः ) ज्योतिष विद्याके भावों को दूस की समफमे पहुवने हरे ` 
ज्योतिषी जन ( युगानि) पांच पोच संवत्सरो की गणना से व्योतिषमे 


युग वा सत्ययुग वेतायुग दापरयुग ओौर कलियुग को जन (भद्राय) 
उत्तम सुख के लिये ( भद्रम्‌ ) उस उत्तम सुख के ( प्रति, वितन्वते } प्रति विस्तार ` 


ट करते हैँ उसी परमेदवर को सव का उत्पन्न करने हारा दुम लोग जानो ।। २॥ 
भावाथं--इस मन्त मे उपमाल्कारदहै। हे विद्रानो ! तुम लोगौसे 
जिस ईद्वरने सूय्यं को वनाकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड में स्थापन किया उसके 


आश्रय से गणित प्रादि समस्त व्यवहार सिद्ध होते हैँ व्ह ईहवरक्योन 


सेवन किया जाये || 
भद्रा अश्व! हरितः स्यैस्य चित्रा एतग्वा अतुमाद्यासः । 


तप्यन्ते दिव पृष्रमस्थु परि ्ावापथिवी यन्ति क्ष्रः ।॥३॥ ` 


पदार्थ--( भद्रः) युखके करि हारे { अनुमाद्यासः }) अआनन्दकरनेके ` 

गुणस प्रशंसा के योग्य ( नमस्यन्तः ) सत्कार करते हुए विद्वान्‌ जन जो ( सूच्यस्य ) 
 सूथ्येलोक की ( चित्राः ) चित्र विचित्र { एतग्वाः ) इन प्रत्यक्ष पदार्थोको प्राप्तहोती 
हुई ( अवाः } बहुत व्याप्त होने वाली किरणें ( हरितः) दिला ओौर (चावा- 
पृथिवी ) ग्राकादा भूुमिको ( सचः ) बीघ्र ( परि, यन्ति) स्वओरसेप्राप्तहोती 
( दिवः ) तथा प्रकादित करने योग्य पदार्थं के ( पृष्ठम्‌ ) पिच्लेभागपर (आ, 


अस्थुः ) अच्छे प्रकार ठहरती उनको विद्यासे उपकारमें लामो ।॥३॥ न 
भावा्थ-मनुष्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पटाने वाले शस्व्रवेत्ता ` 






































०१। सू० ११५॥ 





८ ६.० ५ | ; ५ श्रवेदः 
५ ५ क षी ८. 
विद्वानोंकोप्राप्त हो उन का सत्कार कर उत्‌ से विद्या पड गणित आदि 

न्यां कौ चतुराई को ग्रहण कर सूयसम्बन्धि व्यवहारो का श्रनुष्ठान कर 


-कायसिदधि करें 1 ३॥। 
तत्‌ सुयैस्य देवत्वं तन्‌ म॑हित्वं मध्या कर्तोर्विततं संजभार । 
यदेदयुक्त हरित॑ः सधस्थादाद्रा्ी वासंस्तयते सिमस्मै \॥\ ४ ॥ 


पदाय मनुष्यो ! (यदा ) जव ( तत्‌ ) वहं पहिले मन्त्र मं कही हप्र 
 ( सू्येस्य ) सुयमण्डल के ( मध्या } वीच में ( विततम्‌ ) व्याप्त ब्रह्म इस सूय्यं 
` कै ( देवत्वम्‌ ) प्रकाल ( महित्वम्‌ ) वड्प्पन ( कर्तो ) रौर काम का ( संजभार ) 
संहार करतः ब्र्थत्‌ प्रलय समय सूं के समस्त व्यवहार को हरकेता (श्रत्‌ } 
 लौर फिर जव सुष्टिको उत्यन्न करता है तव सुय क ( अयुक्त ) युवत भर्थात्‌ 
८ ॥ उद्यन्त करता ओर नियत कक्षा मे स्थापन करता है सूर्य ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान 
(1 से ( हरितः ) दिकाश्रौ को अपनी किरणों से व्याप्त हकर ( सिमस्मं ) समस्त लोक 
। केलिये ( वासः) अपने निवास का ( तुते ) विस्तार करता तथा जिस ब्रह्मके 
| | तत्वसे ( रात्री) रात्री होती है ( तत्‌, इत्‌ ) उसी ब्रह्मका उसाशना तुमचा 
कयो तथा उसी को जगत्‌ का कर्त्ता जानो ।\४॥ 


= मावा्थ- हे सज्जनो ! यद्यपि सूर्यं प्राक्षण से पृथिवी प्रादि पदाथ, 

-काधारणकरतादहः परथिवी श्रादि लोकोंसे वड़ाभी वर्तमान हः ससारका 

= प्रकरा कर व्यवहार भी करातादैतो भौ यह सूय्य परमेश्वर के उत्पादन 

, धारण शौर प्राकपषंण प्रादि गुणों के विन उत्पन्न हीने स्थिर रहने शरीर 

 पदार्थोकाघ्माकर्षण करने को समथं नहीं हो सकता, न इस ईरवर कै विना 

देसे पेसे लोक लोकान्तरों की रचना धारणा भौर इन के प्रलय करने को 
कोई समथं होता दहै।४॥। | 

$ ॥ 


तन्‌ मित्रस्य वरणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कृते चोर्पस्थं । 


५ अनन्तमन्यदरशंदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः संभरन्ति 


4 पदा्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जिसके सामथ्यं से ( सित्रस्य ) प्राण जौर 
 { वरुणस्य ) उदान का ( श्रभिचक्षे ) संमुख दशन होने के लिये ( दयोः) प्रकारके 


तयकष देखने योग्य रूपको (कृषते) प्रकट करता है (श्रस्य) इससुयके ॥ 


कक्कर १ 





 ( उपस्थे ) समीप मे ठहराया हुमा ( सूयः ) सूर्यलोकं भरनेक प्रकार ( स्थम्‌ ) 


लग ( रुशत्‌ ) लाल जाग के समान जलते हुए ( पाजः} ्‌ 
1 (३ कालेकाले च्रन्मकारसूयको ` 
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00000000 0000. 


( हरितः ) दिशा विदिशा ( सं, मरम्ति } धारणं करती हैँ ( तत्‌ ) उस ( श्रनन्तम्‌ } ` 
ददेश काल प्नौर वस्तु के विभागसे शून्य परत्रह्मकासेवनकरो।५॥ | 
भावार्थ- जिस के सामथ्यंसेरूपदिनि भ्रौर रात्रिक प्राप्ति का 
निमित्त सूयं खेत कृष्ण रूप के विभागसे दिन रात्रि को उत्पन्न करता है 
उस अनन्त परमेदवर को छोड़ कर्‌ किसी ग्रौर कौ उपासना मनुष्य नही 
करे, यहु विद्वानों को निरन्तर उपदेश करना चाहिये ।॥ ५॥ | 
अद्रा दैवा उदिता सु््यैस्य निरंहसः पिपृता निरवद्यात्‌ । 
तन्नो पित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत द्यौः ॥६॥ 


 पद्थै-हे (देवाः) विहयानो ! ( सथ्यंस्य ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले जगदीश्वर को उपासना से ( उदिता }) उदय अर्थात्‌ सव प्रकारसे 
 उक्रषेकीप्राप्तिमें प्रकाशमान हृएतुम लोग (निः) निरन्तर ( अवद्यात) 


निन्दित ( श्रंहृसः }) पाप श्रादि कमंसे ( निष्िपृत ) निर्गत होश्रो अर्थात्‌ भ्रपने | 


 आ्रास्मा मन ओर शरीर आदिको दूर रक्लो तथा जिप्तकौ (मतः) प्राण (वर्णः) 
उदान ( अदितिः ) प्रन्तरिक्च ( सिन्धुः) समद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत) ओर 
( यौः ) प्रकाश आदि पदाथं सिद्ध करते है ( तत्‌ ) वहवस्तुवाक्मं (नः) हम 
लोगोंको सखदेताहै उप्तको तुम लोग ( अद्य) आज ( मामहन्तम्‌ ) वारवार ` 
प्रहित करो ६ ॥ । ५ 
` भावाथं- मनुष्यों को चाहिये किपापसेदुर रह धमं का श्राचरण 
-श्रौर जगदीश्वर की उपासना कर जलान्तिके साथ धमं, रथं, काम प्रौर मोक्ष ` 
की परिपूणं सिद्धि करं ।६॥। 1 
| इस सूक्तम सूर्यं शब्दसे ईदवरग्रौर सूय्येलोकके श्रथ का वणेन 
दहने मे इस सूक्त के श्रथं की पिछले सूक्त के श्रथ के साथ एकता हु": 


` जानना चाहिये । 


। य एकस प दत्त समा हृ 


कक्षीवानृषिः । अ्ररिवनौ देवते । १। १०! २२। २३ विराट्न्निष्टुष्‌। २१ 


| ५ = ६ । १२-१५। १८१ २०। २४ २५ निचत्त्रिष्टुष्‌। २--५। ७२१ 
| चिष्टुप्‌चन्दः । धैवतः स्वरः । ६। १६। १६ भुरिक्पङ्क्तिः । ११ पडि.क्तः । १७ 







 स्वराद्‌ पडिःबतश्छन्दः । पञ्चमः स्व 
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 नासंस्याभ्यां वरिस पर हंञ्ने स्तोमं इयम्येधिरयेव वातः । 
यावञ्च॑गाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथन ॥ ९ ॥ 


` पदार्थ--हे मनुष्यो ! जसे { नासत्याभ्याम्‌ ) सच्चे पुण्यात्मा रिल्पौ अर्थात्‌ 

 ऋरीगरों ने जोड़े हये ( स्थेन ) विमानादि रथस ( यौ) जो ( सेनाजुवा } वेग 

के साथ सेनाको चलाने हारे दो सेनापति ( भ्रभगाय ) छोटे बालक वा ( विमद्य ) 

विज्ञे जिससे श्रानन्द होवे उस ज्वान के लिये ( जायाम्‌ ) स्तरीके समान पदाथा 

गे ( नहु ) निरन्तर एक देश से दुपरे देश को पवाते है वसे अच्छा यत्त 

करता हुआ मँ ( स्तोमान्‌ ) माग के सूधे होने के लिये बड़ बड़ पृथिवी पवत आदि 

को ( बहिरिव) वदे हुए जल को जसं वसं ( प्र, वृसूजे } छिन्न भिन्न करता तथा 

 ( बातः ) पवन जे ( अधियेव ) वहलों को प्राप्त हौ वैसे एक देश को ( इ्यमि } 
 जातार्हैँ।१ ॥ | 


भावाथं--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । स्थ 
आदि यानो मे उपकारी किए प्रथिवीविकार जल अौर श्रग्नि ्रादि पदाथ ; 


 क्या-क्या श्रद्शत कार्यो को सिद्ध नहीं करते । १॥ ५५ 1 
 वीलपत्प॑भि राश्रेम॑भिर्वा देवानां वा चूतिभिः शाशदाना ।  । 
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्यं अधनं जिगाय ॥ > ॥ 


एकक तक ए 1 











पदार्थ- टे ( श्चाश्दाना ) पदार्थो को यथायोग्य छिन्न भिन्त करनेहार 
( नासत्या ) सत्यस्वभावी सभापति प्रौर सेनापति ! आप जसे ( वीड्पत्ममिः ) 
 बलसेगिरते ओर ( आश्ुहेमभिः ) शीघ्र पहैवति हुए पदार्थो से (वा) भ्रथवा 
(देवानाप्‌ ) विद्वानों की ( जूतिभिः ) जिनसे प्नपना चाहा घ्रा काम मिले सिदध 
` द्योउनयुद्धकी क्रियाश्रों से (वा) निदचय कर श्रपने का्मोको निरन्तर तक 
वित्तकसे सिद्ध करते हों वसे ( तत्‌ ) उस आचरण को करता हणा ( रासभः) कहे 
हये उपथोगकोजो प्राप्त उत पृथिवी श्रादि पदाथ॑समह के समान पुरुषं ( प्रधने ) 4 
` उत्तम उत्तम गुण जिस मे प्राप्त होते उस ( भ्राजा) संग्राममे ( यमस्य ) समीपः 
 - अहये मृल्युके समान र्नो के ( सहल्म्‌ ) ग्रसंख्यात वीरो को ( जिगाय ). | 
जीते 1 २.1४. 
भावा्थ-जैसे अग्नि वा जल बन वा परथिवी को प्रवेश कर व 
को जलातावा छिन्न भिन्न करता है वसे अत्यन्त वेग करने हारे ५ 
लीश्रादि पदार्थोसे क्रिय हए शस्व श्रौर श्रस्वों से शत्रु जन जीतने 1 













 जावें।)३॥) 








पो 1: 
 मावा्ै--श्रादचयं इस वातकादै 








` ऋषवेदःमं० १) सू०११६॥ ५९३ 
प । 


तुग्रो ह भुज्युमश्िनोदमेये रयि न किन्‌ मम्रवां अवाहाः । 
तमूहथुनौमिरतन्वतींभिरन्तरिक्षप्रद्भिरयोदकाभिः ॥ ३ ॥ 


पदाथं--हे ( अश्विना ) पवन प्रौर विजुली के समान बलवान्‌ सेनाधीश्लो}! ` 


तुम ( वु्रः ) शत्रुओंको मारने वाला सेनापति शद्रुजन के मारने के लिये जिस 
( ण्यम्‌ ) राञ्यकी पालना करने वा सुख मोगने हृ।रे पुरुष को ( उदमेधे ) जिस 

के जलोंसे संसार सींचा जाता दै उस समुद्रम जसे ( कश्वित्‌ ) कोई ( ममुवानु } 
मरता हु्रा { रथिम्‌ ) धनको खड़े (न) वैसे ( श्रवाहाः) दोडतादै ( तप्‌, ह) 
उसी को ( श्रपोदकाभिः } जल जिन में भ्राते जाते ( अन्तरिक्षप्रुद्डिः ) अ्रवक्रारमे ` 
चलती हुई { श्रात्मन्वतीभिः ) ओर प्रहंसायुक्त विचार वाले क्रिया करनेमे-चतुर 

पुरुष जिन में विद्यमान उन ({ नौभिः) नावो से ( उहधुः ) एक स्थानसे दूसरे 
स्थान को पह॑चाश्नो ॥। ३॥ | ¢ 


नावा्थ--जैसे कोई मरणा चाहता हुमा मनुष्य धन पुत्र रादि के मोह ` 


से टके शरीरसे निकल जाताहै वैसे युद्ध चाहते हृए भरो को श्रनुभव ` क 
करना चाहिये । जव मनुष्य पृथिवी के फिसी भागसे किषो भाग को समुद्र 


उतर कर दात्रुश्रो के जीतने को जाया चाहं तव पुष्ट बड़ी वड़ी कि जिनमे 
भीतर जलन जाताहो प्रौर जिनमें ग्रातमज्ञानी विचार वाखेपुरुष वैं 


ग्रौर जो शस्त्र श्रस्त्र प्रादि युद्धकौसामग्रीसे शोभित्तहोंउननावोंकेसाथ 


तिस्रः क्षपसिरहातिव्रज॑दिमिनसित्या सुज्युमहथः पतङ्गः । 


समुद्रस्य धन्व्॑ना्रस्यं पारे तिभ रथैः शतपद्भिः षडंदयैः।॥ ४॥ 


पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्य से परिपूणं समापति ओौर सेनापति ! तुम 

दोनों ( तिलः ) तीन ( क्षपः ) रात्रि { अरहा ) तीन दिन ( अतित्रजद्भिः ) प्रतीव 
` चलते हुए पदाथं ( पतङं: ) जो कि घोड़े के समान वेग वले हँ उनके साथवर्तः 
मान ( षड्वै: ) जिन मे जल्दी लेजाने हारे छः कलोके घर विद्यमान उन 
 ( क्षत्प्डिः ) सैकड़ों पग के समान वेगयुक्त ( च्रिभिः ) भमि प्रन्तिक्ष जौरजलमे 
चलने हारे ( स्थैः ) रमणीय सुन्दर मनोहर विमान आदि रथो से ( भुच्धुम्‌ ) राज्य ` 
की पालना करने वलि को ( समुद्रस्य ) जिसमें अच्छे प्रकार परमाशणुरूपजलजाते 
है उस प्रन्तरिक्ष वा ( धम्वयर ) जिसमे बहुत वाल है उस भूमिवा ( श्राद्रस्य ) कंच 1 


के सदितजो समुद उत के (पारे) पार म (न्निः) तीन वार (ज्हषुः) 


कि गनुष्य जो तीन दिन रानि भ ` 
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किन्तु कुद्ठभी नहीं ॥४॥ 
अनारम्भणे तद॑वी रयेयामनास्थने अंग्रमणे समुद्रे । 


त वि भ 


|  -यदंषिना उहृधुसच्युमस्तं शतारित्रां नावमातर्थिषासम्‌ ।॥ ^ ॥ 


, पदाथै--है ( अहिविनौ ) निद्या में व्याप्त होने वाले सथा सेनापति ! ( यत्‌ ) 
जो तुम दोनों ( अनारम्भणे ) जिसमे घ्राने जाने का आरम्य ( श्रनास्थाने ) ठदरने 
की जगह ओर ( श्रग्रभरे ) पकड़ नहीं है उस ( समुद्रे) भ्रन्तरिभ वा सागर मे 





के समान ( ऊहथुः } वहा श्रौर ( श्रस्तम्‌ } जिप्रमें दलो को द्र करंउप्त घरमे 
` ( जतस्थिवांसम्‌ ) धरे हुए ( भरन्यम्‌ ) खाने पौने के पदाथ को (अवीरयेथाम्‌) 
एकदेशे दूसरे देशकोले जा ( तत्‌ )} उनतुम लोगों काहम सदा सत्कार 
करः ॥ ॥ 

वाथ राजपुरुषो को चाहिये कि निरालम्व माम॑ में म्र्थात्‌ जिसमें 


नाव बनाई जा सक्रतीहै। इस मन्त्रम शतच असंख्यातवाची भी विया 

जा सकता है इसमे अतिदीवं नौका का वनाना इस्त मन्त्रम जना जाता ह, 

` मनुष्य जितनी बडी नौका वना सकते हैँ उतनी वड़ो बनान्‌ चाटह्यि 
प्रकार शीघ्र जाने वाला पुरूष भूमि ग्रौर प्रन्तरिक्चमें जानेआनेकेभी लिये 


 यानौको वनावे ॥ 
यम॑दिना ददथुः इवेतमद्व॑मधाखाय शृ्वदित्स्वस्ति। 
तद्र दात्रं महि कीर्तेन्यं भृत्‌ पो वाजी सदमिद्रव्य अथः॥ ६ 


पदाथं-हे ( अश्विना ) जल प्रौर पृथिवी के समान शीघ्र सुखकेदेने हारो 


। | ५ | ( शतारित्राम्‌ ) जिस मे जल कीथाहलेनेकोसौ वल्ली वासौ खम्भेलगे रहते. 
 -ओौर ( नावम्‌ ) जिस को जलति वा पठति उस नावु को व्रिजुली ओर पवनकेवेग 


कुदं ठट्रने का स्थान नहीं है वहां विमान ग्रादियानोंसेही जावं जव तके 
यद्ध मे लड्ने वाले वीरो की जैसी चाहिये वसी रक्षा न किदजाय तव तक्र 
दात्र जीते नहीं जा सकते, जिस में सौ वल्ली विच्यमान हैँ वहं बड़ फैलाव क 


सभास्ेनापति { तुम दोनों ( अधादवाय ) जो मारनेके न योग्य भौर शीघ्र पहूंाने | ॥ 
५ ` वाला है उस वेश्य के लिये ( यपू) जितत ( श्वेतम्‌ ) ग्रच्छे बदु हए ( अश्व्‌ }. 
माग मेंव्याप्त प्रकृ्चमात्र-बिजुलीक्प अग्नि को ( ददथुः ) देते हौ तथा जिसे 
। ( श्वत्‌ ) निरन्तर ( स्वस्ति ) सुल को पाकर ( वायू ) तुम दोनों कौ (कौततन्यम्‌) ` 
कीति होने के लिये ( महि ) बडे. राज्यपद ( दात्रम्‌ ) प्रौरदेने योग्य (इत्‌ ) दही 
& ग्रहण कर (षं सेले जाने हारा ( बाजी ) श्रच्छा ज्ञानवान्‌ पुरूष 





समद ्रादि स्थानो के श्रवार पार जावे जके तो कुछ भी सुख दुलभ रहेगा १ _ | 























ऋग्वेदः मं० १। सू० ११६ + अ, = 
५, > = > % अ + > # > 9 @ॐ> 9 > + 4 9 @@>9 ज, 9 दके 6 > ५ द १ सा + व-9 ख + आ 4 क ५ आ ० ज # य = ज, 9 क + ज, वा 9 @ 
उप्त ( सदम्‌ ) रथकोकरिजिसमेंवैत्ते है रच के ( भ्रयः) वणियां ( हव्यः}. 
 पदार्थाकेलने योग्य (श्रुत्‌ ) होता है (ततु, इत्‌ ) उसी पूर्वोक्त विमानादिको 
नभो ६॥ 
भावायं-जो स॒भा ग्रौर सेना के अधिपति वणियों की भली भांति. 
रक्षाकर रथ आदियानोंमेंवेठाकरद्रीपद्रीरपांततर में पहृचावे वे वहत धन~ ` 
युक्त होकर निरन्तर सुखी होते है ।। | ६॥ | 


युवं नरा स्तुषते पञ्चिायं कक्नीक्ते अरदतं पुरन्धिर्‌ । ` 
कारोतराच्छफाददवस्य वृष्णः रतं कुम्भां असिञ्चतं सुरायाः ॥७॥ 


वि | भाण 


| पदायं--हे ( नरा ) विनय को पाये हुए सभाेनापति { ( यवस्‌ ) तुम दोनों 
{ पच्चिप्राय ) पदोमें प्रसिद्ध होने वाते ( कक्षीवते ) ग्रच्छी सिखावट को सीख ` 
आर्‌ ( स्तुवते , स्तुति करते हुए विद्यां के लिये-( पुरन्धिम्‌ )} वहत प्रकारकी 
चुद्धि प्रर अच्छे मागं को ( अरदतम्‌ ) चिन्ताघ्नों तथा ( वृष्छः }) बलवान्‌ 
( अश्वस्य ) घोड़े के समान अग्नि सम्बन्धी कलाघर के ( कारोतरात्‌ ) जिससे ` 
व्यवहारोंकोकरते हुए रिल्पीलोगतकंकेसाधपारहोते हँ उस ( हफात्‌ ) खुर 
कै समान जल सींचनेकेस्थानसे ( सुरयाः ) खींच हुए रस्से मरे ( क्तम्‌ ) सौ 
 { कुम्भात } घडो कोटे ( असिञ्चतम्‌ ) सींचाकरो॥ ७॥ | ५ 


मावाथे--जो शास्त्रवेत्ता त्रघ्यापक् विद्वान्‌ जिस शान्तिपूर्वक इच्दियो 
को विषयों से रोकने भ्रादि गुणों से युक्त सञ्जन विद्यार्थी के तिये दित्पक्राय्ये | 
अर्थाद्‌ कारीगरी सिखाने को हाथ कौ चतुराई युक्त बुद्धि उत्पन्न करति 
अर्थात्‌ सिखति हैँ वह्‌ प्र्सायुक्त सिल्यी व्र्थात्‌ कारीगर होकर रथ भ्रादि 


को वना सक्ता दै । शिल्पीजन जिक्त यान प्र्थात्‌ उत्तम विमान प्रादि रथ 
मे जलधर से जल सच भ्रोर नीचेप्राग जलाकरमाफों से उसे चलते है 
उससे वे घोड़ों से जैसे वमे विजुली आदि पदार्यासेशीघ्रएकदे्से दूसरे 
 -देदराकोजासक्तेहं))७) | 2 

= दहिमेनाभि परंसम॑वारयेथां प्िमतीमूजैमस्मा अधत्तम्‌ । 


५ चऋवीसे अश्रिपाश्िना वनीतसुन्निन्यथुः सवेगणं स्वस्ति | ८ ॥ 


। पदय्थ--हे ( अह्िवना ) यज्ञानष्ठान करने वालि पुरुषो ! तुम दोनों (हिमेन) ८ ध 
शीतलजल से (अग्निम्‌) प्राग श्रनौर (घ्रम्‌) रत्रि के साथ दिन को 


` ( श्रवारयेथाम्‌ ) निर्वारो प्रर्थात्‌ विताओ ( श्रस्मै ) इस के लिये ( पितुमतीम्‌ ) ` 
अशंसित बन्नयुक्त ( ऊर्जम्‌ ) बलल्पी नीति को ( श्रषत्तम्‌ ) पृष्ट करो्रौर ` 


१ | ( ` {ऋभीसे ) दुःलसेजिस कौश्राभाज 






रही उस व्यवहार में ( अत्रिम्‌ ) भोगे ` | 
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( सर्वगणम्‌ ) जितम समस्त उत्तम 
) उन्नति देओ ॥ = ॥ 


क्क वेन म क्न > 9 42 + 4.9 € 9 > 9 48 % ॐ । 


हारे { अवनीतम्‌ ) पी प्राप्त कराये हुए 
 पदार्थोका समूह्‌ है उप्त ( स्वस्ति ) सुख को ( उन्तिन्यथु 
1 मावाभ--विद्टानों को चाहिये कि इस ससार के सुख के लिये यज्ञ से 
शोधेहृए जल से श्रौर वनो के रखने से श्रति उष्णता ( खुदा ) दूर कर 
अच्छे बनाए हृषु अन्त से वल उन्न कर ओर यज्ञके प्नाचरणसे तीन प्रकार 
 केदुःखक्रोनिवारके सुख को उन्नति देवें | ८ ॥ 


परावतं नासत्यादरेयामुचावुध्नं चक्रथुजिह्यवा॑रम्‌ । 
क्षरन्नापो न पायनाय राये सदाय तृष्य॑ते गोत॑मस्य ॥ ९ ॥ 


आग श्रौर पवन के समान वर्तमान सभापति ! ओर 
` सेनाधिपति तुम दोनों (जिह्यवारम्‌) जिस को टेढी लगन श्रौर (उच्चाबुध्म्‌) उससे 
जिसमे उचा अन्तरिक्ष प्रथात्‌ अवक उतत रय ग्रादि को ( अवतम. ) रक्खा पौर 
अनेक कमोंकी सि ( चक्रथुः ) करो ओर उस्तक। यथायोग्य व्यवहार में ( पराः 
अनुदेथाम्‌ } लमाओ जो ( गोतमस्य ) श्रतीव स्तुति करने वलिके रथ प्रादि पर 
{तृष्यते ) प्यास के लिय ( पायनाय ) पीने को ( आपः ) भाफरूप जल जेसे 
£ क्व) गिरते है(न) ( सह्य 
अर्थात्‌ घन देने के लिये प्रसिद्ध होता है वैसे रथ श्रादि को बनाओ ।। & \ 
4 मवाथ--दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । शिल्पी लोगों को विमानादि 
 यानोंमें जिसमें वहुत मीहे जल की धार अवेरेसे कुण्ड कौ बना जाग स्‌ 
उस विमान ग्रादियानको चला उसमें सामश्ची कप धर एकदेश से दूसरे 
 देशकोजायग्रौर असंख्यात धन पार्य के परोपकार का सेवनं करना 


` चाहिये ।॥ &६॥ 
जजरषो नासत्योत वति भमुंश्वतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 


प्रातिरतं जहितस्या्यरश्चादित्तिंमकृणतं कनीनाम्‌ \॥ १० । 


(4 पदाथे- हे ( नासत्या ) राजधमं की समा के पति ¦ दुन दोनों (च्यवानात्‌) ८ 
` भगे हए से ( द्रापिमिव ) क्वच के समान ( वत्निम्‌ ) अच्छ विभाग करनेवलेको 


पदार्थ--हे (नासत्या) 


चा रणी कन्यां को रिक्षा ( अक्कखतम्‌ ) करो {श्रात्‌ ) इसके अनन्तर नियत 
समय की प्राप्तिमें उनसे एक एक (इत्‌) ही का एक एक ( पतिम्‌ ) स्क । 


तिरतम ) श्रच्छे प्रकार पार लों पहचाश्रो ॥ १९ ॥ 





) असंख्यात ( रथि ) धन के लिये ः 


। ।. ( अमुञ्चतम्‌ ) भली भाति दुःख से पृथक्‌ करो ( उत ) ग्रौर ( चुजुख्षः } बुददे ध 
' विद्यावान्‌ स्वन पढ़ाने वाले से ( कनीनाम्‌ ) यौवनपन से तेजघारिणी ब्रह्म | 1 


कै समान हासे ! ( जहितस्य ) व्यागीकौ 9 
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1 
भावाथ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजपुरुष श्रौर उपदेश करने 

चालोकोदेने वालोंकादूःखदूरकरना चाहिये, विद्याश्रों में प्रवृत्ति करते 
हए कुमार प्रौर कुमारियो की रक्षा कर विद्या ग्रौर ग्रच्छी शिक्षा उन को 
दिलवाना चाहिये, वालकपन मेँ ्र्थात्‌ पच्चीस वर्षं के भीतर पुरूष श्रौर' 
सोलह वषं के भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इस के उपरान्त श्रडतालीस 
वष पर्यन्त पुरष ग्रौर चौबीस वषं पयैन्तस्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर 
सवके प्रात्माओौरशरोरके वल को पूणं करना चाहिये ।॥ १०॥ 


तद्रा नरा सस्यं राध्यं चाभिष्टिमिनासत्था वरूथम्‌ । 
यद्वद्रासां निधिमिवापगृमुदरोतादृपथुवन्दंनाय ॥ १९ 


पदा्थं-हे (नरा) घमं की प्राप्ति ( नासत्या ) ग्रौर सदा सत्य की पालना 
करने श्रौर ( विद्रंसा ) समस्त विद्याजानने वाले धर्मराज, सभापति विदानो ! 
( वामर ) तुम दोनोंका (यतु) जो ( श्चस्यम्र्‌ ) प्रशंसनीय ( च) नौर ( राध्यम्‌) 
सिद्ध करने योग्य ( अभिष्टिमत्‌ ) जिसमें चाहे हुए प्रहसित सुख है ( वरूथम्‌ }. 
जो स्वीकर करने योग्य ( श्रपगढम्‌ ) जिसमे गुष्तपन श्रलग हो गया रे्ाजो प्रथम 
कहा हुश्रा गृहाश्रम संव्रन्वि कमं है ( तत्‌ ) उसको ( निधिसिव ) घनकेकोषके 





समान ( क्तात्‌ ) दिखनौट रूपसे ( बन्दनाय } सव श्रोरसे सत्कार करने योग्य 4 
संतान श्रौर प्रशंसाके लिये (उतु, ऊपथुः ) उच्च श्रेणीको पहैवाग्रो अर्थात्‌ 


उन्नति देओ ।। ११॥ 


मावा्थं--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! विद्यानिधिके 
परे सुख देने वाला धन कोई भी तुम मत जानो । न इस क्म के विना चाहे हुए 


संतान ओर सुख मिल सक्ते है श्रौर न सत्यासत्यके विचारसेनिर्णीतज्ञान 


कविना विद्याकौ वृद्धि होती है, यहु जानो । ११॥ | 
तद्रा नरा सनये दसं उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुने दष्ि्‌ि। 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वांयवेणो वामहव॑स्य शीष्णां प्रयदीमुवाचं ॥ १२ ॥ 


` पदा्थं--हे ( नरा) श्रच्छी नीतियुक्त समभा सेनाके पतिजनो! (वाम्‌) 
 नुमदोनोंसे ( दध्यङ्‌) विद्याधमेका घारणकरनेवालों काञआदर करनेवाला 
` { जाथ्व॑णः ) रक्षा करते हृएु का संतान मै ( सनये ) सुखके भली माति सेवन 

करने के लिये जंसे( तन्यतुः ) विजुली ( वृष्ट ) वर्षाको (न) वैते (यत्‌) ` 


` जिस ( उग्रम्‌ ) उत्कृष्ट ( दषः) कमंको ( श्राविष्कृणोमि ) प्रकट करतारहँनो 1 
| { यत्‌ ) विद्वान ( वाम्‌ । तुम दोनोंके लिये ओर मेरे लिये ( श्रवस्य ) दीघ. ५ 


गमनं कराने हारे पदायं के (शीर्ष्णा) शिरके समान उत्तमकाम से (मधु) 
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"(4 (न (१) (ननन ज इनकेनोः 
लोकम निरन्तर प्रकट करो ॥ १२॥ . 

| भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालद्कारहै। जसे वृष्टिके विना किसी 
 कोभी सुख नहीं होता दहै वैसे विद्वानों श्रौर विद्याके विना सुख ग्रौर बुद्धि 
























बढ़ना ओर इसके विना धर्मं श्रादि पदार्थं नहीं सिद्ध होते हैः इससे इस कमं ` 
 । का ब्ननुष्ठान मनुष्यों को सदा करना चाहिये ॥ व 
अनेहवीत्‌ नासत्या करा वाँ महे यामन्पुरुभुजा पुरन्धिः । 


श्रतं तच्छाहंरिव वध्रिमत्या हिरंण्यहस्तमदिवनावदत्तम्‌ ।॥ १२ ॥ 


4 पदाथे-हे ( नासत्या ) श्रसत्य अज्ञान के विनाश से सत्य काप्रकाश 
करने ( पुरुभुजा ) बहुत श्रानन्दों के भोगने तथा ( अश्विनौ } युभ गुण प्रौर विद्या में 
वयाप्तं होने वाले ब्रध्यापको ! जो ( पुरन्धिः ) बहत विद्यायुक्त विद्वान्‌ ( वधि- 
मत्याः ) प्रंसित जिसकी वृद्धि दहै उस उत्तमस्तीके (करा ) कमंकरते हुएदी 
 पुत्रौँका( महे) प्रत्यन्त ( यामन्‌ ) सुख भोगने के लिये ( अजोहवीत्‌ ) निरन्तर 
| ग्रहण करेओर ( वाम्‌ ) तुम दोनोंकाजो ( श्रुतम्‌ ) घुनापड़ादै (तत्‌ ) उस 
को ( श्सुरिव } जेते पुणं विद्यायुक्त पदानि वले से शिष्य प्रहण करे वसे निरन्तर 
ग्रहण करेवे तुम दोनों विद्या चाहने वाले सव जनोंके लिये नोदेसाहै करि ( हिरण्य 
ध हस्तम्‌ ) जिससे हाथ में सुवणं प्राता है उत्त पडे सीचखे बोधको ( च्रदत्तम्‌ } 
“^ निरन्तर देभे॥ १३. -. 7 
` भावा्ध॑-इस मन्त्रमें उपमालद्धारदहै। हे विह्वानो ! जैसे विद्धान्‌ जन 
विदुषी स्त्रीका पारिग्रहण्‌ कर गृहाश्रम कै व्यवहार को सिद्ध करें वैसे 
वुद्धिमान्‌ विद्याथियों का संग्रह्‌ कर पुणं विद्याप्रचार को करो ओौर जसे पाने 
 कवाडेसे पढने वालेविद्याका संग्रहुकर्मानन्दिति होते है वसे विद्वानुस्त्री | 
पुरूष श्रपने तथा ग्रौरों के सन्तानो को उत्तम शिक्षासे विद्या देकरसदा - 
प्रमुदित 914. . 


# 


॥ आरं म ठकस्य वातेकापमीके युवं न॑रा नाक्तत्यापरुञयुक्तय्‌ 
५ इती कवि पुंरमुजा युक्‌ ह कृप॑माणमकृणुतं विचक्ष ।। १४ 


। पदाथं--हे ( पुरुभुजा } वहूत जनों को दुख काभोग कराने ( नाक्षव्या } 
` शुरु से अलग रहने ( नय ) प्रौर सुखो को पहैवाने हारे सभा सेनापतियो ! ( युवम्‌ } 
तुम दोनी ( अमीके ) चाहे हुए व्यवहारमें ( वृकस्य) भेडियाके (अआस्नः) ` 
परख से ( बतिकाम्‌ }) चिरोटी.के समान सब मनुष्यों को श्रविद्ाजन्य दुःख से ( श्रमु- 

क्तम्‌ ) इडागो ( उतो ) ओर ( ह ) भी. = 
















































करने के व्यवहार मेँ सव मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिपका दु-ख फल है उस 


सद्यो जङ्घामायसीं षिह्पल यि धने हिते सतवे प्रत्य॑धत्तम्‌ । 


कौ खाल को ( स्तवे) शत्रप्नो पर जाने प्रर्थात्‌ 
ही ( प्रत्यधत्तम्‌ } प्रत्यक्च धारणकरो ॥ १५॥ 


भें अत्यन्त चित्त दिये हृए मद्र राजा आदि जनों को चाहिये कि पेरू के 





 सूषेघोडोंवालाहो ( तम्‌ ) उस ( चक्षदानम्‌ ) स्पष्ट उपदेश करते वा { ऋचा 
इवम्‌ ) सूपे घोडेवलेको (पिता) प्रजाजनों की पालना करने हारा राजा जैसे 
{ भ्रन्यम्‌ } भ्नन्धा दुःखी होवे वैसा दुखी 
` साथ वरत्ताव रखने श्रौर ( दल्ला ) सोगोंका विनाश्च करने वाले धमराज सभापति 
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( विचक्षे ) विस्यात करने को ( कृपमाशम्‌ ) कृषा करने वाले ( कविम्‌ ) विद्या 
के पारगता पुरुष कों ( श्रकृशतम्‌ ) सिद्ध करो }} १४॥। 


मावाथं- मनुष्यों को चाहिये कि सुखरूप सव के चाह हुए विद्या ग्रहण 













॥ काम से निवृत्त करके उन सव प्राणियों पर कृपाकर सुख 
वं || १४॥ | 


चरित्रं हिं वेरिवाच्छेदि पणंमाजा खेलघ्य परितक्म्यायाम्‌ 


पदाथ-टं समा सेनाधिपति । तुम दोनोंसे ( श्राजा) संग्राम मे ( परित- 
कंस्यायाम्‌ ) रात्रि में ( बेलस्य ) शत्रु के खण्ड का { चरित्रम्‌ ) स्वाभाविक चरित्र 
अर्थात्‌ शत्रुजनों की श्रलग प्रलग बनी हई टोली टोली की चालाक्रियां ( वैरिव) 
उडते हुए पक्षी का जेते ( पणेम्‌ ) पव काटाजाय वैते ( सद्यः ) शीघ्र ( अच्छेदि ) 
छिन्न भिन्न की जायं तथा तुम ( हिते ) सुख बहनि वाले ( धने) सुवणं श्रादि 
धन के निमित्त ( विद्पलाये }) प्रजाजनों को सुख पहुचाने बालीनीति केलियि 
( श्रायसीम्‌ ) लोहके विकारसे वनी हुई ( जङ्घाम्‌ ) सेक्रि मारतेर्दैउस 
दई करने फैलियि (दहि) 


मावाथे-दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ¦ प्रनाजनों की पालना करने 


पंस के समान दुष्टो के चरितं को युद्ध में छिन्न भिन्न करं । शस्व ओर | 
प्रस्त्रोकोधारण कर प्रजाजनों कौ पालना करे | क्योकि जी प्रजाजनोंसे 
कर लिया जाताहै उसका वदला देना उन प्रजाजनोकी रक्षा करना ही 
ससभना चाहिये ।। १५॥ | 


रतं मेषान्‌ वृक्ये चक्षद्ानमृजाशष्वं तं पितान्धं च॑कार - 
तस्मा यक्षी नासत्या विचन्न आधत्तं दस्रा भिषजावनेन्‌ ।॥ १६ ॥ 


(न 


` पदाधे--जौ ( वृक्ये ) वृकी अर्थात्‌ चौर कीस्व्ी के चिमे ( क्षतम्‌ ) संक 
( मेषान्‌ ) ई्प्या करने वालों कोदेवेवाजोदेस्रा उपदेलकरे गौरजो चोरौमें 





चकार ) करे । है ( नासत्या ) सत्य के 
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{ निषजौ ) वैद्यजनों के तुर्य वर्तव रखने वालो ! तुम दोनों जो अज्ञानी कुमाग | 
सेचलने वाला व्यभिचारी श्रौर रोगी है ( तस्मे ) उस ( अनेन्‌ ) अज्ञानी के 
लिये ( विचक्षे ) भ्रनेकविघ देने को ( अक्षौ ) व्यवहार स्रौर परमाथ विचारूपी 
 ओंलोंको( श्रा, प्रघत्तम्‌ ) च्छे प्रकार पोढी करो । १६॥ | 


सावार्थ-सभाके सहित राजा हिसा करने वाले चोर कपटी छली ४ 
1 मनुष्यों को काराघर मे अन्धो के समान रखकर प्रौ र अपने उपदेश अर्थात्‌ : | 
 आज्ञारूप रिक्षा ओर व्यवहार की रिक्षा से धर्मात्मा कर धर्मं ओर विद्याः. 


मँप्रीति रखने वालको उन की प्रकृति के अनुङ्कल आोषधि देकर उनको 
4 ^ -आदोग्य, कर 11 १ | 
आवां रथं इहिता सूर्य॑स्य कार्प्मवातिषटदवैता जयन्ती । 





विद देवा अन्व॑मन्यन्त हृदः समुं भरिया नासत्या सचेथे ॥ १७ ॥ | 
+ पदा्थ--हे ( नासत्या ) अच्छे विज्ञान का प्रकाश करने वले समा सेनापति | 

 . जनो! (सु्यंस्य) सूयय की ( दुहिता ) जो उपदेशमें हित करने वाली कन्या 
८ | जैसी कान्ति प्रातःसमय की वेला ओर ( का््मेव ) काठ आदि पदार्थोकेसमान ; 
(वाम्‌ ) तुम लोगों की ( जयन्ती ) शत्रश्नों को जीतने वाली सेना (अवता) ‰ 


धोडेके जुडेहृए ( स्थम्‌) र्थको (श्रा, श्रतिष्ठत्‌ ) स्थित हो ग्र्थात्‌ स्थपर 
स्थित होत्र वा जिसको ( विङ्षवे ) समस्त ( देवाः) विद्वान्‌ जन ( हृद्भिः) 
` श्रपने चित्तो से ( श्नु, श्रमन्यन्त } श्रनुमान करेंउसको (उ) तौ ( भिया ) 
शुभ लक्षणों वाली लक्ष्मी प्र्थात्‌ ्रच्छे घन से युक्त सेना को तुम लोग ( सं, सचेथे } 
अच्छे प्रकार इकट़ा करो ॥ १७॥ | 
|  भावा्े--इस मन्त्रम उपमालङ्कार है । हि मनुष्यो { समस्त विद्वानों 
से प्रसा की हृई शस्त्र श्रस्त्र वाहन तथा प्रौर सामग्री प्रादि सहित घनवती 
सेनाको सिद्ध कर जैसे सूर्यं श्रपना प्रकाश करे वसे तुम लोग धमं ओौर 
` न्याय का प्रकाञ्ञ कराओ। १७ ॥ 


यदयातं दिरवोदासाय व्तिभेरानायाश्विना हयन्ता । 
रेवहुवाह सचनो रथो वां वृषभश्च रिुमारश्च युक्ता ॥ १८ 





र -- 


(८ पदार्थ-हे ( हयन्ता ) चलने ( युक्ता } योगाभ्यास करने भौर ( अश्विना } 
दनु सेनाम ग्याप्त होने वाले समा सेनाके पतियो ! तुम दोनों ( दिवोदासाय). 
न्याय मौर विद्या प्रकाश के देने बले ( भरद्वाजाय ) जिसके पृष्ट होते हुए पुष्टि 1 
ो त्‌} ( वत्तिः ) वर्तमान (रेवत्‌) 
याताम्‌ ) प्राप्त होश्रो (च) गौरजो 








४: : होभ्नौ । २०॥ 
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स 1) 11 111 1 1? 1 .१ १ १.१, १ | 
( वाम्‌ ) तुमदोनोंका ( वुषभः) विजयकी वर्षा कराने हाय ( शिद्युमारः ) ` 
जिससे धमं को उत्लडघके चलाने हारोका विनाश्चकरताहैजोकि ( सनः) 


समस्त अपने सेनाङ्गं से युक्त ( रथः ) मनोहर विमानादि रथ तुमलोर्गो कोबि ॥ 


 -हृए स्थान मेँ ( उवाह ) पहैवाता है उसकी (च) तथा उक्त गरृहुप्रादिकी रक्षा 
कंरो.11.१८ 1 ४ 
मावाथ- राजा भ्रादि राजपुरुषो को समस्त अपनी सामग्री प्प्रायसे 
राज्य की पालना करनेही के लिये वनानी चाहिये ॥ १८ ॥ न 


रयि सं्ल्रं खपत्थमायुः छवी नासत्या वह॑न्ता 
आ जहावीं समनसोप वजेखिरों भागं दध॑तीमयातम्‌ ।। १९ ॥ 


| पदाथ--हे ( समनसा }) समान विज्ञान वाले ( वहन्ता ) उत्तम सुख को 
प्राप्त हुए ( नासत्या } सत्यघमं पालक समा सेना के श्रधिपतियो ! तुम दोनों सना- 


तन न्यायके सेवन से ( रयिम्‌ ) धनस्‌ ( सुक्षत्रम्‌ ) अच्छे राज्य ( स्वपत्यम्‌ ) 


` अच्छ सन्तान ( आयुः ) चिरकाल जीवन ( सुवीय्यं ) उत्तम पराक्रमको ओर. 


( वाजः } ज्ञान वा वेगयुक्त भृत्यादिकों के साथ वर्तमान ( जह्लावीम्‌ ) छोड़ने ५ 


ग्य शक्नो कौ सेना को विरोधिनी इस सेना को तथा { अह्नः ) दिन के ( भागम्‌ ) 
सेवने योग्य विभाग अर्थात्‌ समयक्रो ओर (त्रिः) तीन वार ({ दधतीम्‌ ) धारण 
करती हद सेन के ( उप, जा, आयातम्‌ ) समीप ब्रच्छे प्रकारप्राप्तहोग्रो 1 १६९॥ 

मावाथं-कोई विद्या ओर सत्यन्यायके सेवन के विना धन ्रादि 
` पदार्थो को प्राप्त हौ ओर इनकी रक्षाकर सुख नहीं करसकताहै इससे 
धमंकेसेवनसे ही राज्य आदि प्राप्त हो सक्रताहै।। १६॥ ` 1 


परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेभिनक्तमूदभर रजोभिः! 
विभिन्दुनां नासत्या रथ॑न वि पवतां अजरथू अयातम्‌ ।! २० ॥* 


पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्य धमं के पालने हारे सभासेनाधीशो । तुम दोनों : 


जैसे ( श्रनरयरु ) जीणता आदि दोषो के रदित सूर्यग्रौर चन्रमा (सुगेभिः) जिन 


मे कि सुख के गमन हो उन मागं ओर ( रजोभिः) लोकोंके साथ (नक्तम्‌) 





` रात्रि ्रौर ( पवेतान्‌ ) मेव वा पहाड़ों को यथायोग्य व्यवहारो मे लातिर्हैवसे 


 ( विभिन्दुना ) विविध प्रकार से छिन्न भिन्नक्ररने वले (रथेन) रथ सेसेना 


| -को यथायोग्य काये मे ( अहुः ) पहुचाओ ( विहवतः } सब श्नोरसे (सीम्‌) ` 
`  `मर्यादाको ( परिविष्टम्‌ ) व्याप्त हप्र ( जाहृषम्‌ ) प्राप्त होने योग्य नगरादि म 
`क राज्य को पाकर पवेत क तुल्य शव्ुभं को (वि, भ्रयातम्‌ } विभेद करप्रप्त 
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¢ भावार्थ--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कुारहै। जसे राजा के 
सभासद जन धमं के अनुकल मार्गो से राज्य पाकर किलामें वा पवेत आदि 
 स्थानोंमेंखहुरे हृए शवृओों को व्च मे करके अपने प्रभाव को प्रकादित 
करते हं वै सूर्य्यं श्रौर चन्द्रमा पृथिवी के पदार्थो को प्रकाशित करते दहं 
जैसे इन सूर्य्य प्नौर चन्द्रमाके निकटन होने से अन्धकार उत्पस्न होता है 
= वैसे राजपुरुषो के अभाव मेँ अन्यायरूपौ ग्रन्धकार प्रवृत्त हो जाता ह ॥२०॥ 





` एकस्या वस्तोरावतं रणाय वशमश्चिना सनयं सहस्रा । 
` निरहतं दुच्छना इन्द्रवन्ता पृथुश्रवसो हषणावरातीः ॥ २१॥ 


को ( निरहतम्‌ ) निरन्तर मारो ॥ २१॥ 


भवार्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसे सय्यं ओर 
 चन्द्रमाके उद्यसे श्रन्धकार को निच्ृत्ति होकर सब प्रणी सुखी होते है 


वमे धर्मल्पी व्यवहार से चवर्ग ओर अथं कौ निवृत्ति होने से धम्मि 


जन अच्छे राज्य मेँ सुखी होतेह ।॥ २१॥ 
शरस्य चिदाचत्फस्पावतादा नीचादुच च॑क्रथुः पातवे 
शयवे चिन्नासत्या शचीमिनजसुरयेस्सस्य पिप्यथुर्गाम्‌ ।। २ 


` पदाथ ठे ( ाक्तत्या ) सत्य विज्ञानयुक्त सभासेनाधीदो ! तुम दोनों 
( शचीभिः ) अ्रपनी बुद्धियों से ( शरस्थे ) मारने वले की श्रोर से भ्राये ( नीचात्‌ ) 


` ( जाच॑त्कस्य ) दुसरी कौ प्रसा करने वा सत्कार करते हुए रिष्टजन की ओर 
से अये ( उच्चा) उत्तम कमं कौ सेवते हृए रक्षाकरने वलि से प्रनाजनोंको 
पातवे ) पाले के लिये बल कौ (श्रा, चक्रथुः) श्रच्छे प्रकार करो ( चित्‌ ) 


. पदाथ है (वृषणौ) रास्व अस्त्र की वर्षा करने वाले ( इन््रवन्ता ), 
बहुत वेशवर्ययुक्त ( श्रशिविना ) सुर्य श्रौर चन्द्रमा के तुल्य सभा ओर सेना के ्रधीशौ | 

( इच्छाः ) जिससे सुख निकल गथा उनशत्रु सेनाओं कोजैमे श्रन्धकरारश्रौर 

` मेधो कोसूय्यं जीतताहै वैते ( एकस्याः ) एक सेना के ( रणाय) संप्राम के. 
लिये जौ पठान। है उस से ( वस्तोः) एक दिन के बीच ( आवतम्‌ ) प्रपनी सेनाके 
विजयको बाह ग्नौर उन सेनाओंको श्रषने ( वश्चम्‌ ) वश मे लाकर ( सहला) 
(सनये) हाजरो धनादि पदार्थोको भोगने के लिये ( पुथुश्वव्तः ) जिन के बहुत 
। त श्रादि पदार्थं हँ ग्रौर ( श्रयतीः) जो किसी को सुख नहीं देतीउन दात्र सेनाग्रो 


८ नीच कामौ का सेवन करते हृए ( प्रवतात्‌ ) हिसा करने वलेसे (चित्‌ ) जौर 
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यवे ) सोते हए घ्रौर ( जबुरये ) हिसक जनों के लिये ( स्तरय्यम्‌ ) जो; 
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नौका श्रादि यानो मे अच्छा हन्न (वाः) जल श्रौर (गाम्‌ ) पृथिवीको ` 
( पिषप्यसरुः ) वढाभ्रो । २२॥ | । 
 भावथ-हे मनुष्या ! तुम रात्रुम्रो के नाशक ओर मित्रजनों की 
प्रशंसा करने वाले जनका सत्कार करो ओौर उसके लिये पृथिवी देओ जसे ` 
वन ओर सूयं भरमि ग्रौरवृक्षोसेजलकोखेवे ओौर वर्षा कर सवको 


बहते हैवेसे ही उत्तम कामो से संसार को बहाओ। २२॥ 
अवस्यते स्तवते कृष्णियायं ऋजयते नासत्या शचीभिः । 


परां न न्मिव दरैनाय विष्णाप्वं ददथ्‌विदवंकाय ।। २३ ॥ 


पदार्थ--हे ( नासत्या ) असत्य के छोड़ने से सत्य के ग्रहण करने पटने 
परौर उपदे करने वालो ! तुम दोनों ( शचीभिः } अच्छी रिक्षा देने वाली वाणियो 
से ( अवस्यते ) प्रपनी रक्षा श्रौर्‌ { स्तुवदे) धर्मको चाहते हुए ( ऋन्रुयते) 
सीधे स्वभाव वाते के समान वर्तने वाले ( कृष्णियाय ) प्राक्षण के योग्य प्र्थात्‌ 
बुद्धि जिस को चाहती उस्र ( विषवक्यय ) संसार पर दया करने वाते ( दशनाय) ` 
धर्मं रधम को देखते हृए मनुष्य के लिये ( षड्युम्‌, न ) जंसेपञुको प्रत्यक्च दिखवि 


वेते ग्रौर जैसे ( नष्टमिव ) खुएहृए्‌ वस्तुको द्रूढके वतावें वेते ( विष्णष्वम्‌ } ` 
विद्यामें रमेहृए विद्रानकोजो वोधप्राप्तदहोताहै उपस्तको (ददथुः) देनो ॥२३॥ 
भावार्थं - दस मन्त्रमे दो उपमालङ्कार हैँ । शास्त्र के वक्ता उपदेश. 


करने ग्रौर विद्या पटाने वाले विद्राच्‌ जन जैसे परत्यक्षगौ आदि पल्ुकोवा 


च्छि हृए वस्तु को दिखाकर प्रत्यक्ष करति हैँ वेसे शम दम आदि गुणोसे 
युक्त वृद्धिमान्‌ श्रौता वा जध्येताओं को पृथिवीसे लेके ईदवर पय्येन्त पदार्थो 
का विज्ञान देने वाली सांगोपांग विद्याग्रो कोप्रत्यश्च करावेंश्रौर इस विषय 


मे कपट आर आलस्य आदि निन्दित कमं कथीन्‌ करं} २३॥ 
दश रात्रीररिवेना नव द्यूनव॑नद्धं श्रधितमप्स्वशन्तः। 
वितं रेमयुदनि प्र्र्तसुञ्जिन्यथुः सो॑मिव दवेणं 1 


पदार्थ--हे ( सत्या ) प्रस्य करो छोड कर सत्यका ग्रहण करने पने | 

प्रौर उपदेदा करने वालो । तुम दोनों जमे ( क्यीभिः ) त्रच्छी दिक्षा देने बाली 1 
वाणियों ते ( श्रह्निवेन ) घ्रमद्धल करने वाले युद कै साथ वर्तमान श्चित्षीजन 
 { अवनद्धम्‌ ) नीचे से बन्थी ( इनथितम्‌ ) दीली किई ( उदनि) जलम ( विप्रुतम्‌ } 
चलाई ( प्रवक्तम्‌ ) ओर इधर उधर जानेसे रोकी हुई नौकाञादिको (क्छ) दश्च ` 
(रत्रीः) रात्रि (नव) नौ (चय्‌ ) दिनोंतक (श्रष्बु) जलोमें (श्रन्तः)} 
भीतर स्थिर कर फिर ङ्पर कोप्हुंवावे उस ढंग सेभौर जसे (ल््वेण) घी 








कद मर 1 सुर शद 


[ति (7 `! 1 


वैसे (रेभम्‌ ) सवकीौ प्रशंसा करनं हारे अच्छे सज्जन को ( उन्निन्यथुः ) 
उन्नति) को पटहवाओ ॥ २४ ॥ | 

 मावा्थ--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । पिले मन्त्र से ( नासत्या 

ह राचीमिः) इन दोनों पदों की अनुदृत्ति आती दै। हे मनुष्यो ! जसे जल के 

[@ भीतर नौका आदिमे स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नही जा सकती वेसे 

| विदछाग्मौर सत्यधमं के उपदेशं मेँ स्थापित किये हए जन अविद्याजन्य दुःख 

































५ जल में इधर उधर तेजा के शत्रओं को जीतते हैँ वैसे विद्यादान से श्रवि- 


आदिकी शुद्धि करने बाला होता है वैसे सज्जनो का उपदेश प्रात्मा की 
 शुद्धिकरने वालादहोतादै। २४॥ | 
भवां दंसस्यश्विनाववोचमस्य पतिः स्यां युगवं; सुवीरः । 


उत पषटय॑ननहनुवन्दी धमायुरस्त॑मिवे्रिमाणं जगम्याम्‌ ॥ २५ ॥ 


` पदाथ हे ( श्रक्िनो ) समस्त शुभ कमं ओर विद्याम रमे हए सज्जनो ! 
(वाम्‌ ) तुम दोनों उपदेश करने प्रौर पटाने वालों के (दंसांसि }) उपदेश ओर 
विद्या पटाने आदि कर्मोको (प्र, अवोचम्‌ ) कटँउससे ( सुगवः ) ग्रच्छी ग्रच्छी 
गौ अौर उत्तम उत्तम वाणी श्रादि पदार्थों वाला ( सुवीरः } पुत्र पौत्र आदि मृत्य 
जुक्तं ( पदयनु ) सत्य भ्रसत्य को देवता ( उत ) भौर ( दीर्घ ) व्ड़ी ( जगुः 
आयुर्दाको ( अनुवतु ) मुख से व्याप्त हुभा ( अस्थ ) इस राज्यवा व्यवहार का 
 ( पतिः) पालने वाला ( स्थाप ) होऊ तथा संन्याप्ी महात्मा जसे ( अस्तमिव ) 
चरको पाकर निर्लोभि से छोड दे वैपे ( जरिमाणम्‌ ) वबुडटे हुए शरीर को छोड 
 सृखसे ( इतु ) ही ( जगम्याम्‌ ) शीघ्र चला जाऊ ॥ २५॥ 
| भावाथं--इस मन्वरमें उपमालङ्कार है । मनुष्य सदा घामिक शास्त्र 
 वक्ताप्नंकेकर्मोकोसेवन कर धमं श्रौर जितैन्दियपन से विचाश्रोको 
पाकर म्रायुर्दा वदा के अच्च सहाययुक्त हृए संसार की पालना करे श्रोर 


अप्त होवें ।। २५॥ ` 


पिछले सूक्त में कहे अथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये 


११ 7१. 11 1/0 ११ 11 1 अ, 9 अ > + क, ¶ च ¶ ध 9 क 9 1 ^^ 


आदि के उठते के साधनस््‌वासे ( सोत्मिव ) सोमलतादि ओषधि को उठते 


| से पीडा नहीं पाते जैसे नियत स्मय पर कारोगर लोग नौकादि यानोंको 


.  च्याशरोंकोश्राप जोतो। जैसे यज्ञकर्म मे होमा हुजा द्रव्य वायुं भ्रौरजल | 


 योगाभ्थाससे जीं अर्थात्‌ बरुडढे शरोरोक्रो छोड़ विज्ञान से सृक्तिको (क, 


1 इस सूक्त मेँ पृथिवी प्रादि पदार्थो के गुणो के हष्टान्त तथा अनूक्रुलता व 
से सभासेनापति आदिकेगुणकर्मोके व्णनसेव्ससूक्तमें कहे अथं का ~ 


गह एकस सोलह वां सूक्त समाप्तहमा ॥ = 















। इम लोगों को ( यातद्‌ ) प्रपत हजिये ॥ र । 
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कक्षोवानृषिः । श्ररिवनौ देवते । १ निचत्‌ पङ्क्तिः ! ६ । २२ विराट्‌ 

पङ्क्तिः । ११।२१। २५ भुरिक्‌ पङवितङछन्दः । पञ्चमः स्वरः! २। ४।७॥। 
१२। १६- १९ निचत्‌ चरिष्टय्‌ । ८-१०। १३-१५ ।२०। २३ विराट्‌ ` 
तरिष्टप्‌ ३।५। २४ व्रिष्टपं कुन्दः । धैवतः स्वरः ए 


मध्वः सोम॑स्याश्विना मदाय प्रत्नो ह्येता विवासते वाम्‌ । 
वहिष्म॑ती रातिषिभिंता गीरिषा यातं नासत्योप वाजैः । १ 


पाद्थ- टे ( श्रदिवना ) विद्यामे रमेहुए ( नासत्या ) भूठसे ग्रलग रहने 
वाले सभा सेनाधीशो ! तुम दोनों ( इषा ) अपनी इच्छासे { प्रत्नः) पुरानीविया 
पठने हारा ( होता ) सुखदाता जेस ( वाजैः ) विज्ञान प्रादि गृणोके साथ (मदाय) 
रोग दुर होने के आनन्दके लिये ( वाप ) तुम दोनों की ( मध्वः) मीटी { सोमस्य) 


सोमवल्ली आदि ओषध की जो ( बहष्मती ) प्र्णसित बद हुई ( राततिः) दान ४ 


क्रिया ओर ( विश्चितय } विविध प्रकारके शास्त्रवक्ता विद्वानौंने सेवन किईहुई 
( गीः ) वाणी है उसका जो ( आ, निवसते ) अच्छे प्रकार सेवन करताहैउसके 


समान ({ उप, यातम्‌ ) समीप श्रा रहो प्र्थात्‌ उक्तं श्रपनीक्रिया सौर बवारीका 


 ज्योंकात्यो प्रचार करते रहये।। १॥ 


मावाथ--इस मन्त्रमें वाचकलुप्तोपमालङ्कार । हे सभा श्रौरसेना १ 
के अधीलो ! तुम उत्तम शास्त्रवेत्ता विद्वानों के गुण गौर कर्मो कीसेवासे 
विश्चेष ज्ञान आदिकोपाकरदशरीरकेरोगं दूरकरने के लिये सोमवल्ली ` 
आदि प्रोषधियों की विद्या ओर अविद्या अज्ञानकेदुरकरने को विद्याका 


सेवन कर चाहे हुए सुख कौ सिद्धि करो ।॥ १॥ 
यो वांपश्चिना मन॑सो जर्वीयात्रथः खश्चो विक्र आजिगाति । 
येन गच्छथः सुकृतो दरोणं तेन॑ नरा वतिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥ २ ॥ 


| पदाथे--हे (नय ) स्याय कौ प्राप्ति कराने वालि ( श्विना ) विचारील ॥ . 
सभा सेनाधीश्चौ ! ( यः) जो ( सुकृतः } अच्छे साधनों से बनाया हुजा ( स्वश्वः} 
जिसमे ग्रच्छे वेगवान्‌ बिजुली आदि पदाथ वाघोड़ेलगे हँ वह्‌ ( मनसः) विचार- 


 ज्ञील अत्यन्त वेगवान्‌ मनसे मी ( जवौयावु ) श्रधिकवेग वाला प्रौर (रथः) ` 


युद्ध ती अ्रत्यन्त क्रीडा करने वाला रथ है वह ( विश्षः ) प्रजाजनों कौ( जाजियाति ) | 
म्रच्चेप्रकार प्रशंसा कराता श्रौर (बाष्रु ) तुम दोनों (येन ) जिप्ररथसे (वत्तिः) 
 व्त॑मान ( दुरोणम्‌ ) षर को ( गच्छथः ) जति हो ( तेन ) उत्त से ( अस्मभ्यम्‌ ) 


मनके समान वेग वारे विजुली 





मावाथे-- राजपुरुषो को चाहिये 
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आदि पदार्थो से येक्त अनेक प्रकार के रथ आदि यानो को निरिचत कर 
 प्रजाजनों को सन्तोष देवें । ओर जिस निस कमंसे प्रलंसा हो उसी उसी 


का निरन्तर सेवन करे उपसे प्रौर कमं कासेवनन करे ।२॥ 


` ऋपिं नरावंहसः पाञ्च॑जन्यमृवीसादत्रिं मुश्थो गणेन । 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अतुपूवै पणा चोदयन्ता ॥ ३ ॥ 


1 पदाथं--हे (नयौ) विद्या प्राप्ति करति ( वृषणा) सुख कै वानि 
` { चोदयन्ता ) ओौर विद्या श्रादि ज्युभ गुणों मेप्ररणा करने बाले तथा { अश्वस्य } 


सवकोदृ्ल देने हारे ( दस्योः) उचक्के की ( मायाः) कपट्क्रियाभ्नोंको 
1 { मिनन्ता) काटने वाले सभा सेनाघीदो ! तुम दोनों ( अनुप्वेष्‌ ) अनुकूल वेद में 


भौर उत्तम विद्वानों में माने हृए सिद्धान्त जिसके उम ( पाञ्चजन्यम्‌ ) प्राण 


अपान उदान व्यान ओर समानमें सिद्ध हई -योगसिदधिको श्रौर जिसके सम्बन्ध मे 


(अत्रिम्‌ ) आत्मा मन श्रौर शरीरके दुम नष्टो जाते हैँ उस ( गेन) 
पृदृ पटने वालो के साथ वर्तमान ( ऋषिम्‌ ) वेदपारगन्ता अव्यापक को ( ऋनी- 


सात्‌ ) नष्ट्हूम्रा है विद्या का प्रकाश जिससे उस प्रविद्यारूप ्रन्वक्रार ( अंहः ) 
ओर विद्या पठने कोरोक देनेरूप प्रत्यन्त पापस ( मुञ्चथः) भ्रलग रखते. 


द्यो ।३.॥ | 
 भावाथ--राजपुरुषों का यह्‌ अत्यन्त उत्तमकाम हं जो विद्याप्रचार 


८ ५  करनेहारोंकोदुःखसे वचाना उनको सुख मे राखना भौर डाक उचक्क 
श्रादि दुष्ट जनको दुर करनाश्रौर वे राजपुरुष प्राप विद्या ग्रौर धर्मयुक्त 


हो विद्वानोंको विद्या ग्नौर धम्मके प्रचार मेँ लगा कर धमं श्रं काम सौर 
मोक्ष कौ सिद्धिकरं ।।३॥ | 





| अश्वं न गूहम॑श्चिना दरेवेऋषि नरा दषणा रेभपष्पर । | 
संतं रिणीथो विभ॑तं दंसमिनं गँ जूयैन्ति पुर्या कृतानि ॥ ४ ॥ 


पदा्थ- है ( नरा) सुखकरी प्राप्ति (वृषणा) ्रौर विद्याकीवर्षाकराने ` । 


| ` वाले ( अद्िवना ) सभा सेनापतियो ! तुम दोनों ( इुरेवैः ) दुल पहुचाने वाले 
¦ दृष्ट मनुष्य भ्रादि प्राणियों ( दंसोभिः) ओर धरेष्ठ विष्ानों ने आचरण क्रिये 
हए कर्मो से ताडनाको प्राप्त ( ग्रषवप्‌ ) ग्रति चलने वाली विदली के समान 





( वि्रुतम्‌ ) विविध प्रकार अच्छे व्यवहारो को जानने ( रेभम्‌ ) समस्त विद्या ॥ 


गुणो की प्रशसा करने ( अमु विद्यामें व्याप्त होने प्रौर वेदादि शास्त्रों में निइचय 





रखने वाले ( तम्‌ ) उस पूवं मन्व मे कहे हए ( ऋषिम्‌ ) वेदपारगन्ता विद्वान्‌ के 1 





न ) समान ( गुडम्‌ ) अपने आहय को 








` गुप्त रखने वते सज्जन पुरुष को सुख ` ` 


„त 
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से ( सं, रिणीथः ) अच्छे प्रकार युक्त करोजिससे ( वाम्‌ पूर्व्या, कृतानि ) तुम 
लोगोंकेजो पूवंजोने करिए हए विद्याप्रचारल्प कामवे (न) नहीं ( ज्ुयंन्ति) 





जीणे होते श्र्थात्‌ नाक को नहीं प्राप्त होते ॥ ४ ॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालद्धार है । राजपुरुषो से जसे उकरुओ 
से ह्रे चि हुए स्थानमें ठह्राये श्रौर पीड़ा दिये हृए घोडे को लेकर बहु 
सुख कं साथ अच्छी प्रकार रक्नाकियाजातादहै वैसे सूढदुराचारी मनुष्यों 
ते तिरस्कार क्रिये हुए विद्याप्रचार करने वात्र मनुष्यो को समस्त पीड्ाश्रौं 
से अलग कर सत्कारकेसाथसंग करये सेवाका प्राप्त किये जाते हैँ ओर 
जो उनके वरिजुली कौ विघ्याके प्रचारक कामरहँवे अजर अमर दँ यह्‌ 
जानना चाहिये । ४ ॥ 


सुषुप्वांसं न नि्छैतेरूपस्थे सूय न द॑स्रा तम॑सि क्षियन्तम्‌ 
रुमे स्वम न दशतं निखातसुदूंपयुरश्विना वन्द॑नाय ।\ ^ ।\ 


पदाथ- हे ( दल ) दुःख का विनाल करने वाले ( श्रहठिविना } कृषिकर्म 
की श्ामे परिपा सभा सेनाधीडो ! तुम दोनों ( वल्दनणय) प्रदंसा करने के 


लिये ( निऋतेः) भूमिके ( उपस्थे ) उपर ( तमसि ) रात्रिम ( क्षियन्तम्‌) ` 
निवास कस्ते मौर ( चुषुष्वां्म्‌ ) सुख से सोते हए के (न ) समानवा (सूर्यम्‌ ) ` 
सूर्यके (न) समान भौर (द्युमे) शोभाके लिये ( स्मम्‌ } सुवणैके (न) 


समान ( द्ल॑तम्‌ ) देखने योग्य क्प ( निलातम्‌ ) फारे से जोते हृएवेतको । 
( उद्रूपथुः ) उपरसे वीग्रो॥ ५॥ | 


भावार्थ--इस मन्त्र मं तीन उपमालङ्कार है । जपे प्रजास्थ जन श्रच्छैे 
 राज्यकोपाकररत्रि में सुखसे सोके दनि मं चाहे हृएकामोंमेमन 
लगाते हैँ वा अ्रच्छी रोभा होने के लिये सुवणं आदि वस्तुओं को पतिवा ` 
खेती श्रादि कामोंकोकरतेदहँ वैष श्रच्छीप्रजाको प्राप्त हकर राजपुरूष 
 प्रशंसापते ह।। ५ | 0 


तद्रा नरा सस्यं पज्रियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌ | ५ 
` ऋफादहव॑स्य वाजिनो जनाय रातं ङम्भ्गं असिञ्चतं मधूनाम्‌ ॥६।। 


+ पदाये--हे ( पच्ियेण ) प्राप्त होने योग्यो मेँ प्रसिद्ध हुए ( कक्षीक्ता) 

प्चिक्षाकरने हारे विदान्‌ कै साथ वत्तंमान ( नासत्या ) सत्य व्यवहार वत्तनेवले 

(जरा ) मनुष्यों मे उत्तम सबको श्रपने श्रपने दंगमे लगने हारे सभासेनाधीशो! 

इम दोनों जो ( परिज्मन ) सव प्रकारसे जिसमेजाते है उत मागंको (वाजिनः) ` 
` चेगवान्‌ ( अश्वस्य ) घोडा की ( श्षफात्‌ 


) टापके समान बिजुली के वेग 
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(जनाय) श्रच्छे गुणों ग्रौर उत्तम विग्न मे प्रसिद्ध हुए विद्टान्‌ के लिये ( मवुनाम्‌ ८ 
जलो के ( शतम्‌ ) सैकड़ों ( कुम्भान्‌ ) घड़ों को. ( अरत्तिञ्चतम्‌ ) सुलसे सींचो ` 
- अर्थात्‌ मरो {तत्‌ ) उस ( वाम्‌ ) ठम लोगों के ( शंस्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य 
 . कामको हम जानते है ।\\६॥' 
5 आवाय- राजपुरूष को चाहिये कि मनुष्य आदि प्रारियों के सुख 
क लिये मार्गमे श्रनेक घडो के जल से नित्य सोँचाव कराया करं जिस से 
घोड़े बलप्रादिकेपरो कीखूदनसे घूर न उड । ग्रौर जिससे मागे में 
` अपनी सेना के जन सुख से आवें जावे इस प्रकार ठेसे प्रशंसित कामों को 
^ बरक प्रजाजनो को निरन्तर आनन्द देवे \॥६1॥ ४ 
युवं न॑रा स्तुते कैष्णियायं विष्णाप्वं ददथुविहवंकाय । 
सोषायि चिद्यितषें दुरोणे पति जुैन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ।। ७ ! 
^ पदा्थ--हे ( नय ) सव कामोंमें प्रधान ग्रौर ( अश्विनौ ) संव विद्याओं 
से व्याप्त सभा सेनाधीशो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनी ( कष्णियाय }) तेती के काम की 
योग्यता रखते प्रौर ( स्तुवते } सत्य बोलने वाले ( पितृषदे ) जिस के समीप विद्या 
विज्ञान देने वति स्थित होते ( विदवकाय ) प्रौर जी सभो पर दया करता है उस 
1 संजाके लिये ( दुरोणे ) घर मेँ ( विष्ाप्वम्‌ ) जिस पुरुष से वेतीके भरेहृए 
`: कामों को प्राप्त होता उस लेती रखने वे पुरुष को ( ददध ) देम ( चित्‌ ) 
भीर ( सुच्यंनत्ये ) वुद्टपन को प्राप्त करने वाली (घोषाय ) जिसमे प्रसंसित 
बब्दवागौ आदि के रहने के वि्चेप स्थान उस चेती के लिये ( पतिम्‌ ) स्वामी 
= श्र्थात्‌ उस की रक्षा करने वाले को ( श्रदत्तम्‌ ) देग्रो।। ७॥ | | 
ध जावा्थ--राजा श्रादि न्यायाधीद वेती आदि कामों कै करने वाले 
पुरुषों से सव उपकार पालना करने वाले पुरूष ओर सत्य न्याय को प्रजाजनी 
को देकर उन्हे पुरुषार्थ मे प्रदृत्त करे । इन कार्ययो को सिद्धि को प्राप्त हए 
प्रजाजनों से धमं के ्रनुकूल अपने भाग को यथायोग्य ग्रहण कर्‌ । ७॥ 


अवं इयावांय स्दंतीमदततं मह क्षोणस्याश्विना कण्वाय 
अवाच्यं तद्षणा कृतं वां य्नाषदाय भवो अध्यधत्तम्‌ ।। ८ । 


ध पदार्थ--है ( घृषणा ) वलवान्‌ ( अषठिवना ) बहुत ज्ञान विज्ञान कौ बातें 
_ सुनेजाने हुए समा सेनाघीडौ ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( महः ) बड़े ( क्षोणस्य ) 
































` पडनेभ्वाले के तीर से ( श्यावाय } ज्ञानी ( कण्वाय ) वुद्धिमान्‌ के लि 
रशतौम्‌ ) प्रकारा करने वाली विद्या को ( अर्त्‌ ) देओ तथा (षु) गोः 
¦ तुम दोनो का ( प्रवाच्यम्‌ } मली भांति कहने योग्य शास्र ( इतम्‌ ) ` ८ 








| होवे । ५ 
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करने योग्य काम ओर (श्रवः) सूननाहै (ततु) उस को तथा ( नषदाव). 
उत्तम उत्तम व्यवहारो मे मनृष्यआदिको पह््चवाने हरे जनोमें स्थित होते हुए कै 
लडके को { अध्यधत्तम्‌ ) अपने परर धारणकरो र ॥ 


मावाथे--सभाव्यक्ष पुरुष से जिस प्रकार का उपदेश अच्छैबुद्धिमानों 
के प्रति क्रियाजाताहोवैसादही सव लोकोंके स्वामी के लिये उपदेश करे 
एसे ही सव मनुष्यों कै प्रति वरत्तवि करना चाहिपरे।\ ८ ॥ 


पुरू वपास्यश्चिना दधाना नि पव॑ उहथुरा्चमश्वंम्‌ । 
सदखसां वाजिनम॑तीतमदिदहनं भवस्यं५ तर्त्म्‌ ॥ 


8 1 


पदाथ--टे ( अदिविना ) शिल्पी जनौ | ( पुर ) बहुत ( वर्पासि ) रूपों 
को { दधाना ) धारण त्यि हुए तुम दोनों (पेदवे) शीघ्र जनेके लिये { भ्रव 
स्थम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थोमे हृष्‌ ( श्रप्रतीतम्‌ ) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ 
( अहिहनम्‌ ) मेध के मारने वाठे ( सहस्रसाम्‌ } हजारों कर्मो को सेवन करने 
( आश्युम्‌ ) शीघ्र पहुचाने वाले ( तस्त्रम्‌ ) श्रौर समुद्र अ्रादिसे पार उतारने 
वाले ( श्रवम्‌ ) विजुली रूप भ्रमति को { न्यृहुशरुः } चलाप्रो ॥ € ॥ 


मावाथं-एेसे शीघ्र पहुंचाने वाले विजुली आदि अग्निके विना एक 
देशस दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र सश्प्चारल्ेने को कोई 
 समर्थनहींहो सकता है |! ६ ।। 


एतानिं वां भ्रवस्यां सुदानू व्ह्मादगूषं सदनं रोद॑स्योः । 
यद्र प्रास अशिना हृदन्ते यातमिषा चं विदुष च वाजम्‌ || १०। 


षद्थ--हे ( ुदात्रु ) अच्छे दान देने वाले ( अविना ) सभा सेनघीशौ { 
(वाम्‌ ) तुम दोनोंके ( एतानि) ये ( श्रवस्या ) भ्नन्न प्रादि पदार्थो मे उत्तम | 
भसा योग्य कर ह इद कारण ( वाम्‌ } तुम दोनों ( पचस ) विष हान देने 


वाले मित्र जन (यत्‌ } जिस ( रोदस्योः) प्रथिवी प्रौरसूर्यके (सद्नम्‌) ` 
ग्राधाररूप ( आङ्गुषम्‌ ) विद्याधरो के ज्ञान देने वाले ( ब्रह्म ) सर्वजन परमेषवरको ` 
( हवन्ते } ध्यान मांसे ग्रहणकरते (च) ओ्ओरज्सिको तुमलोग (यातम) 
 प्राप्तहोतेहो उसके ( वाजम्‌) विज्ञान कौ ( इष) इच्छा श्रौर (च) ग्च्छे ` 
यत्न तथा योगाभ्यास से ( विदुषे ) विद्वान्‌ के लिये भली भांति पहुंचश्रौ ।॥ १०॥ ` 


भावा्थं--सव सनुष्योंको चाहिये करि सव का ्माधारसवको उपा- | 
 सनाके योग्य सवका रचने हारा ब्रह्म जिन उपार्योसेजाना जाताहैि उन. | 





¢ शत 1 0 
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सूनोम्निनाश्विना गणाना वाज विप्राय अररणा रदन्ता 


अगस्त्ये चह्य॑गा वाष्षाना सं र्वह्पला नासत्यारिणीतम्‌ ॥ ११ ॥ 


रदन्ता ) अच्छे लिखने वालं ! ( सुनोः ) अपने लड्करे के 


पदार्थ--हे ( 
परच्छी सुध रखने वाले बुद्धिमान्‌ जन 


समान (मानेन ) सत्कारसे ( विप्राय) 
, केलिये ( वाजम्‌ ) सच्चे बोधको ( गृणान ) उपदेश श्रौर ( भुरणा ) सुखं 
चारणा करते हृए ( नासत्या } सत्यस्े भरे पूर ( वावधाना ) वुद्धि कौ प्राप्त ओौर 
 (ऋऋह्यणा) वेदसे. ( श्रगस्तये ) जानने योग्यं व्यवाये मे उत्तम कामके निभित्त 
| ` ( विद्पलाम्‌ ) प्रजाजनीं के वालने वाली विद्याको ( अदिवना ) प्राप्त होते हए 
सभप्तेनाधीशौ ! तुम दोनों मित्रपने से प्रजा के साथ ( समरिणीतम्‌ ) मिलो ॥१९१।। 
^, मावाय--दस मलत मे लुप्तोपमालद्धुार दै । जैसे माता पिता संतानो 
ओर संतान माता पितार्श्रौः पटाने वाते पढने वालों ओर पठने वाले पड़ने 
` बालौ, पति स्त्रियो ओर स्त्री पतियो को तथा मित्र मित्रों को परस्पर प्रसन्न 
करतः वमे राजा प्रजाजनों श्रौर प्रजा राजजनों को निरन्तर प्रसन्न 
कर -२१॥ त 
` इहु यान्त सष्टति काव्यस्य दिक नपातः एषणा शयुना । 
दिरंण्यस्येव करं 'निखांतमुदरपयुदे शमे अश्िनाहन ॥ १२ ॥ 
1 पदा्थ-हे ( यान्ता } गमन करने ( नपाता } न भिरने ( वृषणा ) श्रेष्ठ 
कामनाओं वर्पाकराने प्रार ( शयुत्रा ) संति हर्‌ प्राणि को रक्षा करं वालं 
 ( अदिवना सेनाधीदो ! तुम दोनों ( दक्षे ) दरव ( श्रतु ) दिन 
` ( हिरण्यस्येव ) सुवण के ( निखातम्‌ ) वाचम पाल ( कलशम्‌ ) घड़ा के समान 
(दिवः ) विज्ञानयुक्त ( काव्यस्य ) कविताई कौ ८ घुष्टुतिम्‌ ) श्रच्छी बड़ाई को 
{कहं | ( उद्पथुः ) उत्कषं से बोति हो ।॥ १२ ॥ 
द: भावाथ इस्‌ मन्व मे उपमालङ्कार है । जसे धनाह्यजन सुवण आदि 
धातुओं के वासनो म दध वी दही आदि पदार्थो को धर ओौरयउन को पका 
करखतेहृए प्रशसा पाते है वैसे दो शिल्पीजन इस विद्या ओर न्यायमार्गा 
मेँ प्रजाजनों का प्रवे कराकर धर्मं ओौरन्यायके उपदेशोसेउन को पक्के 



























यह्‌ उत्तर है फि घामिक विद्वान्‌ जनों मे होवें ॥ १२॥ 
 युवंच्य वानपश्विना जरन्त पनसुवान चय्‌ रार्चाभि \ 


युवो रथ॑ दिता सूरस्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ।! १२ ॥ र 





`“ कर राज्य ओर धनके सुख को भोगते हए प्रशंसित कहाँ होवें † इस का 1 








उन काआचरण कर धर्मयुक्त ब्रह्मचर्यं से 
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पडाथ--हे ( नासत्या } सत्य वरत्ताव वर्तने वाले ( अदिवना ) शरीर ओौर 
आत्माके बल से युक्त सभासेनाघीदो ! (युवम्‌ ) तुम दोनों ( ्चीभिः ) अच्छी 
चुद्धियोंवा कर्मों के साथ वर्तमान अपने सन्तानो को भली भांति सेवा कर ज्वान 
( चक्रथुः ) करो ( पुनः ) फिर ( युवोः) तुम दोनो की युवती ब्र्थात्‌ यौवन प्रवस्था 
को प्राप्त ( सुयेस्य ) सूयं की किई हई प्रातःकाल की वेला के समान्‌ ( हिता ) 
केन्या ( भ्िा ) धन डोभा विद्यावा सेवाके ( सह ) साथ वर्तमान ( च्यवानम्‌ ) 
गमन श्रौर ( जरन्तमु } प्रशंसाकरने वाले ( युबानष्‌ ) ज्वानी से परिपणे ( रथम्‌ }). 
रमण करने योग्य मनोहर पति को ( अवृणीत } वरे ओौरपृत्र मी ठेसा जवान होता 
हुभ्रा युवति स्त्रीको वरे।। १३॥। | | त 
भावाथं--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालद्कुारहै। माता पिता भ्रादि को 
ग्रतीव योग्य है कि जव अपने सन्तान पूणं अच्छी सिखावट, विद्या, करीर 
स्रोर आत्मा के वल, रूप, लावण्य, स्वभाव, श्रारोग्यपन, धर्मं ओर ईद्वर को 
जानने प्रादि उत्तम गुणं के साथ वर्ताव रखने को समर्थं हं तव प्रपनी इच्छा 
ओर परीक्षाके साथश्रापही स्वयंवर विधि स्े दोनों सुन्दर समान गुण 
कम स्वभाव युक्त पूरे जवान वली लड़की लडके विवाह करच्छतु समय में 
साथका संयोग करने वाले होकर धमंके साथ अपना वर्ताव वत्तं कर प्रजा 


। । अर्थात्‌ सन्तानं क ज च्छ उत्पन्न करे यटि उपदे श देते चाहिये विना ट्स क | ध 0 ४ 


कभी कुल को उन्नति होने के योग्यनदीं है इस से सञ्जन पुरुषों को एेमा ही 
सदा करना चाह्यि। १३॥ 


युवं तुग्राय पूर्व्यभिरेवे पुनमेन्यावभवतं युवाना । । 
युवं मुज्युमणेसा निः समुद्रादिभिरूहयुकजेमिरसः ॥ १८॥ 


` पदाथ--हे ( पुनमन्यौ } वार वार जानने -वले ( युवाना) युवावस्थाको 
` भ्रप्त विद्या पहृहृए स्त्री पुरूषो! (युकम्‌ ) तुम दोनों ( तुराय }) वलके लिये 
{ पूदव्येभिः ) अगले सज्जनो ने किये हए ( एवैः ) विज्ञान आदि उत्तम व्यवहारोस्े 
सुखी ( श्रमबतम्‌ ) हो ( युवम्‌ ) नूम दोनों (विभिः) अकामे उडनेवले 


` पक्षिषों के समान ( छऋच्रोभिः) जिनसेहालनलगे उन जोड़े हए सरल चाल 


से चलाने श्रौर ( ्रदवेः ) शीघ्र जाने वले बिजुली श्रादिपदार्थोसे वनेहृए्‌ विमा- 
 नादियानोंसे (अणसः ) अगाव जल से भरे हए ( समृद्रात्‌ ) समद्र सेपार्‌ 
 { चृज्युम्‌ ) शरीर गौर आत्माकी पालना करने वले पदार्थो को ( निरूहथुः) 


निर्वाहो अर्थात्‌ निरन्तर पटहुंचाओ । १४।। 


भावाथं--स्त्री पुरुष अगले महात्मा ऋषि महषियों ते किये जो काम गन 1 





शीघ्र पूणं विद्याश्रोंको पाक्‌ 
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विक त त 


च्ियाकी कुशलता से विमान आदि यानं को वनाकर भूगौलके सव ओर | 
। विहार कर नित्य आनन्दय॒क्त हं ।। १४॥ 
 अजौहवीदश्विना तोग्रयो वां मोः समुद्रमभ्यधि्जगन्पान्‌ । 
4 निष्टमूहथुः सुयुजा र्थन मनोजवसा एषणा स्वस्ति \\ १५ । 
ष `  पदाथं--हे ( ब्रृषणा ) उत्तम वल वाले ( श्रर्विवना ) विद्या श्रौर उत्तम 
 भीचौँमें व्याप्त स्वरी पुरूषो ! तुम दोना जो ( वाम्‌) बुम्हारा ( तौग्र्ः ) बल 
से सिद्ध हृश्रा ( प्रो: )"उत्तसता से प्राप्त ( श्रव्यथिः) जिक्तको व्यथावाक्ष्ट 
नहीं है ( जगन्वात्‌ ) जो निरन्तर गमनकरने वाला सेना करासमुदायदै वह्‌ | 
` ( समद्र ) समुद्र का (भ्रजोहृवीत्‌ ) वार वार तिरस्कार करं ्र्थात्‌ उससे उत्तीणं 
ही उसकी गम्भीरता न गिन (तम्‌) उस उक्त सेनासमुदाय को ( सुयुजा) 
सुन्दरता से जुड़े (मनोजवसा ) मन के समान वेग से जते हुए (रथेन ) रमणीय 
` विमान श्रादि यानसमुदायसे ( स्वस्ति) सुखपूवंक ( निरूहथुः ) निर्वाहि अर्थात्‌ 
एक देश से दूसरे देश कौ पहवाओ ।॥ १५ ॥ | 
| माव्थं--जव ब्रह्माचयं किये पुरुष रात्रुभ्रो के विजय के लिये समूद्र के 
` पार जाना चाहं तवस्त्रीग्रौरसेनाके साथ ही वेगवान्‌ यानां से जें 


॥ अवे ।। १५॥ 
अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीमपरंञ्चतं वृकस्य । 
षि जयुषां ययथ॒ः सान्वद्रर्नातं विष्वार्चो अहतं विषेण ।। १६ । 


पदाये- हे ( श्रहिविना ) शीघ्र जाने हरे सभासेनावीशो ! ( वतिका } 
संग्राममे वर्तमान सेना ( यत्सीम्‌ ) जिसी समय (वाम्‌ ) तुम दोनों को 
 ( अ्रनोहवीत्‌ ) निरन्तर बुलावे तव उस को ( चरकस्य ) भेडिया के ( श्रास्नः ) मुख 
से जसे वैसे श्रमण्डल से ( श्रमुज्चतम्‌ ) द्रडा्रो प्र्थात्‌ उसको जीतो ओौर अपनी | 
सेनाको वचाश्रो तुम दानों (जयुषा ) जय देने वाले अपने रथ से ( अद्रेः) पर्व॑त 
कै ( सात्र ) रिखरको (वि, ययथुः ) विविध प्रकर जाश्नो श्रौर ( चिष्वाचः) ` 
विविध गति वे शन्रुमण्डल के ( जातय ) उत्पन्न हए बल को ( विषेण ) 
का विपय्येय कृरने वाले विषरूप श्रपने बल से ( श्रहूतम्‌ }) विनाशो नष्ट 
; (करे १६ ॥ 
८ भावाथे--राजपुरष जैसे वलवान्‌ दयालु शुरवीर वघेलेकेमुखसेेरी 
कोडा दहै वैसे डक्रुओं के भय से प्रजाजनों को श्रलग रक्छे । जव हात्र , 
जन पवतो मे वर्तमान मारे नहीं जा सक्ते हो तव उनके अन्त पान आदि 
को विदूषितकर उनको वकश्चमेलावे। ५ 




















ऋग्वेदः मं० १। सू० ११७ ॥ ६१३. 
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रतं मेषान्‌ वक्यं मामहानं तमः प्रणीतमशिवेन पित्रा । 
आक्षी ऋजराश्पें अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रथुविचक्षं \\ १७ 


पदाथ-- दे ( श्रह्विवनौ ) सभा येनाधीनो | तुम दोनों जित्र ( अक्षिवेन) 
अमंगशलकारो ( पित्रा ) प्रजा पालनेहारे न्यायाधीश ने ( तमः} दुःखरूप अन्धकार 
{ प्रणीतम्‌ ) भली भांति पहवाया उतत ( वृक्ये ) सेडिनी के लिये ( छतम्‌ ) संकड़ो 
( मेषान्‌ ) मेदं को ( मामहानम्‌ ) देते हुए के समान प्रजाजनोंको पीड़ा देते 
राज्याधिकारी को द्ंडाओ अलग करो ( ऋच््राददे ) ग्रच्छे सीसे हुए घोड़े प्रादि 
पदार्थो से युक्त सेनामें ( अक्षी ) प्रों का ( श्रा, श्रधत्तम्‌ ) आधान करो श्रर्थात्‌ 
दृष्टि देश्रो वहाँ के वने बिगडे व्यवहार को विचारो भौर ( ग्रन्वाध ) प्रे के समानं 
अज्ञानी के लिये ( विचक्ष ) विज्ञानपुवेक देखने के लिये ( ज्योतिः ) विद्याप्रकाशच 
को ( चक्रथुः } प्रकाशित करो 1 १७॥ | 

भावा्थं--हे सभासेना आदि के पूरुषो ! तुम लोम प्रजाजनों मेँ अन्याय 


से भेडिनी अपने प्रयोजन के लिये भेड वकरो जसे प्रवृत्त होती 
वरत्ताव रखने वाले अपने भव्यो को ग्रच्छ दण्ड देकर अन्य धर्मात्मा भृत्योसे 


` प्रजाजनों मे सूय्यं के समान रशना प्रादि व्यवहारो कोनिरन्तरप्रकारितकरो 
जैसे शंख वाला कुरे से ्रन्धे को वचा कर सुख देता है वंसे अन्याय करने 


वाले भुत्यों से पीडाको प्राप्त हए प्रजाजनों को श्रलग रक्खो |) १७ ॥ 


उनमन्धाय भस्पष्यत्सा वकीरर्विना वषणा नरेति । 
जारः कनीन॑द्व चक्षदान जाद्यं: शतमेकं च मेषान्‌ ॥ १८ ॥ 


पदार्थ- हे ( वृषणा ) सुख व्षनि श्रौर (नरा) ध्म ओर अधर्मका ` 

विवेक करने हारे ( श्रकविना) सभा सेनाधीलो ! (सा) वह्‌ (बृकीः)चोरकी 
स्री (क्षतम्‌) सौ (च) श्रौर( एकम्‌ ) एक (मेषान्‌) मेड मेदोंको 
 ( आह्वयत्‌ ) हांक देकर जसे बुलावे ( इति ) इस प्रकारवा ( ऋराश्वः ) सीधी 
चाल चलनेहारे घोड़ों वाला ( चक्षदानः ) जिससे कि विद्या वचन दियाजाताहैउप्त 
( जारः) बुङ्छवा जार कमं करनेहारे चालाक ( कनीनइव ) प्रकाशमान मनुष्यके 
समान तुम ( अन्धाय ) अन्धे के लिये ( भरम ) पोषण अर्थात्‌ उपकी पालनाभओौर 


( श्युनम्‌ ) सुख धारण करो ।॥ १८ ॥ 


1 भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजपुरुष प्रविद्या से जन्धेहो 
 ररहेजनों को, अन्यायक्रारियों से उत्तम सती स्विथो, को लंपट वेदयाबाजों ` 
से जसे भेडियोंसे भेड बकरी को बचाव 








वैसे निरन्तर बचा करपाङे।¶८) 
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सही वामूतिरश्विना मयोभूरुत घामं धिष्ण्या सं रिणीथः । 
अथां युवामिरद॑ह्ययत्‌ पुर॑न्धिराग॑च्छतं सीं वृषणाववोभिः ।॥ १९ ॥ 


1 पदा्थ-- टे { वणौ ) सुख वषनि वाले ( धिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ ( अषिवना } 
 स्भाश्रौर सेनासें अधिकार पाये हृए जनो !( वाम्‌ ) तुम दोनोंकीनो ( मही} 
बड़ी (उत) ग्रौर (मयोभूः) को उत्पन्न करने वाली ( ऊतिः) रक्षाघ्नादि 
दुक्त नीति दहै उससे ( ललामम्‌ ) दुल देने वाले सुख भ्रन्याय को ( युवाम्‌ ) तुम 
 . (सं, रिणीथः) भली भांति दुर करो (अथ) इसके पीचछेजो( पुरन्षि ) अति 
` बुद्धिमानु ज्वान यौवनसे पूर्णं स्त्रीको ( श्रह्वयत्‌ ) बुलावे ( इत्‌ ) उसीके समान | 
( श्रवोभिः) रक्षा ग्रादिके साथ ( सीम्‌ } ही ( श्रा, श्रगच्छतमु ) आश्रौ ॥ १६।४ 
`  मावथ--राजपुरुषो को चाहिये किन्यायसे श्रन्यायको श्रलग कर 
धर्मम प्रवृत्त शरण प्राये हुए जनों को अ्रच्छे प्रकार पाल के सव रोर से 
 कृतछ़ृत्य ह ।। १६ ॥ | 
अर्धैलु दस्ता स्तस्य विष॑क्तामपिन्तं शयवे अश्विना गाम । 

1: युव शचीभिविमदायं जायां न्युहथुः पुरपित्रस्य योषाभ्‌ ।। २० ॥ 
पदथे-है (द्रा) दुःख दूर करने हारे (अश्विना ) भूगभंविदयाको ` 
जानते हए स्त्री पृस्षो! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( शचीभिः ) कर्मो के साथ 
 ( विषक्ताम्‌ ) भिविघ्र प्रकार के पदार्थो से युक्त ( स्तर््थम्‌ ) सुखो से ढांपने वाली 
नाव वा ( श्रधेनरुष्‌ ) नहीं दृहाने हारी ( मर्‌) गौ को ( श्रषिन्वतम्‌ }) जलोसे सीचो ` 
` ( विमदाय ) विदेष मदयुक्त प्र्थात्‌ पूणं युवावस्था वाले ( ज्ये) साते हुए पुरूष | 

केलिये ( पुररित्रस्य ) वहूत सित्र वाते की (योषाम्‌ ) युवति कन्या को (जायाम्‌) 

` पल्नीपन क्र ( श्हधुः ) निरन्तर प्राप्त कराश्रो ॥२०॥ च 
।  भावाथे--इस् मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कारहै। है राजपुरुषो ! तुम जैसे 
सवके मित्र की सुलक्षणा मन लगती ब्रह्मचारिणी पण्डिता श्रच्छे सील स्व 
भाव को निरन्तर धुल देने वाली धमलील कुमारी को भार्य्याकरने के लिये 
स्वीकार कर उसको रक्षाकरतेहोवेसेहो साम दान दण्ड मेद म्रर्थात्र सान्ति 
 . किसी प्रकारका दवाव द्डदेनाश्रौर एकस दूसरे को तोड़ फोड उक्ष को 





` उसकी रक्षा करो।।२०॥ 
यवं वुकेणाश्िना वपन्तेषं दुहन्ता मदुषाय दस्ता । 
ज्योतिश्चक्रथुरायौय ।॥ २१ ॥ 


अभि इयं वडरेणा धम॑न्तोरं ऽ 







































बमन करना श्रादि राजकामोसे भूमिके राज्यको पक्र धमं से सदैव 
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 पदाथ-हे(क्सा) दुःख दूर करवै हारे { श्रश्विना ) सृुखमेंरम हुए 
सभासेनाधीशो ! तुम दोनों ( मनुषाय ) विचारवान्‌ मनुष्य केलिये ( वृकेण } 
छिन्न भिन्न करने वले हल श्रादि शस्व श्रस्र से ( यवम्‌ ) यवश्रादि अन्नके 
समान ( वपन्ता ) वोते श्रौर ( इषम्‌ ) अन्न को( दृहृन्ता ) पूणं करते हृएतथा 
( आर्याय ) ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्तमान धासिक मनूष्यके लिये ( बकुरेण } 
प्रकाशमान सूय्ये ने क्रिया ( ज्योतिः} प्रकाश जैसे श्रन्धकारको वैते ( दस्युम्‌ } ` 
डाकू दुष्ट प्राणी को ( श्रमि, धमन्ता ) अग्नि से जलाते हृए ( उर ) अत्यन्त वड़े 
राज्य को ( चक्रथुः) करो ।। २१॥। ग 


भावाथे--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुषो को चाहिये कि 








प्रजाजनों मे जो कण्टक लम्पट चोर भूखा श्रौर खरे बोलने वले दृष्ट मनुष्य 


है उनको रोक वेती भ्रादि कामों से युक्त वैदय प्राजनो की रक्ता प्रौर खेती 
भ्रादि कामों की उन्नति कर प्रत्यन्त विस्तीणं राञ्यकासेवन करं 1 २१. 


आथवेणायाश्चिना द पीचेऽहव्यं शिरः प्रत्ये रयतम्‌ । 


॥ भि । 


संवा पध प्रौचरतायन्त्वाध्र यदसरावपिकश्ष्यं वाप ।। २२॥ 


[त परा्थ--टहे ( दस्रौ ) दुःख की निवृत्ति करने श्रौर ( अश्विना ) ग्रच्ये कामौ | 
म प्रवृत्त कराने हारे सभा सेनाधीयो ! ( चान्‌ ) तुम दोनों ( यत्‌ }) जिस ( भथ- 
वंणाय ) जिसके संशाय कट गए उसके पुत्रके लिये तथा ( दधीचे) विया मरौर 


धर्मो कोधारण क्रिये हुए मनुष्यों कौ प्रशा करने वाले के लिये ( अश्व्यम्‌ ) घोड़ों 
मं हुए ( क्षिरः) उत्तम श्रद्ध को ( प्रत्यैरयतम्‌ } प्राप्त करो (सः) व्ह (चऋता- 


यतर ) अपने को सस्य व्यवहार चाहता इभा ( वाम्‌ ) तुम दोन के सिथे ( अपिक- 


क्ष्यम्‌ ) विद्याकी कक्षाप्नोमे हए वोधों कैप्रत्ि जो वर्तमान उस ( त्वष्ट्म्‌ ) ` 
शीघ्र समस्त विद्ा्नों मे व्याप्त होने वाले विद्वान्‌ क ( धु ) मधुर विज्ञात का ५ ॥ 


 ( प्र, वोचत्‌ ) उपदेश करे ।॥ २२.॥ 


 श्रच्छेकामींमेप्रेरणादंग्रौरवेतुम लोगींके लिये सत्यका उपदेश देकर 
प्रमाद श्रौर भ्रधमं से निवृत्त कर| २२॥ ८ ४ 0 


सद कवी सुमतिमा च॑के वां विश्वा धियो अशिना परावतं मे। 
अस्मे रयि नासत्या बृहन्तमपत्यसाचं श्रव्यं रराथाम्‌ ॥ २३ ॥ 


` भावा्थ--सभासेनाधीश श्रादि राजजन विद्वानों मे शद्धा करे श्रौर 


पदाथं--हे ( नासत्या ) सत्य व्यवहार युक्त (कवी) सव पदार्थोमें 





बुद्धिको चलाने ओर ( अष्िविना ) विद्याकी प्राप्ति कराने बले समासेनाधीशो! 
(वाम्‌) हुम लोगौ की ( सुमतिम्‌}. 





भेयुक्त उत्तम बुद्धि कोम (श्रा,च्के) ` 
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`  उच्छप्रकार सूनू तुम दोनों (मे) मेरे लिये ( विश्वाः ) समस्त ( वियः ) वारणा- 
वती बुदधियोंको ( सदा ) सव दिन ( प्र, अवतम्‌ ) प्रवेश कराश्नो तथा ( अस्मे) 
हम लोगों के लिये ( बृहन्तम्‌ ) श्रति बडे हुए ( श्रपत्यसाचम्‌ } पूत्र पौत्र प्रादि युक्त 
( शत्यम्‌ ) सुनने योग्य ( रथिन्‌ } धन को ( रराथाम्‌ } दिपा करो | २३॥। 
त माव्थ-विद्यार्थी ग्रौर राजा आदि गृहुस्थों को चाहिये कि लास्वरवेत्ता 
विद्वानों के निकट से उत्तम बुदधियोंको लेवें रौरवे विद्वान्‌ भी उनके लिये 
विद्या आदि धनको दे निरन्तर उन्हें अच्छी सिखावट सिखायके धर्मात्मि 
 विद्राच्‌ करे ।॥ २३॥ ॑ 


(2 ॥ रिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्रं न॑रा वधिमत्या अदत्तम्‌ । 
तिषा ह याव॑मश्िना विकसतमुज्जीवसं परयतं सुदान्‌ ॥ 


पदा्थ--हे ( रराणा ) उत्तम गुणोंके देने ( नरा) श्रेष्ठ पदार्थोकी प्राप्ति 
` करने ओौर ( श्रदविना ) रक्षा श्रादि क्मोँमेे व्याप्त होने वाले अध्यापको ! तुम 
दोनों { हिरष्यहस्तम्‌ ) जिसके हाथमे सुवर्णं श्रादि घनवा हाथ के समान विचा 
भौर तेज आदि पदाथ है उल ( वधिमत्याः ) वृद्धि देने वाली विद्या की ( पुत्रम्‌ ) 
रक्षाकरने वाले जनको मेरे लिये ( अदत्तम्‌ ) दे्ो। हि ८( सुदानू ) भ्नच्छे दान- 
रील सज्जनो के समान वर्तमान ( श्र्ििना ) एेदवय्यैयुक्त पडमने वालो ! तुम 
दोनों उस ( इयावम्‌ ) विद्या पये हुए ( विकस्तम्‌ ) अनेकों प्रकार शिक्षा दैने हारे 
` म॒नप्य को ( जीवसे ) जीवनेके लिये (हृ) ही (त्रिधा) तीन प्रकार अर्थात्‌ 
मन वाणी श्रौर शरीर कौ शिक्षाआदि के साथ ({ उद्‌, दैरथतम्‌ ) प्रेरणा देभ्रो 
ग्रधात्‌ सम्ाओ ।। २४॥ 


भवाथ पठानं वाले सज्जन पुत्रों प्रौर पठानेवाली स्तरिां पुत्रियों को 
 ब्रह्मचय्यं नियममे लगाकर इनके द्रे विद्याजन्म को सिद्ध कर जीवन 
कै उपाय अच्छे प्रकार सिखायके समय पर उनके माता पिताको देवे प्रौर 
 वेषरकोपाकर भी उन गुरुजनों की शिक्षाग्रों कोन भले ।॥ २४॥। 


एतानि वामश्विना वीय्यीणि प्र पुर््याण्याय्वोऽवोचन्‌ । 
1 ओ ब्रह्म॑ कृष्वन्तों वृषणा युवभ्यां सुवीरासो विदथमा व॑देम ॥ २५ ॥ 


( पदाथ--हे ( वृषणा } विद्या के वनि ग्रौर ( श्रष्विनौ ) प्रशासति कर्मो 
` में व्याप्त स्व्ीपुरूषौ ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों केजो ( एतानि ) ये प्रबसित ( पूर्व्यसि ) 
, अगले विद्धानों ने नियत कयि हुए ( वीर्याणि ) पराक्रमयुक्त काम हँ उन को 
 ( आयवः ) मनुष्य ( प्रावोचन्रु ) मली मांति कर ( युवभ्याम्‌ ) तरुण भ्रवस्था वाले 
दोनों के लिये ( बरह्म ) अन्न भौर धन को ( कृण्वत ) सिद्ध करते हए ( सुवी- 
के पलावट रौर उत्तम विदयायुक्त वीर पुत्र पौत्र ओर सेवक ` 
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ह वे हम लोग ( बिदथम्‌ ) विज्ञान कराने वालि प्न पटाने रूप यक्ञका(जा, 
वदेम ) उपदेदा करे! २५॥ 


भावाथ-- मनुष्य जिन विद्वानोंने लोक के उपकारक विद्या भ्रौर 


धर्मोपदेश के प्रचार करने वले कामक्ियिवाजिनसेकियिजातेहै उनकी 
प्रशंवा ओर श्नन्तवा घन श्रादिसे सेवा करे क्योकि कोई विद्वानोंकेसंग 


के विना विद्या भ्रादि उत्तम उत्तम रत्नोःको नहीं पा सक्ते । न कोई्‌ कपट 
आदि दोषों से रहित बास्त्र जानने वाले विद्रानोंॐे संगश्रौर उनसे विद्या 
पठने के विना भ्रच्छी शीलता ओर विद्याकी वृद्धि करनेको समथ होते 
है ।॥। २५॥। 


इस सूक्त मे राजा प्रजा ओर पहने पढने श्रादि कामोंके व्णेनसे ^ 
पूवे सूक्ताथे के साथ इस सूक्तके श्रथ को सङ्घति है, यह समना चाहिय ॥ 


यह एकसौ सन्रहुवां सूक्त समाप्त हूश्रा ॥। 


कक्षीवानृषिः । अवनौ देवते १ । ११ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ` 


२।५। ७ च्िष्ट्प्‌ ।३।६।€। १० निचतत्रिष्टप 1४)! ८ विराटं जिष्टपद्धन्दः। 


धवत: स्वरः ॥। 
आ वां र्थो अश्चिना इयेनप॑त्वा सुप्रगीफः खां यात्वर्वाङ्‌ । 
यो मत्यैस्य मन॑सो नवीयान्‌ चिबन्धुरे छंषणा वातंर्हाः ॥ १ ॥ 


पदाथ--हे { वृषणा ) वलवानु ( अहिना } रित्प कामके जाननेवाङे 
स्त्री पुरषो ! ( वाम्‌ } तुम दोनो को (यः) जो ( त्रिबन्धुरः ) विवंधुर म्र्थात्‌ जि 
मे नीचे बीचमे ओर उपर वेधन हौ ( श्येनपत्वा} वाज प्ेरूकेसमानजनि 
वाला ( वातरंहाः } जिस का पवन के समान वेग ( अत्यस्य ) मनुष्यके ( मनस्तः) 
मन से भी ( जवीयान ) अत्यन्त धावने श्रौर ( घुभ्रडीकः ) उत्तम सुख देने वाला 
( स्ववानरु ) जिसमे प्रसित मृत्य वा अपने पदार्थं विद्यामन रह एसा (रथः) रथहैः 


बह ( श्र्वाङ्‌ ) नीचे ( आ, यातु ) प्रवे ॥ १॥। | 4 

 मावा्थ-स्त्री पुरुष जव ठेसे ज्ञान को उत्पन्न कर उपयोग मे लवे 
तब एेसा कौन सुख है जिस को वे सिद्ध नहीं कर सकं । १॥ 2 
जिवन्धुरेणं तवता रथन भिचक्रेण सुवता यातमर्वाक्‌ । 


पिन्व॑तं गा चिन्व॑तम्वैतो नो वधय॑तमश्चिना वीरमस्मे ॥ 














ब ` अवमः ६ द २४६ ॥ 
८ ९ ११ १ | 


पदाभ्र-हे ( अधिविना ) सभासेनाधीशो ! तुम दोना ( चरिबन्धुरेण ) जौ 


( छरिव॒त ) ओर तीन भोढने कै वस्त्रों से युक्त जो ( सुवृता ) अच्छे श्रच्छे मनुष्यवा 
| उत्तम श्रद्धाय के साथ वर्तमान ( रथेन ) रथटहै उस से ( अर्वाक्‌ ) भूमि के नौचे 
` (श्रा, यातम्‌) भाभो (नः) हम लोगौंकौ ( गाः ) पृथिवी भे जो भूमिदहैँउनका 
 ( पिन्वतम्‌ ) सेवन करो ( श्रवत ) राज्य पये हए मनुष्य वा घोड़ों को ( जिन्वतम्‌ ) 
1 जीवाप्नो सुल देश्रो { अस्मे ) इम लोगों को हम लोगोंके ( वीरम्‌ ) ूरनीर पुरूष 
| को (वरद्धंयतम्‌) बढ़ाओ, वृद्धि देश्नौ ॥२॥। 
| | | भावा्थ--राजयपुरष ग्रच्छी सामग्री ओर उत्तम शास्ववेत्ता विद्वानों 
` कासहायले श्नौर सव स्त्री पुरुषों को समृद्धि ग्रौर सिद्धियुक्त करके प्रशंसित 
 हो।॥२॥ 
` प्रवच्रांमना सुवता रथ॑न दलखांविमं श्रणुतं इटोकमं 


| किमङ्ग वां प्रत्यव॑त्ति ग्िष्राहुविप्रासो अशिनः पुराजाः॥ > ॥ 


 ( दल्ौ ) दान आदि उत्तम कामों के करने वाले ( श्रिविना ) सभासेनाभीरो वा हे 


उत्तम वुद्धि वाले विद्धान्‌ जन ( गमिष्ठा }) अति चलते हए तुम दोनों के ( अरति ) 
भ्रति ( किय ) किस ( श्रवत्तिम्‌ ) न वत्तनै न कहने योग्य निन्दित व्यवहारका 
( श्रुः ) उपदेश करते ह प्रथात्‌ कुमी नहीं ३॥ | 4 
 भावा्-है राजः श्रादि स्वरी पुरुषो ! तुम जो जो उत्तम विद्वानों 
` उपदेश्च किया उसी उसी को स्वीकार करो क्योकि सत्पुरुषो के उपदेश के 
विना संसार मे मनुष्यों की उन्नति नहीं होती । जहाँ उत्तम विद्वानों के 
` उपदेदा नहीं प्रदत्त होते दँ वहां सव भ्रज्ञानरूपी अंधेरेसे व्पेही होकर 
| पञयुओंके समान वर्तव कर दुख को इका करतेदहैं।।३॥ 

` . आरव श्येनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तासं आक्षवः पतङ्गाः । 

ये अप्तुरो दिव्यासो न गृध्रा अभि प्रयो नास्त्या वहन्ति ।॥ ४ ॥ 


) 





सब विद्याभोंमें 





 पदा्यं--हे ( नासत्या ) सत्य के साथ वर्तमान ( श्विना 
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1 तीन प्रकार के बन्धनो से युक्त ( त्रिचक्रेण ) जिस में कलोके तीन चक्कर लगे 


पद्ध ( प्रवद्यामना ) भली भांति चलने वाले ( सुवृता ) अच्छे श्रच्छे 
साधनों से युक्त ( स्थेन } विमान आदि रथ से (श्रदरः) परवेतके उपरजनेञौर. 


स्वरी पुरुषो! (वामरु) तुम दोनों ( इमम) इस ( श्लोकम्‌ ) वाणी को - 
 ( शृतम्‌ ) सुनो कि (अग ) हे उक्त सज्जनो ! ( पुराजाः ) अगले वृद्ध (विप्रासः) 





































पवि हो वैसे ही ( बन्दनमु ) प्रशंसा 
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क्रिये अर्थात्‌ चाहे हूए स्थान को { श्रभि, वहन्ति) सव श्रोर सेप्हवातिदैवे 
 (श्येनासः }) वाज पेरू के समान चलने ( पतद्खाः ) सू्यंके समान निरन्तर 
प्रकाशमान { श्रावः ) श्रौर शीघ्तायुक्त घोडांके समान प्रभिनिप्रादि पदां | 
( रथे ) विमानादि रथ ` में ( युक्तासः) युक्त क्यिहृए (वाम्‌ } तुम दोनोंको 
(आ, वहुन्ति ) पहवाते हँ ।। ४।। 
। मावाथं--इस मन्त मे उपमालङ्कारदहै। हस्ती पुरुषो ! जैसे प्रकाश | 

मं अपने प्क से उडते हुए गृ प्रादि पेरू सुखसे प्रते जाते वेमे हो 
म ्रच्छे सिद्ध किये विमान आदि यानोँ से अन्तरिक्षमें श्राग्रो जाभ्रो 1४1! 


आ वां रथँ युवतिस्िष्ठद्रं ज॒ष्टवी न॑रा दुहिता सूयैस्य । 
परि वामश्वा वपुषः पतङ्गा वयो वहन्त्वरुषा अर्भके ॥ 


पदार्थ--हे ( नरा ) सव के नायक सभासेनाधीशो ! ( वपुषः } सुन्दर खूप ` 
कौ ( जुष्ट्वी) प्रीति को परि हुए वा युन्दरसूप की सेवा करती सुन्दरी 


( युवतिः } नवयौवना ( दुहिता ) कन्या ( सूथ्य॑स्य ) सू्यंकी किरणनजोप्रातः- 
समय कौ वेला जंसे पृथिवी पर ठहरे कंसे ( वास्‌ ) तुम दोनोंके (रथम्‌ ) स्थपर्‌ 
(आरा, तिष्ठत्‌ ) आ बैठे (श्रत्र) इस ( श्रभीके) संग्राममे ( पतद्ाः) गमन 
करते हुए ( भ्ररषा ) लाल रङ्कवाले ( वथः ) परओं के समान ( अवाः } गीघ्र- = 
गामी अग्नि आदि पदार्थं (वामरु ) तुम दोनों को ( परि, वहन्तु) सब श्रोरसे ` 


पहचायें । ४॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कारहै। जैमेसूयं की किरणें 
सबश्रोरसेाती जती वा जये पतिव्रता उत्तम स्वी पतिकोसुख 


पहात है वा जैसे पेरू उपर नीचे जति दहै वैसे युद्ध मं उत्तम यान ` 
श्रौर उत्तम वीर जन चाह दहृएु सुख कौ सिद्ध करते 1 ध 
 उष्ठन्दनयेरतं दंसनाभिर्द्रेभं द॑ल्ला वषणा शचीभिः । ` 


 निष्टेग्रयं पारयथः समुद्रातपुनशच्यवानं चथुयुव।नम्‌ 


| ` षदाथ-हे( दल्ला ) दुःखोंकेदरूर करने भौर ( वृषणा } सुल वषनि वेकि | 
 सभासेनाधीलो ! ठुम दोनों ( क्षचीमिः ) कर्मं श्रौर बुद्धियों वा ( दंसनाभिः } वचनो ` 
कै साथ जसे ( तौग्रयम्‌ ) बलवान मरने वाला राजा पत्र ( च्यवानम्‌ }) जो गमन ` 
: कर्ता वली ( युवानम्‌ } ज्वान है उसको ( समुद्रात्‌ ) स्रागरसे (निः पारयथः) 
` निरन्तर पार पचते ( पुनः ) फिर इस भ्रोर आए हृए को ( उत्‌, चक्रथुः ) उधर ` 












| करने वाले मनुष्य को ( उदेरतमू ) इषर्‌ उधर पहवाश्नो । 1 


करने  योभ्य यानं भौर ( रेभम्‌ ) प्रास | 











६२० ऋवेदः सं० १1 सू० ११८॥ 
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| भावाथ- जसे नाव के चलाने वाले मल्लाह श्रादि मनुष्यों को समद्र 
के पार पहुंबा कर सुखी करते दै वंसते राजसभा रिल्पीजनों ओौर उपदेश 


करने वालों को दुःख से पार पहुंचा कर निरन्तरं भ्रानन्द देवं ॥ ६ ॥ 
युवमत्रयेऽवनीताय तप्मूजैमोमान॑मश्विनावधत्तम्‌ । 
युवं कण्वायापिंरिप्ाय च्चः अत्॑धत्तं सुष्ट॒ति जजषाणा ॥ ७ ॥। 


पदार्थ-हे ( जुञ्गुषाणा ) सेवा वा प्रीति को प्राप्त ( श्रहवनौ ) समस्त 
गणो मे व्याप्त स्त्री पुरषो ! ( युवम } तुम दोनों ( अवनीताय ) श्रविद्या अज्ञान के 
टूर होने ( अपिरिप्ताय ) ओर समस्त व्रिदयाभों के वदने के लिये ( अत्रये ) जिघको 





सीनप्रकारका दुःख नहीं है उस ( कण्वाय ) वुद्धिमान्‌ के लिये ( तप्तय ) सपस्या 
| से उत्न्न हए ( ओमान ) रक्षा आदि श्रच्छे कामों की पालना करते वलि 
{ अनम्‌ ) पराक्रम को ( श्रत्तम्‌ ) धारणकरो श्रौर ( युवम्‌ ) तुम दोनोंउप्नसे 


( चक्ष: } सकल व्यवहारो के दिखलाने हारे उत्तम नान ग्रौर ( युष्ट्तिष्र्‌ ) सुन्दर 
प्रशंसा को ( प्रति, श्रधत्तम्‌ ) प्रतीति के साथ धारण करो ।} 9॥| | 


मावाथं--सभासेनाधीन्न प्रादि राजपुरुषो को चाहिये कि धर्मात्मा 


जोक्तिवेदश्रादि विद्याके प्रचार के लिये ग्रच्छा यत्न करते हैँउन विद्वानों ` 
कीरक्षाका विधानकरउन से विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना 


करे | ७॥ | 
युवं धेनुं शयवे नाधितायापिन्वतमश्चिना पु्व्यांय॑ । 
 अमुंञ्चतं वत्तिकामंहसो निः प्रति जहत विहपर।या अधत्तम्‌ | 


पदाध्--हं ( अद्िविना ) श्रच्छी सीख पाये हुए समस्त विद्याओं मं रमते हए 
स्त्रीपुरुष { (युवम्‌ ) तुम दोनों ( नाधित्ताय } रेदवय्यंयुक्त ( दृर्व्थायि }) अगले 


विद्वानों श्रि हुए्‌ ( श्चयवे) जोकि सुखसे सोता है उस विद्वान्‌ कै लिये ( वचस्‌ ) 
अच्छी सीख दिई हुई वाणी को ( अपिन्वतसम्‌ ) सेवन करो जिसको ( अहसा) 
| अधमं के आचरण से ( निरभुञ्चतपु ) निरन्तर छ्ृडाश्नो उत्त सें ( विहपलायाः) 
भ्रजाजनौं कौ पालना के लिये ( जङ्घाम्‌ ) सव सुखो की उत्पन्न करनेवाली ` 
५ ` ({ कत्तिकाम्‌ ) विनय नम्रता अदि गुणों के सहित उत्तम नीति को ( प्रत्यधत्तम्‌ ) 
म्रीतिसंषारणकरो।! ८ ॥ | 
भावाथं--राजपुरुष सव एेदवयंयुक्त परस्पर धनीजनोंके कलमे हुए 
` प्रजाजनों को सत्य न्याय से सन्तोष देउनकोब्रह्मचयंके नियम से विद्या 
प्रहु | रावे जिप्नसेकिसी का लडका श्रौर लडकी 





वेया श्नौर उत्तम रिक्षा के विनान रह्‌ जाय ॥ ठ । 
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युवं शवेतं पेदवे इनदर॑ृतपहिहन॑मदिवनादत्तमश्व॑म्‌ । 
नाहू॑मर्थ्या अभिभूतिमुर्रं संहस्रसां वृष॑णं वीड्वङ्गम्‌ ।। ९ ॥ 
पदा्थ- हे ( अविन ) यज्ञादि कर्मं कराने बाली स्त्री श्रौर समस्त लो को व 


के श्रधिपति पुरुष ( युवम्‌ ) तुम दों ( पेश्वे ) जाने अनेकेलिये जौ (अयः). 
सव का स्वामी सव सभाग्नों का प्रधान राजा ({ इन्द्रजूतम्‌ }) सभाध्यक्ष राजाने 


प्रेरणा किये ( जोहूत्रम्‌ अत्यन्त ई््यां करते वा ज्तरुप्रों को धिसते हए { वृषणम्‌ } ` 


रात्रुओं की सेना पर शस्त्र ओर अस्त्रं को वर्षा कराने वाले ( वीड्वङ्कब््‌ ) वली 
पोट श्रगो से युक्त ( उग्रम्‌ ) दुष्ट शन्रुजनोंसे नहीं सहै जाते (अभिभूतिम ) श्रौर 


शत्रुं का तिरस्कार करने ( सहस्रसापर्‌ ) वा हजारों कामों को सेवने वाले (श्वेतम्‌) ` 


सुपेद ( अश्वम्‌ ) समो में व्याप्त विजुली रूप आग को ( श्रहिहुनम्‌ ) मेघ के छिन्न 
भिन्न करने वाले सूय्यके समान तुम दोनोंके लियेदेतादहै उप्त के लिये निरन्तर 
सुख ( श्रदत्तमु ) देओ ।। € ॥। 


भावाथं -जेसे सूर्यं मेवको वर्षाके सव प्रजा के लिये सख देतां 


वैसे शिल्पविच्या के जानने वाते स्वी पुरुष समस्त प्रजाके लिये बुव देवे 


भ 


प्रौर अपने वीचमेंजो श्रतिरथी वीर स्त्रीपुरुष हँ उन का सदा सत्कार ५५ 


तावाँ नरा स्वव॑से सजाता हवामहे अश्विना नाधंमानाः। ` 
आन उप वसुमता रथेन गिरो जुपाणा छुवितायं यातम्‌ ॥ १०॥ 


पठाथं--हे ( सुजाता ) श्रेष्ठ विचयाग्रहणं करने श्रादि उत्तम कामोंमे प्रसिद्ध 
 हृए (गिरः) शुभ वाणियों का ( जुषाण ) सेवन ओर (श्रवन) प्रनाके ` 
 श्रङ्खोकी पालना करने वाले ( नरा) न्याय में प्रवृत्तकरते हृए स्वरी पुरषो ! 
( नाधमानाः ) जिन को कि बहुत एेदवथ्य मिला वेहम जिन (वाम) तुमलोगों 
को (अवसे) रक्षाश्रादिके लिये ( सु, हवामहे) सुन्दरतासे बुलावे(त)वे 
त॒म ( वसुमता } जिस में प्रहसित सुवणं श्रादि धन विद्यमनदहै उत्त (रथेन) 


नोहर विमान आद्धियान से ( (1 ) ह्म लोगों के ( सुविताय ) एेश्वय्यं के लिये । | । । 


( उप, श्रा, यातस्‌ ) रा मिलो १०॥ 


भावाथ-प्रजाजनों के स्वी पुरुषों से जो राजपुरुष प्रीति को पाके | 


प्रसन्नहोंवे प्रजाजनों को प्रसन्न करं जिससे एक दूसरेकोरक्षासे 
|  र्वयैसमह्‌ नित्य बहे ।॥ १० ॥ 4. 
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आ श्येनस्य जव॑सा नूतनेनास्मे यातं नासत्या सजोषाः । 
हवे हि वामश्विना रातह्यः शश्वत्तमाया उषसो व्युष्ट ।। ११ । 


` षदा्थ--है ( नासत्या ) सत्ययुक्त ( श्रिवना }) समस्त गुणों मे रमे हए 
स्त्री पुरुषो वा सभा सेनाधीक्चो ! ( सजोषाः ) जिसका एकता परेम ( रातहव्यः ) 
 वाजिसने भली भाति दहोमकी ( सामग्री ) दिई वह मै ( शश्वत्तमाया ) अतीव 


समयमे जिन (वाम्‌ ) तुम को (हवै) स्तुत्ति से वुलाऊ वेतुम ( हि ) निश्चय 
। कै साथ ( श्येनस्य ) वाज पेष के ( जवसा ) वेग के समान ( नूतनेन ) नये रथ 

५ से ( श्रस्मे) हमलोगोंको( रा, यातम्‌ ) भ्रामिलो ।॥ ११॥ ५.2. 
 भावार्थ--स्री पुरुष रात्रि के चौथे प्रहर मे उट अपना भ्रावइयक 
 श्र्थात्‌ शरीर बुद्धि भ्रादिकाम कर फिर जगदीश्वर की उपासना श्रौर 
योगाभ्यास को करके राजा ओौरप्रजाके कामों का आचरण करने को 
प्रवृत्त हों। राजा आदि सज्जनो को चाहिये कि प्रशंसा के योगय प्रजाजनों 

` का सत्कार करे ग्रौरं प्रजाजनों को चाहिये कि स्तुतिकै योग्य राजजनोंकी 


से सव जन धर्मं की व्यवस्था का भ्नाचरणा करे । ११॥ 


इस सूक्तमेंस्त्री पुरुष श्रौर राजा प्रजाकेधमेका वणेन होने से 
स सूक्तंके श्रथ कौ पिछले सूक्तके श्रथंकेसाथसङ्खुति समभनी चाहिये । 


य्ह एकसौ अह्ारहुदां प्रुक्त समाप्त हमा । 





दंघंतमस्ः कक्षीवानषिः । अश्विनो देवते ¦ १।४।६ निचज्जगती ! ३ 
चन्दः । धैवतः स्वरः ॥ । “ 

` आवां रथं पुरुमायं मनोजुवं जीराश्वं यश्षिथं जीवसे हुषे 

सदस्तकेतं वनिन शतदरसं शष्ठीवाने वरिवोधामभि पयः || १ 








मै ( जीवसे ) जीवन के लिये (वाग्रु ) तुम दोनोंका ( पुरुमायम्‌ ) वहुत बुद्धि 


अनागा हमा, ( जीरा्वमरु ) जिते प्राणवारी जीवों को प्रप्त होता 
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५ अनादि रूप ( उषसः ) प्रातःकाल की वेला कै ( व्युष्टौ } विेष करकं बाहे हए 


स्तुति करें । क्योकि किसी को ्रधर्मं सेवन वले दृष्ठ जन की स्तुति श्रौर 
 धर्मका सेवनं करने वाले धर्मात्मा जच को निन्दा करने योग्य नहीँहै इस 


 ७। १० जगती । 5 विराड्नगतीकन्दः । निषादः स्वरः । २।५। ९भुरिक््ष्टुष्‌- 


द सुमत गणो मे व्यस्त स्तरीपुरुषो ( परथ ) पीति करते वाला ` । . 1 | 


वा उनको ८ 
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इक्टुा करता ( यज्ञियप्र्‌ ) जोयज्न केदेशं को जने योग्य ( सहृख्केतुम्‌ ) जिसमे ` 
सहस्रो भंडी लगी हौं ( क्षत्र ) संकडों प्रकार के धन ( वनिनम्‌ ) ओर बहुत 
ल व्रिद्यमान हों ( श्रुष्टीवानम्‌ ) जो शीघ्र चालियों को चलता हृ ( मनोजवम्‌ ) 
 मनके समान वेग वाला ( वरिबोधाप्रू ) जितत से मनुष्य सूख सेवन को धारण ` 
करता ( रथम्‌ ) उप्त मनोहर त्रिमान रादि यातकौ ( श्रम्याहुवे } सव प्रकार 
प्राप्ता करताहू।। १॥ | ५, 
सावाथे--इस मत्त्र मे पिद्छले सूक्त के अन्तिम सन्त्र से ( ्रडिवना) 
इस पद को अनुवृत्ति आती है । श्रच्छा यत्न करते हए विद्वान्‌ शिल्पी जनौं 
नेजोचहाहोतो जैसाकि सव गणोंसे युक्त विमान प्रादि रथ इस मन्त्र | 
मे वणन कियावेसा बनस्के | १॥। ० 


उरध्यं धीतिः प्रत्य॑स्य प्रयामन्यधायि शस्सन्त्सम॑यन्त आ दिशं 
स्वदामि घमं प्रतिं यन्त्यूतय आ वामूनानी रथपश्चिनारहुत्‌ 


पदाथं-हे ( अशिविना }) सभासेनाधीगो { (वाम्‌) तुम दोनों की 
 { श्ञध्मनु ) प्रश्ञसा के योग्य ( प्रथामनि ) अति उत्तम यात्रामे जो ( उजनिी) परा- ` 
क्रमयुक्त नीति भ्रौर ( ऊर्ध्वा, धीतिः) उन्नतियुक्तं धारणवा उची धारण जिन 


-मनृष्यों ने ( श्रवाचि } घारणकिर्ट्‌वे ( दिश्चः) दान आदि उत्तम कमं करनेहारे 
मनुष्य ( क्षम्‌, श्रा, अयत्ते ) भली भोतिश्रातिदहैँ। जित्र ( स्थम्‌ ) मनोहर विमान 
 आदियान का शित्यी कारक जन (श्रा, श्रुत्‌ ) भारोहण करता अर्थात्‌ उसपर 


चना है उत्र पर तुम लोग चदो 1 जिस ( धर्मम्‌ }) उज्ज्वल सुगल्वियुक्त भोजन ` 
करने योग्य पदा्थंकरो (ऊतयः }) मनोहर रक्षा प्रादि व्यव्हार हमलोगों केलिये 
( यन्ति) प्राप्तकरतेदहँउसको (प्रति ) तुम प्राप्त हौप्नो प्रौर जिन्त उज्ज्वल 
 सुगन्धियृक्त भोजन करने योग्य पदाथ कामै ({ स्वसमि) स्वाद लें (अस्य) 
स के स्वाद को तुम ( प्रति) प्रतीतिसे प्राप्त होमो१1२॥ 1 

भावा्थं--हे मनुष्यो ! तुम प्रच्छेवने हए रोगों का विनाश करने | 
 श्रौरवल के देने हारे भ्रन्नोंको भोगो । या्रामें सवसामग्री को लेकर 
एक दूसरे से प्रीति भ्रौर रभा करकरादेश परदेशकोजाग्रो पर कही 

तिकोन द्धोडो।२॥ | क 


` सं यन्मिथः प॑स्परधानासो अग्म॑त शमे मखा अमिता जायवो रणे । 
 ुवोरहं प्रवणे चकिते रथो यद॑श्विना वहथः सूरिमा वरम्‌ ॥ ३ ॥ 


| पदाथ -हे ( अद्िविना) स्त्री पुरुषो} (यत्‌) जो विद्धाच्‌ ( चेकिते) | 
।  खुदधकरणेकोजानताहैवानजो ( बुवोः) तुम दोनो का ( रथः} भति दृन्दर रथ | 
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। ( निथः) परस्पर युद्ध के बीच लड़ाई करने हाराहैवा जि ( वरम्‌ ) भ्रति श्रेष्ठ 
| ` ( सुरिम्‌ ) युद्ध विद्या के जानने वाले घामिक विद्धान्‌ को तुम ( वहथः ) प्राप्त 
होते उस के साथ वर्तमान ( श्रह ) शत्रुं के बाधने वा उन कोहारदेनेमे( यनु ) 
जिस ( श्रुमे ) अच्छेमुणकेपानेके लिये ( प्रवरे ) जिसमें वीर जाते दँ उस (रणे ) 
संग्राममे ( पस्परधानासः) ईर्प्याते एक दूसरे को बलति हृए ( मखाः ) यज्ञके 
समान उपकार करने वाले ( अमितः) न गिराये ( जायवः }) शुभो को 
` जीतने हारे वीर पुरुप ( समग्मत ) अच्छे प्रकार जें उसके लिये ( श्रा ) उत्तम 

यत्त-भी.करे .३॥ 
| भावाथ -- राजपुरुष जव शचरुभ्रो को जीतने को भ्रपनी सेना पठाव 
तब जिन्होंने धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध मे चतुर ग्रौरों से 
युद्धकराने वाले विदान्‌ जनवे सेनाश्रों के साथ. भ्रव्य जाव ग्रौर सव 
 सेनाउन विद्वानों के श्रनकृलता से युद्ध करं जिससे निर्चल विजय हो। 
जव युद्ध निवृत्त हो सक जाय श्रौर प्रपते रपे स्थान पर वीर्‌ बैठ तव उन 
स्वको इकटरा कर आनन्द देकर जीतनेके ठंग कौ वाति चीते करं जितस 

वै सव युद्ध करने के लिये उत्साह वांधके शत्रुओं को अवय जीते । २३॥ 


वं ज्यु सुरमांणं विभिगेतं स्वथुक्तिभिनिवह॑न्ता पितृभ्य आ | = 
यासिष्टं वरिदरैषणा विजेन्यं दिवौ दासाय महि चेति वापवः॥ ४॥ ५ 


पदारथ ( वृषणा ) सुल वषनि प्रौर सब गुणो मँ रमने हारे समसेना- 
 धीशो ! ( युम्‌ ) तुम दोनों ( वाम्‌ }) अपनी ( भरुरमाणमस्‌ ) पुष्टि कराने वाले. 
 ( भज्युम्‌ ) भोजन करने यौग्य पदाथ को ( विभिः) पक्षियों ने ( गतम्‌ } पाये 
` हए समान ( स्वथुक्तिभिः ) श्रपनी रीतियोंसे ( पितुभ्यः ) रज्यकौ पालनाकरने 
“हारे कीरोके लिये ( निवहन्ता }) निरन्तर पहैवाते हुए ( महि ) श्रतीव ( श्रवः ) 
रक्षा करते वाले पदाथं सौर ( वत्तिः) जो सेनासमूह ({ चेति ) जाना 
 जायउसको भी लेकर ( दिवोदासाय ) विद्याका प्रकाञ्च देने वाले सेनाघ्यक्षके 
लिये ( विनेन्यम्‌ ) जीतने योग्य शत्रुसेनासमूह को ( श्रा, यापतिष्टम्‌ ) प्राप्त 
देभ्री ॥ १ 











| भावाथे-सेनापतियों से जो सेनासमूह हष्टपुष्ट घर्थातु च॑नचान से. ४ 
भरापुराखाने पीने पुष्ट श्रपने को चाहता हप्र जान पड़े उस को प्रनेकः 

 ब्रकार के भोग श्रौर अच्छी सिखावट से युक्त कर अर्थात्‌ उक्त पदाथं उन (१ 
कोदेकरग्रागे होने वाले लाभ के लिये प्रवृत्त कराटेसे सेनासमूहसे युद न 
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युवोरश्विना वपुषे युवायुजं रथं वाणी येमतुरस्य र्ध्यम्‌ । 
आ वां पतित्वं सख्यायं जग्मुषी योषावृणीत जेन्या युवां पतीं 


पदार्थ--हे ( श्ररविना } सभाेनाधीशो ! ( युवोः } तुम ग्रपने ( श्यम्‌ ) । 


बलो से युक्त ( युवायुजम्‌ ) तुम ने जोड़े ( रथम्‌ } मनोहर सेना ्रादि युक्तयान 
को ( श्रस्य ) इस राजकायं के बीचमें स्थिर हुए ( बाणी ) उपदेश करने वालोंके 
समान ( वथुषे ) श्रच्छेलू्पके होनेके लिये ( येमतुः ) नियममें रखते हौ ( बाभ्‌ ) ` 
तुम दोनोंके ( सख्याय ) मित्रपन अर्थात्‌ श्रतीव प्रीति के लिये (जेन्या) नियम 
करते हृश्रो में श्रेष्ठ ( पती ) पालना करने हारे ( युवाम्‌ ) तुम्हारे साथ ( पतित्वम्‌ ) 
पतिभाव को ( जग्मुषी } प्राप्त होने वालौ ( योषा ) यौवन प्रवस्थासे परिपूर्णं 


ब्रह्मचारिणी युवती स्त्री तुममे से अपने मनसे चाहे हुए एक पत्तिको (आ.श्रवु- ्‌ 


रीत ) घ्रच्छे प्रकार वरे।॥ ५॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे ब्रहमचथ्यं ` 
 केरके यौवन श्रवस्था को पाए हुए विदृषी कुमारी कन्या अपने को प्यारे 
पत्ति को पाय निरन्तर उसकोसेवा करतीहैश्रौर जैसे ब्रह्मचयं को किए ` 
ज्वान पूरुष अपनी प्रीति के अ्नुक्रूल चाही हुई स्त्री को पाकर श्रानन्दिति 
 होताहैवंसे दी सभा ओर सेनापति सदा होवें ।। ५॥ 


युवं रेभं परिमूतेररूष्यथो हिमेन घम परितप्तमत्रये । क 
युवं शयोरवसं पिंप्यथुगेवि प्र दीर्घेण बन्द॑नस्तार्यायुंषः ।। ६ । 


पदाथ--हे सब विद्यामें व्याप्तस्व्ी पुरूषो! जसे { भुवम्‌ ) तुमदोनों . 


( अच्रये ) अध्यात्मिक श्रधिमौतिकं अधिदेविक ये तीन दुःख जिसमें नहीं उस 
| उत्तम सुखके लिये ( परिसुतेः) सवबग्रोर से दुसरे विद्याजन्म मे प्रसिदहृए 


विद्वानु से विद्याको पाये हुए (परितप्तम्‌ ) सब प्रकारकेशकोप्राप्त (रेभम्‌) 


समस्त विद्या की प्रङंसा करने वाले विद्रान्‌ मनुष्य को ( हिमेन ) रीत से ( घमंम्‌ } ॥ | | 


: घाम के समान ( उरुष्यथः } पालो प्र्थात्‌ शीत से घाम जसे बचाया जवे वैसेपालो 
(युवम्‌ ) तुम दोनों ( गवि ) पृथिवी में ( शयोः ) सोते हृए की ( अवसम } रक्षा ` 
 आ्रादि को ( पिप्यथुः ) वहामो ({ बन्दनः ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार ( दीघस) 


लम्बी बहुत दिनोंकी ( आयुषा) आयसे तुम दोनोँने (तारि) पारक्रियावैसा 


हम लोगभी (भ्र) प्रयत्न करे ६॥ 


` इए स्वरी पुरषो ! जंसे शीत से 





मावाथं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार 
पी = 


है। हे विवाहक्ियि ` 
मारी जातीदहै वंसे 


विद्या क विद्या ५ 
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कक नी 


से मारो जिसे श्राध्यात्िक आधिभौतिक ्राधिदेविक ये तीन प्रकार के 

दुःख नष्ट हों) जैसे धामिक राजपुरुष चोर ्रादिको दूर कर सोते हए प्रजा- 

 जनोंकीरल्षाकरते ह ग्रौर जैसे सुथ्यं चन्द्रमा सव जगत्‌ को पुष्टि देकर 
जीवने कर श्नानन्दको देने वाले दहै वैसे इस जगत्‌ में प्रवृत्त हौज ॥ ६ ॥) 


` युवं बन्दनं निक्धैतं जरण्यया रथं न द॑स्ला करणा समिन्वथः । 
 क्े्रादा विभ जनथो विपन्यया पर वामत्र विधते दंसन। भुवत्‌ ।७॥। 


` | पदार्थ ( करणा } उत्तम क्म के करेवा ( दल्ला) दुःख दरूरकरने 
ओ  वलिस्व्री पुरुषो ] ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( जरण्यया ) विद्यावद्ध अर्थात्‌ प्रतीव विद्या 
` पट हृष विद्वानों के योग्य विद्या से युक्त ( निनतम्‌ )} जिस में निरन्तर सत्य 
` . विद्यमान ( बन्क्नम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( विप्रम्‌ ) विद्या ओर अच्छी रिक्षाके | 
योग से उत्तम वृद्धि वलि विद्वानु को ( रथम्‌ ) विमान ग्रादि यानके (न) समान 

( समिन्वथः) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होओ (क्षत्रात्‌ }) गभंके ठहरने कौ जगह से 
उत्पन्न हए सन्तान के समान श्रपने निवास से उत्तम काम को ( श्रा, जनथः ) 
` अच्छेप्रकारप्रकटकरोजो (श्रत्र) इस संसारम (वाम्‌ ) तुम दोनों काग्रहा- 
श्रमके बीच सम्बन्ध (घ्र, भुवत्‌ } प्रबल हो उत्तमे ( विपन्यया । प्रसा करने 
सोभ्य धर्म की नीति से युक्त ( दंसना) कामो को ( विधते) विघान करतेको 
प्रवृत्त हुए मनुप्य के लिये उत्तम राज्य के अधिक्रारोंकोदेभो। ७॥ $: 


| भावा्थं--विचार करने वाले स्त्रीपुरुष जन्म से लेके जव तक ब्रह्मचय्यं ४ 
से समस्त विद्या ग्रहण करं तव.तक उत्तम शिक्षा देकर सन्तानं को यथायोग्य | 
व्यवहारं मे निरन्तर युक्त करं । ७॥। 


अगच्छतं कृष॑पायं परावतिं पितुः स्वस्य त्यजला निवाधितम्‌ । 
 स्व॑वेतीरित उतीयुवो रहं चित्रा अभीक अभवन्नसिष्यः | 


पदाथं--हे विद्या के विचारमें रमेहुए स्त्री पुरूषो ¦ प्राप ( स्वघ्य)} 
अपने ( पितुः.) पिता के समान वर्तमान पढ़ाने वालेसे (परावति) दुरदेशमें 
भी ठह्रे रौर ( त्यजसा ) संसार के सुख को छोड़ने से ( निबाधितम्‌ ) कष्ट 
“4. .पतिः इए ( हषमाणम्‌ ) कृपा करने के शील वले संन्यासी को नित्य ( अगच्छतम्‌ } 
 : प्राप्त हो ( इतः ) इसी यतिसे ( युवोः) तुमदोनों के ( अभीके) समीपम 
८ श्रह ) निश्चयसे ( चित्राः) श्रदुमत ( श्रमिष्टयः ) चाही हुई ( स्ववेतीः ) जिन 


श नं 





भावाथ सव मनुष्य परी विद्या जानने श्रौर शास्वसिद्धस्त मे रमने' 


मे प्रशंसित सुख विद्यमान दह (उतीः) वे रक्षा श्रादि कामना ( श्रमवत्‌ ) सिद्ध 













| 8 | वालों की ( पृतनासु ) सेनाश्रांमे 
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वाले रागद्वेष ओर पक्षपातरहित सव के उपर कृपा करते सर्वथा सत्ययुक्त 
म्रसत्य को छोड इन्द्रियों को जीते ओर योग के सिद्धान्त को पये हए भ्रगले 
पिद्धले व्यवहार को जानने वादे जीवन्मुक्त संन्यास कै श्राश्चम में स्थित संसार 


मे उपदेश करने के लिये नित्य भ्रमते हुए वेदविद्या के जानने वाले संन्यासी- ` 


जन को पाकर धमं प्रथं काम ग्रौर मोक्षो की सिद्धियो को विधान के साथ 
पावे । एसे संन्यासी प्रादि उत्तम विद्वानु के स्ख रौर उपदेशके सूने विना 
कोई भी मनुष्य यथाथ वोध को नहीं पा सकता | ८ ॥ 
उत स्था वां मधुमन्मक्िकारयन्पदे सोमस्योशिजो हवन्यति। 
युवं द॑धीचो मन आ विवासथोऽथा ल्िरः प्रतिं बामहव्यं वदत्‌ ॥९॥ 
 पदा्थ--हे मंगलयुक्त राजा श्नौर प्रजाजनो ! (युवम्‌ ) तुमदोनोंजो 


( श्रौक्षिजः ) मनोहर उत्तम पुरुप का पृच्र संन्यासी (मदे } मद के निमित्त प्रवत्त- 
मान (स्या) वह्‌ { सक्षिका )} ब्द करनेवाली माखी जैसे ( श्ररपत्‌ } गजती 


५८ है वसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( मधुमत्‌ ) मधुमत्‌ अर्थात्‌ जिस मेप्रलसित गृणदहै । 
उस व्यवहार के तुल्य ( हुवन्यति }) अपनेकोदेतेलेते चाहता है उख { समस्य). 


धम्मं की प्रेरणा करने श्नौर ( दधीचः} विद्या घमे क्री धारणा करने ह'रेकेतीरसे 


{ मनः ) विज्ञान को ( आ, विवासथः ) अच्छे प्रकार सेतो ( श्रथ ) इसके अनन्तर 
(उत) तकं वितकंसे वहु ( वाम्‌ ) तम दोनोंके प्रति प्रीति तेइस ज्ञनको . 
ओर (अश्व्यम्‌ ) विद्याम व्ाप्त हृए विद्वानों मै उत्तम (किरः ) शिरकेसमश्न 


्रङंसित व्याख्यान को ( प्रति, वदत्‌ ) कहे ।॥ € ॥ 


भावाथ-- टस मन्त्रम चुप्तपमालङ्कुमरह्‌। नुष्यो |, जये पाशा. 
^. यृथिवी मे उत्पन्न हए बृक्च वनस्पतियों से रस, जिसको सहत कहते है उसको न 
` लेकर प्रपते निवासस्थानमे इकदा कर भ्रानन्दकरतीहैवेसे ही योगविदा 
के श्वय कौ प्राप्त सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वले ब्रह्य विचारं 

` मँ स्थिर विद्रान्‌ संन्यासी के समीप से सत्यरिक्षा को सुन मान भौर विचार १ 1 
 केस्वेदातुमलोगमुखीदोश्रो।।&॥ ( 


युवं पेदव पुरुबार॑मश्िना स्पृधां शवेतं तरुतारं दुवस्यथः । 4. 
ज्ये रभियं पृतनासु द्टरं चकरव्यमिन्द्रमिव चषणीसहम्‌ ॥ १० ।॥ 


^ पदाथे--हे ( श्रदिवना } सव विद्यां में व्याप्त समा सेनाधील्ो | ( युवम्‌ } ` 
:  त्तुम दोनों ( पेदवे ) पटवाने वा जाने को ( स्पृधाम्‌ }) र्रुमंकोदईर््यासेबुलाने 
च त्यम्‌ } निरन्तर करने योस्य (श्वेतम्‌ }) 
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अतीव गमन करने को वटे हए ( पुरुवारम्‌ ) जिससे कि बहुत लेने योग्य काम हीते 

है (इष्टरम्‌ ) जोशवरप्रोसे दुःखके साथ उर्लाघा जा सकता ( चषंणीसहम्‌ ) 

जिसमे मनृष्य शचुश्रां को सहते जो ( कयैः ) तोडने फोडने के योग्य पचो से बाधा 

` वां ( श्रभि्यम्‌ ) जिस सव श्रोर विजुली की ग्राग चमकती इस ( इन्द्रमिव ) सूयं 

कै प्रकाश के मान वर्तमान ( तषतारम्‌ ) संदेशोंको तारने अर्थात्‌ इधर उधर 
 पट्वाने वाले तारयन्व्र को ( दुवस्यथः ) सेवो ॥। १० | 


1 भावा्थ--दइस मन्त्र मे उपमालद्धार है । जैसे मनुष्यों से बिजुली से 

| सिद्धकी हई तारविद्यासे चाहे हुए काम सिद्ध क्ियिजतिहैँव्से ही संन्यासी 

 केसंगसे समस्त विद्याश्नों को पाकर धर्म रादि काम करनेको समथे होते 

|  है। इन्हीं दोनो से व्यवहार ओर परमाथेसिद्धिकरी जा सक्ती है इससे यतन 
के साथ तडितू-तारविद्या अवदय सिद्ध करनी चाहिये ॥ १० ॥ 


इस सूक्त मे राजाप्रजा संन्यासी महात्माप्रों की विद्याके विचार का 
 श्राचरण कटने से इस सूक्त के प्रथं की पिले सूक्तके ्रथंके साथ सङ्खति 
-समञ्ननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो उन्नीसवां सृक्त समाप्त हा )) 


उशिकधुत्रः कक्षीवानृषिः । श्रित देवते । १ 1 १२ पिपीलिकमध्या निच्‌द्‌- 
गायत्री । २ भुरिगणायत्री। १० गायत्री । ११ पिपीलिकामध्याविराडगायन्नीदन्दः । | 
षड्जः स्वरः । ३ स्वराट्‌ ककुबुष्णिक्‌ । ५ आष्युं षिण । ६ विराडाष्य विणक्‌ ¦ ८ 
 भुरिमुष्सिक्न्दः । ऋषभः स्वरः । ४ अआभ्येनृष्टुपष्‌ ! ७ स्वराडारष्यनुष्ट्ष्‌ । € भुरि- 


५  -गनुष्टुषृ दन्दः । गान्धारः स्वरः ॥} 







का रंधद्धोजाद्विना षां को वां जोषं उभयोः । 
कथा विघात्यमचेताः ।॥ 2 ॥ 


पदा्थं--है ( अहिना ) | गृहाश्रम धमं मेंव्याप्तस्वी पुरूषो ! ( वाम्‌ } 


तुम (उभयोः) दोनोंकी ( का) कौन ( होत्र) सेना शच्रुोंके बलकोलेने 







मौर उत्तम जीत देने की ( राघत्‌ } सिद्धि करे ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( जोष } 
प्रीति उत्पन्न । करनेहारे व्यवहारमें ( कथा } कंसे ( कः ) कौन (श्रभ्रचेताः ) विद्या 
विज्ञानं रहित भरथात्‌ मट्‌ शचरहार को { विधाति ) विघान क्रे ।। १॥ 















ध 
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भावाथं-समासेनाधीज्ञ जुर ग्रौर विद्वान्‌ के व्यवहारोंकोजाननेह्ःर 





के साथ ्रपना व्यवहार करं फिर शुर श्रौरविद्रान्‌केहारदेनेप्रौर उनका 
जीत को रोकने को समथ हों कभी क्रिसी को मूढ के सहाय से प्रयोजन नहीं 
सिद्ध होता इस से सब दिन विद्वानों से मित्रता रक्वे ॥ १ 


विद्रा विदुरः पृरच्छेदविहानित्थापंरो अचेताः । 
नू. चिन्न पत्ते अक्रौ । > 
पदाथ--जेसे ( अचेताः }) प्रज्ञान ( श्रविद्राचु ) मूर्खं ( विद्रा) दो 


विद्यावान्‌ पण्डितजनीं को ( दुरः ) च्रुभ्रोंके मारने वामनको श्रवयन्त क्लेश देने- 


हारी बातों को ( पृच्छेत्‌ ) पले ( इत्था) रसे (अपरः) श्रौर विद्वान्‌ महात्मा 
ग्रपनेदङ्कसे (इत्‌ ) ही (बु) दीघर पूले(अक्छै) नीः करने वाले ( मत्तं ) 


मनुष्य के निमित्ति (चित्‌ ) भी( नु ) शीघ्र पु जिसमे यह श्रालस्यकोलोडके 


पुरुषाथं में प्रवृत्तौ ।॥२॥ 


भावाथं-जेसे विद्वान्‌ विद्वानों कौ सम्मतिसे वर्ताव वत्तं वैसे श्रौर 

भी वत्त । सदेव विद्वानों को पृच्छ कर सत्य ग्रौर प्रसत्य का निय कर 
आचरण करे ग्रौर भको त्याग करें इसवातमेंकिसीकोकमी ्रालस्यन 
करना चाहिये क्योकि विना पृहे कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूर्खो ` 
के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिये ॥ ५ 


ता विह्सां हवापहे वां ता नो विहासा पन्यं वोचेतमद्य । 
प्राचहयमानो युबाङुः ॥ ३ ॥ 


 पदाथं--जो ( विद्रा ) पूरी विचा पढे उत्तम आप्त स्नघ्यापक तथा उपदे- ` 


दक विद्ध ( श्र ) इस समय मे ( नः) हम लोगों के लिये ( मन्म } मानने योग्य 
उत्तम वेदों मे कहै हृए ज्ञान का ( वोचतम्‌ } उपदे करे ( ता) उन समस्तविद्या 
से उत्पन्न हुए प्रदं के उत्तर देने ओौर ( विद्रंसा ) सव उत्तम विद्याओंके जताने ` 

हारे (वामर ) तुम दोनों विद्ठानों कोहंम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करतेहँनो 
 { व्यमानः) सवके उपर दया करता हुश्रा ( युवाकुः ) मनुष्यों को समस्ते चिद्य्रो 
ध के साथ संयोग करने हारा सनुष्य ( ता) उन तुम दोनों विद्रानों का ( प्र, आचेत्‌ ) ५. 1 
सत्कार करेउसका तुम सत्कारकरो॥३॥ । 1 


मावा्थे--इस संसारमें जो जिसके लिये सत्य विद्याओं कोदेवे वहु | 











चन ऋषेदःम॑० १। स्‌ १२० ॥ 
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मान्‌ भ्रौर मूर्खो का अपमान निरन्तर करें जिस से सत्कारे को पाये हए 


विद्धान्‌ विद्या के प्रचार करने में श्रच्छे श्रच्छे यत्न करे श्रौर श्रपमानको पये 


. इएमूखंभीकरे॥३॥ प | 
` चि पृच्छामि पाक्या न दैवान्वषट्‌कृतस्यादृचुतस्य दक्षा । 
पातं च सदसो युवंचरभ्य॑सोनः।॥८॥ 


` पदा्थ-है( रला) दुःखो के दूर करने पठानि प्रौर उपदेल्च करने हारे 
विद्वान} मै ( भुवम्‌ ) तुम दोनों को ( सह्यक्तः ) अतीव विद्याबलसे भरे हए 
` [ रभ्यसः ) अत्यन्तं उत्तम पुरुषां युक्त ( पाक्ष्या } विद्या ओर योगके अभ्याससे 


जिन कौ वृद्धि प गई उन ( देवाच्‌ ) विदानो के (न) मान ( कटकृतसय ) 


~ क्रियासे सिद्ध कियि हए श्ित्पविचा से उत्पन्न होने वाले ( अद्शरूत्य ) ग्रःदचय्यं 
` सूपकामके विज्ञानकेलिये प्रर्नों कौ (वि, पृच्छामि ) पृच्छताहँ(च) ओौर 


तुम दोनों उनके उत्तर देवो जिससे तुम्हारी सेवा करताहूं(च) ग्रौरतुम 








( नः ) हमारी ( पातम्‌ ) रक्षाकरौ॥४॥। 


,  भावा्थ--विद्रान्‌ जन नित्य बालक भ्रादि वृद्ध पय्यन्त मनुष्यों को 
सिद्धान्त विद्याओं का उपदेश करे जिससे उनकी रक्ना ओर उन्नति होवे भ्रौर 
 वेभी उनकी सेवा कर ग्रच्छे स्वभावसे पूष्छकर विह्रानोंके द्िहृए समा- 
छ कोधारण करे एेसे हिलमिल के एक दूसरे के उपकारसे सव सूखी ` 
हों ॥४॥ । 


मया घोषे बगवाणे न लोमे यया वाचा यजति पजियो कम । 
अयने विद्वान्‌ ।॥^॥ 


` पदाथं-हे समस्त विदयश्रोंमे रमे हुए पठने श्रौर उपदेश करने हः 
विद्वान ! ( पचियः ) पाने योग्य वोधोंको प्राप्त ( इयुः ) सव जनों क श्रमीष्ट 
 सखको प्राप्त होने वाला मनृष्ठ ( दिद्वाच्‌ ) विद्यावान्‌ सज्ननके (न) समान 
(य्वा) जसि (वाचा) वाणी से (वाम्‌ ) तम्हारा (भ्र, यजति ) ॥ 
` सत्कार करतादहै उस वणीसे मँ (कोभ) दोभा पाड (प्र) जो विदुषीःस्ी 
| ` ( श्रणवारे ) प्रच्छे गणौ से पक्की बुद्धि वाले विद्वान्‌ के समान आचरण करने वाला 
 ( घोषे ) उत्तम वाणी के निमित्त सत्कार करती (न) सी दीवतीहै उत वागीसे 
` ्मउक्तस्वीका (प्र) सत्कतारक्रू।५॥ ह 


भावाय--इस सन्तर मे उपमालङ्कार है । है पटने श्रौर उपदेश करने 


हारे विद्वान / न श्राप उत्तम शास्त्र जानने हारे श्रेष्ठ सज्जन के समान सवके 


सुख के लिये निट्य व स्ह एत विदषीस्व्री भी हौ । सव मनुष्य विदया- | च 
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धमं श्रौर अच्छे सीलयुक्त होते हुए निरन्तर शोभायुक्त हो । कोई विद्रा 
 सूखं स्त्री के साथ विवाह्‌न करे श्रौर न कोपी स्त्री सूखं के साथ विवाहं 


करे, किन्तु मूखं मूर्खा से श्रौर विद्वान्‌ मनुष्य विदुषी स्त्री मे सम्बन्ध 
करे॥५॥ | 1. 


रतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ 
आक्षी युमस्पती दन्‌ ।॥ ६ ॥ 


 पदाथ-हे (अक्षौ) रूपों के दिष्धाने हारी श्रँखोंके समान वर्तमान 
( शुभस्पती ) धमं के पालने श्नौर ( अष्विना ) विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश 


 करनेहारे विदानो ¡ { वाघ्रु ) तुम्हारे तीर से ( तकवानस्थ ) चिद्या पाये विद्वान्‌ के | 
( चित) मी ( गायत्रम्‌ ) उष ज्ञान कोजो गनेव कीरक्षा करतादहैवा 


( भूतम ) सुने ए उततमय व्यवहार क्रो ( र दन्‌ ) ग्रहण करता हृश्रा ( अहम्‌ ) ५ 
मे (हि) ही ( रिरेम ) उपदेश करू।। ६॥ | 


भावाथे--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यो को चाहिये 
किजोजो उत्तम विद्रानोंसेषढावासूनादहैउसरउसकोप्नौरो को नित्य 
पठ़ाया ओर उपदेश किया करे । मनुष्य जैसे प्रौरोसेविद्यया पावे वैसे ही 


देवे क्योकि विद्यादान कै समान कोई रौर धर्मं वड़ा नहीं है ।। ६॥ 


युवं ह्वास्तं मह रन्युवं वा यान्नरततप्तम्‌ ¦ । 
तानो वय सगेप स्यातं पात सो वकादपायोः | ७॥ 


पदाथे--हे ( वसू ) निवास करने हारे अध्यापक उपदेशको ! ( रतु) ॥ | । 


ग्रौरोको भुखदेते हुए जो ( युवम्‌ ) ( यत्‌ ) जिस प्र ( श्रास्तम्‌ ) वले 


(वा) श्रथवा ( युवम्‌ ) तूमदोनों (नः) हम लोगों के ( सुगोपा) भलीर्भाति 
रशना करने हारे ( स्यातम्‌ ) हदौभोवे ( सहः) बड़ा { श्रघायोः } जोकि अपने कौ ` 


अन्याय करने से पाप चाहता ( वृकात्‌ ) उस चोर उक्र से (नः) हमसोगोको 


(षतम्‌ ) पालोओौर (ता) वे (हि) ही राप दोनों ( निरततंसतम्‌ ) विचा ` 
आदि उत्तम भूषणं से परिपुणं शोभायमान करो ॥ ७ ॥ 


मवार्थ--जंसे सभा सेनाधीश चोर जादि के भय से प्रजाज्नोकी ` 
रक्षाकरं वेसेये भी सब प्रजाजनों की पालना करने योग्य होवें! सब 
| अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक ्रादि 
विनां करं | २॥ 





मनुष्य धमं में स्थिरहुए्‌ अध्मका 








४.३९ ॥ ऋग्वेदः म० १ सु०° १२०॥ 

मा कस्म धातमभ्यमित्रिणे नो माकूत्रां नो ग्रहेभ्यो धेनवो यु 

 स्तनाभजो अशिश्वीः ८ ॥ 

9 पदाथ--है रक्षा करने हारे सभासेनाधीदो ! तुम लोग ({ कस्म) किसी 

। ( अभिच्रिरे ) ठेसे मनुष्य केलिये कि जिस के मित्र नहीं अर्थात्‌ सवकाशघ्रु ( नः) 
 हमलौगोंको (मा) मत ( श्रभिधातम्‌) कहोंभ्राप की रक्षासे (नः) हम लोगों 


५ ( ^ की ( ( स्तनाच्रुजः ) दूध भरे हए थनं से अपने बचडों समेत मनुष्य जादि प्राणियों 
| को पाती हुई ( धेनव ) गाये ( श्रशिद्वीः ) बचछछडों से रहित्‌ ब्र्थात्‌ वन्ध्या (मा) 


पटं ।:= 4 


 शत्ुजन मत पीडा देश्रौर हमारे गौ, बैल, घोड़ आदि पशुश्रों कोन चोर 
 सेँएेसाभ्रापयत्नकरो।८॥ 

 इदीयन मित्रधितये युवाढुं राये च॑ नो मिमीतं वाजवस्ये 

इषे च॑नो मिमीतं धेनुमत्यै ९ ॥ 

पदार्थे सव विद्याभोंमे व्याप्त सभसेनाधीशो ! तुम दोनों जो गौयें 
 { इहीयन्‌ ) दूध आदिसे पूरणं करती हँ उनको (नः) हमारे ( भित्रधितये ) 


जिसे मित्रो की धारणा हो तथा ( धवा ) सुखसेमेल वा दुःख से श्रलग होना 
हो उस (रये) षनके (च) प्रौर जीवने क लिये ( मिमीतस्‌ ) मानो तथा 


दहै उस के (च) भौर ( इषे ) इच्छाकेलिये (नः ) हम को( मिमीतम्‌ ) 
` प्रेरणा देओ म्र्थात्‌ पहैवाभो ॥ ६ ॥ | 
 भावार्थ-जोगौभ्रादि पदु मित्ोंकी पालना ज्ञान श्र घन के 


कारण हों उन को मनुष्य निरन्तर राखे श्रौर सव्र को पुरुषार्थं केलिये 
 भ्रवृत्त करं जिससे सुल कामेल ओर दुःख से प्रलग रहं ।॥। ६ ॥ 


अश्विनोरसनं रथ॑मनस्वं वाजिीवतोः । तेनाहं भूरि चाकन ॥१०॥ 


( असनम्‌ ) सेवन करू ओर ( तेन 





) उससे ( सूरि) बहुत ( चाकन } 
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५ मतहग्रौर वे हमारे ( गृहेभ्यः) घरों से ( श्रकत्र) विदे्.मे मत (गुः) ` 


भावा्थ-प्रजाजन राजजनों को ठेसी रिक्षादेवेंकिहम लोगो को 


 ( बाजवत्यं ) जिसमें प्रशंसित ज्ञानवा ( वेनुमत्ये) गौ का संबन्ध विद्यमान ` 


 : परदाथ--( श्रहम्‌ ) मै ( वाजिनीवतोः ) जिन के प्रशंसित विज्ञानयुक्त सभा | | 
ओर सेना विद्यमान हँ उन ( अष्ििनोः ) सभासेनाधीशों के ( अनर्वम्‌ ) अनश्व 
अर्थात्‌ जिस में बोड़ा आदि नहीं लगते ( रथस्‌ ) उस रमण करने योग्य विमानादि 
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~  भावाथ--जो भूमि जल ओर अन्तरिक्चमें चलने के लिये विमान 
~ आदि यान बनाये जाते दँ उन में पञ्यु नहीं जोड जाते किन्तुवे पानी प्रौर 
| गिनि के कलाथन्त्रों से चलते हैँ ॥ १०॥ 


अयं स॑मह मा तनूह्याते जनां अदं +" सोमपेयं सुखो रथ॑ः । ११ ॥ 


` पद्ष-ह्‌ ( समह ) सत्कार के साथ वत्तेमान विद्वान्‌ { अप जो ( श्रयस्‌ ) 
यह ( सुखः ) सुख अर्थात्‌ जिस मे ्रच्छे श्रच्छे अवकाश तथा ( रथः ) रमण॒ विहार ` 
करने के लिये जिस मे स्थित होते वह विमान आदि यान है जिसे षठ़नेश्रौर 
उपदेश करने हारे ( श्रन्रुह्याते ) प्रनृ्रूल एक देश से दुसरे दश्च को पहुवाए जते 
(उससे (मा) मुके ( जनात्‌ ) वा मनुष्यों श्रथवा ( सोमपेयम ) रेश्वर््ययुक्त 
मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को ( तनु ) विस्तारो अर्थात्‌ उन्नति देभो |! ११।। 
भावा्थं--जो अत्यन्त उत्तम म्र्थात्र्‌ जिससे उत्तमश्रौरन वन सके 
उस यान का वनाने वाला शित्पी हयो वहु सबको सत्कार करनेयोग्य 
है। ११॥ ५. 
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अघ खष्न॑स्य निविदेऽंञ्जतश्च रेवतः । 
उभाता वसि नहयतः\। १२॥) 


पदाथं--्मै ( स्वप्नस्य } नींद ( अभुञ्जतः) आप भी जो नहीं भोगता उस = 


> ¢ आ.) ४) 9 47 + ॐ + > + 2 ++ अक च+ अनक 9 + == = ` .॥ 


(च ) मरौर ( रेवतः ) घनवान पुरुष के निकट से ( निदे ) उदासीन भावको ` 


“अप्त होऊ (श्रव) इसके प्रतन्तरजो (उभा) दो पुरपार्थहीन ह(तावे 
-दोनों ( वलि ) सुल के नेसे ( नद्यतः ) नष्टहोतेदहँ॥१२।॥ = 
मावार्थ--जो ेद्वयंवान्‌ न देने वाला जो दरिद्र उदारचित्त हैवे 

दोनों आलसी होते हुए दुःख भोगने वाले निरन्तर हीतेहेँइस सं सव को 
पुरुषां के निमित्त श्रवरय यत्न करना चाहिये ॥ १२॥ ` ^ 


ध इस सूक्त मे प्रदनोत्तर पठने पठने रौर राजधमं के विषय का वन न 
 इद्ोनेसे इसके अथं की पिछले सूक्त के भ्रथंके साथ सङ्खति समभनीः ध 
 प्चाहिये 1 ५ 


यह एकसौबीसवां सूक्त समाप्त हमा ॥ = 
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५ कृ{दत्था नः प्रं देवयतां भ्रवग्दरो अङरसां तरण्यन्‌ 
भर यदानदुविश्च आ हम्येस्योरः क्रंसते अध्वरे यज॑जः।॥ १॥ 


| पदाथ--है पुरुष ! तु ( अध्वरे) न विनाञ्ञ करने योग्य प्रजापालन रूपः 
व्यव्हार मे ( यजव्रः ) सङ्क करने वाला ( तुरण्यन्‌ ) दीघ्रता करता हृश्रा जसे ज्ञान | 
चाहने हारा (नृमत्‌ ) सिखाने योग्य बालक वा मनुष्यों की { पात्रम्‌ ) पालन करे 
तथा ( देवयताम्‌ ) चाहते ( श्रद्किरसाम्‌ ) ओर विद्याके सिद्धान्त रसको पाये 
हए विद्वानों की (यत्‌ ) जिन ( निरः) वेदविद्या की शिक्षारूप वारि्ोंको ( श्रवत्‌) 
 सुनेउनको( इत्या ) इस प्रकारसे (कत्‌ ) कव सुनेगा ग्रौर जैसे धर्मात्मा राजा 
( हभ्यस्य ) न्याय घरक वीच वतमान हा विनय से ( वक्षः) प्रजाजनोंको 
( प्रानद्‌ ) प्राप्त होवे ( उर ) श्रौर बहुत (आ, क्रंसते ) आक्रमण करे प्र्थात्‌ उन 
के व्यवहारो मेंवृद्धिको दौडावे इस प्रकारका कवहोगा ।॥ १॥। 


भावा्थ--इस मन्व र लुप्तोपमालद्कार है। हे स्व्रीपूरुषो ! जसे 
शास्त्रवेत्ता विदान्‌ सव मनुष्यादि को सत्य वोध कराति श्रौर भूठ से रोकते` 

हए उत्तम रिक्षा देते हैँ वैसे अपने सन्तान श्नादिको आप निरन्तर अच्छी 

` शिक्षा देओ जिसपे तुम्हारे कुल मेँ श्रयोग्य सन्तान कभी न उत्पन्न हुं ।१।। 


स्तम्भीद्ध द्यं स्र धरणं पपायदमृव्जिय द्रदिणं नरो गोः, 
अनुं खजां महिषश्चक्षत त्रां मेनामश्वस्य परि मातरं मोः । 


` पदाथ जते ( महषः } वड़ा सूर्यं (शेः) भूमिका धारण करने वालाः. 
 हैवषे ( ऋभुः) सकल विद्याश्रों से युक्त श्राप्त बुद्धि मेधावी (नरः) धर्म ओर: 
 व्ाक्ती प्राप्ति कराने वाला सज्जन ( वाजाय) विज्ञानवा श्रनन केलिये 
`  ({ श्रक्वस्य ) व्याप्त होने योग्य राज्यकी ( स्वाम्‌ ) श्राप से उत्पन्न की मई 
(त्राम्‌ ) स्वीकार करने क योग्य ( मातरम्‌ ) माताके समान पालने वाली ( सेनाम्‌) 
विचा ग्रीरश्रच्छीदिक्षासे पाई हुई वाणी कौ ( परि, चक्षत) सव ओरसे कहेवा- ` 
जसे सय्यं (चम्‌ ) प्रकादाको ( स्तम्भीत्‌ ) धारण करे वैसे ( सह } वही ` 
( गोः ) प्रथिवी प्रर ( द्रविणम्‌ } धन को वहा चेत को ( धरुणम्‌ ) जल के समान 
{ अनु, भरषायत्‌ ) सीचा करे ॥२। 












चकनुप्तोपमालङ्कार है 1 जो म्राप्त अर्थात ४ 








ऋग्वेदः मं १1 सू० १२१ । | | ८६२५ 


1, 11 11 11 1१ ११ १, 1१. १ छ कत | + च 9४ क, ` ` ¦ 


उत्तम शास्त्री विद्रान्‌केसङ्घसे विद्या विनयश्रौरन्यायश्रादि का धारण 


करे वहु सुल से वहु श्रौर वड़ा स्तारकरमे योग्य हौो। 
नक्तद्रवमस्णीः पथ्य राट्‌ तुरो विक्लामद्धिरसामतु चन्‌ । 
तक्षद्रजं नियुतं तस्तम्भङ्‌ यां चतुष्पदे नयौय द्विपादे 


 पडाथ--नो ( तुरः) तुरन्त आलस्य दछोडे हुए विद्वान्‌ मनुष्य ( चतुष्पदे ) 
भोदि पयुवा ( ह्िपादे ) मनुष्मर श्रादि प्राणियों वा ( नर्याणि }) मनुष्यों मेश्रति 
उत्तम महत्माजनके लिये (श्रतु ) प्रतिदिन ( पूर्व्य॑म्‌ ) प्रगे विद्रा्नोने 
श्रनुष्ठान पथि हुए ( हवम्‌ ) देने लेने योग्य श्रौर्‌ ( अरणी) प्रातः समयकीवेलाः 
लाल रंग वाली उजेली के समान राजनीतियों को ( नक्षत्‌ ) प्रप्ते ( नियुतम्‌) ` 
नित्य कयंरमे युक्त श्रि हूए ( वच््म्‌ }) शस्त्र ्रस्व्रोको ( तक्षत्‌ }) तीक्षण करके 


दात्रुश्रोकोमरेतथाउनके ( द्याम्‌ ) विद्या प्रौरन्यायके प्रकरा का ( तस्तम्भत्‌ }. 


निषन्व करे वह ( अङ्किरसाम्‌ ) अद्ध के रस अथवा प्राणके समान्‌ प्यारे 
( वि्याम्‌ ) प्रजाजनों के बीच (रट्‌ ) प्रकाशमान राजाहोतादहै।॥ ३॥ 


भावाथं- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै) जो मनुष्य विनय 
प्रादि से मनुष्य आदि प्राणो म्नौर गौ ग्रादि पञ्ुश्रोको व्यतीत हृए आप्त 


ति.करपट सव्यत्रादी राजाग्रो के समान पालते ओर श्रन्याय सें किसी क 
नहीं मारतेदैवेही सुखोंको पति श्रौर नहीं ॥ 


अस्य मदं स्वय्य दा ऋतायाषीटतमुसियाणामनीकम्‌ । ४ 
यद्ध॒ म्भ चिकङकुम्नवत्तदप दही मानुषस्य इरो वः ॥ ४ \। 


 षाद्थे-(यत्‌ ) जो { त्रिककुप्‌ ) मनृष्यरेसाहकरि जिस कीपूवंब्रादि 
 द्लिसेना वा पढने श्रौर उपदेश करने बालों से युक्त ह ( श्रस्य) इस प्रत्यक्ष 


( मानुषस्य } मनुष्य के ( उचियाणाम्‌ ) गौं के ( प्रसरे ) उत्तसता से उत्पन्न. ` 


कराने रूप ( मदे ) आनन्द के निमित्त { ऋताय } सत्य व्यवहारवानजलकेलिये 
( श्रपीवृतम्‌ ) सुख प्रौर बलो से युक्त ({ स्वरम्‌ }) विद्या ओर अच्छी दिक्षारूपः 


वचनो में श्रेष्ठ ( अनीकम्‌ ) सेना कोः) देवे तथा इन (द्रहः) गोञदि . 


ष 


पयुप के द्रोही ग्र्थात्‌ मारने हारे पञ्ुह्िसिक मनुष्यों को ( निवर्तत्‌ ) रोकेदिसिन 


#। 


होने दे ( दुरः ) उक्त दष्टोके हारे ( श्रपः वः) बन्दकरदेवे (ह) वही चक्रवर्तीं (८ | 


सजाहोनेको योग्व है ॥ ४॥ 


मावार्थ-वेही राजपुरुष उत्तम होते है जो प्रजास्थ मनुष्य ्नौर गौ | 


|  श्रादि प्राणियों के युखके लिये दिसक दुष्ट पुरूषो की निद्ृत्ति कर धर्म मे 
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प्रकाशमान होते ग्नोर जो परोपक्रारी होति दहै। जो श्रमं मार्गो को रोक 
धमं मार्गो को प्रकारित करते हैं वेही राजकामोंकेयोग्यहोते हैँ ।।४ 


` तभ्य पयो यत्‌ पितरवनीतां राधः सुरतस्तुरणे भुरण्यू । 
शचि यत्ते रेक्ण आय॑जन्त सवदुा॑याः पयं उसियांयाः ।\ ५ ॥ 


पदाथं--हे सञ्जन ! (यत्‌ ) जिस ( तुरणे ) दूष आदि पदाथंके पीने को 
` जल्दी करते हुए ( तुभ्यप्‌ ) तेरे लिये (भुरण) धारण भ्रौ पुष्टि करते वले 
+ पितसै ) माता पिता ( घुरेतः) ) जिस से उत्तम वीर्यं उत्पन्न होता उस्र ( पयः) 
दूष श्रौर (राधः ) उत्तम सिद्धिकरने वाले धन की ( श्रनीताभ्‌ ) प्राप्ति करव प्रौर ` 
जैसे (यत्‌ ) दूष प्राद्दिके पीने को जल्दी करते हुए जिस (ते) तेरे लिये दयालु 
गौ आदि पञ्ज को राखने वाले मनुष्य ( सबद घायाः ) जिसमे एकसा सुख धारण 
` करनाहोतादहै उस दूषको पूरा करने हारी ( उच्ियायाः ) उत्तम पुष्टि देती हुई 
-गौके ( द्युचि ) शुद्ध पवित्र ( पयः) पीने योग्य दूधको( रेक्णः ) प्ररंसित घन 
कै समान ( श्रा, श्रयजन्त ) भली भांति देवे वैते उन मनुष्यों कीत निरन्तरसेवा 
 कृरग्रौर उनके उपकारको कभी मत ?इ।॥ ५॥ 
(1 भावाथं--मनुष्य लोग जसे माता पिता ओौर विद्वानौंकी मेवा से धमं 
केसाथसुखोंकोप्राप्तहोवेवैसेहीगौश्रादि पनुध्रोंकी रक्नासे धमं के 
साथ सुख पव इनके मनके विरुदधश्राचरणको कभीन करें क्योकि ये 
सवका उपकार कृरने वालेप्राणी है इससे) ५।। 


अध भ्र जते तरणििमत्तु प्र रोच्यस्या उपसो न सूरः 
इन्दुर्येभिराष्ट स्वेदुहव्यैः सवेण सिञ्वङ्गरणामि धाम॑ ॥ ६ ॥ 


1 पदाथ--हे प्रच्छे कामों के श्रनुष्ठान करने वाले मनुष्य! श्राप ( उषसः) 
: प्रभात समयसे (सूरः ) सूथंके(न) समानं (येनिः) जिनसे ( स्वेदुहव्यै-) 
्रपनेदेनेलेनेके योग्य दव आदि पदार्थो से ेखग्थं श्र्थात्‌ उत्तम पदार्थं सिदहोते 
ईैउन से ओर (लवेण) ्लूवा आदि के योग॒ से ( धाम) यज्ञमूमि बो 
` ( अभिसिञ्चन्‌ ) सव श्रोरसे सीवते हुए सज्जनो के समान ( अस्याः ) इस गौके 
इधञआदि पदार्थोसे (श्र, रोचि) संसार में भली भांति प्रकादमानह्ये रौर (इन्दुः) 
` ष्ेशवग्यगुक्त ( जरणा ) प्रदंसित कामों को ( आष्ट ) प्राप्त हो ( तरणिः ) दुखसे 
` भार्‌ पचे हए सुख का विस्तार करने ब्र्थातु बढ़ने वाले श्राप ( ममत्त्‌ ) श्रानन्द ` 
भोगो ( अध) इसके श्रनन्तर (प्र, जज्ञे ) प्रसिद्ध होभ्नो ।॥ ६ ॥ - 1 
 भावाथ-- इस मन्तर मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य | 
भाद पर्युगराका रास ञओौर उनकी वृद्धिकर वैचकशास्त्र के अनुसार 
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इन परओं के दूध भ्रादि को सेवते हए वलिष्ठ ओर अत्यन्त टे्वरथ॑युक्त 


॑ निरन्तर हों जसे कोई टल्‌ प्टेला आदि साधनों से युक्ति के साथ सत्‌ को | । ॥ ध 


सिद्ध कर जल से सीचताहुप्रा भ्रन्न आदि पदार्थो वक्त होकर वल श्रौर 
एेदवयग्यं से सूर्यं के समान प्रकाशमान होता है वैसे इन प्रतता योग्यकामों 
के करते हुए प्रकारित हं ॥ ६ ॥। ५ 


स्विध्मा यद्रनधितिरपस्यात्‌ सूरो अध्वरं परि राध॑ना गोः) 
यद्धं परभास दृल्वयां अनु चूनन॑विरो पश्चि तुराय ॥ ७ ॥ 


पदाथं--हे सज्जन मनुष्य ! तु ने (यत्‌) जी देसी उत्तम क्रिया कि 


न ( स्विध्मा ) जिसे सुन्दर सुख का प्रकाश्च होता वह्‌ ( बनधितिः) वनोंकीधारणा 
 श्रर्थात्‌ रक्षा कई ओौर जौ (गोः ) गौ की (रोधना) रक्षा होनेके अर्थकाम 
कथि उनसेतू { अध्वरे ) जिसमें हिसा भ्रादिदृ-ख नहीं हँ उस् रक्षा के निमित्त 


( कृत्व्यातर ) उत्तम कामों का (श्रु, दतु) प्रतिदिन (सूरः) प्रेरणादेने वले 
सूयं लोक से समान { अनवि ) लढ़ा प्रादि गाड्योमे जो बैठना होता उसके लिये ` 
ओौर ( पदविवषे ) पशुभ्नों के बढनेकीडच्छा के लियेप्रौर ( तुराय } शीघ्र जानेके 


लिये (यत्‌) जो (ह) निदचय से ( प्रभाति) प्रकादित होता है सो अप ८ 
| | ॥ ( प्यपस्धात्‌ ) श्रपन्‌ के उत्तम उत्तम कमो की इच्छ करो 1} ७॥ 8 


मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य पञचुश्रो 


की रक्षा ग्रौर वहने श्रादिके लिये वनोंको राख उन्हींमे उन पश्ुभोंको 
चरादूध्रादिका सेवन कर बेततीश्रादि कामोको यथावत्‌ करंवे राज्य 


के एेद्वयं से सथं के समान प्रकाशमान होतेह ओर गौ श्रादि पशुश्नोके ` ८ 
मारने वाले नहीं ।। ७॥। | ८. 


अष्टा महो दिव आदो हूर इह च्॑नासाहममि योधान उत्सम्‌ । 


हरि यत्त मन्दिने दुक्षन वृधे गोर॑मसमद्विमिवाताप्यम्‌ । < ॥ 
पदाथं--हे राजन्‌ 1 (ते) तुम्हारे (यत्‌) जो ( योधानः) युद्ध करने 


वाले ( वृधे ) सुखों के वदने के लिये जसे ( आदः) रस प्रादि पदाथेकामक्षण 
करने श्रौर ( श्रष्टा ) सव.जगह्‌ व्याप्त होने वाला सूर्य॑लोक { महुः } बड़ी (दिवः) 
 दीम्तिसे अपने { हरी ) प्रकाञ्च श्रौर आकर्षण को ( श्रद्रिभिः} मेधवा पवतोके 
साथ प्रचरित करता है वैसे (इह) इस संसार में (उत्सम) कुएको 
बनाय ( चस्नसाहम्‌ ) जिससे धन सहै जति भ्र्थात्‌ मिलते उत ( ( हरिम्‌) 
८ घोडा अौर ( मन्दनम्‌ ) मनोहर ( वाताप्यम्‌ ) शुद्ध वायु से पाने योग्य (गोरमषम्‌} ` 
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गौं के वड्प्यन को ( अमि, दुक्षन ) सव प्रकार से पूणं करेवे्राप कोस्तार 


करने योग्यं ।। = ॥ | 
भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङकार है ¦ है मनुष्यो ! तुम 


जैसे सूर्यं श्रपने प्रका से सव जगत्‌ को भ्रानन्द देकर श्रपनी भ्राकरषण 


 हाक्तिसे भूगोलकाधारणकरताहै वैसेही नदी, सोता, कुश्रां, वावरी 

तालाब भ्रादिको वनाकर वनवा पवेतोंमें घासश्नादिकोवडा गौ भ्रौर 
चोड प्रादि पञ्ु्रोकौ रक्षा ग्रौर वृद्धिकर दरूधभ्रादिके सेवन से निरन्तर 

प्रानन्द को प्राप्त होश्रो ।॥८॥ । 


त्वमायसं प्रतिं वत्तेयो गोर्दिवो अहमानसुप॑नीतमभ्वां । 


कुत्साय यत्रं पुरुहूत वन्वञ्छुष्णमनन्तेः परियासि वधेः ॥ ९ ॥ 


` षदाथं - हे ( वन्वन्‌ ) प्रचये प्रकार सेवन करते ओर ( पुरुहूत ) बहुत सनुष्यो 


से ईर्प्याके साथ बुलयि हए मनूष्य ! (त्वम्‌ ) तु जपे सुवं (दवः) दिव्य सुख 
देने हारे प्रकाशसे श्रन्धक्रारकोदूर करके ( श्रह्मानमु) व्याप्त होने वाले (उप- 


नतम्‌ ) ग्रपने समीप श्रये हुए मेघको छिन्न भिन्न कर संसारमे पष््वाताहै वसे 


८ {ऋभ्वा ) मेधावी अर्थात्‌ धीरवुद्धि वाले पुरुष के साथ ( आयसम्‌ ) लोहैसे 


` बनाये हूए शस्त्र अस्वोंकोले के ( दुत्साय } वके लिये ( शयुष्णम्‌ ) रावुश्रोंके 
पराक्रम को सुखने हारे बल को धारण करता हरा ( यत्र) जहां गौओोंकेमारने 
चले है वह्यं उन को ( अनन्तः ) जिनकी संख्या नह उन ( वधैः ) गोहिसकों को 
मारने के उपायों से ( परियाति ) सव भरसे प्रप्तहोतेहो उनको (मोः) 
आदि पश्ुजीं के समीपसे ( प्रति, वत्तंयः ) लौटाश्रो भी! &॥ 


 भवाथ--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । है मनूष्यो ¦ तुम 


ग जसे सूयं मेव को वर्षा श्रौरश्रन्धकारको दुर कर सव को हष 


 आआनन्दयुक्त करताहै वसे गौ प्रादि पञ्चुश्नों की रक्षा कर उनके मारने वालों 
को रोक निरन्तर सुखी होभ्रो । यह काम बुदधिमानों के सहाय के विना 
 होनेको संभव नहींहै इससे बुदधिमानों के सहाय से ही उक्तकामका 


 अआचरणकरो | €॥ 


पुरा यत्‌ सुरस्तम॑सो अषीतिस्म॑द्िवः फलिगं हतिस्य । 


 ;  दष्णस्य चित्‌ परि हितं यरोजौ हिवस्परि सुग्रथितं तदाद॑ः । ९० ॥. 


 _ वदार्थ--( मग्रः ) निन के राज्य मे प्रशंसित पवत विद्यमान हवे ` 
स्यात है राजन ¦ श्राप जेते ( सूरः) सूयं ( फलीगम्‌ ) मेव छिन्न भिन्न कर ु 





न. 
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( तमसः ) अन्धकार के ( अपीते: } विनाश करनेहारे ( दिवः) कर्मे प्रका- 


क्षित होता है वैसे अपतीसेना ते (तम्‌) उप्त चत्रुब्रलको (आ, श्रः) विदासे ` 


प्रथ्‌ उसका विनाचकरो ( यतु ) जिसको ( पुरा) पहिले निवृत्त करते रहै ` 


हो उस्र को ( चुग्रथितमू ) श्रच्छारवाध करव्हृराओ (यत्‌) जो ( अस्य) इसका | 


 { परिहितम्‌ } सवश्रोरसे सुख देने वाला ( ओजः है (तत्‌) उपकौ... 
 निघ्रृत्त कर ( द्युष्णस्य ) सुखानि वले चातर्‌ केः ( परि) सव ओर से( चित्‌) भी 


( हेतिम ) वज्रको उपकेदहाथ से गिरादेप्रो जिघ्रसेयह मौ्भोकामारने वाला 
नहो \ १०॥ 

भावाथ-- इस मन्त्र मे लुप्तोपमालद्धूमर दै। हि राजपुरुषो | 
सूयं मेव को मारग्रौर उसको भ्रूमिमें गिराय पव प्रासियों को प्रसन्न 
करताहैवेसेहीगौभ्रोंके मारनेवालों को मार गौ श्रादि प्यओं को 


निरन्तर सुखी करो 1 १० ॥ 


अयु त्वा मही पाजसी अचक्तं दयावाक्षामा मदतामिन््र कर्म॑न्‌ । 
त्व वुत्रमाशयानं सिरां महो वरजरण सिष्वपो वराहुम्‌ ॥ ११॥ 


पदार्थ--हे ( इद्र ) परम रेरवयं को पायेहएु समाध्यक् प्रादि सज्जन 
"पुरुष ! ( त्वष्‌ ) आप सूं जसे ( वृत्र ) मेव को छिन्न भिन्नकरे वसे (सिरघु) 
 -बन्धनलरूप नाड्यां मे ( महः }) बड़े ( व्रण) रास्व बौर अस्त्रक समूहुसे 
{ वराहम्‌ ) घमयुक्त उत्तम व्यवहार वा धार्मिक जनोंँके मारने वलिदृष्ट दच्रुको 
मारके ( श्राश्यानम्‌ }) जपने सवभ्नौरसे गादी नीद पाई उसके समान (सिष्वपः) 
सुलाभ्रो जिससे ( मही) बड़े ( पाजसी ) र्षा करन हारा श्रौर अषनेप्रक्च ` 
करने मँ ( अचक्रे) न स्के हुए ( चयाबाक्लामा) सूयं श्रौर पृथिवी (त्वा) प्रप 
को प्रान्त होकर उनतरे सेप्रत्येक ( क्मंवरु ) रनज्यकेकाममेतुम को अनृक्ुलतासे 
 श्रानन्ददेवं) ११॥ ध ४ ५ 
भावाथं-दसत मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। राजपुरुषो को ` 
ववाहे कि विनय श्रौर्‌ पराक्रमसे दुष्ट शतरुश्रोकोबाधि मार श्रौर निवार 
अर्थात्‌ उनको धािक्र मित्रं बनाकर समस्त प्रजाजनोको अच्छ का्मोमे ध ५. 
प्रवृत्तकरा आनन्दित करे । ११॥। | च 


त्वमिन्द्र न्यौ याँ जवो चन्‌ तिष्ठा वात॑स्य चुनो वरष्ठान्‌ । 
यंतं काव्य उतना मन्दिनं द्‌द्रहणं पा्यन्ततक्ष वज॑म्‌ ॥। १२ 


। पदार्थ -हे ( इन्द्र ) प्रजा पालने हारे ( काव्यः } धीर उत्तम बुद्धिमान्‌ के | र 
नय्य ) मनुष्यों मे साधु श्रष्ठ हुए जन ॥ ( ५ 
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| (त्वम्‌ ) आप ( यानु) जिन ( वहिष्ठा) प्रतीव विद्या चमं कौ प्राप्ति करने ` 
। हारे ( वातस्य) प्राण के वीच योगाभ्यास से ( सुयुजः ) अच्छे युक्त योगी ( नन्‌) 
` : धाक्षकं जनोंकी ( श्रवः) रक्षाकरतेहो उनके साथ धमं के बीच ( तिष्ठ) 
स््थिरहेश्रोजो (ते) अपके लिये ( यम ) जिस ( वृत्रहणम्‌ ) राचुग्रो के मारने 
( वाले वीर ( मन्दिन ) प्रशंसाके योग्य ( पाय्यम्‌ ) जिससे पूणं काम बने उस 
(1 मनुष्यकं (दात्‌ }देवेवाजो शात्रुमों पर ( वचम्‌ ) अति तेज शस्व प्रौर श्रस्त्री 

| को ( ततक्ष ) फैके उस उसकेसाथ भीधमंसे वर्तो ।॥ १२५ | 


मावा्थ- जैसे राजपुरुष परमेश्वर कौ उपासना करने पठने प्रर 


1 उपदेश करने वाले तथा ओर उत्तम व्यवहारो मे स्थिर प्रजा ओौर सेनाजनों 
` कीरक्षाकरेवैसेवे भो उनको निरन्तर रक्षा किया करं ।। १२॥ 


त्वं सूरो हरितो रामयो नन्‌ मर॑च्चक्रमेत॑ंशो नायमिन्द्र । 


प्रात्य पारं न॑वति नाध्यांनामपिं कक्तमवत्तंयोऽयज्यून्‌ ।। १३ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्दर ) परमैश्वयं के देने वलि समाध्यक्ष | (त्वम्‌ ) प्राप 


८ (श्रयम्‌ ) यह ( सूरः) सृच्येलोक जैसे ( हरितः ) किरणों को वा जैसे ( एतक्षः } 
उत्तम घोड़ा ( चक्रम्‌ ) जिससे रथ दुरकताहै उस्र पहियेको यथायोग्य कामम 
 लगातादहै( न) वैसे ( अयज्यून्‌ ) विषयोंमेंन संग करने मौर ( नू.न्‌ ) प्राजनो 


 कोधमकी प्राप्ति करने हारे मनुष्योंकी ( भरत्‌ ) पृष्टिश्रौर पालनाकरोतथाः 


( नाव्यानाम्‌ ) नौकाश्रों से पार करने योग्य जौ ( नवतिम्‌ ) जल में चलने के लिये 


` नव्वे रथरहैँउनको { पारम्‌ ) समूद्रके पार ( प्रास्य }) उत्तमता से पहुंवावो। तथा 
उन उक्त पुरुषार्था पुरुषो को ( अपि) भी ( क्तम्‌ ) कूश्रा खदने भौर कमं करने 
को ( अवत्तयः ) प्रवृत्त कराओ ओर श्राप यहां हम लोगो को सदा ( रमयः ) आनन्दः 
से स्माश्रो ।। १३॥ | 
 भावाथं--इस मन्त्रमें लुप्तोपमा श्रौर श्लेषालङ्कार । जसे स्यं ` 
` सवक ग्रपने र कामो में लगाता है वैसे उत्तम लास्त्र जानने वाले विदान्‌ 
जन मुखंजनों को शस्त्र भ्रौर शारीर कमं मे प्रवृत्त करास्व सुखो को 


सिद्ध करावें ।। १३॥ । 
त्वं नौं अस्या इद्र दुदेणायाः पाहि व॑च्िवो दुरितादभीके ! 





| 


 । भ्र नो वाजान्‌ रथ्योर्जश्वंुध्यानिषे य॑न्धि भ्रव॑से सूनृतयि ॥९४॥ 
५ | पदा्थ--( वच्तरिवः ) जिस कौ प्ररंसित विशेष ज्ञानयुक्त नीति विद्यमान सोः ठ 
(इन्ध) भ्रधमकाविनादकले हारे है सेनाध्यक्ष (रथ्यः) रथकालेजने | 
वाला होता हमा (त्वम्‌) त्रु ( श्रमीके ) संग्राममे ( श्रस्याः) इस प्रतः 














ध आनन्द चं निरन्तर स्थित हों आ? 11. | 
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( इहंखायाः ) दुःख से सारे योग्य यत्रभों कौ सेना ओौर ( दुरितात्‌ ) दृष्ट माचरण 
से(नः) हमलोगोंकी (पाहि) र्ाकर तथा ( इषे ) इच्छा (श्रवसे). 


युनना वा भ्रन्न ग्रौर ( सूनृतायै ) उत्तम सत्य तथा प्रिववाणी के लिये (नः) हम 
लोगों के ( श्रहवबुध्यान्‌ ) अन्तरित में हुए अग्नि जादि पदार्थौ को चलाने वा वहनि 
को जो जानते उन्हें गनौर ( वाजाद्‌ ) विके ज्ञान वा वेगयुक्त सम्बन्धो को (भ्र, 
यन्धि) भली भतिदे। १४॥। ॥ि 
भावाथ सेनाधीश को चाहिये कि प्रपनौ सेनाको दाच्च के मारनेसे 
रौर दुष्ट प्राचरणा से अलग रक्वे तरा वीक लिये वल तथा उनक्षी ५ १ 


 इच्छाकेश्रनूक्रुल वल के बढ़ाने वाले पीने योग्य पदाथं तथा पुष्कल अन्तदे 


उन को प्रसन्न मौर शतरपरौं को प्रच्छ प्रकार जीत कर प्रजाकरी निरन्तर ` 
रक्षाकरं | १४॥। ^ 


मासात अस्मत्सुमतिविद॑सद्राज॑भरमहः समिषो वरन्त । 
भा नो भज मघवन्‌ गोष्व्यो मंहिष्ठास्ते सधमादः स्थाम ॥ १५ ॥ 


पदाथ--है ( वाजप्रमहः } विदेय ज्ञान वा विद्वानों ने अच्छे प्रकार सत्तार 
को प्राप्त क्रिये ( मधवनु ) श्रौर प्र्ंसित सत्कार करने योग्य घन से युक्त जगदीद्वर ! ` 


(ते) आपकीषृेपासेजो | सुमतिः ) उत्तम वुद्धिदहै (सा) सो ( श्रस्मत्‌ ) 
हमारे निक्टसे (मा) मत (षि, दसत्‌ }. विनाल कोप्राप्त होवे सव मनुष्य ` 
( इषः } इच्छा श्नौर श्रन्न रादि पदार्थो को ( सं, वरन्त ) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार 


करं ( अर्यः ) स्वामी ई्वरआप (नः) हुम लोगो को ( गोषु ) प्रथिवी वाणी 
नु पनौर धमं क प्रकाशो भं ( जा, मन ) "चाहो जिस से ( महिष्यः ) 'अलयनत सुख | 
भार विद्या जादि पदार्थो से वृद्धि कोप्राप्त हृएहमलोग ( ते) धपके ( सधमादः) ` 
भति भानन्द सहित ( स्याम ) अर्थात्‌ बराप के विचार मनो ।| १५॥ 


।  भावस्य--मनुप्यों को चाहिये कि उत्तम बुद्धि श्रादि की प्राप्तिके 


लिये परमेदवर को स्वामी मानें श्रौर उसकी प्राना करे । जिस से इ्वर 


॥ ५ 


के जसे गण कमं प्रौर स्वभाव हैँ वैसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ 


इस सूक्त मे स्त्री पुरुष श्रौर राज प्राश्रादिके धर्मं का वणेन होने 


रे पव शूं केसाव इस भ्रं कौ सद्कति जाननी चाहिये ॥ ` 


| गह पको इकीसवां सकत समा हमा 








| दष = शकःम०१।द्‌०६२॥ 
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५ ध कक्षीवानु ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः! १ । ५। १४ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । 
४ निचुत्पद्कतिः। २३। १५ स्वराट्पङ्क्तिः। ६ विराट्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः 
` स्वरः। २१.६९) १०। १३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ८। १२ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७1 १६१ 


त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । धवत: स्वरः ॥ 


प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धो यतने शद्रायं मीहषै भरध्वम्‌ 


ध दिवो अंस्तोष्यल्धरस्य वीरे रध्येवं मरुतो रोद॑स्योः ।॥ १ 


` पदा्थं-हे ( रघुमन्यवः ) थोड़े फ्रोष वके मनुष्यो ! ( रोदस्योः) भूमि 
भौर सूर्यमण्डल में जंसे ( मर्तः ) पवन विद्यमान वसे ( इषुध्येव ) जिसमें बाण 
 धरेजाते उस धनुषसे जसे वसे ( वीरः) वीर मनुष्यों के साथ वत्तमान तुम 


(  ( भौद्षे ) सज्जनो के प्रति सुखरूप वृष्टि करने ओर ८ श्राय ) दुष्टों के रुलाने 
हारे सभाव्यक्षादि केलिये (वः) तुम लोगोंकी ( पान्तम्‌ ) रक्षा करते हुए 
{ यक्ञम्‌ ) सद्म करने योग्य उत्तम व्यवहार ओर ( श्रन्धः ) अन्तको तथा ( दिवः ) 


विद्या प्रकाशो जो कि ( श्रदुरस्य } श्रविहानों के सम्बन्ध में वत्तंमान उपदेश भ्रादि 
उनको जपे (प्र, भरध्वम्‌ }) धारण वा पृष्ट करोवसे मै इसे तुम्हारे व्यवहारकी 


| ।  ( अस्तोषि ) स्तुति करतार्ह॥१॥ 
। मावाथे--इस मन्त्र मेँ पूणोपमा श्नौर वाचकलुप्तोपमा ये दोनों 
अलङ्कार हँ । जव मनुष्यो का योग्य पुरुषों के साथ अच्छा यत वनता है 


८ तवर कठिन भी काम सहज से सिद्ध कर सक्ते हँ ।॥ १॥ 
` पत्म पूर्वहति वा्रथध्यां उषासानक्ता पुरुधा विदान । 
 स्तरीनात्कि व्युतं वसाना सूर्यस्य धिया सदशी हिरण्यैः ॥ २ ॥! 


पदाय--हे सरल स्वभावुक्त उत्तमस्तरी | तु ( पत्नीव ) जैसे यज्ञादि कमं 
में साथ रहने वाली विद्वातरकी स्वी ( ववुधध्यं ) बुद्धि करने को अर्थात्‌ गृहुस्थाश्चम 
आदि व्यवहारो के बढाने को ( पुवहुतिम्‌ ) जिसका पहिले बुलाना होता अर्थात्‌ 
सव कामों से जिसको प्रथम सेवा करनी होती उस अपने पति को स्वीकार कर 
(पुषा) जो बहत व्यवहार वा पदार्थो की धारणा करने हारे ( विदाने ) जाने 
जति उन ( उषासानक्ता } रात्रि दिन के समान वत्ते वसी वर्चाकर तथा ( सूर्यस्य ) ` 
 सूयमण्डल कौ ( हिरण्यः ) सुवणं सी चिलकती हई ज्योतियों भौर ( भिया ) उत्तम 












ओभा से ( सुदृशी ) जिस तेरा अच्छा दर्शेन वह ( त्कम्‌ ) हए" क समान ` 


` ( श्युतम्‌ ) श्रनेक प्रकार बने हृए विस्तारयुक्त वस्त्र को ६ बहाना २: पितत इ 


ह स्तरः ) जसे कलायन्त्रादिकों के संयोगसे ढोपी हुई नाव हो (न) वसी निरन्तर ` 





स 
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भावाय-- इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ । पति- 
न्ता स्त्री विद्यमान प्रपने पति को प्रसन्न करती प्रौर स्वीव्रत प्र्थात्‌ नियम 
से श्रपनी स्वरीमें रमने हारा पति जैसे दिनरात्रि सम्बन्ध से भिला टुभ्रा 


वत्तमान है वैसे सम्बन्ध से वर्तमान कथड़ श्रौर गहने पहने हृए सुशोभित 


धर्मधुक्त व्यवहार में यथावत्‌ प्रयत्न करे! २॥ 
ममत्त नः परिञ्मा व्हा ममत्त वातो अपां एष॑ण्वान्‌ 


रिीत्मिन््रापवेता युवं नस्तन्ना विश्वं वरिवस्यन्तु देवाः ॥ ३ 


पदायथे--जसे ( वसर्हा } निवास करनेकी योग्यता कोप्राप्त हौताग्रौर ` 
( परिज्मा ) पये हुए पदर्थोँ को सब ओरसे खाता जलाता हुभ्रा अग्ति(नः) 
हम लोगो को ( ममत्तु ) प्रानन्दित करावे वा (अपाम्‌ ) जलोंकी ( वृषण्वान्‌ } 


 वर्षाकरने हारा ( वातः) पवन हम लोगों को ( ममत्तु }) आनन्दयुक्त करवे। 


हे ( इन्द्रापवेता ) सूय्यं ओर मेव के समान वत्तेमान पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वालो {` । 
( युवम्‌ ) तुम दोनों (नः) हम लोगों को ( शिक्ीतम्‌ ) अतितीक्ष्ण बुद्धि से 
युक्त करोवा ( विवे } सब (देवाः) विद्धान्‌ लोग (नः) हम लोगों के लिये 


 ( वरिवस्यन्तु ) सेवन अर्थात्‌ रध्य करे वेपते ( तत्‌ ) उन सबकोसत्कार युक्त 


ह्म लोग निरन्तर करं ॥ ३॥। 


भावाथं--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्यजेपेहम | 


लोगों को प्रसन्न करे वैते हम लोग भौ उत मनुष्यों को प्रसन्नकरे।॥३॥ 
उत त्या म यशसां शवेतनाये व्यन्ता पान्तौशिजो हव्यैः । 
श्रवो नपांतपपां कृणुध्वं प्र मातरां रास्पिनस्यायोः ॥। >४॥ 


| पदार्थ--हे मनुष्यो ! जसे (मे) मेरे ( यश्चा) उत्तमयल् से (श्वेत 
नायै ) प्रकाश के लिये ( व्यन्ता) श्रनेकप्रकार केबल सेयुक्त (पान्त) रक्षा 
करने वाके ( व्या) वे पूर्वोक्त पढ़ने ओौर उपदेश करते हारे ( हृवध्यं ) हम लोगो ` 

क श्रहण करनेको ( मातरा ) मान करने हारे ( रास्पिनस्य) ग्रहण करते योग्य 
(आयोः ) जीवन ्र्थात्‌ श्रायुर्दा के बहनिको (प्र ) प्रवृत्त होतेदहैँतथाजसेतुमर 
 न्लोग ( अपाम्‌ ) जलो के ( नपातम्‌ ) विनाशरहित मागेको वा जलोके नगिरने 
` को( भ्र, कृषष्वम्‌ ) सिद्ध करो वसे (उत) निश्चयसे ( श्रौरशिजः) कामना 
रते हुए कासन्तानर्मै (वः) तुम लोगोंकी अयुर्दा को निरन्तर वबढाऊ ॥४॥ 
| आवाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। हे मनुष्यो! जसे 
 सन्दरशिक्षासेहम लोगोंकी जयुर्यकोतुम बढ़भ्रो वसेहम भीतुम्हारी 
आयुर्खाकी उन्नति किया करं ॥ ५. 01 ५ 








` - भ च 9-99 काक 








` ६४४ । ऋग्वेदः मं०१। सू० १२२॥। 


आ वों खण्युमौरिजो हुवध्ये घोषैव ज्ंसमङैनस्य नशं 
प्र व॑ः पृष्णे दावन आं अच्छां वोचेय वसतांतिमश्ेः ॥ ५ ॥ 


पदा्थं-हे विद्वानो | ( श्रौक्चिजः ) विद्या की कामना करने वाले कापुक्र 
मै (वः) तुम लोगों के ( रुवण्ुम्‌ ) अच्छे कटे हुए उत्तम उपदेश के ( श्रा, हुवध्यं 
ग्रहण करने के लिये ( श्रञुनस्य } रूप कै ( शंखम्‌ ) प्रशंसित व्यव्हार कोवा 





= ( घोक्ष्व ) विद्वानों की वाणी के समानदु्वके (नंशे ) नाच प्रौर (वः) तुम 
लोगों की (पुष्ये ) पुष्टि करने तथा ( दावने) दूसरोको देनेके लिये (ऋनैः) 


 अभ्निकेसकाश से जो ( वघ्रुतातिम्‌ ) धन उसको ही (प्रः अ, जच्छ 


 बौचेव }) उत्तमतासे भली भांति अच्छा कटं ।। ५॥। 


मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालद्कार ह । जस 


` वैद्यजन सव के लिये आरोग्यपन देके रोगो को जल्दी दूर कराते वैसे सव 
 , विद्यावान्‌ सव को सुखी कर श्रच्छी प्रतिष्ठा वाले करें| ५॥ ध 


श्रतं मरं मित्रावरुणा हवेमोत श्रतं सद॑ने विश्वतः सीम्‌ । 


श्रोतुं नः शरोतुरातिः सुश्रोतुः स्षेतरा सिन्धुरः ॥ ६॥ 


पदा्थ--है ( मित्रावरुणा }) मित्र ग्रौर उत्तम जन ( सुश्रोतुः, मे) मुभ अच्छः 


सुनने वालेके ( इमा) इन ( हवा) देते लेने योग्य वचनो को ( श्रुतम्‌ ) सुनो 
(उत) ओ्रौर ( सदने) सभा वा ( विश्वतः ) स्वञओरसे (सीम्‌ ) म््यदिमें 


(श्रुतम्‌ ) सुनो अर्थात्‌ वहाँ की चर्चाको समो तथा ( अद्भिः) जलोसे जैसे 
` ( सिन्धुः ) नदी ( युक्षेत्रा ) उत्तमसेतोंको प्राप्त हो वसे ( श्रोतुरातिः ) जिसका 


सुना दूसरेकोदेनादहैवह (नः) हस लोगों के वचनोंको ( शरोतु ) सुने |! 4 


भावये--इसं मन्व मे वाचकलुप्तोपृमालङ्कार है। विद्रानों कौ 


चाहिये कि सवके प्रच्नों को सुन के यथावतु उनका समाधान करे | ६ ॥ ` 


 स्तुषेसा शाँ वरुण मित्र रातिगेदाँ श॒ता पृक्षयामेषु पञ । 
भ्रतस्थे प्रियरथे दधानाः सद्यः पुष्टि निर्धानासों अग्पन्‌ | ७ ॥ 


पदा्थ- जैसे विद्वान्‌ जन ! ( पच्च ) पदार्थो के प्टुचाने वाले { भुतरथे ) 


सुनेहृए रमण करनेयोग्य रथवा (प्रियरथे ) श्रि मनोहर रथमे (सद्यः) शीघ्र 
 ( पृष्टिम्‌ ) पृष्टिक्रो ( दधानाः) धारणकरते ओौर दुःलको ( निशन्धानसः)} 
` रोकते हए ( श्रग्मनु ) जावे वे है (वरुण ) गुणो से उत्तमताको प्राप्तओौर 
(मित्र, मित्रतुः | जो पुञे जति उनके यम नियमोंमे (गवा, 
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; चहं सदा दुःखी भ्रौर नो प्रीतिकरताहे 
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शता ) सैकड़ों वचनो को प्राप्त हयेग्रो । प्रौर जो तुम्हारी ( रातिः ) दान दैने वाली 
स्वीरै(सा) वह (वान्‌ } तुमदोनों कौ (स्तु ) स्तुतिकरतीदहै वैसेमैभी' 
तुति करू ।। ७॥ । 
मावध--दस मन्त्रम वाचकलुप्तोपमालङ्करदै। जसे इस संसार 
में विद्धान्‌ जन पुरुषार्थं से ग्रनेकों श्रदभुत यानो को वनति वैं । 


भी बनाने चाहिये ।। ७॥ 


अस्य स्त॑षे पहिमयस्य राधः सचां सनेम नहषः सवीराः । 
जनो यः पत्रेभ्यो वाजिनीवानश्वावतो रथिनो पद सूरिः \ ८१ 


५ 
५ 


पदाथ -हे विद्वान्‌ [ आप (श्रस्य) इस { श्रद्वावतः ) वहत घोड़ोंसे 
युक्त ( रथिनः ) प्रशंसित रथ ओर ( महिमघस्य ) प्रशं्ता करने योग्य उत्तम घन. 
चाले जनके ( राधः) धन कौ ( स्तुषे) स्तुति श्र्थात्‌ प्रशंसा करते हो उन श्रापके 


उ काम कौ (सुवीराः ) सुन्दर शूरवीर मनुष्यों वाले हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 


से ( सनेम } ग्रच्छे प्रकारसेवें (यः) जो ( नहुषः) बुभ अशुभ कामोंसेवंषा 
हभ्रा ( जनः ) मनुष्य ( पचेभ्यः) एक स्थानक पहुचाने हारे यानों से ( वानि- 


नवात्र ) प्र्ंसित वेदोक्त क्रियायुक्त होता है वह (सूरिः) विदान्‌ ( मह्यम्‌ ) ५ 


मेरे लिये इस वेदोक्त शित्पविद्या को देवे 1 ८ ॥ 9 
मावा्थ-जेे पृरुषार्थी मनुष्य समृद्धिमान्‌ होतादहै वैसे सव लोगौ 
को होना चाहिये ।। = । | ४ 


जनो यो पिनावरुणावसिघ्रगपो न वां सुनोत्य्ष्णयाध्रक्‌ । 


॥ षवे |.) 


१ सयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त आप यदीं होत्रा भिकताव | < ॥। 


पदार्थ--हे सत्य उपदेदा गौर यज्ञकरने वालो! (यः) जो (जनः) 
विद्वान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनोके (श्रपः) प्रण॒ अर्थात्‌ बलों को ( मित्रावरुणा} 
श्राणतथा उदान जैसे वैसे ( श्रमिध्र्‌क्‌ ) अ्रमेसेद्रोह्‌करता वा ( अक्ष्मयाघ्रूक्‌ ) 
 चूटिलरीतिसे द्रोह करता हआ (न) नदीं ( सुनोति) उल्न्न करता (सः) 
चह ( स्वयम्‌ }) अप ( हृदये ) श्रषने हृदय मे ( यक्ष्मम्‌ }) राजरोग को(नि, 
धत्ते ) निरन्तरधारण करतावा (यत्‌) जो ( ऋतावा ) सत्य भावसे सेवन करने 
वाला ( होत्राभिः) ग्रहण करने योग्य क्रिय्रोसे (ईम्‌ ) सबश्रौरसे अपके . 
व्यवहासोंको प्राप्त होतादहै वह्‌ (आपं) अपने हृदयम सुखको निरन्तर धारण 
` करतादहै॥&॥ ॥ 


भावार्थ--जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्रोह करता | 
वह्‌ सुखौ होता हे |} & ॥ 41 















५ ऋष्वेदः मं० १। सू० १२२॥ 
स व्राध॑तो नह॑पो दंछजूतः सधस्तरो नरा गृत्तश्रवा 
विसष्टरातिर्याति बादखत्वा विश्वासु पूरु सदं मिच्छरूरः ॥ १० ॥ 


 ( क्धस्तरः ) प्रत्यन्त ( वलवानु ( गूत्त्॑वाः ) जिस का उद्यमके साथ सुननाप्रौर 
 श्रन्त्नादि प्रदाथं ( विसृष्टराततिः ) जिसने अनेक प्रकार कै दान आदि उत्तम उत्तम 
काम सिद्ध कयि ( बाढसुत्वा) जो प्रशंसित बल से चलने (श्रः) श्रौ 
 श्ब्रुबोंको मारने वाला ( नहुषः ) मनुष्य ( नराम्‌ } नायक वीरो की ( विवा } 
| समस्त ( पृत्सु) सेनाग्रं मेँ ( सदम्‌ ) शत्रुओं के मारने वले वीर सेनाजन का 
(इत्‌ ) दी ग्रहण कर ( ब्नाधतः) विरोध करने वालोंको युद्ध के लिये ( याति ) 
` प्राप्त हयेताहै (सः ) वह विजय को पाता है ।। १० ॥ 
|  भावाथे--मनुष्यों को चाहिये किश्रपने शरुसे अधिक युद्ध की सामग्री 
को इकद्री कर ग्रच्छे पुरुषों के सहाय से उस श्रु को जीते ॥ १०॥ 


अध मन्ता नहुषो हवे सूरेः श्रोता राजानो अमृत॑स्य मन्दराः । 
नभोजुवो य्निरवस्य राधः प्ररस्तये महिना रथ॑वते ॥ ११॥ 





५ ` तुम ( अमृतस्य ) आ्रात्मरूप से मरण धर्म॑रहित ( सूरेः) समस्त विद्याश्रों को जानने 
` बाछे ( नहुषः ) विद्वान्‌ जन के ( हवस ) उपदेश को ( श्रोत ) सुनौ ( नभोजुवः ) 


दीनका ( राधः) घन है उसको ( म्मनम्त ) प्राप्त हओ (श्रध ) इष के श्ननन्तर 
 ( महिना ) वड्प्पन से ( प्रशस्तये) प्रसित ( रथवते ) बहुत रथ वालेकोधन 
देओ ।! ११॥ | 


| . भावाथे-जौ परमेश्वर, परम विद्वान्‌ श्रौरं ग्रपने आत्मा के सकादा 
सै विरोधी नहीं होते ओर उनके उपदेशों का ग्रहण करं वे विद्यश्रों को 
प्राप्त हृए महाशय होते हँ । ११॥ 


एतं शधं धाम यस्य सूरेरित्यवोचन्‌ दश्चतयस्य नशं 
धुप्नानि येषु वहताती रारन्‌ विश्वं सन्वन्तु पभेषु वाज॑म्‌ ॥१२। 


पदार्थ--( दसुतातिः ) घन आदि एेश्वय्येधुक्त मँ जैसे विद्धान्‌ जन ({ यस्य } 
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पदा्थ--जो ( दंसुजूतः ) विनाद्य करने हारे वीरो ने प्रेरणा क्या 


पदाथे-हे ( मन्द्राः ) श्रानन्द कराने वाले ( राजानः ) प्रकाशमान सज्जनो! 


` विमानश्रादिसे प्राकाशि मे गमन करते हुए तुम( यत्‌) जो ( निरवस्य } रक्षा 


जिस ( इक्नतयस्य ) दक्ष प्रकार कौ विद्याधरो से युक्त ( सूरेः ) विदान्‌ केसकाश्चसे ८ 
जस ( शद्ध मर्‌ ) बलयुक्तः ) स्थान को ( अवोचन्‌ ) कहं वाजो ( विष्वे ) ( त 
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सब विद्वान्‌ ( वाजू ) ज्ञान वा भ्रन्नको ( रारन्‌ ) देवें ( येषु ) जिन { प्रवृथेषु ) 
गच्छे धारण कयि हुए पदार्थो में (द्युस्नानि ) यश्च वा धनों का ( सम्बन्तु ) सेवन 
करं ( इति ) इस प्रकार उष ज्ञान श्रौर ( एतम्‌ ) इन पूवेक्ति सव पदार्थो का सेवन 
केरदुःखोंको( नेशे ) नाय करू । १२॥ 

भावाथ दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है । जो विदान्‌ मनुष्य 


पूणं विदयाश्रों को जानने हारे समस्त विद्याश्रोंको पाकरश्रौरों को उपदेश 


देते है वे यशस्वी होते है ।। १२॥ 
मन्दामहे दश॑तयस्य धासेष्ठियेत्पञ्च विभ्रते यन्त्यन्ना । 


किमिष्टं इष्टरश्मिरेत ई शानासस्तस्प ऋञ्चते नुन्‌ ।॥। १३ ॥। 


पदा्थं--( यत्‌ ) जो ( पञ्च) पटने उपदेश करने पटने ओौर उपदेश 


सुनने वाले तथा सासनं मनुष्य ( दशतयस्य ) दग प्रकार के ( धासेः} विद्या सख 


काधारण करने वाले विद्वान्‌ कीविद्याको ग्रौर ( श्ननना ) अच्छे संस्कारसे सिद्ध 


 क्थिहृएस्नन्नौको (हिः) दो वार (यन्ति) प्राप्त होतैहैवाजो (एते) ये 


( ईशानासः ) समथं ( तर्ष; ) अविद्या अनचान मे इबाने वालों को ( ऋञ्जते }) 
प्रसिद्ध करते हँ उन ( बिभ्रतः} विद्या सुख से सबकी पुष्टि (नृन्‌ ) ओर विद्यश्रौं 


 कौप्राप्ति करने हारे मनुष्यों की हम लोग ( भन्दामहे ) स्तुति करतेँठनकी 
शिक्षा को पाकर मनुष्य ( इष्टाश्ष्वः ) जिसको घोडे प्राप्त हए वा ( इष्टरदििः) 
जिसने कला यन््रादिकोंकी किरणें जोडी एसा ( किमू ) क्या नहीं नेताह?) १३॥ । 


भावा्थं--जो भ्रच्छी शिक्षासे स्वको विद्धान्‌ करते हृए साघनोंसे 


चाहे हुए को सिद्ध करने वके समथ विद्वानों का सेवन नहीं करतेवे 


ग्रभीष्ट सुख को भी नहीं प्राप्त होते दँ ।। १३॥। 


` हिरण्यकणं सणिग्रीवमणेस्तनो विश्वै वरिवस्यन्तु देवाः ! 
अर्थ्य गिरः सच्च आ जग्मुषी रोघ्ठाश्वाकन्तूमयेष्वस्मे 1! १४ 


पदाथं--जो ( विश्वे, देवाः }) समस्त विद्वान्‌ (नः) हम लोगोके लिये । ( 


 ( जग्बुषीः ) (प्राप्त होने योग्य (गिरः) वाणियोंकी (सद्यः ) शीघ्र (जा 
चाकन्तु ) श्रच्छे प्रकार कामना करेवा ( उमयेषु ) अपने ओर दूसरोंके निमित्त 
तथा ( अस्ते) हम लोगोंमेजो (श्रः) श्रच्छा बना हूमाजलदहैउसकी कामना 
करे ग्रौरजो( श्रथः) वश्य प्राप्त होने योग्य सब देश, भाषाभ्रों ओर (उस्राः) 
 गौग्रोंकी कामना करे उस ( हिरण्यकम्‌ ) कार्नो मे कुण्डल ओौर ( मणिग्रीवम्‌ } 
` गकम मणियों को पहिने हए वस्य को ( तत्‌ 






) तथा उस उवत व्यवहार गौर हम 













 द्ष्ल | ऋेदः मं १। सु०१२३॥. 
६ 09१ १.००.१ ७१ ११७५७११ ७०५७५७०७ १.७१ ७१ १७ 
लोगों की ( श्रा, वरिवस्यन्तु ) अच्छे प्रकार सेवा करं उन सब कौ हम लोग प्रतिष्ठा 
करावें ॥ १४॥ | | | न | 
५ मावा्य--जो विद्वान्‌ मनुष्य वा विदुषी पण्डिता स्त्री लङ्के लड़कियों 
कोदीघ्र विद्वान्‌ ओर विदुषी करते वा जो वणि्े सव देशो कौ भाषाभ्रों 
को जानके देश देशान्तर ्रौर्‌ दीष द्वीपान्तरसे धन क्रो लाय पिदवर्ययुक्त 
होतेर्हैवे सवको सव प्रकारोंसे सत्कार करने योग्य दँ ।॥ १४॥ 
चत्वारो मा मवरशार॑स्य शिश्वल्यो रत्न आय॑वसस्य जिष्णोः \ 
रथो वां मिचावरुणा दीर्घाप्साः स्यूमगभस्तिः सुरो नात्‌ ॥१५॥ 
५ | # । पदा्थ- हे ( मित्रावर्णा ) मित्र ओौर उत्तम जन {जो ( वास्‌ ) तुम 
 लोगोंका (स्थः) स्थहैवह (मा) मुक़कोौप्राप्त रस॒ ( मश्र्यारस्य ) 
इष्ट शब्दों का विनाश्च करते हृए॒( श्रायवसतस्य }) पूणं सं मगरी युक्त ( जिष्णोः) 


` -शत्रूओंको जीतने हारे ( रान्चः ) स्थाय ओर विनयते प्रकाशमान राजा का 
` ( स्पूमगभस्तिः ) बहुत किरणों से युक्त ( सरः ) सूर के (न ) समान रथ ( श्रद्यौत्‌ } 






^ { चत्वारः ) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र वं प्नौर ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यस्त 
ये चार श्नाश्रम तथा ( त्रयः ) सेना श्रादि कामों के अधिपति, प्रजाजन तथा भृत्यजन 
ये तीन ( क्षिष्ष्वः ) सिखानि योग्य हों वह्‌ राज्य करने को योग्य 11.41 
.  भावा्थ- इस मन्वमें उपमालङ्कार है। जिस राजा के राज्यमें 
विद्या श्रौरग्रच्छी शिक्षा युक्त गुण कमं स्वभाव से नियमयुक्त धर्मात्मा जन 
चारों वणं ओर ्राश्चम तथासेना, प्रजा श्मौर न्यायाधीश द वह्‌ सुय्यं के 
तुल्य कीत्तिसेश्रच्छी शोभा युक्त हीताहै। १५॥ 
इससूक्तमे राजा प्रनाञौर साधारण मनुष्यों के धमं के वर्णेनसे 
(1 इ शतः मे कह हुए च्र्थं की पिद्धले सूक्त के साथ एकता है यह्‌ जानना 
~. चाहिये ॥ | | = 2.4 ८ 4 


यहं एकसौ बार्ई्वां सुक्त समाप्त हमा ॥! 
` `  दीधतमसः पुत्रः कक्षीवानृषिः । उषा देवता । १।३।६1।७। ६1१ ०६ 


१३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ २।४।०८। १२ निचूतु विष्टं ५ वरिष्टूष्‌ च छन्दः! घेबतः ` 
स्वरः । ११ भुरिक्‌ पड्कितदवन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ` = = ` 








 श्रकाश्च करता तथा जिषके ( दीर्घाप्साः ) जिन को अच्छेगरणोमे वहत व्याप्तिवे 











न 
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पीती णी १ 1. ११ १ ककव कक कक 


पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतांसा अस्थ 
कृष्णादुद॑स्थाद्यार विहांयाश्चिकित्सन्ती सादुंषाय क्षयाय ॥ १ ॥। 


पदाथ--जो ( मानुषाय } मनुष्यों के इस ( क्षयाय } घर के लिये 


-{ चिकित्म्ती ) रोगो को इर करती हुईं ( विहायाः ) वड प्रलंसित ८ र्या ) 


भ च ०५, 


वेदय कौ कल्या जेते प्रातःकाल की वेला ( कृष्लात्‌ } प्रेधेरे से ( उदस्थात्‌ } उपर 
"को उठती उदयकरतीहै वैते विद्वान नै ( अयोजि ) संयुक्त किई अर्थात्‌ श्रपने सङ्घ 
लिई श्रौर वह ( एनम्‌ ) इस विद्वान्‌ को पतिभाव से युक्त करती च्रपना पति मानती 
तथा जिन स्त्री पुरुषों का ( दक्षिणायाः) दक्षिण दिज्लासे ( पृथुः) विस्तारथुक्त 


(स्थः) रथ चलतादहैउन को ( श्रमृतासः ) विना रहित ( देवसः) ग्रच्छे 


अच्छे गुण ( आ, अस्थुः ) उपस्थित होते दै ।। १॥ 


भावाथं-इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जो प्रातःसमय की 


वेला के गुणयुक्त प्र्थात्‌ सीतल स्वभाव वाली स्त्रीग्रौर्‌ चन्द्रमा केसमान 
` सीतल गुण वाला पुरुष हो उनका परस्पर विवाह ठ्‌ ता निरन्तर 0 
-होताहै।। १॥ | 


पूर्वा विश्व॑स्मादश॒व॑नादबोधि जयन्ती वाजं ब्रहती स्त्री \ 
उचा व्यंख्यद्युवतिः पुंनभूरोषा अगन्प्रथमा पूवहतौ । > 


 पदाथे--( पुवेहूतौ ) जिसमे वृदढधजनों का वुलाना होता उस गृहस्थाश्रमे 


"जो ( पुनभ: ) विवाहे हुए पत्ति के मरजाने पी नियोग से फिर सन्तान उत्पन्न 
करने वाली होती वह्‌ ( वाजम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( जयन्ती ) जीतती हुई ( बृहती ) ` 
बड़ी ( सनुत्री) सब व्यवहारोंको अलग प्रलग करनेश्रौर्‌ (प्रथमा) प्रथम 
 ( युवतिः ) युवा ्रवस्था को प्राप्त होने वादी नवोढा स्त्री जसे ( उषाः ) प्रातःकाल ` 
- की वेला { विश्वस्मात्‌ } समस्त ( भुवनात्‌ ) जगत्‌ के पदाथोसे ( पूर्वा) प्रथम ` 
.{ अबोधि ) जानी जाती श्रौर ( उच्चा ) ऊंची ऊंची वस्तुग्रोंकी (किः श्र्त्‌ }) 
"अच्छे प्रकार प्रकट करती वैसे (आ, श्रगन्‌ ) भ्रातीदहै वहु विवाहमे योग्य 
्ह्येतीहै।२॥ 4 


भावाथं- इस मन्त्र भे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । सव कन्या पच्चीसर 


` वषं अपनी श्रायुको विद्याके श्रम्यास करनेमे व्यतीत कर पूरी विद्यावाली 
` होकर श्रपने समन पति से विवाह कर प्रातःकाल की वेलाके समान अच्छे ५ 
रूपवाली हों । 1 
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यदद्य मागं विभजासि व्रभ्य उषो देवि मल्येत्रा सजति । 
देवो नो अत्र॑ क्षविता दभंना अनांमसो वोचति सुर्याय ॥ ३ \। 
1 वकाय दे, ( सुजाते ) उत्तम कीर्ति से प्रकारित ओौर (देवि) अच्छे 
।  लक्षणोंते शोमाको प्राप्त सुलक्षणी कन्या ! तु ( श्र } जाज (नृभ्यः ) व्यवहारो 
| की प्राप्ति करानि हारे मनुष्यों के लिये ( उषः) प्रातःसमय कौ वेला के समान 
| (त्‌) जिस ( भागम्‌ ) सेवने योग्य व्यवहार का ( विभजासि ) अच्छे प्रकार ` 
` सेवन करती श्नौरजो (अत्र) इस गृहाश्रम मे ( दमूनाः) मित्रो में उत्तम 
( मल्यंत्रा) मनुप्यों मे ( सविता ) सूयं के समाने ( देवः ) प्रकाशमान तेरा पति 
(सूर्याय) परमात्माके विज्ञान के लिये ( नः) हम लोगो को ( श्रनागसः ) विना 
 : श्रपराधके व्यवहारोंको ( वोचति ) कदे उ> तुम दोनोंका सत्कार हम लोग ` 
. निरन्तर करें ।\ ३ 
५ भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलप्तोपमालद्कार है । जवदोस्त्री परुष 
दयावान्‌ धर्मका प्राचरण श्रौर विद्या का प्रचार करनेहारे सव कभी ` 
परस्परमें प्रसन्न हों तव गृहाश्रम ते श्रत्यन्त सुख का सेवन करनेहारे ` 
होवे ।। | 


 ग्हुगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधाना । 
सिषासन्ती योतना शश्वदागादग्रम्रमिद्‌मजते वसूनाम्‌ । ४ ॥ 


 पदार्थ--जोस्ती जैसे प्रातःकाल की वेला ( अहना ) द्िनिवा व्याप्ति से. 
 (गृहंगृहम्‌ ) घर घर को ( अच्छाधियाति ) उत्तम रीति के साथ अच्छी उपर से 
श्राती ( दिवेदिवे ) श्रौर प्रतिदिन ( नाम ) नाम ( दधाना ) धरती अर्थात्‌ दिन ` 


= नाम्‌) पृथि प्रादि लोकों के ( अग्रस्रमरु ) प्रथम प्रथम. स्थान को ( भजते )} 
` भजती अर ( शश्वत्‌ ) निरन्तर ( इत्‌ ) हौ ( श्रा, अगात्‌ }) भाती दै वसे ( सिषा- ` 
सती + उत्तम पदय्थ पति श्रादिको दिया चाहती हौ वह घरक कामको सुशो- 
भित करनेहारीहो।४॥ 
2 मावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । जसे सूयं की कान्ति ` 
 --घाम पदार्थो के श्रगले श्रगले भागको सेवन करती ओौर नियमे प्रत्येक 

 समयप्राप्तहोतीहैवेसेस्व्ीकोभी हना चाह्यि ॥४॥ ४. 


` भग॑स्य खसा वरणस्य जामिनषः सूनृते प्रथमा ज॑रस्व । 
श्चास दघ्या यो अघस्य पाता जयेम त दक्षिणया रथेन ॥ ५ ॥ 


दिन का नाम आदित्यवार सोमवार आदि धरती ( द्योतना ) प्रकाशमान (व्सरु-- 
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|  पदाथ-है ( सुनते ) सव्य प्राचरयुक्तस्वी तू (उषः) प्रातःसण््यकी 
वेला के समान वा ( भगस्य ) देष्वय्ये की ( स्वस्षा ) वहिन के समान वा ( वरु 
णस्य ) उत्तम परुष की ( जामिः ) कन्या के समान ( प्रथमा ) प्रख्याति प्रशसा 


को प्राप्त हुई विद्याग्नों की ( जरस्व } स्तुति कर (यः) जो ( अघस्य } श्रपराधका 


( घाता ) धारण करने वालाहो ( तम्‌ ) उसको ( दक्षिणया) अच्छी सिखाई ` 
हई सेना गौर ( रथेन } विमान प्रादि यानसे जसे हम लोग ( जयेम ) जीते वैसे 
तू ( क्थ्याः ) उसका तिरस्कार कर जो मनुष्य पापीहो (सः) वह्‌ ( पश्चा) 
पीछा करने प्र्थात्‌ तिरस्कार करने योग्य है ।। ५।। 

भावा्थ--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कुार है | स्त्रियोको चाहिये 
कि ्रपने श्रपने घर मे पेदवयं को उन्नति श्रेष्ठ रीति मरौर दृष्टोका ताडन 
निरन्तर कियाकरे।। ५) 


उदीरतां सुनता उत्पुरन्धीरुदग्रयः शुद्युचानासो अस्थुः । 
स्पाहा वप्रुनि तमसापंगूढाविष्कुषन्त्युपसों विभातीः ।\ ६ ॥ 


पदार्थ-- हे सत्पुरुषो ! ( सुनता ) सत्यभाषणादि क्रियावान्‌ होते हृए तुम 


लोग जैसे ( पुरन्धीः ) शरीरके श्राश्रितक्रियाको धारण करती ्रौर ( श्ुञ्चुचा- 


(नसः) निरन्तर पवित्र कराने वालि ( श्रण्नथः ) अग्नियों के समान चमकती दम- ` 
कती हई स्त्री लोग ( उदीरताम्‌ ) उत्तमता सेप्रेरणादेवें वा (स्पार्हा) चाहने ` 


योग्य ( वसूनि ) धन श्रादि पदार्थो को ( उदस्थुः) उन्नतिसे प्राप्तद्यवा जैप्े 
 ( उषसः ) प्रभातसमय ( तमसा ) न्नन्धक्रार से ( अपगरूढा दये हुए प्दोर्थौ प्रौर्‌ 


 ( विभातीः } अच्छे प्रकाशो को ( उदादिष्कृण्वन्ति) उपरसे प्रकट करते है 
वसे होप्रो॥ | स 


समय की वेलाग्नो के समान वत्तं मान अविद्या मैलापन प्रादि दोषोँकोनिराने ` 


कर विद्या श्रौर पाक्रपन आदि गुणों को प्रकाञ्च कर एेदवयं की उन्नतिकरती 


४ | $ है तव वे निरन्तर सुखयुक्तहोतीदहैं।६।॥ 
.: |  अपान्यदेत्यभ्यश्यदेंति विषुरूपे अहनी सं च॑रेते । 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्यौदुषाः शोशुचता रथ॑न ॥ ७ ॥! 





पदा्थं--जो ( विषुूपे } संसार मे व्याप्त ( रहनी ) रत्री ओौर दिन एक । ह 
चरेते ) सञ्चार करते अर्थात्‌ 





त जे उत मे ( भरिकितोः) सक ` 
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शरोर ते वने हारे ्रन्धकार श्रौर उजेले के वीचसे ( गृहा) अन्धकारसे संसार 
को दढांपते वाली ( तमः) रात्री ( अस्था ) ओर कामों को ( श्रकः ) करती तथा 
(उषाः) सूरयके पदार्थो को तपने वाला दिन ( शोशुचता ) श्रत्यन्त प्रकाश ओौर 
(स्थेन) रमणकरने योग्यरूप से ( अ्यौत्‌ ) उजला करता ( श्रन्यत्‌ ) अपे । | 
से भिन्न प्रकाशको ( श्रप, एति) दूर करता तथा ( श्रम्यत्‌ } भ्नन्य प्रकार को 
`  (श्रभ्येति ) सब ओर से प्राप्त होता इस सव व्यव्हार के समान स्त्री पुरुष अ्रपना | | 
 -वरत्तावि वत्तं ।। ७।। + १ | 
|  मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै । इस जगत में | 
 अन्धेरा उजेला दो पदाथ ह जिन से सदेव पृथिवी आदि लोको के श्रधि माग \ | 
भेदिन जौरग्रायेमें रत्नि र्हतीह। जो वस्तु अन्धकार का दछोडता वह १ 
 -उजेल्े का ग्रहण करता श्रौर जितना प्रकाडा श्रःधकार को दयोडता उतना | 
 रत्रिक्तीदोनोंपारीसे सदैव श्रपनी व्याप्ति के साथ पाये पये हए पदाथ 
को ढापते गौर दोनों एक साथ वत्तंमान हैँ उन का जहां जहां संयोग है वहां 
"वहां संध्या ओर जहां जहां वियोग होता भ्र्थात्‌ श्रलग हीते वहा वहां रात्रि 
ओर दिनहोताजो स्त्री पुरूषटेसे मिल ओर श्रलग होकर दुःखके कारणं 
को छोडते ओर सुख के कारणों को ग्रहण करते वे सदेव भ्रानन्दित 


८ तेह) 
सरीर सदशीरिष्र श्वो दीधं स॑चन्ते वरुणस्य धाम॑ 
अनवद्याश्चिक्षतं योजनान्येकैका कतं परि यन्ति सद्यः ॥ ८ ॥ 


कि हि, 1 


५ पदा्थं--जो ( श्रद्यः ) प्राजके दिन ( अनवाः) प्रश्रित ( सहशौः) 
 गुकसी (उ) प्रथवातो ( इवः) श्रगले दिन ( सहशीः) एकी रात्रिभ्रौर प्रभात 
 . व्वेला ( वरणस्य ) पवन के ( दीधेम्‌ ) वहे समयवा ( धाम } स्थान को ( सचन्ते). 
-संयोगको प्राप्त होती ओ्रौर ( एकैका) उन मेंसे प्रत्येक ( तिश्यतम्‌, योजनानि ) 
-एकसौ वीस क्रोश भौर ( क्रतुम्‌ ) कमं को ( सद्यः ) शीघ्र ( परि, यन्ति ) पर्य्याय 

 सेप्रप्तहोतीदहँवे ( इत्‌ ) व्यथं किसीकोन खोना चाहिये \८॥ 
` भावाथं-जेसे ईदवरके नियमकोगप्राप्तनजोहो गये, होते रौर होने 
बाले रात्निदिन हं उनका ्रन्यथापन नही होता वसे ही इस सव संसार कै 
 ऋम का विपरीत भाव नहीं होता तथा जो मनुष्य आलस को छोड़ सुष्टिक्रिम ५ 
की श्रनुकरुलता से अच्छा यत्न किया करते हैवेप्रशंसित विद्या ग्रौर देइवयं 
वाले क ग्रौर जैसे यह रात्रि दिन नियत समय श्राताग्रौरनातावेसेही 
व्यवहारो में सदा अपना वर्ताव रखना चाहिये 4 
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जानत्यहः प्रथमस्य नाम उरा दरष्णादजनिष्र श्चितीचा । 
ऋतस्य योषा न पिनाति धापाहरदर्निष्करतपाचरन्ती ।¦ ९ 


 पदाथ-हेस्त्रि! जसे ( प्रथमस्य ) चिस्तरित पिति (म्रह्लः) दिनि वा 
दिन के आदिम भागक ( नाम } नाम ( जानती) अनाती हई ( शुका ) बुद्धि 
करनेहारी ( श्वितीची } सूपेदी को प्राप्त होती हई प्रा्तःसमय की वेला ({ कृष्णात्‌ ) 
कलि रङ्कवाले अन्धेरे से ( श्रजनिष्ट ) प्रसिद्ध होती वा { ऋतस्य) सत्यं आच- 
रणयुक्त मनुष्य की ( योबा ) स्वीक समान ( अहरहः ) दिन दिन ( श्राचरन्ति)} 
प्राचरण करती हुई ( निष्कृतम्‌ ) उत्पन्न हए वा निश्चय को प्राप्त ( घाम ) स्थान 
(न) नहीं ( मिनाति) नष्टकरतीवंसी तुदहो। € ॥। 0 


मावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जते प्रातःसमयकी 


वेला ग्रन्धकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्धकरतीहै दिनं से विरोध 


करने हारी नहीं होती वैते स्त्री सत्य श्राचरण से तथा श्रपने माता पिता 
ओर पति के कुल को उत्तम कीत्तिसेप्ररास्त कर श्रपने इवशुरग्रौर पति के 
प्रति उनके ग्रप्रसन्न होने का व्यवहार कुद्धुन करे । € ॥। ॑ 


कन्येव तन्वारशाशं कानां एपि देषि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संस्मयमाना युवतिः पुरस्तादाविवेक्षासि कृणुषे विभाती ।॥ १० ॥ 


 पशथ-हे (देवि) कामना करते हारी कुमारी! जो तु (तन्व) ध 


दारीर से ( कन्येव ) कन्था के समान वर्तमान ( शाक्नदना ) व्यवहारो में अति 
तेजी दिखाती हुई ( इयक्षमाणम्‌ ) प्रत्यन्त स्ख करते हए ( देवम्‌ } विद्वान्‌ पतिः ` 
को ( एषि ) प्राप्त होती ( पुरस्तात्‌ ) श्नौर सम्मुख ( विभाति ) अनेक प्रकार सद्‌- 
गुणो से प्रकाशमान ( युवतिः ) ज्वानी को प्राप्त हई ( संस्मयमाना } मन्द मन्द ` 
हसती हुई ( वक्षांसि ) छाती प्रादि बद्धो का ({ आविःकृशुषे ) प्रसिद्ध करतीदहै 


सतु प्रभातवेला की उपमा को प्राप्त होती है \। १०॥ 


मावाथं--दस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जसे विदुषी ब्रह्मचारिणी ` ध 
स्त्री पूरी विद्या रिक्षा श्रौर श्रपने समान मनमने पति कोपा कर सुखी 
होती है वैसे ही ओौरस्त्रियोंको भी आचरण करना चाहिये । १०। 


 एसंकाश्चा मातू्म्ेव योषाविस्तन्वं कृणुषे हरो कम्‌ \ 


॥ । णा 


भद्रा सपो वितरं व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशन्त \ ११॥ 


पदयाथ-हेकन्या ! ( सुसंकाञञा ) 





च्खी सिखावट से सिखाई हुई (योषा } ` 












९५४... ऋग्वेदः मं० १। सु० १२३ ॥ 
। कीं 


ध युवति ( मातृमृष्टेव ) पदी हई पण्डिता माता ने सत्यशिक्षादे कर शुद्ध किसी जो 
(हृ ) देखने का ( तन्वम्‌ ) प्रपते चारीर को ( आवि ) प्रकट ( इशषे ) करती 
{भ्य ) जोर मङ्कलल्प भचर करती हुई ( ) सुखस्वरूप पति को प्राप्त 
हाती हैसो (त्वम्‌ ) तु ( वितरम्‌ ) सुख देने वाले पदाथ भौर सुख को ( व्थुच्छ 
स्वीकार कर, हे ( उषः) प्रभात देला के समान वत्तमान स्वरी} जसे { अरन्याः) 
रिः ( उवस ) प्रभात समय (न) नहीं ( नश्ञन्त } विनाश को प्राप्तदहयेते वसे 

| (ते) तेसा ( तत्‌ ) उक्त सुख न विनाश कोप्राप्तहो॥ ११ 
1 भावा्थं-दइस मन्त्रम उपमालङ्कार है । जसे प्रातःकाल की वेला 
` नियम से श्रपने अपने समय गैर देश को प्राप्त होती है वैसे स्वरी श्रपने श्रपने 
परतिकोपाकर ऋतुधम को प्राप्त होवे । ११॥ | १ 

 अश्वावतीर्मोप॑तोर्विश्चवांरा यतमाना रश्मिभिः सूयस्य । 

पर्‌ च यन्ति पुनरा च॑ यन्ति मद्रा नाम वहमाना उषासः ॥ <^ ॥' 


पदार्थ --हे स्वियौ ! जैसे ( सूय॑स्य ) सूर्यमण्डल की ( रह्िमिभिः ) क्रिरणो 
क साय उत्पन्न ( यतमानाः ) उत्तम यत्त करती हई ( श्रह्वादतीः } जिन की प्रशं 
-सित व्याप्तियां ( शेमतीः ) जो बहुत पृथिवी आदि लोक श्रौर किरणोँसे युक्त 
. ( विह्ववाराः ) समस्त जगत्‌ का ग्रपनेमेलेती ओर (भद्रा) सच्छे (नाम) 
, नामोंको ( वहमानाः ) सव की बुद्धियों मे पहचाती हई ( उषसः ) प्रभात वेला 
 -नियमके साथ ( परा, यन्ति ) पीछे को जाती (च) ्रौर ( पूनः) पिर (च) 
भी (आ, यन्ति) आती हँ वसे नियम से तुम अपना वर्ताव वर्तो ।। १२॥ 
आवाथे- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै । जंसे प्रभातवलां 
क संयोग से नियम को प्राप्त ह वैसे विवाहित स्वीपुरुष परस्पर प्रम के 


स्थिरकसे हरेह ॥ १२॥ 
ऋतस्य रदिमम॑तुयच्छ॑माना म॒द्रभद् करतमस्म धेहि । 
उषं नो अद्य सुहवा व्युच्छास्मासु रायो मववत्घु च्‌ स्युः ॥ ९६ 


1: पकार्थ--हे ( उः) भातःतमय की वेलासषी अलवेली स्त्री | तुः {अय ) 
राज जैसे ( ऋतस्य ) जल की ( रश्षिममर्‌ ) किरण को प्रभात समयकी वेला 
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। | स्वीकार करती वैसे मनसे प्यारे पतिको ( अनुयच्छमाना ) ब्रनुकरूलतास प्राप्तं 1 











५ प्रच्छ कामको ( बेहि ) धर ( सुहवा ) ग्रौर उत्तम सुख देते वाली होती हई | ( 












शो भा(च) भी (स्युः) दो १३॥।। 


| हई ( अस्मासु ) हम लोगो मेँ ( भद्र भद्रु" क्रतुप्‌ ) अच्छी श्रच्छी बुद्धिवा अच्छे. 


लोगों को ( श्युच्छ ) ठहरा जिससे ( मघवत्पु ) प्रश्ंसित घन वाचि १ 















वहग्वेदः मं० १। सू० १२४॥। 
` भावाथ-इस मन्वरमें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श्रेष्ठ स्री प्रपने 
अपने पति श्रादिकी यथावत्‌ सेवा कर वुद्धि धमं श्रौर ठेस्वयं को नित्य 
बढती है वैसे प्रभात समय की वेला भी है ।। १३॥ ९ 

दय युक्त मे प्रभात समय की वेला क हष्टान्त से स्व्ियो के धमं का 


वणन करने से इसं सुक्त मे कटे हुए श्रथंकी पिले सूक्त भे कहे अथं के साथ 
एकता ह यह्‌ जानना चाहिये ॥ | | | 





९५५ 








यह एकस तेईसवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 


देषंतमघः कक्षीवान्‌ ऋषिः । उवा देवता । १। ३ । ६। ९६--१० निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ । ४।७।१६१ त्रिष्ठुष्‌ । १२ विरादृज्रिष्टुष्‌ चन्दः । घैवतः स्वरः । २।.१३ 
भुरिक्‌ पड्श्तिः । ५ पङ्क्तिः ! ठ विराट्‌ पड्ाक्तङ्च छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।+ 


उषा उच्छन्ती समिधाने स्ना उचनत्यं उविया ज्योतिरश्रेत्‌ । व 
` देवो नो अन॑ सविता नवथ प्रासावीद्‌ द्विपल्म चतुष्पदित्य । ९ 


„ पदाथ--जव ( समिधाने ) जलते हए ( अग्नौ ) श्रभ्नि का निमित्त ( सूः). 
 शूयमण्डल ( उच ) उदय होता हमा ( उिया ) पृथिवी के प्राथ ( ज्योतिः 0 
 प्रकाश्चको( अधरेत्‌ ) मिलाता तव ( उच्छन्ती) गरन्धकार को मिकालती हुई | उषाः ) 

अतिकाल कौ वेला उल्मन्न होती है ेसे (अन्न 


) इस संसार मै ( सविता 1 


कामा मे॑प्रेरणादेने वाला (देवः) उत्तम प्रकाशचयुक्त उक्त सूर्यमण्डल (नः ) हम.“ 

लोगों कौ ( श्रथेम्‌ ) प्रयोजन कौ ( इत्यं ) प्राप्त कराने के लिये ( (1 
सारा को उत्पन्न करता तथा ( विपत्‌ ) दो पग वाले मनुष्य दिवा ( चतुष्वतृ) 
चार परग वारे चौपाये पयु अदि प्रणियोंको (नु) शीघ्र { भ्र) उत्तमतासे ~. 


उत्पननकरताहै।१॥ 


, भावा थिवी का सरुवं की किरणो के साय संयोग होताहै व्ही ` 


 संमोग तिरा जाता हर प्रभात समय के होने का कारण होताहैजोसूयन 


हौ तो अनेक प्रकार के पदा गरलग परलग देखे नहीं जा सक्तेहै॥१।॥ 
। अमिनती दवयानि वतानि श्रमिनती म॑ृष्ं युगानि । = ` ` 


 ीणपाश॑तीनाायतोनां मथमोषा च्यत ॥ २।॥ == ` 


| ` पदा्-हेस्वी! नसे ( उषाः ) प्रातःसमय कौ वेला ( दैव्यानि } दिनि ` 
गुण वाख (व्रतानि ) सत्य पदायं वा सत्य {श्रमिनती ) न द्ोढृती बौर 













प्रसरवीत्‌ ) 
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 ( मनुष्या ) मनुष्यों के सम्बन्धी ( युगानि ) वर्षोको ( प्रमिनती ) च्छे प्रकार 
व्यतीत कर्ती हई ( शषवतीनाम्‌ ) सनातन प्रमातवेलाओं वा प्रकृतियों श्रीर्‌ 
( इयुषीणाम्‌ ) हो गई परमातवेलाश्रो की ( उपमा ) उपमा दृष्टान्त प्रर ( श्रायती- 
` नाम्‌ ) श्रनि वाली प्रभातवेलाओं मे ( प्रथमा ) पहिली संसार को ( व्यद्यौत्‌ ) ग्ननेक 
= श्रकारसेप्रकादषित कराती श्लौर जागते रथात्‌ व्यवहारी करते हुए मनुष्यो को युक्ति 
क सायस्तदा सेवन करने योग्य है वैसे तू भपना वर्ताव रख ॥ २ ॥ 
 भावाये--इस मन्तमे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे यह प्रातःसमय 
। की वेला विस्तारयुक्त पृथ्वी श्रौर सूय के साथ चलने हारी जितने पूवं देशको 
 दछोडती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वत्तं मान प्नौर्‌ व्यतीत हुई ` 
प्रातःसमयकी वेलाघ्नों की उपमा नौर्‌ श्राने वालियों की पहिली हुई कायेरूप्‌ 
६ । जगत्‌ का श्रौर जगत्‌ के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती श्रौर सत्य धमं 
के प्राचरण निमित्तक समय काश्रङ्ख होने से उमर को घटाती हुई वत्तं सान 
है वह्‌ सेवन की हुई बुद्धि प्रौर ्आरोग्य श्रादि अच्छगृणों को देती है वसे 
८ पण्डिता स्त्रीह दा | 
एषा दिवो दुहिता रत्य॑दर ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌ । 
` ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु भजानतीव न दिशौ मिनाति ॥३॥ 
पद्ध --जमे ही. ( एषा ) यह प्रातः समय की वेला (ज्योतिः) प्रकार । 
को ( वसाना ) ग्रहण करती हई ( समना ) संग्राम में ( दिवः } सूर्य के प्रकाश की 


 ( इषिता ) लड्की-सी हम लोगों ने ( पुरस्तात्‌ ) दिन के पिले ( प्रत्यक्ष ) प्रतीति 
सेदेली वा जसे समस्त विद्या पटा हृश्रा वीर जन ( ऋतस्य) सत्य कारण के 


भ, 


# 

॥ 

# 
1 





( पन्थाम्‌ ) मां को ( ग्रन्वेति ) ग्रनुकूलता से प्राप्त होता वा ( स्ग्धु ) ग्रच्डैः 
प्रकार जसे हो वसे ( प्रजानतीव ) विशेष ज्ञान वाली विदुषी पदी हई पण्डिता स्वरी 


९ के समान प्रभात वेला ( दिशः ) दिच्यध्रोंको (न) नहीं ( मिनाति ) छोडती वसे 
^ ^. अपना वर्तव वर्तती हई स्त्री उत्तम हौ ।॥ ३ ५ | 


८.८. भावाथ --इस मन्यम वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे अच्छ नियम 
से वत्तमान हई प्रातःसमय की वेला सब को आनन्दित कराती ग्रौर वह्‌ 


उत्तम ्रपने भाव को नहीं नष्ट करती वैसे स्वीलोग गिरस्ती के धमे म 
नत २. १ 


न्त 











उपो अदि गुनधुवो न वक्षा नोधाश्वाविरंछृत मियाणिं । ` 1 
कल त वपो शाद ॥ ५ ॥ = ` 


अद्मसन्न ससतो बो ध्यनः 


५ ; 








५ 
पदाथ--जसे प्रभात वेला ( वक्षः ) पाये पदा्थंको { श्रुन्ध्युवः ) सू | 
किरणों कै (न) समान वा ( प्रियाणि ) प्रिय वचनोंकी ( नोधा इव ) सब शस्त्रो ` 






कौ प्रशंसा करे वाले विद्वान्‌ के समान वा { अदुमसत्‌ ) भोजन के पदार्थो को पकने ` 
वलि के ( समान ( सस्त: ) सोते हए प्राणियों कौ ( बोधयन्ती }) निरन्तर ` 
जगाती हुई ओौर ( एयुषीणाम्‌ ) सव ओरसे व्यतीतहो गह्‌ प्रभातवेला्भकी 
( शश्वत्तमा ) अतीव सनातन होती हुई ( पनः } फिर ( आ, अगात्‌ ) जाती श्रौर 


( आ्विरङ्त ) संसार को प्रकारित करती बहहमलोगोंने (उषो) समीपम | 
( श्रदश्ञि ) देखी वैसी स्त्री उत्तम हती है ।॥। ४॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालद्कारहै। जोस्त्री प्रभातवेलावा सूये 
वा विद्वान्‌ कै समान श्रपने सन्तानो को उत्तम शिक्षा से विद्वान्‌ करती है 
वह सब को सत्कार करते योग्य है ।। ४) | 


पूवे अद्ध रज॑सो अप्त्यस्य गवां जरनित्यङृत प्रकेतु्‌ । 

च्यु प्रथते वितरं वरीय ओभा पृणन्ती पित्रोरुपस्थ ।। ५ \! 
पदा्थं--जंसे प्रातः समय कौ वेला कन्या के तुल्य ( उभा } दोनों लोकों को 
` ( पृणन्ती ) सुख से पूरती आर ( पित्रः) अ्रपने माता पिताक समान भ्रूमि ओर 
 सूयेमण्डल की ( उपस्था ) गोद मे ठहरी हुई ({ वितरमू ) जिससे विविध प्रकार के 


लों से पार होति उस ( वरीयः ) अत्यन्त उत्तम कामको (वि,उ, प्रथते) 
विशेष करके तौ विस्तारती तथा ( गवाम ) सूयंकीकिरणोँंको ( जनित्री) उत्पर्न ` 


करने वाली ( अष्त्यस्थ ) विस्तार युक्त संसार मे हए ( रजसः ) लोक समूह्‌ के ` 


( पूरवे ) प्रथम अगे वत्तमान (अद्ध) प्रधि माग मे (केतुर्‌ ) किरणो को ध ॥ 
(भ्र, जा, अकृत } प्रसिद्ध करती है वसा वर्तमान करती हुई स्वी उत्तम होती 
द 1१11... १ 


। भावार्थ--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमाल्कार है । प्रभात वेलासे 
प्रसिद्ध हृश्रा सूर्यमण्डल का प्रका भूगोल के भ्राधे भाग में सव कहीं उजेला 


करता है श्रौर दूसरे अधे भागमें रात्रि होती है) उन दिनि राधिके बीच 
 प्रातःसमय की वेला विराजमान है देसे निरन्तर रात्रि प्रभातवेला ्रौर दिनि 
 क्रमसे वत्तमानर्दै। इससे क्या भ्राया कि जितना पृथिवी का प्रदेश सूुय- 


मण्डल के रागे होता उतने में दिन ग्रौर जितना पचे होता जाता उतने मे ¦ 
रात्रि होती तथा सायं ओर प्रातःकाल की सन्धिमेउषाहोतीहै इसी उक्त 





 भ्रकारसे लोकों के घूमनेके द्वारा ये सायं प्रातःकाल भौ धमते से दिलाई 
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` एवेदेषा पुरतमां इदो कं नाजांमि न परि दणक्ति जामिम्‌ । 
|  अरेषसां तन्वा शाशदाना नार्मादीष॑ते न महो विभाती ॥ ६ ॥ 


। `  पदा्थं- जैसे ( अरेपसा ) न कंपते हए निर्भय ( तन्वा ) शरीरस ( शश्च 
दाना ) प्रति सुन्दरी ( पुरुतमा ) वहत पदार्थो को चाहने वाली स्त ( हृशे ) देखने 
 . केलिये ( कषर्‌ ) सुख को पत्तिक (न) समान ( परि, वृणक्ति ) सब श्रोर से 
{न ) नहीं छोडती पति भी ( जामिम्‌ ) श्रपनी स्त्री के (न) समन सुख को 
` (न) नहीं छोडता मौर ( श्रजामिम्‌ ) जो श्रपनी स्त्री नहीं उस को सव प्रकार से 
 छोडतादहै वैसे ( एवं ) ही ( एषा ) यह प्रातः समय कीवेला ( श्र्मात्‌ ) थोडसे 
, : (इत्‌) भी ( महुः ) बहुत सुय के तेज का ( विभाति) प्रकाश कराती हंद बड 
फलते हृए सयं के प्रकाश को नहीं छोडती किन्तु समस्त को ( ईषते ) प्राप्त 
. -होतीहै॥. ६ ॥ | 
` ` भावा्ं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तापमालद्कार है । जैसे पतिव्रता स्त्री 
 श्रपते पति को छोड श्रौर के पति का सङ्ध नहीं करती वा जसं स्त्रीव्रत पुरुष 


४ इए स्त्रीपुरुष नियम श्रौर समय के श्रनुकुल सङ्खं करते द वैसे ही प्रतःसमय 


अभ्रातेव पुंस एति प्रतोचौ गं॑त्तारुगिव सनये धनानाम्‌ । 
जायेव पत्य॑ उज्ञती सुवासा उषा हसेव नि रिणीते अप्सः ॥५७ ॥। 


पहुचती हुई ( श्रश्रातेव ) विना भाई कौ कन्या जस ( पुसः) पुरुष कोप्राप्तहो 


५: 8 ङ्प को ( नि, रिणीते ) निरन्तर प्राप्त होती दै । ७। 





की वेला नियम युक्त देश ओर समय को छोड श्रन्यत्र युक्त नहीं होती ।। ६ ।। 


पदा्थं-यह ( उषाः ) प्रातः समय की वेला ( प्रतीची ) प्रत्येकं स्थान को 


` ` भावाथ दस मच्त्रमे चार उपमालङ्कार । जैसे विना भाई की 1 
कन्या ्रपनी प्रीति से चह हूए पति को प्राप प्राप्त हती वा जसे न्यायाधीश्च | ध 






























५ 


ध, 
# 


अपनी स्त्री से भिन्न दूसरी स्वरी का सम्बन्ध नहीं करता श्रौर विवाह कयि. 


उत के.संमान वा जैसे ( गर्तारगिव ) दुःखरूपी गहे मे पड़ा हृश्रा जन ( धनानाम्‌ ॥ 
धत श्नादि पदार्थो के ( सनये ) विभाग करने के लिये राजगृह को प्रप्त हो वसे सब 
उच नीचे पदार्थो को ( एति ) पहचाती तथा ( पत्ये ) अपने पति के लिये (उशती) 
कर्मना करती हई ( चुवासाः ) श्रौर सन्दर वस्तो वाली ( जायेव ) विवाहिता स्री ` ५ 
के समान पदार्थो कासेवन करती भौर ( हल्लेव ) दैसती इई स्वरी के तुल्य (बप्तः ) व 
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~ 


५ ~ 





कभी किसी के साथ कोई मिलती 
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होती श्रौर श्रच्छेरूपसे श्रपने हावभाव को प्रकाशित करती वैसे ही यह्‌ 


 प्रातःसमयकी वेला है, यह्‌ समना चाहिये | ७।। 


स्वधा स्वसरे ञ्यायंस्ये योनिमारेगपेत्यस्याः प्रतिच््यैव । 
व्युच्छन्ता रहिमाभिः सुय्येस्याञ्ज्यङक्ते समनमाईव त्रा । 


पदाधे-हे कन्या | जसे ( ब्युच्छन्ती ) अन्धकार का निधारण॒ करती 
इई ( त्राः ) पदार्थो कोस्वीकार करे वाली प्रातः समय की वेला ( सुर्यस्य) सुथं- 


मण्डल की ( रद्िमभिः) किरणौंके साथ ( श्रञ्जि) प्रसिद्ध कूपको (समन- ` 
गा इव ) निरचय क्रिये स्थान को जनेवालीस्त्री के समान ( अङःक्ते ) प्रकार 
केरतीदहैवा जसे ( स्वसा }) बहिन (ज्यायस्ये ) जेठी ( स्वस्लं }) बहिनिके लिये 


{ योनिम्‌ ) अपने स्थान को ( अरेक्‌ ) चछोड़ती भ्र्थातू उत्थान देती तथा ( श्रस्याः ) 


इस भ्रपनी बहिन के वर्तमान हाल को (प्रतिचक्ष्येव ) प्रत्यक्ष देख केजंसे वसे 


विवाह केलिये ( अपेति ) दूरजातीरहैवंसीतू हो ।।८)) 


भावाथे--दस मन्व में उपमा श्रौर वाचकचुप्तोपमालङ्कारहै । छोटी 
बहिन जेठी वहिन के वत्तं मान हाल को जान श्राप स्वयंवर विवाहूके लिये 
दूर भी ठहर हए भ्रपने श्रनक्रुल पति का ग्रहण करे जंसे शन्त पतिव्रता स्त्री 
अपने श्रपने पत्ति को सेवन करती हैँ व॑से अ्रपने पति कासेवन करे, जसे सूयं 
अपनी कान्ति के साथ श्रौर कान्ति सूयं कै साथ नित्य ग्रनुक्रलता सेव््तवेसे ` 


ही स्त्री पृरुषहो।।८॥ 
आसां पूर्वासामहसु स्वशरुणामरप॑रा पुवींमभ्येति पात्‌ । 


ताः प॑त्नवन्नव्य॑सीनूलमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषासः । ९ ॥ 


| पदाथ--जसे ( आसाम्‌ ) इन ( पूर्वासाम्‌ }) प्रथम उत्पन्न जेटी ( स्वसु. . (1 
णाम्‌ ) बहनो मे ( श्रपरा ) अन्य कोई पी उत्पन्न हूर्ई छोटी बहिन (श्रहृघु) | 
 किन्हीं दिनों मे अपनी ( पूर्वाम्‌ ) जेठी बहनि के ( श्रभ्येति) अगेजावे रौर । 
`  {( पक्षात्‌ ) पी श्रपने घर को चली जावे वसे ( सुदिनाः ) जिन से श्रच्छेश्रच्छेदिन 
होते वे ( उषसः) प्रातः समयकीवेला ( अस्मे) हम लोगों के लिये (सनम) 

निश्चय युक्त ( प्रत्नवत्‌) जिसमें पुरानीधन की धरोह्रदहै उस (रेवत्‌) प्रशं- | 
 . सित पद्यं युक्त धन को ( नव्यस्रीः ). प्रति दिन अत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश ५ 1 
करे (ताः) वे ( उच्छन्तु ) ग्रन्धकार को निराला करं + € ॥ 0 


मावा जे बहत वहिन दुर दर देश भे विवाही हई होती उन मै ` 
ते व्यवहार क कहती है वै | 
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पिछली प्रातःसमय की वेला वर्तमान वेला के साथ स्त होकर भ्रपने 

` व्यवहार को प्रसिद्ध करतीं । & | [ि 
प्र बोधयोषः प्रणतो म॑धोन्यङ्ध्वमानाः (| ससन्तु । 
वदुच्छ मघवद्भ्यो मघोनि रवत्‌ स्तोत्र संयते जारयन्ती । १० ॥ 


( ` पदा्थ--रे ( मघोनि ) उत्तम धन युक्त ( उषः ) प्रभातवेला के तुय वर्त 
 मानस्तरीतू जो ( अवुध्यभना ) श्रचेत नीदमे डवे हृएं वा ( पणयः ) व्यवहार- 
1. युक्तं प्राणी प्रभात समथ वा दिन मे ( ससन्तु) सोवं उनकी ( पणतः }) पालना 
करनेवाला पृष्ट प्राणियों का प्रातःसमय की वेला के प्रकाश के समान ( भ्र, बोधय ) 
गोध करा) हे ( मघोनि ) अतीव धन इक्टल करने वाली ( सूनृते ) उत्तम सत्प च 
स्वभावयुक्त युवति ! तु प्रभात वेला के समान ( जारयन्ती ) प्रवस्था व्यतीत कराती | 
। इई ( मघवद्म्यः ) प्रशंसित धनवालौं के लिये ( रेवत्‌ ) उत्तम धनयुक्त व्यवहार जसे 
हो वैसे ( स्तोत्रं } स्तुति प्रशसा करने वाले के लिये ( रेवत्‌ ) स्थिर धन कग 
 ( उच्छ) प्राप्ति करा। १०॥। 
^ भावा्--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार 2 । किसीकोरातरि के 
` पिच्टे पहरमे वा दिनमेन सोना चाहिये क्योकि नीद ग्रौर दिन के घाम 
 श्रादिकीग्रधिक गरमीके योगसे रोगो की उत्पत्ति होने से तथा कामग्रौर ` 
 श्रवस्थाकीहानिसे जैसे पुरषाथे की युक्ति से बहुत घन को प्राप्त होता वसे 
सूर्योदय से पहिले उठ कर यत्नवान्‌ पुरुष दरिद्रता का त्याग करता ह । १०४ 


ध अवेय्म॑दवेदयुवतिः पुरस्तादचयुङक्तं गवामरुणानाममौकम्‌ । 
वि ननसंच्छादस॑ति प्र केतुगहगहसुप तिष्ठाते अभिः ॥ ११॥ 


4 पदार्थ--जंसे ( इयम्‌ ) यह प्रभातवेला ( श्ररुणानाम्‌ ) लाली लिये हए ` 
(गवाम) सूवेकौ क्रिरणो के ( अनीकम्‌ ) सेना के समान समूह को ( युङकते ) 
. | जोड़ती श्रौर ( पुरस्तादवार्वत्‌ ) पिले से बढती है वसे ( युवतिः ) पुरी चौबीस ` 
८ वेष कौज्वान स्री लाल रङ्खके गौ आदि पञु्नों के समूहे को जोडती पीट उन्नति 
कौ प्राप्त होती इस से ( प्र, केतुः ) उटी है दिखा जिसकी वह बह ती हुई प्रभात 
वेला ( अति ) हो श्रौर ( नूनम्‌ ) निश्चय से ( व्थुच्छात्‌ ) सबको प्राप्त हों 
(रग्निः ) तथा सूरयेमण्डल का तदख्ण ताप उत्कट घाम्‌ ( गृहं गृहम्‌ ) घर घर 
( उप, तिष्ठति ) उपस्थित हो युवती भी उत्तम बुद्धि वाली होती निश्चय से सव = 
कोः सका चर उपस्थित. होता अर्थात्‌ सब | 


न क 








ऋष्वेदःमं० १ । सू० १२४॥ ६६६ 
11111 17 11 11 11 11 1 1 


मावाथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है । जैसे प्रभातवेला 


 श्रौर दिन सदैव मिले हुए वत्त मान हैँ वैसे ही विवाहित स्वरी पुरुष मेल से 


ग्रपना वत्तावि रक्खे भ्रौर जिस नियमके नजो पदा्थंहों उसनियमसेउनको 
पावे तत्र इन का प्रताप बढता है ।) ११॥ | 


उत्ते वयंश्चिद्रसतेरंपप्तन्नरंश्च ये पितुभाजो व्यु । 
अमा सते व॑हसि भूरि वाममुषो देवि दाशुषे मत्यौय ॥ १२ ॥! 


पदा्थं--हे ( नरः } मनुष्यो ! (ये) जो ( पितुमाजः ) शन्न का विभाग | 
करने वाले तुम लोग ( चित्‌ ) भी जसे ( वयः) प्रवस्थाको ( वतेः) वसीतिसे 
( उत श्रपष्तनू ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते वसे ही ( व्युष्टौ ) विशेष निवास में 
{श्रमा ) समीपकेघरवा (सते ) वर्तमान व्यवहार कै लिये होश्रो बौर है 
{ उषः ) प्रातः समयक प्रकाश के समान विदयाप्रकाश युक्त (देवि ) उत्तम व्यवहार 


कीदेने वालीस्त्री {जोतू (च) भी ( क्चुषे } देने वाले ( मर्त्याय) प्रपने पत्ति | 
कै लिये तथा समीप के घर ओर वर्तमान व्यवहार के लिये ( भुरि } वहत (वामम्‌) 
भशंसनीय व्यवहार कौ ( बहति ) प्राप्ति करती उस (ते ) तेरे लिये उक्त व्यवहार 
 कीप्राप्ति तेरा पत्ति भी करे। १२॥ ५ 
| मावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पेरू उपर ¦ 
श्रौर नीचे जति है वैते प्रातःसमय की वेला रारि ओर दिन के उपर ्रौर 
नीचे जातीहै तथा जसे स्त्री पतिकेश्रियाचरणकोकरेवेसेहीपतिभी 


श्त्रीके प्यारे श्राचरण को करे।। १२॥ 


 अस्तोदवं स्तोम्या ब्रह्म॑णा मेऽ्वीवृधध्वयुक्ञतीरुषासः । 


युष्माकं देवीरवसा सनेम सहसिणं च शतिनं च वाज॑म्‌ ॥ १ ३ । 


पदम्य-हे( उषासः} प्रभात वेलाश्रों के तुल्य ( स्तोभ्याः ) स्तुति करने ` 
कै योग्य ( देवीः ) दिव्य विद्या गुण वाली पण्डिताओ ! ( ब्रह्मणा } वेदसे (उशतीः) | 
कामना अर कान्तिकोप्राप्त होती हुईतुम (मे) मेरे लिये विचाश्रोंकी ( अस्तो- | 
इवम्‌ ) स्तुति प्रशंसा करो गौर ( अवीवुधध्वम्‌ ) हम लोगों की उन्नति कराभो | 
तथा ( युष्ाकबु ) तुम्हारी ( श्रनसा ) रक्षा अदि से ({ सहसिणम्‌ ) जिसमे 
सहस्रं गरुण विद्यमान (च) ओौर जो ( इशतिनम्‌ ) सैकड़ों प्रकार की विचाोंसे `| 

> शुक्त (च) श्रौर ( वाजय } श्रङ्कु उपाङ्गं उपनिषदों सहित वेदादि शस्वौका | 
(1 र बोघ उसको दूसरों के लिये हम लोग ( सनेन } देवें । १३ ॥ (| 





मावाष--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जैसे प्रातवेला श्रच्छे न ५ 
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गुण क्म ओर स्वभाव वाली ह वैसी स्त्री हो श्रौर वे उत्तम गुण कमं वाले 
मनुष्यहों जैसे ग्रौर विद्वान्‌ से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लवं वसे ही 
 प्रीतिसेश्रौरोंकेलियेभी विद्या देवं ।॥ १३॥ 
इससूक्तमें प्रभात वेलाके हष्टान्त से स्वरयो के गणो का वणन 
 दहयोने से इस सूक्तके ग्रथ की पिछले सूक्तके प्रथं के साथ सङ्खति ह यहः 
जानना चाहिये ॥ 
यह एकसौ चौबीसवां सुक्त समाप्तं हुमा ॥ 


[1 


6 दैघतससः कक्षीवान्‌ ऋषिः । दम्पती देवते १। ३1७ त्रिष्टुप्‌ छन्दः २।& 
निचत्‌ चष्ट छन्दः । धैवतः स्वरः। ४) ५ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भ्राता रत्नं प्रातरित्वा दधाति तं चिकित्वान्‌ प्रतिगरह्या नि धत्ते । 
तेनं प्रजां वधेय॑मान आयू रायस्पोषेण सचते सुवीरः ॥ १ 


पदा्थं--जो( चिकित्वान्‌ }) विदोष ज्ञानवान्‌ ( प्रातरित्वा) प्रातःकालमे 
करते योग्य आनन्दमय पदाथं को ( दधाति ) धारण करता भ्रौर ( भ्रतिगृह्य) दे 
( रायस्पोषेण ) घन की पुष्टि से ( प्रजाम्‌ } पुत्र पौत्र घ्रादि सन्तान रौर ( श्रावः) 


उसका सम्बन्ध करता है वह्‌ निरन्तर सुखी होता है। १॥ 

| ` भावाथं-जो श्रालस्य को छोड ध्म सम्बन्धी व्यवहारसे धनको पा 
उसकी रक्षा, उसकास्वयंमोगकरद्र्रोकोभोगकराभ्रौर देले कर 
` निरन्तर उत्तम यतन करे वह्‌ सव शुखों को प्राप्त होवे ।॥ १॥ 


 घरार॑सत्पुहिरण्यः स्वश्वो बृहदस्मै वय इन्द्रौ दधाति । 
यस्त्वायन्तं वसुना प्रातरित्वो मुक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति ! 


पदा्थं-हे ( प्रातरित्वः ) प्रातः समयसे लेकर अच्छा यत्न करते हारे 





जागने वाला ( सुवीरः ) सुन्दर वीर मनुष्य ( प्रातः रत्नम्‌ ) प्रभात समयमे रमण 
लेकर फिर (तम्‌) उसको (नि, धते) नित्य वारण वा (तेन) उस 


अआयुर्दाको ( वद्धंयमानः ) विद्या ओौर उत्तम रिक्षा से बढाता हरा ( सचते} 


) जो ( इन्द्रः ) देदव्यंवान्‌ पुरुष ( वसुना ) उत्तम घन के साथ (श्रयन्तम्‌) ` 
ग्राते हुए ( |  ) धारण करता (्रस्मै) इसकार्यकेलिये 











` ऋग्वेदः सं० १।सू० १२५॥ ६६३ न 


^ # 01.11 


को ( उत्सिनाति ) ग्रत्यन्त वांधता ब्र्थात्‌ सम्बन्ध करता वहु ( चुः) सुन्दर 


गौरो ( सुहिरण्यः ) अच्छे अच्छे सुवणं श्रादि धनो अौर ( स्वश्वः ) उत्तम उत्तम | 
घोड़ों वाला ( असत्‌ ) होवे ।\ २॥ ध 
|  भावा्थं--जो विद्वान्‌ पाये हृए शिष्यो को उत्तम शिक्षा भ्र्थात्‌ रधम 
श्रीर्‌ विषय भोग की चञ्चलता के त्याग प्रादि के उपदेश से वहत ब्रायुर्दयुक्त ` 


विद्या रौर घन वाटे करता है वह्‌ इस संसार मे उत्तम कौतिमाब्‌ होता 
है ।। २॥ | | | 


आयमद्य सृक्ृतं प्रातरिच्छल्निः पुत्रं वह॑मता रथेन । 
अंशोः सतं पायय परत्सरस्यं क्षयद्ची'र बद्धेथ सूनतांमि 


पदाथ--देधायि! मै (अद्य ) आज ( वुमता) प्रदांसित धनयक्त ` 

( रथेन ) मनोहर रमण करने योग्य रथ श्रादि यान से ( प्रातः) प्रभात समय 
( इष्टेः ) चाहे हुए गृहाश्रम के स्थान से ( चुकुतम्‌ ) धर्मयुक्त काम की ( इच्छन्‌ } ॥ 
इच्छा करता हुआ जिस ( पृत्रम्‌ ) पवित्र वालक को ( श्रायम्‌ ) पाऊं उस ( चुतम्‌} 
उत्पन्न हए पुत्र को ( मस्सरस्य ) श्रानन्द कराने वालानो (अश्षोः) स्वीका 
शरीर उसके भागसे जो रस अर्थात्‌ दध उत्पन्न होता उस दुघ को ( पायय ) पिला 
है वीर ! ( सूनृताभिः ) विचा सत्यभाषण श्रादि युभगुणयुक्त वाणियों से ` 
 (क्षयद्वीरम्‌ ) चचरपनोका क्षय करने वालों मेँ प्रहसित वीर पुरुष की( व्य) | 


उन्नति कर |! ३॥ 


| भावाय--स्वरी पुरुष पूरे ब्रह्मचयं से विद्या का संग्रह ओौर एक दूसरेकी | 
प्रसन्नता से विवाह कर धमयुक्त व्यवहार से पुत्र भ्रादि सन्तानो को उत्यनन | 
करे श्रौर उनकी रक्षा कराने के लिये धममंवती धायिकोदेवेश्नौर वह्‌ इस 
सन्तान को उत्तम रिक्षा से युक्त करे! ३।। | | ध 


उप॑ क्षरन्ति सिध॑वो मयोभुवं ईजानं च॑ यक्ष्यमाणं च धेनवः । 4 
= पृणन्तं च पपुरि च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उप॑ यन्ति विश्वतः।\४। . | 


 प्दाथ--जो ( सिन्धवः) बडे नदो के समान (मयोभुवः) सुख की | 
भावना कराने वलि मनुष्य ओर ( वेनवः ) दुव देते हारी गौओंके समान विवाही | 
` हरंस्वी वा धायी ( ईजानम्‌ ) यज्ञ करते (च) प्रौर ( यक्ष्यमाणमर ) यज्ञ करने | 
` . बले पुरूष के (उप, क्षरन्ति) समीप आनन्द वषविं वा जो ( श्रवस्यवः ) आप 1 
सुनने की इच्छाकरते हुए विद्वान्‌ (च) ओर विदुषी स्री .( पृणन्तम्‌ ) पुष्टहोते | 

(च) गौर (पपुरि) पुष्टि. हए ( 









च) भी पुरुष कोशिक्षा देतेहँ वे 4 

































दद ` : ` ऋषवेदः मं०१। सुर १२५। 
एकककपत 
( विदवतः ) सव प्रोर से ( धृतस्य ) जल की (धारा ) धाराओंके समान 
सुखो को ( उप, यन्ति) प्राप्त होति दैं। ४॥ 
1 मावा्थं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष श्रौरस्वरी 
गृहाश्रम में एक दूसरे के प्रिय गाचरणा प्रौर विदाश्रों का श्रभ्यासत करके 
सन्तानो को श्रभ्यास करति हँ वे निरन्तर सुखो को प्राप्त होते है ।॥ ४॥ 


नाक॑स्य पृषे अधिं तिष्टति श्रितो य पृणाति स हं दैवेषु गच्छति ! 
तस्मा आप घरतम॑न्ति सिन्ध॑बस्तस्मां इयं दक्षिणा पिन्वते सद्‌] । 


५ पदा्थ--( यः) जो मनुष्य ( देवेषु) दिव्यगूण वा उत्तम विद्वानों मे 
4  { गच्छंति ) जाता (सः, ह ) वही व्िद्याके ( धितः) श्राश्रय को प्राप्त हुमा 
| ( नाकस्य ) जिस मे किञ्चित्‌ दुः नदीं उत उत्तम सुख कै (पृष्ठे ) आधार 
` ( श्रधि, तिष्ठति ) पर स्थिर होता वा ( पृणाति }) विद्या उत्तम रिक्षा ओर अच्छे 
बनाए हृए अन्न आदि पदार्थो से अप पुष्ट होता भौर सन्तान को पृष्टकरता ह 
( तस्मे ) उसके लिये ( आपः ) प्राण वा जल ( सदा) सव कमी ( धृतम्‌ ) ची 
{अर्षन्ति ) वषति तथा ( तस्म ) उस के लिये ( इयम्‌ ) यह पढ़ने से मिली हुई 
` ( दक्षिणा ) दक्षिणा श्रौर ( सिन्धवः) नदीनद ( सदा ) सव कभी ( पिन्वते ) 
प्रसन्नता करतेर्है।\। ५॥ | | | 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य इस 
मनुष्य देह का घ्राश्चय कर सत्पुरुषो का सङ्घे ओर धमं के प्रनुङल भाचस्ण 
 कोसदा करते वे सदैव सुखी होते हँ जो विद्वान्‌ वा जौ विदुषी पण्डिता स्त्री 
बालक ज्वान ओर बडे मनुष्यों तथा कन्या युवति भ्रौर ब्दी स्त्रियों को 
निष्कपटता से विद्या भौर उत्तमरिक्षाको निरन्तर प्राप्त्‌ कराते वे इस 
संसार में समग्र सुख को प्राप्त हो कर अन्तकाल मे मोक्च को ्रधिगत होते 
अर्थात्‌ प्रधिकतासेप्राप्तहोतेदह। ॥ 
 दक्षिंणावतामिदिमानिं चित्रा दक्षिणावतां दिवि सासः । 
दक्षिणावन्तो श्रमृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥ ६ । 


1 पदार्थ-( दक्षिणावताम्‌ ) जिन के धर्मं से इकट्ढे किये घन विद्या आदि . १ 
बहुत पदाथं विद्यमान हँउन मनृष्योंको ( इमानि) ये प्रत्यक्ष ( चित्रा) चित्र. 





` विचित्र अद्भत सुख ( दक्लिणावतामरु ) जिन के प्रदासित धम के अनुकूल धनम्रौर 





~> 
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} 0 1000 





-प्रौर ( वक्षिरणाबन्तः ) बहूत प्रकारका भ्रभय देने हारे जन ( श्रायः) प्रायु के 


५ प्रतिरन्ते ) श्रच्छे प्रकार पार पह भ्र्थात्‌ पूरी श्राय भोगतेर्ह।॥६॥ 
भावा्थ-जो ब्राह्मण सव मनुष्यो के युख के लिये विद्या श्रीर्‌ उत्तम 
रिक्षाकादानवानोप्षत्रिय न्याय कै ्ननूक्रुल ग्यवहारसे प्रजा जनौं को 


अभय दान वा जो वेश्य धर्मं से इकटडे किये हुए घन का दान श्रीर्‌ जो शुद्र. 


सेवा दान करते दहं वे पूणं आयु वाले हो कर इस जन्मभ्रौर दुसरे जन्ममें 
निरन्तर प्रानन्द को भोगतेदहै। ६॥ ४ | 


मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूरयः सुव्रतासः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्िदपुणन्तममि सं य॑न्तु श्लोकाः ।॥ ७ ।। 


पदाथे--हे मनुष्यो ! श्राप लोग ( पृणन्वतः ) स्वयं वा अपने संतान ग्रादि 


कौ पुष्ट करते हए ( दुरित) दुः्वकफेल्लिषे जो प्राप्त ह्येता प्र्थात्‌ ( एनः) पाप 


का श्राचरण (मा, आ, क्षर्‌ ) मत करो ग्रौरदुःखके लिषे प्राप्त होने वाला पापा- 


चरणजेसेहो वैसे (मा, जारिषुः ) खोटे कामोंको मत करो किन्तु ( सुत्रतासः ) उत्तम 


स्य आचरण वाके ( सुरथः ) विद्वान्‌ होते हए घनहीक्राआचरण करोबौरजो 


तुम्हारे अध्यापक हों ( तेषाम्‌ ) उत घापिक विद्वानों तथा तुम लोगोकेवीच ` 
( कश्वित्‌ ) कोई ( श्नस्यः ) भिन्न परिधिः मर्यादा अर्थात्‌ तुम समोंकोढांपनेगृप्त ` 
राखने मूर्ख॑पन से बचाने वाला प्रकार (अस्तु) हो गौर ( श्रपृणन्तम्‌ ) धमसेन | 
पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ट करने वाले किन्तु अधर्मं से पुष्टहौनेतथा घधमंदह्ीसे 
श्रौरो को पृष्ट करने वाके मनुष्य को ( श्ोक्राः ) लोक विलाप ( अभि, समुःयन्तु) 
 स्बश्रोरसे प्राप्त हों।॥७॥ क | | 


भावाथं--इस संसारम दो प्रकार के मनुष्य होते दँ एक घा्मिक मौर ` 


दूसरे पापी । ये दोनों अच्छे प्रकार ्रलग श्रलग स्थान अ।र ्राचरण वाल है 
 श्र्थात्‌ जो धामिक है वे धर्मात्मा्रों के प्रनूकरणहीसमे धमं मागं मे चलते | 
 ओरजो दृष्ट भ्राचरण करने वालेपापीदहवे श्रधर्मी दृष्ट जनके प्राचरण | 

ही से अधमं मे चलते है । कभी किन्हीं घ्मत्मिग्रो को भ्रधर्मीदुष्ट जनोंके | 

मागं में नहीं चलना चाहिये श्रौर श्रधर्मी दृष्टो को श्रपनी दृष्टता छोड ` 

` धा्मिकों के मागं मे चलना योग्यहै। इस प्रकार प्रत्येक जातिके पीेधामिके | 

` -श्रौरश्रधामिकोंकेदो मागंरहै। उनमें धर्मकरने वालों कौ सुखग्रौरभ्रषर्मी 
दृष्टोंको दुःख सदाप्राप्त होते दँ ।॥ ७॥ छ 
~ : इस सूक्तमें धमं के अनुकल श्राचरणका वणन होनेसे इस सूक्त के ८ | 
` -भ्रथे की पिद्धने सूक्त के अथंके साथ सद्धति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ क 
| अहं एकसौ पच्चीसवां सूक्त समाप्त हभ 1 ( 
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। 2 --५ कक्षीवान्‌ । ६ भावयन्यः । ७ रोमन्ना ब्रह्मवादिनी चषि: । चिद्ंसो 
देवताः । १--२ । ४--५ निवृत्‌ चिष्टुप्‌ । ३ च्रिष्टुष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । ६-७ 
श्रनुष्टुष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥ | 

 अ्म॑न्दान्‌ स्तोमान्‌ प्र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो माव्यस्यं 

यो मरं सहूल्रपमिंमीत सवानत्तो राजा श्रव॑ इच्छमानः ।॥ १॥ ` 
पदाथ--( यः) जो ( श्रतृत्तंः ) हिसाश्रादिके दुःख कोन प्राप्त ओर 
(श्रवः) उत्तम उपदया सुनने की ({ इच्छमानः ) इच्छा करता हुप्रा ( राजा) 


` प्रकाशमान समाध्यक्न ( सिन्धौ ) नदी के समीप ({ क्षियतः ) निरन्तर बसतेहुएः 
( भाग्यस्य ) प्रसिद्ध होने योग्य (मे ) मेरे निकट ( सहलरमु ) हजारों ( सवान्‌ } 


`. रेवं योग्य ( श्रमन्दान्‌ }) मन्दपनरहित तीव्र ग्रौर ( स्तोमाम्‌ ) प्ररंसा करने योग्यः 


 विद्याप्तम्बन्धी विक्षेप ज्ञानो का ( मनीषा) बुद्धिस ( अमिमीत ) निरन्तरमान 
करता उसको (अधि) अपने मनके बीच (भ्र, भरे) श्रच्छे प्रकार धारण | 
कृरू ॥ १॥। 
भावाथं--जव तक सकल शास्र जानने हारे विद्वान्‌ को भ्राज्ञा से 
पुरुषार्थ विद्वान हो तव तके उसका राज्य कै श्रधिकार में स्थापन नः 


 केरे। १॥) 
क्षतं रज्ञो नाधमानस्य निष्कान्‌ शतमश्वान्‌ प्रय॑तान्‌ सद्य आद॑म्‌ । 
शतं कक्षीवां अक्षरस्य गोना दिवि श्रवोऽजरमा ततान । २॥ 


पदाथ--जो ( कक्षीवाच्‌ ) विद्या के बहुत व्यवहारं को जानता हअ 
` विद्रान्‌ ( श्रयुरस्थ ) मेघ के समान उत्तम गुणी ( नाधमानस्य ) रेर्व्यैवान्‌ ( राज्ञः ) 


रजाके ( शतद्‌ ) सौ ( तिष्कातरु ) निष्क सुवर्णो ( प्रयताच्‌ ) यच्छे सिखाये हृए 
(शतप ) सौ ( श्रवन्‌ ) घोड़ों ग्रौर ( दिवि ) आकाश्च मे ( अजरष्‌ ) श्रविनारी 
|  ( गौनायु, क्तम ) सूयमण्डल की सैकडं क्रिरणों के समान ( श्रवः) श्रूयमाण यडा को 
1 ( आ, ततान ) विस्तारता है उपको मँ (सदयः) शीघ्र ( श्रादय्‌ ) स्वीकार 
|. ~ कर्ताहं । २॥:. | 


५ भावाथं-जो न्यायकारी विद्वान्‌ राजा के समीप से सत्कारको प्राप्त्‌ 
होते वेयश का विस्तार करते हैँ । २॥ 


उप॑ मा इयावाः खनयेन दत्ता वधूमन्तो दश्च रथासो अस्थुः। ` 
 सहलरमनु गव्यमगात्‌ सनत्कक्षीवां अभिपित्वे अदहाम्‌ ॥ ३ । 


४ 
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वाले ने ( श्यावाः) सूयं कीक्रिरणों के समान (दताः) द्यि हुए (ङ्च) दश 
( रथासः ) रथ ( वधुमन्तः ) जिन में प्रशंसित बहुए विद्यमानवे (मा) बक 
सेनापति के ( उपास्थुः ) समीप स्थित होते तथा जो ( कक्षीवान्‌ ) यृद्धमें प्रशंसित 
कक्षा वाला श्र्थात्‌ जिसकी ग्नोर श्रच्छेवीर योद्धार व्ह ( अभि्पिघ्वे ) सवश्रोरसे 
प्राप्ति के निमित्त ( श्रह्नाप्‌, सहखरमु ) हजार दिन ( गव्यम्‌ ) गौश्रं के दुग्ध आदि 
पदाथ को ( श्रन्वागातु ) प्राप्त होता श्रौर जिसके ( षष्टिः) साठ पुरुष पीठं चलते 

( सनतु ) सदा सुख का बढ़ने वालादहै।। ३ ५ 


मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालद्धुारहै। जिस कारण सव 





योद्धा राजाके समीपसे घन श्रादि पदाथ की प्राप्ति चाहूतेहैँ इससे राजा 
को उन के लिये यथायोग्य घन आदि पदाथं देनायोग्य है, एेसे विना क्यि 


उत्साह नहीं होता ।। ३॥।। 


 चत्वारिशदश॑रथस्य शोणाः सहचस्यप्रे श्रेणिं नयन्ति । 
मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्‌ कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पजाः ।। ४ ॥। 


| पदा्थ--जिस ( दशरथस्य ) दशरथो से युक्त सेनापति के ( चत्वारिशत्‌ } | 
चासीस ( शोर: ) लाल घोडे ( सहस्य ) सहस्र योद्धा ब्रौर सहस्र रथोकै . ` 
( य्ग्रे ) आगे ( श्रेणिषु ) श्रपनी पाति को ( नयन्ति) पहैवाते अर्थात्‌ एकसाथः . 


होकर आगे चलते वा जिस सेनापति कै भृत्य ठेस है ( पञ्नाः ) कि जिनके साथ 


मार्गो को जाते नौर ( कक्षीबन्तः ) जिनकी प्रशंसित कक्षा विद्यमान ्र्थात्‌ जिन 
के साथीषटे हृएु वीर लङने वे हैँ वे ( सद्च्युतः ) जो मद को चुंभातेउन (छक्ष- | 
नावतः ) सुवण आदि के गहने पहने हुए तथा ( श्रत्यापरु } जिनसेमार्गो कोरमते 
प्ैवते उन घोड़ा हाथी रथ प्रादि को ( उदमृक्षन्त) उक्कषेता से सहतेदैँव्ह | 


दच्रु्रो को जीतने को योग्य हुता है१।४॥ | न 
 मावाथं- जिनके चार घोड़ा युक्त दशो दिशाओं मे रथ, सहली 


पर्ववार ( श्रसवार ) लाखों पैदल जानै वाले अत्यन्त पूणं कोल धन श्रौर 
पूणं विद्या विनय नञ्रता आदिगुण हैँ वे ही चक्रवति सज्य करने को | 
योग्यै । ई॥ ` ` भ | 


पूर्वामनु भ्य॑तिमादंदे वस्रीन्‌ युक्तां अष्टावरिधायसो गाः। 
बन्धवो ये विषहयां ईब वा अनस्वन्तः श्रव एेष॑स्त पच््ाः\। ५। 


८ पदाथं-(ये) जो रेसेैँ कि ( चुबन्धवः ) जिन के उत्तम बन्धुजनः | 
 ( श्रनस्वन्तः ) ग्रौर बहुत लढा छकड! विद्यमान (च्गाः) तथा जो गमनकरने | 
4 १ वाले श्रौर ( प्राः ) दसरों को प्राप्त वे ( विदयाहइव ) प्रजाजनों मे उत्तम वणिक्‌ 
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जनों के समान ( श्रवः } श्रन्न को ({ एषन्त ) चाहंउन (वः) तुम्हारे ( चीच) 
` तीन ( गुक्तादु ) श्राज्ञा वि भौर श्रधिकार पाये भृत्यो ( अष्टौ) श्राठ सभासदों 
( श्ररिधायस्रः } जिन से शचरुश्नों को धारण करते समभते उन वीरोंप्मौर ( गाः) 
बेल प्रादि पश्ुश्नोको तथा इतसमभों की ( पूर्वाम्‌ ) पहिली ८( प्रयतिम्‌ ) उत्तम 
यत्न की रीति कोम ( अनुः श्रा, ददे ) अनूकुलतासे ग्रहण करता हं ।। ५॥ 
,  भावाथ--जो जन सभासेनाग्रौरशालाके श्रधिकारी कुशल चतुर 
 श्राठ सभासदों, शान्रजं का विनाश करने वाटे वीरो, गौ *ल श्रादि पदु, 
मित्रे धनी वणिक्ननों श्रौर सेती करने वालों की भ्रच्छ प्रकार रक्ता करके 
` भन्न आदि देशवय्यं की उन्नति करते हैँ के मनुष्यों मे लिरोमणि भ्र्थात्‌ श्रत्यन्त 
उत्तम होते दहै ५) 
आगधिता परिगधिता या कशीकेव जहे । 
ददाति मद्यं यारी याचनां मोज्यां शता । ६ ॥। 
पदाथ-- (या) जो ( प्रागधिता ) अच्छे प्रकार ्रहण कई हुई 
( परिगधिता ) सव ओर से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त ( जङ्कहे ) म्रत्यन्त ग्रहण 
करने यौग्य व्यवहार में (ककल्ीकेव) पद्युओं के ताडना देने क लिये जो श्रौगी होती उस 
के समान ( याश्रुनाम्‌ ) अच्छा यल करने वालोंकी ( यादुरी ) उत्तम यत्न वाली 
नीति ( भोज्या ) भोगने योग्य (शता) सैकड़ों वस्तु ( मह्यम्‌ ) मुफे ( ददाति ). 
देती है वहु सबको स्वीकार करने योग्यहि। ६॥ 
। भावाथ- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिस नीति अर्थात्‌ धमं की 
 चालसेभ्रगरित सुखदं वह॒ सबको सिद्ध करनी चाहिये।) ६॥ 
उपोप मे परां पृश मामे दभ्राणि सन्यथाः। 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवादिका \ ७ ॥ 
 पादथे-है पति राजन्‌ {जो ( श्रहुम्‌ ) यै ( गन्धारीराम्‌ इव ) पृथिवी के 
 : राज्यधारण करने वालिथों म जैसे ( अविका) रक्षा करने वाली होती है वैष 
( सेमक्ञा ) प्रसंसित रोमं वाली ( सर्वा ) सव प्रकार की ( अस्मि) हूं उस (मे) 
मेरे गुणो को (परा भृश ) विचारो (मे) मेरे ( दध्राणि) कमोंको छोटे 
(मा, उपोप ) श्रपने पास मे मत ( मन्यथाः) मानो ॥ ७॥ 
भावाथ रानी राजाके प्रति कहे किमैप्रापसे न्युन नहीं ह जैसे 
आप परुषो के न्यायाधीश हो वैसे मै स्त्रियो कान्याय करनेवाली होतीहं 
ओर जसे पहिते राजा महाराजाग्रों की स्त्री प्रनास्थ स्त्रियों कीन्याय ` 
करने वाली हुई वसी मै भी होऊं । ७॥ | ८ | 
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इस सूक्त मे राजाओंके धमं कां वंन होने से इस सूक्तकेग्रथंकी 
पिछले सक्त के श्रथं के साथ एकता है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ . 


यह्‌ एकसौचव्बीसवां सूक्त समाप्त हुभा ॥\ 


परुच्छेप ऋषिः । अग्निदेवता १--२ । ८--& अष््टिश्छन्दः 1 ४ 1 ७ । ११ 
भुरिगद्दिरछन्दः । मध्यमः स्वरः ४--६ श्रत्यष्टिर्छन्दः । गान्धारः स्वरः ! १० भुरिग्ति 
--दाक्वरी छन्दः । पञ्चमःस्वरः \ 


` असि होतारं मन्ये दास्व॑न्तं वसुं 
सुरन. सहसो जातवेदसं विभं न जातवेदसम्‌ । 
य ऊरध्वेयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 


रतस्य विधरा्िमतुं वष्टि लोचिषाऽऽचुहनस्य सर्पिषः ॥ १॥ =` 





पदाथे-हे कन्या] जैसे मै (यः) जो ( ऊर्ध्ववा ) उत्तम विद्यास 
( स्वध्वरः ) सुन्दर यज्ञ का श्रनुष्ठान भ्र्थातु रम्भ करने वाली वहं ( देव्या) १ 
जो कि.विद्रानों को प्राप्त होती गौर जिसमे व्यवहार को समथ करतेउस (कृषा) | 
कृपा से ( देवः ) जो मनोहर श्रतियुन्दर है उस जन को ( आजुह्वानस्य ) श्रच्छे | 
प्रकार होमने श्रौर ( सर्पिषः ) प्राप्त होने योग्य ( घृतस्य ) घीके (ज्लोचिषा) | 
प्रकारके साथ ( विभ्राष्टिम्‌ ) जिससे अनेक प्रकार पदाथं को पकाते उस अग्निके | 
समान ( भ्नुवष्टि ) अनुकूलता से चाहता है वा जिस (श्रग्निम्‌ ) प्रभिकेसमान | 
 { होतारम्‌ ) ग्रहणा करने ( दास्वन्तम्‌ ) देने वाले ( वघुम्‌ ) तथा ब्रह्मचयेसेविद्या ध 


क बीच मे निवास कयि हुए ( सहस ) बल्वान पुरुष के ( सूनुम्‌ ) पूव क्त. 1 





 ( जातवेदसम्‌ ) जिसकी प्रिद वेदविद्या उस ( विप्रम्‌ ) मेधावीके (न) समान ` | 
 ( जातवेदसम्‌ ) प्रकट विद्या वलि विद्वान्‌ को पति ( मन्ये ) मानती हैँ वस एसे पति | „ 


 कोतू भी स्वीकार कर।॥ १॥ 





भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकटृप्तोपमालङ्कार है) जिस कौ उत्तम 


( गुण वालों मे बहुत प्रशंसा, जिस का ग्रति उत्तम शरीर श्रौर अत्माकाबल 
हाउस पृरुषकोस्त्री पतिपनेके लिये स्वीकार करे, सा परुष भी इसी 
भ्रकारकीस्त्रीको भार्यापन के लियः व 


स्वीकार करे। ९॥ 















६७० `  ऋनेवःमे० १।सूग७॥ =: 
` यष त्वा यज॑माना हुवेम ज्येएमद्धिरतां ` 
विप्र मन्प॑मिरकिरमिः शुक सन्प॑भिः। 
परिज्मानमिव चां होतारं चर्षणीनाम्‌ । 
शोचिष्केशं षणं यमिमा विशः पातु जूतये विचः ॥ २ ॥ 


| पदाथं--हे ( विप्र ) उत्तम बुद्धि वाले विद्रान्‌ ! ( यजमानाः ) व्यवहारो 

` कासङ् करने हारे लोग ( मन्मभिः) मान करने वादे ( विप्रो भिः ) विचक्षण 

विद्वानों के साध ( अङ्किरसामू ) प्राणियों कै बीच ( ज्येष्ठपर्‌ ) अति प्ररंसित 

 ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले ( त्वा, हेम ) तुको प्रशंसित करते है 

` (क) शुध आत्मा वलि घर्मात्मा जन (यप्र ) जित ( मन्मभिः) विन्नानोंके 

` साथ ( चर्षणीनाम्‌ } मनुष्यों के वीच ( होतारम्‌ ) दान करने वाले (परिज्मानमिव) 

सबश्रोरसे भोगनेहारेके समान ( याम्‌ ) प्रकदार्प ( श्चोचिष्केश्चम्‌ ) जिसके 

लपट जंसे चिलकते हृए केर हैँ उप्त ( बुषणमू ) बलवानु तुक को{( इमाः) ये 

( विश्चः ) प्रजाजन ( भ्राघन्तु ) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होवे वह्‌ तू ( ज्ुतथे ) रक्षा 
मादि के लिये ( विश्चः ) प्रजाजनों को अच्छ प्रकार प्राप्त हो श्रौर पाल ॥२॥ 


भावाथ -विद्रान्‌ भौर प्रजाजन जिसकी प्रशंसा करे उसी प्राप्त 
सवंशास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ का श्राश्रय सब मनुष्य करें ॥ २॥।। | 


स हि पुरू चिदोज॑सा विर्क्मता 

दीद्यानो भव॑ति दरुहन्तरः प॑रशुने दहन्तरः । 

वीक चिचस्य समतौ भ्रषनव यत्स्थिरम्‌ । 
निःषहमाणो यमते नाय॑ते धन्वासहा नाय॑ते ॥ ३ ॥ 


_ प्षदाथे--हे मनुष्यो ! ( यस्य) जिसकी ( समृतौ ) अच्छे प्रकार प्राप्ति 
कराने वाली क्रिया के निमित्त ( चित्‌ ) ही ( वनेव ) वनों के समान ( वीड्‌ ) टढ्‌ 
(स्थिरम्‌ ) निद्चल बल को ( निःसहूमानः) निरन्तर सहनशील वीरो वाला 
` ( श्रुवत्‌ ) सुनता हभा रात्रु्रों को ( यमते ) नियम में लाता अर्थात्‌ उन के सुने हए | 
५ उस बल को छिन्न भिन्न कर उन को राघ्रुता करने से रोक्ता वा जिसको रात्रुजन 
( नायते ) नही प्राप्त होता वा ( षन्वासहा ) जो जपने बनुषू से शदो को सहने ` 
शाला श जना को अच्छे प्रकार जीतता वा ( यत्‌ ) निस क विजय को शु जन 


इहन्तरः ) द्रोदु-करने वालो को तरता वह ` 





( नायते}. नही प्राप्त होताव्राजो ( 
परः ) फरसा बा कुल्हा के 







~. 
































समान ( धृ ) तीतर बहुत प्कारसेव्योहयो 
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त्यों ( विरुक्मता ) जिस से अनेक प्रकार की प्रतिय हों उम ( अजा ) वलके साथ | 
{ दीचयानः } प्रकादामान ( दरहुन्तरः } द्रुहन्तर ({ भवति ) होता श्र्थात्‌ जिप्तके 
सहाय से द्रोह करने वलिदात्रु को जीतता (सः, हि, चित्‌ ) वही कभी विजयी 
होते दै ।\ ३॥ | 


भावाय - दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चषि 
किजो शवृश्रों से नदीं पराजित होता ओर ग्रपते प्रसित वल से उनको. 
जीत सकता है वही प्रजा पालने वालों मे शिरोमणि होतादहै ।॥३॥ 


दृढा चिदस्मा अजु दुयेथां विदे । 
` तेजिष्टाभिररणिंमिदाष्ययवंसेऽरयें दाष्ट्यवसे । 
प्रयः पुरूणि गाहते तक्षष्रनैव शोचिषा । 


स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योनसा नि स्थिराणि चिदोजसा ५५ = 


वाली ( श्ररणिभिः ) भरणियों से ( अस्मै ) इस ( विदे ) शस्त्रवेत्ता ( श्रवसे } 


 रक्षाकरे वाले ( श्रगनये ) श्रग्नि के समान वर्तमान समभाव्यक्षकेलियि (वाष्टि } ॥ ५ 
 -ओविली को धिसने से काटता वा विद्वान्‌ जन ( दृढा ) ( स्थिरा ) निश्चल (चित्‌) 
 -भी बि्ञानों के ( अनु, दुः ) अनुक्रमसे देवें वैसे (यः) जो ( अच्से ) रक्षाञदिकने ` | 

के लिमे ( दाष्टि ) काटता अर्थात्‌ उक्त क्रियाको करतावा ( तक्षत्‌ ) श्रपनेतेज ` 

से जल श्रादि को छिन्न भिन्न करता हृजा सूय॑मण्डल ( वनेव } किरणो कोजैसेवैसे | 
 {( स्षोचिवा) स्थाय श्रीर्‌ सेना के प्रकाशे (पुरूणि) वहुतशत्रु दलो को ` 
(भ्र, गाहते ) अच्छे प्रकार विलोडतावा ( श्रोनसा ) पराक्रम से (स्थिराणि) | 
` स्थिर कर्मोको (नि) निरन्तर प्राप्त होता ( चित्‌ ) भौर ( बोनसा) कोमल | 
काम से ( श्रन्ना ) खाने योग्य अन्नो को (चित्‌ ) भी (नि, रिणाति) निरन्तर  ' 


प्राप्त होता है वह सृख को प्राप्त होतादहैं ।॥ ४1 


मावाथ- इत मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है । जैसे व्द्रान्‌ जन विचा 
के प्रचार से मनुष्यो के आत्माश्रों को प्रकाशित कर सब को पुरुषार्थ बनते ` 
द वैसे न्यायाधीश विद्वान्‌ प्रजाजनों को उद्यमी करते हैँ ॥४।॥ 


तम॑स्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्त 
यः सुदरैतरो दिवांतरादर॑युषे दिवातरात्‌ । 
 आदृस्यायुपरम॑णवद्ीलु रम्मे नसुनवै । 
मको व्यन्तो अजरां अग्नयो व्यन्तो अनः ॥ ५ 
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`  पदार्थ--हे मनुष्यो! (यः) जो ( सुदक्षतरः ) अतीव सुन्दर देखने योग्य 
पुरी क्लघ्रों से युक्त चद्दरमा कै समन रजा ( श्रस्य ) इस ससार का 
 ( दिवातरात्‌ ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूरयंसे ( श्र्रागुषे ) जो व्यवहार नहीं प्राप्त 
ह्येता उस के लिये ( नक्तम्‌ }) रात्रिम सव पदार्थोकौ दिलाता सा है ( तम्‌) 
उस्र ( पृक्षु ) उत्तम कामों का सम्बन्ध करने वाले को ({ दिवातरात्‌ ) अतीव 
` प्रकाशमान सूर्यं के तुल्य उस्र से ( उपराघु ) दिशाओं में हम लोग ( धीमहि ) धारण 
करे अर्थात्‌ सूने ( श्रातु ) इस के प्रनन्तर ( अस्य ) इस मनुष्य का ( ग्रभणवत्‌ } 
जिस में प्रशंसित सव व्यवहारो का ग्रहण उस ( वीढयु ) दृढ ( भक्तमू ) सेवन कयि, 

वा ( अभक्तमु) न सेवन किये हए ( अवः ) रक्षा प्रादि युक्त कम॑ श्रौर ( श्रायुः) 
जीवन को ( सूनवे ) पूव्रकेलियि (न) जैसे वसे (शमं) घर को ( व्यन्तः} 
` विविध प्रकारसे प्राप्त होते हृएु ( श्रनरा ) पूरी अवस्था वाले वा ({ अग्नयः ) 
. विजुली रूप श्रम्नि के समान ( व्यन्तः ) सव पदार्थो कौ कामना करते हए ( अजरा ) 

श्रवस्या हयेनेसे रहित हम लोग धारण करं ।। ५॥ 


भवाथं --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसं चन्द्रमा 
तारागण श्नौर्‌ ग्रोषधियों को पुष्ट करता है वैसे सज्जनो को प्रनाजनोका 
पालन पोषा करना चाये, जैसे सन्तानो को पिता माता तप्तकरते ह 
वैसे सव प्रारियो को हम लोग तृप्त कर ।। ५॥। 


स हि शान मारतं ` 

 तचिष्वणिरप्न॑स्वतीषूवे र॑ स्विष्टनि रा्तँनास्विषटनिः । 
आदद्रव्यास्याददियेङञस्यं केतुरदेणा । | 
अधं स्पास्य हषेतो हुषीवतो च्वि ०.५१ च 4 
जुषन्त पन्थां नर॑ः शुभे न पन्थाम्‌ ॥&॥ ध 


पदाथ--हे ( विश्व ) सव (नरः) व्यवहारोकी प्राप्ति करति वले 
मनुष्यो ! तुम ( हृषीवतः ) जो बहुत श्रानन्दसे भरा ( हषेतः } ओर जिससेसब  :' 
 भ्रकार का ्रानन्द्‌ प्राप्त हा ( अस्य ) इस ( यज्ञस्य } सद्धं करने ब्रर्थात्‌ पाने 1 \ 
८८ योग्य व्यतहार क ( शुभे ) उत्तमता के लिये ( न्‌ ) जसेहो वसे ( पन्थाम्‌ ) घर्म- 

युक्त माम का ( शुषन्त ) सेवन करो ( श्रथ ) इसके श्ननन्तर जो ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ ` छ. 
। (आददिः ) ग्रहण करने हारा ( श्रहेणा }) सत्कार कयि श्र्थात्‌ नच्रताके साथ हृए ¢ | 
( हव्यानि ) मोजन के योग्य पदार्थो को.( श्रादतु } खवे वा ( मास्तम्‌ ) पवनोंके 1 
( कः) बल के ( न ) समान ( अप्नस्वतीषु ) जिनके प्ररंसित सन्तान विदिमान 
उन ( उवेराचु } सुन्दरी ( आत्तनासु ) सत्य प्राचरण करने वाली स्तियों के समीप (| 
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( तुविष्वणिः ) जितत की बहुत उत्तम निरन्तर बोल चाल ( इष्टनिः) भौरजो 


सत्कार करने योग्य है ( सः,स्म) वही विद्रोच्‌ ( इष्टनिः) इच्छा करनेवाला | 
( हि ) निश्चय के साथ { पन्थाम्‌ ) न्याय माग कौ प्राप्त होने योग्य 
होतादहै। ६ । | | ४ 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ दो उपमलङ्कार हँ । जो मनुष्य धर्म से इकट्डे ` 
किये हए पदार्थो का भोग करते हृए प्रजाजनों पै घमं श्र विचा प्रादि गुणौ 
का प्रचारकरतेहैँवेदूसरोसे धममार्गका प्रचार करासक्तैहँ ।॥६॥ 


` दिता यदीं' कीस्तासो अभिश्॑वो नमस्यन्तं 
उपवोचन्त भगवो मन्तो दाला भगवः 
 . अग्निरीशे वनां शुचिर्यो धणिरषाम्‌ । 
भियां अंपिधीर्वैनिषीषट मेधिर आ व॑निषीषमेधिरः॥ ७ 


क ् व 
~ =-= = 
४ । 


पादाथे--हे मनुष्यो { (यत्‌ )} जो ( कौस्तास्षः ) उत्तम ब्द्धिवले विद्वान्‌ 

( श्रभिद्यवः ) जिन के भगे विद्या आदि गुणों के प्रकाञ्च ( नमस्यन्तः) जोध्मका ` 

सेवन ( भृगवः ) तथा अविद्या ग्रौर अधमं के नाञ्च करते ज्ञान को ( मध्नन्तः)  ' 
 मथते हए ( भगवः ) रौर दुःख मिटातेहैवे ( दक्षा) वि्यादानकेलियेविद्ा- 
 धिर्योको (द्विता ) जैसेदोकाहोना हो वैसे अर्थात्‌ एक पर एक (ईम्‌ ) सम्मुख ` 
प्राप्त हुई विद्या ( उपवोचन्त } गौर गण का उपदेश करे वा जैसे (एषाम्‌) इन ` 
 ( व्घुनाम्‌ ) प्रथिवी जादि लोकों के बीच (यः) जो ( धणिः ) दिल्पविद्या विष- 
यक कामोंका धारणं करने हारा ( शुचिः ) पवित्र भ्रौरदूसरोकोशुद्धकरनेहारयो 
(अग्निः ) भ्रग्निहैवाजेसे ( मेधिरः ) उत्तम बुद्धि वाला ( श्रियात्र ) प्रसन्न चित्त | 
भौर ( अपिधोौन्‌ ) शरेष्ठ गुणो काधारण करते मौर दुःखोंको दापनेवने विद्वन | 
कौ ( वनिषीष्ट ) ये भ्र्थात्‌ उनसे किसी षदाथंको मागि वा (मेधिरः) सङ्घ 
करने वाला पुरुष देने वालको (श्ना, वनिषीष्ट ) श्रच्छे प्रकार यचिवाविद्याकी ` 
| (ङ ) ईवरता प्रकट करे भ्र्थात्‌ विद्याके अधिकार को प्रकारितकरे वैसेही | 
तुम उक्त विद्वान्‌ ओर अग्नि आदि पदार्थो करा सेवन करो। ७॥ 1 ५ 1 


~ 







भावाथ--जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मागं उन के लिये विद्वान्‌ 


५ भीनित्यहो विद्याकोश्रच्छे प्रकार देवे क्योकि इसने देनेके तुल्य बुच्‌ 

































६७४ 1 ऋष्वेदः मं० १। सू० १२७ ् 
हि 5१ ११ 1 (र ५ क ५ दद # क. + @ॐ) + @ॐ-= 99 अ 9 व 9 के 947 9 49 9 9 > ५ 6 ती 


विश्वासां व्वा विक्ल पति हवामह 
सर्वासां समानं दम्पति भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे 
 अर्तिथि मातुंषाणां पितुने यस्यासया । 
(1 अमी च विव अमृतास्‌ जा वया ह्या देवेष्वा वर्यः ॥\ < ॥ 








पदा्थ-हे मनुष्य ! जैसे हम लोग ( भजे ) शरीर में विद्याका अनि 
 भौगसे केलिये ( विकष्वासाम्‌ ) सव ( विञ्चाम्‌ } प्रजाजन। के वा ( सर्वासाम्‌ ) 
,  क्षमस्त क्रिया्नों कै ( पतिम्‌ ) पालनं हारे श्रयिपत्ति (त्वा) तुको ( हवामहे} 
 स्वीकारकरते ह (च) जौर जैसे (श्रमी) वे (देवेषु) (अआ) भ्रच्छे प्रकार 
{ बयः ) विद्यादि गुणों कौ चाहने वाले ( हव्या ) ग्रहण करने योग्य ज्ञानौका 
ण किये शौर ( आ, बयः ) अच्छे प्रकार विद्या प्रादि गुणौ को पाये हुए ( च्श्वे) 
( अमृताः } श्रमर अर्थात्‌ विद्या प्रकाश स मृत्यु द्न्ल स रहित हए हम लोग 
( यस्य ) जिस कौ ( आसथा) बैठक के ( पितुः ) अन्न के (न) समान ( भने) 
` विद्यानन्द भोगने केलिये ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यां के ( समानम्‌ ) पक्षपात रहित 
 ( श्रत्तिधिन्‌ ) प्रतिथि कै तुल्य सत्कार करने याभ्य ( सत्यगिर्वाहसम्‌ ) सत्यवाणी कौ 
प्रास्ति कराने वाने तुक पालने हमरे को स्वीकार करते वसे ( दम्पतिम्‌ ) स्वरी पुरूष 
कासेव्रन करतें ।। 5 \ 
आवा इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जव तक पक्षपात रहित समग्र 
 विद्याको जने हूए घर्माह्मा विद्वान्‌ राज्य के प्रधिकारी नहीं होति ह तब तक 
राजा श्रौर प्रजाजनों की उन्नति भी नहीं होती है।। ८ | 4 


सम॑ने सह॑सा सदन्तमः शुष्मिन्त॑मो जायसे । 

र ` देवतातये रथिने देवतातये । 
 छभ्मिन्तमो हि ते सदो दयुम्निन्तम उतक्तुः। ` 
अध स्पा ते परि चरन्त्यजर श्रष्टीवानो नाज॑र ॥ ९ ॥ 


पदा्थ--हे ( श्रजर ) तरुण अ्रवस्था वलिके (न) समान ( श्रजर ) 
अजन्मा परमेदवर मे रमते हुए ( श्रगने ) शूरवीर विष्रान्‌ ! ( ३ेवतातये ) विद्वान्‌ के 
लिये (र्यिः) धन जैसे(न) वषे ( देवतातये ) विदानो कै सत्कार के जिये 
८ सहन्तमः ) अतीव सहनशील ( शुष्मिन्तमः ) अ्रव्यन्त प्रसित बलवान्‌ (त्वम्‌). 
स] स यसे ) प्रकट होते हो जिन (ते) पका  : 
दय स्निन्तमः ) जिन के सम्बन्धमे बहूतधन ` 


५ 












2 
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तिवमान वद्‌ अत्यन्त धनी ( नदः) हयं ( चद्‌ ) मोर ( जुः ) यज ( हि) ही 
( अधर ) अनन्तर (तै) आपके (घरष्टीदानः) रीघ्रक्िया वले (स्प) ही ( परि- 





चरन्ति ) सव प्रोर से चलते वाश्रापकीं परिचर्या करते उन अषप का हमलोग 


भाश्रय कर्‌ । € | 


भावाथे--इस मन्तरमे उपमालद्कारहै। जो मनुष्य रीर ग्नौर आत्मा 
के वल से युक्त श्रच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या श्नादि धन प्रकाशयुक्तं सन्तानो वाले ` 
होते टै वे सुख करने वाले होतेर्ट।। € ॥ | 


प्र वौ सहे सदसा सहसत उपवेषं पटाषे नाग्रे स्तोमो बभखग्रय । 


प्रति यदौ हदिष्पान्‌ विश्व क्लाघ्च जोगुवे । 
अग्ररे मोन ज॑रत पूणां जूणगि्होतं ऋणम्‌ \\ १० ॥। 


पदाथ- है मनुष्यो ! (वः) तुम लोगों के ( सहस्वते ) बहुत बलयुक्तं ` 

{ उषद्ुे ) प्रत्येक प्रभात समय में जागते ओर ( पशुषे ) प्रबन्य बाधने हारे | 
( महे ) बडे ( जोगुवे ) निरन्तर उपदेदक ( श्रग्नये ) व्िजुलीके (न) समान 
( अग्नये ) प्रकाशमान के लिये ( विक्वाघु ) सव (क्षासु ) भूमियोमें( हविष्मान्‌) 
 प्रश्ंसित ग्रहण किये हूए व्यवहार जिस मे विमान वह्‌ ( स्तोमः) प्रशंसा (सहसा) ` 
चल के साथ (प्र, बभ्रूतु ) समथं हो (रेभः ) उपदेज्ञ करने वलिक (न) समान 
(अग्रे) अगे ( ऋषूणाम्‌ ) जिन्हैने विद्यापाईवाजो विच्ाको जानना चाहते 
उनकी विद्याओौंकी (ईद्‌ ) सबप्रौरसे ( प्रति, जरते) प्रत्यक्ष मेस्तुति करता 4 
(यत्‌ ) जो ( हौता ) भोजन करने वाला (करुणः) ुद्रीश्रादि रोगसेरोगीहौ 
वह ( षुणामू ) जिन्होने वे्विचा पाई अर्थात्‌ उत्तम वेह उनकेसमीपनजाकर्‌ | 
रोग रहितंही। १०॥ | | स 
भावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जसे विद्धान्‌ जन विद्याप्राप्ति 

के लिये श्रच्छा यत्न करते हैँ वेसे इस संसार मे सव सनुष्यों को प्रयत्न करना 


चाहिये ।। १० ॥ | 
सनोनेिष्ं दशान आ भरर देवेभिः 


सच॑नाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना 
महिं शविष्ठ नस्कृधि संचघ्ं सुने अस्थे । ५ 
` महिं स्तोम्यो पघवन्स्युवीथं सभीरग्रो न शव॑सा | १२ । 


परार्थ हे ( मघवन ) प्रशंरि 






क्तं ( श्ञविष्ठ ) अतीव बलवान्‌ विद्यादि 

































कक त 
 गणोंको पाये हए ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाशमान (सः) वह ( दद्ज्ञानः)} 
देवे हृए विद्वान्‌ ! आप ( सुचेतुना } सून्दर समभन वाले भौर ( देवेभिः }) विद्वानों 
` कैेसाथ (नः) हम लोगौँंके लिये ( महः ) बहुत ( सचनाः } सम्बन्ध करने योग्य 
` (रायः) धर्नोको (आ, भर ) अच्छे प्रकार धारण करे ( रस्ये ) इस प्रजाके विये 
 ( संचक्षे ) उत्तमता मे कहने उपदेश देने ओर ( भजे ) इसको पालना करने के लिये 
 ( शवसा ) अपने पराक्रम से (उग्रः ) प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( न) कै समान 
` ( मथीः } दुष्टों को मथने बले जाप ( नेदिष्ठमु ) अव्यन्त समीप ( महि } बहुत 
 ( सुवीरम ) उत्तम पराक्रम को प्रच्छ प्रकार धारण करो ओौर इस ( सुचेतुना } 
 सन्दरज्ञानदेने वालेगुणसे ( महि) भ्रधिक्तासे जसेही वैसे ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तुति प्रशंसा करे वालों से (नः ) हम लोगों को विद्यावान्‌ ( कृधि) 
 करो॥ ११॥ ५ ५ 
॥ भावाभ- इस मन्त्र म उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । 
 विद्याथियों को चाहिये कि सकल शास्त्र पट हए धार्मिक विद्वानों कौ प्राथेना 
ओर सेवा कर पूरी विचयाश्नौँ को पावें जिससे राजा श्रौर प्रजाजन विद्यावान्‌ 
होकर निरन्तर धर्मं का आचरण करं । ११॥ 
दस सूक्त म विद्वान्‌ ओर राजधमे का वणेन होने से इस सूक्त के प्रथं 
की पिते सूक्त के म्रथं के साथ एकता जाननी चाहिये | | 


१0 १ १ १ | 


द्द | ऋषेदः मर १। सुर श्रम ॥ 


यहु एव सौ सत्ताईसवय दुक्त समाप्त हृभा । 





$ परुच्छेप ऋषिः ! श्रम्निदेदता । १ 1 निचुदत्यष्ठिः 1 ३।४।६।० विराड- 
त्यष्टिश््न्दः) मान्धारः स्वरः! २ भुरिगष्टिः । ५1 ७ निचुदष्टिश्छन्दः । मध्यमः 
` स्वरः ष ष ध 


अयं जायत मलुपो धरीमणि होता यजि 
 उदिनामलुवरतमधिः स्वमु त्तम्‌ । = 

विषधर ससीयते रविखि शरकस्वते। 
। अकगधो होता नि प॑ददिस्पदे परिवीत इदस ॥ १॥ 


न योग्य नरेष कान ओ वैते ( इः) भवंसित धमं के ( पदे) 

















दोष रहितं ( होता ) उत्तम 














पवन सवं मू्तिमान्‌ पदार्थो को 
दही विद्याओरधमंको धारण 
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का ग्रहण करनेहारा ( परिवीतः) जिसने सवबओर सेज्ञानपया टसा हृ 
( नि, षदत्‌ ) स्थिर होता ( रयिरिव ) वा धन के समान ( विष्वश्रुष्ठिः) जिस 


की समस्त दीघ्र चाले एसा हुजा ( श्रवस्यते ) सुनने वले के लिये (श्रग्निः) प्राग | 
कं समान वा ( उशिच्छम्‌ ) कामना करने वाले मनूष्यों के ( श्रनु ) ्ननुक्रूल ( ब्रतष्र्‌ ) ` 
स्वभाव के तुल्य (श्नु, श्रतं, स्वषु) अनुकूल ही स्रपने आचरण कोप्रप्त वा | 


( धरीमणि ) जिस सुखकरा धारम करते उप्त व्यवह्ारमे (होता) देनेहारा 


( यजिष्ठः } श्रौर्‌ प्रत्यन्त सङ्क करता हुभा ( जायत ) प्रकट होता वह्‌ (मनुषः) ` 
मननशील विद्धान्‌ सवके साथ ( सखीयते) मित्रके समन च्राचरण करनेवाला 
ओर सव को सत्कार करने योस्य होवे! १॥ 


 भावाथ-इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। जो 


` विद्याकौ इच्छा करने वालों के अनुकूल चाल चलन चलने वाला सुशील धर्मयुक्त 


व्यवहार में श्रच्छी निष्ठा रखने वाला स्वका मित्रशुभ गुणो का ग्रहण 


करने वालाहो वही मनुष्यों का मुकुटमणि श्र्था न्‌ अति श्रेष्ठ शिरधरा = 


होवे ।। १॥ 
तं यक्गसाधमपि दातयामस्युतस्यं पथा 
नम॑सा हविष्मता देवताता हविष्मता । 
स नं उ्जासुषाभत्यया कृषा न वयेति । 
यं पांतरिश्वा मनवे पशावतों देवं भाः पराधत॑ः ॥ २। ~ 


 पदाथे- जसे (यमु) जिस (वप्र) गण देने वले को (परावतः) 
रसेजो (साः) सूक कान्ति उसके समान (भनवे ) मनुष्य के लिये (मात- ` 
दा ) पवन ( परतः ) दुर मेधारण करता (सः) वह देने वालाविहान्‌ 
(म्या) इस (कृषा) कल्पतासे (नः) हम लोगोंको ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रमवले 
पदार्थो का ( उवाघ्रृति ) समीष श्राया हवा आभूषण अर्थात्‌ चुन्दयन जंेहोवैवे 
(न) नहीं ( हेति) रोमी करता ओौर वह जैसे ( देवताता ) विद्वन्‌ के समान ` 
 { हविष्मता }) बहुत देने वले ( छऋतश्य } सत्य के ( पथा ) मागंसे चलतादहैवैसे 
{ हविष्मता) वहत ग्रहण करने वाले ( नमक्छ ) सत्रारके साथ (तम्‌ ) उक्त त 
खअग्िके समान प्रतापी ( यत्नसताधत्‌ ) यज्ञ साधने बले विद्वान्‌ को( अपि ) निदवयके 
` साथ हम लोग ( वातयामसि ) पवन के समान सव कार्यो में प्रेरणा देवे। २॥ 


भावाथे--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वान्‌ मनुष्य जसे च ॥ । 
धारण करके प्राणियों को सुखी करता वैसे ध ध 










मनुष्यों को सुखे देवे ।॥ २॥ 
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एवैन सद्यः पर्येति पाथिवं मुहुगीं रतीं 
वृषभः कनिक्रददधद्रेतः कनिक्रदत्‌ 


शतं चक्चाणो अक्षभिर्देवो वनेषु तवेणिः 
सदो दधान उपरेषु सावुष्विः परेषु सादषु । 


 षदा्थ-हेविद्रान्‌ ! श्रापजैसे ( सुहुर्णौः) वार वार वाणी कोप्राप्त 
` (रेतः) जल को ( कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर गजता सा (रेतः ) पराक्रम को ( कनि- 
 क्रदत्‌ ) अतीव चब्दायमान करता जौर (दवत्‌ ) वारण करता त्रा ( वृषभः} 
वर्षाकरते ओर ( वनेषु) फिरणो मे ( तुवंखिः ) अन्धकार आौर शीत का विनाक्च 
करता हुमा ( देवः) निरन्तर प्रकाशमान ( उपरेषु ) मेघो ओर ( सानुषु ) अलग 
 श्रलगं पर्वत के शिखरो वा ( परेषु ) उत्तम ( सानुषु ) पवतो के रिलरों मे ( सदः } 
जिनमे जन वैठते हँ उन स्थानौको ( दधानः) धारण करता हृश्रा ( अग्निः ) 
दिजुली तथा सुरथरूप अभ्ति ( एवैन ) श्रपनी लपट भपट चाल से ( पार्थिवम्‌ } 
पृथिवीम जाने हए पदाथे को ( सचः ) शीघ्र ( पर्येति }) सव ओरस प्राप्त होता 
वैसे ( अक्षभिः ) इन्धो से ( शतम्‌ ) सैकड़ों उपदेशों को ( चक्षाः ) करते वाले 
होते हए प्रसिद्ध हजिये ।। ३ ॥ 


भावा्थं--टस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार जैसे सूयं भौर 
 वायुद्धवकोधारण ओर मेघको वर्षाकर सव जगत्‌ का _आनन्द्‌ करते यश 
विद्धान्‌ जन वेद विद्या को धारण कर श्रौरो के आत्माश्रं मेँ अपने उपदेलो 


कौ वर्षाकर सव मनुष्यों को शख देते है ॥ ३॥ 

स युक्तं पुरोहितो दचेदसं नयेत्तस्याध्वरस्यं 

` चेतति कत्व! य्य चेतति । 

` ऋत्वां वेध धूयते विश्वां जातानिं पश्यञ । 
यतोँ ध्रतश्रीर्तिधिरजायत वदवि वेधा अजायत ॥ 


` ` षदाथं--हे मनुष्यो! नो ( सुक्रतुः ) उत्तम वुद्धि जर कम वाला ( पुरोहितः }. 

प्रथम जिसने हित सिद्ध किया भौर ( अग्निः ) आम के समान प्रतापी वत्तंमान ( दमे- 
दमे) घरघरमे ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धिवा कमं से ( यक्ञस्य) विहानौंकेसत्कार 
खूप कर्म की ( चेतति ) प्रच्छी चितौनीदेते हृए के समन ( श्रध्वरस्य }) नदोडने 
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( इष्यते ) वाण के समान विषयों मे प्रवेश करता श्रौर ( विद्वा ) समस्त ( जातानि } 
उत्पन्न हुए पदार्थो का ( पस्पशे) प्रवन्थ करता वा ( यत्तः ) जिससे ( वृतश्नीः ) 
धीकासेवन करता ( प्रतिथिः } जिसकी कहीं ठ्हूरवे की तिथि निहित नहीं 
वह सत्कार के योग्य विद्वान्‌ ( अजायत } प्रसिद्ध होवे ग्रौर ({ ब्धः) वस्तुके 


 गरणाद्क्ों की प्राप्ति करने वे श्रभ्नि के समान ( वेधाः) धीर वृद्धि परुष { अजा- ` 


यत ) प्रसिद्ध होवें (खः ) वही विद्धान्‌ विद्या के उपदेश के लिये सव को अच्छे प्रकार 
प्राश्चय करने योभ्यहै! ४। 


मावार्थ--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जो विद्वान्‌ देश 
देह नगर नगर दीप द्वीप गांव गवि ग्रौर घरघरमे सत्यका उपदेश्च करते 
वे सव को सत्कार करने योग्य हेते ४।। 


ऋत्वा यद॑स्य तदिंपीषु पृश्चतेऽगने रण 

मरुतां न भोज्यापराय न मोञ्या। 

स हि ष्मा दानविन्वति वसूनां च मञ्यना। 

स न॑छ्लासते दुरिताद यिहतः कंदादयाद मिहतं; । ५ ॥ 


पदार्थ-( यत्‌ } जो (अस्य) इस सेनापति की (क्रत्वा) बुद्धिग्रौर | 

( श्रवेन ) रक्षा आदि काम से ( मरुताम्‌ ) पवनो भौर ( अग्नेः) विजुली आग्‌ 
की ( इषिराथ ) विद्याकौप्राप्त हए पुरुष के लिये ( शज्या) भोजनकरनेयोग्य ` 
दार्थो के (न) समान वा ( भोज्या) पालने योग्य पदार्थो के (न) 
समान पदार्थो का { तवियीषु } प्रसित बलयुक्तं सेनाओों मे ( पञ्चते ) सम्बन्व | 
करतावानो (हि) ठीक ठीक ( भञ्मना ) बल से ( वधूनाम्‌ } प्रथम क्क्षावले | 
विद्वानों तथा (च) प्रथित्यादि लोकोका ( दानम्‌ ) जौ द्विया जाता पदां उसको 
.{ इन्वति ) प्राप्त होतावाजो (नः) हम लोगोंको ( श्नजिहतः ) श्रगेअयेहृएु 
कुटिल ८ दुरितात्‌ )} दुःखदायी ( श्रभिह.तः) सवथोर से टेटेमेडे छेटेवड़े | 
(अघत्‌ } पापस ( त्रासते ) उद्ेग करता अर्थात उठता वा { शंसत्‌ ) प्रशंसा ' 
 सेक्षंयोग करता (सःञस्म) वही मुख कोप्राप्त होता श्रौर (सः) वहसुख 
 -करते वाला होता तथा वही विद्वान्‌ सवके सत्कार करनेयोग्य श्रौरवहु समोकी ` 
 ओरसे रक्षाकरने हारा होतादहै।। ५। | 1 


भावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जो उत्तम दिक्षा ओरविद्या | 


 कैदानसे दुष्टस्वभावी प्राणियों श्रौर अधर्मं के श्राचरणों से निवृत्त करके | 
अच्छे गुणोंमे प्रवृत्त करतेवे दस संसार में कल्याण करनेवाले धर्मात्मा | 
विद्वान्‌ होतेह ।५॥) न 1 












मात रदश 


0 


विश्वो विहाया अरतिषेष्॑देषे हस्ते दक्षिणे 
तरणिने शिश्रथच्छरवस्यया न रिंभ्रयत्‌ । 
विश्व॑स्मा इदिषुध्यते दवत्रा हृन्यमोहिषै 
विर्वा इत्सु्कते वार॑ृष्वत्यनिनर्ढरा व्युष्ति ।\ ६ \। 


 पद्यय--( विह्व ) समग्र ( विहयाः) विदा भ्रादि श्ुभगुणों मे व्याप्त 
 ( श्रतिः ) उत्तम व्यवहारो की प्राप्ति कराता ओौर ( तरसि: ) तारनेहारा (वसुः) 
भ्रथम्रेणी का ब्रह्मचारी विदान ( श्रवस्यया } श्रपनी उत्तम उपदेश सुनने कौ इच्छा 
 सेजसे ( श्रभ्निः } विजुली न ( किश्रथत्‌ ) शिथिलहोवैसे (न) नहीं ( शिश्न 
थत्‌ ) रिथिलहोवा ( दक्षिखे ) दाहिने ( हस्ते) हाथमे जसे आमलक धरं वैसे 
(देवत्रा) विद्वानोमेैविद्याको (द्धै) धारण करू वा ( विरवस््ै ) सब 
` . ( इषुध्यते ) धनुष्‌ के समान प्राचरण करते हुए जन समूह के लिये तु ( हव्यम्‌ ) 
देने योग्य पदार्थं का ( श्रा, ऊहिष्ै ) तकं वितकं करता ( इत्‌ } वपे ही जो ( विशव- 
स्म) सब ( सुते ) सुकमं करनेवाले जनसम्ह्‌ कै लिए ( हारा ) उत्तम व्यवहारो 
 कैट्वारोको ( ऋण्वति } प्राप्त होता वह सुख ( इत्‌ ) ही के ( वारम्‌ ) स्वीकार 
रने को ( वि ऋण्वति } विशेषता से प्राप्त होता है।। ६ ॥ ५ 
भावाे--इस मन्म उपमालङ्कार है। जसे सूयं सव व्यक्त पदार्थो 
को प्रकारित कर सव के लिये सव सुखो को उत्पन्न करता वैसे हिसा प्रादि 
दोषों से रहित विद्रान्‌ जन विद्या का प्रकाश कर सब को आनन्दित करते | 
11.६1 
स मातुर जने शंत॑मो हितोऽग्नियतेषु 
जेन्यो न विहपतिः परियो यक्षं विहपतिः । 
सह्या माुषाणामिरा कृतानि पत्यते । 
स न॑न्नासते वर्णस्य पूर्तमेहो देवस्यं पूर्वैः | ७ । 


` प्दा्थ--जो (श्रियः) तृप्ति करने वाला है वह्‌ ( विदपतिः) प्रनाथोंका | 
पालक राजा ( नः ) हम लोगों को ( धत्तः ) हिसक से ( जपते ) वेमन करता श्रौर 
(सः ) वह ( धृत्तेः ) अविद्याको नादने ओर ( मह्‌ ) बड़े ( देवत्य ) विद्यादेने 






























वाते ( वंुणस्य ) उत्तम विद्वान्‌ के पाससेजो ( यज्ञेषु ) सङ्करे योग्यन्यवहायं ` 4 
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{ सः ) वह्‌ सब को ( पत्यते } प्राप्त होता वा ( यज्ञेषु ) अभ्निोत्र आदि यज्ञोमें 


 { श्रग्निः ) प्रभ्नि के समान वा ( जेन्यः ) विजयरील के ( न ) समान ( विह्पतिः) 


प्रजाजनों का पालने वाला ( मानुषे } मनुष्यों के ( वृजने } उप मार्गमे क्रि जिसमे 


गमन करते ( हितः ) हित सिद्ध करने वाला ( न्तम) प्रतीव युखकारी होता 


( सः ) वह विदान्‌ सव को सत्कार करने योग्य होता है।। ५॥ 


भवाथं--इस मन्त्र मे उपमालद्धारदहै) जो धमं मामंमें सनृष्योको 
उपदेर से प्रवृत्त करते, न्यायाधी राजा के समान प्रजाजनों को पालने 


डाङ्क आदि दुष्ट प्राणियों से जो उर उसको निवृत्त करनेवाले विद्वानों के 


मिव्रजनरहैवे ही अन्यपरम्परा प्र्थात्‌ कुमार्ग के रोकने वाले होने को योग्य 
होतेह ७॥ 


अग्नि होतारमीकते वघंधिति 

भियं वेतिष्टमरति न्यैरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । 
विश्वायुं विश्वैदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 
देवास रण्मव॑से वसुथवौं सीरी रण्वं व॑सूयवं 


 पदाथे-हे मनुष्यो {जो ( देवासः) विद्रान्‌ जन जिस (अग्निम्‌ ) अग्नि | 
के समान वर्तमान ( होतारम्‌ ) देने वाले ( वसुधितिम्‌ ) जिसकेकिधनोकीधारणा | 
ईद ( अरतिम्‌ ) ओर जो विद्या पाये हुए हँ उस ( हव्यवाहम्‌ } देनेलेने योग्यव्यव- | 
हार की प्राप्ति कने ( चेतिष्ठ ) चिताने ओौर { श्रिषम्‌ ) प्रीति उत्पन्न कराने , 
हारे विद्धान्‌ के जाननेकी इच्छा क्रिये हुए (व्येरिरे) निरन्तर प्रेरणा देतेवा ` | 


| - ( विर्वायम्‌ ) जो सब विद्यादि गुण कै वोध को प्राप्त होता ( विरददेटयम ) | | | 1 


जिसका समग्र वेद घन उक्ष ( होतारम्‌ } ग्रहण करने वाले ( यजतम्‌ ) सक्तारकरने | 
ग्य ( कविम्‌ ) पूणविद्यागुक्त श्नौर ( रण्वस्‌ } सत्योपदेशक्र सत्यवादी पुरुष को ` | 
 ( चसूयवः ) जो धनश्रादि पदार्थोकी इच्छा करते उनकेसमान (ब्धेरिरे) 


छ निरन्तर प्राप्तहोते हैवानजो ( वसरुथवः) धन आदि पदार्थोँको चाहने वि 1 | 
: (अवसे) रक्षा आदिके लिये ( गीभिः) प्रच्छी संस्कार किईहृई वाशिर्योक्ने | 
 { रण्भं ) सत्य बोलने वलेकी ( ईरते) स्तुति क्से उनस्वोंकीतुमभी । 


तुति कसो ॥ न. म 
भावायं--इस मन्त्र मे वाचक्लुप्तोपमालद्कार है। हे मनुष्यो! | 





विदान लोग जिसकी सेवा ्नौर सङ्घ विध्यादि गुणोको पाते हँउसीकी 
द सेवा रो र्‌ स से तुरम लोगों को चाह येक इनको पाश्नो ॥ 1 1 
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| दस सूक्त मे धिद्ानों के गुणो का वणेन हने से इस सूक्त के प्रथं कीः 
पिचछटे सूक्त कै श्र्थके साथ एकता है यह जानना चा हिये । 








यह्‌ एकसो श्ाईसवां सूक्त समाप्त हृश्रा । 


1 छ) प 


च्यम ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ । २ निचृदत्यष्टिः । ३ विराडत्यष्टिश्छन्दः 


परुच्छे 
गन्धारः स्वरः । ४ अष्टिः! ६1 १९१ भुरिगष्टिः। १० निचुदष्टिः छन्दः । मध्यमः 


स्वरः । ५ भुरिगतिशक्वरी 1 ७ स्वराडतिदक्वरी । पञ्चमः स्वरः ८ ॥ < स्वरषद्‌, 
 छक्वरी । धेवतः स्वरः! | । 





यत्वं रथ॑मिद्ध मेधसातयेऽपाका संतमिषिर 

५ प्रणय॑सि मानव नय॑सि । 

सद्यश्चित्तमभिक्ये करो उस॑श्च वाजिनम्‌ । 

सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम्‌ । २ ॥ 


पदा्थं- हे ( इषिर } इच्छा करनेवाले ( इन्द्र ) विद्वान्‌ सभापति ५ 
(त्वम्‌ ) राप ( सेधक्ताये ) पवित्र पदार्थो के अच्छे प्रकार विभाग करते के लिये 
(यमु) जिस ( अवाका } पूणं ज्ञानवाले ( सन्त्‌ ) विद्यमान ( स्थस्‌ } विदान्‌ को. | 
 समणकरनेयोग्य रथको( प्रण्थसि ) प्राप्त करानेके समान विद्याको (प्रणयति) 
` प्राप्तकरतेहो (च) ग्रौरहे( अनवद्य ) प्रश॑सायुक्त ( कः) कामना करते हुए । 
घाप ( अश्गिष्टये ) चाहे हए पदाथ की प्राप्ति कै लिये ( वाजिनम्‌ ) प्रशंसति ४ 
` ज्ञानवान्‌ के { धिवु ) समान (तम्‌ ) उसको (सचछः) शीघ्र (करः) सिदध करं ४८ 
वाहे ( हुुनान ) शीघ्र कार्यो के कर्ता ( भ्रनवद्य ) प्रशंसित गुणोंसे युक्त (सः / 
सो श्राप ( अस्माकम्‌ ) हम ( वेधसाम्‌ ) धीर बुद्धि वालों के (न) समान 
 ( वेषस्ताम्‌ ) बुद्धिमान कौ ( इमाम्‌ ) इस ( बाचमु ) उत्तम शिक्षागुक्तं वाणी को 
सिद्ध करे अर्थात्‌ उसका उपदेश करे ॥ १॥ 1 | 












् ।  भावा्थ--इतन्त् मे उपमालङ्कार है । जो विद्धान्‌ जन सव मनुष्यों को = 
विचा रौर विनय जादि गणो मे श्रवृत्त करते हवे सबश्रोर से बहे हृए ` 









स श्र॑धि यः स्मा पृतनाद्च काचं चिदक्षाय्य 
द्र भरहूतये वभिरसि प्रतु्तेये नभिः । 
यः शरैः स्वःःसनिता यो विपरै्वाजं तस्ता | 
 तभीज्ञानासं इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ । > 


पदाथ-हे ( इन्द्रः) परम रेद्वथयुक्त सेनापति ! (थः) जो भ्राप 
( प्रत्ते ) रीघ्र श्रारम्म क्रमे के लिये ( नृभिः) म्य अग्रगन्ता सनुष्यों के समान 
( नृभिः ) अपने श्रधिकारी कामचारी मनुष्यों से { भरहूतये ) दूसरों की पालना 
करने वाले राजजनीं की स्पा श्रर्थात्‌ उनकीहार करते के लिये ( कासु चित्‌) 
किन्हीं ( वृतनासु ) सेनाओं में ग्रौर ( दक्षाय्यः ) रालक्ामों में रति चतुर ( श्रसि) 
होवा(थः) जोष (क्भुरैः) निडर बुरवीरों के साथ (स्वः) सुख कोः 


( सनिता ) श्रच्छेवांटने वल्िवा (यः) जौ (विद्रैः) धीर वुद्धिवालोँकेसाथ 
 ( वानम्‌ ) व्जिषज्ञान को ( तस्ता ) पार होने वाले ( वाजिनम्‌ ) विरेषन्ञान- 
वान्‌ ( श्रत्यम्‌ ) व्याप्त होने वालेके (न ) समान ( पृक्षत्‌ } सुखोसेसींचनेवषले | 
( वाजिनम्‌ } धोड़े को धारण करते हो (तम्‌ } उन पको ( ईशानासः) समथ _ | 
जन ( इरधन्त } जो प्रेरणा करने वालों को धारण करते उनके जसा आचरण कर १ 
अर्थात्‌ प्रेरणा दे प्रौर ( सःस्व) वहीश्रापसयकेन्यायको (श्रूधि) सूनं ।२।४\ | 
`  भावा्-इस मन्त्रमें उपमालद्कारदै।जोविद्रान्‌ सैर न्यायाधीडों 
के साथ राजधममं को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में भ्रानन्द को अच्छे प्रकार 


देने वाले होते है २॥ 

 दस्मोह्िष्पा वृष॑णं पिन्व 
त्वचं कं चिंदावीरररं शूर दस्य परिक्ण नर मर्त्य । 
द्रत तुभ्यं तदहिवे वद्ूद्राय स्वये । अ 
 भिवायं वोचं वदणाय सपः सुपृरीकायं सप्रथः ॥३॥ 


पदावं - दे ( रर ) द्रं को गारने दाते (षद ) सभापति ! (हि } = ।, 


जिस कारण ( दस्मः) शचुभ्रों को विनाशने हारे आप जितत (कञ्चित्‌ ) किसी 


र ( त्वचम्‌ ) धर्म के दापने वलि को ( यावी} पृथक्‌ करते भौर ( वृषणम्‌ ) | 


 विचादि गुणो के वर्षानि ( अरख्म्‌ ) वा दूसरेको उन की प्राप्ति कराने वाले ~ 
 ( मत्थंम्‌ ) मनुष्य के समान ( मत्यषु) मनूुष्यको ( परिवृणक्षि) सवबओरसे 


द्योते स्वतन्त्रतादेते वा ( पिन्वसि) उसका सेवन करते इस कारण उस ह 











44४. 4 -क्म्वेदः-मर१.॥ ० १२६१ 
६: 00000000 
` {( स्वयक्ञसे ) स्वकीति से युक्त ( मित्राय ) सब के मित्रके लिये वा ( तुभ्यम्‌ ) 
` आपके लिये ( तत्‌ ) उप्त व्यवहार को ( वोचम्‌ ) मेँ करटरवा (दिवे ) कामना 
करते (स्प्राय) दुष्टों को रुलाने ( वरुणाय) श्रेष्ठ धर्मं भ्राचरण करने 
( बुभ्रलीकाय ) ओर उत्तम सुख करने वेके लिये ( सप्रथः) सब प्रकारके 
 चिस्तारसे युक्त मनुष्य के समान ( सप्रथः ) प्रसिद्धि अर्थात्‌ उत्तम की्नियुक्त 
, (तत्‌ ) उप्त उक्त चाप कै उत्तम व्यवहार को ( उत ) तकं वितकंसे (स्म) ही 
कह) ३॥ = 


 भावाधं--इस मन्त्रे मे वाचकनलुप्तोपसालद्कारदहै। जो मनुष्य सव 
मनुष्यों के लिये सित्रेभावसे सत्य का उपदेश करते वा धमं का उपदेश करते 
 : वेपरम सुखके देनेवलि होतेह ॥३॥ 


अस्माकं व इन्रमुश्मसोषटये 
सखायं विश्वायुं पभ्रसहं युजं वाजेषु भासहं युज॑म्‌ ¦ 
अस्माकं बह्मो तयेऽवां पृत्सुषु कासं चित्‌ ¦ 


नहि त्वा रचः स्तरते स्तृगोपि थं विश्व श्र स्तृणोपि यम्‌ ।॥ ८॥ 


पदार्थ-- हे सनृष्यो { जंसेहम लोय ( श्रस्माकष्‌ ) हमारे श्रौर (वः) 
शि > | 

 ( पत्वुषु, कासु, चित्‌ ) किन्हीं सेनाभ्रों मे ( प्राहम्‌ ) उत्तसता से सहनशील 
` ( जम्‌ ) श्रौर योगाभ्यासयुक्त धम्मि पुरष के समान ( प्राहम्‌ ) श्रतीव सहने 
 {पजम्‌ ) ओर योगकरते वाले ( विदवाधुम्‌ }) समर शुभ गुणोंको पथे हूए 
 ( सखायम्‌ }) मित्र जन की (इष्टये) चह हृए पदाथ की प्राप्ति के लिये 
` ( उश्मसि ) कामना करते ह वैसे तुम भी कामनाकये। हे विन्‌ ! ( श्रस्माकम्‌ ) 


रो, पसे हृए पर (यम्‌ ) जिस ( विहवस्‌ ) समग्र ( श्रम्‌ ) शत्रुगण को 


 : -विरोध करने वालको ( स्तृणोषि ) ठांपते भ्र्थात्‌ श्रपने प्रचण्ड प्रतापसे रोकते वह्‌ 
(कत्रः) शत्रु (त्वा) भापको ( नहि) नहीं ( स्तरते) ढांपता है ।) ४॥ 


१ 


धर्मी दुष्ट जन मित्रन करने चाहिये श्रौर न दृष्टो में मित्रेपन का 


` तुम्हारे ( इन्द्रम्‌ ) परम देद्वय्यं युक्त वा ( वाजेषु }) राजजनों को प्राप्त होते योग्य 


हेमाय ( अतये ) रक्षा शादि होने के लिये आप ( बहम ) वेदकी (श्रव) रक्षा 


(स्तृणोषि ) आच्छादन करत भर्थात्‌ अपने प्रताप से दांपते मौर (यम्‌) जिस 


१  भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये । 
के जितना सामथ्यं हो सके उतने से बहुत मित्र करने को उत्तम यत्त क्रे ^ 1 

























भ 
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निष्रूनमातिपति कय॑स्य 


चित्तजिएाभिररणिभिर्नोतिभिस्याभिरम्रोतिभिं 
नेषि णो यथां पुरानेनाः यर मन्य॑से । 


विश्वानि पुरोरपं पषि वद्विरासा वहिनं अच्छं ।। ५ \। 


 पदाथ--हे (उग्र) तेजस्वी (चरुर) दष्टोंको मारने वधे विद्रान्‌ 


( तेजिष्ठाभिः ) अतीव प्रतापयुक्त {( श्ररणिभिः ) सुख देने वाली ( उश्राभिः) तीव्र 
( ऊतिभिः) रक्षा प्रादि क्रियाओं (न) के समान ( ऊतिभिः) रकार्थोसे 
( अतिमतिप्र्‌ } त्रत्यन्त विचार वाली बुद्धिको (नि,नम ) नमो अर्थात्‌ नख्रताके 
साथ वर्तो वा ( यथा) जैसे { अनेनाः ) पापरहित मनुष्य ८( पुरा ) पिले उत्तम ¦ 
का्मोकी प्राप्ति करतावसे (नः) हमलौगोंको श्राप ( मन्यसे) जानतेश्रौर 
(घु, नेषि ) सुन्दरतासे श्रच्छेकामोंको प्राप्त करातेवा { आसा) अपनेपासर 
( वद्धिः } पहुंचाने वले के समान ( नः ) हम कौ ( अच्छ, पि ) अच्छेसीचतेवा 
 ( कयस्य } विज्ञेषज्ञान देने ्रौर ( पुरोः) पुरे विद्रान्‌ मनुष्यके (चित्‌) भी ˆ | 
( बह्िः) पहुंचाने वाले आप ( विष््वानि ) समग्रदुम्ोको (श्रव) दूरकरते | 
होसोञआपहम लोगों के सेवन करने योग्य हों।। ५॥। ध 
५ भावाथं-इस मन्त्र मे उपमालद्कारहै। जो मनुष्यों कौ बुद्धिको 
उत्तम रक्षासेवढ़ाकरपापकर्मोमेंग्रश्वद्धा उत्पन्न करता वहीसभों को ध  . 
सुखो को पहुंचा सकता है । ५॥ (1 


भ्र तद्रौचेयं भव्ययेन्दवे हव्यो न 
इषवान्मन्म रेजति रक्षोहण सन्म रेजति 


स्वयं सो अस्मदा निदो वयेरनेत दुतिम्‌। ` 
अवं सरवेदधदौसोऽवतरमवं कद्र स्रवेत्‌ ॥ ६ ॥ 


`  षदाथै- ( स्वयम ) श्राप जैसे ( हव्यः) स्वीकार करने योग्य ( रक्षोहा)  .। 
` दृष्ट गुण कमं स्वभाव वालों को मारने वाला { मन्म} विचारकरनेयोग्यज्ञानका 
 (रेनति) संग्रह करतेहृएके (न) समान (यः) जो ( इषवान ) ज्ञानवान्‌ 
(मन्म ) जानने योग्य व्यवहार को ( रेजति) संग्रहकरताहै (तत्‌) उस उपदेश | 
करने योग्य ज्ञान को ( भव्याय ) जो विदयग्रहण की इच्छाकरने वाला होताहै उस | 
` (इन्दवे) आद्र अर्थात्‌ कोमल हृदय वाले 
जो ( श्स्मत्‌ ) हम से रिक्षा पाक 












के लिये ( प्र, वोचेयम्‌ } उत्तमतासेकटहु | 
मारनेके उपायोसे ( निदः) निन्दा ४ 
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करने हारों भौर ( दुमेतिम्‌ ) दुष्टमति वाले जन को ( श्रजेत) दूरकेरे (सः) 
वह्‌ ( श्रवतरम्‌ ) अधोमुखी लज्जित मुख वलि पुरुष को ( क्षुद्रमिव } तुच्छ आशय 
` वि कै समान ( श्रव, चखरवेत्‌ ) उत्त के स्वभावसे विपरीत दण्ड देवै ओर 

(अचक्चंस्ः) जोपापकी प्रदा करता वहु चोर उक्र लम्पट. लवाड़ प्रादि जन 
(अव, श्रा, खवेत्‌ ) अपने स्वभाव से श्रच्छे प्रकार उलटी चाल चले।। \॥ 





भावाथ--टस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । ्रध्यापक विदान्‌ जो शुभ 
गुण कर्मं स्वभाव वाले विद्यार्थी हैन के लिये प्रीति से विद्याघ्नोंकोदेवे 
ग्रोर श्रापभी सदेव धर्मत्मिाहो। 
वनेम तद्धोत्र॑या चितन्त्या वनेमं 
रयि रयिवः सुषीय्य रण्वं सन्तं छुवीय्यैम्‌ । 
 दुमेन्मानं सुमन्तुभिरेमिषा पुंचीमहि 
आ सल्याभिरिन्द्र चुश्वहूतिभियज॑त्रं ुच्वहरतिभिः ॥ ७ ॥ 





| पदार्थ--हे ( रयिवः } धनवान्‌ ! जंसेहम लोग ( होत्रया }) ग्रहण करने 
थोग्य ( चितन्त्या } चेताने वाली बुद्धिमती से जिस ज्ञान का ( वनेम ) अच्छे प्रकार 
सेवन करेवा ( सुवीर्यम्‌ } श्रेष्ठ पराक्रमयुक्त ( रयिम्‌ }) धन तथा ( सन्तम्‌ ) 
वक्त॑मान ( रण्वम्‌ ) उपदेश करने वाले ( दुवीर्यंम्‌ }) विद्या ओर धमं से उत्तम 
 श्रास्माके बल का ( वनैस ) सेवन करें वा ( सुभरन्तुभिः }) उत्तम वि्यायुक्त पूरुषो 
 ओौर (ईम्‌ ) पने योग्य ( इदा ) इच्छसे ( इुर्मस्मानम्‌ ) दुष्ट जन मान करने 
` हारेकोनौ मारने वाला उसका ( श्रा, पृचीमहि ) प्रच्छ प्रकार सम्बन्ध करें तथा 
 { द्युम्नहूतिभिः ) धन वा यश॒ की बातचीत से ( यजत्रम्‌ ) च्छे प्रकार सङ्क 
करने योग्य व्यवहार के समान ( सत्याभिः ) सत्य श्राचरण युक्त ( द्युम्नहूतिभिः ) 
`. . घनविषयक बातों से ( इन्द्रम्‌ ) परमटेदवयं का (आ) श्रच्छे प्रकार सम्बन्ध 
` करे वैसे ( ततु ) उक्त समस्त व्यवहार को आप भजो ओौर उप्त से सम्बन्ध 
 करो॥७॥ | | 


:  भावाथं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। माता भ्रौर पिता 
श्रादिको वा विद्वानों को चाहिये कि अपने सन्तानो को इस प्रकार उपदेश 
॥ करे किजोहमारे घमं के भ्रनुक्कुल कामदहं वे भ्राचरण करते योग्य किन्तु 


















































` करो ओर (सदा) सब कभी (श्रमिषि 
इम लोगों की ( पाहि ) रक्षा करं 
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। वो अस्मे सखय॑शोभिरूती पररिवगं 
दुभतीनां दधीमन्‌ दुपेतीनाप्‌ ! 
सा (रषयध्यया नं उपेष अन्नः । 
तेम॑सन्न वक्षति श्लिषा जुभिने वक्षति 


पदाथ--हे मित्रो (वः) तुम लोगोंके लिये ( अस्त) ओर्‌ हमारे लिये 


ध 


{इन्दः ) ेवयैवान्‌ विद्वान्‌ ( इुमतीनामु } दुष्ट बुद्धि वाले दुष्ट मनुष्यों के ( परि- 
चवर्गे) सव प्रर से सम्बन्ध में ओर ( दुमेतीनाप्‌ ) दुष्ट बृद्धि वाले दुराचारी मनुष्यो 
के ( दरीमन्‌ }) अतिशय कर विदारे में ( स्वयञ्चोनिः) श्रपती प्रश्साश्री अर 
{ ऊती) रक्षासे ( प्रप्र, वक्ष्यति ) उत्तमता से उपदे करे(या)जो सेना (नः) ` 


हम लोगों के ( उपेषे ) समीप आने के लिये ( अत्रैः} प्राततायी शत्रुननों ने 
( क्षिप्ता ) प्रेरित किर ब्र्थात्‌ पठा्ूह्ये (सा) वह्‌ ( रिषयध्यं ) दुरो को हनन 


कराने के लिये प्रवृत्त हुई ( स्वयमु ) आप (ईष्‌) सवश्रोरसे (हता) नष्ट 
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( अत्‌ ) हो किन्तु वह ( जुणिः ) दीघ्रता करते वाली के (न ) समान( न) न 
{ वक्षति ) प्राप्त हो घ्र्थात्‌ शीघ्रता करने हीन पावे किन्तु तावत्‌ नष्टहौ जवे ।त॥ | 
मावाथे--दइस मन्व मे उपमालङ्कार रहै । जोद्ष्टोकेसङ्क को छोड 


सत्सङ्क से कीतिमान्‌ हो कर अतीव प्रशंसति सना से प्रनाकीरक्षाकरतेरहै 


वे उत्तम एेर्वयं वाले होते हैँ ।} ठ ॥ 


स्वं नं इनदर राया परीणसा याहि पथां अनेहः पुरो याद्रक्नसा 
 सचंस नः पराक्र आ सचस्वास्तमौक्‌ अ! 1 
पाहि नँ दूरादाराद्मििमिः सदा प्निषटिमिः॥९॥ 1 


पदार्थ-हे ( इन्दर ) विद्या वा देश्वययुक्त विद्वान्‌ (चम्‌ ) प्राप (परी- | 
खषा) बहुत (राथा) घनसे (नः) हमं लोगों को (याहि) प्रप्तहोओौर 
 { अनेहसः ) रक्नामय जो धरम उस से ( श्ररक्षसा ) श्रौर जितम दृष्ट प्राणी विद्यमान , 
नहीउस (पथा) मार्गंसे (पुरः) प्रथमजो वत्तमान उनको (याहि) प्रप्त 
| ह्यो ओर (नः) हमको ( पराके ) दर देश मे (मा, सचस्व) उच्छेप्रकरारप्रप्त ` 
होमो मिलोग्रौर ( श्रस्तमीके ) समीपम हम लोगोंको (आ, सचस्व) श्रच्छे 
|  प्रकारमिलोग्रौरजो ( श्रभिष्ठिभिः) सब ओर सेक्रियारोंते सङ्खकरते उन | 
` (इत्‌ ) दुर भौर (श्रारात्‌ ) समीपसे (नः) हम लोगौं की ( पाहि) रक्षा ८ 
ष्टिभिः ) सबश्नोर सेचही हई क्रियाग्रोसे, 1. | 
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५ मावाथ-उपदेशकों को चाहिये कि धमं के श्रनुक्रूल मागं से अप 
प्रवृत्तो श्रौर सव को प्रवृत्त करा कर ग्रपने उपदेश के द्वारा समीपस्थ ग्नौ 
दूरस्थ पदार्थोका सङ्क कर भ्रम मिटने श्रौर सत्यविज्ञान की प्राप्ति कराने 
 सेसवकौ निरन्तर अच्छी रक्षाकरं ।॥ &९॥ 
त्वं न इन्द्र राया तरूषसोग्रं [चत्‌ 
त्वा महिमा संक्नदव॑से पे सित्रं नावसे । 
ओजिंएट जातरविता रथं कं चिदमत्यं । 
यमस्पद्धिरिषेः कं चिंदद्विवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः।॥ १०॥ 


, पदार्थ-हे ( इन्द्र ) परमेश्वययुक्त राजन्‌ ( त्वम्‌ ) श्राप ( तरूषसा) 
जिससे शत्रुओंके बलोंकोपार होते उस काल श्रौर { रया ) उत्तम लक्ष्मीसे 
( महे ) अच्यन्त ( श्रवसे ) रक्षा श्रादि सुखके लिये वा ( भिच्रघर ) मित्रके {न} 
समान ( श्रवसे ) रक्षा भ्रादि व्यवहार के लिये जिन (त्वा) श्राप को ( महिमा ) 
बड्प्पन प्रताप ( सक्चत्‌ ) सम्बन्धे अर्थात्‌ स्लिसों श्राप (चित्‌) भी(नः) हम 
लोगों की रक्षा कये । है ( श्रोजिष्ठ ) श्रतीव प्रतापी ( अवितः) रक्षाकरने वाले 

( श्रमत्थं ) अपनी कीति कलाप से मस्ण धमं रहित ( चातः } रोज्य पालने हारे 
प्राप { क, चित्‌ } किसी ( रथपर्‌) रमण करने योग्य रथको प्राप्त हीभ्रो। हे 
 श्रद्विवः ) बहुत मेघो वलि सूर्यं के समान तेजस्वी श्राप ( श्रस्मत्‌ ) हम लोगोंसे | 

(कं, चित्‌) किसी ( श्रन्थ्‌ ) भौर दहीको (रिरखिषिः) मारो दहे (अद्रिवः) ` | 

`: . पवेत भुमियों के राज्य से युक्तं श्राप ( रिरिक्न्तमर्‌ ) हिसा करने की इच्छा करते 
हए ( उग्रम्‌) तीव्रप्राणीको ( चित्‌) भी मारो ताडना देजो 1 १०॥ 


५ भावाथे-मनुष्यो कौ यही महिमा है जो शष्ठ कौ पालना सौर दुष्टों 
की हिसा करना। १०॥ 


पहिनंहद्रखष्टतदधिषोऽ्वयाता | 
सदमिद्दुमेतीनां देवः सन्दुमेतीनाम्‌ । "4 
हन्ता पापस्यं रक्षस्ञाता विभ॑स्य माव॑तः । 11 
अधा हि त्वां जनिता जीननद्रसो रक्षोहणं त्वा जीननदसो ॥१९॥ ` 


 पदाथे-है ( घुष्टुत ) उत्तम प्रशसा को प्राप्त ( इन्र) सभापति! 
ता ) विरुद्ध मार्यंको जाते श्नौर (डवः) सत्य न्यायकी कामना भर्थात्‌ 


=, ० गे 
भ्त 


~. न 6 
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| समन ( दुर्मतीनाम ) दुष्ट बुद्धि बाले मनुष्योंके प्रचारक्ता विनाञ्च कर ( सिधः ) 
॥ 


( दुःलकेदहितुपापसे (नः) हम लोगोकी (पाहि) रक्षा करो। है ( वसो) 
| सज्जना मे वसने हारे ( जनिता ) उन्न करनेहारा पिता गुर जिस ( रक्चोहृणमू ) 


विद्याओं में वास भ्र्थात्‌ प्रवेद करनेहारे ¡ जिन रक्नाकरने वाले (त्वा) पको 

( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करे सो ( हि) ही श्नाप ( प्रथ ) इसके अनन्तर ( पापस्य) 
पाप आचरण करनेवाले ( रक्षसः } ग्र्थात्‌ ग्रौसोंको पीडादेने हारे के ( हन्ता ) 
मारने वाके तथा ( मावतः } मेरे समान ( विप्रस्य ) वृद्धिमान्‌ वर्मासा पुरूष की 
( चाता ) रक्नाकरने वे हूजिये ।! ११॥ 


प्रशंसा करनेयोग्यकामहैजो पापका खण्डन गौर धर्मका मण्डन करना, ` 
 किसीको दुष्टकासद्ख ग्रौर श्वेष्ठजन कात्यागन करना चाहिये 72. 


इस सुक्त में विदानो भौर राजजनोंकेधर्मका वणेन होने से इस 
चाहिये ॥ 


यह एकसौ उन्तीसवां सूक्त समाप्त हा ।! 





गान्धारः स्वरः | १० विराट्‌ किष्टष्लृन्दः । घेवतः स्वरः॥ 
एनं याह्वपं नः परावतो नायमच्छा विदथानीव 
सत्प॑तिरस्तं राजेव सत्प॑तिः । 

५ हवामहे खा वयं प्रय॑स्न्तः सते सचां 

॥ प चासौ न पितरं वानसातये मदं वाजसातये ॥ २ 












( , आदये ( सत्पतिः ) धार्मिक सज्जनो क 
समान ( सत्पतिः ) सव्याचरण कं 






ष्टो के नाश करने हारे ( त्वा } श्रापको ( जीजनत्‌ ) उतपन्न करे । वाहे (क्सो) ` 


मावं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भारहै। यही विदवानोंका 


सक्त में कहै हए श्रथ की पिछले सूक्त के अथं के साथ सङ्खतिजानना 


परुच्छेप ऋषिः । इन्र देवता ।१।४५ भुरिगष्टिः २ 1 
 & स्वराडष्टिः ४ 1८ श्रष्टिश्छन्दः। मध्यमः स्वरः । ७ निचुदत्यष्टिश्छन्दः + | 


५ पराये--हे ( इन्द्र } परमेदवर्यवान्‌ राजन्‌ ] ( श्रयप्र ) यह्‌ श्रुजन (विद 
 थानीव) संग्रामोंको जैसे वैसे आकर प्राप्त होता इससेआप (नः) हमलोगोके 
। समीप ( परावतः ) दर देल से ( न ) मत ( उपयाहि } श्रये किन्तु निकटसे 
| 7 पत्ति (रजेव ) जो प्रकाशमान उसके. 
ले श्राप हमारे (अस्तम )घरको 
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अन) = + 9 + क + द 9 क 9 
प्राप्त हो ( श्रयस्वम्तः ) श्रतयन्त प्रयललकीन ( वयद्‌ ) हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 
। से ( सतते) उत्पन्न हुए संसार में ( वाजसातये } युध के विभाग कै लिये भौर 
 ( वाजसातथे } पदार्थो कं विभागक लिये ( पुत्रास्तः) पव्रजन जैसे ( पितरघ ) 
 पिताको (न) वैसे ( मंहिष्ठ ) अति सत्कारयृक्त (त्वा) प्रापकी ( श्रच्छं ) 
प्रच्छ प्रकार ( हवामहे )} स्तुति करते हं\। १॥ | | 
सावाथ- टस सन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 समस्त राजघ्रजाजन पिता 


 श्रौरपृत्रके समान दइससंसारमं वत्तकर्‌ पुरुषार्थ हौं ॥ 
पिबा सोप॑सिन्दर सुवानमद्रिभिः 
कोक्ञैन सिक्तमवतं न वंसगस्तातृषाणो न वतम: । 


मदय हयेतायं ते तृविष्टमाय धायस । 
आ ता यच्छन्तु हरितो न सुयपहा विद्यैव सूयम्‌ 
पदाथ- हे ( इन्दर ) सभापति ! ( तातृषाणः ) प्रतीव पियास ( वंसगः ) 
वैलके (न) समान बलिष्ठ ( बसग ) अच्छे विभाग करने वालं श्राप ( अद्रिभिः ) 
चिलाखण्डों से ( युवानम्‌ } निकालने के योग्य ( कोशेन }) मेध से ( अवतम्‌ ) 
( सिक्तम्‌ ) बौर संयुक्त किय हुए ॐ ( त) समान ( सोमम्‌ ) सुन्दर प्रोष- 
धियोंके रस को ( पिब) ग्रच्छे प्रकार पिभ्रो ( तुविष्टमाय } ग्रतीव बहुत प्रकार 


धारणा करने वाले ( मदाय ) श्रानन्द के लिये ( हय्य॑तावं ) श्रौर 
श्राप के लिये यह्‌ दिव्यं ओषधियों का रस्त प्रप्त होवे 


अर्थात्‌ चाहे हृए ( सूम्‌ ) सूय को ( ब्रह ) ( विश्वेव } सव दिन जैसे वा ( सूयेमर ) 
सूर्यमण्डल को ( हरितः ) दिशा विदिशा (न) जसे वैसे (त्वा) ्रापकोजो 
लोग ( श्रा, यच्छन्तु ) ग्रच्छे प्रकार निरन्तर ग्रहण करे वे सुख को प्राप्त हौवे ॥२॥ 


भावाथ -इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो बड़े साधन श्र छोटे 
धनो श्रौर प्रायुवेंद अर्थात्‌ वैद्कविद्या की रीति से बडी बडी ओषधयो के 


 रसोंको बनाकर उनका सेवन करते वे ग्रारोग्यवात्‌ होकर प्रयत्न कर 
| सकते हे ।। २॥ श | | | 
अविनददिवो निहितं गुही निधि 

वे गर्भ परिवीतमडम॑न्यनन्ते अन्तरदम॑नि । 

व्रं वी गव।मिव सिषांसनरङ्ञिरस्तमः ¦ 
परीवृताः ॥ २ ॥ 


( धायसे ) 
कामना क्यिहृए (वे) 






























~= कू न्न 





ॐ हारा वैसे ( ओजसा } परक्रम ओर ( 
` { संचिन्यानः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते हृए 
विद्यमान उनके समान दोषोको (निः वु 
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पदाथ--जः ( द्री ) रास्ना के चिये दण्ड धारण क्ियिहृए (ब्रज 
 गवाभिव ) जसे गौश्रों के समूह्‌ गोज्चाला में गमन करते जाते अशते वैते ( त्िवासन्‌ ) 
जनों को ताडना देने प्र्थात्‌ दण्डदेने की इच्छा करता हा ्रथवा जसे ( अङ्क 
रस्तदः ) जति श्रेष्ठ ( इन्रः ) परसेदवर्यवान्‌ धयं ( इषः) इच्छा करने योग्य 





* 


{ परीन्रूताः / अन्धक्रारसे ढंपी हई वीधि्थो को खोले वप्रे ( परीवृता }) ढपी हू 


( इषः ) इच्छाओं जौर्‌ ( हारः } हाय को ( श्राद्रखोत्‌ ) खोले तथा ( श्रनन्ते ) 
देशकाल वस्तु भेदनेन प्रतीत होते हुए ( अश्मनि) श्राकाश मे { अश्मनि ) वत्त 
मान मेघ के ( ) बीच ( परिवीतम्‌ ) परब ओर व्याप्त जओौरं ग्रति मनोहर 


जलवा (वेः) पक्षीके ( गर्भम्‌ ) गर्मके (ने) समान ( गृह) दुद्धि मे (निहि- 
तमु) स्थित ( निधि ) जिसमे निरन्तर पदां धरे जाये उप्र निधिरूप परमात्मा 
को ( दिवः) विज्नानके प्रकाश से { श्रविन्दत्‌ } प्रप्त होता है वह अतुल सुखकों 


प्राप्त होतादहै॥३।। 


भावाथ--इस मन्त्र मँ उपमा आर वःचकवुप्तोपमालङ्कार हैँ । जो 
योगके्रद्खं धमे विद्या श्रौर सत्सद्खं कै ्ननुष्ठान से श्रषने श्रात्मा में स्थित 
परमात्मा को जानं वे सूयं जसे ्रन्यकार को वैसे अपने सद्खियोंकीश्रविदयया 
 छडा विचा के प्रकाश को उत्पन्न कर सव को मोक्षमार्यं में प्रवृत्त कराके | 
` उन्दँ आनन्दित कर सकते । (14. 


` दादृहाणो वज्रमिन्द्रो गम॑स्स्योः क्षन्चैव 
 तिम्बमसनाय सं इयदहित्याय सं श्यत्‌ | 


संविव्यान ओजसा शर्वोभिटटन्द्र सस्मन। | 


भण | ॥ 


` त्षैव वक्षं वनिनो नि टश्चसि परश्वेव नि टश्चसि।४॥ 


 पदाथं- ह विद्वान्‌ ! रप जैसे सूथै ( अहिहत्याय } मेवके मारेको . | 


 { तिम्मम्‌ ) तीत्र अपने फिरणरूपी वको (सं, व्यत्‌ ) तीक्ष्ण करतावसे ` 
 ( गभस्त्योः ) श्रपनी भजामो कै ( क्षद्तेव ) जल के समान ( असनाय ) फकनेके 
लिये तीव्र ( व्रम्‌ }) शस्त्रको निरन्तर धारण करके ( दादृहाणः) दोषोँक्रा 
विनाश करते ( इन्रः) गौर विदान्‌ होते हुए शग को ( सं, श्यत्‌ ) प्रतिसूक्ष्ष 
करते भ्र्थात्‌ उनका विनाश करतेवा हे (इद्र) दुष्टोका दोष नाइनेवलि} | 
श्राप ( वृक्षम ) वृक्षको ( मन्मना) बलसे ( तष्टेव } जैसे बह्ई श्रादि काटने | 
 कवोभिः) सेना प्रादि वललौकेसाथ 
( वनिनः) वन बा बहुत किरणे जिनके ` 
त ) निरन्तर काटतेवा (परश्वेव) 








(ति, 
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जैसे फरसा से कोड पदार्थं काटता वैसे भ्रविच्या अर्थात्‌ मूरखपन को श्रपनेज्ञानसे 
( नि वृश्चसि ) काटते हो वैसे हम लोग भी करं ।\४॥। १. 

 नावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दहै । जो मनुष्य प्रमाद प्रौर्‌ 
श्रालस्य आदि दोषो को श्रलग करसंसारमेगू णो को निरन्तर धारण करते 
है वेसूयै की किरणो के समान यह्‌। ग्रच्छी शोभा को प्राप्त होते है ॥४। 


सं वृथां नच इन्र सतेवेऽच्छां समुद्रम) 
रथौ इव वाजयतो रर्थीइ्व। 
` इत ऊतीरयुञ्जत समानमथमक्षितम्‌ । 
पेनूस्वि मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वद्‌सः ॥ ^ ॥ 


| पदार्थ--हे ( इन्द्र ) विद्या के ्रधिपति ' ( त्वम्‌ ) प्राप जेते (नद्यः) 
तदी ( समुद्रम ) सप्र को ( वृथा ) निष्प्रयोजन भर देती वैसे ( रथानिव ) रथों 
 परवठने हारों के समान ( बाजयत ) संग्राम करते हौ को ( रथानिव ) स्थो कं 
` समान ही ( सत्तेवे ) जाने को ( भ्रच्छ, असृज्‌ ) उत्तम रीति से कलायन्त्ो से पृक्त 
भार्यो को बनावे वा ( जनाय ) धमेयुक्तं व्यवहार म प्रसिद्ध मनुष्य केलिये जो 
 ( विश्वदोहसः ) समस्त जगत्‌ को अपने गुणों से परिपुणं करते उनकं समान ( मनवे } 
विचारशील पुरुष के लिये ( विश्वदोहसः ) संसार सुख कौ परिपणे करने वाले 


होते हृए आप ( वेनुरिव ) दूध देने वाली गौमं के समान ( इतः) प्राप्त हुई 
 ( उतीः) रक्तादि क्रिया प्रौर ( श्रितम्‌ ) अक्षय ( ससानम्‌ ) समान अर्थात्‌ 
कामके तुल्य ( श्र्थ॑म्‌ ) पदाथ का ( अधुज्नत ) योग करते हवे अ्रत्यन्त श्रानन्द | 
` कोप्राप्तहोतेर्ह।। ५।। | 
५ जावाथ- इस्‌ मन्व मे उपमालङ्कार है । जो पुरुष गौरो के समान सुख, 
८ रथके समान धम के भ्रनुङकल माँ का श्रवलम्ब कर धार्मिक न्यायाधीश के 
1 सपन हयोकर सव को श्रपने समान क रतेहैवे इस संसार में प्रशंसित होते 
111 | | 
इमां ते वाच वसूयन्त अष्यवो रथं न धीर 
स्वपां अतक्षिषुः सुन्नाय त्वामतक्षिषुः । 
 डम्भन्तो जेन्यं यथा वाजेषु विप्र वाजिनम्‌ । 
हव॑ते सातये घना विश्वा धनानि सातप ॥ ९ 











॥ 
॥ 
|. 
1 
8 





 भिनघ्पुरौ नवतिमिन्द्र पूरवे व्विोँदाक्षाय सहि 





ऋग्वेदः मं० १। घू० १३० न + । = 862 


1171111, 





 पदथ--हे ( विप्र } मेधावी घीर बुद्धि वले जन } जिन (ते) प्राप 
कं निकटसे ( इमाम्‌ ) इस ( वाचम्‌ ) विचा धमं मौर सत्ययुक्त वाणी को प्राप्त 
( श्रायवः ) विद्वान्‌ जन ( वसृयम्तः ) अपने को विज्ञान आदि धन चाहते 
( स्वपाः ) जिसके उत्तम धर्म के ब्रनुकूल काम वह ( धीरः ) धीरपुरुष ( रथम्‌ } 
प्रशंसित रमण करने योग्य रथ को (न) जैत वमे ( श्रतक्षिषः ) सुक्मवुद्धिको ` 
स्वीकार करेवा ( शुस्मन्तः ) लोभा कोप्राप्त हृएु (यथा) जसे (वाजेषु) 
संग्रामा मे ( जन्यम्‌ ) जिससे शतरुश्रों को जीते उस ( वाजिनम्‌ ) अत्ति चतुरवा 
सग्रामयुक्त पुरुष करो (्रत्यमिव ) घोडाके समान (क्रव्ये) बलके लियेप्रीर 
( सातये ) अच्छे प्रकार विभाग करने के लिये ( धनानि ) द्रव्यादि पदार्थके 


समान ( विष्वा ) समस्त ( धना ) विद्या आदि पदार्थो को प्राप्त होकर ( सुम्नाय) ` 


सुख ओर ( सातये ) संमोग के लिये (त्वाम्‌ ) आपको ( श्रतक्षिषुः} उत्तमतासे 
स्वीकार करवा अपने गुणोंसे डपिंवे सृखीद्योते दँ ।। ६ ॥! 9 
मावाथं--इस मन्त्रम उपमालङ्कार दै । जो उपदेश करने वले ` 


धर्मात्मा विद्वान्‌ जन से ससस्त विद्याओं को पाकर विस्तारयुक्त वुद्धि प्र्थात् 


सव विषयो मे बुद्धि फलाने हारे होते हैँ वे ससग्र देश्व्यं को पाकर, रथ घोडा ` 


ग्रौर धीर पुरुष के समान धमं के श्रनूकरल मार्मं॑को प्राप्त होकर इत्कृत्य ` 


गते है ।। ६ ॥ 


(कर| 


दाष नृतो वज्रेण दाञुषं नृतो । 
अतिथिग्वाय शम्बरं भिरेर्रो अवाभरत्‌ । 2 
महो धनानि दयमान ओज॑सा विश्वा पनान्योजसा ।\ ७ ।॥ ` 


 पदाथे--हे ( नृतो) श्रषनेञद्धोको यद्ध म्रादिमे चलनेवा (नृतो) 


विद्याकीप्रास्तिके लिये प्रपने हरीर की चेष्टा करने ( इन्द्र) प्रौर दुष्टों काविनश्च 


करने वले ! जोञआप ( व्रण) शस्व वा उपदेशसे शवरुश्रोको (नवतिम्‌) ` 
नन्वे ( पुरः) नगरियोंको ( भिनत्‌ ) विदारते नष्ट धरष्टकरतेवां (महि) | 
बड्प्पन पाये हृए सक्कतारयुक्त ( दिवोदासाय ) चहीते पदां को अच्चेप्रकारदेनेवले 
प्रौर ( दाशुषे ) विद्यादान कयि हुए ( पुरवे) पूरे साधनोंसे युक्त मनुष्यकेलिये 
सुख कोः धारण करते तथा ( प्रतिधिग्बाय ) भ्रतिधियों को प्राप्त होने ओर्‌ 
दाशुषे ) दान करने वाले के लिये ( उग्रः ) तीक्ष्छ स्वभाव अर्थात्‌ प्रचण्डप्रताप 
चान्‌ सूयं ( गिरेः ) पव॑त के आगे ( क्ञम्बरम्‌ ) मेवकोजेसे वेते ( ओजसा } प्रषनने 
घन प्रादि पदार्थोके (व्यमानः) देते 


पराक्रम से ( सहः ) बड़ बड़ ( धनानि ) 
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वाले ( भ्रोजसा ) पराक्रम से ( विष्वा ) समस्त ( धनानि ) धनो को (अवाभरत्‌ } 
चारण करते सौ श्राप किञ्चित्‌ भी दुःख को कंसे प्राप्त होवे ॥ ७ ॥ 


 भ्नवतिम्‌ः यह पद वहतो का बोध कराने के लिये है, जो शश्चश्रो को जीतते 
श्रतियियौ का सत्कार करते श्रौर धा्भिकोंको विद्या श्रादि गुण देते हृए 


८. समत यज॑मानमायं प्रावद्विश्वेषु 
शतमूतिराजिषु स्वींरेष्वाजिषुं । 

॥ मनवे शा्तद््रतान्‌ स्व्च कृष्णामरन्धयत्‌ | 

दक्षन दिवं ततृषाणमोषति न्य॑ीसानपोषति ॥ < 


` पदाथं--जो ( क्तमतिः ) भ्र्थात्‌ जिससे असंख्यात रक्षा होती वह ( इन्रः ) 
परम देश्वयंवान्‌ राजा ( स्वर्मदिषु ) जिनमे सुख सिञ्चन किया जाता उन 
( श्राजिषु ) प्रप्त हृष ( श्रलिषु ) संगरो मे धामिक्त शरवो के समान 


उत्तम गा क्म स्वभाव वालि परुष कौ ( प्रादत्‌ ) प्रच्छ प्रकार पलेवा { मनवै) 


~+ 


 उकुम्नोको ( क्लणसत्‌ ) दिक्षा देवे जौर इन कौ ( स्वम्‌ ) सम्बन्ध करने वाली 


५ 


खाद को ( दृष्छान्‌ ) सचता हा ( अरन्धवत्‌ }) नष्ट करे वा श्रभ्नि जसे 


कौ (श्रवति) दाहे श्रति जलन देवे ( न ) वसे ( असनम्‌ ) प्राप्त हए शतुगण 
को ( न्योषति } निरन्तर जलावे वही चक्रवत्ति राज्य करने योग्य होता है ॥ = । 


| | भावा इस सन्तर मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोषमालङ्कार है । मनुष्यो 

कोचाहियेकि्रेष्ठयुण कमं स्वभावो को स्वीकार श्रौर दुष्टोके गुण कर्मं 

 .. स्वभावोंकात्याग कर श्रेष्ठो को रक्ता ओ्रौर इष्टे को ताडना देकर धमं म 
राज्य कौ शासना कर ।॥८॥ 


 सुर॑शचकरं भ्र बहज्नात मन॑सा प्रपित्वे 
 वाच॑मरुणो सुंषायती्ान आ मुषायति । 
उशना यत्प॑राव तोऽज॑मन्नतये' कवे । 





भावा्थ--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालकद्कार है । इत मन्व मे 


वत्तं मानवे सूयय जसे मेव को वसे समस्त एेद्वयं धारण करते हँ ।। ७।) 


( विवेष ) समग्र ( स्स ) संग्राम में ( अजमानम्‌ ) अभय के देने वाले ( अयम्‌ ) 


विचःरसील धाक मनुव्य की रक्षा के लिये ( श्रव्रतात्‌ ) दुष्ट आचरण करने वले 


 ( विष्वम्‌ ) सव पदां मात्र को ( दक्न्‌ ) जलवे भौर ( ततृ्ागम्‌ } पियास प्राणी 
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पदाथ--हे ( क्वे) विद्वान्‌ ! (यत्‌) जौ { श्रोजसा ) भपनेवलसे 
 ( अर्णः ) लालरङ्खः युक्त ( वुवेणिः ) मेघ को छिन्न भिन्न करता श्रौर { जातः ) | 
प्रकट होता हृभा ( सूरः) सूर्यमण्डल जसे ({ विष्वेबाहा ) सव दिनों कोवा 
 { भ्रषित्वे ) उत्तरायण से ( ब्रृहत्‌ ) महान्‌ ( चक्रम्‌ ) चाक के समान वर्तमान ` 
 जगतुको (प्र) प्रकट करता वेषे श्रनौर ( तु्वंशिः) दष्टौकी हिसा करने वलि 
` उत्तमोत्तम ( सनुबेव ) मनुष्य के समान ( विवा ) समस्त ( सुम्नानि ) सुखो प्रौर 
(वाचम्‌ ) वणौीकौ{ श्रा) भ्रच्छे प्रकार प्रकट करे वा सूयं जैसे ( मुषायति) 
खण्डन करने वालि के समानत आचरण करता वैसे ( ईश्चानः) समथ होते हुए 





( उश्चना ) विद्यादि गुणों से कान्तियूक्त श्राप ( ऊतये) रक्ता प्रादि व्यवहार के 


` लिथे { परावतः ) परे प्र्थात्‌ दूर से ( श्रजगत्‌) प्राप्त हों ओर दृष्टे को. 


( मुषायति ) सलण्ड खण्ड करे सो सव को सत्कार करने योग्य है।। ६॥ 


मावाथं - इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकचुप्तोपमालङ्कारदैँ। जोसू्यं 


के तुल्य विद्या विनय श्रौर धमं का प्रकाश करने वाले सव की उन्नति के 
लिये श्रच्छा यत्न करते हैँ वे प्रप भी उन्नतियुक्त होते ह | € ॥ 


स नो नव्ये िषटेपकेन्नक्थेः पुरा दत्तः पायुभिः पाहि शष्मैः । 


 दिवोदासेभिंरिन्ध स्तवानो वावृधीथा अह्तेभिरिवद्यौः॥ १०॥ 


पदाथ--( वुषकमेन्‌ ) जिनके व्षने वले मेधके कामौंके समान काम | 
वहु ( पुराम्‌ ) शतरु-नगरों को ( दत्तः ) दरने विदारे विनाशने ( इच्छ } ओरसव 
की रक्षा करने वाते है सभापति! ( दिवोदाकसेभिः) जोप्रकाश्च देने वाली 
( स्तवानः } स्तुति प्रदासाको प्राप्त हए ( सः) वह्‌श्नाप ( नव्येभिः) नवीन ` 
( उक्थैः ) प्रशंसा करने योग्य ( श्शण्मैः ) सुखो मौर ( पायुकः ) रक्नश्नौसे (चः) 
जसे सूयं ( श्रहौभिरिव ) दिनों वसे (नः) हमलोगोकी { षाह) रक्नाकर्‌ । ५ 


भौर ( वावधीथाः ) वृदधिको प्राप्त हवे +! १०॥ 


`  भ्वथे-इस मन्व में उपमालङ्कार है । राजपृरुषों को सूयं के समान 
विद्या उत्तम रिक्षा श्रौर धमं के उपदेश से प्रजाजनों को उत्साह देना प्रौर 
उनकी प्रशंसा करनी चादहियेश्रौरवेक्े ही प्रजाजनों को राजजन वत्ते 


चाहिये ।। १० ॥ 


इस सूक्त मेँ राजा ओर प्रनाजन के काम का वणेन होने सेदससूक्त 


कै ्रथं की पूवं सूक्तके श्रथ के साथ एकता है यह जाननी चाहिये । 


| यहु एकसौतीसवां सूक्त समाप्त हुजा 1 ५ ५ 











त ~ न ~ 9 ४ 
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परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १। २ निचुदट्यष्टिः। ४ विराडत्यष्टिरछन्दः 
गान्धारः स्वरः । ३।१५} ६1 ७ भुरिगष्टिरछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


इन्द्राय हि चयौरसरो अनघ्नतेन्द्राय 
| मही पृथिवी वरीमभिधन्नसाता वरीमभिः ¦ 
इन्द्रं विष्व सजोषसो देवासो दधिरे पुरः । 
इन्द्राय विश्वा सव॑नानि मातुंषा रातानि सन्तु मादुषा ॥ १ ॥ 





लिये (मही) बड़ी प्रकृति श्रौर ( पृथिवी ) भूमि ( वरीमभिः) स्वीकार करने कं 
योग्य व्यवहारो से ( द्युम्नसाता ) प्रशंसा के विभाग अर्थात्‌ जलग अलग प्रतीति 
होने के निमित्त ( श्रनम्नत ) नमे नग्नता कोधारण करे वा जिस ( इन्द्रम्‌ ) सवं 
दुःख विनाशने वाले परमेश्वर को ( सजोषसः ) एक सी प्रीति करनं हारे ( विश्वे ) 
समस्त ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( पुरः ) सत्कारपूर्वेक ( दधिरे ) धारण करं उस 
( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( हि) ही ( माद्ुषा ) मनुष्यं क इन व्यवहारो के 
समान ( वरीमभिः ) स्वीकार करने योग्य घर्मो से ( विश्वा ) समस्त ( सव- 
नानि ) एेदवयं जो ( मानुषा ) मनुष्य सम्बन्धी है वै ( रातानि ) दिये इए ( सन्वु ) 
होवे इसको जानो ।। १ ॥ 
मावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 


जानना चाहिये कि जितना कु यहां कायंकारणात्मक जगत्‌ ्रौरः जितने 
जीव वत्तंमान हैँ यह सव परनेद्वर का राज्य हे ।॥ १॥ 
विद्वेष हि त्वा सव॑नेषु तुञ्जते समानमेकं 


 (दरषपण्यवः पृथक्‌ स्व॑ः सनिष्यवः पृथक्‌ । 
 तंस्वानावंन पषेणिं रुषस्य धुरिषमहि। 
इन्द्रं न यैश्चितथन्त आयवः स्तोपेमिरिद्रमायवः ॥ २॥ 


पदार्थ--हे परमेश्वर ( पथक्‌, पृथक } प्रलग अलग ( सनिष्यवः ) उत्तमता 


न 








.पदार्थोमे विद्धान्‌ लोग जसे ( तुञ्जते ) राखते भर्थात्‌ मानते जानते 





` पदाथ मनुष्यो { जिस ( इन्द्राय ) परमैरवर्ययुक्त ई्वर के लिये | 
(बः) सूर्य ( अरः) ग्रौर मेधवा जिस ( इन्द्रष्य ) परमश्वययुक्त ईरवर के 


४ 
1 
¦. 
¡1 
। 
॥ 
ष, ५ 
( 
| 
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+; 
८ 
1 
४ 
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से सेवने वाले ( वृषमण्यवः ) जिनका बेल के क्रोधकं समानक्रोध वेहमलोग | 
जिन ( समानम्‌ ) सर्वत्र एक रस व्याप्त ( एकम्‌ ) जिनका दसरा कोई सहायक 
ही उन ( स्वः) सुखस्वरूप (स्वा) आपको ( विश्वेषु ) समग्र ( सवनेषु ) 







ध 
छ 
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पि 
हैव (हि) दही (तम्‌ ) उन (त्वा) प्रापको ( शूषस्य ) बलवान्‌ पुरुषके ` 
( धुरि) धारण करने वाले काठ पर ( पषंणिम्‌ } सींचने योग्य (नावम्‌ ) नव 
कं (न) समान ( धीमहि ) धारण करेवा ( इच्म्‌ ) परम रेश्वयं करनेवाले | 


 सूथ॑मण्डल को जैसे उसके ( श्रायवः ) चारों ओर ध्रूमतेहृए लोकव वाजै्े | 


( यज्ञैः ) विद्वानों के सद्धं भौर सेवनोंसे ( इन्द्रम्‌ ) परमणशवयको (न) वैसे 
` ( चितयन्तः ) प्रच्छ प्रकर चिन्तवन करते हए ( आयवः ) पुरषाथं कोप्रप्तहोने | 


वले हम लोग ( स्तोमेभिः) स्तुतियों से आपकी प्रशंसा करं॥२॥ 


भावाथ--इस मन्व मे उपमा ग्नौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै । मनुष्यो 


को चाहिये कि विद्वानु जन जिस सच्िदानन्दस्वहूप नित्य बुद्ध वृद्ध प्रौर 
मूक्तस्वभाव सर्वेत्र एक रस व्यापी सवका श्राधार सबदेदवयंदेने वटे एक | 


 श्रद्रेत कि जिसकी तुल्यता का दूसरा नहीं, परमात्मा की उपाप्ना करतेवही | 


निरन्तर सव को उपासना करने योग्य है | २॥ 
वि त्वां ततस्े मिथुना अंनस्यदो 
वनस्य साता गव्य॑स्य निःषजः सक्षन्त इन्दर निःखजः । 
यद्‌ गव्यन्ता हा जना खश्यन्ता समूहसि । 
 आविष्करिक्द्वृष॑णं सचासुवं वज्र॑मिन्द्र सचाभुवम्‌ ॥ 


 पडथं--हे ( इन्र ) परमदेश्वय्यं के देने हारे जगदीश्वर ! ( सक्षन्तः ) 





सहते हुए ( निः सज: ) निरन्तर अनेकानेक व्यवहारो को उत्पन्न करने ( श्रवस्यवः ) 1 ष | ॥ ( 
 श्रौरश्रपनी रक्षा चाहनेवाठे ( निःसृजः ) प्रतीव सम्पन्न (मिथुना) स्वरीभौर 
 पृरूषदोदो जने (त्वा) प्नापकौप्रप्तहोके ( ब्रजस्य ) जाने योग्य ( गन्थस्य). | 


` गौञओंके लिये हित करने वे श्र्थात्‌ जिसमे आराम पाते को मौपंजातीरउकस ` | 


 गोड़ा आदि स्थान क ( साता ) सेवन मे जे दुःख चे वैते दुःखो को ( विततन्ने) | 
` चखोडते दह! है ( इन्र) दुः्खोका विनाक्ञ करने वाले (यत्‌) जो ( गव्यन्ता) | 


 गौग्रों के समान बाचरण करते (ह्या) दो ( स्वः ) सुखस्वरूप आपको (यस्ता) | 


प्राप्त होते हुए ( जना ) स्वरी पुरषो कौ ( आविष्करिक्रत्‌ ) प्रकट करतेहृएमाप | 


५  { समुहसि ) उन को श्रच्छे प्रकार चेतना देते हो उन ( सचाभुवम्‌ ) समवाय 4 
सम्बन्ध में प्रसिद्ध होते हुए ({ वच्रन्‌ ) दृष्टोंकोव् के समान दण्ड देने 


(4. ) सब को सींचने ( सचाभुवम्‌ ) ओर सत्य की भावना करामे वादे ध | 
( 1 की वे दोनों नित्य उपासना कर| २1) ्‌ स 3 


भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। जो पुरुष ओरस्त्री 1 | 







































६९. ऋर्वेदः मं० १) सू० १३१॥ 


सव जगत्‌ को प्रकाशित करने उत्पन्न करने धारण करने ओर देने वाले 
सर्वान्तर्यामी जगदीश्वर ही का सेवन करते हैँ वे निरन्तर सुखी होते है ।\३। 


विद अस्य वी्ैस्य पुरवः पुरो यदिन 
 श्ा्दीरवातिरः सासहानो अवातिरः । 
शासस्तमिन्द्र मर्त्य॑मय॑ज्युं शवसस्पते । 
महीममुष्णाः पृथिवीमिगर अपो मनदसान इमा अपः ॥ ४॥ 


(ते) प्रापके (अस्व ) इस ( वीर्यस्य ) पराक्रमके ( पुरः ) प्रथम प्रभावकौ 
 ( विदुः) जानं वसे गौर भी जानेश्रौर (यत्‌) नो ( सासहानः ) सहन करता 


को { श्रदातिरः ) प्रकट करे वसे श्राप भी जानो श्रौर { अवातिरः ) प्रकट करो है 

( श्वसः ) वल के ( पते) स्वामी ( इन्द्र) सवकी रक्षा करने हारे | जसे भाप 

जिस ( अयज्युम्‌ ) यज [ न ] करने हारे ( मत्यषु ) मनुष्य को ( शासः ) सिखाजो 
वाजो ({ मन्दसानः ) कामना करता हा ( महष ) बड़ी ( पृधिवीत्रु ) पृथिवी को 

कोपाकर { इमाः } इन (अपः ) प्राणों के समान वर्तमान प्रनाजनों को पीड़ा देवे 

( तम ) उस कौ आप ( श्रमुष्णाः } चुराग्नो चपाओ ओर हेम भी सिखावे॥४॥ 

|  भावा्ै--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जौ धर्मात्मा 

 सज्जनोंकेप्रभावको जान कर धमचिरण करतें वे दुष्टां को सिखलः 

सक्ते दँ यथि उन की इष्टतः दूर होने को श्रच्छी शिक्षा दे सकते ह ।\४ 

 आदिततँ जस्य वीर्यस्य चिरमेष 

वृपन्नक्षिजो यदाविथ सखीयतो यद्विय । 

 चकथं कोररभ्वः पृत॑नासु प्रष॑स्तवे 

अन्यामन्यां न्यं सनिष्मत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ।। ^ ॥। 


पदा्थ-हे { वृषनु ) भ्रानन्दको वषि हुए विद्वान्‌ ! ( यतु ) जो धर्मात्मा 
। ऽ जन (ते) आपके ( भ्रध्य ) इस ( वीयस्य ) पराक्रम के प्रभाव से ( मदेषु) 


कि -। 1१ ११ ११ २१. १९. ११ ११. ११.११. १ 11 11 0000 


पदाथं-- है ( इच््) सवबकेधारण करने हारे! जसे ( पूरवः) मनुष्य 


हआ जन ( इमाः ) इन प्रजा भौर ( शारदीः ) शरद्‌ ऋतुसम्बन्धी ( प्रषः } जलो 


श्रानन्दो मे वर्तमान ( उक्तिः) धमे की कामना करते हुए जन ( चकिरनु ) दृष्टी ६ 
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किया जाता उप्तकार का { सनिष्णत ) सेवन करेंउन ( सल्लीयतः) मित्रके 
समान श्राचरण करते हृए अनो को अप ( आविथ} पालो ( थत्‌ ) जिस कारण 
जिनको ( श्राविथ ) पालो इससे उन को पुरुषार्थं वले ( चकथं ) करो ( एभ्यः ) 
इन धामिक सज्जनों से सव राज्य की पालना करोओौरजोश्रापके कमंचारी पुरुष 
हौ (ते) वेभीषधमंसे ( आदित्‌ ) ही प्रजाजनों की पालना कर ।। ५ | 


 भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है। जो मनुष्य प्रजा 
की रक्षाकरनेमेंअधिकारपयेहृएुर्हैवे धमं के साथ प्रजा पालनं को | 
इच्छा करते हुए उत्तम यत्नवान्‌ हो 1 ५।। | ॥ 


५ 


उतो नो अस्या उषस जुषेत च्य कंस्यं बोधि 
हविषो हवीमभिः स्वषाता हर्वीमभिः । 
यदिन्द्र हन्त॑वे मूधो वृषा वजन्‌ चिकेतसि । 
आ मँ अस्य वेधसो नदीयसो सन्म धधि न्वीयस्नः ॥ ६ । 


पदाथं-- ठे ( वच््िन्‌ } प्रलंसित शस्त्रयुक्त विद्वान्‌ ! ( इर ) दुष्टं का ~| 


संहारकरने वले आव ्जै्े ( अक्षस्य) सूर्यं प्नौर (अस्थः) इस { उषसः} 


प्रभात वेला कै प्रभाव से जन चेतत छेते जागते है वैसे (नः) हम लोगोंको (बोधि) 


` सचेत करो { हि, उतो } भ्रौर नद्य से { स्वर्बाता ) | 
मे ( हवीमभिः } स्पद्धा करने योग्य कामों के समान ( हवीमभिः ) प्रससाके यौग्म 
कामों ( हविषः) देने योग्य पदाथ का ( से 


खोक षलग अलम करने ५.1 


करो ( यदु )जो (वृषा) | 


त | 
वैल के समान बलवान्‌ आप ( मृधः) संग्रामो में स्थित शर्ोको ( हृन्तवै ) मारने | 
को ( चिकेतस्ति ) जानो ( नवीश्सः ) श्रतीव नवीन विद्या षट्ने वले (वेधसः) 
बुद्धिमान्‌ (मे ) मु विद्याथीं श्रौर ( शरस्य }) इस ( नवीयसः }) अल्यन्त नवीन 
` पढ़ने वाले विद्वान्‌ के { सन्म ) विन्नाने उत्पन करने वलि शास्त्रं को (प्राध्रूधि) ` 


अच्छे प्रकार सुनो\| ६ ॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालकार है । जैसे सूर्य॑सेप्रकट | 
ई प्रभातवेला से जगे हए जन सूं के उजेले मेँ अपने श्रपने व्यवहारोंका 


 आ्ररम्भकरतेषहै वैसे विद्वानों से सुवोध किये मनुष्य विशेषज्ञान के प्रकाश | 


में अपने श्रपने कामोंकोकरतेहै। जो दृष्टं की निवृत्ति ओौर रेष्ठ ८ 
उत्तम सेवा वा नवीन पढ़ हृएु विद्वानों के निकट से विद्या काग्रहण करते हं. 


वे चाहे हए पदार्थं की प्राप्ति मेँ सिद्ध होते हँ ॥ ६॥ 
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। लं तिद्ध वावृधानो अंस्युर॑मित्रयन्तै | 
`  तविजात मर्त्य वज्जैण शुर मर्यम्‌ । 

जहि यो नं जघायतिं श्रृणुष्व सुश्चव॑स्तमः । 

रषं न यामनपं भूतु दुमतिविश्वापं भू तु दुमेतिः ॥ ७ ॥ 











`  षदाथ--टे ( तु्निजात ) बहुतों में प्रसिद्ध ( श्रुर ) शत्रुम को मारने वाले 
( इन्द्र ) विचा रौर ेवय्यं से युक्त ( सुश्ववस्तमः ) अतीव सुन्दरता से सुनने हारे 
भार ( वावृधानः } बढ़ते हृए ( स्मः ) हम लेगों मेँ श्रपनी इच्छा करने वाले 
( त्वमु ) श्राप ( व्रण) शस्त्र से ( अमित्रयन्तमु ) शादरुता करते हुए ( मर््थद्‌ ) । 
मनुष्य को (जहि ) मारो (यः) जौ (नः) हम लोगों के लिये ( अघायति ) ¦ 
श्रपना दुष्कम चाहता है ( तम्‌ ) उस ( मत्यम्‌ ) मनुष्यको मारो ओर जो (यामन्‌) । 
रात्रिम ( दुमंति; ) दृष्टमति वाला मनुष्य ( श्रप, भूतु ) भ्रप्रसिद्ध हो छिपे उसक्रो 
( रिष्ठेष्‌ ) दो मारने वाले (न) जंसे मारे वैसे ( जहि) मारो प्र्थात्‌ भ्रत्यन्त 
दण्ड देओ जो ( इमेतिः ) दुष्टमति हो वह ( विश्वा) समस्त हम लोगों से | 
(अप, रतु ) चि दरर हो यह्‌ च्राप ( श्रृखुष्व ) यूनो।७॥ 








मावथ-- दस मन्त्रम उपमालङ्कार है। जो धार्मिक राजा ओर 
प्रजाजन हां वे सव चतुराद्यो सेद्धेष वैर करने श्रौर पराया माल हरने 


वाले दष्टोंको मार धमं के अनुक्रुल राज्य की शिक्षा श्रौर वेखटक साग कर 
विद्या की बरद्धिकरे।। ७॥ 








इस सूक्तमेश्रेष्ठ ओर दुष्ट मनुष्यों का सत्तार श्रौर ताडनाके 
वणन से इस सूक्त के प्रथं की पिले सूक्तके प्रथंके साथ सङ्खति हैः यह 
जानना चाहिये ॥ | 





यह एकसौ इकतीसवां सूक्त समाप्त हुभा ॥ ` 










परुच्छेप षिः । इन्द्रो देवता । १।३।५।६ विराडत्यष्टिश्छन्दः। ` 
रः स्वरः । २ भूरिगतिशक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः! ४ निचदष्दिश्छन्द 1. 
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त्वयां बयं म॑घवन्‌ पूर्व्ये धन इन््रत्वोता 
सासद्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः । 
नेदिषे अस्मिन्नहन्थधिं वोचा सु सुन्वते । 


अस्मिन्‌ य्न वि च॑येमा भरे कृतं वांनयन्तो भर कृतम्‌ ॥ १ 

पदाथ--हे ( मद्यवन्‌ } परम प्रजंसित बहुत धन वले ( इन्द्रत्वोताः } अति- 
उत्तम एेदवय्यंयुक्त जो श्राप उन्हँने पाले हुए ( वथम्‌ ) हम लोग ( त्वथा ) आपके 
साथ ( पर्ये ) श्रगले महारयों ने किये ( धने ) धन के निमित्त ( पृतन्यतः ) मनुष्यों 
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` कै समान प्राचरण करते हृए मनुष्यों को ( सासह्याम ) निरन्तर सह ( वनुष्यतः} 


 श्रौर सेवन करने वालों का ( वनुयाम )} सेवन करे तथा (- मरे ) रक्षा में ( कृतम्‌ ) 
प्रसिद्ध हृए को ( वाजयन्तः ) समते हुए हम लोग ( श्रस्मिनुं ) इस ( यज्ञे) यन्न 


मे तथा ( भरे) संग्राममे { कृतश } उत्पन्न हए व्यवहार को ( विचयेम ) विशेष | 
कर खोजें श्रौर ( नेदिष्ठे } अति निकट ( श्रस्मिनु ) इस ( प्रहूनि ) आजकेदिनि 
( सुख्वते ) व्यवहारो कौ सिद्धिकरे हए के लिये सप सत्य उपदेश (तरु) शीघ्र 

` ( श्रधिवोच ) घव के उपरान्त करो।१॥। 1 
| मावाथं-सव मनुष्यो को चाहिये कि धामिक सेनापति के साथ प्रीति 
 श्रौर उत्साह कर शतरश्रो को जीतके ग्रति उत्तम धनका समूह्‌ सिद्ध करें | 
 शओ्रौर सेनापति समय समय पर्‌ श्रपनी वक्तृता से शूरता आदि गुणों काउप्‌- | 


देश कर शत्रृश्रो कै साथ म्पे सेनिकजनो का युद्ध करावे।। १॥ 


"2 (^ 


 स्वर्जेषै मई आपस्य वक्मन्युषवधः ` 

स्वस्मिन्नञ्जसि कणस्य स्वस्मिन्नञ्जसि । ` 

` अहन्निन्द्रो यथां विदे शी्णादीष्णोपवाच्य । 
अस्मत्रा तै सध्र्यक्‌ सन्तु रातयो भद्रा भद्रस्य रातय॑ः ॥ २॥ 


पदाथ--हे ( मनुष्यो! ( यथा ) जसे ( सघ्रचक्‌ ) साथ जाने वाला (इन्रः) | 
` सूय्येमण्डल ( स्वर्जेषे) सुख से जीतने वाले (विदे) ज्ञानवान्‌ पुरकेल्यि 
 .  ( क्रीष्छजीरघ्णा) शिर माथे ( उषवाच्यः ) समीप कहने योग्यहै वैसे (भरे) 
` संग्राममे (श्राप्रस्य ) पणं वल ( क्राणस्य ) करते हुए समयके विभाग (उषङ्ुधः). 
 उषःकाल भ्र्थात्‌ रात्रि के चौयेप्रहरमे जागे हृए तुम लोग ( वक्मनि ) उपदेशम 

जसे ( स्वस्मिन्‌ ) ग्रपते ( श्रज्जसि) प्रतिद्ध व्यवहार के निमित्त वैते ( (स्वस्मिन्‌) 
अपने ( श्रन्ति ) चाहे हए व्यवहारमें जैसे मेव को सूय्यं ( श्रवु ) मारतावसे 





 चवुध्ोकोमारो जो | ्रस्म्रा ) हम लोगों के वीच ( भा) कल्याण करने वाले 
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 ( रातयः ) दान आदि काम (ते). तुम ( भद्रष्य ) कल्याणकरने वाले के 
{ रातयः ) दानो के समानहौंवे (ते) तेरे ( सन्तु) हों। २॥ 
| नावा्थं--इस मन््रमे उपमा प्रौर वाचक्लुप्तोपमालङ्कारहैं। जो 
सभापति सव शुरवीरों का श्रपने समान सत्कार करता है वह शत्रुबों को 
जीतकर सव के लिये युख दे सकता है, संग्राम यें पने पदार्थं श्रयो के लिव 
` श्रौरभौरों के अपने लिये करने चाहिये देसे एक दुसरे में प्रीतिके साथ 
 विरोवदछछोड़ उत्तम जय प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥ | 


तत्तु प्रयः परत्नथा ते शृ्नं यस्मिन ` 
 यङ्गे वारमकृण्वत क्षय॑मरृतस्य वारसि क्षम्‌ । 
चि तद्रौ चेरथ॑ द्वितान्तः पश्यन्ति रहिमिभिः ¦ 
सया विद अन्विन्द्रं गणो वन्धुक्षिद्धयो यवेर्षणः ॥। ३॥ 


* पदाथ हे विद्वानु ! { गवेषणः) जो वाणी की इच्छा करता द उस ( इन्द्रः ) 
एेष्वयेवान्‌ के समान (ते) आपका ( प्रत्नथा ) प्राचीन ( यस्मिन ) जिस 
 ( यज्ञे ) व्यवहार में ( ऋतस्य ) सत्यका ( सुशुक्वनमु ) प्रतिप्रकादित ( क्षयम्‌ ) 
निवा का ( वारु ) स्थीकार करने को ( वाः) जल आर ( क्षयध्‌ ) प्राप्त होने 
# योग्य पदा्थंके समानजो (प्रयः ) प्रीति करने वाले वचन को ( श्रक्कण्वत ) उच्चा- 
रण करं उन के ( ततु ) उस पूर्वोक्त वचन को (तु) तो प्राप प्राप्त ( श्रि) है 
(अध ) इसके अनन्तर (द्विता) दोका हेना जैसे टो वेसे ( रक्िमिभिः ) किरणों 
के साथ ( अन्तः) भीतर जिसको ( पदयन्ति ) देखते हैँ ( तत्‌ ) उसको तु ( वि,- 
 चोचेः ) अच्येकह रौर (सः) वहं ( बन्धुक्लिद्म्पः ) बन्धुरं को निवास कराते | 
इए पुरुषों के लिये ( गवेषणः } किरणों को इष्ट सुयं के समान देशवर्थवान्‌ मै ( रनु, 
विदे) श्रनुकूलतासे जनताहं (घ) उसीको आप भी जानो + ३॥. | 
भावधं--इस मन्वरमें वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जो सत्य गुणोंमे' 
से सब 


हाथमे आमले के समान पदार्थो को देख सक्ते हं ३ ॥ 
चहत्थातेंपवेथां च प्रवाच्यं । ४ 


[1 


| यदिमा नमि 


प्रीति करतेहैवे विद्राच्‌ होते ओौर जो विद्वानु हों वे सू्॑के प्रका 


नर शिक्षन्नप चरन्‌ । 


रेभ्य समान्या दिश्ाज्म्यं नेषि योतिच। . ` 


वद्धयों रन्धया कं चिरतं हणाय 


न्तं चिदव्रतम्‌ ॥ ४॥ ` 
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पदाथ-हे ( इच्छ ) पटने से अज्ञान काना कराने वाते ({ शिक्षतु ) 
चिथाका ग्रहण कराते हुए श्राप (अप, व्रजम्‌ ) न जानने योग्य कुटिलगामीके 
समान (व्रजम्‌ } च्रधमैमार्गीं जन को ( अपात्रृणोः) मत स्वीकार करो 
( ्रद्किःरोभ्यः ) प्राणों के समान विद्वान्‌ जनोंने {यतु ) जौ ( पूवे) प्राचीन ` 
ट्ङ्खां से ( प्राच्यस्‌ ) श्रच्छेप्रक्रार कहने योग्य उसको (च) भी (त्रु) शीघ्र ` 
ग्रहण करो जी अप ( एभ्यः } इन विद्वान्‌ र ( पुन्वदुभ्यः ) पदार्थाकैषारको 


खीचते हए ( श्ररस्मभ्यम्‌ }) हम लोगों के लिये ( चन्या) एकसी वर्तमान 


( द्िा) दशस शतरुभ्रोको (आ, योत्सि) श्रच्ये प्रकार लड़ते लड़ते(च) 
भ्रोर {जेषि ) जीतते वा ( हृणायन्तम्‌ ) हिरण के समान ऊलते फांदते हुए ( अब्र- 
तम्‌ ) सत्य मापणादि व्यवरहमर रहित परू के ( चित्‌ ) समान ( अद्गतम्‌ ) भटे 
आचारसे युक्तजन को{ रन्धय) मारो (च) प्रौर वैसे (कं, चित्‌) किसी 
दुष्ट को दण्ड देनेके विना मत छोडो ( इत्था} एेसे वर्तते हृए (ते) आपको. 
इपर जन्म ग्रौर परजन्म में ्रानन्द की घिद्धि होगी इसको जानो । ४॥ ॑ 


भावाथे-जिन के राज्य में दुष्ट वचन कह्ने वाले चोर ओर व्यभि- 


चारी नहीं हं वे चक्रवत्ति राज्य करने को समथं होतेह ।। ४॥ 


सं थञ्जनान कतुमिः शुर क्षयद्रनं हिते 
त॑रुषन्त श्रवस्यवः प्र यक्षन्त श्रवस्यवः । 


तस्या आयुः प्रजषवदिद्धपिं अचन्त्योजसा 


इन्दर ओक्यं दिधिशन्त धीतयो देवाँ अच्छा न धीतयः ॥ ५ ॥ 


पदाथ--हे विदानो { ( श्रवस्यवः ) जपने को सुनने मे चाहना करनेवालों 


के समान वर्तमान ( श्रवस्यवः ) अपने को सुनने की इच्छा करने वाते तुम जैषे ` 
( क्रतुमि ) वुद्धि वाक्र्मोसे ( यत्‌ ) जिन ( जनाव ) धाक्‌ जनोंको ( हिते ) ५ 


सुख करने हारे (धने) धन के निमित्त { तरुषन्त ) पार करो उद्ारक्रो म्रौर( भ्रय- ` ध 


कन्त ) दुष्टों को दण्डदेमोओौरजो (शूरः ) निमय बुरवीर पुरुष ( समीक्षयत्‌ ) 
ज्ञान करवे व्यवहार को दशवि ( तस्म ) उप्तके लिये ( प्रजावत्‌ ) जिसमें वहत 
सन्तान विद्यमान वह ( आपुः) श्रायुर्दा हो । है उत्तम विचारशील पुरूषो ! तुम ` 


{ धीतयः } धारण करते हुरो के( न) समान ( धीतयः) धारणा करने वले होते 


` इए परमदेष्वययुक्त परमेश्वर मे ( श्रोकषयम्‌ ) घरों नोश्रेष्ठ व्यवहार उसको | 

` सिद्ध कर ( देवाचु ) विद्वानों को ( भ्रच्छं ) श्रच्छा ( दिविषस्त }) उपदेश करते सम- 
 भतेहोवेै आप ( बधे ) दृष्ट व्यवहारोंकी बाधा केजिये ( श्रोजसा) पराक्रम 
से ( भ्रचेन्ति ) सत्कार करते हुओं | ४ 


समान क्ष्टमें ( इत्‌ } ही रक्षाकरो॥५ 
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भावाथ--इस मन्त्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालंकाररहैँ। जो 
विद्वानों के सङ्घ श्रौर सेवा मे विद्याओं को पाकर पुरुषार्थं से परम एेहवर्यं 


ग उन्नति करते हँ वे सब ज्ञानवान्‌ पुरूषो को सुखयुक्त कर सकते है ।। ५॥। 
युधं तमिन््रापवेता पुरोयुधा 
यो न॑ः पृतन्यादप तेतमिद्धतं वज्रैण तंतमिद्धतम्‌ । 
दरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिनक्षत्‌ | ४ 
। अस्माकं रत्रन्परिं शर विश्वतो द्मा दर्षष्ट विश्वतः ॥। ६ ॥ 


¦ “ प्रदाय--हे ( पुरोधुधा ) पहिले युद्ध करते वाले ( इन्रपर्वता ) सूरय॑श्नौर ` 
मेध के समान वर्तमान समा सेनाधीशो ! ( यवम) तुम (यः) जो (नः) हम ` 
लोगों कौ ( पृतन्थात्‌ ) सेनाको चाहे (तपर) उसको ( वच्रेण ) पने तीक्ष्ण 
शस्त्वा प्रस्तर अर्थात्‌ कलाकौश्चल से बने हए शस्त्र से ( अय, हतम्‌ ) अच्यन्त मारो ` 
जसे दुम दोनों जिसनजिसर को ( हृतम्‌ ) मारो ( तंतम्‌ ) उसउसको (इतु) ही 
हम लोग भी मारं ओौर जिस जिसकोहम लोग मारे ( ततम ) उस उसको ( इत्‌ ) | 
ही तुममारो। है (शूर ) शूरवीर! ( दर्मा) शनुश्रंकोविदीणं करते हृए आप 
जिन ( अस्माकम) हमारे ( शइत्रनु) शत्रओं को ( किवत: ) सब श्रोरसे 
( दर्षीष्ट ) दयो विदीणें करो इनको हम लोगभी ( विक्ष्वतः) सब ओरसे 
परि ) सव प्रकार दरें विदीणं दरे (यत्‌) जो ( चत्ताय) मगिहुएके लिये 

( गहनस ) कठिन व्यवहारको (इरे) दूरम ( छन्त्सत्‌ ) स्वीकार करे ओौर 
रात्रओं कौ सेना को ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हयो उस की तुम निरन्तर रक्ना कसो ॥ ६ ॥ 


मावाथ--दस मन्त्रे मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेना पुरुषों को जौ 
सेनापति भ्रादि पुरूषो के शतु हैँ वे अपने भी शत्र जानने चाहिये, शन्नुश्रो से 
 परस्परपरूटकोन प्राप्त हुए धार्मिक जन उन श्रु्रो को विदीणं कर भ्रजा- 
 जनोंकीरक्षाकरे। ६) 
इष सूक्त में राजधमं का वणेन होने से इस सूक्तके श्रं की पिद्छले 
सूक्त के अ्थंके साथ सङ्कति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 















































यह्‌ एकस बत्तीसवां सवत स्न हञा ॥ 
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पौती मी | 
` परुच्छेप षिः । इन्द्रो देवता । १ चिष्टुष्छन्दः । धंवतः स्वरः । २।३ निच्‌- 
दवुष्टुष्‌ ४ स्वराडनुष्ुष्छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ ्रार्षौ गायक्रदन्दः। गान्धारः 
स्वरः । ६ स्वराड्‌ ब्राह्मीजगती छन्दः । निषादः स्वरः । ७ विराडष्टिश्छन्दः। मध्यमः 
स्वरः \ 


उमे पुनामि रोद॑सी ऋतेन द्रो दहामि सं महीरनिन्ा ६ 
अभिन्छग्य यत्र॑ हता असिनं वेटस्थानं परिं तहा अैरन्‌ ॥ १॥ 


| पदार्थं -हे मनुष्यो ¡ जपे मै ( अनिन्द्राः) जिनमें अविद्यमान राजजनदहै 
उन ( महीः) पृथिवी भुमियोंका ( अभिव्लग्य ) सथग्रोरसेसङ्खकर अर्थात्‌ 
उनको प्रप्त होकर ( ऋतेन } सत्य से (उने) दोनों (रोदसी) प्रक श्रौर 
( पृथिवी को ( पुनामि) पवित्र कर्ताहूुंग्रौर (रहः) द्रोहकसेवालोंको (सं 
+ दहामि ) ्रच्छी प्रकार जलता हँ ( यत्र ) जहां ( वंलस्थानम्‌ ) विलह्पस्थानको 
प्राप्त ( परि, तृढाः ) सव श्रोर से मारे ( हताः ) मरे हुए ({ अमित्राः) सितव्रभाव 
रहित शत्रुनन ( अशेरन्‌ }) सोवें वहां मैँयल कराह वसा तुमभी आचरण ` ` 
करो १) ५ 
` भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै । सव मनृष्यों को 
यह्‌ निरन्तर इच्छा करनी चाहिये कि जिस सत्यव्यवहार से राज्य की 
उन्नति पवित्रता चात्रुश्रो कौ निवृत्ति श्रौर निवंरनिकद्शन्रु राज्यहो)) १॥ 


 अभिञन्छग्य चिदद्विवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्धि दटूरिणां पदा महावटूरिणा पदा | २ ॥ 























| पदाथ--हे ( श्रद्िवः ) मेषके समान वत्तमाननरुरवीरतु प्रशंसितबलको 
` ( श्रमिन्लग्य ) सव ओर से पकर ( यातुमतीनाम्‌ }) जिसमें बहुत हिसक मारघार 
करने हारे विद्यमान उन सेनाग्रोंके ({ महावहुरिणा ) वडेव्डे रज् सेयुक्त 
(षदा) चौथे माग ते जे (चिल्‌ ) व॑ ( बहुरिणा ) लषेटे हुए (पदा ) शस्व 
| . केचौथे भागसेवा श्रपनेपंरसेद्वाके (शीर्षा) सवृधोंकेशिरोको (न्धि) 
। चिन्न भिन्न कर॥२॥ | | 
| | | ` भावा्ं--इस मन्तमे वाचकदुप्तोपमालङ्कारदहै। जो अपनेबल की 
उन्नति कर शल्रुओोंके वलोंको छिन्न भिन्नकरउनकोपेरसे दवाता है 
05 वहू राज्यक्ररनैको योग्य होता है।।२॥ ५ 


सं यवन शषौ मुन्‌ , = | 
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4. ` षदा्थे--ह ( मघवन्‌ ) परम धनदुक्त सजन | ( श्रमके) जो दुःख पर्हैचाने 
हाय श्रौर ( वैलस्थानके ) जिसमें विलयुक्त स्थान दँ उनके समान (-अभमके ). दुःख ` ~: 
पष्ैवनिहारे ({ महाकंलघ्थे ) बड बड गिलो से युक्त स्थान मे ( जासाम्‌ ) इन ४ 
 ( यातुमतीनाम्‌ ) हिंसक सेनानां के ( कधेः ) वल को ( श्रव, जहि ) छिन्न सिन्त 
द्रो ।!३॥ 
मवं वीरे को चाहिये कि दादु की सेनाघ्नौँ कौ अतीव 
` दुःखसे जने योग्य गदते श्रादिसं युक्त स्थानम रिराकरमारं।\ई३ 


यासां तिष्लः पञ्डाशतोंऽसिव्लङ्गरपावपः । 
तत्पु त मनायति तकत्सु ते पनायति ॥ ४॥ 


1 पदाथ _ हे परम उत्तम धनयुक्त यजन्‌ | ( यासा ) जिन शतृसेनाओं के 
बीच ( तिः) तीन वा ( पञ्चाशतः ) पचास सेनाओं को ( श्रभिव्लद्धंः) चारो 
शरोर से जाने जने अदि व्यवहारोंसे ( अपावषः ) दरूरप चाग्रो उन सेनाभोंका 
[तत्‌ ] बह पहैवाना (ते) तेरे लिये ( सुमनायति ) श्रच्छे श्रपने मन के समान 
 श्माचरण करता फिर भी ( तकत्‌ ) वह (ते ) तेरे लिए ( सुमनायति ) प्रच्छ प्रपते 
मन के समान भ्राचरण करता दै ॥४॥ “^ 
मशवा्थ-- मनुष्यों को चाहिये करि एेप्ा वल वदाव जिससे एक दही वार 

पचास दष्ट चात्रओं को जीते ग्रौर श्रपने वल की रक्षाकर्‌ । ४।। 


 पिकङ्खृष्टिमम्धरणं पिज्ञाचिमिन्द सं मृण । सवं रक्षो नि वहेष।\५ 


स वदार्थ-हे ( इन्दर ) दुष्टं को विदीणं करनेहारे राजजन ¦ श्राप ( पिज्ञद्ध- 
: भृष्टिभू ) च्चे प्रकार पीला वणं हीने स जिपकापाक होताः { श्रम्भुणप्‌ ) 

निरन्तर भवद्धुर्‌ ( विजञाचि्‌ ) पीने दुःख देने हारे जन को ( सम्मृण ) श्रच्छे 
(1 श प्रकार मागो श्नौर ( सर्वर ) समस्त ( रक्षः ) दुष्टजन को (निबर्हय) निक्रालो ॥५।॥ 


भावाथ राजपुरुषो को चाहिये कि दष्ट ातरुश्रो कोनिमूल कर सव 
सज्जनो को निरन्तर वढ्वे ।। ५॥ | न 


अवमेह ईन्द्र दादृहि श्रधी न॑ः शुक्षेच हि खौः क्ष 
न मीषाँ अद्रिवो ध्रृणान्न भीषाँ अद्रिवः । 
शष्मिस्तमो हि गुष्पिभिरेषेरपरेभिरोयंसे । 
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^. उत्तम गुणा से प्रकाशित पुरुप ! जाप (अवः ) नीचे को मूख राखने वाले कूटिल ` 
। | को ( दादृहि ) विदारो मारो (नः) हम लोगौंको ( शुक्ञोच ) शोचो हमारे न्याय 
को ( श्रुधि) सूनोभौर (चौ: ) प्रका जेते (क्षाः) सूमियों को (न) वैसे 
( महः ) अव्यन्त रक्षा करोह ( श्रद्विवः ) प्र्॑सित पर्वतां बाले! घाप (हि). , 
दी ( सीषा) भयसे ( रातु) प्रकाचितत के समान न्याय को प्रकाल करौ प्रौर ` 
























{ ) भय्रसे दुष्टों को दण्ड देो। हे (शुर ) निर्भय निडर जूरवीर पुरुप] 
| ( यषमन्तणः ) जिनके अतीव वहुत्त वल विचमान ( ्रपुरषध्नः } दो पुर्यो कोन 
५ मारने वाले श्राप ( उग्रेभि; ) तीक्ष्स स्वभाव वाले ( दयुष्मिभिः ) वली परप के साथ 
सकण चुम के ( वधैः ) मार कै उपा (दयते ) जाते हसो आप (तनि- 


| सप्तेः ) इक्कीस ( सत्वभिः } विद्वानों के साथ दही वतवि खलो है (श्रप्रतीत) न 
~ अतीत होने वाले गढ विचारयुक्त (च्रुरः ) इुष्टोको मारने वलि प्रप (हि) दही ( 
( सत्वभिः } पदार्थोसे युक्त होप्रौ ॥ ६॥ १ 





भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा ओौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारदँ। धार्मिक 
पुरुषों को नीचपन की निवृत्ति श्रौर उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल 
कौ उन्नति के लिये सुरवीर पुरुषों से प्रजाजनों की अच्छे प्रकार रक्षा कर 
दश प्राण श्रार एक जीवसे द इन्द्रियों के समान पुरुषार्थं कर यथायोग्य ` 
पदार्थो कौ वृद्धि प्राप्त करने योग्यहै। ६ ॥ ॥ 


वनोति हि सन्वनक्षयं परीणसः 

सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विषः । 
| स्वान इत्पिषासति सहां वाज्यद्र॑तः । 
^ न्वानये्ों ददात्यामुवं रि द॑दात्यासुव॑म्‌ ।। ७ । 


ध पदारथ--जौ ( इन्रः ) सुख देने वाला ( सृन्वानाय } पदार्थो का सार निका- | 
लते हुए पूरुष को ( आभरुवम्‌ ) जिस में प्रच्छ प्रकार सुख होता उप्र ( रिम) 
घन को ( ददाति ) देता है वहं ( सुन्वान: ) पदार्थो के साये को प्रकट करता हुमा 
 { भ्रवृतः ) प्रकट ( बाजी ) प्रशस्त ज्ञानवान्‌ पुरूष ( सहस्रा ) हजारों ( देवानाम्‌  . 
 विह्यानौ के ( श्रव, द्विषः ) भ्रति दान्रुओंको( इत) ही ( सिषासति ) अलम करने 
कौ चाहतादैजो ( श्रव, दविषः ) श्रत्यन्त वैर्‌ करने वालों को श्रलग करना बाहवा ` 
है व्ह सवके लिये ( श्राभुवम्‌ ) जिसमे उत्तम सुल हौ उस घनको { ददाति} देता 
हैओरजो( हि) निश्चय से ( सुन्वानः ) पदार्थो केसार को सिद्ध करता दुभा 
(यजति) सङ्खं करतादहै( स्म) वही ( परीणसः). ॥। 











ऋग्वेद 
५७, जदा, + अ ५. + + 42 ® तिः 9 ॐ 9 ॐ ¢ ड 9 र ^ 


 भावाथे-जो सव मे मित्रता की भावना कराकर सवके शननुप्रों कौ 
निवृत्ति करति दैवे सव के सुखं करने वाले होकर सब के लिये वहत सुख दे 
सकते हं | कि 
`. ` इस सूक्त में श्रेष्ठो कमी पालना श्रौर दृष्टो की निवृत्ति से राज्य की 
स्थिरता का वणेन है इससे इस सूर्ते मे कहे हए श्रथं की पिद्छले सूक्त के 
` अथैके साथ सद्कति है, यह्‌ जानना चाहिये 


मं० १ । सू० १२४ ॥ 
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यह एकसौ तेतीसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


१ परच्छेप ऋषिः । वायुदेवता । १। ३ निचृदत्यष्टिः \ २।४ विसडत्यष्टि- 
-  -शुन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ अष्टिः ६ विराडष्टिश्छस्दः मध्यमः स्वरः \। 


आत्वा जुवो रारहाणा 

अभि प्रथो' वायो वहन्त्विह पुवेषीतये सोमस्य पुदेषीतये । 
` छर्ध्वाते अवुं सूनृता मनस्ति्टतु जानती । 
निघुखंता रथेना याहि दावने वायौ मखस्य दावने ।॥! १।। 
(“~ पदाध-हे ( वायो ) पवन कै समान वर्मन विदान्‌ ! ( इह ) इस संर 
५ ( सोमस्य ) ओषधि ग्रादि पदार्थोके रस को ( पूर्वपीतये ) श्रगले हज्जनों के 
पीने के समान ( पूवेपीतये ) जो पीना है उसके लिये (जुवः ) वेगवान्‌ ( रारहाणाः ) 
छोड़ने वाले पवन ( स्वा ) आपको ( प्रयः ) प्रीतिपूव ( अभि, आ, वहन्तु } चारों 
 ओरसे पहैवावे ह ( वायो ) ज्ञानवान्‌ परुष जिस (ते) आप की ( ऊर्ध्वा) 
उन्ततियुक्त अति उत्तम ( घुनृता ) प्रिय वाणी ( जानती ) श्नौर ज्ञानवती हुई स्त्री 
सनः ) मन के ( श्रतु, तिष्ठतु ) भ्रनुङ्रुल स्थितदहौसो श्राप ( मखस्य) यज्ञके 
सम्बन्ध में ( दावने } दान करने वाले के लिये जैसे वेते ( दावने ) देने वले केलिये 
( नियुत्वता ) जिसमें बहुत धोड़े विद्यमान है उस ( स्थेन ) रमण करने योग्य यान 
धः( श्रा. वाहि) अनो 11१. 4. म 
आवा इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । विद्ठाच्‌ लोग सव॑ 








































)करअनेकषोडोंसे जुते हृए रथां ॥ 
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५ मन्दन्तु त्वा मन्दिनं वायविन्दवोऽसत्काणासः सुक्‌ 

¢ अभ्िच्रवो गोभिः क्राणा अभिच्र॑वः। 

यद्ध॒ क्राणा इरध्ये दक्षं सच॑न्त डतयः । 
सध्रीचीना नियुतो दावने धिय उप ववत 





पियंः।॥>॥ 


४ ; 
1 ~€. 


१ 


पदाथे--हे ( वायो ) पवन के समान मनोहर विद्रतु ! (यत्‌) नौ 

{ अस्मत्‌ ) हम लोगो से ( कराणासः }) उत्तम कमं क्रते हुए ( अभिद्यवः ) जिनके 

चारोश्रोरसेविद्याके प्रका विद्यमान ( चुकृताः) जो सुन्दर उत्तम कमवालं ' 

४ | -( अभिथ्वः) भौर सव्रोरसे सूयं की किरणों के समान श्रत्यन्त प्रकाशमान 

| { इन्दवः ) श्राद्रचित्त ( काणाः ) पुरुषार्थं करते हुए सञ्जनों के समान (मन्दिनः) 

 श्रौर सुखकरी कामना करते हृए (त्वा) अपकरो ( मन्दन्तु ) चाहवे (ह )दही. 

( ऊतयः ) रक्ता श्नादि क्रियावानु ( क्राणा: ) कमं करने वाले ( दक्षम्‌) वलको 

( गोभिः ) मूमियों के साथ ( इरध्यै ) प्राप्त होने को ( सचन्त ) युक्त होते अर्थात्‌ 

सम्बन्ध करते है । जो ( दावने ) दान के लिये ( सध्रीचौनाः } साथ सतकारपानेवा | 

प्राने जाने वले ( निधूतः } नियुक्त किई अर्थात्‌ किसी विषय में लगाई हुई (धियः) 

वृद्धयो का ( उप, ब्रवते ) उपदेश करते हवे (ईषु) सवग्रोरसे (वियः) कर्मो 

को प्राप्त होते है|, | | ५ 

भावाथ--ईइस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जौ मनुष्य विद्वानों 

का सेवन करते ओर सत्य का उपदेश करते हवे शरीरश्रौर आत्माके वल र 
 कोकेसेनप्राप्तहों।२॥ 


वायु्ुङक्ते रोहिता वायुररूणा 

वायू रथं अजिरा धुरि वोढवे वर्हिष्ठा घुरि वोढवे । 
प्र बोधया पूुरंन्धि जार आ ससतीमिव । 
अ च॑क्षय रोद॑सी वासयोषसः श्रष॑से वासयोषसः ॥! 





। पदाथं-हे विदन्‌ ( धुरि ) सवके श्राधारभूत जगत्‌में ( वोढवे } पदार्थो 
कि पहुचाने को ( वहिष्ठा) श्रतीव पहचान वाला ( वागु: ) पवन ( वोढवे ) देशा- 
` न्तर में पहुचाने के लिये ( धुरि) चलाने के मृर्प भागमें( रोहिता) लाललल 

सङ्घके्नग्नि मादि पदार्थोको वा ( वायुः) पवन ( अरुणा) पदार्थोँको पहुचाने | 
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्रप्त हभ उन पदार्थो का सम्बन्व करता है इस से आप ( जारः ) जाल्म पुरुष जसे 
 ( ससतीमिव ) सोती हई स्त्री को जगवि वैसे ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत उत्तम बुद्धिमती छ 
 स्वीको ( प्राबोधय ) भली मति बोघ कराघ्रो ( तेद्सी ) प्रका ओौर पृथिवोका ४ 
(श्र, चक्षय } उत्तम व्यख्यान करो अधात्‌ उन के गुणो को कहो ( उषः ) दां 

आदि के करने वाले पदार्थो अर्थात्‌ श्रग्नि ग्रादि को कलायन्त्रादिकों मे ( वातप } 

वाग्नौ स्थापन करो ओौर ( श्रवसे ) सन्देशादि सुनने कै लिये ( उषः ) दिनों कौ 

( बास्य) तार बिचली की विद्यास स्थिर करो॥३। | 





[कक्कर क 


(८ भावाथ---इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार जो 
पवन के समान प्रच्छा यत्न करते ग्रौर उत्तम घमत्मा के समान मनुष्यो को 

बोध कराते ह वे सूर्य शरीर पृथिवी के समान प्रकार ओर सहनरीलता ख 

 युक्तहोतेदै। ३ र. 

तभ्य॑सुषासः शुच॑यः परावति भद्रा वक्ञां तन्वते 

सं रषिमघुं चित्रा नव्येषु रदमु । 

भ्य परदुः संबदुघा विश्वा वशेन दोहते 

अज॑नयो मरतां वक्षणाभ्यो दिव श्रा वक्षणाभ्यः | ४ \ 


य 


षदाथे--हे सनुष्य ! जंसे ( शुचयः) शुढध ( उषसः ) प्रातः समय के पवनः 
(परावति ) दुर देशम ( दं ) जिनमें मनुष्य मनका दमन करते उन ( रक्रिमषु } 
किरणों मे गौर ( नव्येषु ) नदीन ( रदमु ) किरणों मेँ वैसे ( तुभ्यम ) तेरेलिये 
(चित्रा) चित्र विचित्र श्रदुभुत (भद्रा) सुल करने वाले ( वस्त्रा} वस्त्र वा 
 ढांपने के भ्नन्य पदार्थो का ( तन्वते ) विस्तार करते वा जैसे ( सबदुघा ) सन कामों 
को पूर्णं करती ई ( ) वाणी ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( विश्वा }) समस्तः 
 ( वसूनि ) धनो को ( दोहते ) परा करती वा जैसे ( श्रजनयः ) न उलन होने | 
` वाले ( मरतः ) पवन ( वक्षणाभ्यः ) जो जलादि पदार्थो को बहाने वाली नदियां 
मे (दिवः) प्रकाश के वीच ( वक्षणाभ्यः ) बहाने वाली क्रिरणों से जल का (आ) 
ग्रच्छे प्रकार विस्तार करतेवंसातूही।। ४॥ | 


भवाथ दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो मनुष्य किरणो 
के समान न्याय के प्रकाश श्रौर अच्छी शिक्षायुक्तवाणी के समान वक्तृताः 
दी के समान अच्छे गुणो कीश्राप्तिकरतेवे समग्र सुख 
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= तुभ्यं शुक्रासः शुच॑यस्तुरण्यवो मर्ेषूया इषणन्त 

„ = भर्षण्यपामिषन्त म॒णिं । 

त्वां त्सारी दसमानो भगं॑मीदरे तक्ववीये । ५ 
त्वं विश्वस्माद्भुव॑नात्पाक्ति धमैणासु्यौत्पासि धमेणा \\ ^ ॥ 


पदार्थ- हे विद्रन्‌ ! जो (त्वम्‌) प्राप ( धर्मणा) धर्मचे ( श्रसुर्यात्‌ } ` 

दृष्टो के निज व्यवहार से ( पासि) रक्षा करते हौवा ( धर्मणा} घर्मके साथ 
क  ( दिक्ष्वस्मात्‌ } समग्र { भुवनात्‌ ) संसारसे ( पाति) रक्नाकरतेहौतथा (त्सारी) 
+.  तिस्चे बाङ्के चलते श्रौर ( दसमानः ) गच्रुजोंका संहार करते हुए श्माप ( तक्ववीये) 
~ जिसमें चों का सम्बन्ध नहीं उस म्गमे ( मगष्‌ ) े्वयंकी (ईट ) प्रशंसा 
करते उन ( त्वामु) आपकोजो ( अपाषु ) जलवाकर्मोकी (भ्वसि ) घास्णा 
वाले व्यवहार मे ( इषन्त ) चाहते हँ वे ( तुरण्यवः } पालना ओौर ( च्युचयः) ` 
पवित्रता करने वाले ( ज्ुक्रष्लः ) शुद्ध वीयं ( उशनः ) तीव्र जन ( मदेषु ) अनन्द 

 में( भुवेखि) ओर पालन पोषणे करने वले व्यवहारमें ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिवे ष 

( इषणन्त ) इच्छा करं ।। ५॥ ४ 
८ भावाथं- मनुष्यों कौ योग्यताहै कि जो जिनकी रक्षाकरं उनकीवे 
५": भी र्ना करे, दृष्टे कौ निवृत्ति से देश्वयं को चाहं श्रौर कभी दृष्टोमे 
| विरवासन करें ।॥ ५॥ ४ 


सवन्नौ वायवेषामपूल्यैः सोमा॑नां प्रथमः 
 पीति्मरसि सुताना पोतिमैति । 

# उतो विहुत्मतीनां विज्ञा व॑वदषाणाम्‌ । ~~ 

विश्वा इतत षेनवों इह आश्षिरं धृतं दुहत आरम्‌ ॥६॥। ` 4 


पदा्थ-हे( वायो) प्राणके समान वर्तमान प्रम बलवान्‌ ( श्रपुव्यः) 
जो अगलोंने नहीं प्रसिद्ध क्रिये वे श्रपुवं गणी ( त्वम्‌ ) प्राप (नः ) हमारे ( सुता 
नाम्‌ ) उत्तम क्रियासे निकाले हुए ( सोमानाम्‌ ) रेडवये करे वलि बडीबजो 
श्रोषधियोंके रसोंके ( पीतिम्‌ ) पीने को ( अर्हसि) योग्यहोश्रौर (प्रथमः) 
प्रथम विख्यात आप ( एषाम्‌ ) इन उक्त पदार्थोके रसोंके ( पीतिमहेति ) पीने 
कोयोग्यहोजो (ते) आपकी ( विकवाः ) समस्त ( वेनवः) गौए (इत्‌ ) ही ` 

| व । ( श्ाक्षिरमं ) भोगमे छे ( घृतम्‌ यक्त धवः को( इह हते ॥ ) पूराक्रतीभौर्‌ 
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( ब्रा्लिरम्‌ ) ग्रच्छ प्रकार भोजन करने योग्य दुग्ध जादि पदार्थं को ( इद्धं ) पुरा 
करती उन की ओौर ( ववजं षीणाम्‌ ) निरन्तर दोषों को व्याग करती हई ({ विह 
त्मतीनाम्‌ ) जिनमें विशेषता से होम करने वाला विचारशील मनुष्य विद्यमान उन 
( विक्षाम्‌ ) प्रजां कौ ( उतो } निश्चय समे पालना कौजिये ।॥ ६॥ 


भावाधे- दस मन्त मे उपमालद्धार है । राजपुरुषो को चाहिये कि 


। बरह्म चर्य ओर उत्तम श्रौषध के सेवन ओर योग्य आहार विहारो से शरोर 
ग्नैर श्रात्मा के वल की उन्नति कर धमं से प्रजा की पालना करनेमें स्थिर 


हो । ६॥ 

इस सूक्त में पवनके हृष्टान्त से जुरवीरों कै न्यायविषयकों में प्रजा 
` कर्मके वणैन होने से इस सूक्त के श्रथं कौ पिचछछले सूक्त के अथं के साथ 
` सङ्खति है, यह्‌ जानना चाहिये । 



































यहु एकसौ चोँतीसवां सुक्षत समाप्त हसा । 


परुच्छेप षिः । वायुरेवता । १।३ निचुदत्यष्टिः\ २ ४ विराडत्यष्डि- 
छन्दः । मान्धारः स्वरः ५ । € भरुरिगष्टिः । ६15 निचुदष्टिः । ७ श्रष्टिह-- 


शछधन्दः । मध्यमः स्वरः ।। 
स्तीणं वरहिरप॑ं नो याहि वीतये 
४ | सहस्र॑ण नियुता नियुत्वते श॒तिनीभिनियुत्वते । 
॥ तुभ्यं हि पुवधीतये देवा देवाय येमिरे । 
, मरते सुतासो मधुमन्तो श्रस्थिरन्मदाय्‌ कत्व अस्थिरन्‌ ॥ १ । 


५ पदा्थ--हे विदन्‌ ! जिस ( देवाय ) दिव्य गुण के लिये ( तुभ्यम्‌ ) ( हि) 
आपको ही ( पुवंपीतये ) प्रथम रस श्रादि पीने को ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( येमिरे ) 





लिये ( मधुमन्तः ) ¦ प्रशंसित मधुरगुणयुक्त ( सुतासः ) उत्न्न कयि हए पदाथ 
( प्रास्थिरन ) अच्छे प्रकार स्थित हौं मौर सुखरूप ( अस्थिरन्‌ ) स्थिर हों वसे 
सो श्राप (नः) हमारे ( स्तीर्णम्‌ ) पे हुए ( बहिः ) उत्तम विशाल घरको 








नियम करे उन (ते ) अपके ( मडाव) अनन्द ओौर ( क्रत्वे ) उत्तम बुद्धिके 








ऋग्वेदः मं० १1 २० १६२५। ८ 0. 

1 1. 1 111 ॥ 
से पास पचो ओौर ( क्तिनीमिः ) जिन में सैकड़ों वीर विद्यमान उन सेनाप्रोके 
 -साथ ( निधुत्वते ) वहत बल से भिले हुए के तिये श्रथति प्रत्यन्त बलवान्‌ केलिये 





पास पहुचो।॥ १॥ 


भावाथ विद्या श्नौर धर्मको जानने की इच्छा करने वले मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वानों का बुलाना सव कभी करं उनकी सेवा ग्रौर सद्ध 


से विशेष ज्ञान कौ उन्नति कर नित्य ्रानन्दयुक्त हीं 
तुभ्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्पार्हा वस्तानः 
परि कोशंमषेति शुक्रा वसानो अपति । 
तवायं भाग आयुषु सोमो देवेषु यते 
वह वायो नियुतो याच्चस्मयुयंषाणो याच्यस्मयुः ॥ 


पदार्थ--हे ( वायो ) विद्वानु | प्राप ( निधुतः ) कला कौशलसे नियत 

किये हृए घोड़ों को जैसे पवन वैसे अपने यानोंकोएकदेशसे दूसरेदेशको (वह) 
 स्पहुचाभो ्रौर्‌ ( च्ुषाणः ) प्रपन्न चित्त ( श्रस्मयुः ) मेरे समान आचरण क्रतैहुएु 
 ^( याहि) प्रह्वो ( अस्मयुः) मेरे समान आचरण करते हुए आभो जिस (तव) 
जापका ( अयम्‌ ) यह्‌ ( जथुषु ) जीवनो श्नौर ( देवेषु ) विद्वानोमे (सोमः) 
 -प्रोषधिगण के समान ( भागः} सेवन करने योग्य मागर वाजोश्राप (हूयते) 
स्तुति क्रिये जाते हँसो ( वसानः ) वस्व प्रादि शोढे हुए ( शुक्र ) शुद्ध व्यवहारं 
को (अर्षति ) प्राप्त होते हैँ जो ( श्रयम्‌ ) यह्‌ ( अद्रिभिः) मेघोसे (परिपूतः) ` 
सव श्रोरसे पवित्र हृभा (सोमः) चद्द्माके समान प्रशसा क्रिया जातावा 
 ( कोज्चम्‌ ) मेष को ( प्यंषति ) सव श्रोरसे प्राप्त होता उसके समान (स्पार्हा) ` 
 , चाहे हृए वस्त्रो को ( वसानः) धारण क्रिये हृषु अप प्राप्त होकेउन ( वुभ्यं) | 


आपके लिये उक्त सव वस्तुप्राप्तदहों | २॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै। जो मनुष्य प्ररं चं ( 
` सित कपड़ं गहने पहिने हृए सुन्दर रूपवाद्‌ श्रच्छे ्राचरण करते हैँ वे सर्वत्र | 


अंसा को प्राप्त होते है । 

आने नियुद्भिः शतिनीभिरध्वरं संहसि्णीभिरुप॑याहि 

वीतये वायो हव्यानि वीतयै\ 10 
वायं माग ऋत्वियः सरमः सूर्ये सचा! = 
 अध्वयुभिर्भर्॑माणा अयंसत वायो दका अयंसत ॥ ३॥ ` 








.॥ 
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¢ पदा्थ-हे ( वायो ) विद्वान्‌ | ( तव ) श्रापके जो ( श्रध्वथ्यु भिः ) अपने 
कोयज्ञ की इच्छा करने वालोने ( मरमाखाः } धारण किये मनुष्य ( अयंसत ) 
निवृत्त द्यवे सुख जैसे हो वैसे ( अयंसत ) निवृत्त हयँ अर्थात्‌ सांसारिक सुख को छीड 
 जिनश्नापका ( सूर्ये) सूर्यं के बीच ( सचा) प्रच्छ प्रकार संयोग किये हुई 
(ज्ञुक्राः) शुद्ध किरणों के समान { सरर्िमः }) प्रकाशां के साथ वत्तमान 
(ऋत्वियः) जिसका ऋतु समय प्राप्त हुआ वहं ( श्रयम्‌ ) यह्‌. ( भागः ) भागे 
, सौभ्राप ( वीत्ये ) व्याप्त होने के लिये ( हव्यानि) ग्रहेण करने योग्य पदार्थोकोः 
( उपयाहि ) समीप पटे प्राप्त हों हे ( वायो ) प्रशंसित बलयक्त जो ( शतिनीभिः } 
प्रश्॑पित सैकड़ों अद्धो से युक्त सेनाओंकेसाथवा ( सहसिणीभिः ) जिनमे बहुत 
हजार शूरवीरोके समूह उन सेनाओंके साथवा ( नियुद्िः ) पवन कै गुण केः 
समान घोडं से ( वीतये ) कामना कै लिये ( नः ) हम लोगो ( मभ्वरम्‌ ) राज्य 
` पालनरूप यज्ञ को प्राप्त होते उनको श्राप (श्रा ) श्राकर प्राप्त होओ | ३ ।\ 


ध भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । राजपुरुषो को 

| चाहिये कि राचरश्रोंके वलसे चौगुना वा अधिक बल कर दुष्ट रात्रो के 
। साथ युद्ध करें मौर वे प्रति वप प्रजाजनों से जितना कर लेना योग्य हीः 
 उतनाही लेवें तथा सदेव धमत्मिा विद्वानों कीसेवाकरं ॥२३॥ 


आ वां रथो नियुत्वान्वक्षव्व॑सेऽमि प्रयासि 
 छधिंतानि वीतये वायो हव्यानि वीतये । 

पिष मध्वो अस्धंसः पूर्वपेयं हि वाँ हितम्‌ । 

वायवा चन्द्रेण राधसा ग॑तनिन्द्र्॑च राधसा ग॑तम्‌ ॥ ४। 


५ पदा्थ- हे सभासेनाधीकश्चौ ! जो ( वाम्‌ } तुम्हारा ( निगुत्वाचु } पवन के 
समान वेगवान्‌ ( ) पीतये ) श्रानन्द की प्राप्ति के लिये ( सुधितानि) 
-श्रच्छे प्रकार धारण क्रि हए ( प्र्षासि ) प्रीति के श्रनृक्रूल पदार्थो को. 
` ( श्रभ्यावक्षत्‌ ) चासो श्नोर से अच्छे प्रकार पहुंचे ओर ({ अवसे ) विजय की प्राप्ति | 

वा ( वीतये ) धमं की प्रवृत्ति के लिये ( हव्यानि ) देने योग्य पदार्थो को चारों भोर 
भली मांति पहुंवावे वे तुम जैसे ( इन्ध ) बिजुली सूप प्राग ( च मौर पवन श्रावं ` 
वसे ( राधसा ) जिससे धिद्धि को प्राप्त होते उस षदाथंके साथ (जा, गतम्‌ }. 
मान्नो जो ( मध्वः) मीठे ( श्रम्धक्तः ) बन्न का ( पुवपेयम्‌ ) भ्रग्ले मनुष्योके ` 
पीने योग्य (वाम) मौर तुम दोनोंके लिये ( हितम) सुखरूप मागदहैउको 
सुवशंरूप  ( राघसा }) उत्तम सिद्धि क्ले वले ` 











होमो ॥५॥ 


~ 


4 धक ति ॐ ॥ 
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सिद्धि करने वाले सुवर्णं के साय सुभोग को (बा) प्राप्त दोभोजमौरहे (वायो) | 
दुष्टों की हिसा करने वले! लेने देने योग्य पदार्थो कोमी(श्रा) प्रप्त 
होमो || ४। | 


विजुली सव मे श्रभिव्याप्त हकर सव वस्तुश्रं का सेवन करते वैसे सज्जनो 
को चाह्यि कि एेदवय्यं की प्राप्ति के सिये सव सावनो का सेवन कर्‌ || 


श्रा वां धियो वद्रत्युरध्वरयं उपेम मिन्द पभृजन्त 
वाजिनमाशुमत्यं न वाजिन्‌ । 

तेषां पिवतमस्मय्‌ आ नौ गन्तमिहोत्या । 
ृ्र॑वायू स॒तानामद्वि शियुवं मदय वाजदा युवम्‌ ॥ 


भावाथं--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे पवन श्रीर्‌ | 





पदार्थ-- हे ( इन््रवाथू } सूथ्यं ग्रौर पवनके समान सभा सेनाधीशो | जो 
उपदेश करने वा पढ़ाने वाले विदान्‌ जन ( वास्‌ } तुम्हारे (धियः) बुद्धिबौरकर्मौ 
वा ( अध्वरा ) हिसा न करते वालि जनों ( इमम्‌ ) इस ( इन्दुम्‌ ) परमरेक्वयं ` 
ओर ( वाजिनम ) प्रशंसित वेगयुक्त ( आश्युम्‌ ) काममें दीघ्रता करने वलि 


५ | ( वाजिनम्‌ ) अनेकं लुभ लक्षणो से युक्त ( अत्यम्‌ ) निरन्तर गमन करते इए पोषैः ध 


के (न) समान (आ, ववृत्युः) ग्रच्छेभ्रकरार वत्तं कथ्येमे लावेश्रौरडइपरमः 
 रेखय्यं को (उप, मध्रुजन्त ) समीपमें प्रत्यन्त शुद्ध करे (तेषाम्‌) उनके 
( श्रद्रिभिः ) अच्छे प्रकार पवतकेहूुक वा उखली मुश्चलोसे ( सुतानाम ) सिद्धः: 
किये अर्थात्‌ दरुट पीट बनाए हृए पदार्थौ के रस को (मद्य) अनन्दके लियिः ` 
 ( युवम ) तुम ( पिबतम्‌ ) पी तथा ( श्रस्मयू ) हम लोगोंके समान ञाचरणः 
करते हृष ( वाजदा }) विशेष ज्ञान देने वले ( युवम्‌ ) तुम दोनींइम संशारमे (1 
(ऊत्या) रक्षा प्रादि उत्तमक्रियासे (नः) हम लोगोंको ({ आगन्तमु ) प्राप्तः ` 


` मावाथ--इत मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो उपदेश करने प्रौर पढ़ाने 


वाले मनुष्यों की बुद्धयो को शुद्ध कर ग्रच्छे सिखाये हुए घोडे के समान ए ४ 
पराक्रम युक्त करातेवेश्रानन्दसेवनवलेहोतेहं।५)) 1 
|  इमेवांसोमांअष्खाद्ुता 
इहाध्वयुभि्भरंमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत । 
4 एते वामभ्यसृक्षत तिरः पवित्रमाज्ञवः । । 
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छ पादथं--हे परम देश्वर्यं युक्त श्रौर ( वायो } पवन के समान वलवान्‌ पुरुष ! 
 जो(इमे)ये (इह) इस संसारम ( अध्वयुनिः ) यज्ञ की चाहना करने वालोँने 
(श्रष्षु) जलो मे ( सत्ताः ) उत्पन्न किई( सोमाः ) बड़ी बड़ी ओषधि (भरमाणाः) 
पृष्ट करती हृ तुम दोनों को ( श्रयंसत ) देवे भौर ( शुक्राः ) शुद्ध वे ( श्रयंसत ) 
ले्वेवाजो (एते) ये ( श्राह्लवः ) इक्ट्‌5 होते ओर ( युवाथवः ) तुम दोनोंकौ 
` इच्छा करते हृए ( सोमासः ) देखवग्यैयुक्त ( अव्यया ) नाशरहित ( प्रति रोमाणि ) 
 श्रतीव रोमा रथात्‌ नारियल की जधश्रों के आकार ( अति, अन्यया ) सनातन सुखौ 
 -केसमान (तिरः) बौर से तिरे ( पवित्रम्‌ ) शुद्धि करनेवाले पदार्थो ओर 
` ( वाब ) तुम दोनों को ( श्रनि, श्रसक्षत ) चारों ग्रोरसे सिद्ध करे उनको तुम पौ 


: ग्नौ अच्छे प्रकार प्राप्त होभो।। ६॥ 


 भवाथ--है मनुष्यो {जिनके सेवन से हृद्‌ ओर प्रारोग्य युक्त देह 
-श्रौर आत्मा होते हैँ तथा जो श्रन्तःकरण को शुद्ध करते उनका तुम नित्य 
सेवन करौ | ६ ॥ 


अति वायो ससतो याहि शश्वतो 

यत्न श्रावा वद॑ति तत्रं गच्छतं गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ 
वि सूता ददृशे रीय॑ते घृतमा परुणयां नियुतं 
याथो अध्वरमिन्॑च याथो अध्व॒रम्‌ ।॥ ७ ॥ 





पदार्थं -हे ( वायो ) पवन के समान बलवान्‌ विद्धान्‌ ! जाप ( ससत ) 
अविद्या को उल्लद्कन क्रिये ओर ( श्वतः ) सनातन विद्या से युक्त पुरुषों को 
(याहि) प्राप्त होश्रो ( यत्र) जहाँ (ग्रावा ) धीर बुद्धि पुरुष ( अति, वदति 
| `अत्यन्त उपदेश करता ( तत्र ) वहां आप (च) श्रौर ( इनदर ) एेरवय्येयुक्त मनुष्य 
{गच्छतम्‌ ) जाओ श्रौर ( गृहम्‌ }) घर ( गच्छतु ) जाओ जहां ( सुनृता ) उत्तम 
शिक्षा युक्त सत्यप्रिय वाणी ( वि, दहशे ) विशेषता से दैखी जाती श्रौर ( इतम्‌ } 
प्रकाशित विज्ञान (आ, रीयते ) प्रच्छ प्रकार सम्बन्य होता भ्रथपत्‌ मिलता वहां 
५ पूणवा ) पुरी (नियुता ) एवन की चालके समान चालसे जौ आप (इन््रःःच) . ` 

` -आओौर देदवय्यैयुक्त जन ( श्रध्वरम्‌ ) श्रहिसादि लक्षण धमं को ( याथः } प्राप्त होते ` ५: 
हो वे तुम दोनों ( अध्वरम्‌ ) यज्ञ को ( याथः) प्राप्त होते हो|! 9॥ 2 


 भावाथं-मनुष्य लोग जिस देल वा स्थान मे शास्ववेत्ता ्राप्त विद्वान्‌ 
सत्य का उपदेश करे उनके स्थान पर जाके उनके उपदेश को नित्य सुना 
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` ्रत्राहु तद्रहेथे मध्व आहति यमम॑श्वत्थशंपतिषं 
जायवोऽस्मे तै स॑न्तु जायवः । 
साक गावः सुते पच्यते यवोनते वाय 
उप दस्यन्ति धेनवो नापं दस्यन्ति परेनव॑; ।\ ८ 


1 पदार्ध--हे ( वायो ) पवन के समान विद्वान्‌ ! जो पढ़ाने ओर उपदेश करनैः 
( वाले ( भ्रत्राहु ) यहीं निर्चय से { तत्‌ ) उप विषयको ( वहेथे) प्राप्तकरातिवा 

.1  ( अश्वत्थम्‌ ) जैसे पीपलब्ृक्ष को पेल वैसे ( जायवः ) जीतने हारे ( यमू) जिन 
|  श्रापक्रे ( उपतिष्ठन्त) समीप स्थित हौं श्रौर (मध्वः) मधुर विज्ञान के ` । 
(५ ( श्राहुतिमू ) सव प्रकार ग्रहण करने को उपस्थितहों (ते)वे (श्रस्मे) हम 
लोगों के वीच ( जायवः ) जीतने हारे रुर ( सन्तु ) हों रैसे ्रच्ये प्रकार श्राचरण 
करते हुए (ते) ्रपकी (गावः) गौय ( सकष ) साथ ( सुवते) विभातीः 
( यवः } सिला वा पृथक्‌ पृथक्‌ व्यवहार साथ ( पच्यते ) सिद्ध हेता तथा (वेनवः) 1 
` गौं जसे ( श्रप, दस्यन्ति) नष्ट नहीं होती (न) वसे (वेनवः) वाणी 
| (न, उ, दस्यन्ति) नहीं नष्ट होतीं।। ८ | ५ 1 
८५२. मावाथे--इस मन्त्र मेँ उपमा श्रौर वाचक्लुप्तोपमालद्कारदहैँ। जौ 
| सब मनूष्यौसेेष्ठ मनुष्योंके सङ्क कौ कामना जौरश्रापसमें प्रीतिकिई्‌ 

1. जायतोउनकी विद्यावलकी हानि ओौर मेद बुद्धिन उच्पनननदहयो॥=5॥ 
























ध . इ्मेयेते सु वायो बाह्लौजसोऽन्तनेदी तें 

। पतयन्त्युक्षणो महि ब्राध्॑त उक्षणः | 
धन्व॑न्‌ चिद्ये अंना्षवो जीराश्चिदगिरौकसः । 
 सुैस्येव रदमयोँ दुर्नियन्तवो हस्तयोदैर्बियन्त॑वः ॥ ९॥ ` 


क पदार्म -है ( वायो } विदन्‌ ! (ये) जो (इमे) येयोढा लोग (ते) 
 ( आपके सहाय से ( बाह्वोजसः ) भुजाश्ो के वल के ( श्रन्तः ) वीच ( घु, पतयस्ति) 
| पालने वाले के समान प्राचरण करते उनक्तो ( उक्षणः) सीचने में समथं कीजियि 
। (ये) नो(ते) आपके उपदेश से ( मही ) बहुत ( ब्राघन्तः ) वदते हृष जच्छ 
; : प्रकार पालने वाले कै समान श्राचरण करते हैँ उनको { उक्षणः) वल देते वाले 1 
| कीजिये जो ( धन्वन्‌ ) अन्तरिक्ष मे (न्दी) नदीके (चित्‌ ) समान वत्तमान 
 : ( अ्नाश्चवः ) किसीमे व्याप्त नहीं ( जीराः) वेगवाच्‌ ( श्रमिरौकसः } जिनका ` 
अविद्यमान वाणी के साथ ठहरने का ्नियन्तवः ) जो दुःख से ्रहण कः 
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के यौग्यवे ( रमयः ) किरण जैसे ( सुय॑स्थेव ) सूं को वेसे( चित्‌) ओर 
` ( हस्तयोः ) श्रपनी मूनाथ के प्रताप से शतरशरौ ने ( ुनियन्तवः) दुः सै, ग्रहण 
करने योग्य श्रच्छी पालना करने वाड के समान आचरण कर्‌ उन वीरो का निरन्तरः 


सत्कार करा!) & ॥। 


भवाथ इस मन््रमे [ उपमा श्रीर्‌ | वाचकलुप्तापमालङ्कार 
राजपरुषों को चाद्ये कि वाहुवलयुक्त शत्रुओं से न डरने वाले वीर पुरुषों 


को सना मे सदैव रक्खं जिससे राज्य का प्रतपं सदा वड्‌ ।॥ €॥ 
दस सूक्त में मनुष्यों का परस्पर वत्तावं करने स इस सूक्त के श्रथ की 


पूवं सूक्तार्थं के साथ एकता हे, यह जानना चाहिये ॥ 








यह्‌ एकस पेंतीसवां सुक्त समाप्त हृ्रा ॥\ 


परुच्छेप ऋषिः । सित्रावरुणो देवते । षष्टसप्तक्मयोर्मन्त्रोक्ता देवताः । १।३ 
५।९ स्वराडत्यष्टिः। गान्धारः स्वरः ९ तिच्‌रइष्टिरछन्दः । ४ भुरिगष्टिद्खन्दः । 
मध्यमः स्वरः । चरिष्ट्ष्टन्दः । धेवतः स्वरः ॥। 


प्रस ज्येष्ठं निचिराभ्यां बहना 
हव्यं मति भ॑रता मृच्यद्भ्यां स्वादिष्ट मूखयदभ्यम्‌ । 
` ता सम्राजं धृता्ती यतनय्च उपस्तुता । 
अथैनोः क्षत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं रू चिदा ॥ १॥ 


 पदा्थ--है मनुष्यो ! तुम ( मृडयद्भ्यास्‌ ) सुख देते ओके समान { निचि- 
राभ्याम्‌ ) निरन्तर सनातन ( मृडयद्भ्याम्‌ ) सुख करने वाले अध्यापक उपदेशक 
के साथ ( ज्येष्ठम्‌ } अतीव प्रशसा करने योग्य ( स्वादिष्ठम्‌ } अत्यन्त स्वादु 
 { हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थं ( बहृत्‌ ) वहत सा (नमः) अन्न ्रौर 

` {मतिम्‌ ) वृदधिको (चु) शीघ्र (भ्र, चु, भरत ) रच्छ प्रकार सुन्दरतासे स्वी- 
कार करो ओौर ( यज्ञेयज्ञे । प्रत्येक यज्ञ मे { उपस्तुता ) प्राप्त हुए गुणों से प्रशंसा 
कौ प्राप्त ( षृताचुती ) जिनिकाघीके साथ पदार्थो कासार निकालना ( सन्नाजा) 
गो श्रच्छी प्रकाशमान (ता) उन उक्त महाशयो को भली माति ग्रहण करो 
म) हसक म्रनन्तर ( एनोः } इन दोनों का ( क्षत्रम्‌ }) राज्य ( ञाधृषे ) 
ने | ( देवत्वम्‌ ) विद्धान्‌ पन ( अधृष्े ) हिठाई देने को 
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मावाथं--जो वहुत काल से प्रदत्त पढ़ाने प्रौर उपदे करने वालोंके 
समीप से विद्या ग्रौर अच्छे उपदेलो को शीघ्र प्रहस करते वे चक्रवत्ति राजा 


हानेके योग्यहोतेहँग्नौरन इनका ेश्वयं कमी नष्टहोताहै। १1 ` 
अद॑हि गातुरुरवे वरीयसी पन्या 
चतस्य स्मयंस्त रदिनथिशषुर्भग॑स्य रद्भिः । 
दक्षं पित्र्य सदनपयेस्णो दसूबस्य च । 
अथः दधाते बृहद्कथ्यं१ वयं उपस्तुत्यं बह्टय॑ः ।॥ २ ॥ 


पदाथ--जित्तसे ( उरवे ) वहुत वड़ेके लिये ({ वरीयसी ) अतीव श्रेष्ठ 
गातुः ) भूमि (श्रदशि ) दीखतीवा जहां सूं के (रङ्विमनिः) किरणों के ` 
समन ( रश्निभिः) किरणों के साथ (चक्षुः) नेत्र ( ऋतस्य) जल रौर 
( मगस्य } सूयं के समान घन का (पन्था }) मागं ( समयंस्त) मिलता वा | 


{ दुयक्षम्‌ ) प्रकारा लोकस्थ ( सादनम्‌ ) जिसमें स्थिरद्ेत वह घर प्राप्त होता 7 ५ 

( अथ )} प्रथवा जसे ( दयः ) बहुत पेरू ( वृहत्‌ } एक वड़े काम को वैसे जो 
( वयः ) मनोहर जन ( उपस्तुत्यम्‌ ) समीय में प्रशंसनीय ( बृहत्‌ ) व्डे 
(उक्थ्यम्‌ } ओर कटने योग्य काम को धारण करते (च) ओर ञौ दो मिलकर 


किसी कामको ( दधाते ) धारण करते वे सव सूख पतिहैं।।\२॥ 


भावथे--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूय॑के प्रकाल ` 
से भूमि पर मागं दीखते दह केसे ही उत्तम विद्वानोंकेसङद्घसेसत्य विघाश्रों 
का प्रकाश होताहैि वा जेषे पखेरू उत्तम श्राश्चरय स्थान पाकर श्रानन्द पापै 
हं वसे उत्तम विद्याप्रों को पाकर मनुष्य सव कभी सुख पातेर ।।२॥ 


|  ज्योतिष्मतीमदिति धारयल्कषिति 


त स्व॑षतीमा सचेते दिवेदिवे जाुवां षा दिवेदिव । 
ज्योतिष्मद्‌ क्षत्रमांश्षाते आदित्या दातुनस्पती 


।  मित्रस्तयोर्षरंणो यातयन्न॑नोऽ्वंमा यातयज्जनः । ८ 





पदाथं-जसे ( आदित्या ) सूर्यं भौर प्राण ( दिवेदिवे } प्रतिदिन (स्वव॑- ` 






































क: वेवम १) ०१२९१. 

सम्बन्ध कसते है वसे ( यातयल्जनः ) जिस के अच्छे प्रयत्न कराने वाले मनुष्य ह वह ! 

` (श्र्यमा) न्यायावीश् ( वरुणः ) रेष्ठ प्राण ठथा ({ यातयज्जनः) पुरुषाथेवान्‌ 

 पृर्य ( मिन्नः) सब का प्राण भौर ( दानुनः ) दान की ( षती) पालना, करने 

वाले ( जागृवांसा ) सव काममेजगे हृएु सभा सेनाधीडश ( दिविदिवै ) प्रतिदिन 

( ज्योतिष्मत्‌ ) बहुत न्याययुक्त ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( श्रञ्चति ) प्रप्त होते 

(तयोः) उनके प्रभाव से समस्त प्रजा प्रौर सेनाजन श्र्यन्त सुख को प्राप्त 

होतेह) ३ ॥ ४ ५, 

1 कवा्--दस मन्व म वाचकलुप्तोपमालच्कार है । जो सूयं प्राण प्रौर 

 योगीजन कै समान सचेत होकर विद्या विनय ग्रौर धमं से सेनाः ग्रौर प्रजा- 
` जनों को प्रसन्न करते है वे प्रत्यन्त यशपातेहै।३॥ 9. 

अयं मित्राय वर्णाय शंतमः 

सोमो भूर्ववपानेष्वाभंगो देवो देवेष्वाभगः । 

तं देवास जुषेरत विश्वै अद्य सजोषसः । 

तथां राजाना करथो यदीम॑ह॒ ऋतावाना यदीमहे ॥ ४ ५ 


पदाथ--जसे ( अयम्‌ ) यह ( अरवपानेषु ) प्रत्यन्त रक्षा मादि व्यवहारो मे | 
( भित्रा ) सब के मिचरश्रौर ( वर्णाय ) सब स उत्तम के लिये ( आभगः ) 
समस्त एेश्वयं ( शन्तमः ) प्रतीव सुख ( सोमः) श्रौर सुखयुक्त रेदवये करने वाला 
` न्याय (भरतु) होवे जो ( दैवः ) सुल श्रच्छे प्रकार देने वाला ( देवेषु } दिव्य 
` विदधान नौर दिव्य गुणों म ( आभषः ) समस्त सौभाग्य हो ( तमू ) उस को (अद्य } 
आज ( सजोषसः ) समान धमं का सेवन करने वाले ( विश्वे ) समस्त ( देवासः } 
विद्धान्‌ जन ( जुषेरत ) सेवन करें वाउससे प्रीतिकरे भौर जसे ( यत्‌ ) जिस 
। व्यवहार को ( राजाना ) प्रकाशमान सभा सेनापति ( करथः ) करं ( तथा) वसे 
` उस व्यवहार कोहम लोग ( ईमहे) मांगते श्रौर जैसे ( ऋतावाना }) सत्य का 
सम्बन्ध करने वाले ( यत) जिस कामको करें वैते उप्कोहम लोगभी ( ईमहे) 
` याच मिं | ४॥। (क 1 
4. भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ। इस 
संसार मे जपे शास्वेत्ता विदान्‌ धमं कै श्नुङकुल व्यवहार [ से | एिर्वय्यं 
की उन्नति कर सव के उपकार करने हारे काम में खचं करते वा जसे सत्य 
यवहार को जानने की इच्छा करने वाले धार्मिक विद्वानों को याचते प्र्थात्‌ 
को मांगते वैसे सव मनुष्य ्रपने ददवयं को श्रच्छे 


उनसे श्रपने प्रिय पदाथ 
^ चै करे श्नौर विद्वान्‌ महादयो से विद्याओं की याचना करे ॥। ५४ 


४ 







खचं करे श्रौर 




















¢ 6 ( मीदुषे ) यच्छ प्रकर सुख र 
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यो मित्राय वरुणायाविंधजनोऽनर्वणं 

तं परे पातो अंहसो दाश्वांसं पत्तमहसः । 

तमयसाभि र्लव्युलुयन्तयद्खं वतम्‌ ध 
उक्थंयं एनोः परिभूषति दतं स्तोकैराभ्‌ पति व्रतम्‌ !\ ५ । 


 पदाथ-है सभासेनाधीशो {( यः) जो (जनः) यश से प्रसिद्ध हप्र 
( मित्राय ) सर्वोपकार करने ( वरुणाय ) रौर सव से उत्तम स्वभाव वाचे मनुष्य 
के लिये तुम दोनों से ( श्रविधतु ) सेवा करे ( तमू } उर ( श्रनर्वाणम्‌ ) वैर आदि 
दोषो से रहित ( मत्तम ) मनुष्य को ( श्रहृसः) दृष्ट श्राचरण॒ से तुम दोनों 
( परिपातः ) सव श्रोर से वचाप्रो तथा (तम्‌ }) उप्त ( दाश्वांषम्‌ ) विद्या देने 
वालि मनुष्य को ( श्रहसः ) पापसे वचाभो (यः) जो ( श्र्थमा) न्याय करने 
वाला सज्जन ( व्रतम्‌ } सत्य प्राचरण करने ओर ( छजुयन्तम्‌ } अपने को कोमल 
पन चाहते हए मनुष्य कौ ( अभिरक्षति } सव भोर से रक्षा करता उसकी तुम दोनों 














(श्रु) पीचेरक्नाकरोजौ ( एनोः) इन दोनों के ( उश्यैः ) कह्ने योग्य उपदेशो 
से ( व्रतम्‌ ) सुन्दर शील को ( परिभुषति) सवर प्रर से युरोभित करता वा 


( स्तोमे: ) प्रशंसा करने योग्य व्यवहार से { व्रतम्‌ ) सुन्दर लील को ( श्रामषति ) 
 श्रच्छे प्रकार शोभित करता उसको सब दिद्रान निरन्तर पाच ।। ५॥ | 


| भावाथं--विद्रान्‌ जन, जो लोग धमं ओर श्रधमे को जाना चाहं तथा 
धमं का ग्रहण श्रौर प्रधम का त्याग करना चाहं उनको पडा श्रौर उपदेश 

कर विद्या ओर धमंश्नादिजरुभ गुण कमं श्रौर स्वभावसे सव भोर से सृुदो- 

भित करे ।॥५॥ क ् 
नमो दिवे बृहते रोदसीभ्यां 
 भित्रायं वोचं वर्णाय मीहे सुमरटीकायं मीढुषे । 

 इन्द्रमधिमूप स्तुहि चुक्षमयस्णं सभम्‌ । 
ज्योग्जीवन्तः प्रजया सचेपहि सोमस्योती सचेमहि 


पदाथं- हे विद्वान्‌ ! जैसे मेँ ( बृहते ) बहुत ( दिवे ) प्रकाशकरे वलि | 


 कैल्यिवा ( रोदसीभ्याम्‌ ) प्रकादा श्रौर पृथिवी से (मित्राय) सव के भित्र | 
गणो से सीचने ( सुमृीकाय ) सुख करन प्रौर 










५. ( वरुणाय ) भरेष्ठ ( सीदरषे ) शुभ 





लिये ( ) सत्कार वचन {वोचम्‌} 


जनके 
रमेरवयं बाले ( श्रगिनिसू ) श्रभ्नि के 


कह वेसेम्मापकहो। वाजसन (इद्म्‌ 





















त. (नदः १ १।९..(.९ 





समान वर्तमान ( दुुक्म्‌ ) प्रकाशक्त ( ब्थ्य॑सणन्‌ ) न्यायाधीक मौर ( भगम्‌ ) 
यम सवने वाने को कहु वैसे आष ( चय, स्तुहि } उक समीप प्रदाता करो वा 
जसे ( जीवन्तः ) प्राण धारण किये जीवते हुए हम लोग ( प्रजया ) अच्छे सन्तान 
 श्रादि सहित प्रजा के साथ ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सयेबहिं }) सम्बद्ध हों श्रौर 

{ सोमस्य ) एेश्वय्यं की ( ऊती ) रघा आदि कतिया के साथ ( सचेमहि ) सम्ब 
हों वैसे आप भी सम्बद्ध होश्नो |) ६॥ कि, ` 


नावाय इस मन्त मेँ श्ननेक वाचकचुप्तोपमालङ्कार € । मतुष्योको 


विद्वानों के समान चाल चलन कर पदार्थविचया के लिये प्रवृत्त हौ तथा प्रजा 
ग्रौर एेदव्यं का पाकर निरन्तर श्रानन्दयुक्त होना चाहिये \\ ६) 


उती देवानं वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्वयशसो मरुद्भिः \ 
अधि्मित्रो वर॑ः शर यंसन्‌ तद हयाम मघवानो वयं च॑ ॥ ७ ॥। 
यदाथ- जैसे ( मर्डिः ) प्राणो के समान श्रेष्ठ जनों कै साथ ( श्रम्निः ) 
विजुली श्नादि रूप वाला जग्नि ( मित्रः) सूर्ये ( वर्णः ) चन्द्रमा ( शमं ) सुखं 
को ( यंसन्‌ ) देते हं वैसे ( तत्‌ ) उष सुखको ( इ्रवन्तः । बहुत दवर्ययुक्त 


( स्वयशसः | 
सत्य की कामना करने वालि विद्वानों कौ ( ऊती ) रक्षा्रादिक्रियासे ( मंसीमहि } 


जाने ( च ) ओर इससे ( वयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः ) परम रेश्व्यूक्त हए 
कल्याण को ( अहयाम ) भोगे ।॥। ७ \1 | 
भावा्थ--इस मन्त्रमे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दहै । जैसे इस संसार में 
पृथिवी श्रादि पदां सुख ग्रौर देश्वयं करने वलि है वैसे ही विद्टानो को सिखा- 
 वटश्रीर उनके सद्ख हैँ इनसे हम लोग सुख ओर एेश्वयं वाले होकर निरन्तर 
 आन्दयुक्त हों । ४७॥ ` 

` इस सूक्तम वागु रौर इन्र्रादि पदार्था कै हष्टान्तों से मनुष्यों के 
लिये विद्या ओर उत्तम शिक्षाक वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की पिद्धले 

सूक्त के श्रथं के साथ एकता है यहं जानना चाहिय 4. ~ 


यह एकसौ खं्ती सवां सूक्त समाप्त हा ॥! 


| सये दः । निवरो देते । १ निचृच्वरीचदः 1 २ विराद्कयरो 


गान्धारः स्वरः । ३ शुरिगतिशचक्वरी चन्दः । पञ्चम स्वरः ॥ = 


कक 


) जिनके श्रपना यज्ञ॒ विद्यमान वे ( दयम्‌ ) हम लोग ( देवानाम्‌ }) 

















| 
| 
| 
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सुषा यातयद्विथिगाभ्रीता दष्टा इमे मादे सत्यरा ये । 
राजानः दिविस्पृश्ाद्यत्ा गन्तम दः : 


कण शस ( ‰ 1 न † न र 1.1 पृ] क्षि  } ¢ ड 8 
दमं वा भिवायर्ण्य मवाश्विरः सोप शक्रा गवाशिरः ।। १५ 


| 


~ 


पदा्थ--रै { सिद्रायख्णा } प्राण आर उदान के समान दर्चमान ( दिवि- 
स्पुश्ा ) गु व्यवहार में स्पशं कले वाले ( यजाना ) प्रकादामान सभासेनाधीको 
जो (इमे) ये (्रद्िभिः) मेर्घौते ( गोश्रीताः) किरणोंको प्राप्त ( मत्सराः ) 
खनन्दप्रापक हम लोग ( सुख ) छ्लिसी व्यव्हार कोसि करंउन को ( वाम्‌ ) 
चुम दोनो ( सआथतम्‌ )} प्राओो अ्रच्छेप्रकरार प्राप्त हओ जो ( इमे ) ये ( सत्सराः ) 
भ्रानन्द पहुचाने हारी ( सोमासः ) सोमवल्ली श्रादि प्रोषधी दँ उनको { अस्मत्रा ) 
हम लोगों मेँ अच्छी प्रकार पहचाप्रोजो (इमे) ये { गवाशिरः) गौएःवा 
इद्दियो से व्याप्त होते उनके समान ( शुक्राः ) गुद्ध ( सोमाः ) देश्वभंयुक्त पदार्थं 
परौर ( गवाक्चिरः ) मौएुःवाक्रिरणों सेव्याप्त होतेउन को भ्रौर (नः) हम 


 लौगोके ( उपागस्तम्‌ ) समीप पहैचो | १॥। 
| भावा्थं--इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालक्कारहै। इस जमत्मे जैसे 
यृथिवी श्रादि पदाथं जीवनकेहेतुरद वसे मेष श्रतीव जीवनदेने वलेहैँजेसे 
ये सव वत्त रहे हँ वैसे मनुष्य वत्त ।} १ ॥) २ 


इम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याल्लिरः सुतासो दध्याशिरः । 
उत वामषस्नो वधि साकं सर्य॑स्य रश्टिपिथिः 
शतो भिलाय वर्णाय पीतये चारुछताय पीतये । 


क पदा्थ-हे पटने वा पठने वले ! जो ({ चारः } बुन्दर ( भित्राय ) भित्र 
केलिये ( पीतये) पीनेको मौर ( वरूणाय } उत्तम जनके लिये { ऋताय) ` 
सत्याचरण ओौर ({ पीतये ) पीने को ( उषसः ) प्रभात वेलाके (बुधि) प्रबोधमें 
सूर्यमण्डल की ( रर्मिभिः ) किरणों के ( साकम्‌ ) साथ जोषधियोंका रस (चुतः) ` 
 सबओरसे सिद्ध किया गया है उ्तको तुम ( आयातम्‌ ) प्राप्त होभ्रो तथा (वाम्‌) 
तुम्हारे लिये (इमे) ये ( इन्दवः) गीले वा टपकते हए ( सोमासः) दिव्य 
 ओषवियोंके रस मौर ( दध्याशिरः) जो पदाथ दही साथ भोजन किये जति 
उनके समान ( दध्याक्चिरः ) दहीसे मिले हुए भोजन ( सुतासः) सिद्ध क्यिग्ये 
ईै( उत) उन्हें भी प्राप्त हौभो ॥ ५८ । 






भावा्थ-- मनुष्यों को चाहिये 





के इस संसार मेँ जितने रस वा भ्नोष - ` 
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 ध्िो को सिद्ध करे उन स्वको मिच्रपन श्रौर उत्तम कमं सेवने को तथा 


ग्रालस्यादि दोषों के नादया करने को समपणकर। २ 
तां वाँ परेल न वासरीम इहन्यदिलिः सौम दषन्त्यद्विभिः 


अस्मत्रा ग॑न्तश्ुपं नोऽर्वाञ्चा सोम॑पीतये 
अयं वौ नित्रावरणा नभिः इतः सोम आ पीतय सुतः ॥ > ॥। 


| दाथे--हि ( सित्रावरणा ) प्राण बौर उदान के समान सवमित्र भ्नौर 
 सर्वोत्तय सज्जनो ! ( लः) हमारे ( अर्वाञ्चा ) अभिमुख होते हए तुम ( वाम्‌ 1 

तुम्हारी जिस ( बाप्नरीम्‌ ) निवास कराने वाली ( धेनुम्‌ ) येनुके (न) समान 
{ अद्रिभिः) पत्थरों से (श्रशुन्‌ ) वही हः सोमवल्ली को ( दहन्ति ) इहते 
दिवेपूर्णकरतेवा (अद्रिभिः ) मेवा ( सोमपीतये ) उत्तम भ्रोषवि रस 
लिसमें पीये जाति उसफे लिये ( सोमम्‌ ) देश्वय का ( दुहन्ति ) परिपूणं करते 
( ताम्‌ } उसको ( भ्रस्मचरा ) हमार ( उपागम्तम्‌ ) समीप पटुंचाभो जो ( श्रयम्‌ ) 
यद्‌ ( नृभिः ) मनुष्यों नै ( सोमः ) सोमवल्ली आदि लताओं का रस ( सुतः) 
सिद्ध किया दहै वह (वाम्‌) तुम्हारे लिय ( श्रपीतये }) अच्छे प्रकार पीनेको 


( सुतः ) सिद्ध किया गथाहं।२॥ 





मावाय_ इस सन्तर मे उपमालङ्कार है । जपे दुध देने वाली गौयं सुखो 
को पूरा करती हैं वैसे युक्तिसे सिदध किया हृत्रा सोमवल्ली भ्रादि का रस सब 


रोगोंकानाक्च करतादै।।३)) 
 ' इक सूक्तम सोमलता के गरणा का वणन होने से इस सूक्त के श्रथ 
` को पूवं सूक्त के श्र्थंके साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यहु एकत संतील्वां सूक्त समप्त हज ॥। 





९ परुच्छेप ऋषिः १ पूषा देवता । १ । ३ निचुदत्यष्टिः २ विराडत्यष्टिङ्छन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ४ भुरिगष्टिदछन्दः । मध्यमः स्वर. ।। | | 


प्रभं पूष्णप्तुविजातस्यं शस्यते 

महित्वमस्य तवसो न तन्दते स्तोजम॑स्थ न तन्दते 

८ अर्चामि सुश्नयनहमन्तयुति मयोभुवम्‌ । 

आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ।॥ १॥ 




















पाये हुए (देवः) किद्रान्‌ ( लिश्वस्य ) संसार के 


~ 
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पदार्थ-- जिस ( श्रस्य } इतत ( तुविजातस्य } वहूतों मे प्रसिद्ध ( पृष्णः). 
श्रजाको रक्षाकरने वाले सजपृस्प का ( महिष्दम्‌ } बडप्पन { प्रत्न, शस्यते } 





अतीव प्रजञं्ित क्रिया जाता वा जिद ( अस्य) इसके { तवः) वल की ( स्तो- 


चम्‌ ) स्तुति (न) ( तन्दते } प्र्धक जन न नष्टकरदे अर्थात्‌ न छोड़ते ओौर 
विद्याको (व) (तन्दते) न नष्टकरतेहँवा (यः) नौ (खः) विद्या. 


नि 
1 
= 
क ॐ 

॥ 
~. 
- „9 
र. 
4 
। 
~ 
१ 

= 


भ, (नी 


( आशरुयुवे ) सवप्रौरसे वांघता ्र्थत्‌ अपनी ओर खीच्ता वाजो { शखः) 
यन्न के समान वत्तंमान युख का ( श्राधरुधुवे) प्रवन्थ वांधदा दह उक्त ( अनथदूततिम्‌ ) 
`अपने निकट रक्षा आदि क्रिया रखने ओर ( मयोभुवम्‌ } सु 

( 


मख की भावना करानि 
अषटुष्‌ ) मै ( श्रचसि ) 
सत्कार करतां) १} | 
भावाथे-जो बुभ अच्छ कर्मों का प्राचरण करते हँ वे अत्यन्त 
अशंसित होतेह, जो सुशीलता ओर नस्रता षै सव के चित्त को धर्मयुक्त व्यव- 


भ, 


हारोमे वांधतेहैवेही दखवको सत्कार करने योग्यहैं ।। १॥, 


1 


प्रहि त्वा पूपद्गलिरं न यासनि 

स्तो्भेमिः ण्व च्मवो यथा सध उष्टो न पीपये दधः 
वे यत्वा मयोभुवं देवं सख्याय सत्यै 

 भस्माक्लःङगूदान्डयुग्निनस्कृधि वाजंड दयुस्निसस्ट्रषि ६ २) 


४, 


पदाथ--हे ( एुखत्‌ ) पृष्ठि करने वलि! (यथा) जसे आप { मृषः) 


 संग्रामोक) (णवः ) प्रप्त करो अर्त्‌ हुम लोगों को पहवायो कां ( उष्टू 


उष्ट्‌ के (न) समान (ग्रृषः) संग्रामो कौ (परः) पार कराओौ अर्थात्‌ ` 


उनसे उद्धार करो वसे ( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( मनि ) पहुचने वाले व्यवहार | 
में ( श्रजिरम्‌ ) ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ अति प्रवीणाके (न) समान (त्क) आपको. 


(श्र, कण्वे } प्रदासित करता हँसौर आपको ( हवे) हठसे वृलताहुं ( यत्‌ ) | | 


जिस कारण ( सख्याय ) मित्रप कै लिये ( मयोभुवम्‌ } सुख करते वाले ( देवम्‌ ) 


मनोहर (त्वा) ञाप को ( मर्त्यः} मरण धरम मनुष्यै हसे बुलाताहं इ | 


कारण ({ अस्माकम्‌ ) हमारे { श्राङ्गूवान्‌ ) विद्यापये हुए वीरोंको ( दुयुस्निनः) ॑ 
यशस्वी ( कृधि ) करो ओर ( बजेषु ) संग्रामो मे ( द्वयुभ्निः ) प्रसित कीति ` 


वाले (हि) दही (कधि) करो ॥२॥ | 
भावाथे--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है) जो मनुष्यं बुद्धिमान्‌ विच्या- 


धियो को विद्यावान करे शत्रुश्रो को जीते वे श्रच्छी कीति के साथ माननीय 


हो ।॥ २॥ 
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1 
यस्यं ते पषन्त्छस्ये पिषन्यवः कत्व) 
चित्सन्तोऽद्सा वुधचरिर इति कत्वा वुभुच्िरे 
तामघुं स्वा न्ी॑यसीं नियुतं राय ईमहे । 
अकमान उशशंस सर भव वाजवाने सरी भवे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे ( पषच ) पष्टिकरने वाले विदच्‌ ! ( यस्य) जिस (ते) 
आपकी ( सख्ये } मित्रता म { क्रत्वा ) उत्तम बुद्धिसे ( अवसा ) रक्षाआदिके 
साथ ( विपन्यवः ) विक्ञेपता से अपनी प्रशंसा चाहने वाके जन ( नियुतम्‌ ) भ्रसंख्यात 
 { रायः } राच्यलक्षिमियों को { बुभरुच्िरे ) भोगते हैँ ( इति ) इस प्रकार ( चितु ) 
दही (सन्तः) होते हृए ( क्त्वा }) उत्तम बुद्धि से जिस असंख्यात रौज्यश्चीकोः 
 { बुभुजिरे ) मोगते दँ ( ताम्‌ ) उस ( नवीयसीम्‌ ) अतीव नवीनसउक्त श्रीको 
 जौर (श्रतु ) अनक्ुलतासे (त्वा) आपको हम लोग ( ईमह) मांगते हैँ। ह 
 { उरं ) बहत प्रलंसायुक्त विद्वानु ! हम लोगोसे ( श्रहैडमानः) अनादर क्ये 
 नप्राप्त होते हुए जाप ( वाजेवाजे ) प्रत्येक संप्राममें (सरी) प्रलंसित ज्ञाता जन 
जिसके विद्यमानदेमे (भव) हृजिपि श्रौर धममेयुक्त व्यवहार मेभी (सरी) 
उक्त गुणी (भ्व) हूजियि॥३॥ 
मावाथे-जो वृदधिमानों के सद्धः श्रौर मित्रपन से नवीन नवीन विचा 
को प्राप्त होते वे प्राज्न उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर विजयी होते हैं ।। ३॥ 


अस्या ऊ ष्रूण उपं पस्रातयें भुवोऽहंरमानी 
ररिवाँ अजाश्व श्रवस्थता॑लाश्व । 
ओप त्वां व्टतीमहि स्तोभिदैरम साधुभिः । 
नहि स्वा पृषन्नतिमन्यं आघ्रुणे न तें सर्यथंपहवे 


॥ पदाथ- हे (पुषन्‌ ) पृष्ठि करने वलि | ( अज्ादव ) जिनके खैरी ओर 
` धोड़े विद्यमान हैँ देसे ( शवस्यताम्‌ ) अपने को धन चाहने वालों मे ( अजाद्व } 
` जिनकी देरी घोटके तुल्य उनके समानदहै विदन्‌ { आप (नः) हमारे लिये 
` { श्रस्याः ) इस उत्तम बुद्धि के ({ सातये } वांटनेको { ररिवान्‌ } देने वाले ओौर 
` ( अहेडमान: ) सत्कारयुवत (सुप, भुवः ) उत्तमता से समीप में हृजिये है ( आध्र ) 
सब ओरसे प्रकाशमान पृष्टि करनेवलेपुरुष [भ (ते) भ्रापके (सस्यम्‌ }. 
 मिक्रपन ओर मित्रताके काम को (न) न ( श्रपह्न.वे ) चिपाऊं (त्वा) 
आ्रापका ( नहिः श्रतिमन्ये ) श्रव्यन्त मात्यन करू किन्तु यथायोग्य आप्रको मानू 








= द स 
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(उ) श्रौर (जौ) है (दस्म) दुःख मिटाने वाले ( स्तोमेभिः) स्तुतियोंसे 
युक्त ( साधुभिः ) सज्जनो के साथ वर्धमान हमलोग (त्वा) जपको (सु, 
वतरृतीमहिं ) अच्छे प्रकार निरन्तर वत्तं प्र्थात्‌ आपके श्रनुक्रूल रहं ।॥४॥ 

मावाथे--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । धार्मिक विदानो के 
साथ प्रसिद्ध मित्रभाव को वत्तं कर सव मनुष्यों को चाहिये कि वहत प्रकार 
की उत्तम उत्तम बुदियोंको प्राप्त होवे ग्रौर कभी किसी शिष्ट पृरुषका 
तिरस्कार न करं ।\४॥ 


इस सूक्त मे पुष्टि करते वाले विद्वान्‌ वा धार्मिक सामान्य जन की 
प्रशंसा के वर्णन से इस सूक्तके प्रथं कौ पूवे सूक्तकेवे प्रथं के साथसङ्खति 
है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ श्रइतीसवां सुक्त समाप्त हभ ॥ 


परुच्छेप ऋषिः । विशवे देवा देवताः { विभागदच ) १ ? विस्वेदेवाः २ मित्रा- 
वरुणौ ३--५ अ्रिविनौ ६ इन्द्रः ७ अग्निः ठ मरतः € इन्द्राग्नी १० बहस्पतिः ११. 


 विश्वेदेवाः। १। १० निचदष्टिः २। ३ विराडष्टिः ६ अष्टिशन्दः ! गान्धारः स्वरः । 


८ स्वराडत्यष्टिः । ४} £ भरुरिगस्यष्टिः । ७ अत्यष्टिरुखस्दः । सध्यसः स्वरः! ५ 


 निचुदुबरहती चन्दः । मध्यमः स्वरः । ११ भुरिक्‌ पडकितश्छम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


अस्तु भरोषद्‌ पुरो अभ्रिं धिया द॑घ 

श्रा नु तच्छर्पौ दिव्यं द॑णीमहं इनद्रवाू द॑णीमःे ! 

यद्ध काणा च्विस्वति नाथा संदायि नन्य॑सी । ्ः 
अधभ्रस् न उप यन्तु धीतयो देवाँ अच्छान धीतयः ॥ १॥ 


पदाथ--हं मनुष्यो ! ( घीतयः } अड गुलियों के (न) समान ( धीतयः) ` 
धारण करने वाले जपि (धिया) कमंसे (नः) ( देवार ) विद्रान्‌ जनों 


को ( श्रच्छं ) प्रच्छ प्रकार { उप, यम्ब) समीप मेंप्राप्त होप्रो जिन्होने (विव- 

स्वति ) सूयंमण्डलमें ( नाभा ) मध्यमाग की प्राक्षण विद्या अर्थात्‌ सूर्यमण्डल ` 
कै प्रका मे बहुत से प्रका को यन्वरकलाजों से खींच के एकव उसकी उष्णता करने ` 

मे ( नव्यसी ) अतीव नवीन उत्तम वुद्धि वाकम ( संदायि) सम्यक्‌ दिया उन 

` (क्राणा ) कमं करनेके हेतु ( इन्द्रवायू ) विजुली ओरप्राण (ह)ही कोहम. 

सौग ( चु, वृणीमहे ) सुन्दर प्रकारसे धारण करं मँ जिस ( श्रौषट्‌ ) हविष्‌ 
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 पदार्थंकीौ देने वाली विद्या बुद्धि { पुरः) पूणं ( श्रग्निम्‌ ) विद्युत्‌ ग्रौर ( दिभ्यम्‌ ) 
शुद्ध प्राणि मेंहुए (क्ष्धः) वलको (श्रा, देधे ) अच्छ प्रकार धारण करू 
(यत्‌) जिन प्राण विदूयुत्‌ जन्मसुख कोहम लौग (प्र, वृणीमहे ) अच्छ प्रकार | 
स्वीकार करे { श्रथ ) इसके अनन्तर ( तव्‌ } वह पुखसवको{ तरु श्र्तु ) चीघ्र 
प्राप्तहो।। १॥. 
भावार्थ--दस मन्व मे उपमालद्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे अङ्गुली 
सव कर्मो भे उपयुक्त होतीहैँ वैपर तुम लोग भीं पुरुषार्थं मे युक्त होभो जिससे 
तूममें वल वदृ।। १॥ | 


यद्ध त्यन्मि्रावरुणावुतादध्यदिदाथे 
अनृतं स्वेन मन्धुना दक्षस्य स्वेन मन्युना । 

युवोरित्थाधि सन्गस्वपंदयाम हिरण्ययम्‌ । 

धीमिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिरक्षभिः ॥ २ ॥ 


पदार्भ-दे ( मित्राबर्णोौ } प्राण ओर उदान कै समान वर्तमान समभा- 
सेनाधीश पुरुषो ! ( सद्मसु ) घरों तर ( मन्ता ) उत्तम वबुद्धिके साथ ( धीभिः) 
कामों से ( सोतस्य ) एेदवयं के ( स्वेभिः ) निज उत्तमोत्तम ज्ञान वा ( अक्षभिः) 
प्राणों कै समान ( स्वेभिः ) अपनी ( श्रक्षभिः) इच्िग्रं के साथ वर्तव रखते हए हम 
लोग ( शरुमोः ) तुम्हरे वरो मेँ ( हिरण्ययम ) सुवणंसय धन को ( अधि, अपयान ) 
प्रधिकतासे देखें (चन) प्रौरभी (यत्‌ } जो सव्यहै, (स्यत्‌) उसी को 
( ऋताष्त्‌ ) सत्यजो घ्म के घ्रनृङ्कुल व्यवहार उसमे ग्रहणम करं ( स्वैन }) अपते 
 ( मन्युना ) क्रोवके व्यवहारे ( दक्चध्य ) वल के साथ { अनृततदर्‌ ) मिथ्या 
चप्रवहार कां छोड़ तुम भी ( स्वैन ) प्रपने { मन्युना ) क्रोधरूपी व्यवहार से मिथ्या 


व्यवहार क छौडो जसे आप संत्य व्यवहार से स्तव्य (अभि, श्रा इदाये ) अधिकता 
से ग्रहण करो ( इत्था } इस प्रकार हम लोग मी प्रहुण करे ।। २।। 


4 मावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्घुार है । मनुष्यों को सत्य 
ग्रहृण ओर असत्य का त्याग कर अपने पुरुषार्थं से पूरा बल भ्रौर एेदवथ्यं सिद्ध 
कर भ्रपना भ्रन्तःकरण ओर श्रपने इन्धियों को सत्य काम में प्रवृत्त करना 


चाहिये ।॥ २॥ 
युवां स्तोमेमिर्देवयन्तों अश्विनाश्रावयन्तःष 
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युवोर्विश्वा अधि धियः पृक्ष॑श्च विश्ववेदसा , 
रुषायन्त वा पवयो हिरण्यये र्थे द्छा हिरण्ययं ३॥ 





पदाथं--हे ( श्रहिवना ) विद्याओौरन्प्राय का प्रकाश करने वाले विद्रानो ! ` 
{ श्लोकम्‌ ) तुम्हरे यड का ( श्राश्रावन्यतइव } सवओरसे श्रवण करते हुएसे 
{ स्तोमेभिः ) स्तुतियौं से ( युवाम ) तुम्हारी ( देवपरस्तः ) क्ासना करते हए 
जन ({ युवा ) तुम्हारे { श्रि) सस्मृख (हृव्य) लेते योग्य होम्‌ कै पदार्थोको 
( भ्रायवः } प्राप्त हए फिर केवल इतना ही नहीं किन्तु है ( दला) दुःख दुर केरने 
हारे ( विश्ववेदसा ) समग्र ज्ञानयुक्त उक्तं विद्रानो ! जैसे ( वामर ) तुम्हारे ( हिर- 
ण्यये ) सुवर्णमय ( रथे ) विहार कौसिद्धि करने वालेरथ मे ( पवयः} चाकवा 
पहिये के समान्‌ ( भुषायन्ते } मधुरपने प्रादिको भरते वैसे (युवोः) तुम्हरे 
सहाय से ( हिरण्यये } सुवणेमय रथ में { किवः ) समग्र ( श्रि ) अ्रधिक ( भियः ) 
सम्पर्तियोको (च) प्रौर ( पुञ्जः} प्रन्नादि पदार्थोको (ज्रायवः } प्राप्त हृए 
हैँ ।॥३॥] 

मावाथे--जो पूणं विद्या की प्राप्ति निमित्त पिद्ानों का आश्रय करते 
हुं वे धनधान्य शरीर एेद्वयं श्रादि पदार्थो से पूर्णं होतेह । ३॥ 


चेति दसा व्यूश्नकमृण्वथो युद्धे 
वां रथयुजो दिविट्वध्वस्सानो दिविष्टिषु । 
मधं वां स्थामं इन्धुरे स्थं दश्वा हिरण्यये । 
पथेव यन्तावनुशासता रजोऽङ्गसा शासंता रज॑ः ॥ ४ 


| पदाथे--दे ( द्ला) दु रने हारे विद्रानो | श्राप जिक्न {नाकं ) 
दुःख रहित व्यवहार को (> प्राप्त कराते हो तथा ( दिविष्टिषु) घ्राकाज्ञ ` 
मार्गमे ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( स्थयुजः ) रथों को भुक्त करने वले अन्िघ्रादि पदार्थं 
वा ( दिविष्टिषु ) दिष्य व्यवहार्यो मे ( अध्वस्मानः) न नीच दक्लामें गिरने वज्ञे 
जन ( युञ्जते) रथ को युक्त करते हँसो ( श्रदेति ) न्नानहोता हैजानाजातादहै ` 
इससे (उ) हीहै(क्ला) दुःख दर करने (रजः) लोक को ( श्रनुश्ञासता ) ` 
 अनुक्रूल शिक्षा देने ( च्रञ्जसा ) साक्षात ( रजः) रेश्वयं की ( शास्ता) दिक्षा 


देने ( पथेव ) जसे मागे से वेपते श्राकाशमागे मे ( यन्तौ ) चलाने हारो (वाम्‌) 


दुम्दारे ( हिरण्यये ) सुवणेमय ( बन्धुर) दढ बन्धनोंसे युक्त (रथे) विमान 
 श्रादिरथमे हम लोग ( श्रधि, ष्ठाम ) प्रषिष्ठितिहोंवैदे।।५।॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै। जो विद्ठानों को प्राप्त हो 
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दित्प विद्या पड़ श्रौर विमानादिरथको सिद्ध कर श्रन्तरिक्षमेजति दवे 
पुख को प्राप्त होते ह ।। ४।। | 
शर्चभिनः शचीवसू दिवा नक्त द्ञस्यतम्‌ । 
सा वाँ रयलिषपं दसत्छद! चनास्यद्रातिः कदा चन ॥ ५ ॥ 


1) 
जान 


पदार्भ--हे ( श्रचीवस्‌ ) उत्तम बुद्धि का वास्त कराने हारे विदानो ! तुम 
( दिवा) दिन वा { नक्तम्‌ } रात्रिम ( शचीभिः) कर्मोसे (नः) हम लोगों 
 कोव्िद्या ( दश्चस्तम्‌ ) देओ (वाम्‌ }) तुम्हारा ( रातिः) देना (कदा, चन } 
कभी मतनष्टदहौ।॥ ५॥। 
मावाथं--उस संसार मे अध्यापक भ्रौर उपदेशक अच्छी शिक्तायुक्त 
वाणी से दिन रात विद्या का उपदेश करं जिससे किसी की उदारता न्‌ 
नष्टहो ॥५॥ 


टषननिन्र षपाणांस इन्द॑व इमे सता 


1८ 


॥ ष 


अद्रिषुतास उ्डिस्तुभ्यं घुतां उदः 


ते त्वा मदन्तु दने महे चित्राय राध॑से । 
भिर्भिषा ¢ | ध ् त < १८; ,, ` ग 
गीमिगिवाहः स्तवमान अग ग॑हि सुम्रीको न आ ग॑हि ॥ ६। 


पदाथे-- दे ( वृषन्‌ ) सेचन समर्थं अति बलवान्‌ ( इन्द्र ) परभेश्वर््ययुक्त 
जन | जो (इमे) ये { बुभ्यस्‌ ) तुम्हारे लिये ( वृषपाणासः ) मेव जिनसे वषते वे 


वर्षा विन्दुं जिनके पान देते ( श्रद्रि्ुतासः ) जो मेघ से उत्पन्न ( उद्िदः) पृथिवी 


9 


को विदारण करक प्रसिद्ध होते ( इन्दवः ) शौर रसवान्‌ वृक्ष ( सुताः ) उत्पन्न हृए 
तथा ( उद्भिदः) जो दिरण भाव को प्राप्त अर्थात्‌ कुट पीट बनाये हृए ओषध आदिः 


 पदाथं ( सुतासः } उत्पन्न हुएदहैँ(ते) वे ( दावने ) सुख देते वाले ( महे) 
 ( चित्राय ) अदुभुत ( राधसे) धनकेलिये (त्वा) ञापको ( मदन्तु ) प्रानन्दित 
करेहि ( विर्वाहुः }) उपदेश्रूपी वाणियोंकी प्राप्तिकराने हारे श्राप ( गीभिः) 


चाप्त्रयुक्त वाणियो से ( स्तवमान: } गुणो का कीर्तन करते हए (नः) हम लोगोके 


प्रति ( श्रा, गहि) आघ्रो तथा ( सुभरडीकः ) उत्तम सुख देने वाले होते हुए हम लोगो 
कैप्रति (श्रा, गहि) घ्रग्रो।॥६॥ | 





सेवन करे किजोप्रमाद न उत्पन्न करं जिस से रेद्वयं की उन्नति हो ॥६॥ 





 भावाथं--मनुष्यों को चाहिये कि उन्हीं म्रोषधि ओर श्रौषधिरसों का. 








स 
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ओष्रूणों अग्रे श्रणृहि व्वमीटितो 

देवेभ्यो व्रवसि यत्गिपभ्यो राज॑भ्यो यहियेभ्य 
यद्लयाम्खिसेभ्यो धनं दवा अदंच्तन । 

चिता इहे यथमा क्तरि सर्व एषतांर्वेदमे घवा }¦ ७ 


 पडाथे-हे ( श्रमे ) विद्वान्‌ हम लोगों ने ( ईडितः ) स्तुति प्रशंसायुक्त कयि 
हए ( त्वम्‌ ) श्राप { यज्ञियेभ्यः) यज्ञानुष्ठान करने को योगय { देवेभ्यः ) विद्रानौ 
प्रौर ( यज्ञियेभ्यः ) अदवमेधादि यज्ञ करने को योग्य { राजभ्यः ) राज्य करने वालि 
न्यायाधीशो के लिये ({ ब्रवसि ) कठतेहो दस्र कारण श्राप (नः) हमारे वचन को 
(ओ, षु. श्युणुहि )} रोभनता जंसेहो वसे ही सुनियेहि ( देवाः ) विदानो ( यतु) 
( ह, व्याम ) जिस प्रसिद्धदही (धेनुम्‌ ) गृणोंकी परिपुणं करने वाली वाणी कों 
तुम { श्रङ्क्रेभ्यः ) प्राण विद्या के जानने वालों के लिये ( अदत्तन ) दे्रो ( ता्‌}. 
उसको ओौर जिसको ( क्तरि ) कमं करने वाले के निमित्त ( सचा) सहानुभूति 
करने वाला ( अथेमा ) न्यायाधीश ( वि, इह > पूरण करता है ( ताम्‌ ) उसवाखी 
को (मे) मेरा ( सचा ) सहायी ( एष ) यह न्यायाधीश ( वेद ) जानता है।। ७॥ 


मावार्थ--श्रध्यापकों को योग्यतायह्‌ है कि सव विद्याथियों को 
निष्करपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पाके परीक्लाके लिये उनका पढम 
हुभा सुनें जिस से पटू हए को विचार्थीजन न भूलें ।। ७ ॥ 
मोषु वों अस्मदभि तानि र्पोस्या 
सना भूवन्दुञ्लानि मोतं जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषु 
यदरश्ित्रं युगेयुमे नव्यं घोषादम॑त्येमर्‌ । 
अस्मासु तन्परतो यच दुष्टरं दिधृता यच्च दुष्रय्‌ 


 पदाथे--हे ( म्तः ) ऋतु ऋतु नें यत्त करने वाले विद्रानो ! (वः ) तुम्हरे 
(तानि) वे (मना) सनातन ( पौस्या) पृरषोँ मे उत्तम बल ( अस्मत्‌ ) हम 
 लोगोसे (मो, अभि, भ्रुबन्‌ ) मत तिरस्कृतदहींजो ( पुरा,उत) पहिले भीः 


( जारिषुः ) नष्ट हुए (उत) वेभी ( द्धुस्नानि ) यज्ञ वा धन (अस्मत्‌) हम 
लोगोसे (मा. जारिषुः) फिर नष्ट न हके (यत्‌) जो (वः) तुम्हारा 
0  ( युगेथुगे ) युमयूग मे ( चित्रम ) अद्भुत { श्रमव्येष्‌ ) श्रविनाश्ौ (नव्यम्‌) 
 नवीनोंमें हमा यश (यत्‌, च) ओौरजो ( इस्तरम्‌ ) शव्र्रोको दुःबसेपारदौने 
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योग्य वल (यत्‌ च) ग्रौरजो( दष्वरम्‌ ) शन्रुजोंकोदुखसे पार हनि योग्य क 
( धोषात्‌ } वाणी से तुम ( हिधत ) धारण करो ( ततु ) वह समस्त ( श्रस्मासु ) 


हम सोगोमें {सुं ) घ्रच्छापन जंतेहो च्चै धारण करो॥ 
भावा्थ-सनु््यों को इस प्रकार प्रासा इच्छा ओर प्रयत्न करना 


चाहिये कि जिससे वल यज्ञ धेन आयु श्रौर राज्य नित्य वढृ। ठ )] 
ष्यङ्‌ ह मे जद अङ्गिरः भियः = 


1 


धो अच्रिभेसदिद्तै मे पव मदि 
तेपा दैदष्वायुतिरस्पाक वेष नायंयः। 


। 


1 तेषाँ यदेनं गया न॑मे गिरेन््ाण्नी आ न॑मे गिरा॥९॥ 


भथ 


पदाध--ज) ( दध्यङ्‌) धारण करने वालोंको प्रप्त हीने वाला ( पृः) 
शुभ गास परिपूश ( अङ्किरः) प्रामविद्या क्रा जानने काला ( प्रियमेधः } वारणा- 
वती बुद्धि जिसको श्रिय वह ( अच्रिः } सुखोका भोगे वाला ( धनुः } विचारशील 
रौर ( कण्वः ) सेधावीजन (मे) मेरे ( महि ) सहान्‌ ( जद्टुष्‌ ) विचारूप जन्म 
को (ह्‌) प्रसिद्ध ( व्ह्ुः) जानते (तै) वे (मे) मेरे (पुरक) शुभ गुणोंसे 
} व गि ( विदुः ) जानते हँ ( तेषाम्‌ ) 
नं ग्रच्छा विस्तार दहै ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे 
नामयः ) सम्बन्ध हँ ( हैदर्‌) उत के { पदेन } पाने योग्यं विज्ञानं 
मे) 4 


 उच्छेप्रकारनस्रहोतारहैजो { इन्द्राग्नी ) 
प्राण्‌ आर बिज्ुकी कै समान अध्यापक्र यर्‌ उपदे्क हांडउन कौर्म. ( गिर } वाणी 


१ 


॥ 


| मादश्यं- टस सन्तर मे वाचकलुन्तोपमालंङकार जगतु्मेजो 
`विद्रानदहँवेही विद्वान्‌ कै प्रभाव को जानने योग्य होते हँ किन्तु क्षुद्रा्य 
नही, जौ जिनसे विद्या ग्रहणा करे दे उनके प्रियाचरण का सदा श्रनष्ठानं 
कर्‌, सवर इतर जनो को श्राप्त विद्रानोके मागे ही से चलना चाहिय किन्तु 


 -ओरमूर्खोके मागसेनदीं।॥ € ॥ 

हता यक्षदरनिनौं वन्त वाय्थं बुदृश्पतियंजति 
वैन उक्षभिः पुरवारेभिरक्षमि 

` जगृभ्मा दूर आदिकं इटोकमद्ेरथ त्मना । 


अधारयदररिन्दानि सक्तः पुरू सञ्जानि सुक्रतुः ।। १० ॥ 





1001 




















1 चाहिये ॥ 
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पदाथे--{ होता ) सद्गुणो का ग्रहण करने वाला जन ({ वुरुदारेभिः ) जिन 
के स्वीक।र करने योग्य गुण हैँ उन ( उक्षभिः ) महात्माजनों के साथ जिस ( वार्यम्‌) 
स्वीकार करने योग्य जन का ( यक्षत्‌ ) रद्ध करवा जिनके स्वीकार करने योग्य 
गुणा उम ( उद्चभिः ) सहात्माजनों के साथ वत्तसान { कैः) करासना करने अर 
( बृहस्पतिः } बड़ी वाणी की पालना करने वाला विद्वान्‌ जितत स्वीकार करने योग्य 
का ( यजत्ति ) सङ्क करता दहै ( घुक्रतुः ) गुन्दर वुद्धि वाला चन ( स्मन) आपसे 
जिन ( पुरु ) बहुत ( शद्मानि } प्राप्त होने योग्य पदार्थाको ( अधारयत्‌ } धारण 
करावे वा ( सुक्रतुः) उत्तम काम करने वाला जन (श्रषरैः) मेवे ( अ्रररिन्यानि) 
जलो को जसे वसे { इर शरादिषु ) हरमे जो कहा जाय उस विषय ओौर (दत्छैकष्‌) 
वाणी को धारणा करावे उस सव को ( वन्नः ) प्रद्सनीय विद्या किरणै जिनके. 
विद्यमान हँ वे सज्जन ( वन्त } अच्छे प्रकार सेवे ( श्रथ ) इसके ्रनन्तर इस उक्त 
समस्त विषयकोहमलोग भ्रौ ({ जगृस्म ) ग्रहण करे 1 १०॥ 


भावाथे- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोयमालङकारषहै । जेस्ेमेघ से द्टे 
हए जल समस्त प्राणी भ्रप्रणियों भ्र्थात्‌ जड चेतनो को निलाते उनक्री 
पालना करते वसे वेदादि विद्याश्नों के पठने पठने वालों सेप्राप्त हई 
विद्या सव मनुष्यों को वृद्धि देती ग्रौर जैसे महात्मा शास्त्रवेत्ता विद्वानों 
के साथ सस्नन्ध से दज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते है वैसे विद्या 


के उत्तम सम्बन्ध से मनुष्य चाहे हृए विषय को प्राप्त होते है ।} १० ॥ 
ये वासो दिव्येकादश स्थ परथिव्यामध्येकादञ्च स्थ । 1 
अप्सुललितो महिनैकदक्ञ स्थ ते देवासो य्नमिमं जुषध्वम्‌ । ११॥ ` 


पदां हे ( देवासः ) विदानो ! तुम (ये ) जो (दिवि) सूर्यादि लोक 


मे ( एकादश्च ) दश प्राण जौर ग्यारह जीव (स्थ दहैँवा जो ( पृथिव्याम्‌) 
पृथिवी मे ( एकादश ) उक्त एकादश गणके ( श्रधि, स्थ) ्रधिष्ठ्तिहैवा जो 
` { महिना ) महच्च के साथ { च्रप्सुक्षितिः ) अन्तरिक्ष वा जलो में निवास करने हारे 
 { एकाद्ज्ञ ) ददेन्रिय ओौरएक मन (स्थ) है (ति) वेजैसेहैवैसेउन को जान ` 


केहि ( देवासः) विद्रानो ! तुम ( इमवु ) इम ( यन्ञमं ) सद्धं करने योगय व्यवहार- ` 


रूप यज्ञ को ( जुषध्वम । प्रीतिपूर्वक सेवन करो ।। ११॥ 


भावापे-ईदवरके इस सृष्टि मे जो पदार्थं सूर्यादि लोकों में ह रथात्‌ भ 


। जो भ्रन्यत्र वर्तमानदहँवेही यहाँ जितने यहां ह उतने ही वहांओौर लोको ` 
में है उनको यथावत्‌ जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करना, ` 
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इस सूक्त मं विह्धानीं के शील का वणन हेते से इसके श्रथंकी 
पिद्टते सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति जानना चहिये ॥ 


यह्‌ एकस्लौ उनवालीसवरं सूक्त समाप्त हज । 


टीर्घतमा ऋषिः । श्रगिनर्देवता। १६१।१५।८ जगती २७६ ११ विय 
जगती । ३ ! ४। € निचुज्जगती च छस्दः \ निषादः स्वरः । ६ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ । १०।. 
१२ निचत्‌ त्रिष्ट्ष्छन्दः । धेवतः स्वरः । १३ पङपिततछन्दः } पञ्चमः स्वरः | 


वेदिषद ्रियधामाय स्यतं धासिमिव प्र संरा योनिमग्रय । 
स्णिव वासया मन्म॑ना शुचिं ज्योतीरथं शुक्रवण तमोहनम्‌ ।\ १ 


पदाथे- हे विदान्‌ ! श्राप ( मन्मना ) जित से मानते जानते उस विचार से 
( वेदिषदे ) जो वेदी में स्थिर होता उस्‌ ( अग्नये ) श्रमिनि के लिये ( धासिमिव ) 
जिस ते प्राणों को धारण करते उस भ्रन्न के समान हवन करने योग्य पदाथंको जसे 
( प्रियधामाय } जिसको स्थान पियारा उस ( सुदय॒ते ) सुन्दर कान्ति वे 
विद्धान्‌ के लिये ( योनिष्‌ ) घर का (श्र, भर ) अच्छे प्रकार घारणकर ओर उखं 
( ज्योतीरथमू ) ज्योति के समान ( तमोहनम्‌ ) श्रन्धकार का विनाज्ञ करने वाले 
 ( शुक्रवर्णम्‌ ) युद्स्वरूप ( शुचि ) पवित्र मनोहर यान को ( वस्त्रं रेवं ) पट 
 यस्तरेसे जसे ( बाय) ठप ॥ १॥। 
भावा्थ- दस मत्त मेँ उपमा ओर वाचकनुप्तोपमालङ्कारहैं। जसे 
हेता जन आग मेँ समिधरूप काष्ठे को प्रच्छ प्रकार स्थिर कर श्रौर उसमे 
` घृत आदिह्विकाहवन कर इस प्राग को बढ़ते हे वते शुद्ध जन को 
भोजन ग्रौर भ्राच्छादन श्र्थात्‌ वस्त्र भ्रादि से विद्वानु जन वढावं ॥ १॥।। 


अभि द्विजन्मां चरिवृदन्न॑मृज्यते संवत्सरे ववृ पे जग्धमी पुनं 
अन्यस्यासा जिह्या जेन्यो वृषा न्यश्स्येन वनिनो मृष्ट वारणः ॥२॥ 


पदा्थ--जिसने ( संवत्सरे ) संवत्सर पूरे हुए पर (च्रिवृत्‌ ) कमं उपासना 
भौर ज्ञानविषयमे जौ साघनल्प से वर्तमान उप्त ( श्रन्नम्‌ ) भोगने योग्य पदाथ 
` वा ( ऋ्यते ) उपाजन किया कर ( अन्यस्य ) भौर के (श्रासा) मूख श्रौर. 
( जिहूया ) जीमके साथ ( ईम्‌ ) वही अन्न ( पुन ) वार-वार ( जग्धम्‌ ) खाया 
` हो वह ( द्विजन्मा ) विचा में द्वितीय जन्म वाला ब्राह्मण क्षत्रियजौर वश्य कुल का 
जन ( भ्रमि, बाबुधे ) सव श्नोर से बढ़ता ( जेन्यः ) विजयील भौर (वृषा) वेल 
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के समानं अत्यन्त वली होता है इससे ( श्रव्येन ) प्रौर सिव्रवर्गं के साथ { वारणः) 





समस्त दोपों की नि्रत्ति करने वालात्रु ( वनिनः ) जलोकोौ ({ नि, मृष्ट ) निरन्तर 
सुद्ध कृर्‌ |} २॥) 


= 


मावाय--ईइस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो मनुष्य श्रन्त 


भ्रादि बहत पदार्थं इकडे कर उनको वना मौर भोजन करतंवाद्रसरो को 
कराते तथा हुवन श्रादि उत्तम कामोंसे वर्षाकौ लुद्धिकरतै हँ वे अत्यन्त 


वली होते है । २॥ 
दृष्णनुत। वेविजे अस्य सक्षितांउमा तरेते अभि मातरा किद्ग ¦ 


प्राचाजिहं ध्वसयन्तं तृषुच्युतमा साच्यं कुपयं वर्धनं पितुः \ ३ । 


पदार्थं--जिस ( प्राचाजिह्षु ) दुग्ध आदि केदेनेसे पहिले अच्छ प्रकार 

जीभ निकालने ( ध्वसयन्तम्‌ ) गोदी से नीचे गिरने ( तुुच्युचम्‌ ) वा शीघ्र भिरे 
हए ( आ, साच्यमू ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करने अर्थात्‌ उठा लेने ( कुप्यम्‌ ) 
गोपित रखने योग्य भौर ( पितुः ) पताका ( वद्धनमु ) यल्वाप्रेम बढ़ाने वाले 
( शिश्युम्‌ ) वालक को ( सक्षित्ती ) एक साथ रहने वाली ( मातरा) धायी श्रौर 
माता ( अभि, तरेते ) दुःख से उत्तीर करती ( रस्य ) इस बालककीवे (उमा) 
दोनों माताये ( इष्णप्रत्ै ) विद्वानों के उपदेश से चित्तकैश्नाकर्षण धर्मको प्राप्त 
( वेविजे ) निरन्तर कृपती हैँ अर्थात्‌ उरती हैँ कि कथंचित्‌ वालक कोदःखनत 

हो ।॥ ३॥ 
 भावाथं--भले बुरे काज्ञान बढाने रोग श्रादि बड़ क्लेशको द्रकरने 


ओर प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाये हए भी बालक की 


माता अर्थात्‌ दूध पिलने वाली धाय ग्रौर उत्पन्न कराने वाली निज माता 


अपनेप्रेमसे सवदा उरतीरहैं।। ३॥ ् 
सूगुक्ष्वो३ मनवे मानवस्यते रघुदुवः कृष्णसीतास उः जुव॑ः । 
असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप॑ युज्यन्त आषवः ॥ 


पदाथ--जो ( भुमूक्ष्वः ) संसारसे द्ूटने की इच्छा करने वलि हैँवेजेसे 
{ रघुद्रुवः ) स्वादिष्ठ अन्तो को प्राप्त होने वाले ( जुवः } वेगवान्‌ ( श्रसमनाः) ` 
एकसा जिनका मनन हो ( श्रजिरासः ) जिनको शील प्राप्त है ( रघुस्यदः ) जो ` 


सन्मार्ग मे चलने वाङ ( वातचूताः } श्रौर पवन के समान वेग युक्त (श्राश्नवः) 
युभ गुणों मेँ व्याप्त ( कृष्णसीतासः }) जिन के किषखेतीका काम निकालने वाली 
इर की यष्टि विद्यमान वे खेतीहर | खेती के कामों का (उ) तकं वितके केसाथ ८ 


























[त 11 11. 1100 
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( उप, युज्यन्ते ) उपयोग करते है व॑से ( मानवस्यते ) अपने को मनुष्यों की इच्छा 
करने वाले ( मनवे ) मननशोल विष्टान्‌ योगी पुरुष के लिये उपयोग करं । ४॥। 

नावाय इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोमालङ्कार है । जैसे वेती करते वाले 

जन चेतो को अच्च प्रकार जोत वोने के योग्य भलीम ति करके श्रौर उसमे 

वीज वोय फएलवान होते दै वेमे सुश्षु पुरुष यम नियम से इन्द्रियों को खच 

प्रौर शम्‌ अर्थात्‌ शान्तिमाव से मन का चान्तिकर प्रपते आत्मा को पवित्र 


कर ब्रह्मवेत्ता जनों कौ सेवा कर्‌ ।। ४८) 
[दस्य ते ध्वसयन्तो वृथैरते कृष्णमभ्वं महि वर्यैः करिक्रतः । 


= यतकषीं महीमवनि प्राभि सर्मशदमिश्चसन्स्तनयन्नेति नानदत्‌ \\^ 


 पदार्थ--( यतु) जो ( इष्ण ) काले व्णैके ( श्रभ्वम्‌ ) न होने वले 
( महि } वड़े ( वर्पः) रूप को ( ध्वलयन्त ) विनाश करते हए से ( करिक्रतः } 
ग्रयन्त कायं करने वाने जन ( वृथः ) मिथ्या ( प्रेरते) प्रेरणा करते हैँ(ते) 
बे ( अध्य ) हम मोक्षकी प्राप्तिको नहीं योग्य हैँ जो ( महीर्‌ ) वड़ी ( श्रवनिम्‌ ) 


पृथिवी को ( भ्रमि, भमृक्षत्‌ ) सव आर स अत्यन्त सहता ( श्रभिहवसनु ) सवः ( 


रर्‌ से श्वास लेता ( नानदत्‌ ) प्रत्यन्त बोलता श्रौर ( सतनयन ) विजुली के समान । 
गर्जना करता हुभा प्रच्छ गुणों को ( सीम्‌ ) सव ग्रोरसे ( एति) प्राप्त हौतादहे 
( आत्‌ ) इसके प्रनन्तर वह सूक्ति को प्राप्त होता है) ५॥ १ 
सावाथ- जो मनुष्य दस संसारमें शरीर का प्रश्रय कर श्रधमं करते 
=्वे हट बन्धन को पातेहश्नौर जो चास्त्रौको पढ योगाभ्यासं कर धमं 


४. 
का श्रनुष्ठान करते उन्हीं को मृक्तिहोतीदै। ५॥ 


 भषन्न योऽधिं ब्रु नम्न॑ते वृषैव पत्नीरभ्येति रोरूवत्‌ । 


~ ५९. 


ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते मीमो न गृह्ञ दविधाव दुगभिः ।६।४ 






पदार्थ--( यः ) जो ( श्ुषतरु ) भ्रलंकृत करता हप्र (न) सा ( ज षु) ` 


 धर्मकी घारणा करने वालियों मे ( अधि,नभ्नते ) श्रधिक नस्न होता वा ( पल्नीः ) 






` यज्चसम्बन्व करने वाली स्त्रियों को ( रोरुवत्‌ ) श्रत्यन्त बातचीत कह सुनातावा | 


(चेव) वैल कै समान वल को श्रौर ( दग भिः) दरः से पकड़ने योग्य ( मौमः ) 





। मबद ( च्ञ} सीं रो 
समान आचरण करताहुप्ना ( तस्व 


(न ) जैसे वसे ( श्नोजायमानः } बेल के 
) शरीरको (च) भी ( शुम्भते) सन्दर र | 














स 


व 5 


6 
१ 
। 
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भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालडःकार है । जो मनुष्य सिह के तुल्य 
रानुश्रो से प्रम्राह्य बेल के तुल्य अत्ति वली पुष्ट नीरोग शरीर वाले वड़ी 
० के सेवन से सव सज्जनो को गोभित करे वे इस जगत्‌ मे रोभायमान 
हते हं) 


स संस्तरो" विष्टि सं गुंभायति जानन्नेव जानतीनिस्य आ शये । 
पुनवेधन्ते अपिं यन्ति देव्यमन्यहपः पित्रोः कृण्वते सचां ॥ ७॥ ` 


पदाथ--हे मनुष्यो | जसे (सः) वह ( संस्तिरः ) अच्छा डढांपने ( विष्टिरः) 
वा सुख फलानं वाला विद्वान्‌ ( सं, गुभायति ) सुन्दरता से अच्छ पदार्थोकाग्रहम 
करता वसे ( जाननु ) जानता हृभ्रा ( नित्यः) नित्य मँ ( जानतीः ) ज्ञानवती 
उत्तम स्त्रियां के ( एव } ही (आ, शये ) पास सोता हँ । जो ( पित्रोः ) माता पिता 
के ( श्रन्यतु ) भ्रौर ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मेँ प्रसिद्ध ( वपः) रूप को( श्रपि, यन्ति) 
निश्चय से प्राप्त होते हैँ वे ( पुनः ) बार बार ( बद्धन्ते) वठतेहैँ ओर ( कृण्वते } 


उत्तम उत्तमकाय्योंकोभीकरतेदहंवेसे तुममभी( सचा) मिला हज काम क्रिया 
करो ॥७॥ 


मावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जिन विद्वानों के ` 


साथ विदुषी स्त्रियो का विवाह होताहैवे विद्वान्‌ जन नित्य बदृतैहैःजो ए 


गुणो का ग्रहण करते वे यहां पुरूषार्थी होकर जन्मान्तर मे भी सुखयुक्त ` 
होते हैँ ।। ७ ॥ | 


तमगूवः केशिनीः सं हि रेभिर उरध्वास्तस्य्भ्नषीः प्रायवे पुन॑ः । 
तासां जरां पमृश्वन्नैति नानददसुं परं जनयन्‌ जीवमस्तुतम्‌ ।।! ८ ॥। 


 पदाषै-जो ( श्रग्रवः) श्रग्रगण्य ( केशिनीः ) प्रशंसनीय केशो वाली युवा- 
वस्था को प्राप्त होती हई कन्या (तमू) उतत विद्वानु पति को (सं, रेभिरे) 


सुन्दरता से कहती हैँ वे ( हि ) ही ( प्रायवे ) पठाने भ्र्थात्‌ दूसरे देश उस पत्तिके 
पहुचाने को ( मघ्रषी ) मरीसीं हों (पनः) फिर उक्षी केषर प्रनेसमय 
 ( ऊर्ध्वाः ) उंची पदवी पये हई सी ( तस्थुः } स्थिर होती है जो ( अस्तृतम्‌ } 
` नष्टन किया गया ( परम्‌ ) सव को इष्ट ( असु ) रेते प्राणकोवा ( जीवम) 
जीवात्मा को ( नानदत्‌ ) निरन्तर रटावे श्रौर ( तासाम्‌) उक्त उन क्न्याश्नो कै 
` (जयम्‌ ) बुढपे को ( प्रमुञ्चतु ) अच्छे प्रकार छोडता भ्नौर विचश्रोंको 
( जनयतु ) उत्पन्न कराता हृश्रा उत्तम दिक्षाभोंकोा प्रचार करातादहै वह उत्तम 
जन्म (एति) पातादहै।।८॥ 1 । | = 





भावा्थ--जो कल्या जन ब्रह्मचयं के साथ समस्त विध्याओं का प्रम्यास् 
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करतीषहैवे इत संसारमें प्रशंसितो गौर वहूत सुख भोग जन्मान्तरमें 

मी उत्तमयुखकोप्राप्तहोती हैँ प्रर जौ विद्वान्‌ लाग भीदरीरग्रौर 

आत्मा के वल को नष्ट नहीं करते वे वृद्धावस्था ्रौर रोगो से रहित होते 
| ८ 


अधीवासं परि मात्‌ रिदं तुविग्रेभिः सत्वभि्याति वि जयः । 


1, वि, 


वयो दधत्पद्वते ररिशव्सदानुषष्येन सचते वत्तनीरहं । ९ ॥ 


५ 


| पदार्थ-हे वीर ! जे ( जरयः ) वेगयुक्तं श्रग्नि ( मातुः } मान देने वाली 
पृथिवी के ( अधिवास ) उपरसे शरीर को जिससे ढांपतै उस वस्त्र के समान 
 घात्त श्रादि को (परि, रिहन्‌ ) परित्याग करता हुध्रा ( अह्‌) प्रसिद्ध मे 
 ( दुविश्रोभिः ) वहत शब्दों वाले ( सत्वभिः ) प्राणियों के साथ (वि, याति ) 
विविध प्रकारसे प्राप्त होता गनौर जैसे ( वत्तनिः) वत्तमान ( श्येनी }) वाज 
पक्षी की स्त्री वाजिनी ( बयः } अवस्था को ( दधत्‌ } धारण करती हुई ( पहते) 
चगो वाले द्विपद चतुष्पद प्राणीके लिये ( सचते ) प्रप्त होती हैवैसे दुष्टोको 
( श्रनु, रेरिहत्‌ ) श्रनुक्रम से वार वार छोडते हृए श्राप ( सदा ) सदा (श्रहु) ही 
उनको निग्रह स्थान को पहवाश्रो।| ९ ॥ > 
भावाधं--इस मन्त्र मे वाचलृप्तोपमालङ्कारदै। हे मनुष्यो ! जसे 

ग्नि जङ्कलादिकों को जनलातावा पर्व॑तो को तोडतादहै वसे ्रन्यायभ्रौर 
ग्रधमत्माओं की निवृत्ति कर ओर दृष्टोंके भ्रभिमानों को तोड़ के सत्य 


 धमेकातुमप्रचारकरो। € ॥ 
अस्माकमग्ने मघवत्सु दीदिद्वध श्वसीवान्षभो दमूनाः । 
अवास्या शिष्युमती रदीदेवेमेष युत्छु प॑रिजशराणः ॥ १० ॥ 


| षदाथ--है ( अग्ने ) पावक के समान वत्तंमान विद्धान्‌ | ( वृषभः ) श्रेष्ठ 
 . { दभुनाः } इन्ियों का दमन करने वाले { इवस्तीवान्‌ ) प्राणवान्‌ ओौर ({ परिज- 
 शुराणः ) सवबप्रोरसे पृष्ठ होते हुए आप ({ अस्माकम ) हमारे ( युल्सु ) स्रामः 


ओर ( मघवसमु ) बहुत घन जिनमे उन घरों वा मित्रवर्गो मे ( वमेव ) कवच के 


` समान ( शिष्ुमतीः ) प्रसित बालर्को वालीस्त्री वा प्रजाभों को ( दीदिहि) 


^ श्रकारित करो ( भ्र ) इपकरे अनन्तर दुःखों को ( श्रवस्य ) विरुढतासे दुर हवा 
सुखोको ( अदीदेः) प्रकारित करो ॥ १०॥ 

 भवाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। हे विदान्‌ ! संग्राममे जसे 

कवच से शरीर संरक्षित किया जाता हैवैसे न्याय से प्रजाजनोंकी रक्षा 
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कीजिये ्रौर युद्धम स्व्रियोकोन सारथे, जैसे धनी पुरुषों को स्तयां 
नित्य आनन्द भोगती दहं वैसे ही प्रजाजनों को प्रानन्दित कौोजिये । १०॥ 





इदय॑मने खधितं दु षितादधिं श्रियां चिन्मन्मनः मेयो अस्तु ते। 
क्र तन्वो रोचते श्चुचि तेनास्मभ्य पनसं रत्नमा त्वम्‌ ।११ 


पदार्थ--है ( श्रते ) विद्वान्‌ ! ( दुरधितात्‌ ) दुःखके साथ धारण कयि हए 
व्यवहार (उ) यातो ( प्रियात्‌ } प्रिय व्यवहार से ( सुधितम्‌ } सुन्दर धारण 


`का हभ ( इदम्‌ ) यह ( मन्मनः } मरा मन ( ते ) तुम्हारा (रयः ) श्रतीव 


पियारा ( जस्तु) होप्रौर (यत्‌ )जो (ते) तुम्हारे (चित्‌ ) निस्चयके सथ 
( तन्वः ) शरीर कां (श्युचि) पवित्र करने वाला ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध पराक्रम ` 
( अधिरोचते ) अधिकतर प्रकाशमान होता है ( तेन ) उससे ( श्ररस्मभ्यम्‌ ) हम 


 लोगोंके लिये ( त्वम्‌ ) श्राप ( रत्नम्‌ ) मनोहर घन का (आ, वनसे ) श्रच्छे 


प्रकार सेवन करते है ।। ११॥ 


भावा - मनुष्यों को दुःख से सोचन करना चाहिये ग्रौर न सुखसे 


इषं मानना चाहिये जिससे एक दूसरे के उपकार के लिये चित्त अ्रच्छे प्रकार. | 
` लगाया जाय भ्रौर एेश्वयं हौ वह्‌ सवके सुख के लिये बांटाजाय ॥ ११॥ 


रथाय नावमुत नो ग्ृह्यय नित्यारित्रां पट्रती रास्यग्ने । 
अस्माक वारां उत ना मघोनो जनाश्च या पारयाच्छमेयाच॥१२ 


पदार्थ--हे ( श्रर्ने ) शित्पविद्या पये हए वि्ठान्‌ { श्राप (क) जो ध 


4 अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीरान्‌ ) वीरों (उत) श्रौर भी ( मघोनः) धनवान्‌ 
( जनान्‌ ) मनुष्यों भौर (नः) हमलोगोंको (च) मी समृद्र के (पारयात्‌ ) 


"पार उतरे (च) गौर {या) नोहमकौ (शमं) युखको ग्रच्छे प्रकार प्रप्त 
करे उस ( नित्यारित्राम्‌ ) नित्य दृढ बन्धनयुक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 


हए स्तम्भो तथा ( पदतीम्‌ ) पेयो के समान प्ररंसित पहियों से युक्त (नावम्‌ ) 
 बडीनावको (नः) हमारे ( रथाय} समुद्र आदिमं रमणकेलियेि (उत) वा 
(गृहाय) घरके लिये ( रसि) देते हो ॥१२॥ क 


भावाबे-- विद्वानों को चाहिये कि जैसे मनुष्य श्नौर घोडे आदि प्ञु 


पैरोंसे चलते वैसे चलने वाली बड़ी नाव रचकेब्रौरएकद्टीप से दूसरे 
 दीपवा समुद्र में युद्धं ग्रथवा व्यवहार के लिये जाय श्नाय करे एेदवयं कौ 
उन्नति निरन्तर करे । १२॥ क 
















०  ऋण्वेदः मं० १। सु० १४१॥ 





११ १ त त त 


अभी नों अग्मञक्थमिज्जुगुर्या चावाक्नामा सिन्ध॑वशच स्वगूर्ता 
गव्यं यव्यं यन्तो दीष हेषं वर॑परण्यों वरस्त ।! १३ ॥ 


पदा्थं--जैपे ( दयावाक्षाना ) ब्रन्तरिक्न आौर भूमि ( सिन्धवः ) समुद्र ओर 
नदी तथा ( श्ररुष्यः ) उषःकाल (च) प्रौर ( वरप्र्‌ }) उत्तम रत्नादि पदां 
( इषम्‌ ) अन्न ( उक्ष्यम्‌ } प्रलंसनीय ( गव्यम्‌ ) गौ काद्ध श्रादिवा ( य्यम्‌ ) 
जौकेहोने वाले वेत को ( यन्तः) प्राप्त होते हुए ( स्वगूर्ताः) भ्रपते अपने स्वा- 
भाविक गणो से उद्यत ( दीर्घा } बहुत ( रह्म ) दिनोंको( वरन्त) स्वीकार कर 
वैसे हे ( श्रग्ते ) विद्वान्‌ ! (नः) हमलोगोंको ( अभि, इत्‌. जुगर्थाः) सब प्रोरः 
से उद्यम ही में लगाये १३॥ | 
#: भावाथं-इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यों को सदा 
 दुरषार्थी होना चाहिये, जिन यानो से भमि प्रन्तरिन्न समुद्रश्रौर नदियों में 
सुख से सीघ्र जानाहो उन यानों पर चद्कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे 
रमे उठकर ओर दिन मेन सोयकर सदा प्रयत्न करना चाहिये जिससे 
उद्यमी रेद्वयं को प्राप्त होते ह ।। १३॥ 
` इससूक्तमे विद्वानों केपृरुषाथं ओर गुणोंका वर्णेन होने से इस 


सूक्त के अथं की पिछले सक्त के रथं के साथ सङ्खति है यहु जानना 
चाहिये | 


यह एकसौ चालीसचां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


 दीधत्तमा ऋषिः श्रभिनिस्वता। १--२। ६९) ११ जगती ४1७६४ 
१० निचज्जती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ स्वराटः त्रिष्टप । ८ भरिक्‌ चिष्टष्छन्दः 
धवतः स्वरः । १२ भुरिक्‌ पङ्तिः ¦ १३ स्वराट्‌ पडकितिरद्धन्दः। पञ्चमः स्वरः 


चिथ त्रपुषे धायि दरेतं देवस्य भगः घहंसो यतो जनिं । 
यदीमरप ह्स्ते साधते पतितस्य पेन अनयन्त सस्तः । १ ॥ 


।  पदार्थ--हे मनुष्यो | ( यत्‌ ) जिस ( दश्चेतम्‌ } देखने योग्य ( देवस्यः } 
विद्वान्‌ के { भर्गः ) शुद्ध तेज के प्रति मेरी ( मततिः ) बृद्धि ( उषह्वरते ) जाती 


, कायंसिद्धि करती ओर ( स्तः) जो समान सत्य मं कोप्राप्त होतींवे 


 ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार की 














| (वेनाः) वाणियों को (ईष) सब श्रोरस्रे 
 ( भ्रनयन्त } सत्यता को पहवातीं तथा यतः ) जिस कारण (तत्‌) वह्‌ तेज ` 





् 





 मनिरन्तर क्रम से प्राप्त हो उससेवे सुखी दहो 





छपवेदः म० १। सू० १४१॥ ७४१ 





1 0 7 70 १ १ 1 1 1 


{ सहसः ) विद्यावल से ( जनि }) उत्पन्न होता उस कारण ( बडित्था ) वहु सत्य 
तेज अर्थात्‌ विष्ठानों के गुणों का प्रकाश इस प्रकार ध्र्थात्‌ उक्त रीति से ( वपुषे ) 
अपने सुरूप के लिये तुम लोगों से ( धायि ) धारण क्या जाय॥ १॥ 


भावाथं--ह मनुष्यो ! जिस उत्तम वुद्धि श्रौर सत्य भ्राचरण से विद्या- 


वानो का देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता रौर काम सिद्ध किया 


जाता उस वाणी श्रौर उस सत्य प्राचार को तुम निय स्वीकार करो ।। १। 
पृक्षो वपुः पितुमान्नित्य आ इये हितीयमा सप्तशिवासु मातृषु 
तेतीयपस्य दषभस्य दोहसे दशपमति जनयन्त योपण । 

पदा्थं--( नित्यः ) नित्य ( पितुमान्‌ ) प्रशंसित श्रन्नयुक्त मँ पहिले (पृक्षः ) 
पूछने कहने योग्य ( वपुः } सुन्दर सूप का (ञाज्ञये ) श्राय लेता भ्रथात्‌ प्राध्रित 
होता हं ( श्रस्य ) इस ( वषभस्थ ) यज्ञादि कम द्वारा येल वपनि वाले का मेया 


(द्वितीयम्‌ ) दूसरा सुन्दर रूप ( सप्तशिवासु) सात प्रकारकी कल्याण करने व 
( मातृषु ) ओर मान्य करने वाली माताश्रों के समीप ( श्रा ) अच्छे प्रकार वतमान 


ओर ( तृतीयम्‌ ) तीसरा ( दश्श्रमति्‌ ) दश प्रकार कौ उत्तम मति जिस म हाती 


उस सुन्दररूप को ( दोहसे ) कामों की परिपूरणता कै लिये ( योषणः) प्रत्येक | 


व्यवहारो को मिलाने वाली स्त्री { जनयन्त } प्रक्ट करती दँ ॥२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालद्कारहै । जो मनुष्य इस 


-जगतु में सात प्रकारके लोकों मे ब्रह्मचयं से प्रथम गृहाश्रम से दूसरे भौर 
वानप्रस्थ वा संन्याससे तीसरे कमं श्रौर उपासनाके विज्ञान को प्राप्त होते 


वे दश इन्द्रियो दश प्राणों के विषयकं मन बुद्धि चित्त श्रहद्कार प्रर जीव 
केज्ञान को प्राप्त होतेह ।।२॥ व 


निर्यदीं बुध्नास्म॑हिषस्य वपम श्ानासः शव॑सा कन्तं सूरयं व 
यदीमनु भ्रदिवो मध्व॑ आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वा मथायति ॥३॥ 


` पडार्थं- {यत्‌ ) जो { ईशानासः ) देदवयंयुक्त ( सुरथः) विद्धान्‌ जनं | 


५ श्षवक्ता ) बल से जैसे ( आधवे ) सब ओरसे प्रनत श्रादि के श्रलग करते के निमित्त ` 
 ( भातरिश्वा ) प्राण वायु जाठराग्नि को ( मथायति ) मथता हे वसे ( महिषस्य ) 


डे ( वर्पसः ) रूप श्र्थात्‌ सूर्यमण्डल के सम्बन्ध मे स्थित ( बुध्नात्‌ ) भ्रन्तरिक्ष ` ५ 


 से( ईम्‌) इसप्रव्यक् व्यवहार को ( शरनुक्गन्त ) अनुक्रमसेब्राप्त होवा (मध्व) 
विशेष ज्ञानयुक्त ( प्रदिवः } कान्तिमान्‌ आत्मा के ( गुहा) गुहाशय मे अर्थात्‌ 
बुद्धि मे ( सन्तम्‌ ) वत्तमान ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यत्‌ ) निपज्ञान को ( निष््रम्त) 
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` भावाथ मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कारदहै । वे ही ब्रह्मवेत्ता 
` विद्राय्‌ होतेह जो घर्मानुष्ठन योगाभ्यास ग्रौर सत्स्घ करके श्रपने आत्म 
 कोजान परमात्माको जानते ओौरवे हो मुमृक्षु जनोंके लिये इस ज्ञान 


 कोविदितकरनेकेयोग्यहोते दहं) ३॥ 
` म्र यदिपवुः परमान्नीयते पप पृक्षुधो वीरुधो द॑ रोहति । 
उभा यद॑स्य जनुषं यदिन्व॑त आदि्रधिष्ठो अभमवदृघणा शुचिं 


पदार्थ-पृरूप से ( प्रमात्‌ ) उक्कृष्ट उत्तम यत्न के साथ ( यत्‌) जौ 


।  {( भस्य) प्रव्यक्च वृक्षजाति का सम्बन्यी ( पितुः) श्रन्न { प्रणीयते ) प्राप्त करिया 
। जतादहैवाजौ (दंसु) दूषरों के दाने श्रादि के निमित्तमें ( पृक्षृधः ) प्रत्यन्त 
 भोगने को दष्ट ( वीरुधः } श्रत्यन्त पड़ी हृई लतां पर ( पर्य्यारोहृति ) चारोः 
शरोर से पडता दहै ( श्रत्‌ ) ओर ( इन्वतः) प्रिय इस यजमानका (यत्‌) जो 


( जनुषम्‌ } जन्म ( अभवत्‌ ) हो तथा (यत्‌ ) जो ( शुचिः) पवित्र (षणा) 


चमक दमक हौ उन ( उभा) दोनोंको( इत्‌ ) ही ( यष्ठः} प्रस्यन्त तरुण 


जन्‌ प्राप्त टव )}} ४॥ 


भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि ्रननन ओर ओषध सबसे लेवें गौर 
संस्कार विये प्रथा वनाय हुए उस भ्नन्न के भोजन से समस्त सुख होता है, 


` फसा जानना चाहिये । ४॥ 
 आदिन्सातृरादिश्चद्यास्वा राचिरदिध्यमान उदया दि बटे । 
अनु यत्पूवा अरुहस्वनाजुव नि नव्यक्ीष्वव रादु घाठते 


 पदार्भ--जो ( याघ्रु ) जिन ( नव्यसीषु ) अत्यन्त नवीन ओर ({ अवदघु} ` 
पिद्धली गोषधियों के निमित्त ({ नि, धावते) निरन्तर शीघ्र जाताहैवा( यत्‌}. 


जी ( सनाजुवः ) सनातन वेगवाली ({ पुर्वः ) पिछली ग्रोषधियो को ( अन्रु, अ्ररुहृत्‌ ) 
बढ़ता दहै वहु उन ओषधियोमें (आ जुचिः ) भ्रच्छे प्रकार पवित्र मौर ( श्राह 
स्यमानः) विनाशकोनप्राप्तहोता हृश्रा ( उव्रिया ) बहुत प्रकार ( चिवावृधे ) 
विशेषता से बढता दै (आत्‌ ) इसके पील ( इत्‌ ) ही ( मतृ. ) माताके समानः 


। मान करने वाली ग्रोषधियों को ( मा, अविक्षत्‌ ) घ्रच्छे प्रकार प्रवेश करता है । ५॥ 


भावा्थे--जो पुरुष व्यक विद्या को पठ, बड़ी बड़ी भ्रोषधियों का 


युक्ति के साथ सेवन करते हैँ वे बहुत बहते है । श्रोषधी दो प्रकार की होती 
ह ऊ पुरानी ओर नवीन । उन मे जो विचक्षण चतुर होतेदैँवेहीनीरोगः ` 





~ ~~ ~ ~ 
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आदिद्धोतारं | दरणते दि एए भगमिव पयुचानास् ष्ञ्ञते । 
देवान्यत्कत्वां मज्मना पुशष्टतो मत्तं शंस॑ विश्वधा वेति धायसे ।\६। 


पदार्भ--( यत्‌ }) जो ( पुरुष्टुतः } वहतो ने प्रशंसा किया हा ( विह्वधा } 
विश्वको धारण करने दाला ( क्रत्वा) कमं वा विक्ञेष बुद्धिसे ओौर ( मन्मना} 
बलसे ( धायसे) धारणा केलिये ( शछंसम्‌ ) प्रबंसायुक्त ( मर्तु) मनुष्य क 
प्रौर ( देवान्‌ ) दिव्य गुणोंको { बेत्ति) प्राप्त होता है उसको ( श्रत्‌ } भ्रौर 
( होतारम्‌ ) देने वाले को जौ ( पथृचानास्ः } सम्बन्ध करते हुए जन ( दिविष्टिषु } 
सुन्दर यजो मे ( भगमिव } धन देश्वयं के समान ( वृणते ) सेवते दैवे ( इत्‌}. 
ही दुखोंको ( ऋञ्जते) भूजते दह भर्थात्‌ जलातेहँं ।॥६। 


भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालद्खारहै। जो श्रच्छेवे्यका रत्न के 
समान सेवन करत्वे शरीर ग्रौर आत्माके बल वाले हयकर घखी होतें 


है ।। ९ ॥ 
वि यदस्थाच्नते वात॑चोदितो ह्वारो न वक्रा जरणा अनित 
तस्थ पर्म॑न्दश्चुष॑ः कृहणजंहुसः युचिजन्मनो रज आ व्यध्वनः 1) 


 पदार्भ--(यत्‌ ) जो ( यजतः) सद्ध करने गौर ( वक्ष्व }) कहने वाला 
( श्रनाक्ृतः ) रुकावट को न प्राप्त हुजा ( वातचचोदितः ) प्रणवा पवरनसे प्रेरिति 
विदान्‌ ( द्वारः ) कुटिलता करते हए अग्नि के (न) समान ( व्यस्थत्‌ ) विक्षता 
सेस्थिरहै { तस्य) ( शचिजन्सनः ) पवित्र जन्मो वि्ठान्‌ के { पत्मन्‌ } ` 
चाल चलन में ( कृष्णजंहसः ) काले मारने हँ जिसके उस ( दक्षृषः }) जलते हए 
( आ, व्यध्वनः ) अच्छे प्रकार विरुद्ध मागं वाले श्रग्निके ( रजः) कण के समान 
( जरणा: ) प्रशंसा स्तुति होती दहै ॥ ७॥ 


 मावाय- इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो ` 
धर्म मेभ्रच्छी स्थिरता रखते हैँ वे सूर्यं के समान प्रसिद्ध होते है ग्रौर उनकी 
 किई हई कीति सव दिज्ञाग्रों मे विराजमान होती है ॥ ५॥ | 


४ । रथो न यातः शिक्वभिः कृतो दामङ्धसिररुषेमिंरीयते । ५ 
आद॑स्य ते टृष्णासौ दक्षि सूरयः सुर॑स्येव त्वेषथादीषते वयः ।॥८॥ ` 


पदा्--( कृष्णास्तः ) जो खींचते दै वे ( सुरः) विहन्‌ जन जसे 


त ( शिक्वभिः ) कीले मौर बन्धनो से ( कृतः ) सिद्ध क्रिया ( याम्‌) प्राकाशको 






 ( अच्षेभिः ) लाल रंग वाले ( श्र्गेभिः ) ब्रङ्ञो के साथ (यातः) प्राप्त हुः 











1 ` ऋग्वेदः मं० १। सू० १४१ ॥ 


"9 ४ क व + अ + अ 9 4 9 + 9 १ 17 11 1111100 0000 


(रथः) रथ ( ईयते ) चलताहै (न) वसेवा (वयः ) पक्षि ओर ( शुरस्थेव 
 स्वेषथात्‌ ) भुरवीर के प्रकाशित व्यवहार से जंसे रवसे कला कुशलता स ( ईषते ) | 

देखते सुख पातेर्टैः हे विद्रन्‌ ! (श्रात्‌ ) इसके अनन्तर्‌ जाग्राप अग्निके ॥ 
समान पापोंको ( धक्षि) जलातेहो ( अस्थ) इन ते) अपको सुख होता | 
` है 1.८) 


भावा्थ--इस मन्त्र मेँ उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे 
उत्तम विमान से ग्रन्तरिक्न में श्राना जाना सृखसे जन करते हं वैसे विद्रावु 
जन विद्यासे धर्मं सम्बन्धी माम॑ में विचरने को समथदहोतेहैँ)। ८॥ 


त्वया दयन्न वर्णां धृतत्रतो मित्रः शश्र अर्यमा सुदानवः । = 
यत्सीमनु कतना विश्वथा विभुररान्न नेमिः परिभूरजायथाः ॥९॥ 


| पदार्थ--हे ( श्रमे) विदान्‌ ! जैसे ( त्वया) तुम्हारे साथ (यत्‌ ) जो 
{ वरुणः ) शरेष्ठ ( धृत्रतः ) सत्य व्यवहारको घारणक्ियि हए ( मित्रः) सबका 
मित्र श्रौर ( श्र्यमा ) न्यायाधीश्च ( सुदानवः }) अच्छे दानशील (हि) दी हते हैँ 
वैसे उनके सङ्कसे आप (नेमिः) पहिया (अरान्‌'न) प्ररोको जसे वसे 
( विश्वथा ) वा जसे सव प्रकारसे ( विभुः) इदवर व्यापकहै वैते ( क्रतुना). 
उत्तम बुद्धिसे ( परिश्ुः} सर्वोपरि ( सीम्‌ ) सव ओरसे ( अचु, अजायथाः ) अनु- 
क्रम से होओो जिससे दुःख को ( क्षाशद्रे ) नष्ट करो ॥ € ॥ 


| भावाथं--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे 
 ईदइवर न्यायकारी ग्रौर सब विद्याओंमेप्रवीणदहै वसे विद्वानोंके सङ्क से 
बुद्धिमान्‌ न्यायकारी ओर पूरौ विद्या वालाहो। € ॥ 


त्वमग्ने शश्षमानायं सुन्वते रत्नै यविष्ठ देवतातिमिन्वसि । 
तं ता जु नव्यं सहसो युवन्वयं भगं न कारे म॑हिरत्न धीमहि १०५ 


पदाथे- हे ( सहसः ) बलसम्बन्धी ( युवन्‌ ) यौवनभाव को प्राप्त 
 ( यविष्ठ ) अत्यन्त तरुण ( महिरत्न ) प्रशंसा करने योग्य गुणों से रमणीय ( श्रग्ने ) 
 श्ग्ति के समान वत्तंमान विद्वान्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) श्राप ( शश्षमानाय } प्रधमं को उतल्लंव क 
।  कैधमंकोप्राप्त हुए ( सुन्वते ) श्रौर देश्वयं को उत्पन्न करने वाले उत्तमजनके | 
। लिये ( रत्नम्‌ ) रमणीय ज्ञान वा उषके साधन को श्रौर ( देवतातिम्‌ ) परमेश्वर 
करो ( इन्वसि } ध्यानयोग से व्याप्त होते हो ( तम्‌ ) उन ( नव्यम्‌ ) नवीन विद्वानों 
मेँ प्रसिद्ध (त्वा) मापको ( कारे } क्तेव्य व्यवहार में ( भगम्‌ } देरवयं के ( त ) 
न ( वयम्‌ } हम लोग (चु) शीघ्र ( धीमहि ) धारण करं ।॥ १०॥ 





वि ध दः ^ 
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 भावार्थ--जो अधमं को चोड धमे का प्रनुष्ठान कर परमात्मा को. 
प्राप्त होते दँ वे अति रमणीय आनन्द को प्राप्त हते हं ।॥ १०॥। 


अस्मे राय न स्वथं दमूनसं मगं दक्षं न पपूचास्ि धणसिम्‌ । 
 रदमीरिव यो यम॑ति जस्ब॑नी उमे देवानां शंसमृत आ च सुक्रतुः ॥११।) 


पदा्थं--जो ( सुक्रतुः ) उत्तम वुद्धि वाला विद्वान्‌ ! ( अस्मे) हम लोर्गोके 


लिये ( स्वर्थ॑म्‌ ) जिससे ्रच्छा प्रयोजनहो वाजो श्रनर्थं साधनों से रहित उस 
(रयिम्‌ ) वनके (न) समान ( दमूनसम्‌ ) इच्धियोंको विषयों दवबादेने के 


समानरूप ( भगम्‌ } रेदवर््यं का जोर ( दक्षम्‌ ) चतुरके (न )} समान ( धरंसिम्‌ ) 


धारण करने वाले का (.पृचासति } सम्बन्ध करता वा ( रषमींरिव ) जसे किरणोंको 


वैसे ( ऋते ) सत्य व्यवहार मेँ ( देवानाम्‌ ) विद्रानोंके ( उभे) दो ( जन्मनी} 
प्रगले पिछले जन्म { च ) मौर ( शंसम्‌ ) प्रशंसाको (यः) जौ ( आ, यमति) 
बहाताहै वह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है ११॥ 

भावार्थ--इस मन्त्रम उपमालद्कारहै। जो सूर्यं की किरणं के 


समान सव को धर्मसम्बन्धी पुरुषाथं मे संयुक्त करते श्रौ श्राप भी वेसे 


ही वत्तते रहै वे श्रगले पिले जन्मों को पवित्र करते दै \। ११॥ 
उत नः सबोत्मा जीराश्वो होता मन्दः श्रणवच्चन्द्ररथः । 


सनां नेषन्नेष॑तभेरमुंरोऽधि्वामं सवितं वस्यो अच्छं ।। १२ ॥ 


पदा्थं--जो ( मनः ) प्रशंसायुक्त ( चन्द्ररथः ) जिषके रथमें चांदीसोना 
विद्यमान जो { सुद्योत्मा ) उत्तम प्रकाश वाला ( जीराषवः ) जिसके वेगवान्‌ बहुत 
"घोड़े वह्‌ ( होता ) दानलील जन (नः) हम लोगोंको ( श्यणवेत्‌ ) सुने ( उत). 
अओौरजो ( श्रमुरः ) गमनशील ( वस्यः ) निवास करने योग्य ( अग्निः ) प्रम्निके 
समान प्रकाशमान जन ( सुवितम्‌ }) उत्पन्न किये हुए ( वामम्‌) श्रच्छेखूप को 


 ( नेषतमेः ) श्रतीव प्राप्ति कराने वले गुणों से ( श्रच्छं ) भ्रच्छा ( नेषत्‌ ) प्राप्त 
करे (सः) वह्‌ (नः) हम लोगोंके बीच प्रहसित होताहै\ १२॥ 1 


मावार्थ--जो सव के न्याय का सुनने वाला साद्खोपाङ्क सामग्रीसहित ` 


 विद्याप्रकाश युक्त सब विद्या के उत्साहियों को विचायक्त करता है वह्‌ 
-प्रकाशात्माहोतादहै। १२। “ 


अस्ताव्यग्निः शिर्पीवद्धिरकैः साम्राज्याय प्रतरं दधानः । ध 
अमी चये मघवानो वयं च मिहंन सूरो अति निष्टतन्युः ।\१३॥ 


पदार्थ--जो ( शिमीवद्िः ) | प्रश्॑सित कर्मो से युक्त ( अर्कः) सक्कतारकरने ` 
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योग्य विद्रानोके साथ { प्रतरम्‌ } शत्रुवलों को जिससे तरं उस सेनागण को 
 ( दधानः }) धारण करता हृभ्रा ({ भ्रभ्निः)} सूर्यं के समान सुशीलता से प्रकाशितः 
( साम्राज्याय ) चक्रवत्ति राज्य के लिये ( श्रस्तावि ) स्तुति पातादहै (च) प्रौर 
(ये) जो (अमी) वे ( मधवानः } परमपुजित धनथूक्त जन (सुरः) सूर्यः 
( भिहम्‌ ) वर्षाको (न ) जैसे वसे विद्याकों ( अति, नि, ततन्युः ) ्रतीव निर 
न्तर विस्तारं उप पूर्वोक्त सज्जन (च ) पीषेकहै हए जनों की ( वयम्‌ ) हम लोग 
प्रशंसा करे ।। १३. ह 


भावा्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों मे जो धासिक 
विद्वानों चे प्रच्छी दविक्षाको पाये हृए धर्मं से राज्यका विस्तार करते हृए 


म्रयत्नकरतेहैवेही राज्य, विचाश्नौर धर्मं कै उपदेश मे अच्छ प्रकार 





स्थापन करने योग्य ह | १३॥ 
` इससूक्तमे विद्रानोके गृणोका वर्णन होने से इस सूक्तके श्रथं कौ 
पिदधे सूक्त के भ्र्थंके साथ सद्खुति वत्तमान है यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यहु एकसौ इक्तालीस्वां सूक्त समाप्त हुजा ॥ 


दीधैतमा षिः । १--४ अग्निः । ५ बहिः! दै देव्यौ हारः। ७ उषासानक्ता ६ 

= देव्यौ होतारौ । ९ सरस्वतीढामारत्यः । १० त्वष्टा । ११ वनस्पतिः! १२. 
स्वाहाङृतिः । १३ इद्धस्च देवताः । १।२ 1५।६ । ८ | & निचुदनरुष्टुष्‌ ॥ ४ 
` स्वराडनुष्टुप्‌ । २३।७। १०.-१२ श्रनुष्टुष्डन्दः\ मार्वारः स्वरः । १३ भुरिगुष्छिकः । 
छल्दः । ऋषभः स्वरः ॥। 


स.मद्धो अग्र ओ द॑ह देकं अश्र यतद्धचे । 
तन्तं ततुष्व पुव्यं चुतसोंमाय दादु ।॥ १॥ 


 पदार्थ--हे ( अग्ने) पावक के समान उत्तम प्रकाश वाले { समिद्धः ) विद्या 
से प्रकाशित पढ़ाने वाले विद्ठनु ! जाप ( श्रद्य ) भ्राज कै दिन ( सुतसोमाय ) जिस 
नै बड़ी बड़ी अषधियों के रस निकाले ओर ( यतस््‌.चे) यज्ञ पात्र उठाये हं उस यज्ञ 
करने वाचे ( दाशुषे) दानशील जनके जिये ({ देवान्‌ ) विद्वानोंकी ( भ्रा, बहु) 
 भ्राम्ति करो रौर ( पृ्य॑म्‌ ) प्राचीनो के कयि हुए ( तन्तुम्‌ ) विस्तारको ( तनुष्व } 
विस्तारो 21: 


भावार्थ--इस मन्व मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे बालकपन . ` 
ग्रौर तरुण श्रवस्था मे माता ग्रौर पिता आदि सन्तानो को सुखी करें वेषे 
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पृत्रलोग ब्रह्मचयं से विद्या को पठ्‌ युवावस्था का प्राप्त प्रौर विवाह किये 
हुए अपने माता पिता घ्नादि को ्रानन्द देवं !। १ कि 
घृतव॑न्तमुपं मासि मधुषन्तं तनूनपात्‌ । 


| ~ 


यततं पिप्य मावतः शाक्यानस्य दाञ्युषः । > 


पदार्थ--हे { तद्ुनपात्‌) शरीर को न.कष्ट करने वाले दिन्‌ ! आप (मातः) 


मेरे सद्च ( दाशुषः ) दानशील ( शञ्जमानस्य ) अ।र दुः उत्लचन क्रिये (विप्रस्य) । 


मेधावी जन के ( कृतवन्तम्‌ ) वहत धृत श्रौर ( मधुमन्तम्‌ ) प्ररंसितत मधररादि गुणों 
से युक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ का ( उप, मस्ति ) परिमास करन वाल्य । ९॥ 


 भावाथ--वियाधथियों को विद्वानों को सद्घति कर विद्वानों के सहश 
होना चाहिये ॥ 


शुचिः पावको अद्ध॑तो सध्वां यद्ग मिभिक्षति । 
नराक्चंसखिरा दिवां ददा दैवेषु यक्गियः । ३ ॥ 


पनार्ण--जो ( पावकः ) पवित्र करने वालि अभ्निके स्मन ( श्रदूभुतः } 
ग्राङ्च् गख कम॑ स्वभाव वाला ( श्ुचिः) पवित्र ( यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य 


 (नराक्षंसः) नरो सेप्ररंसाको प्राप्त जौर (देवः) कामना करता श्रा जन 


( देवेषु ) विद्वानों म ( दिवः) कामनासे (मध्वा) मधुर शकरा वासह्तस | 
( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (चरिः) तीनवार (श्रा सिमिश्चति ) अच्छे प्रकार सीचने वाः ` 
पूरे करते की इच्छा करताहै वह्‌ सुख पाताहे।३।' | 

भावार्थ--जो मनुष्य वालकाई, ज्वानी श्रौर बुढपे मे विच्यप्रचारल्पी ` 
व्यवहारको करे वे कायिक वाचिक ओर मानसिक सुखा का ब्राप्त 


होवें) ३।। 


कितो अग्र श्रा वहेन्द्रं चित्रमिह श्रियम्र्‌ । 
इयं हि त्वां मतिमेमाच्छा सुजिह्व वच्यते ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( सुनिह्व ) मधुर भाषिणी जिह्वा वाले ( अग्ने } सूयं के समान प्रकारा | 


स्वरूप विद्वान्‌ ( ईडितः ) प्रशंसा को प्राप्त हृए राप ( इह ) इस जन्म मे (प्रियम्‌ ए १.१ 
प्रीति करने वाले ( चित्रम्‌ ) चित्र विचित्र नाना प्रकार के { इन्द्रम्‌ ) परमेश्व 


को ( आ, वह ) प्राप्तकरोजो (मम) मेरी ( इयम्‌ ) यद्‌ ( मतिः ) प्रजी. 


|  बुद्धितुम से ( श्रच्छ) ्रच्छी ( वच्यते) कटी जातीहै (हि) वही (त्वा) | 
 आपकोप्राप्तहो॥\४॥ 1 ध 
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मावा्थ--सव को पुरुषां से विद्वानों कौ बुद्धि पाकर महानु एेद्वयं 
का अच्छा संग्रह करना चाहिये ।। ४॥ 


स्तणानासो यतश्च॑चो बहिर्य्ञे स्वध्वरे । 
वञ्ते देवव्यंचस्तमिन्द्राय इमं सप्रथः । ५ ॥ 


पदार्भ--जो ( स्वध्वरे ) उत्तम शोमायुक्त ( यज्ञे) विद्यादानरूप यज्ञमें 
( इद््ाय ) परम देव्य के लिये ( सप्रथः }) प्रख्यात गुणों के स्राथ वत्त॑मान 
( बहिः ) वड़े ( देवव्यचस्तमम्‌ } विद्रानों से श्रतीव व्याप्त ( ज्ञम्‌ ) घरको 
( स्तणानासः ) टंपते हुए ( यत्तः ) उ्मकोप्राप्तहोते हैँ वेदुःल ओौर 
दरिद्रपनका ( वज्ञे) त्यागकरदेतेदैं।। ५॥ 

भावा्थ--उद्यम करने वालों के विना लक्ष्मी ओर राज्य धरी प्राप्त 
नहीं हाती तथा जा प्रतीव उत्तम विद्वानों के निष्रास संयुक्त घर में प्रच्छ 
प्रकार वसते हवे श्रविद्याग्रौर दरिद्रताको निरन्तर नष्टकरते हँ ।५॥ 

वि भ्र॑यन्तामृतावृधैः प्रे देवेभ्यो महीः । 


पावकासः पुरुस्पृहो ह्वारो देवीरसश्चतः ॥ & ।। 


पदार्थ- ह मनुष्यो ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये जो ( पावकासः ) पवित्र 
करने वाली ( ऋता ृधः ) सत्य आचरण सौर उत्तमज्ञान से वदाई हुई ८ पुरु- 


स्पृहः ) बहतो से चारी जाती (हारः) द्वारो के समान {दवीः ) मनोहर 


{ अखश्चतः ) परस्वरर एक दूरे से विलक्षण ( महीः } प्रद॑सनीय वाणी वापथिवी 


जिनकी ( भ्रयं ) प्रीतिकै लिये विद्वान्‌ जन कामना करते उन काप लोग 
( वि श्रयन्ताम्‌ ) विशेषता से आश्चरयकरे।। ६॥ 


भावा्थ-- मनुष्यों को सवके उपकार के लिये विद्या भ्रौर श्रच्छी 


 शिक्षायुक्त वाणी ्रौर रत्नों को प्रसिद्ध करने वाली भूमयो कौ कामना 
करनी चाहिये ओर उत के आश्य से पवित्रता करनी चाद्ये! ६॥ 


ज भन्दमाने उपाक नक्तोषासा सुपेशसा । 
यह्वी ऋतस्य मातरा सीद॑तां बहिर सुमत्‌ \॥ ७॥। 


| ` पदाथ--हं मनुष्यो { आप जसे (ऋतस्य) सत्य व्यवहारका (मातरा) मान 

ककरनिवाली ( यह्वी ) कारणसे उत्पन्न हुई ( उपके ) एकदूसरे के साथ वत्तेमान ` 
(सुषेश्चसा) उत्तम रूपयुक्त प्रौर (भन्दभाने) कल्याण करने वाली (नक्तोषासा) रात्रि ` 

च्छे प्रकार प्राप्त हौं वेतसे (श्रा, मत्‌ ) जिसमे ` 






अहुत भ्रानन्द को प्राप्त होते हैँ उस ( 





हि ( 






) उत्तम घर को प्राप्त हौघ्नो \ ७॥ 





॥ 
1 
1 








म म ज ( 
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मावा्थं--जंसे दिन रात्रि समस्त प्राणी श्रप्रारी को नियमसेग्रपनी 
ग्रपनी क्रियाश्रों में प्रवृत्त कराताहैवेसे सव विद्वानों को सवेस्ाधारण मनुष्य 
उत्तम क्रियाश्रों में प्रव्त्त करने चाहिये ।। ७॥ 

1 ६ 1 नः | 

मन्द्राजह्वा जुगुवेणी होतारा देव्या कवी । 

यज्ञं नो यक्षतासिमं सिघ्रमद्य दिविस्पृशम्‌ \\ ८ \! 

पदाथं--ट मनुष्यो ! जसे ( अद्य ) भ्राज ( मन््रनिह्धा ) जिन कौ प्रहसित 
जिह्वा है वे ( जुगुवेणी } भव्यन्त उद्यमी ( होतारा ) ग्रहण करने वाले ( देव्या ) 
दिव्य गुणों में प्रसिद्धं ( कवी ) प्रवल प्रजञायुक्त प्रध्यापक श्रौर उपदेशक लोम (नः) 
हम लोगों के लिथे ( दिविस्पुम्‌ ) प्रकाशमें संलग्नता कराने तथा ( स्सिधरष्‌ ) मङ्भल 
करने वाले ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) विद्यादि की प्राप्ति के साघक व्यवहारका 
( यक्षताम्‌ ) सद्ध करते वसे तुमभी सङ्करो ।॥८॥ 

भावाथ--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसे विद्वान्‌ जन 





धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर सङ्ग करतें वसे साधारण मनूष्यों को 


भी होना चाहिये ।। ठ ॥ 
गुचिदेवंष्वपिता होत्रां मरुत्सु भार॑ती । 
इछा सर॑खती पहौ वहिः सीदन्तु यज्ञियाः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--जो ( देवेषु ) विद्वानों मेँ ( अपिता ) समर्पण किई हुई ( होत्रा } 


देने लेने योग्य क्रिया वा ( मरत्घु ) स्तुति करने वालो मे ( भारती ) घारण पोषण 


करते वाली ( च्युचधिः }) प्रवित्र ( इला ) प्रशसा के योग्य ( सरस्वती ) प्रहसित 


विज्ञान का सम्बन्ध रखने वाली ( मही ) ओौर बड़ी ( यज्नियाः } यज्ञ सिद्ध कराने 
कै योग्य फ्रिया { बहिः) समीप प्राप्त बढ़ हए व्यवहार को ( सीदन्तु) प्राप्तहोवे 
उनको समस्त विद्यार्थी प्राप्त होवे ।। € ॥ 


भावाथे--इस मन्त मे वाचक्लुप्तोपमालद्धार है! विद्याथियो क. 


 ठेसी इच्छा करनी चाहिये किजो विद्वानों मे विद्यावा वाणी वत्तमान है 
वह्‌ हुम को प्राप्त होवे ॥ | | 4 


 तन्नस्तुरीपयद्भुतं पुरु वारं पुरू त्मना । त 
त्वष्टा पोषाय वि ष्यतु राये नासा नो अस्मयुः \। १९ 


| ( त्वष्टा ) विदा ओर धम से प्रकाशमान आ | ( 


) हम लोगों के ( पृद ) बहत ` 
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( पोषाय ) पोषण करने कै लिये ग्रौर ( रये ) धन हीने के लिये ( नामा ) नामि 


म प्राणके समान (वि, ष्यतु) प्राप्त होवें ओर (त्मना) आत्मा से जो 
( तुरीपम्‌ ) तुरन्त रक्षा करते वाला ( अद्भूतम्‌ ) प्रदुमुत प्राश्चरययरूप ( पुर, वा, 
श्ररम्‌ ) वहत वा पूराधन है (ततु ) उसको (नः) हम लोगौंके लिये प्राप्त 
कमजिये \। १० ॥ ॥ 

भावाथ जो विद्रान्‌ हम लोगों की कामना करे उसकी हम लोग भी 
 कामनाकरे।जोहमलोगों की कायना न करे उत्तरी हम लोगमभी 
 कामनान कर, इससे परस्पर विद्या ओर सुख कौ कामना करते हए 
आचाय्यं श्रौर विदार्थी लोग विद्या कौ उन्नतिकरं || १०॥ 


अवद्जन्नप त्मना देवान्यसल्षि वनस्पते । 


1 ह 8. | | | 


अशिहव्या सूति देवो देवेषु मेधिरः ।॥ ११ 


 पदार्थ--हे ( वनस्पते ) रश्मयो के पति सूर्ये के समान वर्तमान ¦ श्राप 
जिस कारण ( त्मना) प्रात्मासे ( देवानू ) विद्या की कामना करते हुभ्रंको 


( उपावसृजन्‌ ) श्रपने समीप नाना प्रकार की विद्या से परिपूरितकरते हुए (देवेषु) 
प्रकाशमान लकि म ( देवः ) ग्रव्यन्त दीपते इए ( मेधिरः ) सङ्क करान वाल्ले ध ॥ 
( श्रग्निः ) जसे भ्रमि { हव्या ) हयेमसे देने योग्य पदार्थोको ( सुषूदति ) सुन्दरता 
सेग्रहणकरपरमाशुरूप करता है वसे विद्या का{ यक्षि) सङ्घः करेहो।. 


इससे सत्कार करने योग्य हो ।॥ ११॥ 


मावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जसे सूय्यंमण्डल 


पृथिवी ्यादि दिव्य पदार्थो में दिव्यरूपं हृश्रा जल को वर्षाता है वैसे विद्वान्‌ 
जन संसार मे विद्याथियो मे यिदयाकी वर्षा करावें ।। ११॥ 


पूषणेतं पत्ते विश्वदेवाय वायवं । 
खाह्‌ा गायत्रवेपसे हव्यमिन््रय क्तेन ।। १२ । 
पदाथ--है मनुष्यो ! तुम ( स्वाहा } सत्य क्रिया से { पषण्वते ) जिसके 


` चहुत पुष्टि करने वे गुण { मरुत्वते } जिसमें प्रशंसायुक्त विद्या की स्तुति करने 

. . बाले ( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान्‌ जन विद्यमान ( वायवे ) प्राप्त होने योग्य 
( गायत्रवेपसे ) गाने वले की रक्षा करता हा जिनसे रूप प्रकट होता उस 
 ( इच्राय ) परमंश्वयं के लिये ( हभ्यम्‌ }) ग्रहण करने योग्य कमेको (क्तेन) 
~ करोः 11: स | 


कार हो वही धमं सम्बन्भी भनदेश्रौर नहीं १२॥ 





8 6 व्या विद्वानों का सत्कार वेदविद्या की ` 


= अ = 

















~ ~ -- न 
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स्वाहाकृतान्या गद्यं हव्यानि वीतये 


इन्द्रा ग॑हि श्रुधी हवं त्वां हवन्ते अध्वरं \\ १३ 


पदा्थ- हे ( इद ) परमेश्वयं को युक्त करने वले विदान्‌ ! श्राप ( अध्वरे) 
न नष्ट करने योग्य व्यदहार में ( बीते ) विचा की प्राप्ति के लिये ( स्वाहाकृतानि) 
सत्य क्रिया से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थों को ( उपागहि ) प्राप्त होम 
जिन ( त्वाम्‌ ) तुम्हारी ( हवन्ते ) विद्या का जान चाहते हृषु विद्यार्थी जन स्तुति 
करतेहंसो आप (आ, गहि) आओ प्रौर ( हवम ) स्तुति को ( श्रुधि ) 
सूनो । १३ | | | | 

 भावाथ-अध्यापक जितना शास्त्र विद्याधियों को पद्व उसकी प्रति- 
दिन वा प्रतिमास परीक्षा करे ओर विद्याथियोंमे जो जिनको विदयादेवेंवे 
उनको तन मेन धनसे सेवा करं |! १३॥ 


इस सूक्त मे पठने पटाने वालों के गुणो मौर विद्या की प्ररंस्ना होने 
से इस सूक्तके प्रथं की पिद्धले सूक्त के ्रथं के साथ सद्धति जानना 


चाहिये ॥ 


यह एकसौ वयालीसवां सृकषत समाप्त हुश्रा ॥ 





दीर्घतमा षिः । श्रग्निदेवता । १। ७ निचृज्जगती । २।३।५ विराड्जगती 


"४ । ६ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ¦ = निचत्‌ नरिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः॥ 


तन्य्षीं नव्य॑सीं घीतिसभ्रयै वाचो मति सह॑सः सूनव मरं । 


अपां नपाद्यो वह्ंभिः सह्‌ प्रियो होता पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः \\१।। ८ 


` पदाज- रै ( श्रा, नपात्‌ ) जलोंके बीच (थः) जोन गिरता वह सूय 


 +{ पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर जैसे वैसे जो ( वसुभिः) प्रथम कक्षा के वह्नौ के 

( सह ) साथ ( प्रियः ) प्रीतियुक्तं ( होता ) ग्रहण करने वाला ({ ऋत्वियः) 

 ऋतुओं कौ योग्यता रखता हुजा ( नि, श्रसीदत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता है उस 

 ( सहसः ) शरीरं श्रौ श्रात्मा कै बलयुक्त श्रध्यापक कै सकार से ( श्रनये ) अग्नि | 
कै समान तीक्ष्ण बुद्धि ( सुनवे ) पुत्र वा शिष्य के लिये ( वाचः) वाणी की 
।  .( तथ्यसीम्‌ ) भत्यन्त बलवती ( नन्यसतीमू ) अतीव नवीन ( धीतिम्‌ ) जिससे 
विजय कोभारण करे श्रौर्‌ उस्र धारणा भौर ( मतिम्‌ ) उत्तम वृद्धिको (भ्र भरे) 
` ` श्रच्छेप्रकारभारणकरताहं। १॥. 1 
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| वाथ - दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विदानो 
 योग्यताहैकि जैसे सूयं ज्लोकी धारणा करनेवाला है वैसे पवित्र बुद्धि- 
सान्‌ प्रिय श्राचरण करने ओौर शीघ्र विद्याश्रों को ग्रहण करने वाले विद्या- 
नियो को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावे ।॥ १॥ 


स जाय॑मानः परमे व्योमन्याविरग्निरमवन्मातरिः्॑ने । 
अस्य कत्वां समिधानस्य मज्मना भ्र चाव॑ रोचिः ` 
 पुंथिवी अरोचयत्‌ ॥२॥ ` 


 पदा्थ--जो ( मातरिङ्वने ) अस्तरिक्षस्थ वायु के लिये ( श्रग्निः ) भ्रगिनि के 
समान ( परमे ) उत्तम ( व्योमनि ) आकार के तुल्य सव मे व्याप्त सव की रक्षा 
करने आदि गुणों से युक्त ब्रह्म मे ( जायमानः } उत्पन्न हृञा हम लोगो के लिये 
( आविः ) प्रकट ( रभवत्‌ ) होवे उस ( शर्य ) प्रत्यक्ष ( समिधानस्य ) उत्तमता ॥ 
त प्रकाशमान जन का ( जलोचिः) पवित्रभाव (क्रत्वा) प्रज्ञा ग्रौर कर्म वा 





 ( मज्मना ) वल के साथ ( चाव), पृथिवी }) अन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी को ( ब्ारो- | 
चयत्‌ ) प्रकाशित करावे (सः ) वह पठा हशर जन सब का कल्याणकारी ॥ 


होता है।। २॥ | + 
भावाथ जो विदान्‌ लोग विद्याधियों को प्रयत्न के साथवि्ा ` 
श्रच्छी दिक्षा श्नौर धर्मं नीतिसे युक्तकरेतोवे सर्वदेव कल्याण कासेवन 


करने वाले होवें |) २॥ 

अस्य त्वेषा अजरां अस्य मानव॑ः सुसं सुप्रतीकस्य सुद्युतः \ 

भात्वक्षसो अल्यक्तने सिन्ध॑बोऽगने श्जन्ते अस॑सन्तो अजराः ॥ ३ ॥ 
न  पदार्थ--हे मनुष्यो ¦ ( सुसंहृ्ः ) सत्य श्रौर असत्य को ज्ञानहष्टि से देखने 
वाले (सुप्रतीकस्य ) सुन्दर प्रतीति युक्त ( सुद्युतः ) सब श्रोरसे प्रकाशमान 
(श्रेः) सूर्यं के ( भानवः ) किरणों के समान ( प्रस्य ) इस अध्यापक के (अजराः ) 
षिनादयरहित (त्वेषा ) विद्या मौर शील के प्रकर होतेह श्रौरवे ( अस्य ) इस, 
महाशय के अजर अमर ( श्रससन्तः ) जागते हए ( मातवक्षसः ) विचा प्रकाशषूपी 
` बल बाले. ( सिम्धवः ) प्रवाहरूप उक्त तेज ( ग्रक्तुः) रात्रि के (न) समान 
भरविदयान्कार्‌ को ( घरति, बनते } मतिक्रमणक्रते है॥३॥ 

भवाव मनुष्यं के समान विद्या के प्रका करने अविद्या 

 न्धकारके विनाश करने श्नौरं सव को श्रानन्द देने वने हते हवे छी | 
 मनुष्योंकेलिरोमणिहोतेर्दै।॥३॥ न 
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चोदः कुवित्ततुज्यात्सात्तये धियः शुचि 
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यमेरिरे भ्रग॑वो विश्ववेदसं नामां पृथिव्या सवनस्य मज्मना । 


अभिनि तं गीभिहिनुहिस्वआ दमे यएको वस्वो वरुणो न राज॑ति ।\४॥ 


पदा्ं--हे जिज्ञासु पुरुष ! ( यम्‌ ) जिस ( विश्ववेदसम } अच्छे संसारके 


वत्ता परमात्मा को ( भ्रुगवः ) विया से अविद्या को भजने वाते ( एरिरे ) सव ओर 
सेजानेवा (यः) जो ( एक ) एक अति श्रेष्ठ आप्त ईरवर ( मञ्मना ) अत्यन्त | 
बलसे ( वरुणः ) अति ष्रेष्ठ के (न) समान ( पृथिव्या) अन्तरिक्षकेवा 

 ( भुवनस्य ) लोक मेँ उत्पन्न हुए ( वस्वः }) धनरूप पदार्थं के ( नाभा) बीचमें 


अयनी व्याप्ति से ( राजति } प्रकाशमान है (तम्र ) उत्त ( अग्नि ) सूयं के समान 
ईरवर जो कि ( स्वै ) अपने अर्थात्‌ तेरे ( द्मे ) घररूप हृदयाप्रका मे वत्तमानदहै 


उसको ( गीर्भिः ) प्ररंसित वाणियों से ( श्रा, हिनुहि ) जानो ४॥। 


भावायै-हे मनुष्यो ! जो विद्वानों से जानने योग्य सव मे सब प्रकार 
व्याप्त प्ररंसा के योग्य सच्चिदानन्दादिलक्षण सर्वशक्तिमान्‌ श्रद्ितीय श्रति- 


सृक्ष्म श्राप ही प्रकाञ्ञमान भ्रन्तर्यामी परमेदवर दै उसको योग के श्रद्ध के 
भ्रनुष्ठान की सिद्धि से श्रपने हूदयमें जानो ।। ४॥ 


न यो वराय मरतांमिव खनः सेनेव खटा दिव्या यथाक्ञनिः । 
अभ्रिजम्भैसितिगितेरंत्ति भर्व॑ति योधो न शञत्रन्त्स वना न्य॑ञ्चते ॥;। 


पदार्थ--( यः) जो ( अग्निः }) जम { मरतामिव ) पवन वा विद्वानोके 
( स्वनः ) शब्द के समान ( सृष्टा, सेनेव ) रत्रुदलमें चक्रब्युहादि र्चनासे स्वी 
इई सेना के समान वा { यथा) जसे ( दिव्या) कारण वा वायुश्रादि कायंद्रव्यमें 
उत्पन्न हुई ( श्रक्षनिः ) बिजली के वैसे ( वराय ) स्वीक्रार करनेके लिये(न). 
नही हो सकता प्र्थात्‌ तेजी कै कारण रक नहीं सकता (सखः) वह ( तिगितैः) 
तीक्ष्ण ( जम्भैः ) स्फुत्तियों से ( अत्ति } भक्षण करता प्र्थात्‌ लकड़ी श्रादि को खता 
है (योधः) योधा के (नः) समान ( श्त्रून्‌ ) च्रश्रों को {भवंति ) नष्ट 
| करता अर्थात्‌ धनुधि्या मे प्रविष्ट किया हृभ्रा शन्रुदल को भजता है गौर 
(वना) वनोंको (नि, ऋञ्जते ) निरन्तरसिद्धकरताहै ॥५॥ ५ 
भावा्थं-प्रचण्ड वायुस प्रेरित अति जलताहुद्ना प्रगति दात्रं को 
मारने के तुल्य पदार्थो को जलाता है, वह्‌ सहसा नहीं स्क सकता । ५। 


विन्न अग्तिरुचथंस्य वीरसद सुष्डुविटसंभिः कापंमावरंत्‌ । 


1 







पदार्थं--जो ( कुवित्‌ ) बड़ ड़ 





परतीकं तमया धिया गणे ॥६। ` | 


| विदली आदि खूपवाला अग्नि ` 
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(नः) हमारे लिये ( उचथस्य ) उचित पदाथ का ( दीः ) व्यापक ( असत्‌ } हो 
वा ( वसुभिः) वताने वालों कै साथ ( कुवित्‌ ) बडा ( वषुः) वसाने वाला 
(कामम्‌ ) कामको ( वरत्‌ ) भली भाति स्वीकार करे वा ( सातये ) विभाग 
कै लिये ( कुवित्‌ ) वड़ा प्रशंसित जन (चोदः) प्रणाद व ( धियः ) वुद्धियं को 
({ वुदज्यात्‌ ) दलवत्ती कर्‌ ( तम्‌ ) उस ( शयुचिभ्रसीक्‌ ) पवित्र प्रतीति देने वाले 


 जनकी (अया) इस { धिया ) बुद्धि वा कमं से ( गृते ) मै स्तुति करता 


ह ।॥&॥\ । ५ 
भावाथं--जो विजुली के समान उचित काम्‌ प्राप्त कराने ओर बुद्धि 


बल अत्यन्त देने वाले बड़े प्रशंसित विद्वान्‌ ग्रपनी वुद्धिसे सव मनुष्या 


को विद्रान करते है उनकी सब लोग प्रजसाकृर ॥ ६ ॥ | 
धृतम॑तीकं व ऋतस्यं धृषेद॑मग्नि मित्रं न समिधान ऋञ्जते । 


4 इन्धनो अक्रो विदथेषु दीच्॑च्छक्रव॑णासदं नो यंसते धियम्‌ || ७ ॥ 


पदार्थ--दे मनुष्यो ! जो ( समिधानः ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 


( वः ) तुम्हारे लिये ( धूषदय्‌ ) िसकरो मे स्थिर होते हए ( यृतप्रतीकम्‌ ) जो 
तको प्राप्त होता उस ( श्रग्निमर्‌ ) अग को ( ऋतस्थ) सत्य व्यवहार वत्त॑ने वले ` 


( मित्रम्‌ ) मित्रके (न ) समान ( ऋञ्जते ) प्रसिद्ध करतादहै (उ) घ्रौर जो 


( इन्धानः ) प्रकाशमान होता भा वा ( धकर ) ओरोने जिसकोन दबा पाया 


वह ( विदथेषु ) संग्रामो मे ( दीयत्‌ ) निरन्तर प्रकाशित हीता हरा ( नः ) हम 


गों की ( शुक्रवर्णाम्‌ ) शुद्ध स्वरूप ( धियम्‌ ) प्रज्ञा को ( उद्यंदते ) उत्तम 


रखता है उसको तुम हम पिता के समान संव ॥ ७॥ 

| भावार्थं -इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विजुली के समान समस्त 
शुभ गुणोंकीखान मित्र के समान सुख का देन सं्रामों में वीर के तु 
 शत्रओं को जीतने श्रौर दख का विनाक्च करने वाला है उस विद्वान्‌ का 


श्राश्नय कर सव मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें । ७॥ 


८ अपर॑युच्छनग॑युच्छद्डुिरगने क्ञिवेरभिने पायुभिः पाहि श्मः 
पेभिरद्पितेभिरिषटेऽनिंमिषद्डिः परि पाहि नो नाः ॥८॥ 


५ पदार्थ हे ( इष्टे ) सत्कार करने योग्य तथा ( श्रगने ) विद्या विज्ञान के | 
1 श्र प्रका से युक्त अग्नि के समान विद्धान्‌ ! श्राप ( अप्रयुच्छवु ) प्रमादकोनकरते हृए 
| ( श्रघ्रयुच्छ्डिः ) म्र मादरहित विद्वानों के साथ वा ( शिवेभिः) कल्याण करने वले ५ 

 ( ायुमिः ) र्षक ( श्मः ) सुखपरापक विद्वानों के साथ (नः) हम लोगौँकी 

र सुखो कौ उत्पत्ति कराते वे आप (श्रनि- 
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मोहादि दौषर्रा नो के साय (नः) हम लो्ोकौ{ परि, पाहि) 


अरर ये रक्षा कसो} न | 


मावाथं--मनष्यों को निरन्तर यह चाहना भ्नौर एेता प्रयत्न करना 


 चाह्यि कि घा्िक विद्वानों के साव धासिक् विद्धान्‌ हमारी निरन्तर रक्षा 
करं ८। 


इस चकत म विद्वान्‌ श्रि दइदवर्‌ कं गुमाका कणन ह्नि इत सूक्त 


कं श्रथ की पिद्धुले सूक्तके श्रथंके साथसद्खति जानना चाहिये 


थह एकरौ ततालीसदां सुक्त समाप्त हुभा ॥ 


| 


दीधतमा ऋषिः । श्रभ्निदेवदा । १। ३--५। ७ निचुज्जगती ) २ जगती 


छन्दः । निषाद: स्वरः । ६ भुरिक्‌ पडुक्तिर्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 


एति प्र होतां वरतमस्य पाययोध्वा दधानः श्ुचिपेक्ञसं धियम्‌ । 


अभि ख्च॑ः कमते दक्षिणातो या अस्य घाप प्रथमं ह निंसते ॥१॥ 


पदाथ--जो ( होत ) सद्गुणो का ग्रहण करने वाला पुरुष (मायया) 
उत्तम बुद्धिसे ( अस्य) इस शिक्षाकरनेवालेके ( व्रतम ) सत्याचरणश्षीलको 
{ ऊर्ध्वामर ) ओ्नौर उत्तम ( शरुचिपेशसमु ) पवित्र ( धियम्‌ ) बुद्धि वाक्मं को 
{ दधानः } धारण करता ह्म्रा ( प्र, करमते ) व्यवहारोंमे चलतादहैका (याः)जो 
( श्रस्य ) इसकी (स्‌चः) विन्ञानथुक्त ( दक्षिणावृतः ) दक्षिणा का श्राच्छादन 
करने वाली बुद्धि हैँ उनको ग्रौर ( प्रथमम्‌ } प्रथम ({ धाम) घामको ( निस्ते) ` 
जो प्रीति को पहवाताहै (ह ) वही श्रस्यन्त बुद्धिमान्‌ हेता दै! १1 १ 


भावार्भ--जो मनुष्य शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ कै उपदेश श्रौर पठने से 


विदयायुक्त बुद्धि को प्राप्त होते दै वे सुशील होतेहें।। १॥। | 
अभीतस्य दोहनां अनूषत योनौ दैवस्य स्दने परीवृताः 
अपामुपस्थे विभृतो यदादसदधं स्वधा अधयद्याभिरीयते । 


क पदाथ--हे मनुष्यो ! जैसे ( ऋतस्य ) सत्य विज्ञान के ( दोहनाः ) पूरेकरने ` 
| बाली ( परिवृताः ) वस्वादि से ठषी हुई श्र्थात्‌ लज्जावती पण्डिता स्वी ( देवस्य }) ` 
| विद्वान्‌ कै ( सदने) स्थानवा (योनौ) घरमे ८ 
। 4 करती हवा (यत्‌ ) जो वायु ( श्रपामू ) जलो के ( उपसे ) समीप मे ( विष्व: ) ` 














मे ( अभ्यन्रुषत ) सस्मुक्ल में प्रशंसा | ४ - 
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` वक्षवता दे धारण किया दुभा ( श्ावसत्‌ ) अच्छे प्रकार वसे ( श्रथ इसके अनन्तर 

जैसे विद्धान्‌ ( स्वधा: ) जलो को { श्रधयतू ) पियिवा ( याभिः ) जिन क्रियाभोसे | | 

 :  {कष्‌) सबग्रोर से उनको ( ईयते ) प्राप्त होता ह वैसे उन सभो के समान ठम | 
भीवर्तो\1२॥ 7 | | 
भावार्ण--दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ है! जंसे प्राक मे । 

जल स्थिर हो भौर वहां से वषं कर समस्त जगत्‌ को पृष्ट करता दै नेसे ॥ 


विद्वान्‌ जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सव मनष्यों को पुष्ट करे ।॥२॥ 


पयतः सव॑यसा तद्द्पुः समानम वितरत मिथः . 
आदीं मगो न हव्यः समासमदा वोदुमं रह्मीन्त्समयंस्त सार॑थिः ॥२। 


दाथ--जव ( सवयसा ) समान भ्रवस्था वले दो दिष्य ( समानमु ) तुल्य 

(वयुः) स्वरूप कौ ( युगरुषतः ) मिलान भ्र्थात्‌ एक दूसरे कौ उन्नति करनेको 
` चाहते हँ ( तदित्‌ } तभी ( वितरित्रता } अतीव श्रनेक प्रकार वे ( भिथः ) परस्पर 
( श्र्थम्‌ ) धनादि पदाथ की सिद्धि करने की इच्छा करते है ( श्रातु ) इसके अनन्तर | 
(ईम्‌) सवओरसे (भगः) एेष्वथ्यं वाला पुरुष जसे ( हध्यः) स्वीकार करने 
योग्य हो (न) वैते उक्त विद्याथि्यो मसे प्रयेकं ( सारथिः ) सारथी जसे 
( बोद्ध: ) पदार्थं पहंचाने वले घोड़े शादि की ( रमी ) रस्वियो को (न) क्से 
( श्र्सतु ) हम अध्यापक श्रादि जनों से पद्ादयो को ( समायंस्त ) भली भाति स्वी- ध 
कार करता भौर उपदेशं को ८ समर ) भली भांति स्वीकार करतां है ३.1... 
 भवार्भ--जो श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक कपट छल के विना श्रौरोंको 
 श्रपने तुल्य करने कौ इच्छा से उन्हं विदान्‌ कर वे उत्तम एे्वयं को पाकर 
जितेन्द्रियो ।\३॥ | 
 यमींद्रा सव॑यसा सपर्यतः समने योनां मिथुना सर्मोकसा । 

दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मादा युगा ।\*॥। 


५.  पदा्थ--{ सवयसा ) समान श्रवस्थायुक्त (हा) दौ ( समान) हल्य 
(योना) उत्पत्ति स्थान म ( मिथुना ) मधुन कमे करने वले स्वौ पुरुष ( समो- 
कला ) समान घर के साथ वत्त॑मान ( दिवा) दिन ( नक्तम्‌ ) रत्रिके (न). 





समान ( यम्‌ ) जित ( ईषु ) प्रयक्ष मालक का ( सपर्यतः ) सेवन करं उको पालं 


वह ( भलरः) जरा श्रवस्याल्पी रोगरहित ( माषा ) मन्य सम्बन्यौ ( चगा } 
` वर्षों को ( पुर ) बहत ( चरु ) चलता भोगता हत्रा { पलितः ) सुषद बाल बाला 


ओहो तो ( गुबा ) ज्वान तरुण अवस्था वाला ( श्रनि } प्रकट होता है ॥४॥ 
भावाद म भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जल पीति कै साय 
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वत्तमान स्त्री पुरुष धर्मसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे प्रच्छी 
रिक्षा दे शीलवान्‌ कर सुखी करते हैँ वसे समान पहने ओर उपदेश करने 
चले दो विद्वान्‌ शिष्यो को सुशील करते हैँ! वाजंसे दिन, रत्रिं के साथ 
वतमान भी श्रपने स्थान त रात्रिको निवृत्त करता है वैसे श्ज्ञानियों के 
साथ वत्तमान पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले विद्वान्‌ मोहं मे नही लगते 
हवा जैसे कियाहै पूरा ब्रह्मच जिन्हे वे रूपलावण्य आर वलादि गुणों 
से युक्त सन्तान को उत्पन्न करते हँ वेसेये सत्य पटाने ्नौर उपदे करने 


से सब का पूरा आत्मवल उत्पन्न करते हं ।\ ४॥। 


तौ हिन्वन्ति धीतयो दश्च व्रि देवं सन्तौ तयै हवामह । 
धनोरधि भवत आ स इऋरुण्वत्यभिघ्रजदिमंवेयुना नवाधित । ५ ॥' 


पदाथं--हे मनुष्यो ! ( मर्तासः ) मरणधर्मा मनुष्य हम लोग ( ऊतये }) ¦ 
रक्षा श्रादि के लिये जिस ( देव्‌ ) विद्वान्‌ को ( हवामहे) स्वीकार करते वा 
( दज ) ददा ( धीतयः ) हाथ परो की अङ्गुलि के समान ( विज्ञः ) प्रजा 
जिसको ( हिन्वन्ति )} प्रसन्न करती है ( तम्‌, ईम्‌ } उसी को तुम लोग ग्रहण करो 


जो घनुविद्या का जानने वाला ( धनोः) धनुष के (अधि } उपरश्रारोप कस्छोडे 
{ प्रवतः ) जति हृए काणो को ( अधित) धारण करता अर्थात्‌ उनका सन्धान 0 
 करताहै (षः) वह ( श्रभिन्रजद्िः ) सव ओर से जाते हृए विद्धानों के साथ 
( नवा ) नवीन ( वयुना ) उत्तम उत्तम ज्ञानोंको ( श्रा, ऋण्वति ) अच्छ प्रकार 


म्राप्तहोतादहै॥ ५॥ | | | ८ 
 भवाथे--इस सन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै । जैसे हाथों की 


 अरङ्गुलियो से मोजन श्रादिकी क्रिया करने से शरीरादि वदते है वैसे 
विद्वानों के अ्रध्यापन श्रौर उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पति हवा 


जसे घनुवंद का जानने वाला श्रु को जीत कर रत्नो को प्राप्त होता है 


वैते विद्टानों के सङ्क के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानो को प्राप्त 


 ह्ोताहै।।५॥. 


तवं हमने दिव्यस्य रासि त्वं पाथिवस्य पडयुपा ईव त्मना । ह 


[1 1 


य त पते रहती अमभ्यं हयव चसो वरहिरंसते ५६ = 


 पदाथ-हे ( श्रे ) सूं के समान प्रकाशमान विद्वात्‌ ! (स्व, हि ) आप 


दही (श्याव ) पशु की पालना करने वाले के समान ( त्मना) अपने चे 


| {दिष्यस्य ) अन्तरि मेह वृष्टि आदि क विल्ान कौ ( राजसि } परकादित 
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१. 1. 0, 


करते वा ( त्वम्‌ ) आप ( प्थिवस्य ) धिदी मे.जाने हए पदार्थो के विज्ञान का 
प्रदा करते ह्ये ( एते ) ये प्रत्यक्ष ( एनी ) अपनी अपनी कक्षामे घूमने वादे 
 ( बृहती ) श्रतीव विस्तारथुक्त ( अभिश्रिया ) सव आर से शोभायमान (हि्रष्यग्ी) 
` बहत हिरण्य जिनतं विमान ( वक्वरी } प्रशसति सूर्यमण्डल ओर भूमण्डल वा 
(वे) श्राप के ज्ञान कं अनृद्रूल (बहिः ) वृद्धि को ( उधक्ञाते }) व्याप्त 
होते है! ६॥ ४ | ४ + + से 
साया दस सन्त्र मे उपमा भौर वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
ऋद्धि श्रौर चिद्धिपूरी लक्ष्मी को करती है वैसे रात्मवान पुरुष पर्मरवर ओर 


 पृथिवीके राज्य में रच्छ प्रकार परकाक्चित होता, जैसे पलुं का पालने 
नाला प्रीति चे श्रपने पञभो कौ रक्षा करता है वैसे सभापति अपने प्रजाजनों 


 कीरक्षाकरे ॥६॥ 
अग्न जुषस्व प्रति टये तद्रची मन्व स्वधाव ऋठ्जात्‌ तते 


यो विश्वतः प्रत्यङङसि दशतो रण्वः सं वितु्माहव क्षयः 19)! 


क. ( मन्द्र } प्रशंसनीय ( स्वधावः ) प्रसित अन्न वलि ( ऋत 
जत ) सत्य व्यवहार मे उत्यन्न हृए ( क्रतो ) सुन्दर कर्मो से युक्त (अभ्ने) 
जु न वर्तमान विद्वान्‌ (यः) जो ( किक्वतः) दव के ( प्रत्य्‌ ) 
लि जाने व ससे सत्कारवेने दाते { संष्टौ ) अच्छ दीखने मे ( दहत ) 


् (1 [; ह| गुरः ह [की ज न 2 सि ति ५। = श धि त 

लिये घर ८ धिहण्दं इव ) अन्तधुक्तं जैसे हौ वेदे (शरक) हं सोश्रा जो मेरी 
(* [ना # १. क कषयनि # $ = २ क [14 (> = ) गै १) 

अभिलाषा क्रा ( श्डः) वचन दहै { तत्‌ ) उसको ( द्ुषस्व) सेवा अ ( श्रति,~. 


` फिट र ई ५ शद ल (५ थः छ ८ 101 ( 
सावा्थ- इस मन्त्र वरे उपसण्लद्धार है । जो प्रशंसति बुद्ध वाले 


ध टि जो स = क] स त्य्‌ ------- न, | (र सि तध सं ५ भ ञः 
थायोग्य श्रहमर विहार सं रहत हए स्त्य व्यवहार अ >१ र. धम कै श्रु 
धि णि 


 . ल कमं ओर बुधि रखने हारे सा्तजञ विदानो के समीप से विदा श्र 
उपदेशो को चाहते श्रौर सेवन करते हँ वे सव से उत्तम ते हैँ 
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ीघैतसा ऋषिः ! अभितिदेवता ! १ विराड्जगती । २।५ निचज्जव्ती च 





छन्दः । निदादः स्वरः ३ । ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंदतः स्वरः \\ 


थ) 
शः 
५ 


तं पृच्छता श्र जगा वेद स विंकित्वं दयते सान्वीयते | 


` तस्िन्त्सन्ति पक्षिषस्तस्मिन्‌ निष्यः 


वाजघ्य शव॑सः इध्विणस्पतिः \\ १।। 
> 


दार्थ हे मनुष्यो ! (सः ) वह्‌ विदान्‌ सव्य मागमे { अगाम ) चलता दं 


(सः) वहु (वेद) ब्रह्मकोजानताहै {द्वः} वह्‌ ({ चिकित्वान्‌ ) विज्ञानयुक्त 


सुखो को ( ईयते ) प्राप्त होता ( दः) वह { बु ) सीघ् अपने कत्तव्य को (इयते) 
प्रप्त होता है ( तस्मिन्‌ ) उत्त मे ८ प्रक्निषः ) उत्तम उत्तम शिक्षा { सन्ति} 
विद्यमान ह ( तस्मत्‌) उस मे ( इष्टयः) सत्सद्ध विचमानदहै (सः ) 
वहु ( काचस्य ) विज्ञानमय ( श्वसः ) वलं वा { हुषिमिणः }) वलयुक्त सनात्मूहू 
वा राज्य का ( पतिः) पालने वाला स्वामी दहै (तम्र ) उसको तुम ( पृच्छ} 
पूटो | १॥ 


भावाथ--जो विद्या ग्रौर ग्रच्छी रिक्षा युक्त धारक ओर यल्नश्ील 


सब का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विदच्‌ हयो उसके घ्राश्यनजो | 


पाना श्रौर उपदेश हँ उन से सव मनुष्य चष्ै हए काम श्रौर विनय कौ | 


प्त हों ।\१। 
तमित्पुच्छन्ति न सिसो वि पृच्छति स्वेनैव धीरे यन॑खा यदश्रमीह्‌। | 
न मृष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य #ः ते अष्र्यितः\\२॥५॥ 


पदाथं--{ अप्रहपितः) जो श्रतीव मोह्‌कोनहीं प्रप्त हुबाक्ह (धीरः) 


ध्यानवान्‌ विचारशील विद्धान्‌ { स्वेनेव ) श्रपने समान { सना) विज्ञान से 
( यत्‌ ) वित्त ( वः } वचन को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण करतादैवा लो (शस्य) 
इस दास्वरज्ञ धर्मात्मा विदान्‌ की (क्रत्वा } बुद्धि वा कर्म कै साथ ( घखचते) ` 


सम्बन्ध करता है वह ( प्रथमम्‌ ) प्रथम (न) नहीं({ मृष्यते) संदाय को प्राप्त 
होता ओौर वह॒ ( अपरम्‌ ) पीलेभी (न) नहीं सं्ययको प्राप्त होता है जिसको. 


 { सिमः) सवं मनुष्यमात्र (न) नहीं ( वि, पृच्छति) विरेयता से पताह 
( तमित्‌ ) उसी को विद्वान्‌ जन ( पृच्छन्ति ) पृते है ।। २॥ ए 
भावाथे--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । ब्राप्त, साक्षाकतार जिन्होने 
` धर्मादि पदाथ किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि दोषरहित विरात्‌ योगास्याससे 
पवित्र किये हुए श्रात्मा से जिस जिस को सत्य वा भ्रसत्य निक्षवय करें वह्‌ 
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करके सत्य श्रसत्य के निर्णय को जाना चाहते हैँ वे कभी सत्य श्रसत्य का 
निणंप्र नहीं कर सकते इस से प्राप्त विद्वानों के उपदेश से सत्य प्रसव्य का 


निर्णय करना चाहिये \। २॥। | 
तमिद्रच्छन्ति जुद्ठस्तमैतीविश्वन्येकः श्रणवद्रचाँसि मे 


` पुशूपेपस्ततुंरियंज्ञसाधनोऽच्छिद्रोतिः शिदयुरादत्त स रभः ॥\ 


१ पदाथ-- टे विद्वान्‌ ! भाप ( एकः ) श्रकेले ( मे ) मेरे ( विदवानि ) समस्त 
{ कचसि) वचनोंको ( श्ृणवत्‌ ) सूने जौ (रमः) बड़ा महमा ( पूुरुप्रषः ) 

जिसको बहुत सज्जनों नेप्रेरणा दीहो (ततुरिः) जो दुःख से सभो कातारने 
वाला (यज्पाधनः) विद्वानों के सत्कार जित के साधन अर्थात्‌ जिस कौ प्राप्ति कराने 

चाले { श्रच्छिदोतिः ) जिस से नहीं खण्डित हुई रक्षणादि क्रिया ( क्िशयुः) श्रौ 
जो अविद्यादि दोषों को छिन्न भिन्न करे सवके उपकार करने को भ्रच्छा यत्न 
( समादत्त ) भली भांति ग्रहण करे ( तमू ) उसको ( शवेतीः वुद्धिमति कन्था 
( गच्छन्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) भौर उसी को ( चुह्धः ) विद्या विज्ञान कौ 
 अ्रहण करने वावी कन्या प्राप्त होती हैँ।। ३॥। 


तिणंय होने को योग्यन्हींहै ।।३॥ 
उपस्थायं चरति यत्समारत सथो जातस्तत्सार युज्येभिः । 


 अनिश्वान्तं मते नन्वे मदे यदीं गच्छ युश्वतीरदिष्टितम्‌ ॥४॥\ 


` पदार्थ--हे जिज्ञासु जनो ! (यत्‌) जो ( युज्येभिः ) युक्तं करने यौग्य 
यदार्थो के साथ ( श्यः } शीघ्र ( जाततः } प्रसिद्ध इजा ( उपस्थायम्‌ ) क्षण क्षण 
उपस्थान करनेको ( चरत्ति) जता हवा ( तत्तार } कुटिलपन सेजवेि वा 
 (इवान्तमु ) परिपक्व पूरे ज्ञानको { श्रभिमृश्ते ) सवञोर से विचारतादहैवा 
= इद्धिमाच्‌ जन (यतु) जिस ( नान्यं ) प्रति अनन्द गनौर (मुदे) सामान्य हषं 

होने के लिये ( अपिस्थितस्‌ ) स्थिर हृए को श्रौर ( उश्चतीः ) कामना करती हुई 


अ्रच्प्रकार प्रप्त होभो ॥ ४॥ | | 
` . . भावाथे--हे मनुष्यो ! जो बालक श्नौर जो कन्या शोघ्र पूणं विचायुक्त 








वह ग्रच्छा निश्चय किया हुञा है यह्‌ गनौर मनुष्य मानें जो उनका सरङ्गं न 


भावाथे- मनुष्यों ने जो जाना ओर जो जो पदा उस उसकी परीक्षा 
जैसे श्रपने आप पठने वाले विद्वान्‌ को देवें वै कन्या भी प्रपनी पठने वाली 
को श्रपने पड़ हए की परीक्षा देके, एतै करने के विना सत्याऽसत्य का सम्यक्‌ 


 पण्डिताश्नों को ( ईषु ) सथ शरोर से ( गच्छन्ति } पराप्त होते उसको तुम ( समारत } . ` 


होते दै श्रौर कुटिलतादि दोषों को छोड शान्ति आदि गुणो को प्राप्त होकर | 

















सब को विया तथा सुख होने | के लिये वार वार प्रयत्न करते हैं = जगत्‌ को 
आनन्द देने वाले होते हैँ ।। ४॥ 


ई मगो अप्यो वनगुरुप॑त्वच्युपमस्यां नि धायि । 
व्य॑त्रवीद्रूयुना सर््यभ्योऽग्निविद्रौ ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ५।॥ 


 पकथं--विद्रनोंसेजो ( अप्यः) जलोंके योग्य ( वनगुः) वनगामी 
{ मृगः ) हरिण के समान ( उपमस्थापर्‌ ) उपमा लूप ( त्वचि ) व्वमिद्धियमें 
( उप, नि, धायि ) समीप निरन्तर धराजाताहै वाजो ( ऋतचित्‌ ) सत्य व्यवहार 
को इक्कटुा करने बाला ( अग्निः ) अग्तिके समान चिद्ाश्रादि गुणोंसे प्रकाशमान 
 ( विद्धान्रु ) सवर विद्यश्रोंको जानने वाला पण्डित ( भ्येभ्यः }) मनुष्यों के लिये 
 { वथुना ) उत्तम उत्तम चनोका (ईम्‌ ) ही (वि, अब्रवीत्‌ } विशेष करके 
उपदेश देता है ( सः, हि ) वही ( सत्यः ) सज्जनो मेंसधघुहै॥ ५५ 


 मावाजं---इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कारदहै। जसे तृषातुर मृग 
जल पीने के लिये वन मे डोलता डोलता जल को पाकर ्रानन्दित होता है 
वसे विद्वान्‌ जन शुभ आचरण करने वाले विद्याथियोंका पाकर श्रानन्दित 








होते ह मौर जो शिक्षा पाकर जोरों को नहीं देते वे शूद्राय श्रौर अत्यन्त ` 


पापीहयेतेहैँ।। ५॥ 


इस सूक्त मे उपदेश करने ओर उपदेश सुनने वालो के कर्तव्य कामों 
का वणेन होने सेइस सूक्त के अथं कौ पिछले सूक्तके ्रथंकेसाथसङ्कतिदहैः 
यहु जानना चाहिये ॥ | 


7 यहु एकसौ पेतालीसवां सुक्ष्त समाप्त हुञा ॥ 





 : दीर्घतमा ऋषिः 1 श्रग्निदेवता। १1२ विरटनरिष्ट्प्‌ 1३) ५ ्रिष्टुष्‌ ।४ 
 निच्‌त्तिष्टुपृ्न्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


 त्रिमूद्रानें सत्तर॑दमि दृणीषेऽनूलमग्नि पित्रोशपस्थं । द 
निषत्तमस्य चरतो धवस्य विश्वां दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ \॥ १॥ 


पदाथं--हे घारण॒शील उत्तम बुद्धि वाले जन ] जिसमे त ( पित्रोः ) पालने 














वाले पवन ओर श्राकषाश्च के ( उपस्थे ) समीप म (निषत्तभू) निरन्तर प्राप्त ( तरमृर्ढा- 
| ` नमू) तीनों निङ्ृष्ट मध्यम भौर उत्तम पदार्थो मे शिर रखने बलि ( सप्तरदिमू) 
। सात गायत्री भादि छन्दो वा भरादि सात लोकतो में जिसको प्रकाशर्प किरणे हौँदेसे .. 


















७६९... ऋग्वेदः मं० १ । सु० १४६ । 
[वि त त त त 1 11 11 
( श्रहुनम्‌ } हीनपने ते रहित आौर ( अस्थ ) इस ( चरतः ) अपनी गतिम व्याप्त 
(प्य दस्य ) निर्वल (दिवः) सूर्यमण्डलके ( विश्वा) समत्त { रोचना) 
प्रका को ( श्रारत्रिधंसधु ) जिने चव प्रौर पूणं स्यि उद्र ( श्रनि ) विजुली 
र्य आमक समन वर्तमान विद्वान्‌ की ( गृही ) स्तत करता है सो द्विद्या 
पाते योभ्यटहोतादै)) १). ४ 

भराार्थ- दस मन्त्र मे वाचकदुप्ठोपमालङ्कार है । जश्च तीन बिजुलीः 
सूयं घौर प्रसिद्ध ्ररिनि ल्वौँ ते अग्नि चराचर जगतु के कार्योको सिद्धकरने 


01 





वाला है वैसे विद्ठानु जन समस्त विद्व का उपकार करने वाले होतेह १।४ 


उक्षा स्यं अचि देवश्च एने अजररतस्थाचित उ.ति्रष्वः । 


उर्व्याः पद्ये नि द॑धति धानीं रिषन्स्यूषों अरषासौ अस्य ॥ २॥ 


हि 


पदार्थ--हे मनूष्यो ! जैसे ( उर््फीः ) पृथिवी से ( महृष्ठु ) वड़ा ( उन्ञा) 
वषा जल से सीचने वाला { श्नरः ) हानिरिति ( ऋष्वः ) मतिमान्‌ सूर्यः ( एने ) 


न म्नन्तरिक्च अर भ्रूमिमण्डलदवने ( भ्रथि, वव्रे ) एकत्र करता है { इत ऊत्तिः} 
वा जिससे रक्षा प्रादि क्रिया प्रप्त हेती देषा होता हुश्रा ( पदः ) भ्रपने अंशको 
( नि, दधाति) निरन्तर स्थापित क्रतादहै ( श्रस्य ) इस सूयं की ( अरुषासः } 
नष्ट हती हई किरणे ( खान ) जलग अन्ग विस्तृत जगत्‌ में ( ऊषः) जलस्थान 
को ( रिहन्ति) प्रप्तहोतीर्हवा जो ब्रह्माण्ड के वीचमे ( तस्थौ) स्थिर है उसके 
समान दुम लग दहन्न २। ५ | 


॥१ १) 


| सार्थ--इस मन्त्र मे दाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यों को जसे 
सूव्रात्या वायु शुनि श्रौर सू्यमण्डलक्ो वारण करके संसारकी रक्षाकरता 


वाजं सूयं दूथिवौसे वड़ा है वेसा वर्तावि वर्ता चाहिये । २ 


| ॥ सं # न 1 (न व रन | 

रसात दल्छमनि वंदररन्ती दिष्वगथेन्‌ वि चर्त सुमे । 

ति ( 1 ४ धु द कणन धं ध {मि ८. र ॥ 1 ९ ष णु । 
नपदुञ्या अध्वनो भिम विश्डःन्‌ कैं अधि पह दधानि ।३।४ 


| पदार्ध--हे मनुष्यो ! तुम लोग जंसे सूयेलोक ओर भूमण्डल दोनों (समानम्‌ } 
, तुल्य ( बत्तम्‌ ) बद्धे के समान वत्तंमानं दित राच्रिको ( अभि, सं, चरन्ती ) स्व 


ओर से यच्छे प्रकार प्राप्त हते हए ( घुकेक्ते) सुन्दर जिनका व्याम करना ( श्रध्वनः ) 


मागं से ( अनयदुज्धातरु ) न दूर करने योग्य पदार्थो को ( िमाने ) बनावट करने 


= वाले ( महः) बड़े बड़े ( विषष्वातु ) समग्र ( केतान्‌ } वोधो कौ ( अधि, दधाने ) 
अधिक्तासे वारण करते इए (धेवु) गौग्रों के समान ( विष्वक्‌, वि, चरतः) 


 सवश्रोरसे विचर रहै है वैसे इन्द जान पक्षपात को छोड सव कामोंको पुराः 
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 ( विक्वदश्॑तः ) समस्त विद्वानों से देखने के योग्य ( दिदुक्षेण्यः ) वा देलनेकी ५५ 


` दिग्विजयी ( ईभ्यः) ओर स्तुति प्रशंसा करनेके योग्य ( सुः ) सवश्रोरसिः ` 
५: ध उत्पन्न ( परि, अभवत्‌ ) हो सो सबको सत्कार करनेकेयोग्यहै। ५॥ | 
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मावाथ--इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारहै। जो मनुष्य सूयं के 


समान न्याय गुखोके भ्राकपंलण [ प्रौर | प्रक्ाय करने काले नानाविध 
मागो का निर्माण करते हुए घेन के समानस्त्र की पुष्टि करते हृए सयग्र 


1 1 इ) 





0 9 न सः 9 दक स 


विद्याश्रोंकोधारण करतें वे दुःखरहित हेते दँ ।\३॥। 
१८ र । ह गै चथरि १ र्य 
धीराश्च पद ङ्वयो नयन्ति ननः हृष रक्षमाणा अज्जुयेष्र्‌ | 


श्च ४. त ^ १ म णः श षि 1 (0 ४४ र त | प्प द्व # ह) | ल पवू ; 
सिषासन्तः पयपदयन्त सिन्षुवादिरेभ्यौ असवत्‌ सुया नृन्‌ ॥\ ४ ५। 


पदार्भ--जो { धीरो } ध्य ( क्वथः } विदिव प्र पदार्धामे 
आक्रमण करने वाली बुढयृक्त विष्ठा { हृद्य } हद्यसे ( नाना ) अनेक ( नृतु) 
मुखियोकी ( रक्षमाणाः ) रक्षा करते ओर { िषाद्टन्तः ) प्रच्छ प्रकार विभागः 
करने की इच्छा करते हुए ( सूर्यः ) सूर्थ॑ङे समान ्र्थात्‌ जपे सूर्यमण्डल ( सिन्धुम्‌ ) 
नदी कै जलल को स्वीकार 


करता वैसे ( शञ्ुषम्‌ ) हानिरिति (पदम्‌ ) प्रप्त करे 


ग्य पदक { नयन्ति) प्रप्त हतैष्ुवे परमात्मा कौ ({ परि, अयषह्यन्त ) सव 
ओर से देखते प्र्थात्‌ सब पदार्थो विचारते हज ( एभ्यः) इनसे विद्या श्रौ 


तमरिक्षाकोपाके ({ आविः} प्रकट { श्रमवत्‌ ) होताहैवहुमीउसपदको 
प्राप्त होता दै ॥ ए 


भावायथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्ठोपयालङ्कारहै। जो सवकोगघ्रात्मा 
के समान सुख दुःख की व्यवस्था मेँ जनन्या काही आश्चयं करते हवे 
ग्रन्यय पद को प्राप्त होते है जैसे सूय जल को वर्षफाकर नदियों को भरता 
पूरा करतार वस विद्रान्‌ जन सत्य वचनी को वर्फकरम नुष्यकेञा श्रीः. .-: | 
को पुणे करते ॥ ४॥ 


| 


3, : 


| ० ; 


 द्िक्षेण्यः पररि कषा जेन्यं केन्य सहो अभव जी 


1 


पुरुऽत्रा यदरभवस्टु रैभ्यो गेभ्यो गवव विद्वुदक्षहः ।\९॥ | 


पदाथं--हे मनुष्यो ! (यत्‌ ) जो ( अह) द्यी ( स्यः) इन ( गमेभ्यः }. 


४ स्तुति कृरने के योग्य उत्तमं विद्वानों से ) बहुत प्रर ({ अर्भ्रय )} ग्रत्पः 


( जीवते ) जीवन के लिये ( पुरूत्रा } बहृतों में ( सधवा ) परम प्रतिष्ठत घनयुक्त 


इच्छा से चाहने योग्य { काष्ठासु ) दिशाओं (जेन्यः) जीतने वाला भ्रति 














दकः:  ऋषविदः. मं९.१।.पू१. १४७॥ 
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 भावाथ--जो दिशाश्नों मे व्याप्त कीति अर्थात्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध 

 -दाच्रुओं को जीतने वाले उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम रिक्षा्नों को पाये 
इए शुभ गुणों से ददौनीय जन ह वे संसार के म्ल के लिये समथ होतं 

1 ५॥. ५ ५ 

इस सूक्त में श्रग्नि जौर विदाना कं गणं का वणन होने से इस सूक्त 

करे रथं की पिदधे सूक्त के अर्थंके साथ सद्धति जानना चाहिये । | 


यह्‌ एकसौ छयालीसवां सूक्त समाप्त हज ॥। 


दार्चतमा ऋषिः । श्रम्नरदेवता । १।३।४।५ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ चिराट्‌- प 


त्रिष्टष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 
कथा ते श्रमे श्रुचय॑न्त आयो्दंदशु्वाजिभिर षाणा; । 


उपे यत्तोके तनये दधाना ऋतस्य सम॑दरणयन्त देवाः \ १ ॥ 


वदा्थ- है ( अग्ने ) विद्वान्‌ ( दद्युः) देने व ले ( आयोः ) विद्वान्‌ 
जो आप (ते } उन तुम्दारे ( यत्‌ ) जो ( वाजेभिः ) विज्ञानादि गुणो के साथ 
{ आ्ुबाणाः ) शीघ्र विभाग करने वाले ( तनये } पुत्र श्नौर (तोके) पौत्र आदि ` 
क निमित्त (उमे) दो प्रकार के चरित्रं क। ( दधानाः } वारण कि हए | ५ 
( श्युचयन्तः ) पित्र व्यवहार अपने को चाहते हृए ( देवाः ) विद्वान्‌ जनहँवे 
( सामन्‌ ) सामवेद मे ( ऋतस्य ) सत्य व्यवहार का ( कथा ) कँसे ( रणयन्त ) 
वाद विवाद क्र ॥ १।। 
। भायार्थ- सव अध्यापक विद्वान्‌ जन उपदेशक शास्त्रवत्ता धमन 
 `चिद्रान्‌ कोपूष्धेकिहम लोग कंप्े पडाव, व्ह उन्हे म्रच्छे प्रकार सिखावे, क्या 
-सिखावे ? कि जसे ये विद्या तथा उत्तम रिक्षा को प्राप्त इन्दियीं को जीतने 
वाले धामिक पठने बलि हो वैसे श्राप लोग पडाव यहु उत्तर है ।। १ 


बोधा से अस्य वच॑सो यविष्ठ मंदष्ठस्य एरभुतस्य स्वधवः । 
पीय॑ति त्वो अनुं त्वो गृणाति वन्दार॑स्ते तस्व बन्दे अग्ने । २ ॥ 


॥ दा्े--हे ( स्वधावः ) प्रशंसित अन्नं वलि ( यविष्ठ }) अत्यन्त तकस्ण { 
तू (मे) मेरे ( श्रस्थं ) इस ( मंहिष्ठस्य ) श्रतीव बुद्धियुक्त ( भ्रभृतस्थ ) उत्तमता 
से धारण किये हृए ( वचसः ) वचन कौ ( बोध ) जान । हे ( अस्ते ) विष्टानोंमे ` 

उत्तम विद्वान्‌ ! जैसे ( वन्दारः ) वन्दना कसते वाला मै (ते) तेरे ( तन्वम्‌ ) 
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शरीर को ( बन्दे ) प्रभिवादन करताहूंवा जैसे ( त्वः ) दूसरा कोई जन (पीयति) 
जल आदिकोपीताहैवाजैसे ( त्वः) द्सरा कोई श्रौर्‌ जन ( अनुगुणाति ) म्रनू- 
कूलता मे स्तृति प्रशंसाकरताहैवैसेमै भी होऊं । २। ॑ । 


भावार्थ--जव आचाय के समीप शिष्य पं तव पिदधे पृ हृए कौ 
परीक्षा देवे, पठने से पहिले प्राचायं को नमस्कार, उस की वन्दना करे श्रौर 
जंसे अन्य धीर बुद्धि वाले पहृं वैसे जपमभी पटे ॥ 


ये पायवो मामतेयं तँ अग्ने पदय॑न्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्त्ुङतों विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाहं देभुः ॥ ३॥ 


 पदाथे--हे ( श्रनै) विद्वान्‌ { (ते) श्राप के (ये) जो ( प्यन्तः } 
भ्रच्छे देखने वाले ( पायवः }) रक्षा करने वाके ( मामतेयप्र्‌ ) प्रजा क्रा अपत्यः 
जो कि ( श्रन्धम्‌ ) ्रविचा युक्त हौ उसको ( इरितात्‌ ) दुष्ट श्राचरण से (श्ररक्षन्‌) 





 घचाते हैँ( तान्‌ ) उन ( सुकृतः) सृती उत्तम कमं करने वले जनों को 


( विष्ववेदः } समस्त विज्ञान के जानने वाले श्राप (ररश्न ) पाले जिससे 


( दिष्सन्तः ) हम लोगो को मारने की इच्छाक्रते हृए (इत्‌ ) भी(रिपिवः) 


रात्रुजन ( न, अह्‌ ) तहीं ( देभुः ) मार सकं ।॥। ३॥ 
भावाथं--जो विद्याचक्षु जन, उन्धेकोक्रपसे जैसेवैसे मनुष्यो को 


 श्रविद्या ओर अधमं के भ्राचरण से वचावें उनका पितरो समान सत्कार 
करे ग्रौरजो दुष्ट श्राचरणों में गिरावेंउनका दूर से त्याग करते रह ।। 


यो नो अग्ने अर॑रिवां अघायुररातीवा मचैय॑ति दरयेन॑ । ` 
मन्त्रँ गुरः पुनरस्तु सो अस्मा अनुं मृक्षीष्ट तन्वं दरूक्तैः । ४ 


परा्थ--हे ( अग्ने } विद्रान्‌ | (यः) जो ( श्रररिवान्‌ ) दुःखों को प्राप्त ५ 


करता हृभ्रा ( श्रघायुः ) अपने को अपराघकी इच्छा करने बाला (अरातीवा) 
 नदेनेवालेजन के समान श्राचरण करता (द्वयेन ) दोप्रकार के कमैस्ेवा 


( दुरषतैः ) दृष्ट उक्तियों से ( नः ) हम लोगों को ( मचंयति } कहता है उससे 


जो हमारे ( तन्वभू ) शरीर को (श्रवु, मृक्षीष्ट) पीछेशोधे (सः) वहहमारा , 
` श्रौर ( अस्मे ) उक्त व्यवहारकेलिये ( पुनः ) वार वार ( मन्त्रः) विचारशील | 


गुरः ) उपदेदा करने वाला ( श्रस्तु } होवे ।। ४॥ 


1 मावा्थं--जो मनृष्यों के बोच दृष्ठ दिक्षा देते वा दुष्टों कोस्खाते 
,  दहैवेद्छोडने योग्य श्नौरजो सत्य शिक्षा देते वा सत्य वर्तव वर्तने वालेकों 
।  सिखाते वे मानने के योग्य होवें 0 
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त बा यः सहस्य प्रविद्रान्सर्तो मततै सचय॑ति द्रयैन 
अत॑ः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने साकिना दुरिताय धायीः ।। ९॥ 


पदयर्थ--हे ( सहस्य ) वलादिक मेँ प्रधिद्ध होने ( स्तवन } सौर सज्जनो 


९4 


की प्रदंसा करने वालि { शमने) विद्धान्‌ ! त्रु (यः) जो ( प्रविद्न्‌ ) उत्तमतासे 
जानने वाला ( सच्च: ) मनुष्य ( हयेन } अध्यापन ओौर उपदेश रूप से ( सत्तर ) 
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कै 


मनुष्य को ( मच॑यत्ि }) कहता है अर्थात्‌ प्रदासित्त करता है ( अतः) इससे 
( स्तुबन्तम्‌ ) स्तुति अर्थात्‌ प्रसा करते हुए जन को ( पाहि ) पलो ( उत, वा ) 
प्रभवा { नः) हम लोगों को ( दुरिताय } दुष्ट ब्राचरण॒ कै लिये ( भाकिः ) मत 
कभी ( घायीः ) घायिये ॥५॥\ | 
आावा्थ- जो विद्रान्‌ उत्तम रिक्षा ओर पटने से मनुष्यो कै भाति 
ग्नौर यारीरिक बल को वाके श्रौर उन को अविद्या श्रौर पाप कै घ्राचरण 
से ्रलग करते है वरे सव को शुद्धि करने वाले होते हँ ॥ 
दस सूक्त मे मित्र श्रौर अमित्रो के गुणों का वणन हने से इस सूक्त 

के अथं की पिते सूक्त के प्रथं के साथ सद्धति जानना चाद्ये । 


यह्‌ एकसोौ सेतालीसवां दुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


दीर्घतमा ऋषिः । अग्निदेवत । १। २ पडङ्दितिः। ५ स्वराट्‌ पड क्तिददन्दः 
पञ्चमः स्वरः । ३} ४ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । ववत: स्वरः ॥ 


मथीद्य् विष्टो पातरिश्वा होतारं विश्वाप्मुं विश्वदेव्यम्‌ 
नियं दधुमेनुष्यासु विश्च खश्ण चितं दर्पुषे विभावम्‌ । २॥ 


है मनुष्यो! (यत्‌) जो ( विष्टः) प्रविष्ट ( सा्तरिष्वा ) अन्तरिक्षम 
सोने वाला पवन ( विश््वदेन्यम्‌ } समस्त पृथिव्यादि पदार्थो में हृए( विह्वाप्पुम्‌ ) 
` समग्ररूप ही निसका गृण उस ( होतारम्‌ ) सब पदार्थो के प्रहरण करने वाले ञ्रग्ति 


८ को ( मथीत्‌ ) मथतादहै वा विद्वान्‌ जन ( मनुष्या ) मनुव्यसम्बन्धिनी ( विक्षु} 
0, प्रनाओंमें (स्वः) सूयेके (न) समान (चित्रम्‌) श्रदुमुत ओर ( वधूषठे}) 
रूपके लिये ( विभावम्‌ }) विशेषतासे भावना करने वले ( थम्‌ ) जिस्र अम्नि 





को( ईम्‌ ) सबप्रोरसे (नि, दघु ) निरन्तर धारण करते हँ उस अभिनि को तुम 
लोग भार्या करो ।। १॥। 


भाबा्े--जो मचुघ्य पवन के समान व्याप्तं होने वाली बि जली रूप । | ६ 
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आगको मथ कै कार्य्या को सिद्धि करत डवे श्रयत क्र्याको कर सक्ते 
। १] 


प ४ ज्र घ्‌ ए ध ध (प पी पः भं च 
जुषन्त विश्वःन्पस्य कमायस्तुवि यरनाणस्व दरः 1६२६ 


पदाथे--टे मनुष्यो ! भ्रापजो { अग्निः) विद्वान्‌ ( मभ) मेरे श्रीर्‌ ( तस्थ) 
उसके ( वरूथम्‌ ) उत्तम ( मन्त } विन्नान को { ददानम्‌ ) देतेहु ( चाकन्‌ ) 
कामना करता उसको (नेत्‌ ) नहीं { दद््मन्त )} सारो ( स ( भरमा- 


शस्य ) भरण पोषण करते हृए ( कारोः ) लिव्पविद्या से सिद्ध होने योग्य कर्मं 


कोकरने वाले उनके ( विकष्वानि ) समस्त ( कम) वर्मा की ( उवस्तुतिम्‌ ) 
समीप प्राप्त हई प्रदंसा को आप्‌ ( जुषन्त } सेवो ।॥ २॥ . 
भावार्थं--हे मनुष्यो ! जो जिनके लिये विद्या दे वे उसकौ सेवा. 


निरन्तर करें श्रौर अवश्य लोगवेद का भ्रम्यास करे।॥ २॥ 


नित्ये चिन्न यं सदने जगुर प्रश॑स्तिभिदेधिरे यज्ञियसः । 
प्र. नयन्त युमयत्तं इष्टावश्वासो न र्यो रारहाणाः । ३ ५ 


पदार्भ--( यज्ञियासः } शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन ( प्रहणस्तिभिः } प्रसंसित ` 
क्रियाग्रों से ( नित्ये ) नित्य नाशरहितं ( सदने ) बैठे जिद आकाल में ओर (इष्टै) 
भ्राप्त होने योग्य क्रियामें (यम्‌ ) जित ्रग्नि का ( जगुश्न } ग्रहण करे ( चित्‌) 
मौर (नु ) शीघ्र ( दधिरे) वेरं उ्कै आश्रयते ( रारहारः) जतिहृएनो ` 
कि ( रथ्यः ) रथौ मे उत्तम प्रशंसा करने बाले { अश्वाः ) अच्छे श्षिक्षित घोडे 
हँ उनके ( न ) समान भौर ({ गुभषन्तः ) पदाथौंको ग्रहण करते वाल के समान 


आचरण करते हुए रथों की ( सु, प्र, नयन्तं ) उत्तम प्रीति से प्राप्त होवे ३॥। 


भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालद्धुार है । जो नित्यश्राकार में स्थित 
वायु श्रौर श्रभिनि भ्रादि पदार्थो को उत्तमक्रियाओंसे कार्योमें युक्त करते 


वे विमान श्रादि यानो को बना सकते) ३।। 
पुरूणि दस्मो निरिणाति जम्भेरद्रोचतै बन आ विभवां 


आदस्य वातो अनुं वाति शोचिरस्त॒ने राथ्यौपसनापतु चन्‌ \\४ 


(५  पदा्थे--जौ ( विभावा ) विशेषता सेदीप्तिकरने तथा (क्स्मः)दुःखक्ा 
नाश करने वाला अग्नि ( जम्मः}) चलाने आदि श्रपने गुणों से (पुरूणि) बहुत 
 ।  वस्तुप्रोंको (श्रतु, इयुवु ) प्रति दिन (नि, 

इसके श्रनन्तर (बने) जङ्खलमे (श्रा, 


‡ प 






, रिणाति ) निरन्तर पहाता है ( श्रत्‌ ) 





चते ) अच्छे प्रकारप्रकादमान होतादहै | 
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 ( आत्‌ ) ओर ( शरस्य }) इसका सम्बन्धी ( बातः }) पवन ( श्रनरु, वाति ) इसके 
पीले वहता है जिसकी ( शोचिः }) दीप्ति प्रकारमान { श्रस्तुः)} प्रेरणा देने वाके 
शिल्पी जन की ( श्रसनाम्‌ )प्रेरणाके (न) समान ( श्षर्याम्‌ ) पवनेकी ताडना 
को प्राप्त होता है उसके उत्तम काम मनुष्यों को सिद्ध करने चाहियं।। ४॥ 
भावश्ये-दस मन्त्र में उपमालङ्कारहै। जो विद्या से उत्पन्न कि 
हई ताडनादि च्न्यिश्रों से बिजुली की विद्या को सिद्ध करते हँ वे प्रतिदिन 
उन्नति को प्राप्त होते हैँ ॥ ४॥ | 

नयं रिपवो न खिण्यवो गर्भे सन्त रेषणा रेषयन्ति । 
अन्धा अप्या न दंमन्नभिख्या नित्यास ३ प्रतारो अरक्षन्‌ ॥^।। 


पदार्थ-( यम्‌ ) जिसको ( रिपवः ) शश्रुजन (न) नहीं ( रेषयन्ति ) 
नष्ट करा सकते वा ( गभे, सन्तस्‌ } मध्य मेँ वर्तमान जिस को ( रेषणाः ) हसक 
( रिषण्यवः } श्रपने को नष्ट होने की इच्छा करने वले (न) नष्ट नहींकरा 
सकते वा ( नित्याः } नित्य श्रविनाश्ची ( अभिख्या ) सब श्रोरसे स्याति करने 
ग्रौर ( अप्याः ) न देखने वालों के ( न ) समान ( अन्धाः ) ज्ञान दृष्टिरहितन 
( दभन ) नष्ट करसके जो (प्रेतारः } प्रीति करने वाले (ईम्‌ ) सब भ्रोरसे 
( अरक्षन्‌ } रक्षा करे उस भ्रग्निको ग्रौर उन को सव सत्कार युक्तकरे।॥५॥ 
भावार्थ--हे मनुष्यो ! जिस को रिपुं जन नष्ट नहीं कर सकते रहै, 
जो गभंमेंभी नष्ट नहीं ह्येता है वह्‌ भ्रात्मा जानने योग्यहै | ५॥ 
| इस सूक्त में विद्वान्‌ ओर अग्नि आदि पदार्थोके गुणोंका वर्णेन होने 
स ५६४ के प्रथं कौ पुवं सूक्त केअथंके साथ सद्धतिहै, यह्‌ जानने 
य ्यह्‌ | 














यह एकसो श्रडतालीतसवां सूक्त समाप्त हृ ॥। 


५ दीघतमा ऋषिः । अग्निदवता । १ भुरिगनुष्टुप्‌ । २।४। निच्‌दनुष्टुप्‌ ४ 
५ विराडनुष्टुष्डन्दः । गान्धारः स्वरः । २ उष्णिक्छन्दः । ऋषभः । स्वरः । | 


महः स राय एष॑ते पतिदेन्निन इनस्य वसुनः पद आ । 


उप ध्रजन्तमद्रयो विधन्नित्‌ ।\ १ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो | तुम जो ( इनस्य) महान्‌ रेद्वयंके स्वामी का 
( इनः ) ईद्वर ( वसुनः ) सामान्य धन का श्रौर ( सहः ) अत्यन्त (रायः) घन 
(दन्‌ ) देने वाला ( पतिः । स्वामी ( जा, ईषते ) अच्छेप्रकारप्रप्तहोताहै 








व 











ऋग्वेदः मं०१॥ सू० १४९ ७६६ 


( श्रद्रयः ) मेधो के ( इत्‌ ) समान ( उपाविधन्‌ ) निकट होकर अच्छे प्रकार विधानं 
करे (सः) वह सवको सत्कार करने योग्य है| 


` ` भावाथं-इस मन्त्र में उपमालद्धारदै। इस संसारमें जसे सुपात्रको 
देनेसे कीति होतीहै वैसे श्नौर उपायसे नहींजो पुरुषार्थं का भ्राश्चय कर 
सच्छा यत्न करता है वह्‌ पूणे घनकोप्रप्तहोताहै)। १॥ | 


सयो दृषां नरां न रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीवधी॑तस्मेः । 
प्रयः सल्ला: शिश्रीत योनी) २॥ 


पदाथ-(यः) जौ ( श्रवोभिः) अन्न आदि पदार्थोके साथ (नरम) 
मनुष्यो के बीच ( न ) जैसे वैसे ( रोदस्योः ) आकाल श्नौर पृथिवी के बीच ( जीब- | 
पीतसर्मैः ) जीवों कै साथ पिया है सृष्टिक्रम जिसने अर्थात्‌ विद्या बल से प्रत्येक जोव 
के गुण दोषों को उत्पत्तिके साथजानावा (यः) जो ( चस्राणः } सवपदार्थोके 
गुण दोषोंको प्राप्त ह्येता हृश्रा ( योनौ) कारण वें अर्थात्‌ सुष्टिके निमित्तम 


(अ क्िश्रीत ) ञश्रयकरे उसमें आर्ट हो ( सः) वह ( वृषा ) श्रेष्ठ बलवान्‌ ५ 


( अस्ति) है ॥२॥ 


मावाथे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो नायको मे नायक, पृथिवी ` 
प्रादि पदार्थोके कायं कारण को जानने वालो की विद्या का न्राश्रयकरता ` 
दै वही सुलीहोताहै॥२॥ | ॥ 
आ यः पुरं नामिणीमरदीदिदस्यंः कविनैभन्यो$नावां 
रो न रुरुकाज्छतात्मा ॥ ३॥ 


पद्थं--(यः) जो ({ अत्यः} व्याप्त होने वाला ( नमन्यः ) अआकालमे 
परसिद्ध पवन उसके ( न ) समान ( कविः } क्रम क्रमसे पदार्थो में व्याप्त होने वाली 


बुद्धिवालावा (अर्वा) घोड़ाश्नौर (सूरः) सूर्यके (न) समान ( रख्वान्‌ }) 
 स्चिमान्‌ { शतात्मा ) असंख्यात पदार्थौ में विशेष ज्ञान रखने वाला जन (नाभिणीम्‌ ) 
 क्रीडाविलासी आनन्द भोगने वाले जनो की ( पुरम ) पुरीको ( श्रादीदेत्‌ ) श्च्छे 
प्रकार प्रकाशितं करे वहु न्याय करने योग्यहोतादहै।1३॥ ८ 


भावाथं--दस मन्त्र में उपमालङ्कारहै। जो भ्रसंख्यातपदार्थक्यै 





॥ विद्यान्न को जानने वाला श्रच्छी शोभा युक्त नगरी को वसवे वह्‌ एवय 


10000 क 


वाजो विद्धान्‌ जन इसकी (यदे ) प्राप्ति के निमित्त ( ध्रजन्तम्‌ ) पहवते हुए को 






५ ४ । होभो 
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न्मा चरी संचनानि विश्वा रजसि श्ुञुचानो अः 
ह्येता यजिष्ठ अपां सधस्थे \ 


यदा्थ-३े विदन्‌ ! जैसे ( द्विजन्मा ) दो आर्थात्‌ प्राक्च भर्‌ वायु से 

परसिद्ध जिका जन्म देषा ( ह्येता) श्राकषेण शक्ति से पदाथा को ्रहुण करने भ्रौरं 
( यजिष्ठः }) अ्रतिशय करके सङ्गत होने बाला परभ्नि ( श्रपामु ) जलो के 
 ( सधस्थे) साथकेस्थानये (चरी) तीन | रोचनानि ) श्र्थात्‌ सूयं विजुली अ।र 
भूमिके प्रकाशो को श्नौरं ( विद्वा ) समस्त ( रजांसि ) लोकों को (-श्ुद्धुचानः ) 
प्रकाशित करता दभा ( श्रभ्यस्यात्‌ ) सव ओरन्ते स्थित होर्हादहै भसे तुम 













 , भावा्थ--इस मन्त्रे वाचकलष्तोपमालङ्कारहै। जो विद्या श्रौर 
 धमसंयक्त व्यवहार में विद्वानों के सद्धं से प्रकादित हए स्थान कै निमित्त 

 श्मनुष्ठान करते दँ वे समस्त प्रच्छ गुण कम ्रार स्वभावो के ग्रहण करने. 
कै योग्य होते रै ॥ ४॥। 


अथं स होता यो द्विजन्मा विश्वां दधे वार्याणि श्रवस्या । 
मत्तौ यो अस्मे युतुकौ ददार ।॥ ५॥ 


पदार्थ--( यः) जो ( सुुकः ) सुन्दर विद्यासे बढा उन्नति को प्राप्त हुआ 
{ मत्तः ) मनुष्य ( श्रस्मे ) इस विद्यार्थी कै लिये विदा को ( ददाक्ष) देतादहैवा. 
(यः) जो ( द्विजन्मा ) गभं मौर विचा क्क्ष से उत्पन्न हृप्रा ( होतां ) उत्तम 
गुणग्राही ( विश्वा ) समस्त ( श्रवस्या ) सुनने में प्रिद हुए ( वार्थाणि } स्वीकार 
करने योग्य विषयोंको ( द्वै ) धारण करता है ( सः) ( श्रयम्‌ ) सो यह पुण्यवान्‌ 

.“ :होत्ता है) 
मावार्थ--जिस को विद्या श्रौर उत्तम शिक्षायुक्त माता पितार्ओं से 
एक जन्म ्रौर दुसरा जन्म श्राचाय ग्रौरविद्यासेहो वह्‌ द्विज होता हुमा 
 . विद्वान्‌ हो ।।५॥। $ 
इस सूक्त मे विद्वान्‌ श्रौर अग्न्यादि पदार्थो के गुणो का वणन होनेसे 


इस धूक्तं के अथं कौ पिच्चले भक्त के रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ उनचातवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 







































 -पदार्थोको जाने हृए विद्वान्‌ जन विद्याप्रकास 
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दीघतमा ऋषिः । अग्निदेवत । १॥ २ भुरिभ्गायत्रीच्छन्दः । षड्जः स्वरः । 
२ निच्‌दुष्ििकर छन्दः । षमः स्वरः ॥ | | 


पुर त्वा दाश्वान्‌ वोचेऽरिरग्मे तवं स्विदा । 
तोहस्यैव हरण जा सहस्यं । १ । 


पदा्थ--है ( अन्ने ) विद्धान्‌ { ( दाद्वष्तु }) दानदेने ओर { श्रः) व्य- 
वहारं की प्राप्ति करने वाला मै ( सह्य } महान्‌ ( तोर्स्येव } व्यथा देने वलि के 
जसे वैसे (तव) प्रापक (स्वित्‌ ) ही (श्रा, शरणे ) अच्छे प्रकार धरम 
(त्वा) अपको { पृहश्रा, वोचे) बहुत भली मांतिसे कट ।॥१॥ 


 भावार्थ--जो जिसका रक्खा हुश्रा सेवक हो वह उसकी घ्राज्ञा का 
"पालन करके कृताथं होवे ॥ १ ॥ | वि 


व्यनिनस्य धनिनः प्रहोषे चिदररुषः । 
कृद चन प्रजिगतो अदंवयोः ।! २। 


पदाथ ( अदेवयोः ) जो नहीं विद्ठान्‌ दँ उन को { प्रजिगतः ) जो उत्तमता ४ 





से निरन्तर प्राप्त होता हुजा ( अररक्षः } अदिसिक ( व्यनिनस्य ) विरेषतासे प्रशंसित ४ 
 श्राण का निमित्त ( धनिनः ) बहुत धनयुक्त जन है उत के ( प्रहोषे) उप्त को ग्रच्छे 


ग्रहृण करने वाले के लिये ( कडा, चन } कभी प्रिय वचन नकहूएेसे (चित्‌) तु 
भी मत बोल ।। २॥ क 

 भवा्थं--जो अविद्रान्‌ पठने ओर उपदेज्ञ करने वालो के सङ्ख को 
छोड विद्वानों का सङ्क करताहै वह सुखोंसेयृक्तहीतारै।॥२॥ 


चन्द्रो विप्र मर्त्यो महो वराधन्तमो दिवि) 
प्रपरत्तं अग्ने वनुषः स्याम ॥३॥ 














|  पदार्ण--है (श्रमे) विद्वान्‌ ! जसे हम लोग ( वनुषः) अलग सव को ८ 
बावन वके (ते ) आपके उपकार करने भाले ( प्रघ्र, इत्‌, स्याम ) उत्तमहीप्रकार 
 सेहवें।वाहे (विग्र) धीर बुद्धिवलि जन जसे (सः) वह ( सस्थः) मनुष्यं ` 


 {( ब्राधन्तमः) श्रतीव उन्नति को प्राप्त जैसे ( महः) वडा ( चन्दः) चन्रमा ` 
(दिवि) ्राकाशमें वत्तमानदहैवेसेतू भी च्मपनावत्तविरख॥३। 
मावाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे पृथिव्यादि 














जनों को भी वरत्तावि रलना चाहिये 






ऋग्वेदः मंऽ १ सुर १५१॥ 


कक (किव वी 





 पिद्धल सूक्त कं प्रथं के साथ सङ्खति है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह्‌ एकसौ पचासवां सुक्त ससराप्त हृत्रा । 


[1 


दीधतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धनल स्वरः ४ 


| २--५ विराट्‌ जगती । ६1 ७। जगती ¦ ८ । & € निचज्जगती च छल्दः \ निषादः | 
४८ । ४ स्वरः \\. 
मिन्नंन यं क्ञिम्या माष गव्यवः स्वाध्या विदथं अप्छु जीजनन्‌ । 


अर्जितां सद॑सो पाज॑सा गिरा प्रतिं श्रियं यजतं जनुवामवः ॥ ९॥ 


| पदाथ ( प्रियबु ) जो प्रसन्न करता वा ( यजतम ) सङ्ग करने योग्यः 
( यमू ) जिस अग्नि को ( जनुषा ) मनुष्यों के ( अवः ) रक्षा प्रादि के. (भ्रति ). 


प्रति वा ( स्वाध्यः) जिन की उत्तम धीरबुद्धिवे ( गोषु ) गौर्जोमें ( गव्यवः ) 


गौम की इच्छा करने वलि जन ( मिन्नः न) मित्र के समान ( विद्धे) यज्ञमें 


 ( क्षिम्या ) कमंसे ( श्रष्ु ) प्राणियों कै प्राणों में ( जीजनन्‌ ) उत्पन्न कराते अर्थात्‌. 
उस यज्ञ कमं द्वारा वर्षा श्रौर यर्षासे रन्न होते रौर अन्नोंसे प्राणियोंके जल्सयग्नि. 


करो बटाति ह उस्र अग्नि के ( पाजसा ) बल (भिरा) रूप उत्तम रिक्षित वाणी से 


( रोदसी ) सूयेमण्डल अर पृथिवीमण्डल ( श्ररेजेतास्‌ ) कम्पायमान होते हँ ॥। १। । 


, भावाथ जो विद्वान्‌ प्रजापालना किया चाहते हैँ वे मित्रता कर 
समस्त जगत्‌ को रक्षाकरं ।॥ १॥ 


यद्र त्यदर पुस्मीटस्य॑ सोमिनः भ मिवासो न द॑धिर स्वासुवः । 
अध कतं विदतं गातुमर्चत उत श्रतं षणा पस्त्यावतः ।। > ॥ 


 पदार्थ--हे ( बुषणा ) शर श्नादिकी वर्षा कराते दुष्टों की शक्ति को वाघते 


`. .हृए अध्यापक ओर उपदेशको ! तुम दोनों ( पुरूमीढस्य } बहुत गुणो से सीचे हुए 


` ( पस्त्याबतः ) भसित धरो वाले ( सोमिनः ) बहुत रेदवय्यैयुक्त सज्जन की | 
(कुम्‌ ) बृद्धि को (यत्‌, ह ) जो निश्चय के साथ ( स्वाभुव ) उत्तमतासे 
परोपकारम प्रसिद्ध होने वाले जन (मित्रासः) मिघोके (न) समान प्र, दधिरे) 


रच्छ प्रजार धारण करते ( स्यतु ) उनकी ( गातुम्‌ ) पृथिवी को ( विदतस्‌ ) 


भप्त होभौ ( प्रधोत ) . इसके श्रनन्तर भी ( वामर ) तुम दोनों का ( श्रच॑ते) ` 


सत्कार करने हृए जन =? ( श्रुतम्‌ ) सुनो \1 २॥ 






~ नक्तं विद्वानों के गुणों का वर्णन होने घे इस सक्तके अर्थक 





आवायं--इस मन्त्र मे उपमाननङ्कार है । जो भित्र के समान सव जनो 














ऋर्वेदः मं० १। सू० १५१॥ क 
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मे उत्तम बुद्धिको स्थापन कर विद्याश्रों का स्थापन करते दैवे भ्रच्छे 





भाग्यशाली होते है ।। २॥ 


आ वां भूषन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः प्रवाच्यं वृषणा दक्ष॑से 
यदीमृताय भरथो यदैत प्र होत्या क्लिस्या वीथो अध्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
( 


पदाथ--हे ( वृषणा ) विद्या की वर्षाकराने वल ( यत्‌ रोदस्योः) 
अन्तरिक्ष श्रौर पृथिवी के वीच वर्तमान { क्षितयः } मनुष्य ( महे) प्रसयन्त 
( दक्षसे ) प्रात्मवल के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( प्रवाच्यमरु } भ्रच्छै प्रकार 
कह्ने योग्य ८ जन्म ) जन्म को ( भुषनु ) सुशोभित करं उनके सद्धःसे( यत्‌ ) 
जिस कारण ( श्रवते ) प्रशंपित विज्ञान वाले ( ऋताय } सत्यविज्ञान युक्त सज्जन 
के लिये ( होत्रया ) ग्रहण करने योग्य ( क्लिम्धा ) श्रच्छेक््मोँसे युक्त क्रियासे | 
{ श्रध्वरम्र्‌ ) अहिसा धमं युक्त व्यवहार को तुम (श्रा, भरथः ) प्रच्छ प्रकार चारण | 


करते हो ग्रौर (ईम्‌ ) सवश्नोरसे उघतको (श्रः, बीवः) व्याप्त होते हौ इससे 
श्राप प्रदापताकरनेयोग्हो\३॥ 


मावायथं-- जो विद्वान्‌ बाल्यावस्था से लेकर पुत्र श्रौर कन्याश्रोको 


चिद्या जन्म की ग्रति उन्नति दिलति हैँ वे सत्यके प्रचारसेसव को विभर- ` ॥ 
धित करते ३॥ ध 


प्रसा क्षितिरछर या महि प्रिय ऋतावानावृतमा पोषथो ब्रहृत्‌ । 


` युवं दिवो बहतो दक्ष॑माथुवं गां न धुयुष॑ युञ्जाथे अपः ॥ ४॥ 


षथं- हे ( ऋतावानौ } सत्य प्नाचरण करते वले (श्रसुर }प्राणके 

समान वलघान्‌ मित्र वरुण राज प्रजा जन [ ( धुव) तुम दोनों जितत कारण 
 { बृहुतुः) अरति उन्नति को प्राप्त ( दिवः) प्रकाशा { दक्षमु) वल भौर (अपः) 
 कर्मको (धुरि) गाड़ी चलाने की घुरिके निमित्त ( जगरुवमु ) च्रच्छे प्रकारहौने 
` चले ( गार) प्रबलबेलके (न) समान ( उप, युञ्जाथे) उपयोग मेंलतेहौ ॥ 
 -ओौर ( बृहत ) अत्यन्त ( ऋतम ) सत्यवहार को ( ्राघोषथः ) विेपतासे दाब्दा- ` 
यमान कर प्रख्यात करते हो इससे तुम दोनों को(या) जौ ( महि) अत्यन्त ध 1 
(श्रिया) सुखक्रारिणी ( क्षितिः} भरूमिहै (सा) वह (प्र) प्राप्त हवे ॥४॥. 


4 मावार्भ--इस सन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सत्य का भ्राचरण करते ह 4 
ओ्रौर उसका उपदेदा करते है वे श्रसंख्य बल को प्रप्त होकर पृथिवी के `, 
राव्यकोभोगतेदहै॥४॥ ८ | 
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# [कु त ती श 


महौ त्रं महिना वारमृष्वथोऽरेणवस्तुज आ सभन्धेनवः । 
स्वर॑न्ति ता उपरतांति सुयमा निम्रच॑ उषसंस्तकवीरिव ॥ ५ ॥ 


| पदा्थ- हे पठान श्रौर उपदेह करने वाले सज्जनो ! तुम दोनों ( तक्व-~ 
 बीरिव ) जौ सेनाजनोंको व्याप्त हौता उप्त के समान ( श्रत्र) इस ( मही) 
पृथिवी में ( गहना ) वड्प्पन से ( उपरताति } मेधां के ग्रवकास वाले भ्र्थात्‌ मेध 
` जितम आति जाते उस अन्तरिक्षम ( सूम्‌ ) सूर्यमण्डल को (श्ना, निखरचः ) 
` मर्यादा माने निरन्तर गमन करती हई ( उषसः ) प्रभात वेलाग्रों के समानः 
` ( श्ररेणवः) नो दुष्टों को नहीं पराप्त ( वुजः ) सज्जनो ने ग्रहण कि हुई (धेनवः) 
जो दुग्ध पिलाती दह वे गौर्ये ( सदूमनु ) अपने गोंडा मे ( वारम ) स्वीकार करने, 
योग्य (आ, स्वरन्ति ) सवश्रोरसे शब्द करती हैँ (ताः) उन को ( ऋण्वथः } 
प्रप्त होश्रो ॥५॥ | 
भावार्भ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे दूध देने वाली गौय सब 
` प्राणियों को प्रसन्न करती है वैसे पढ़ाने श्रौर उपदेश करने वारे जन विद्याः 
` श्रौर उत्तम शिक्नाकोग्रच्छे प्रकार देकर सब मनुष्यों को युखी कर ॥५।। 


आ वाग्रतायं केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरण गातुमचथः 
अव त्मनां जतं पिन्व॑तं धियौ युवं विस्य अन्म॑नामिरज्यथः।\६।} 


पदार्भ- हे ( भित्र ) मित्र भौर ( वरू } श्रेष्ठ विद्धारो ! ( ) जहां 
 ( ऋताय ) सत्याचरण के लिये ( केक्चिनीः ) चमक दमक वाली सुन्दरी स्त्री 
( वामर ) तुम दोनों की ( श्रनूषत ) स्तुति करे वहां ( युवम ) तुम दोनों ( मातुम्‌ ) 
सत्य स्त॒तिको{( श्रा श्रचंथः ) अच्छे प्रकार प्रशसित करते हो ( त्मना ) श्रपने से 
 ( विष्रस्य ) वीरुद्धः युक्त सज्जन कौ ( धियः ) उत्तम बुद्धियों को (अव, सुजवम्‌) 
निर्तर उत्पन्न करो श्रौर ( पिन्वतम्‌ ) उपदेश द्वारा सींचो ( मन्मनाम्‌ ) ओर 
मान करती हुई को ( इरञ्यथः } रेरवय्ययुक्त करो ॥ ६ ॥ ८. 
ह भावर्भ-- जो यहां प्रगंसायुक्त स्तिया ओौर जो पुरुष हँ वे श्रपने समानः 
परुष स्त्रियो के साथ संयोग करे ब्रह्मचये से श्रौर विद्यास विशेष ज्ञान की 
` उन्नति कर रेश्वयं को वढ्ावं ॥६॥ 
योवां यज्ञैः शश्चमानो ह दाश॑ति कविता यज॑ति मन्मसाधनः । 


उपाह तं गच्छथो वीथो अ॑घ्वरमच्छा गिरः सुमति ग॑न्तमस्मू ॥७।४ 


 पदाथं--दे श्रध्यापक श्रौर उपदेशको | (यः) जो ( शशमानः ) सब ५ 
यों ' ५ पार होता हुमा ( कविः , 









) भ्रव्यन्त बुद्धियुक्त ( होता ) सब विषयो को | | 
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तौ 11 1 111 


ग्रहण करने वाला { मन्मसाधनः ) जिसका विज्ञान ही साधन वह्‌ सज्जन ( यज्ञं: } 


मिल के क्यिहृए्‌ कामोंसे (काम्‌ ) तुन दोनों को घुल { दाञ्चति) देताहैश्रौर 
( यजत्ति ) तुम्हारा सत्कार करताहै (कं,ह) उक्ती के ( श्रम ) हमारी 
इच्छा करते हए तुम ( उप, गच्छथः ) सङ्क पटूचे हे वे घ्रपि (श्रुः) वे रोकटोक 
( अध्वरम्‌ }) हिसा रहित व्यवहार को ( गन्तुम्‌ } प्राप्त होभोप्रौर ( भिरः) 


सृन्दरशिक्षाकी हु्ईदवारी ओर {( सुमत्तिभर्‌ ) सुन्दर विहेष बुद्धिको ( श्रच्छ) 
उत्तम रीतिसे ( बीथः) चाहो 


भावार्भ--जो इस संसारम सत्यविदया की कामना करने वाले सतर 
के लिये विद्या दान से उत्तम शीलपन का पम्पादन करते हृए सुख देते वे 
सव को सत्कार करने योग्यदटं।। ७॥ 


युवा यज्ञः मथमा गोभिरञ्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु । 
मरन्ति वां मन्म॑ना संयता गिरोऽदप्यता मन॑सा रेवदाश्चाथे ॥ ८ ॥। 


पदा्थं-- हे प्रघ्यापकोपदेशक सज्जनो ! जो ( यज्ञः) यज्ञं से (गोभिः) ` 


 ओौर सुन्दर शिक्षित वाणियों से { अञ्जते ) कामना करते हैँ ( ऋतावाना ) रौर 
सत्य आचरण का सम्बन्ध रखने वाले ( प्रथमा ) प्रादिमे होने वलेतुमदो्नोको 

( मनसः ) अन्तःकरण के ( प्रयुक्तिषु) प्रयोगोंको उल्लसोंमेज्े (न) वसे 

व्यवहारो मे ( भरन्ति } पृष्ट करते हैँ तथा (वाम्‌) तुमदोनों कीदिक्षाश्नींको 


पाकर ( संयता } संयम युक्त ( श्रदृप्यता } हषं मोहुरहित ( मन्मना } विज्ञानरूप 


 ( मनसा) मनसे ( भिरः) वाणियों मौर (रेवतुं ) बहुत धनोंसे भरेहुएुरे्वयं 
 कोपृष्टकरतेहग्रौरतुमको ( श्राज्ञाये ) त्राप्त होते है उनको तुम नित्य प्मश्नो 
` ओर सिखाश्रो | ८॥ 0 
| भावार्भ--इस मन्व मे उपमालङ्कारहै। हेविद्रानो ! जोतुम को 
विद्या प्राप्तिके लिये श्रद्धा से प्राप्त होवें ओर जो जितेन धामिकदहोंउन ` 
 सभोंकोभ्रच्छे यत्न के साथ विद्यावान्‌ भ्नौर धार्मिक करो। द: 


रेवद्वयो दधाथे रेवदाशाथे नरा मायाभिरितङंति सादिन्‌ 
नवां द्याबोऽदंमिनोत सिन्ध॑वो न दैवत्वं पणयो नान॑शुमेघम्‌ । 


 पदार्थ-हे (नरा) अग्रगामी जनो! जो तुम ( मावाभिः ) सननेयोग्य 
 बृद्धियों सरे ( माहिनम्‌ ) अत्यन्त पूज्य श्रौर बड़ाभी ( इतङति ) इधर सेरक्षा ५ 
जिससे उस ( बयः) अति रम्य मनोहर ( रेवत ) ` प्रगंसित घनयुक्त वयं को 
( दये ) धारणं करते हो ओौर { रेवतू ) बहुत ेश्वयेयुक्त व्यवहार को ( आल्लाये } ५ 
| प्राप्तहयतेहोउन (वाम्‌) श्रापकी (. 
| (न) नहीं (अहभिः) दिनों के साथ 


वत्वम्‌ ) विद्रत्ता को ( चावः} प्रकाल ` 
अर्थात्‌ एकता रसमय (न } नही 
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` (उत ) भ्रौर ( सिन्धवः }) बड़ी वड़ी नदी नद (न) नही ( श्रान्युः) व्याप्त 
होते भर्थात्‌ श्रपने श्रपने गुणों से तिरस्कार नहींकर सकते जौत नहीं सकते भ्रधिक 
नहीं होवे तथा ( परयः ) व्यवहार करते हुए जन ( मघम ) तुम्हारे महत्‌ टेश्वयं 
 को(न) नहीं व्याप्त होते जीत सकते ॥ € ॥ 

 भावार्ण--जिस जिसको विद्वान प्राप्त करते हैँ उस उस को इतर 
सामान्य जन प्राप्त नदीं होते, विद्वानों कौ उपमा विद्वान्‌ ही होते ह रोर नही 
होते ।॥ ६ ॥ . १ 

| इससूक्तमे मित्र वरुण के लक्षण भ्र्थात्‌ सित्र वरुण॒ राब्द से लक्षित 

अध्यापक ओौर उपदेशक श्रादि का वणेन किया इससे इस सूक्त के प्रथेकौ 
 पिद्धले सूक्त के अथं के साथ सङ्खति है, यह जानना चाहिये ॥ 





यहं एकस एकावनवां सुक्त समाप्त हृं ।। 


दीर्घतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ 1 २} ४६ त्रिष्टुप्‌ । ३ विरद्‌- 
च्रिष्ट्प्‌ । ७ निचत्विष्टय्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ | 


युवं वश्नाणि पीवसा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सगौः । 
अवातिरतमनृतानि विष्वं ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ।¦ १॥ 
| पदार्थ--हे ( मित्रावरुणा } प्राण उदान के समान वत्तमान पढ़ने ओौर उपदेश 
 करनेवेे जो { युवषु}) तुम लोग ( पीवसा ) स्थुल ( वस्राणि ) वस्त्रौंको 
(वसाथे ) ग्रोदतेहौवा जिन (युवोः) वुष्हारे ( भ्रच्छिद्राः) चेद भेदरहित ` 
. ( मन्तवः }) जानने योग्य (ह) ही पदां (सर्गः) रचने योग्य हैँजोतुम : 
{ विश्वा } समस्त ( श्रनृतानि ) मिथ्या माषण आदि कामों को ( अवात्तिरतघ्र्‌) 
` उल्लंघते पार होते रौर ( तेन }) सत्य से ( सचेथे } सङ्क करतेहो वेतुमहम " 
 सोगोकोक्योंन सत्कार करने योग्यहोतेहो॥ १॥ ध 
भावार्भ-- मनुष्यों को सदेव स्थुल दिद्ररहित वस्त्र पहन कर जानने 
योग्य के दोषरहित वस्र प्रादि पदाथ निर्माण करने चाहिये ओर सदेव धारण 
किये हए सत्याचरण से श्र्त्याचरणों को छोड़ धस्मै, श्रथ, काम प्रौर मोक्ष 
` अच्छं प्रकार सिद्ध करने चाहिये ।॥१॥। | 


एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्तः कविशस्त धावान्‌ । 
तिरि हन्ति चतुंरधिरपरो देवनिदो ह प्रथमा अंजुयेन्‌ ॥ २ ॥ 
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चानु ) बहत स्तुति श्रौर सत्य अत्य की विवेचना करने वाली मत्तियों से युक्त 
- कवि्ञस्तः ) मेघावी कवियों ने प्रशंसित किया ( सत्यः ) श्रव्यभिचारी ( मन्त्रः ) 


विचार है ( एतु) दसक्रो ( विचिकेततत्‌ ) विदेषता से जानता है प्रौरजौ' 


 ( चलतुरश्चिः } चारों वेदों को प्राप्त ह्येता वह ( उग्रः ) तीव्र स्वभाव काला { देव- 
निदः) जौ विद्वानोंकी निन्दा करते दै उनको ( हृन्ति) मारता श्रौर { तरिर 


शिम ) जो तीनों भ्र्थात्‌ वाणी मन ओौरश्रीरसे प्राप्त किया जाता है देसे उत्तम 


 पदाथं को जानना है उक्त वे सव ( प्रथमाः ) श्रादिमघ्र्थात्‌ अग्रगामी अगुभ्रा ( ह) 
हीह श्रौरवे प्रथम ( चन} ही ( अलर्यन्‌ ) बुडढे होते दै ।॥२॥) 
 मावार्भ--जो मनुष्य विद्वानों की निन्दा को छोड़ निन्दको को निवार 


कै सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विधां को पठते हृए प्रौर सत्य का उप- 
देश करते हुए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हैँ वे धन्य हैँ ।। २॥ 


अपेति प्रथमा पतीनां कस्तद मित्ावरणा चिकेत । 
गमी भारं म॑रत्या चिदस्य ऋतं पिपत्य॑नतं नि तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 


| पदार्भ--हे ( भित्रावरुणा ) श्रेष्ठ मित्र पदनि श्रौर उपदेश करनेवक्े 
 विद्वानो { जो ( पटतीनामू ) प्रशंसित विभागों वाली क्रियायोंमें ( प्रथमा) प्रथम 
( अपात्‌ } विना विभाग वाली विद्या (एति) प्राप्त होती है (तत्‌) उप्तको. 


{ वाम्‌ } तुमसे (कः) कौन (आ, चिकेत) जने श्रौरजो (गर्भैः) ग्रहण 
करने वाला जन (भारम्‌ ) पुष्टिको (आ, भरति) घुशोभित करता वाश्रच्छे 


 आकारधारणकरताहै (चित्‌ ) भौर भी (अस्य) इस संसारके बीच (ऋतम्‌ }) 
पत्य व्यवहार को ( विपत्ति ) पूणं कस्ताहैसो ( श्रनृतम्‌ ) मिथ्या भाषणब्नादि 


कामको ( नि, तारीत्‌ ) निरन्तर उल्लंवता है ।॥ ३॥ 


,  भावभै-जोभरूठको छोडसत्य को धारण कर अपने सब सामान ॥ 1 
 इकट्ठे करते हवे सत्य विद्याको प्राप्त होते हैं| क. 


प्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पष्यांमसि नोप॑निपचमानम्‌ । 
 भ्रन॑वपृ्णा वितता वसानं प्रियं मित्रस्य वरुणस्य धाम॑ ।। ४ ॥ 


की ( जारम्‌ } अवस्था हरने वले ( प्रथैतम्‌ ) अच्छे यतन करते { उपनिषद्यमानम्‌ ) ` 

समीप प्राप्त होते ( अनवप्रग्ला } सम्बन्व रहित प्र्थात्‌ श्रलग के पदाथंजो ( वितता } ` 
` विथरे हँ उनको ( वसानम्‌ ) श्राच्छादन करते अर्थात्‌ अपने प्रकाशसे प्रकाित ` 

वरुणस्य } श्रेष्ठ विद्वान्‌ के (इत्‌) 


छ करते हृए सूयं के समान ( मित्रस्य } मि 






पदाथं--( स्व ) कोई ही ( एषाम ) इन व्िद्वानोमंजोरेसाहैकि ( चवा 
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ध ९ इससे विरढ (न) नदह वेसे तुम भी इसको प्राप्त हौश्रा॥४॥ 
| भावार्थ-- मनुष्य लोग जसे रात्रियों कै निहन्ता श्रपने प्रका का 


धकारकानाचभ्रौर विचा का प्रकाश्य करने वाले श्राप्त अध्यापक भ्रौर 
उपदेराक फे सङ्धको पाकर क्ये को नष्ट करं) ४। 


अनश्वो जातो अंनमीशुरवां कनिकरदत्यतयदूदे ध्वसानुः । 
अचित्तं ब्रहम जुजुषुयुवानः भर मित्रे धाम वरंणे यणन्त॑ः । ५ ॥ 


पदाथ-- जो ( युदानः ) युवावस्था को प्राप्त जन ( श्रनभी्युः) नियम 
करने वाली किरणों से रहित ( ्रनक््वः ) जिस के जल्दी चलने वाले घोडे नहीं 
( कनिक्रदत्‌ ) भौर वार वार शब्दं करता वा ({ पतयत्‌ ) गमन करता हआ 


प्त होने वाले सूयं के समान ( मित्रे) मित्र वा ( वर्णे ) उत्तम जन कै निमित्त 
( धाम ) स्थान की ( गगन्तः ) प्रशंसा करते हुए ( भ्रचित्तम्‌ ) चित्त रहित ( ह्य } 


होतेर्दै। ५॥ 


 श्रादि सवारी से रहित श्राकाद् के वीच उपर को स्थित सूयं ईदवर के भ्रव- 
 लस्व से प्रकाशमान होतादहै वैप्े विद्वानों कौ विद्या के आधारभूत मनुष्य 


#॥) 


 &।५॥ 1 
आ धेनवो मामतेयमर्म्तीव्रे्लप्रियं पीययन्त्सस्मिन्नध॑न्‌ । 
। पित्वो भिं्ेत वयुनानि विद्ानासाविवांसन्रदिंतियुरष्येत्‌ । 


| | । ` दूवसे ब्डोंको पृष्ट करती वसे जोस्त्री (ब्रह्यप्रियम्‌ ) वेदाध्ययन जिसको 
` श्रिय उस्र ( मामतेयम्‌ ) ममत्व से माने हुए अपने पुत्र की ( अ्रवन्तीः ) रक्षा 
करती हई ( श्रा, पीपयन्‌ ) उसकी वृद्धि उन्नति करती हवा जसे ( विद्वानु ) 


जौर ( अदितिम्‌ ) न नष्ट होने वाली विद्या का ( श्राविवासनू ) सब ओर से सेवन 








क, (श्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) सुखसःधक घर को ( ( प्ररि, पश्यामसि ) देखते है 


विस्तार करते हुए सूर्यं को देख कर कार्यो को सिद्ध करते हैँ वैसे श्रविचा- 


( जातः ) प्रसिद्ध हा श्नौर ( उध्वेसानुः ) जिस के उपर को शिला (अर्वा). छ 


द्धिकोप्राप्त घनश्रादि पदार्थो से युक्त अन्नको (प्र, जुञुषुः ) सेवेवे बलवान्‌ 


भावाथं - इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कारहै। जैसेषोड़ेवा रथ 


वहुत धन श्रौर अन्न को पाकर धर्मयुक्त व्यवहार में विराजमानहोतं 


पदार्भ--जैसे ( धेनवः } धेनु गौव ( सस्मित } म्रपने ( ऊधन्‌ ) एेनमेंहुए 


1 विद्यावान्‌ जन ( आसा) मृखमसे ( पित्व) अन्न की ( भिक्षेत ) याचनाक्रे ` ॥ 


~क 


| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





द 
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भावार्थ--टस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है। जसे माता जन 
ग्रपने लड़कों को दध श्रादिकेदेने से वढ़ाती हँ वैसे विद्षी स्वीश्रौर विदान्‌ 
पुरुष कुमार प्रौर कुमारिथों को विद्या ओर अच्छी लिक्षा से बढाव, उन्नतिः 
युक्त करे । ६। | 


आ वां सित्राषरूणा हव्यङष्टि नम॑सा देवाववसा ववृत्याम्‌ 
अस्माकं ब्रह पृत॑ना सह्या अस्माकं वृषटिदिग्या संपारा ॥ ७ ॥। 


 पदार्भ--हे ( देवौ ) दिव्य स्वभाव यले { भि्ावरुणा } मित्र जौर उत्तम 
जन ! जसे ( वाम्‌ ) तुम दौनोंकी ( नमसा) अन्नसे ( हव्यजुष्टिम्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य सेवा को ( आ, ववृत्याम्‌ ) प्रच्छ प्रकार वत्तु वसे तुम दोनों ( अवतता ) 
रक्षा आदि काम से ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यो मे (ब्रह्य) घनका 
वृद्धि कराद्ये । हे विदन्‌ ! जो ( श्रस्मकम्‌ ) हमारी ( द्व्य } बुद्ध ( सुपाया) 
जिससे कि सुख के साथ स्वकामोंकी परिपूर्णता हो एेसी (वृष्टिः) दृष्टोकी 
शक्ति वधाने वाली श्लक्ति है उसको ( चयाः) सहो ७॥ | 


भावार्भ--जेसे विद्वान्‌ जन अति प्री्तिसे हमारे लिये विद्य्नोंको 


देवे वैसे हम लोग इनको अत्यन्त श्वद्धा से सेवे जिससे हमारी गुद प्रशसा ` 


। सर्वत्र विदितो । ७ 


इस सूक्त मे पठने श्रौर उपदेज्ञ करने बाले तथा उन शिष्यो काव्णेन 
होने से इस सूक्त के अथंकी पिले सूक्तके श्रथंके साथ सद्धति जाननी 


चाहिये 
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ए दीघंतमा ऋषिः ) सिच्रावरणो देवते १ २ निचत्‌ निष्ट | २३ विष्टष्छन्दः }: ९ 
 -धैवतः स्वरः । ४ भुरिक्पङ्कितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ | | 


 . यामहे वां महः सजोषा हव्येमिंमित्रावरणा नमिः! 
`  धतैर्धँतस्न्‌ अध यद्रंमस्मे अध्वर्यवो न धीतिभिमेरन्ति\ १॥ 





क पदा्थं--हे ( घतस्त ) धृत फंलाने ( मित्रावरणा } मित्र ओौरश्रेष्ठ जनो! 
` (बाम) तुम दोनों का ( सजोषाः ) समान प्रीति कयि हुए हम लोग ( धीतिभिः} 
 श्रंगुलियों से ( अध्वर्यवः) अर्दिस। सना वालों कै (न) समानः 
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:( हृव्येभिः ) देने योग्य ( नमोभिः ) अन्तादि पदार्थो से ( घुतैः ) ओर घी भ्रादि 
रसं से ( महः ) अत्यन्त ( यजामहे ) सक्कतार करते हैँ ( अ्रध ) इष कै अनन्तर 
-{ यत्‌ ) निस व्यवहार को ( वामरु ) तुम दोनों के लिव ग्रौर ( ्रस्मे ) हमारे लिये 
` -विद्टान्‌ जन ( मरन्ति ) धारण करते दँ उस्र व्यवहार को धारण करो।। १॥ 
भावार्थ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जैसे यजमान अग्निहोव 
आदि अ्नुष्ठानों से सव के सुख को वढ़ते हैँ वैसे समस्त विहन्‌ जन अनु 
ठान कर्‌ | १॥ | | 


प्रस्ततिर्वौ धाम न प्रयुक्तिरयामि मिजरावरुणा सुवृक्तिः । 
अनक्ति यद्र विदर्थषु होता सुम्नं वौ सुरिषेषणावियक्षन्‌ ।॥ २ ॥ 


पदार्थ--हे ( वषणौ } सुख वृष्टि करने हारे ( सिन्नावरुणा ) मित्र आरं श्रेष्ठ 
` -जन ( इयक्षन्‌ ) प्राप्त होने की इच्छा करता हुभ्रा ( सूरिः ) विदान्‌ ( सुवृक्तिः ) 
 -जिस का सुन्दर रोकना ( प्रस्तुतिः ) ओर उत्तम स्तुति ( होता ) वह्‌ ग्रहण करते 
वाला ( श्रयुकः ) उत्तम युक्ति म ( घाम ) स्थानके (न) समान ( वाम्‌ ) तुन 
दोनों को ( श्रयामि} प्राप्तदहोताह। वा ( यत्‌ ) जो विन्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनो 
से ( विदथेषु ) विज्ञानो में ( अनक्ति ) कामना करता ( वापर ) तुम दोनो के 
लये ( सुम्नम ) धुख देता दै उसकोमंप्राप्त होता ।। २॥ 


भावार्भ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है। जो मदुष्यपाप हूरने भ्रौर्‌ 
अशंसत गुणो को ग्रहण करने वाले, जिन को विद्धानां का सङ्क प्यारा हैश्रौर 
सवके लिये सुख देने वलि होते हैँ वे कल्याण को सेवने वालि हौतं 
दै।॥२॥ 
4 
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` पीपाय पेयुरदितिन्ैताय जनाय भित्राषरुणा हविं । 


| हिनोति यद्र विदय सपन्त रातहव्यो मादुषो न होता ॥ › 


॥ , 


पदाथे-हे ( मित्रावस्णा ) सत्य उपदेश करने वारे मित्रावरुणौ ! ( यतु ) 
रो ( श्रदित्तिः ) अखण्डित, विनाश को नहीं प्राप्त हुई ( येतु: ) दध देने वाली गौ 
के समान ( हवि ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को देता उस ( ऋताय ) सत्य व्यवहार 
को प्राप्त हए ( जनाय ) प्रसिद्ध विद्वानु केलिये ( सुन्नष्‌ ) सुखका ( पीपाय}. 
बढाता श्नौर ( विदथे ) विज्ञान के निमित्त ( वाघ ) तुम दोनो कौ ( सपर्यत ) सेवा ¦ 
करता हया ( रातहव्यः ) जिसने ग्रहण करने योग्य पदाथं दिय वहं ( होता } लेने 
वले ( भानुषः }सनुष्य के ( न ) समान ( हिनोति ) वृद्धि को प्राप्त कराताहैजौर 
` सः ) वह जन उत्तम होता है ॥ ` क द. 














मावा इस मन्व मे उपमा भौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जो विया = ॑ 
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देने लेने भे कुराल पटाने श्रौर उपदेश करने वाने सव को उन्नतिदेतेह वे 
लुभ गुणों से सव से अधिक उन्नति को पाते है।। ३॥। 


उत वां विश्चु मद्यास्वन्धो गाव आप॑श्च पीपयन्त देवी 
उतो नो अस्य पव्येः परतिदन्वीतं पातं पय॑स उसियायाः ।॥ ५४ ॥! 
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पदाथ--हे मित्र श्रौर वर्ण ष्रेष्ठ जन} जैसे (देवीः) दिव्य ( गावः } 
वाणी ( आपः, च ) भौर जल ( मद्याघु ) हरित करने योग्य ( विक्षु ) प्रजाजनों मे 
 ( बाप ) तुम दोनों को ( पीपयन्त ) उन्नति देते हँ ( उत ) प्रौर ( अन्धः ) अन्न 
भच्छे प्रकार देवे ( उतो } ओर ( पूव्यैः ) पूर्वजो न नियत क्था हश्रा ( प्रतिः ) 
पालना करने वाला ( नः) हमारे ( श्नस्य ) पटने के काम सम्बन्धी ( उलिययाः }) 
दुग्ध देते वाली गौ के ( पयसः ) दरूघको (दबु) देता हुआ वत्तमान हैवैते तुम ` 
दोनों विद्या को ( वीत्‌ ) व्याप्त हेमो ग्रौर दुर्य ( पातसू ) पिघ्नो। ४॥। 


भावाथ-- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। नो यहां गौग्रोके 

समान सुख देने वाङ ओर प्राण के समान प्रिय प्रजाजनो मे वर्तमान वे इस 

संसार में अतुल ्रानन्द को प्राप्त होते हँ ।। ४॥ क 

॥ इस सूक्त में मित्र मौर वशरुणके गुणो का वणेन होनेसे इस सूक्तके ` 
अथं को पिछले सूक्त के प्रथं के साथ स्कति जाननी चाहिये ॥ ५ 


यह्‌ एकस तर पनवां सूक्त समाप्त हुश्रा 





दीषेतमा ऋषिः। विष्णर्देवता। १।२ विराटत्रिष्ट्प्‌ ३। ४) ६ निचत 
 चिष्टप्‌ ! ५ चिष्टप्डुन्दः । धैवतः स्वरः \! | 


विष्णो कं वीरयीणि भ्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजौसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाणस्चेधोरुगायः || १ 
पदाथ--हे मनुष्यो । ( ¦ ) । जो ( पाथिवानि ) पृथिवी मे विदित 


~ ( इनि ) लोकों को ब्र्थात्‌ पृथिवीम विद्यात सब स्थलों को (नु ) शीघ ५. 
` ( विममे ) श्रनेक प्रकार से याचतावा (थः) जो ( उरूायः ) बहुत देदमन्वोक्षे 


गाया जाता वा स्तुति किया जाता ( उत्तरम) प्रलयसे ब्रनन्तर ( सधस्थम्‌ }) 
 एकसायके स्थान को (चधा) तीन प्रकार से ( विचक्रमाणः) विदेषकर 
 कपाता हुश्ना ( श्रस्कभायत्‌ ) रोकतादहै बस { विष्णो ) सर्वत्र व्याप्त होने वाके 1 
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उक्ते ( कम्‌ ) सुख पाठ वसे तुम करो॥ १) 9. € 

भावार्थ जसे सूरथं ्रपनी प्राक्षण शक्ति से सव भूगोलों कोधारण 
करता है वैसे सूर्यादि लोक, कारण श्रीर्‌ जीवों को जगदीश्वर धारण करं 
` रहा जो इन रसस्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता श्रौर जिस मे प्रलय 


 कोप्राप्त होते है वही सव को उपासना करते योग्य है।) १ 
प्र तष्टि्णः स्तवते वीयेण मृगो न भीमः ङुचरो गिरिष्ठा 
यस्योरषुं त्रिषु विक्रम॑गेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्व! \ > ॥ 


` क्रमौ पे ( विष्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोक्रास्तर ( अधिक्षियन्ति ) 
आवाररूप से निवास करते है ( तत्‌ ) वह ( विष्णुः ) सर्वव्यापी परमात्मा अपने 
( वीर्यंण ) पराक्रम से ( कुचरः } कुटिलगामी ग्रधात्‌ डवे नीचे नाना प्रकार विषमं 
स्थलों म चलने रौर ( गिरिष्ठाः ) पवत कन्दराओं में स्थिर होने वाले ( मृगः } 
प्रशषसित करता है ॥ २॥ 
मावाथ--कोडई भी पदार्थं ईइवर ओर सृष्टि के नियम्‌ को उल्लङ्ख 


। है वही सबका प्रधिष्ठाता प्रौर न्यायाधीश है यह्‌ जानना चाहिये ।। २॥ 
भ्र विष्ण॑वे शूषमेतु सन्म गिरिक्षित उरगायाय वृष्ण । 
द दीर्ध प्रयतं सधस्थमेको विममे चिमिरित्पदेमिं ॥। 


(निभिः) तीन अर्थात्‌ स्प सूम ( पदेभिः ) जानने योर भ्रंशो से ( इदम्‌ 





 ) ओौर बल ( एतु } प्राप्त होवे 





परमेदवर कै ( वीर्याणि) कराक्रमों को (भ्र वोचम्‌ ) श्रच्छे प्रकार कहूंभौर. + 


 . षदा्थे-हे मनुष्यो | ( स्थ ) जिस जगदीश्वर के निर्माथ क्रिये हुए 
` {रिष ) जन्मनाम भौर स्थान इन तीन ( विक्रमणषु ) विविध प्रकारकेसुष्टि 


हरिण के ( न ) समान ( भीमः ) मयद्कुर समस्त लोक लोकान्तरा को ( प्रस्तवते } 


ध नही सकता है, जो धामिक जनों को मित्र के समानं श्ानन्द देने दृष्टो को 
सिह के समान भय देने ्रौर न्यायादि गुणों का धारण करने वाला परमात्मा 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! (यः) जो (एकः) एक (इत्‌ ) ही परमत्मा 


इस ( दीर्घम्‌ ) बढ़े हुए ( प्रथतम्‌ ) . उत्तम यत्नसाध्य ( सधस्थम्‌ ) सिद्धान्तावय्वों 
(५. से एकः साथके स्थान को ( घ्रविममे ) विक्ेषतासे स्चतादै उस ( वष्णे ) अनन्त 
पराक्रमी ( गिरिक्षिते ) मेव वा पवतो को श्रपने अपने मे स्थिर रखने वक्ञि `. ` ` 
 (उक्ायाय ) बहुत प्राणियों से बा बहुत प्रकारो से प्रशंसित ( विष्णवे ) व्यापक. ८ ५ 


~ व ॥ 
= - = 
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0,0.00; 





क र ककन ॥ 00६ 


जशत्रु के रचने धारण करने प्रौर प्रलय करने को समर्थं नहीं हो सक्ता, इस 
च इसको छोड़ ओौर कौ उपासना किसी को न करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 






पस्थ जी पणां मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्त । 
च ३ त्रिषातुं पृथिवीमुत व्राभेकौ दाधार भुवनानि विश्वां | ४॥ 


|) 


पदाथं- है मनुष्यो ! ( थस्य ) लिप्त ईश्वर के वीच ( मधुना ) मवुयदि 
गृणसे (पूर्णा) पुं ( प्रक्षीधनासा ) वितादरहित {ची ) तीन ( परनि) 
भप्त हने योग्य पद ब्रथात्‌ लोक ( स्वधया } पने श्रपते रूपके धारण करने रूप ` 
क्रियासे ( मदन्ति) श्रानन्द कौ प्राप्त होते दै (यः) भौरजो ( एकः ) (उ). 
एकं अर्थात्‌ श्रदेत परमात्मा ( पृथिवीम्‌ } पृथिवीमण्डल ( उत ) बौर (चम्‌ ) 
सुयमण्डल तथा ( त्रिधातु ) जिन मे सल रजस्‌ तमत्‌ ये तीनों घातु विद्यमान उन ` 
( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोक लोकान्तसे को ( दाधार ) धारण करता 
दे बही परमात्मा सव को मानने योग्य ह ।। ४।। ८ 


भावाथ जौ ब्ननादि कारण से सूयं भ्रादि के तुव्य प्रकाशमान ` 


को बाना चाहिये ॥ ४॥ | 
` तदस्य प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यजं देवयवो मन्ति । त 
रक्षसं स हि बन्धुरित्था विष्णोः पदे प॑रमे मध्व उत्सः ॥५॥ ` 


 , पदा (यत्र) निमे ( देवयवः ) दिव्य लोगो कौ कामना करे 





` के (प्रियम्‌ ) श्रिय (पाथः) मामको ( अभ्यश्याम्‌ ) सव बरसे प्राप्त होड 


 क््तमानहै (सः, हि) बही ( इत्था ) इस प्रकारसे हमारा ( बन्धुः ) ईक ` 





प  भावाय--इस मन्त्र भे उपमा 


`. परवरा दई हई भाता ॐ 


` प्राप्त होते हैं । जैसे जनं वन्धु को प्राप 














 पृथिवियों को उत्पन्त कर समस्त भोग्य पदार्थाकेसाथटनकासंयोगकरा 
उनको भ्रानन्दित करता है उसके गुण कर्मं कौ उपासनासे प्रानन्दही सव 


` बलि ( नरः ) श्रगरगन्ता उत्तम जन ({ मदन्ति ) भ्रानन्दित होते दै (तत्‌ )उघ ` 
` . { भस्य ) इस ( उरुकमस्य } श्ननन्त पराक्रम युक्त ( विष्णोः) व्यापक परमात्मा 


। जिस परमात्मा कै ( परमे ) अत्युत्तम ( पदे) प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद ध 
 ( मध्वः । मधूरादि गुणयुक्त पदार्थं का ( उत्सः ) कूपसा तृष्तिकरनेवालागुण ` 


क अनुङ्कल चलते दैवे मोक्षसुल को ` 
दहता श पद्विहै वाध्यते ` 
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क 


जन मीठे जल से पूणं करये को पाकर तृप्त होते हैँ वैसे परमेश्वर को प्राप्त 


होकर पू 


णं श्नानन्द को प्राप्त होते हँ ।।५॥ 


ता वां वासतलुदमसि गमंध्ये यत्र गावो भूरिश्ङ्गा अयासः । 
अत्राहु तदुरुगायस्य ष्णः परमं पदमव भाति भूरिं \॥६॥ 


( शृरिष्द्धाः ) बहत सीं 


पदाथ--हे शास्त्रवेत्ता विदानो 1 (यत्र) जहां ( श्रयास्तः ) प्राप्त हुए 
के समान उत्तम तेजो वाले ( गावः ) किरण है (ता) 
( वास्तूनि ) स्थानो को ( वामर ) तुम श्रघ्यापङ़ शौर उपदेशक परम योगीजनौं 


के ( गमध्ये ) जानेको हम लोग ( उश्मसि } चाहते है । जो ( उरुगायस्य ) बहुत 


` भ्रकासें से प्रशंसित ( वृष्णः 
योग्य ( पदसु ) मोक्षपद ( भूरिः ) अत 


) सुख व्षनि वलि परमेदवर को ( परमम ) प्राप्त होने. 
यन्त ( श्रव, भाति ) उक्कृष्टता से प्रकाशमान ` 


है ( ततु ) उसको ( अत्राह ) यहां दही हम लोग चाहते हैँ ।\ ६ ॥ 


मावा --इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमाल दार है । जहा विहन्‌ जन 


मुक्ति पते है बहा व मौ अन्धकार नही दै मौरवे मोक्ष को प्राप्त हए 
प्रकाशमान होते है, वही श्राप्त विद्भानौं का गुक्तिपद हैसोब्रह्मसवका ` 
` प्रकाश करते वालादै।॥९॥ | ५ 


कौ पिद्धले सूक्त के रथं के साथ स्ति जाननी चाहिये ॥ 


त्रिष्टुप्‌ ! ५ निचत्‌ त्रष्टुष्‌ छन्दः 
 स्वरः॥ [र | | 
भ्र वः पान्तमन्ध॑सो वियायते महे शराय विष्णवि चाचैत । ` 


छ पदाथ-हे मनुष्यो { ( धियायते ) प्रज्ञा ओर धारण कौ इच्छा करने वाले 
। (महे) बडे श्रौर ( श्राय) शुरता भ्रादि गुणों ते युक्त ( विष्णवे, च }) ओर शुभ 
गुणों मै व्याप्त महात्मा के लिये ( बः ) तुम्हारे ( अन्धसः ) शीले शरन आदि पदार्थं 
के ( पान्त ) पान को तुम ( भ्र अचेत उत्तमता से सत्कारके साथ देश्रो | 





इस सूक्त मँ परमेदवर ग्रौर मुक्ति का वरन हने से इस सूक्त के ब्रं 


न~ ~= 


यहं एकसौ चौवनवां सूक्त समाप्त हुंमा ॥। 


कोद दित विमते 


षिः! विष्डदेवता । १।३।६ भुरिक्‌ च्िष्टुष्‌ । ४ स्वराट्‌ 


दीर्घतमा ऋ 
। घेवत; स्वरः । २ निचूज्जगती छन्दः । निषादः 





सातुंनि परैतानामद्‌॑भ्या महस्तस्थवुरतेव साधुनां ॥ १॥ 







था (या ) जो (मदाय) हि करते यय मित जौर बर भरात्‌ म्प = 





मण्डलक (रभि, रोचने ) उमरी रका 
अगले वा उरे गौर ( तृतीयम्‌ } तीः 
निरन्तर मान कदने बलि माता पिता को 








` ऋष्वेदः मं०१।सू० १५५॥ ७ 
भौर उपदेशक ( पवतानाम्‌ ) पर्वतो के ( सानुनि ) दिखर पर ( अवंतेव ) जने 
वाले घोड़े के समान ( साधुना ) उत्तम सिखाये हए शिष्य से (महः) बड़ा जे 
ह वते ( तस्थतुः } स्थित होते भरथात्‌ जसे घोड़ासे उने स्थान पर पहु जवे वैसे 
विद्या पठ़ाकर कीर्ति कै शिखर पर चट्‌ जाते ह उनका भी उत्तम स्ता 
करो।\१॥ | 





भावा इस मन्व मँ उपमालङ्कार है । जो विद्यादान उत्तम शिक्ष 


आर विज्ञान से जनोंको बृद्धि देते हवे महात्मा होते हैँ ।॥ १॥ 


त्वेषमित्था समरणं शि्ीवतोरिनरविष्णू सुतपा वामुरुष्यति । 


या मर्त्याय परतिधीयमानमिल्छृक्ानोरस्तुरसनायररष्य्थ॑ः \\ २ ॥ 


पदाथं-- जो ( शिमीवतोः ) प्रस्त कमंयुक्त प्रध्यापक ओर उपदेशक की 
उत्तेजना से ( स्मरणम्‌ ) अच्छ प्रकार प्राप्ति कराने वाते ( त्वेषम्‌ ) प्रकाश को प्राप्त 
होकर ( मर््याय ) मनुष्यके लिये ( प्रतिधीयमानम्‌ ) अच्छे प्रकार धारण क्रिय 
हए व्यवहार को ( उरुष्यति ) बढाता दै वह ( सुतपाः) सुन्दर तपस्या वाला 


तज्जन पूरुषः ( या) जो ( इन्राविष्य्‌ ) विजुली श्रौरसूयंके समान पठने ओर 
उपदेश करने वाले तुम दोनों ( श्रस्तुः ) एक देशसे दुसरे देश को पदाथ पह्वादेने 
वलि ( कृश्चानोः ) विजुली रूप श्राग की ( श्रसनायु ) पहवाने कीक्रियाको जैसे 


( इत्‌ ) ही ( उरुष्यथः } सेवते हो ( इत्था ) इसी प्रकारसे (वामर ) त॒मद्येनों 


 कोसेवे॥२॥ 


_ भावा्य--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो तपस्वी जितै. ` 


न्द्र होते हुए विचा का श्रभ्यास करते दवे सूयं श्रौर विजुली के समानं 
 अरकाशितात्मा होते है ॥ २॥ + 1 


ता ईवरदेनति महस्य पोस्यं नि मातरां नयतिरेत॑सेसुने। = 
दधाति पुच्ोऽव॑रं परं पितुर्नाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ 3 1 


पदार्थ जो विदुषी स्त्रियां पतय ) इस लङ्क के ( रेते ) वीयं चदनि 


. ओरं (मनेः) भोगादि पदाथ प्राप्त होने के लिये ( महि) प्रत्यन्त ( पौस्यम्‌) 
 भृखषाथको (ईप ) सब श्रोर से ( बदधन्ति) व्ठाती है वहु ( ताः उनको 
 ( नयति ) प्राप्त होता है इत में कारण यह है कि जिघ्र से ( पुनः ) प्र (पिवुः) 
पितता भौर माता की उत्तेजना से शिक्षा को प्राप्त हश्रा ( दिवः) प्रकाशमान सूर्यै- 









( वरम्‌) निट (परम्‌ ) वा पिते ` 


दधाति ) बारणकरताहै।॥३॥ 














म) नामको तथा (नि, मातरा) ` 


(1 दधषं 
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 भावार्थ-वेही माता पिता हितैषी होते है जौ श्रपने सन्त तों को 
दीघं ब्रह्मचर्यसे पूरी विद्या उत्तम दिक्च श्रौर युवावस्था को प्राप्त करा 
विवाह करते वेही प्रथम्‌ ब्रह्मचर्य दूसरी परी विद्या उत्तम्‌ रिज्ञा श्रौर 
ततीय युवावस्था को प्राप्त हो करपसूर्यके समान प्रकाशमान होते ट ॥३॥ 
तत्तदिदस्य पोँस्यं शृणोमसीनस्यं चातुरकस्य मीटृष॑ः। 
यः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगाममिरुर ऋभिंोरगायायं जीवसं ॥ ८४ ।\ 
री पदार्भ--( यः ) जो ( विगामभिः ) विविध प्रज्ञ॑सायुक्त ( चिसिः ) तीन 
` सत्वं रजस्‌ तमो गुणो के साथ ( उर्गाषाय ) बहुत प्रदंसितत ( जीवसे ) जीवन के 
 ल्लिये ( पाप्थवानि ) पृथिवी के किरणों से उत्पन हुए (इत्‌ ) ही पदार्थोको 
(उर, करमिष्ट ) क्रम से भ्रवयन्त प्रात होता है ( तत्तत्‌ ) उस उस ( त्रुः ) रक्षा 
करने वाले ( इनस्य ) तमर्थं ईश्वर के समान ( अस्य } कयि हृए ब्रह चर्यं जितेन्द्रिय 
दरस ( श्रवृकस्य }) चोरी जा दि दोषरहित ( मीढुषः ) वीयं सेचन समथ पुरुष के 
{ पौँस्यम्‌ ) पुरुषार्थं को ( इत्‌ } ही हम लोग ( गृणीमसि ) प्रसा करते हँ ।। ४ ॥ 
आवाथ- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे । मनुष्यों को चहिये 





1 





छ 11 


0.0 





कक हः 


कि सुख से चिरकाल तक जीवने के लिये दीं ब्रह्मचयं का म्रच्छे प्रकार 


तेवन कर श्रारोग्य श्रौर धातुओं की समता बढानेसे शरीर के बल 
श्रौर विद्या धमं तथा योगाम्पास के वदानि से श्रादमबल की उन्नति 
कर्‌ सदैव सुख में रहँ । जो लोग इस दृरवर की प्राज्ञा का पालन करते हं 
वे बाल्यावस्था मेँ स्वयंवर विवाहं कभी नहीं करते, इस के विना पूणं पुर- 
वा्थंकी वृद्धि की संभावना नदींहै। ४॥ 1 

हे इद॑स्य क्रम॑णे स्वदृशोऽभिर्याय मर्त्यो पुरण्यति । 

वृतीय॑मस्य नकिरा द॑धर्षति वयंश्नन पतयन्तः पतत्रिणः ॥ ५ ॥। 


| 0 वदार्भ॑--जो ( मध्यः ) मनुष्य ( स्वहश्ः ) सुख देने वाले ( श्रस्य ) दस 
` ब्रह्मचारीके (ह, क्रमरो ) दो अनुक्रम से चलसे वाले प्र्थात्‌ वर्ताव वर्तने वाले 
शरीर बल तथा श्रात्मबल को ( श्रमिख्याय }) सब श्रोर से प्रयात करते को { भरुर- 


ण्यति } धारण करता है वहं { पतयन्तः ) उपर नीचे जति हुए ( पतत्रिणः ) पङ्को 
धारे ( वयः) प ( चन ) भी ( इत्‌ ) जते किसी पदाथ का विस्तार करें वैसे 
` भी (अस्य ) इस ब्रह्मचारी के ( तृतीयम्‌ ) तीसरे विद्या जन्मका ( नकिः, भा, 


ति) तिरस्कार न्दी करता है ॥ ५॥ ` 








 सा-्ो मातापिता भ तानो की रच के भुम चे 


1 ` 
॥३ 

| 

।॥ 

॥ 
| 
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नि) 


धवच्याजन्म को बढ़ाते हैँ वे अपने सन्तानींको दीं घ्नाय बाले वलवान्‌ 
सुन्दर शीलयुक्त करके नित्य हरित होते हैँ । 


चतुभिः साकं नर्वाति च ना्थनिश्चक्ं न वृत्तं व्यर्तीरवीविपत्‌ । 
बुच्छरीरो विमिमान ऋक्भिगुवाङपारः धत्यैत्याहूवद्‌ \ & ॥' 


पदाथे--जो ( विभिमानः } विशेषता से घातुप्रंकी वृद्धिका निर्माण करता 
हुआ ( ब्ृहृच्छसैरः ) वली स्थलं चरीर वाला ( श्रक्रुमारः ) पच्वीष्र वपं की अदस्था 
| भे निकल गया ( युवा) किन्तु युवावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारी ( वृत्तम्‌ ) मोल 


! 
॥ 
५ 
॥ 
$ ॥ 
॥। 
` 1 
॥1 


@, (चक्रम्‌ } चक्रके {न ) समान ( वतुभिः ) चार { सामभिः) सामों के( साकम्‌ ) 
| साथ ( नवति, च ) ओर नव्वे अर्थात्‌ चौरानवे नामोंसे ( व्यतीन्‌ ) विद्षेषता से 
-जिनको बल प्राप्त हुभा उन बलवान्‌ योद्धा को एक भी ( श्ववीविषत्‌ ) प्रत्यन्त 
भ्रमाता है वहु ( ऋक्वभिः ) प्राित गृण कमं स्वभाव से ( श्राहुवम्‌ ) प्रतिष्ठा के 
साध बुलाने को ( प्रति, एति) प्राप्तहोता दहै ६॥ 

| भावाथे--इस मन्र मे उपमालङ्कार दहै। जो अडइतालीस वषं भर. 
। अखण्डित ब्रह्मचयं का सेवन करता है वह इकेला भी गोलचक्र के समान 
| चौरानवे योद्धाश्रों को भ्रमा सकता टै । मनुष्यो में दश वषं तकं वाल्यावस्था 
4 पच्चीस वषं तक कुमारावस्था तदनन्तर छव्वीसवे वषे के प्रारम्भ में युवाह ` 
वस्था पुरूष की होतीदहै श्रौर सव्रहुवे वष॑से कन्या को यूवावस्था का 
आरम्भ है दृप्त के उपरान्त जोस्वयवर विवाह को करतेकरातेहैवे 
भाग्यशाली होतेह ।॥६९1॥ ` ध 

| इस सूक्त में श्रध्यापकरोपदेशक श्रौर ब्रह्मचयंके फलके वणेनसे इसं 
के श्रथ कौ पिद्धले सूक्त के श्रथ के साथ सद्धति है यह्‌ जानना चाहिये।। 





यह्‌ एकसौ पचपनर्वा सुक्त समाप्त हुञा ॥ 





|  दीरघंतमा ऋषिः ! विष्णुदेवता । १ निचृत्त्रिष्टुप्‌ । २ विराट्‌ च्रिष्टुष्‌ ।५स्व- 
 "राट्‌त्रिष्टु्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ३ निच्‌ज्जगती । ४ जगती छन्दः । निषादः स्वरः 


भवां मिनो न शेव्यो धरतारंतिविभूतदयु्न एवया ॐ सप्रथ 0 
अधां ते विष्णो विदुपां चिदध्यंः स्तोमं यज्ञश्च राध्यो हविष्मता ॥१ 


9 पदा्थं--हे ( विष्णो }) समस्त विद्याश्च म व्याप्त { (ते) त्म्हाया जो 
( जद्धेयः ) बढने ( स्तोमः } ओौर स्तुति करने योग्य व्यवहार { यन्नः, च ) भ्रौर 
सद्म करने योग्य ब्रह्मचयं नाम वाला हविष्मता ) प्रदीस्त विद्या देने भ्रौरः 

























= ग्रहण करने से युक्त व्यवहार ( राध्यः ) श्रच्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य है उसका 

` अनुप्टान आरम्भ कर ( श्रध ) इस के अनन्तर ( व्यः ) सुखी करने योग्य ८ मित्रः) 
मित्रके (न) समान ( एवथाः ) रक्षा करने वालों को प्राप्त होने वाला (उ) 
तकं वितकं के साथ ( सश्रयाः ) उत्तम ्सिद्धियुक्त ( विदुषा ) ओर भप्त उत्तम 
विद्वन के साथ (चित्‌ ) मी ( धतासुतिः } जिससे धृत उत्पन्न होता ( विभत- 
= दयुम्नः ) श्नौर जिस से विशेष धन वा यश ए होंरेसातू (भव) हो॥ १॥ 
भावाथ विद्वान्‌ जन जिस ब्रह्मचयानुष्ठानरूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति 
4 ओर. उत्तमा ते सिद्धिकरनेकी इच्छा करते ह उस का अच्छे प्रकार 
, सेवन कर विषान्‌ हौ के सवका मिचरहो\ १) क 
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यः पूर््यायं वेधसे नवीयसे सुमजला॑नये विष्णवे ददाशति । ` 
यो जातम॑स्य महतो महि व्रवत्सेदु श्रवो भिथुज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥ २१. 
पदार्भ--( यः ) जो ( नवीयसे ) प्रत्यन्त विद्या पड़ा हना नवीन ( सुमन्ना- 
नये ) सून्दरता से पाई हुई विद्या से प्रसिद्ध ( पुर्ण्याय ) पूवज विद्वानों ते ग्रच्छीः 
सिखावरथे से सिखाये हए ( वेधसे ) मेधावी रथात्‌ धीर ( विभ्मवे ) विद्याम व्धाप्त 
होने का स्वभाव रखने वाले के लिये विज्ञान ( ददाति ) देतादैवा (यः) जो 
( अस्य ) इस ( महतः) सत्कार करने योग्य जन के ( महि ) महान्‌ प्रसित 
( जातम्‌ ) उलन्न हए विज्ञान को ( वत्‌ ) प्रकट कहे ( उ ) श्रौर ( श्वोभिः ) 
` श्रवस्‌ मनन श्रौर निदिध्यासन अथात्‌ शरत्यन्त धारणं करने विचारने से भ्रत्यन्त उत्पन्न 
हए ( यज्यम्‌ ) समाधान के योग्य विज्ञान का ( अभ्यस्‌ ) श्रभ्यास करे ( सः, चित्‌ ) 
वही विद्धान्‌ हौ ओर ( इत्‌ ) वही पटने को योग्य हो । २॥] | 
।  भावार्थ--जो निष्कपटता से बुद्धिमान्‌ विद्याथियों को पढ़ाते वा 
उनको उपदेश देते है भैर जो धर्मुक्त व्यवहार से पठते ओर अभ्यास करते 
है वे सव ध्रतीव विद्वान्‌ ग्रौर धाक होकर बड़ सुख को प्राप्त हते 


1: क 

तमं स्तोतारः पवय यथां विद ऋतस्य गँ जनुषां पिपत्तन । 

आस्य॑ जानन्तो नाम॑ चिद्धिवक्तन महस्त विष्णो सुमति भंजगपहे \।३।६ 

“पदार्थे ( स्तोतारः ) समस्त विया की स्तुति करने वले सज्जनो ! 

4 । (यथा) जैसे वुम ( जनुषा | विच्याजन्मसे ( पूर्व्यम्‌ ) पूवं विद्रानोनेक्थिहृए 
(तम्‌ ) उस धराप्त ब्रघ्यापक विन्‌ का ( विद) जानो गौर ( ऋतस्य ) सत्य 

यवहार ॐ ( गम्‌} जा स 








व्यवहार के ( गर्भम्‌ ) विचा स धीः बोधको (उ) तकं वितकंसे ( पित्तेन) 1 
पालो वा विद्यां घे प्रौरसेत्ाजेधूरा करो । तथा ( मस्व) इतका, (चित्‌) भी ` 


2 
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{नाम ) नाम ( आ. जानन्तः ) अच्च प्रकार जानते हए ( विवक्तन ) कहो उपदे 
करो वसे हम लोग भी जानें पाले ओौरपुराकरे। हे ( विष्णो) सकल विद्याश मे 
व्याप्त विद्वान्‌ ! हम जिन (ते) श्राप से ( महः ) महती ( सुमतिम्‌ ) मृन्दर बुद्धि 
को ( भजामहे } भजते सेवते हँ सो श्राप हम लोगों को उत्तम शिक्षा देवे।३1 

भावाथ --दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्य विद्याकी वृद्धि के 
लिये शास्व्रवक्ता ्रध्यापक को पाकर ओौर उसकी उत्तम सेवा कर सत्य- 

 विद्याग्नों को अच्छ यत्न से ग्रहण करके पूरे विद्वान्‌ हयं! ३॥ 


तमस्य राजा वरुणस्तमश्विना क्तु सचन्त मारुतस्य वेधसः । 
दाधार दक्ष॑ृत्तमम॑हविदं जं च विष्णुः स्वां अपोणेते ५ ४ । 





पदार्थ - जो { सदिवान्‌ ) बहृत्त पवनरूप मित्रों वाला ( विष्णः }) अपनी 

दीप्ति से व्यापक सूयेमण्डल ( उत्ततम्‌ ) प्रशंसित ( दक्षमु ) वलको ({ दाधार ) 

 -धारण करे श्रौर ( श्रिम्‌ }) नजो दिनों को प्राप्त होता अर्थात्‌ जहां दिन होता उष 

( व्रं, च ) प्राप्त हुए देश को ( श्रोते ) प्रकारित करता उस { श्रस्थ } इस 
^ सरुतस्थ ) पवनरूप सखायो वाले ( वेधसः } विधाता सू्॑मण्डल के ( तम्‌ ) उस 

(क्तुम्‌ ) कमंको ( वर्णः) प्रेष्ठ ( राजा) प्रकाडमान सज्जन प्रर (तम्‌) 

` उ कर्मं को ( अदिविना ) प्रघ्यापक श्रौर उपदेशक लोग ( सचन्त ) प्राप्त होवें ॥४॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे प्रौर सज्जन 


 श्राप्त विद्वान्‌ से विद्या ग्रहण कर उत्तम बुद्धिकी उन्ततिकरपुरे वल को 
प्राप्त होते दहँवा जैसे जहां जहां सविता श्नन्धकार को निवृत्त करताहै वंसे 


वहां वहां उसं सवित्रमण्डल के महत्व को देख के समस्तलटे मोटेधनी 
 -नि्धेनी जन पणं विद्या विसे विद्याग्रौर शिक्षाश्नों को पाकर श्रविद्या- ` 
रूपी अन्धकार को निवृत्त करं ।४॥ । | 


आ यो विवाय सचथाय देव्य इन्द्राय विण्णुः सुकृते युघत्तरः । ४ 
वेधा अंजिन्वत्त्रिषधस्थ आयैमृतस्य मागे यजमानमामनत्‌ 


पदा्थं--(यः) जो ( दैव्यः) विदानो का सम्बन्धी ( त्रिस्घस्थः ) क्म ( 
(उपासना प्रौर ज्ञान इन तीनों मे स्थित ( सुज्ृत्तरः) श्रतीव उत्तम कमं वाला 
( विष्णुः ) विद्या को प्राप्त ( वेधाः ) मेषावी धीरबुद्धि सज्जन { सचथाय } धम 


सम्बन्ध को प्राप्त ( सुङ्ते ) धर्मात्मा ( इन्द्राय ) परभेश्यवान्‌ जन के लिये ( ऋतस्य ) ` ॥ । 
. न्सत्यके (मागे ) सेवनेके + ( भ्राग्यम्‌ ) समस्त श्चुभगणक्मं ओरस्वभावों 


। सेँवर्त॑मान ( यजमानम्‌ ) विद्या देने वाले को (भा, श्रमनत्‌ ) अच्छे प्रकारसवे 
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अरजो खव को विद्याओरशिक्षादेनेे ( भ्रजिन्वत्‌ 
लको ( श्रा, विवाय )} भ्रच्छे प्रकार प्राप्त हो ।। ५॥ 
| भावाथ--जो विद्वानों कै प्रिय किये को जानने मानने वाले सुकृति | 
 स्न॑विद्यवेत्ता जन सत्य धर्म विद्या पहचान से सव जनों को सुख. देते दैवे | 
अखिल सुख भोगने वाले होते है) ५॥। 
इस सूक्त में विद्धान्‌ श्रध्यापक ओर ग्रध्येताश्रों के गुणों का वणन 
करने से दस सक्त ऊ प्रथं कौ पिछले सूक्त के प्रथ के साथ सद्धति समभनीः 


चाहिये । 





क ५ 


यह एकसौ छप्पनवां सूक्त समाप्तं हना ॥ | 


खि; । अश्विवनौ देवते \ १ त्रिष्टुप्‌ । * निचत्‌ निष्टष्‌ \ ६ विराटः 


दीधंतमा चट 
स्वरः ! २। ४ जगती।३ {िचज्जगती छस्डः । निषादः स्वरः \ 


ष्टुप्‌ द्वन्दः । धवतः 
अ्वोध्यभ्निज्पे उदेति सूर्या व्युषाश्चन्द्रा मावो अचिषां। 


आय॑क्षातामश्धिना यातवे रथं प्रासांवोदेवः सविता जगत्‌ पृथ १।४ | 


पदार्थ--जैसे { अग्निः } विदुयुदादि अग्नि ( श्रबोधि ) जाना जाता 

( उनः ) पृथिवी से श्रलग ( स्यः ) सूर्य ( उदेति ) उदय होता है ( सही } बडी 

( चन्द्रा ) श्रानन्द देने वाले ( उषाः) प्रभात वेल! ( व्यव: ) फैलती उजेली देती 

है वा ( सविता } दिश्वयं करने वाला ( देवः ) दिव्यगुणी सूर्यमण्डल ( अचषा ) 

अपने किरण समूह से ( जगत्‌ } मनुष्यादि प्रासनत्रि जयत्‌ को ( पृथक्‌ ) अलग 

( प्रासावीत्‌ ) श्रच्ये प्रकार प्रेरणा देता है वसे { सवना ) अध्यापक मौर उपदेशक ८ 
विषान्‌ ( यादवे) जाने के लिये { रथम्‌ ) विमानादि यान को ( श्रगुक्षातामर्‌ ). 

युक्त करते ह \ १॥। | 

भावा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार ह । जैसे विजुली सूय 
 श्रौर प्रभातवेला अपने प्रकाक् से प्राप प्रकारित हौ समस्त जयतु को प्रकार 
रित कर पेद्व्यं की प्राप्ति कराते है वैसे ही श्रध्यापक ग्रौर उपदेशक लोग 
पदार्थं तथा ईशवरसम्बन्धी विद्याओं को प्रकाशित कर समस्त ठेदवयं कौ 


` उत्यत्तिकरवें।॥ | व 
 यद्यञ्जाभे वृषणमश्विना रथं धरतेन नो मना क्ष्रक्षतम्‌ । 


अस्माकं ब्रहम परतनापु जिन्वतं वयं धना शूरंसाता मनेमहि ॥\२॥) 
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पदाथे- हे ( अदिविना }) समा भ्रौर सेना ्रधीरो ! तुम ( यत्‌ ) जिस 
से ( वृषणप्‌ ) शत्रुओं कौ शक्ति को रोकने वाले ( रथम ) विमान श्रादि यान को 
( युञ्जाथे ) युक्त करते हो इससे ( धरेतेन ) जल श्रौर ( मधुना ) मधुरादि गुख्ुक्त 
रप से ( नः) हम लोगो के ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय कुल को ( उक्षतम्‌ ) सींचो ( अस्मा 
कमू ) हमारी ( पृतना ) सेनाम (ब्रह्य) ब्राह्मण कुल को ( निन्वतभु ) 
प्रसन्न करो श्रीर ( वयम्‌ ) हम प्रजा सेनाजन ( शूरसाता }) शूरो के सेवने योग्य 
संग्राम मे ( धना ) घनों को ( भजेमहि ) सेवन करं 1 २।) | 
मावाथे- मनुष्यो को राजनीति के अद्ध से राज्य को रख कर 
 धनादिको वदाय श्रौर संग्रामं को जीत कर सवके लिये ढल कौ उन्नति 
करनी चाहिये ॥ २॥ | | | | 


अर्वाङ्‌ तरिचक्रो मंघुवाहनो रथ जीराइवो अश्विनोर्यातु छष्तः । 
न्रिवन्धुरो मघवां विश्वसौभगः शं न श्रा वं्षददरिषदे चतुष्पदे २। 





पदा्थ-- जो ( श्रविवनोः ) विद्वानों की क्रिया वे कुशल सज्जनौं कौ उत्तेजना 
से ( सुष्टुतः ) सुन्दर प्रशंधित ( मधुवाहनः } जल से बहाने योग्य ( त्रिचक्र: } जिस 
मे तीन चक्कर ( जीरादवः } वेगरूप घोड़े प्रौर ( त्रिवन्धुरः } तीन बन्वन विद्यमान 
वा ( वि्वस्ौभगः ) समस्त सुन्दर देश्वयं भोग जिससे होते वह ( श्र्वाड्‌ ) नीचने 
देच अर्थात्‌ जल प्रादि मेँ चलने वाला ( मघवा) प्रशंसित धनयुक्त ({ र्थः ) रथ 
(नः) हमारे ( द्विदे ) द्विपाद मनुष्यादि वा ( चतुष्पदे } चौपाद गं। आदि प्राणी 
के लिये (क्षम्‌ ) सुख का ( श्रा, वक्षत्‌ ) श्रावाहन करावे श्रौर हम लोगोंको' 
(यातु) प्रप्तहौ ॥३॥ र | व 
, | भवाथं-मनुष्यो को इस प्रकार प्रयत करना चाहिये जिसमे पदार्थ- 
विद्या से प्रश॑सायुक्त यानो को वनाने कौ समथं हो एेषे करने के विना 
समस्त सुख होने को योग्य नहीं ।॥३॥ (अ 


= श्रान उर वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः क्या मिनिशतम्‌ । = 
्ायुतारि्टं नी रपांसि मृक्षतं सेष॑तं दवेषो भव॑तं सवाभूदां ॥ ४५ 


मद ( शबा } भवाय भौर उपदे १ ( यच } ठन दोनो 


। ( मधुमत्या ) बहत जल वाष्मों क वेगो स पुक्त (कक्षया } गति का दिक्षा ध 


(क) ह लोतो क मिय (जलं ) रकम की (रा, वहतम्‌ } भ्रात करो । 


(निक्तम्‌ ) पराम की श्रा कराने कौ इल्या (नः) इमास (श्रायः) 










मार पहेामो ( दषः ) बैरमावयुत 
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( रपांसि ) पामोंको ( निः, सेधतपू ) दूर करो हम लोगोंको ( मृक्षतमु ) गुद 
करो गौर हमारे ( सचाभुवा ) सहकारी ( भवतम्‌ ) हौभो ॥ > ॥। 


भावाथ - अध्यापक श्रोर उपदेशक लोग एेसी शिक्षा करं कि जिससे 


ध हम लोग सव के मित्र होकर पक्षपात से उत्पन्न होने वले पापों को छोड 
अभीष्ट सिद्धिपाने वलेहों।।४॥) 


युवं ह गभं जग॑तीषु धत्थो युवं विश्वेषु मुव॑नेष्पन्तः । 
 युवमरिनि च॑ हृषणावपश्च वनस्परतीरश्विनपरंयेथाम्‌ ॥ ५ ॥। 


५ पवार्थ- हे ( वृषणा ) जल वर्षणं करने वले ( श्रदिवनौ ) सूर्यं ओर चन्रमा 
कै समान प्रध्यापक श्रौर उपदेशक ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( जगतीषु ) विविव पृथिवी 
आदि सृष्टियों म ( गभम्‌ ) गर्भं के समान विद्याके बोघको ( धत्थः) धरते हो 
( युवं, ह ) तुम्हीं ( विश्वेषु } समस्त ( भुवनेषु ) लोक लोकान्तरो कै ( अन्तः ) 
लीच ( अग्निम्‌ ) श्रग्निको (च) भी ( रेरथेथाम्‌ ) चलाग्नो तथा ( युवम्‌ ) 


तुम (अपः ) जलो भौर ( बनस्पतीनु }) वनस्पति आदि वृक्षो को (चं) 
डलाग्रो | ५॥ 


भावाथ - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य जसे यहां 
सूयं श्रौर चन्द्रमा विराजमान हृए पृथिवो मँ वर्षासे गभं वस्णकरा कर 


समस्त पदार्थो को उत्पन्न कराते है वैसे विद्याल्प गभं को धारण करा के 
समस्त सुखो को उत्पन्न करावें | ५।। 


युवं हं स्थो भिषजां मेषनेभिर्थो ह स्था रथ्या राथ्यैभिः। 


अथो ह क्षत्रमधि धत्य उग्रा यो वां हविष्मान्मनसा ददार ॥६।। 


 षदार्थ--हे विद्यादि सद्‌ गुणो में व्याप्त सज्जनो ! (युव, ह्‌) तुम्दीं ( भेषजेभिः) 
रोग द्रुरने वाले वद्यो के साथ ( भिषजा ) रोग दर करने वलि ( स्थः) हो ( श्रथो ) 
इसके अनन्तर ( ह }) निक्चवयसे ( राथ्येभिः) रथ पषहचाने वाले अश्वादिकोंके 
साथ ( रथ्या) रथम प्रवीण रथ बले (स्थः) हो (श्यौ) इस कै अनन्तर ह 
(उग्रा) तीन्न स्वभाव वाले सज्जनो! (यः) जो ( हविषपातु ) बहुदानयुक्त जन 
` (वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये ( मनसा ) विज्ञान से ( ददाज्ञ ) देता है अर्थात्‌ पदार्थो 
 काञ्रपैसाकरतादहै( ह) उसी- के लिये (क्षत्रम्‌ ) राज्यको ( अधि, धत्थः ) 
 अधिक्तासेघारणकरतेहो 1६॥ | 


मावार्थ--जव मनुष्य विदान्‌ वैद्यो का सङ्खं करते दँ तब व्यक विद्या 


को प्राप्त होते है जव शुर दाता होति हैँ तव राज्य धारण कर श्नौर प्रशंसित | 
र निरन्तर युखी होते है ।॥ ६। 01 


















4 कः ) कौन ( दा्षत्‌ } देवे 1 २ 
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इस सूक्त मे अशिवियो के गुणो का वणन हीनं | से इस सूक्त केअथंकी 
पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये 


यह्‌ एकसौ सत्तावन्वां सुक्त समाप्त हृध्रा ॥। 


कीन एतिद पोना 


 दी्॑तमा ऋषिः । अदटिवनौ देवते १1 ८ । ५ निचृत्‌ च्रष्टुष्‌ । २ त्रिष्टुं 
छन्दः । धवत स्वरः । ३ भुरिक्‌ पडवितश्छन्दः । पञ्चमः स्वर निच्‌ दनुष्टुप्‌ 
"छन्दः । गान्धारः स्वरः \1 


वसं ररा पुंरमन्तुं वधन्तां दशस्यतं नो वृषणावमिष्ट । 
द्रां ह यद्रेक्ण॑ जओचथ्यो वाँ प्र यत्सघ्लाथे अकवाभिरूती \ १ 


पदार्थ- हे सभा ओर शालाधीशो ! (यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनो का 


{ ओचण्यः } उचित श्रथात प्रशंसितो मे हुश्रा ( रेक्णः ) धन है उप्त घन को ( यत्‌ ) त 
-जो तुम दोनों ( श्रकवाभिः ) प्ररंसित (उती) रक्षाओंसे हम लोगो केलिये 


 ( सल्लथे ) प्राप्त करति होवे (ह) दीं ( ब्ृघन्ता | वदते हए ( परमन्तु } 


-बहूतों के मानने योग्य ( दला ) दुःख कै नष्ट करने हारे ( वषणौ ) बलवान्‌ ( वयु) ध १ 
निवास दिलाने वाले ( र्द्रा) चालीस वषं लौं ब्रह्मचयं से वमयुक्त विद्या पठ़हुए 


` सज्जनो (श्रिष्ट } इष्ट सिद्धि क निमित्त ( नः ) हमा लिये सुख ( प्र, दशस्य श 
तम्‌ ) उत्तमतासे देभो ॥ | 9१ 


. भावार्थ--जो सूयं श्रौर पवन के समान सवं का उपकार करते 
 -धनवान्‌ होते है। १॥ 


श को वाँ दाशत्सुमतये चिदस्य वसू यद्धेथे नम॑सा पदे गोः । 
-जिग्रतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः कामप्रेणेव मन॑सा चरन्ता \। २ ।। 


पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( बू ) सुखो मे निवास कराने हारे सभा लालाधीशो ` | 


तुम ( अस्थं ) प्रत्यक्ष ( सुमतये ) सुन्दर बुद्धि के लिये ( नमता ) अन्त आदिसे 


(मोः) पृथिवीके (पदे) प्राप्त होने योग्य स्थानम्‌ ( पुरन्धीः) पुरग्रामिको 


 -घारण करती हुई ( रेवतीः ) प्रित धनयृक्त नगरियों को (धेथे) धारण करते 


इहो श्रौर ( कामग्रेरेव ) कामना पूरण करने वाले ( मनसा }) विज्ञानवान्‌ भरन्तः ` 
` करणस ( चरन्ता) प्राप्त हीते हए तुम दोनों ( मस्मि) हम लोगोकेलिये 
 { निमतम्‌ ) जागृत हो उन ( वाम्‌ ) आपके लिये इस मति को (चित्‌) भी ध 
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` भावार्घ-जोपूणेविद्या ग्रौर कामना वाले पुरुष को कष । 
वुद्धि वाले करने को प्रयत्न करते ह पृथिवी में सत्कारयुक्त होते है ॥२॥ ` 


युक्तो ह यद्र तोग्रयायं पेरषिं मध्ये अणैसो धायिं पज्रः ¦ 
उप॑ वामवः शरणं ग॑मेयं शूरो माज्म॑ पतय॑द्दुरेवैः ।॥ ३ ॥ 








` पदार्थ--हे सभाशालाधीशो 1 ( वषर्‌ ) तुम दोनींका ( यत्‌) जो ॥ 
( तौग्रघ्य ) वलों में उत्तम बल उसके लिये ( युक्तः) युक्त (पेहः) स्मोकी | 
पालना करने वाला { पचः ) बलवानु मै ( अ्णेसः ) जल के ( मध्ये ) बीच (वि, | 
धायि ) विधान किया जाता हूं अर्थात्‌ जल सम्बन्धी कामके लिये युक्त किया जाता 
हं तथा ( श्रज्म ) वल्को ( लुरः) बूर जसे (न) वसे ( पतयद्धिः ) इर उवर ॥ 
दौड़ते हए ( एवैः } पदार्थो की प्राप्ति कराने वालके साथ (वाम्‌) तुम्हारे 
( श्रवः ) रक्षा भ्रादि कामको ओर ( ज्ञरणमू ) श्राश्चय को ( उप, गमेयमू ) निकट 
प्राप्त होऊं उस मुभको (ह) ही तुम वृद्धि देश्रो॥३॥ 


भावा्थे--जो जिज्ञासु पुरुष साधन ग्रौर उपसाधनो से प्रध्यापक आप्तः 
विद्वानों के श्राश्रयको प्राप्तं वे विद्वान्‌ होते हैँ भ्रौर जो भ्रच्छ प्रकार ` 
परीति के साथ विद्या श्रौर अच्छी शिक्षाको वदते हैँ वे इस संसार में पूज्यः ५६ 
होते है ३॥ | 
 उष॑स्तुत्िरोचथ्ययुरष्येन्मा मामिमे प॑तत्रिणी वि दुग्धाम्‌ । 
मा मामेधो दशतयश्चितो धाक्‌प्र यद्रा बद्धस्त्मनि खादति क्षाम्‌ ॥\*।४ 





| पदार्घ-है सभा लालाधीशो! (वाम्‌) तुम दोनों का (यत्‌ ) ओौः 
 ( दश्चतथः ) दशगुणा ( एधः } इन्धन ( बद्धः ) निरन्तर युक्त क्रिया ओर ( चितः ) 
संचित किथा हमा श्रग्नि ( क्षाम्‌ ) भूमिको (प्र, धक्क्‌ ) जलवे वते ( त्मनि} 
अपने मे (मामू ) मूको ( मा) मत ( खादति ) खवि ( इमे ) ये ( पतत्रिणी ) 
नष्ट कराने के लिये कुशिक्षा ( ओचभ्यम्‌ ) उचित उचित कामों में उत्तम ( माम्‌ ) 
सफ (सा) मत (वि, दुग्धाम्‌ ) श्रपुणं करे, मेरी परिपूणेता कोमत नष्ट करं ओर 
। ( उप्तिः ) समीप प्राप्त हई स्ठुति भी ( उरुष्येत्‌ ) सेव ।। ४ ॥। | 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । अंसे इन्धनो सेः 

निर्वात स्थान में श्रच्छे प्रकार वढ़ा हभ अ्रग्नि पृथिवी श्रौर काष्ठ आदि 
` पदार्थोको जलाताहै वैसे सुभे शोकरूप ग्रम्नि मत जलवे श्रौर अज्ञात वष 

कुशील मत प्राप्त हो किन्तु शान्ति ओर विद्या निरन्तर बद ।\ ५ ॥ | 
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न मां गरजे माठृत॑मा दासा यदीं ससंसु्धमवाधुः । 
शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्ष॑त्‌ स्वयं दास उरो अंसावपि ग्ध ।1५1\ 








पदार्थे विद्वानो ! ( दासाः) सुख देने वाले दास जन ( सुसमुव्धम्‌ ) 
ग्रति सूषधे स्वभाव वाले (यत्‌ ) जिप मृके (ईम्‌ ) सवर ओरसे ( अवुः ) पीडति 
करे उस (मा) मुके ( मातृतमाः) माताश्रौ के समान मान करने कराने वाली 
( नद्यः ) नदियां ( न) न ( गर्‌ ) निगल न मलाव, (यत्‌ ) जो ( तरैतनः ) तीन 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक ग्रौर आत्मिक सुखो का विस्तार करने वाला ( दसः ) 
सेवक ( श्रस्य ) इस मेरे ( क्षिरः ) भिर को ( वितक्षत्‌ ) विविध प्रकार से पीडा 
देवे वहु ( स्वयम्‌ ) श्राप अपते ( अरः ) वक्षस्थल जौर ( ध्रंसौ ) स्कन्वों को ( अपि. 
ग्ध )कटि॥५॥ 
भावार्थ मनुष्यों को चाहिये कि एेसा प्रयत्न करं जिस से नदी ग्रोर ` 
समुद्र प्रादिन इवा मारे । सद्र श्रादि दासं जनसेवा कृरने पर नियत हुश्रा 
भी प्रालस्यवश ग्रति सूषे स्वभाव वलि स्वामी को पीडा दिया करता प्र्थात्‌ 
उनका काम मनसे नहीं करता इससे उस को अच्छी रिक्षा देवे ओर 
अनुचित करने मे ताडना भी दे तथा श्रपने श्रपने दारीर के ग्रद्खो कीसदाः 
पुष्टिकरं ।। ५। ५ | व 
दीधेत॑मा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे । 
अपामर्थं यतीनां बह्मा मवति सारथिः । ६ \। 
पदार्थं जो ( दीर्घतमा ) जिससे दीघं ग्रन्धकारः प्रकट होता वह ( सासतेयः ) ` 
ममता में कुल जन ( दशमे } दशमे ( युगे } वषं में ( जुदर्वातु ) रोभीहौ जताः 
 हैजो (सारथिः) रथ रहाकने वाले जन के समान ( श्रवा ) विया विज्ञानश्रौरः ` 
 योगलास््र मँ व्याप्त ( यतीनाम्‌ ) संम्यास्ियों के ( अर्थम्‌ ) प्रयोजन को प्राप्त होता 
वह ( ब्रह्मा ) सकल वेदविद्या का जानने वाला ( भवति ) होता है।।६॥ 
भावार्थ जो इस संसार मै श्त्यन्त श्रविद्या ्ज्ञानयुक्त लोभातुरहै 
वे शीघ्र सोमी हते श्रौर जो पक्षपातरहित संन्यासियों के सका से हष 
दोक तथा निन्दा स्तुति रदित, विज्ञान ओौर श्रानन्द को प्राप्त होतेदैवे्रप 
` दुःलके पारगामी हौकरश्रौरोंकोभीउसकेपारकरते 1. ~ 
| इस सूक्त मे दिष्य ग्नोरशिक्षादेने ववेकेकामका वर्णन होन से 
इस सूक्त के थं की पिदरे सूक्त क श्रथ के साथ सङ्गति जाननी चवि ॥ 


क. ` 


बह एसो षावनवां स्त समाप्त हमा \ == 
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दीर्घतमा ऋषिः 1 चावापुधिव्यौ देवते । १ विराद्‌ जगती । २।२३। ५ निच्‌- 
ञजगती 1 ४ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः \ 


थ द्यावा यज्ञः प॑थिवी ताध मही स्तुषे विदथेषु प्रचतला 


[म [ 


देवेभिर देवपुत्रे सुदंससेत्था धिया वायोणि प्रभषतः \\ १। 


&५ 





[री 


` पदा्थ-हे विद्धान्‌ | (ये) जो (ऋतावृधा ) कारण से बह हए 
 { प्रचेतसा ) उत्तमतासे प्रवल जान कराने हारे ( देवपुत्रो ) दिव्य प्रेति के ञं रों 
सपुत्रो के समान उत्मन्न हुए ( सुदसंस्षा ) प्ररंदित कमं वाले ( मही ) बड़ 


( द्यावापृथिवी } सूर्यमण्डल ओर भूमिमण्डल ( यज्ञ: ) मिने हए व्यवहारो से. 


( विदथेषु ) जनने योग्य पदार्था में ( देवेभिः ) दिव्य जलादि पदार्थो जौर (धिया) 
कर्मके साथ ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य पदार्थो को ( प्रसषत ) सुभूषित 
करते श्रौर माप उन की (प्र, स्तुषे ) प्रशंसा करते हैँ ( इत्था ) इस प्रकार 
उनकी हम लोग भी प्रलंस्ा कर्‌ । १॥। 

मावाथं--जो मनुष्य उत्तम यत्न के साथ पृथिवी श्रौर सूयंमण्डल के 
शुर कम स्वभाव को यथावत जानं वे ्रतुल सुख से भूषितहौं।\१॥ 


उत म॑न्ये पितुरदृहो मनो मातुमेहि स्वतवस्तद्धवीमभिः 
सुरेतसा पितरा भूमं चक्रतुरुरु प्रजाया असत्‌ व रीममिः ॥ २॥ 


पदा्थ-हे मनूष्यो ! म अकेला ( हवीमभिः ) स्तुति करने याभ्य गणो के 
साथ जित ( श्रद्ृहुः ) द्रोहरदित ( मातः ) माता ( उत ) आर ( पितुः) पिताके 
 ( स्वतवः ) अपने बल वाले ( महि ) वड़े ( मनः ) मन को ( उर ) बहुत (मन्ये) 
जानू ( तत्‌ ) उस को ( सुरेतसा } सुन्दर पराक्रम वाले ( पितरा ) माता पिताके 
समान वत्तमान भूमि ओौर सूं ( वरीमभिः ) स्वीकार करने योग्य गुणोंसे 
( प्रजायाः } मनुष्य श्रादि सृष्टि के लिय ( अभृतम्‌ ) अमृत के समान वत्तमान 
( भरम ) बड़ा उत्साहित ( चक्रतुः ) करते ह पर्थात्‌ शित्पव्यवहारों से प्रोत्साहित 
करते मलीन नहीं रहने देते ह ॥ २॥ 
भावार्भ--जसे माता पिता लडकों को अच्छे प्रकार पालन कर्‌ उन 
को वढ़तेरहै वसे भूमि श्रौर सूयय प्रजाजनों के लिये युख की उन्नति 
 करतेरहै।। २॥ 


ते सुनवः स्वप॑सः सुदंससो मही जैर्मातरा परवेचिततये । 
सस्थातश्चं सत्यं जगतश्च धम्मैणि पुत्रस्य पाथः पदमहयाविनः। 


| पदाये--जो ( स्वपसः }) सुन्दर कमं श्रौर ( सुदंससः ) शोभन कमयुक्त ५ 








7 




















पिता माता चराचर जगत का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण करति हैँ 
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व्यवहार वाले जन ( पुवेचित्तये ) पूर्वं पहली जो चित्त अर्थात्‌ किन्हीं पदार्थोका 


इकट्ठा करना है उसके लिये ( जल्‌: ) प्रसिद्ध होते दैँ(ते) वे ( मही) बड़ी 
( मातरा ) मान करने वाली मात्रौ को जनें। है माता पिताश्नो {जो तुम 
( स्थातुः ) स्थावर घमं वले (च) प्रौर ( जगतः) जद्धम जगत्‌के (च) भी 
( धभेणि ) साधम्यं मे ( अद्टयाचिनः } इकले ( पुत्रस्य ) पत्र के ( सत्यम्‌ ) सव्य. 
( पदम्र ) प्राप्त होने योग्य पदा्थंकी ( पाथः } रश्ना करते हो उनकी ( सूनवः) 
पुत्र जन निरन्तर सेवा करे | ३॥ 

भावार्थभ--क्या भूमि श्रौर सूयं सव के पालन के निमित्त नहींदटैः? जो 

वे 


र 
करृत्यक्योनदहो? ।॥३॥ 


ते मायिनो ममिरे सप्रचेतसो जामी सयोनी मिथना स्ोकसा 
नर्व्य॑नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ।॥८। 


पदा्थ--जो ( सुप्रचेतसः ) सुन्दर प्रसन्नचित्त ( मायिनः ) प्रसित 
वुद्धि वा ( भुदीतयः) सयृन्दर विद्या के प्रकाश वाले ( कवयः} विद्धान्‌ जर्न्् 


 ( समोकसा ) समीचीन जिन का निवास ( स्थुना) ठेसे दो ( सयोनी ) समान 
विद्या वा निमित्त ( जामी ) सुख भोगने वालोकोप्रप्तहो वा जानकर (दिवि) 

 विचुली रौर सूय के तथा ( समुद्रे) अन्तरिक्ष वा समुद्र के ( श्रन्यः }) बीच 
 ( नव्यंनव्यसर ) नवीन नवीन ({ तन्तुमू ) विस्तृत वस्तुविज्ञान को { भभिरे ) उत्पन्न ` 
करतेहैँ(ते) वे सब विदा श्रौर सुखो का (आ, तन्वते ) अच्छेप्रकार विस्तार 
करते दहं ।४॥ 


 भावार्थ--जो मनुष्य प्राप्त अ्रध्यापक भ्रौर उपदेशकों को प्राप्त हो 
विद्यभ्रों को प्राप्तहौ वा भूमि ग्रौर विजुली को जान समस्त विद्याकेकामो 


 कोहाथ में जाके के समान सानात्‌ कर ओरोंको उपदेशदेतेहंवे संसार 
 कोशोमित करने वाले होतेहैं।४॥। 


तद्राधो अ संवितवेरेण्यं वयं देवध्यं प्र्षे म॑नामहै 


 अस्मम्यं ब्ावापृरथिवी सूवेतुनां रयि ध॑त्तं वञमन्तं शतग्बिन॑म्‌ ॥५॥ 


। पदाथं-हे प्रध्यापक ओर उपदेदको [ ( वयम ) हम लोग ( अद्य }) आज क क 
(सवितुः) जगत्‌ के उत्पन्न करते ( देवस्य ) ओर प्रकार करने वाले ईश्वरके 
{प्रसवे } उच्यन्त क्ये हए इस जगत्‌ मे जिस ( वरेण्यम) स्वीकार करते योग्य 
(सथः) द्रव्य कौ ( मनामहे } जानते ह ( तत्‌ ) उस ( शतग्विनम्‌ ) सैक्डो 
 गौग्रों वाले ( वुसन्तम्‌ ) नाना प्रक्रार्‌ के 


कं धनों से युक्त (रयिम्‌) धन को < ध 
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( सुचेतुना ) सुन्दर ज्ञान से ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( द्यावपृथिवी ) 
भूमिमण्डल ओर सूयंमण्डल के समान तुम ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥ ५॥। 

भावाथ- दरस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । विद्वान्‌ जन 
जसे चावापयथिवी सव प्राणियों को सुखी करते हैँ वसे सव को विद्या भ्रौर 
धन की उन्नतिसे सुखी कर्‌ ।५।। 

4 दस सूक्त मे त्रिजुली ग्रौर भूमि के समान विद्टानों के युणों का वणन ५ 
होने से इस सूक्त के अथं कौ पिदधे सूक्त के ्रथके साथ सद्खति समनी 
चाहिये ।\ | | | ; 

यह एकसौ उनसठवां सूक्त समाप्त एमा ॥ 


0 


दीर्घतमा ऋषिः । चावापुथिव्यौ देवते । १ धिराट्‌ जगती । २--५५ निचुञ्ज- 
गती दन्दः । चि्षादः स्वरः ॥ 


न्ते हि चा्वापृथिवी विश्वरम्मुव ऋतावरी रजसो धारयत्कवी । 
सन्नी धिषणे अन्तरीयते देवो दैवी धर्मणा सयः शुचि ॥९।। 


पसार्भ- > शद्विन! जो ( विष््व्षम्भृवा ) संसार में सुख की भावना 
करने हारे करके ( ऋतानरी ) सत्य कारण से युक्त ( धारयत्कवी } श्रनेक पदार्थो 
की धारणा कराते श्रौर प्रबल जिनका देखना ८( सुजन्मनी ) सुन्दर जन्म वाले 
 { धिषे ) उच्कट सहनशील ( देवी) निरन्तरं दीपते हृए ( द्यावापृथिवी ) 
बिजली ओर अन्तरिक्ष लोक ( वर्मणा ) अपने धम्मंसे प्र्थात्‌ अपने भाव से 
( रजसः ) लोकों को ( ) श्रपने बीच यें धरते दँ । जिन उक्त चयावापृथिवियो 
मे ( श्चि: ) पवित्र ( देवः ) दिव्य गुख॒ वाला ( भ्यः ) सय॑लोक ( ईयते ) प्राप्त 
होताहै (ते) उनदोनौंको (हि) ही तुम प्रच्छ प्रकार जानो ॥ १ 


| मावा्थ-जंसे सव लाकोके वायु बिजुली प्रौर प्राकाश ठहरने के 
~ स्थानरहै वैते ईदवर उन वायु श्रादि पदार्थो काश्राधार दै । इस सृष्टि में एक 
एक ब्रह्माण्ड के बीच एक एक सुयंलोक है, यहु सव जानं ।। १ | 


 उरव्यव॑सा महिनी असतां पिता माता च सू॑नानि रक्षतः । 
 सथ्रष्ठमे वपुष्ये न रोद॑सी पिता यत्सीममि रूप॑रवास्यत्‌ । 


मि , = श = के 


` पका मनुष्यो | ( पिता ) पालन करने वाला विदृयुदग्नि ( यत्‌}. 
{जन ( रोदसी ) सूर्यं ओर भरुमिमण्डल को ( रूपः ) शुक्ल , ष्ण, हरित, पीतादि 
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कू्पासे { सीम्‌ ) सवश्रोर से ( अभ्यवासयत्‌ } ठांपता दै उन ( श्रसस्चता ) 


विलक्षण रूप वाले ( महिनी) वड़े ( उरुव्यचसा ) वहत व्याप्त होने वाले 
( सुधष्टजने } सुन्दर अत्यन्त उत्कर्षता से सदने वाने ( वपुष्ये } रप यँ प्रसिद्ध ह 

सूयमण्डल श्र†र॒भूमिम्‌० (न) समन ( मातः) सन्य करते वालतीस्त्री 
( पितः, च } ग्रौर पालना करने वाला जन ( भुवनानि } जिन प्रणी होतेह 
उन लाकोंकी ({ रक्षतः ) रक्षाकरतैहैँ। २१ | 


भावार्भ--जेसे समस्त प्राशियो को भूमि ओर सूर्यमण्डल पालते श्रौ 


धारण करते हैँ वैसे माता पिता सन्तानो कौ पालना ग्रौर रक्षा करते है 


जो जलो ग्रौर पृथिवी वा इन के विकासे में रूप दिखाई देता ह वह्‌ व्याप्त 
भरभ्ििहीकाहै यह्‌ समना चाहिये ।। २॥ 


स वहिः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्पुनाति धीरो सव॑नानि साय 
येवं च पृशधिं षभं सुरेतसं विश्वाहा ट्त पयं श्रस्य दुक्षत ।; ३ ५ 


पदाथ--हे मनुष्यो } ( पविच्रवाचु ) जिसके वहत जुद्ध कमं वर्तमान 


 { पिक्रीः ) तथाजौ वायु ओर प्राकाशके ( पुत्रः) सन्तान फे समान वर्तमान है ..` 
( सः) वह्‌ ( वद्भिः ) पदार्थोकी प्राप्ति कराने वाला अग्नि ( भुवनानि) लोकों 

को ( पतति) पवित्र करताहै। जो( वेनु) गौ के समान वत्तंमान वाणी 
{ रेतसस्‌ ) सुन्दर जिस का बल जो ( वृषभपर) सव लोकोंको रोकने वाला 


( पृरिनम्‌ ) सूर्यं है उस ( शुकम्‌ ) शीघ्रता करनेवाले कौ्रौर (पयः) दूधको 


{च ) ओर ( विश्वहा) स्वे दिनं को पवित्रकराहै जिस को (धीरः) 
ध्यानवान्‌ परुष ( मायया }) उत्तम बुद्धि से जानता है ( च्रस्थ ) उसप्रभ्िकी 


उत्त जना से ब्रभीष्ट सिद्धिको तुम ( क्षत ) एरी करो।३॥ 


भावार्ण-जैसे सूयं समस्त लोकों को धारण करता श्रनौर पवित्र 
 करताहे वसे सपत्र कूल को पवित्र करतेहँ।॥३॥ 


अयं देवानांमपसांमपस्त॑मो यो जजान रोद॑सी विश्वंम्भुवा ।! ` 
वि यो ममे रजसी सुकतूययाजरभिः स्कम्भनेभिः समात्रचे ।॥ ४ ॥ 


`  पदाथे--जो ( अयम ) यह ( देवनाम } पृथिवी च्रादि लोकोंके (जपसामू) ` 
कर्मो के बीच ( अपस्तम: ) अतीव क्रियावानुहैवा (यः) जो ({ विहवश्चम्मुवा) 
सबमें सुख की भावना कराने वाले कमं ( रोदसी } सू्येलोक्र ओर रूमिलोकको | 
` (जजान) प्रकटकरताहै वा (थः) जो ( सुक्रतुषया ) उत्तम बुद्धिक्मश्नौर 


ध { स्कम्भनेभिः } सकावटों से भ्रौर { भ्रजरे मिः ) हानि रहित अनन्धो के साथ ९. 














स 
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 ( रजसी ) मुमिलोक मौर सूय॑लोक का ( वि, ममे विविध प्रकारसे मान करत 
उसकी मँ ( समानचे ) अच्छे प्रकारस्तुति करताहँ।४॥ 

मावार्भ- सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति श्रौर प्रलय करने श्रादि काम 
जिस जगदीदवरके होते हँ जो निस्चय के साथ कारण से समस्त नाना 
प्रकारके कायंको स्वकर श्रनन्तवलसेधारण करतादहै उसी कोसव 
लोग सदैव प्रदांसित करं \1 ४॥। | 


| तेनो गृणाने म॑ंहिनी महि श्रव॑ः क्ष्रं द्यावापृथिवी धासथो बहते । 


येनाभि कृषीस्ततनांम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ।\५॥। 


| पद्थ--जो ( गृणाने ) स्तुति किये जति हए ( महिनी ) बडे (च्ावापृथिवी) 
भूमि ओरसूथंलोकरहै(ते) वे (नः) हम लोगों के लिये ( ब्रहुत्‌ ) अत्यन्त 
 ( माहि ) प्रशंसनीय ( श्रवः ) अन्त श्रौर ( क्षत्रम ) राज्य को ( धासः) धारण 
करे ( येन ) जिससे हम लोग ( विश्वहा ) सव दिनों ( ङ्ृष्टीः ) सनुष्योका 
( अभि, ततनाम } सव ओर से विस्तार करं प्रौर उस्र ( पनाय्यम्‌ ) प्रशंसा | 
करते योग्य ( श्रोजः ) पराक्रम को ( ्रस्मे) हम लोगों के लिये ( समिन्वतमु } 
अच्छे प्रकार बढाव ॥ ५॥ | 
भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जन भूमि के 
गुणो को जानने वालों कौ विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते 
है वे श्रव्यन्त वल को पाकर सव पृथिवी का राज्य कर सक्ते हुं ।। ५॥ 
इस सूक्त मे चयावापृथिवी के हष्टान्त से मनुष्यों का यह्‌ उपकार 
ग्रहण करना कहा, इस से इस सूक्त के ्रथं को पिच्छले सूक्त के प्रथं के साथ 
सङ्खति है यह समभना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ साठवां सूक्त समाप्त हमा ॥ 


८ £ 


1 दीधघंतमा ऋपिः | च्भवो देवताः! १ विराट्‌ जगती २।१५।६।२८६४ 
१२ निचृज्जगती । ७ । १० जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ३ निचत्‌ त्रिष्ट्प्‌ ¦ 
` ४। १३ भुरिक्‌ त्रिष्टुष्‌ । € स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः। 
१४ स्वराट्‌ पडकितिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 


किम शेष्ठः कि यविष्ठो न आजगन्किमीयते दस्यं{कचदूचिम । 


न निन्दिम चमसं यो मंहाङलोऽरं भरातदरैण इद्भूतिमूदिम ॥ १ । 
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बड़ कुल वाला ( दृरणः ) दीघ्रमामी पुरुप ( चमसम्‌ ) मेव को प्राप्त होता 


काहमलोग (न ) नहीं ( निषि ) निन्दा करते ( नः.) हम लोगेको. (किम्‌) 
क्या ( शरेष्ठः ) श्रेष्ठ (किमू) क्या{(उ) तो ( यविष्ठः }) अतीव ज्वान पुरुष ` 


( भ्राजगनच्‌ } वार वार प्राप्त होता है { यत्‌ ) जिस्तकोहम लोग ( ऊचिमः) कट 


| सो ( किम्‌ ) वेषा ( दुत्यम्‌ ) दतथयच वा दत केकप को ( ईयते ) प्राप्त ह्येता है 
 उसकोप्राप्तहोके ( } | | | ( कतु ) कुव ( भत्तिम ) तेषवर्य्य को ( ऊदिम ) 


कहं उपदेश करे \। १॥ 


| भावाथं--जिज्ञामरु जन विद्रानों को देस पूछे कि हम को उत्तम विद्या ` 
केसे प्राप्त टो ग्रौर कौन इस विद्या विषयमे श्रेष्ठ बलवान्‌ दूत के समान 


पदाथ हे, किसिकोपाकर हम लोग सुखी होवें ?। १॥ 
एकं चमसं चतुरः कृणोतन तदे देवा अव्रवन्‌ तद्र आगमम्‌ । 


 सोधन्वना येवा करिष्यथ साकं देषर्थज्ियासो भविष्यथ ।॥ २१ | 


` पदाथ--हं ( सौवन्वनाः ) उत्तेम धनुषो मे कुशल ! जिस (एकम्‌ ) ङेैले 
(चमसम्‌ ) मेघको (देवाः ) विद्वान्‌ जन ( वः) तुम लोगौकेग्रति { श्रबरर्बतू) 

कहं अथात्‌ उस केगुणौंका उपदेशः करें ( तत्‌ } छ्छकोतुम लोग ( कृणोतन) 

 करोश्रौर जिसको (वः) तुम लोगों की उेजनासे्म ( आगमम्‌ ) प्रप्तहोडं 
(ततु ) उसकोकयो ( यदि) जो{ देवरैः ) विद्वान के ( दकमु } साथ (चतुरः) ` 

` वायु, अग्नि, जल, भुमिइन चारो कोपृष्धोतो अषनेकाम कौसिदढध (एव) दही 

 ( करिष्यथ }) करोग्रौर ` ( यज्ञियासः ) यज्ञ के अनुष्ठान के योग्य  ( भविष्यथ }) 


पेश्रो | २॥ 


|  भावाथं--जो विद्वानों को उत्तजना से प्रदनोत्तरोसे विद्याग्रोकोषपां ` 
 केरउसमे कटै हुए्क्रामो को करतें वेःविद्रान्‌ होते हैँ) पिले प्रद्नीके ॥ 
यहां ये उत्तरदटैकिज)हम लोगोमे-वियामे श्रधिक है वह धरेष्ठ। नो 
 जितच्रिय है वह्‌ श्रत्यन्त बलवाप्‌ । जोअग्िनिहै वहु दूतमौर जो पुरुषाथै- ( 

 सिदधिहै वह्‌ विभूति है र त 








् स 





छ कक 


1 { तानि} उन षव को{ वः) तुम्हारी उत्तेजना से सिद्ध ( 






1 अन १,९.३६. 





करने योग्य विमान आदि यानहं उस कां ( अग्निम्‌ ) विजुली आदि ( दतम्‌ ) दूत ` 
कर्मकारी अगिनिके ( प्रति) प्रति जो ( अब्रवीतन ) कहे उसके उपदेश सेजौ 
{कर्त्व ) करनेयोग्य (धेनुः) वाणीदैवाजा ( कर्त्वा ) करने योग्य ( युवश्चा ) 
मिले अनमिन्ते व्यवहा चे विस्तृत कामद वाजो श्रन्ति प्नौर वारौ (दवा ) दोहै 
कत्वी ) कर हम लोग 
( श्रनु, श्रा, इषसि } अनुक्रम से उक्त पदार्थो का प्रप्त हत्त है ।॥३॥ 
ध चावाथ- जो जिस के लिये सत्य विद्याको कहे ग्नौर प्रनिनि ्रादिसे 
` कत्तव्य का उपदेश करे वह्‌ उस को उन्धु के समान जाने भ्रौरं वह करने 
योग्य कामों को सिद्ध कर सके ।३।। | | 


| चष्वांसं ऋमवस्तदंपृच्छत ङेद॑मूचः स्थ दूतो न आज॑गन्‌ । 
` यदावाख्यचचमसाञ्चतुरः कृतानादिच्वष्टा ग्रस्वन्तन्यौनजे ॥ ४ ॥ 
















पदाथं- हे ( चकुवां्ः ) कर्म करने वाले ( ऋभवः ) मेधावि सज्जनो | 
(यः) नो ( दूतः) दूत ( नः) हमारे प्रति ( श्रा, श्रजगत्‌ ) वार वार प्राप्त होवे 
` (स्यः) वह (क्व) कहां ( श्रत्‌ ) उत्सन्न हमरा है (तत्‌, इत्‌ ) उसषदहीको 

विद्रानों के प्रति आप लोग ( श्रवृच्छत } पू । जो ( छवष्टा ) सूक्ष्मता करने वाला अ 




















 { यदा ) जवर ( चमस्ताच ) येधो को ( श्रवाख्यत्‌ ) विख्यात करे तब वह ( चतुरः }) ` ८ 
चार पदार्थो को अर्थात्‌ वायु, अग्नि, जल रौर भूमि को ( कृताद्‌ ) भिये हृए 1 


` पदार्थं विद्या से उपयोग में लिये हृए जने ( आत्‌ ) रौर (इत्‌ ) वही ( भ्नाघु) 
गमनं करने योग्य भूमि्यो कै ( अन्तः ) वीच यानौ को ( नि, अनने ) चलावे ॥४॥ 
| भावाथ- जो विद्वानों के समीप म उत्तम लिक्षा गनौर विद्या कोपा 
कर समस्त सिद्धान्तो के उत्तरां को जान कार्यो मेँ अत्युत्तम योग करतेर्हैवे 
बुद्धिमान्‌ होतेहं।॥४॥ 

 हनमिनां इति त्वष्ट यदन्र॑वीचमसं ये दवपानमनिद्िषुः । 
 अन्यानामांनि दृण्वते सते सचा अन्ये रेनान्कन्यारनाममिः स्परत्‌ 


। पदार्थ--हे मनुष्यो ! ( त्वष्टा ) छिन्न भिन्न करने वाला सूयं के समानं 
` विदान्‌ (यत्‌) जिस (देवपानम्‌) किरण वा इन्द्रियों से पीने योग्य (चमसम्‌) मेघ जल को 
 ( श्रब्रवीत्‌ ) कहतादहै (ये) जौ इस कौ { अनिन्दिषुः ) निन्दा कर उन ( एनान्‌ ) 


इनको हम लोग ( हनाम ) मारे नष्ट करं । जो ( स्वान्‌ ) संयुक्त ( अन्यः ) रौर 








(नामभिः) नामों से (श्रन्या) श्रौर (नामानि) नामों को (सते) उत्पन्न 


५ किये हए व्यव्हार मे ( कृण्वते ) प्रसिद्ध करते हँ ( एनान ) इन जनो को (कन्या ) 





कुमारी कल्या ( स्परत्‌ } प्रसन्न करे ( इति ) इस प्रकार सते उन के प्रतितुमनी | । 
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कणर भत 1 । 
भावाय -जो विद्रानों की निन्दा करे, विद्वानौं मेमूर्खं बद्धिग्रौर 
मूर्खां विद्रद्वुद्धिकरेवेही खल सव को तिरस्कार करने योग्य दँ ।1५।। 


इद्धो हरी युयुने अश्विना रथं ब्रहस्पतिंविश्वस्पामुपजत । ४६ 
ऋभुविभ्बा वानो देवाँ अगच्छत खपंसो यलियं मगपैतन ॥६।॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! ( इचः) विजुली के तमान पर्मदवयंकारक सूयं ` 
( हरी ) धारण अषकंपण कर्मोकी त्रिया को ( युयुजे) युक्त करे ( घ्रदििना } 
शिल्पविद्यया वा उसकी क्रिया हृधोदी के सिखने वाले विद्वान्‌ जन ( रथष्‌ ) रमण 
करने योग्य विमान श्रादि यान को जोड ( बरहुस्पतिः ) बड़ वड़े पदार्थो की पालना 
करने वले सूये के समान तुम लोग ( विद्वरूपाम्‌ ) जिस मे समस्त प्र्थात्‌ छट, 
बड़, मोटे, पतरे, टेढे, वकूचे, कारे, पीरे, रद्धीले, चटकीले रूप विद्यमान हैँउस 
पृथिवी को ( उप, श्राजत } उत्तमता से जानो ( ऋभुः) धनञ्जय सूत्रात्मा वायुके ` 


समान (विभ्वा } अपने व्याप्ति बलस्ते ( वाजः) अन्नकोजमे वैसे (देवान) 


। विद्वानों को ( अगच्छत } प्राप्त होभो श्रौर ( स्वपसः ) जिन के सन्दर वर्मम्बन्धी 
कामहै हुए त्‌म ( यन्ञियम्‌ ) जोयज्ञ के योग्य ( भागम्‌ } सेवन करनेयोग्य 


। -भोगदै उप्र को ( रतन ) जानो ॥६॥ | 
` भावार्थ--इस मन्व मे वाच्कलुप्तोपमालद्कारदहै। जो विजुली 


समान कायं को यक्त करने दित्पविद्या के समान सव कार्यो को यथायोग्य 


व्यवहारो में लमाने सूयं के समान राज्य को पालने वाले, बृद्धिमानोंके 


समान विद्वानों कासद्धकरने प्रौर धार्मिक के समान कमं करनेवलेः | 
मनुष्यं वे सौभाग्यवान्‌ होतेह) ६॥ | 


 निश्चम्पेणो गाम॑रिणीत धीतिभिर्या जर॑न्ता युवज्ञा ता कृणोतन \ 
सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुपं देवों ऽअयातन ।। ७ ॥ 


पदार्भ-.हे मनुष्यो ! तुम ( घीतिभिः } मड गलियों के समनं धारणाओंसे 


{चर्मणः ) रशरीरकी त्वचा के समन लरीर के ऊपरी भाग का सम्बन्धे रखने वाली ( 


„(गाम्‌ ) पृथिवी को (अरिलीत) प्रप्त होग्रौ (या) चो (जरन्ता) स्तुति 


. प्रदा कस्ते हुए ( युवश्चा) यत्रा विद्यार्थो को समीप रखने वाले लित्पीहोके ` = 
(ता) वे कारीगरीकेकामों में श्रच्छे प्रकार प्रवृत्त हुए ( निरङृणोतन ) निरन्तर 


॥ | ` "उन शिल्पकार्योको करं । ( सौधन्वनाः ) 
|  ( ्रश्वात्‌ ) वेगवान्‌ पदाथ से ( श्रवम्‌ ) वेग 
वेगदेतेमें ठीङूक्रो। मौर ( रथम्‌ ) र 





दाथं को (श्रतक्षत ) छौटो भौर ` 








गत होनो पराप्त होत्रो॥७॥ ` 


उत्तम धनुष मेंकुशल होते हृए सज्जन 


त्वा) जोड के (देवानु) 
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त भावाथ दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार दहै) जो मनुष्य श्रड 
` गलियों के समान कमे के करने गरनोर लिल्पविद्या में प्रीति रखने वाले पदाथ 
कं गुरं कोजान कर यान भ्रादि कायो मे उन का उपयोग करते दै वे दिव्यः 


भोगों को प्राप्त होते है ।॥ ७॥ 
<दसंदकं पिवतेस्यं बवी तनेदं वां घा पिवता मुञ्जनेजनम्‌ । 


सौध॑न्वना यदि तमेव हरथ तृतीयं घा सवने मादपाध्वे ।। ८ ॥ 


 /  षदाथे--दे (सौधन्वनाः ) उत्तम धनुष वालों में कुशल अच्छे व्यो ! तुम 
पथ्य भोजन चाहने वालों से ( इदम्‌ ) इस ( उदकम्‌ ) जल. को ( पिवत } पिग्रो 





(इदम्‌ ) इत ( मुञ्जनेजनम्‌ ) मुजके तृणौंसे शुद्ध क्वि हए जल घ 


(वो) अथवा (नेव } नहीं ( पिबत ) पिग्नो ( इति ) इस प्रकार से( ष) 
ही ( ्रज्वीतन ) कहौ अरां कों उपदेश देश्रो (यदि) जो (तत्‌ ) उसको 
(ह्वय) चाहो तो ( तृततीये ) तीरे ( सवने ) रेद्वर्यमे (घ) ही निरन्तर 

`  (मादयाध्वं ) ग्रानन्दित हो ।। 5 ॥ | | 
वाय इस सन्तर मे उपमालङ्कार है । वैच वा माता पितारं को चाहिये 


¦ कि समस्त रोगी श्रौर सन्तानो के लिये प्रथम एेसा उपदेश करंकि तुमको | ॥ 1 
शारीरिक श्रर श्रात्मिक सुख के लिये यह्‌ सेवन करना चाहिये, यह्‌ नसेवन 
करना चाहिये, यह्‌ श्रनुष्टान करना चाहिये यह नहीं । जिस कारण य पूण ५ 


आत्मिक श्रौर शारीरिक सुखभृक्त निरन्तर हों ठ) 
आते भूरिष्ा इत्येके अत्रषीदभिभू्िषटं इत्यन्यो अंत्रवीत्‌ । 
वधयत बहुभ्यः प्रका अब्वीदता वद॑न्तश्चमसां अंपिन्चत ॥ ९ । 


 पदा्थ-हे मनष्यो ! तुम जसे ( एकः ) एकं पुरुष सयुक्त पृथिवी श्रादि 
मे ( आपः ) जल ( भुधिष्ठा ) अविक है ( इति ) एसा ( श्रत्रवीत्‌ ) कहता है 
( श्रन्थः ) ग्नौर दूसरा ( अश्निः } ग्रग्नि ( भूयिष्ठः) श्रधिक है { इति ) एता. 
( श्राज्रवीत्‌ ) उत्तमता से कहता है तथा ( एषः ) कोई ({ बहुभ्य ) बहुत पदार्थो 
में ( वधयेभ्ती्‌ ) वहती हई भूमि को अधिक ( श्रन्रवीत्‌ ) दतलता इसी प्रकार 
५ (ऋता. ) सव्य वातं को.( वदन्तः } कहत हए सज्जन ( चमसान्‌ ) मेघोके 
` संमान पदार्थो को ( जपिश्चत ) जलग अलग क 1.4... | 


1 ~ भावा्थ--इस संसार मे स्थुल पदार्थो के वीच कोई जल ध क्रे भ्रधिक 
` उक्तोईश्चम्ति को भ्रधिक ओौर क) ई भमि .को बड़ी बडी -वतलाते ह परन्तु 











1 6 
< शै 






दार्थो मे मूषि ५५५७. इस प्रकरार सत्यविज्ञान से मेव : के. श्रव | ५ 
सङके त प्रार्थःको शलः ऋम कर सिद्न््े 
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वा-क दा-क क त वि 4 वीत वः # क तोर क क प = नः 


के सव परीक्षा करं इस कामके विना यथार्थं पदाथंविद्या को नहीं जान 
` सकते ! € ॥ 


श्रोणमेवः उदकं गामवाजति मांसमेकः पिशति सूनयाभतम्‌ 


आ निभ्रचः शकृदेको अपांभरक्कि सिप्पुत्रेभ्यः पितरा उपावतुः \\ १० 


11 (५ | | 


पदाथे-जेसे ( एकः ) विद्वान्‌ ( भोराम्‌ }) सुनने योग्य ( मामु ) भरमि 


रौर ( उदकम्‌ ) जल को ( श्रवाजति ) जानता कलायन्त्रौ मे उस्त करोप्रेरणा देता 
है वा जेसे ( एकः) इकेला ( सूनया ) ह्मि से ( आभरतम्‌ ) यच्छ प्रकार धारण 
क्रि हृए ( मासम्‌ ) मरेहृएु के ङ्खके दरक टेडे को ( विश्चति ) अलग करताहै। 
वा जपे ( एकः ) एक ( निन्रचः) नित्य प्राप्त प्राणी ( शङ्कत्‌ ) मल के तमान ध 

(अव, आ, श्रभरत्‌ ) पदार्थं को उठाताहै वे ( पितरौ) माता पिता 
-( पुत्रेभ्यः } पूत्रो के लिये ( {क स्वित्‌ ) क्या ( उपावतुः ) समीपमें चाहं ॥ १०६ 


भावा्थ--रस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो पिता माता 


-जैसे गौए बद को सुख चाहती दुःख से बचाती वा बहेलिया मासि को 
लेके अनिष्टकोखोडवा वैद्य रोगी के मल को दूर करे वंषेपृत्राका 
 द्दुगुण से पृथक्‌ कर शिक्षा श्रौर विद्यायुक्त करते है" वे सन्तान के चल करौ: 
 पतिर्है। १०॥ (५ 


उदर्स्वस्सा अकृणोतना तेण निषव्खपः स्वपस्यया नरः । 


अगोह्य यदसस्तना गरे तद्चेद॑मवो नायं गच्छथ ॥ ११ ॥ ॥ 


¦ पदार्थ--हे ( नरः ) नेता अग्रगन्ता जनो ! तुम ( स्वपस्यया }) अषनेक्ो. 
` -उत्तम काम की इच्छा से ( श्रस्मं } इस गवादि पशुके लिये ( निवल्घु ) नीचेभौर 
 { उदरत्यु ) ऊचे प्रदेशों मरे ( तृणम्‌ }) काटने योग्य घाप्तकोश्रौर (अप ) जलौ 
को ( अ्ृभोत्तन ) उत्पल करो) हे ( ऋभवः ) मेवावी जनौ, तुम (यत्‌) जा 
`  -{श्रगोद्यस्य } न लुक्ाये रखने योग्य के ( गृहे ) षरमं वत्तु है (तत्‌ ) उस्तको 
` +न) न ( अबस्तन ) नष्ट करो ( अध्य) इस उत्तम समयमे (इदम्‌ ) इसके 
` .( भ्रनु, गच्छथ ) पीये चलो । ११॥ प 
(1 भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि ऊचे नीचे स्थलोम परुश्रा केः. 
।  -राखनेके लिये जल ग्रौर घास जादि पदार्थोँको राख प्रौर प्ररन्ित अर्थात ` 
गिरे पड़ वा प्रत्यक्ष में घरे हुए दुसरे के पदां कोभी ्रन्थाय से लेने की. 
५ इच्छा कभी त करे! धर्म, विद्य 


श्रौर बुद्धिमान्‌ जनों कासङ्घु सदव | 
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संमील्य यद्भुवना पय्तपतं क स्वित्तालया पितरा व आसतुः । 
ध 9 अन्च॑पत यः करसं व अददे यः प्रात्रवीर्प्रो तस्मा अत्रवीतन ।\१२। 


(० पदा्थे- हे विद्याधि जनो ! तुम ( संमील्य ) भ्रव भिलमिलाके (यत्‌; 

` जो ( भुवना ) भूमि आदिलोक दँउन को ( पयस्तपत ) सब श्रोरसे जानोतव 
| (वः तुम्हरे ( तात्या ) उस समयहोने वलि ( पतिर ) माता पिता अर्थात्‌ 
 विद्याऽव्ययन समयक माता पिता (क्व) ( स्वित्‌ ) कहीं ( श्रासतुः }) निरन्तर 
च्से(यः) प्रौरजो (वः) तुम्हारी ( करलम्‌ ) सुजाको ( श्राद्दे ) पक्डता 
 दहैवाजिस को (श्र्ञपत }) अपराध हृषु पर कोशो (यः) जो आचार्ये तुमको 

 ( भ्र, अनब्रबीत्‌ ) उपदेश सुनावे ( तस्म) उप्त के लिये (श्रो, ्रब्रवीतन ) त्रिय 
6 (1 वचन बोलो ¦! १२॥ | 9 


भावा्थ- जव पढाने वालों के समीप विद्यार्थी प्रावि तवय यहं पूछने 
ग्य है कि तुम कां के हो, तुम्हारा निवास कहां दै, तुर रे माता पताका 
 क्यानाम है, क्या पढना चाहते हो अखण्डित ब्रह्मचर्यं करोगे वा न करोगे 
इत्यादि दष्ट करफेही इन को विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रहमचयं कीरिक्षाः ` 
देवे ओर लिष्य जन पदान वालों की निन्दा श्रौर उनके प्रतिकलं स्राचरण १. ति 
 कभौोन करं} १२ ५ 


` सुषुप्वांसं ऋभवस्तदपृच्छताेोच् क इदं नौ ्तूचुधत्‌ । 
श्वा वस्तो बौधयितारमव्रवीस्संवस्मर इदसद्या व्यस्यते ॥। ‹२॥। 


४ ^ वलम्‌ -- ह ( युसुप्ठास्च ) सोते वाले ( ग्भवः ) घ मान्‌ जना . तुम्‌ 

जिस कामको ( अपृच्छत ) पो प्नौर जिसको { वि, अस्यत ) प्रसिद्ध कहे ( तत्‌, 

इदम्‌ ) उतत इच कामको (नः) हय लोगों को ( क ) कोन ( अद्खब्ुधत्‌) जनावे । है 

 ( अ्रगोह्य ) न गुप्त राखने योग्य ( बस्तः } ांपने चिपाने वाला { कनानम्‌ } 
 कर्ययोने प्रेरणा देने गौर ( बोधयितार्‌ } ुमालुभ विषय जनने वलि को ज 

जिस विषयकौ { अ्रब्रवीत्‌ ) कहं वेषे उप्त ( इदन्‌ ) प्रत्यक्ष विषय क्रो ( संवत्घरे } 

५ एक वषमे वा ( श्रय ) आज त्रु कह ।। १३॥। - | 
 भावाथ-बुद्धिमान्‌ जन जिस जिस विषय को विद्रानोंको पृष्ठ कर 
निश्चय करं उस उस को मूख निवुंद्धि जन निक्चवय नहीं कर सके, जड़ 
न्दमति जन जितना एक सवंत्सर मे पदता है उतना बुद्धिमान्‌ एक दिनम 


[१511 
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दिवा यान्ति मरुतो भूम्याभिरयं वातो अन्तरिक्षेण याति । ` 
अद्भियीति वरुणः समु्रेयष्मां इच्छन्तः शवसो नपातः ।॥ १४ ॥ 





पदार्थ--ह ( श्वसः ) वलवान्‌ के सन्तान ( नपातः) पतन नहीं होता 


 जितक्रावे विद्वान तुम जैते ( मर्तः) पवन (दिवा) सूर्वमण्डल के साथ 
( यान्ति ) जति ह ( अथम्‌ ) यह्‌ ( अग्निः ) बिजली रूप अग्नि ( सुस्था ) प्रथिवी | 
के साथ ओर ( वातः) लोकतो के वीच का वायु ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्केसाथ 
(याति ) जाता है वैसे ( बर्ण: ) उदान वायु ( अद्भिः ) जल ओौर ( समुद्रैः ) 
सागरो के साथ ( याति) जाताहै वैसे ( युषनाचु) तुमको ( इच्छन्तः) चाहते 
` इए जन जावे ।। १४ ॥ ध 
भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कारदै। जैसे सूयं, पवन, 
भूमि, भ्रभ्नि, वायु, अन्तरिक्न तथा वरुण ओर जलो का एक साथ निवासहै 
४९८ मनुष्य विद्या ओर विद्रानों के साथ वासर कर नित्य सुखयुक्त ओर वली 
होवें । १४॥ 


इस सूक्त मे मेधावि के कर्मोका वर्णन होनेसे इस सूक्तके प्रथकौ 


0  पिद्ेले सूक्त के श्रथंके साथसद्धति है यह जानना चाहिये ॥ 








एकसौ इकसठ्वां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥ 


1 


दीधेतमा ऋषिः । मित्रादयो लिङ्खोक्ता देवता २1६। १०१ १७॥। ` ` 
२० निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ | ४। ७) ८) १८ त्रिष्टुप्‌ ) ५ विराट्‌ ब्रिष्टुष्‌ \९। ११।२१ ॥ 


 भरिक विष्टप । १२। स्वराट चिष्टप्‌ छन्दः । पंवतः स्वरः! १३} १४ भुरिक्‌ ण 


. पडक्तिः! १५१ १६।२२ स्वराद्‌ पङ्क्तिः! १६ विराट्‌ पडनितिश्छन्दः पञ्चमः | 
। स्वरः! ३ निचुजनगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥\ ^ 


मानों मित्रो वर्णो अयंपायुरिनद्रं ऋभुक्षा सरतः परिख्यन्‌ 


। यद्वाजिनो देवजातस्य स्तैः प्रवक्ष्यामो विद्धं वीर्याणि । ् । 


पदाथं- ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने हारे हम लोग ( विस्धे ) संग्राम में (यत्‌) 1 








ध | | | 1 9 जिस ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( देव जातस्य ) विद्वानों के वाद्य गुणोंसे प्रकट हए 
| (सप्तेः) षोड़ाके ( वीर्याणि} 
` हमारे घोड़ों के को (मि 





पराक्रमो को ( प्रवक्ष्यामः ) करहैमेउस (नः) 





































भ 







` भौवथे-मंनुष्यों को प्ररि सित वेलवाय्‌ अच्छे सील हुए घोडे ग्रहण 
करनैः चहियिःजिसपे सैव विजयःअौ सुदेदवर्यो को प्राप्त हूं ।। १ ॥। 
तस्य रति गमीतां स॑खतो नयन्ति । 


वदथ -- (रिणा) निव्यजुद्ध (रेक्णसा) घनसे (परातरृतस्य) वपे हुए 
{जुमीताम्‌ ) गरहणं किये ( सतिम) देने को ( मुखतः ) मुख से ( नयन्ति ) प्राप्त 
करते अर्थात्‌ मुख से कहते है भौर जो ( मेभ्यत्‌ ) श्रज्ञानि्यो में निरन्तर मारता 
पीता हभ ८ विवेरपः ) जिं केः सव रूप विद्यमान ( सुप्राङ्‌ ) सुन्दरता से 
पूर्वता आरं ( ब्रन) नही उत्पन्नं होती अर्थात्‌ एक वार पूणेभाव से विद्या पठ्‌ बार 
जार विदत्ताः से नहीं उत्पर्न हौता वहः विद्वान्‌ जन ( इद्रापुष्णोः ) रेरवय्यवान्‌ श्रोर 
पुष्टिमान्‌ प्रारियों के (श्रियम्‌ ) मनोहर ( पाथः } जल को ( अप्येति | निश्चय से 
प्त होता हैःवे सव सुख को प्राप्त होते ह ।। २॥ 
भावाथ जो न्याय से संचित किये हए धन से मुख्य धम्मं सम्बन्धी 


काम करतेहैँवे परोपकारी होते दहै।।२॥ 
एष छागः पुरो अ्व॑न वाजिना प्रष्णो भागो नेयते विश्वदेव्यः । 


अभिप्रियं यत्पुरोकाशमषैता त्वष्टेदेनं सोश्रवसायं जिन्वति ॥ २ ॥ 


~ पदाथं--हे विद्वान ! जिस पुरूष ने ( वाजिना ) वेगवान्‌ ( अस्वेन ) घोड़ा 
के साथ ( एषः ) यह प्रत्यक्ष ( विश्वदेव्यः ) समस्त दिव्य गुणो मे उत्तम ( पूष्णः ) 
पुष्टिका ( भागः) भागः ( छामः} छाग ( पुरः } पहिले ( नीयते ) पहुंचाया वा 
(थत्‌) जौ ( त्वष्टा ) उत्तमं रूप सिद्ध करने वाला जन ( सोश्ववसाध ) सुन्दर 
 अन्नों मँ प्रसिद्ध प्रन्न के लिये (अवंता) विशेष ज्ञानके साथ ( एनम ) इ 
| ( भ्रभिभ्रियभ ) सव श्रोरसे प्रिय ( पुरोडाशचमर ) सुन्दर बनाये हृए अन्न कौ ( इत्‌ ) 
ही ( जिन्वति ) प्राप्त हता दहै वह सुखी होतादहै॥२॥ १ 
५ माव्राथं --जो मनुष्य घोड़ों की पृष्टिकेलियिदेरीका दूष उन को 
 पिलाते श्नौर श्रच्छे बनाये हृएभ्नन्न को खते हैँ वे निरन्तर सुखी होते 
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पदार्थ--( यत्‌ ) जो ( मानुषाः) मनुष्य ( तुदः; वहत ऋतुप्र में 
। ( हविष्यम्‌ ) ग्रह॒ करने योग्य पदार्थौ मे उत्तम ( देवयानमू } विद्वानों की यात्र 
2 सिद्ध कराने वाले ( अवब्‌ ) शीघ्रगामी रथको (तरिः) तीन वार ( परिणयन्ति) ` 
सब ओर से प्राप्त होते अर्थात्‌ स्वीकार करते वा जो (अत्र) इष जगतूमे 
( देवेभ्यः) दिव्य गुणों के लिये ( पूष्णः ) पुष्टिकरने वालैका ( प्रथमः ) पिला 
( मागः ) सेचने योगनं भाग ( प्रतिवेदयवु } त्रपने गुण को प्रत्यक्षतासे जनता 
हुमा ( श्रजः ) पाने योग्य छाम ( यज्ञम्‌ ) सङ्क करने योग्य त्यवहारक्ो { एति) 
प्राप्त होताहैउनकोओौरङइस दाग को सव सज्जन यथायोग्य सत्कार युक्त 
करें| ४॥। 


# ~;  श्रावाथं-जो समस्त ऋतुओं के सुख सिद्ध करने वले यानोकोरच 


ट 


शारीरिक वाचिक श्रौर मानसिक तीनों प्रकार के मख को प्राप्तहोते ५ 
ह. | 


 होताध्वयुराव॑या अध्रिमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविप्रः \ 
तेन यज्ञेन सव॑रङ्क्ृतेन खिषटेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥ 





“` - पदाथं--हे मनुष्यो 1 जो ( होता ) यज्ञ सिद्ध कराने ( प्रध्वथु ) अधमेक्ोो ५ ४ 
नष्टनदहोने की इच्छाकरने ( आवयाः ) श्रच्छेप्रकार मिलने ( अग्निभिन्धः) 
ग्रग्निको प्रकाशित करने ( ग्रावग्राभः) प्रदंसाको ग्रहण करने (उत) ्रौर 
(शंस्ता) प्रशंसा करने वाला ( सुविप्रः) सुन्दर वृद्धिमान्‌ वि्रिन्‌ है (तेन) ` 
उसके साथ ( स्विष्टेन ) उत्तम चाहे भौर ( स्वरडःकुतेन } सुन्दर पुं क्ियिहृए ` 


५; पूणे करो ।॥५॥ 
क ` यज्ञ का मनृष्ठान कर सर्वैव दैगो मे सुगन्धित जलो को वर्षा करनदिययोको 
रिपुणं करे भर्थात्‌ जलसेभरे॥५॥ 
गपव्रस्का उत ये युंपवाहाश्षालं ये अश्वयूपाय तक्षति । 
ये चैते पर्चनं संभरन्प्युतो तेषांमभिगूततिनं इन्वतु ॥ ६ 


॥ (. 8 (न ष ष 1 ~ 


1 पदा्थ--( ये ) जो (-पूपत्रस्का 
| ५ (उत) बौर भी(ये) जौ ( भरषवा 







चषालम्‌ ) किसी वेष वृक्ष को ` 


` ( यज्ञेन ) यज्ञकर्म से ( वक्षणाः} नदि्योको तुम ( आ, पृरध्वम्‌ ) अच्छेप्रकार 


भावाथे-- सव मनुष्य दुर्गन्ध के निवारने ्रौर सुख की उन्नति के लिये ¢ 


] खम्भे के लिये काष्ठ काटने वाले | | 
खम्भरे को प्राप्त करनि वालेजन 
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१ ध ` ( तक्षति } काटे दहै (येच) श्रौरजो ( श्रवते ) घोड़े के लिये ५ पचनम्‌ } 
। पकानिको ( संभरन्ति) धारण करते श्रौर पुष्टि करते टै जो ( तेषाम्‌ ) उन क 


काज ध = ~: 





| बीच (उतो) निश्चय से ( अभिमतः ) सव ओरसे उद्यमीहै व्ह ( नः) हमः | 
हम लोगोंको ( इन्वतु ) प्राप्त होवे । ६ ॥ त | 


५ मावाथ--जो मनुष्य घोडे प्रादि पशुग्रों के बाधने के लिये काठ के 
 खम्भेवासूुटेकरते बनाते हेवा जो घोडों के राखन को पदाथं दाना, घास, 
चारा, घुडसार प्रादि स्वाकार करते बनाते हवे उद्यमी होकर सुखो को 


ध ( ` प्राप्त होतेह । ६ ॥ 
उप प्रागात्समन्मैऽथायि मन्म देवानामाकश्चा उप वीतपुष्टः । 
अन्वेनं विरा ऋष॑यो मदम्ति देवानौ पृष्टे चकृमा सवन्छम्‌ ।॥ ७ ॥। 


 . पदार्थ--जिसने ( देवानाम्‌ ) विद्वानों काथौर (मे) मेरे ( मन्म) विज्ञान 
श्रौर ( आश्चाः) भ्रान्ति की इच्छाओं कौ ( उप, ्रधायि ) समीप होकर धारणः 
 क्ियावाजौ ( सुमत्‌ ) सुन्दर मानता ( वीतपृष्ठः ) सिद्धान्तो म व्याप्त जा 
विद्धान्‌ जन उक्त ज्ञान जौर उक्त प्रादां को ( उप, भ्र, श्रगात्‌ ) समीप होकर 
अच्छे प्रकार प्राप्तहौवा जो ( ऋषयः) वेदा्थज्ञान वाले ( विग्राः) धीरुद्धि 
जन ( सुबन्धुम्‌ ) जिक्तके सुन्दर भाई उको (रवुः मदन्ति ) श्रनुमोदित 
करते है ( एनम्‌ ) इस्त सुवन्धु चज्जन को उक्त ( देवानाम्‌ ) व्याप्तं साक्लातु 
उतथाच्ासिद्धान्त विद्वान्‌ जनों को ( पुष्ठे ) पुष्टियुक्त व्यवहार मे हेम लोग ( चकम) 
करे अर्थात्‌ नियत क्रं ।। ७॥ | ८ 


भवा्--जो विद्वानों के सिद्धान्त कयि हृए विज्ञान का धारण कर 
 तदनङ्ृल हो विद्राद्‌ होते दैवे सरीर श्रौर आत्मा कौ पुष्टि से युक्त हीतेः 4 
६ द 1.3.1 . | | 1 

` यद्वाजिनो दाम॑ सम्दानमर्वतो या दीिष्यां रज्ञना रज्छुरस्य ¦ 


यद्र घास्य प्रभृतमास्येशतृणं सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ।॥ ८ ॥\ 


न 


(न 


2 . 


2 पदाथ-हे विद्वान्‌ ! ( श्रस्य ) इस ( अवतः ) शीघ्र दरसरे स्थान कँ 
पषह्वाने वाले ( वाजिनः) बलवान्‌ घोडाकी (यत्‌) जी ( संदानम्‌ ) अच्छे 
 श्रक्ार दि जाती (दाम) भौर धोड़ोंको दमन करती अर्थात्‌ उनके बलको 
¦ महे (या) जो ( क्नीषण्या ) शिर मे उत्तम ( र्ना ) व्याप्तः ^. 
हे (यत्‌,बा) गथवाजो (श्रस्यध) इसीके 
प॒ (प्रभृतम्‌ ) च्छे प्रकार मै 








न 











त 


ध परिपक्व पदार्थं को ( पचन्तु ) पकाओोरेतेञसे सि 
बनधे हृएपदार्थोकोखाघ्रो। १०१ 





ऋण्वेदःमं०१। सु०१द६२॥ ८११ 


0900 





। 00000000 


(अस्तु) हो (ता) वे ( सर्वा) समस्त (ते) तुम्हारे पदार्थं ( देवेषु) 


विद्वानों (श्रपि) भीहो।नत॥ 
भवाथं--जो घोड़ों को सुरिक्षित श्रच्छे इन्द्रिय दमन करने वाले 


उत्तम गहनो से युक्त ग्नौर पुष्ट कर इनसे कार्यो कौ क्िद्धकसतेदँवे समस्त || 


विजय श्रादि व्यवहारो को सिद्ध कर सकते हैँ ।॥ ८ ॥ 


यदश्वस्य दिषो मक्षिकाश यद्रा खरा खधितौ रिपनपस्त 
 यद्रस्तयोः जलमितुय॑न्रखेषु सवां ता तै अपिं देवेष्वस्तु 


पदे हे विद्वान्‌ ! ( क्रविषः) क्रमणश्लील अर्थात्‌ चालसे पैर रने 


वाले ( श्ररचस्य ) घोडा का ( यत ) जिस ( रिष्म ) लिये हए सल ने 
( मक्षिका ) शब्द करती प्र्थात्‌ भिन भिनाती हुई साची (श्राच्च ) खातीदहै (वा) 
श ( ) जो ( स्वधितौ ) प्राप धारण क्रिये हृए ( स्वरो } हीसना आरः १ व 


कष्ट से चिल्लाना है ( क्लमितुः) यज्ञका श्रनूष्ठान करने बलिके { हस्तयोः) 


 हथोंमें(यत्‌)नोहै भौर (थतु) जो ( नखेषु ) जिनमे आकाश नदीं वि्य- | न 
|  मानदहै उन नलोँमे ( श्रस्ति) है (ता) वे ( सर्वा) समस्त पदार्थं (ते). 
दम्हारेदों तथा यह सव ( देवेषु ) विद्वानों मे (अपि) भी (र्त) हौ ६... 
| | भावा्थ-भृत्योंको घोडे दुैन्ध लेप रहित जुदढ माखीश्रौर उगसे 
हित राखने चाहिये । श्रपने हाथ तथा रज्जु आदिमे उत्तमनियमकरअपने 


छानूकुल चाल चलवाना चाहिये, पेम कणे से घोड़्‌ उत्तम काम 


क 
|  यदूव॑ध्यसुदरंस्यायवाति य आस्यं ऋविपर गन्धो अस्ति । 
 . सुता तच्छमितारः कृण्बम्तूत मेधं शरतपाकं धचन्तु ॥ १० 


पदार्थ--३े विदानो ! ( शमितारः ) प्राप्त हृषु प्रन्न को सिद्ध करने वनने 
` बवलिश्राप (यः) जौ ( उदरध्य ) उदर में ठहरे हुए ( रामस्य } कच्चे (विषः) | 
क्रम से निकलने योग्य प्रनत का ( गन्धः ) गन ( अववात्ि ) ्रपान वायुकेद्रवाराः 
जाता निकलता है वा (यत्‌ ) जो ( उवध्य } ताड़ते कं योग्य ( अस्ति) है (तत्‌). 

उसको ( कृण्वन्तु ) काटौ ( उत) ओौर ( मेषम्‌ ) प्राप्त हए ( ग्पृतपाकमु }) 
सिद्ध कर (सुकृता) सुन्दरताक्षे 









भावाथ--जो मनुष्य उदररोग निवा ¦ लिये श्रच्छै बनाये अननः ५ | 
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यत्ते गा्रदग्निनां पच्यमानादभि शलं निह॑तस्थादधाव॑ति । 


मा तद्भूम्यामा श्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्य॑स्तद्शद्भ्यों रातमस्तु ॥१६।। 


५, पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! ( निहवस्थ ) निरन्तर चलायमान हुए ( ते ) तुम्हारे 
(अग्निना) क्रोधाग्नि से ( पच्यमानातु } तपाये हए ( गात्रात्‌ } हाय से ( यत्‌ ) 
` न्जो शस्व ( अभि, ज्ुलप्र ) लखकरे शल के समान पीडाकारक शत्र के सम्मुख 
 ( श्रव, धावति }) चलाया जाता है (तत्‌) वह (ुम्या्‌ ) भूमि में 
(मा, श्रा, भ्िषत्‌ ) नगिरेवालगे प्रीर वहं ( तृणेषु ) घासादिमे (मा) मत 
 -अश्रित हो चिन्ु { उश्द्भ्य ) ्रापके पदार्थोकी चाहना करने वाले ( देवेभ्यः) 
` दिव्य गुणी शत्रु के लिये ( रातु ) दिया ( अस्तु ) हो । ११॥ | 
| ` भावाथ बलिष्ठ विद्वान्‌ मनुष्यों को चाये कि संग्राम मे शस्त्र चलाने 
क समय विचारपूर्वैक ही हास्त्र चलाव जिससे क्रोधपूवक चला शस्त भूमि 
रादि में न पड़े जन्तु शषरमरोंकोदही मारने वाला हौ ॥ ११॥ | 


` य बालिनं परिपदय॑न्ति पक्वं य पाहुः संरभिनिदरेति ¦ 
ये चा्ैतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषाममिगरतिने इन्वतु ।। १२ ५५ 


५ पदाथे--(ये) जो लोग ( वालिनम्‌ ) जितम बहुत ग्रन्नादि पदाथं विद्य 
-मान उस भोजन को ( पक्वम्‌ ) पकाने से श्रच्छा वना हुप्रा ( परिपश्यन्ति ) सब 
श्रोरसे देखते है वा८(ये) जो (ईम्‌ ) जल को पका ( आहु ) कहते है. । 
 {ये,च ) श्रौरजो (अवतः) प्राप्त हए पराणी के ( मांसभिक्लाम्‌ ) मांसके नम्राप्त |, 
हने को ( उतो ) तकं वितकं से ( उपासते ) सेवन करते ह ( तेषाम्‌ । उनका | 
 ( श्रनिगूत्तिः ) उचम प्रौर ( सुरिभः ) सुगन्ध (नः) हम लोगोंको ( इन्वतु ) | 
च्व्याप्त वाप्राप्त हो । है विद्वान्‌ | तु ( इति } इस प्रकार रथात्‌ मासादि भ्रमल्ष्य 

 न्कैत्यागसे रोगोको ( निहंर ) निरन्तर दूर कर ।। १२॥ | 
८ भावार्थ--जो लोग अन्न ओर जल को बुद्ध करना, पकाना, उसका 
 -मोजन करना जानते ग्रौर मांस को छोड कर भोजन करते वे उटमी होते 


81१२... 
 -यन्ीक्षणं मर्पच॑न्या उखाया या पात्राणि चष्ण ञासेचननि । 


` डरष्मण्यांपिधानां चरूणामडगः सुनाः परि भूषन्त्यश्वम्‌ ।। ११ ॥ 


`  षदार्भ--(यत्‌) जो ( मस्पिचन्याः ) मांसाहारी लि्मे मांस पकति है चः 0 
। { उखाधाः } पाक सिद्ध करने वाली बटलोई का ( नीक्षणम्‌ ) निरन्तर देखना करते . ॥ 
में वैमनस्य कर ( या ) जो ( दरष्णः } रसं के ( आसेचनानि ) गच्छे प्रकार 
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1 न नी 
[..  सेचनके्राधारवा ( पात्राणि) पात्र वा ( ऊष््ण्या ) गरमपन उत्तम पदार्थं | 
| | ( श्रविधाना ) वटलोहयों के मुख ढपने कौ कनां ( चरूणाम्‌ ) प्रन प्रादिके 
। ` पकनि के आधार बटलोई कट्ाही आदि वत्त॑नों के ( अङ्काः ) लक्षण हं उनको अच्छे 
जानते ओर ( अश्वम्‌ ) घोडे को ( परिभरुषन्ति ) सुशोभित करते हवे { सूनाः) 
प्रत्येक काम में प्रेरित होते हैँ ।। १३॥। | 
मावाथं--जो मनुष्य मांसादि के पकाने केदोपसे रहित वट्लोई के 
. धरने, जल भ्रादि उसमें छोडने, अग्तिको जलाने प्रौर उसको ठक्कनों से 
|. ढांपने को जानते हैँ वे पाकविच्या यें कुशल होते हँ । जो घोड़ा को अच्छं 
सिखा उनको सुशोभित कर चलातेहैँवे सुखसे मागं को जाते । १३॥ 


निक्रमणं निषद॑नं विवंत्तेनं यच्च पडवीश्चमरतः । 
यच पपा यत्र॑ घासि जघास सर्वा ताते अपिं देवेष्व॑स्त॒ ।॥ १४।। 


 पडाथ--हे घोड्‌ं कै सिखाने वाले ! ( श्रवंतः ) शीघ्र जने वानरे घोड्का 

(यत्‌) जो ({ निक्तमणम्‌ }) निरिवत चलना ( निषदनम्‌ ) निर्वि वैठना 

( विवत्तनम्‌ } नाना प्रकारसे चलाना फिराना ( पड्बीशम्‌, च) प्रौर पिद्ड़ी | 

|  वांधना तथा उको उ्ठानाहै ब्रौर यह घोड़ा (यत्‌,च) जो (पपौ) पीता 
(यत्‌, घासिमूु,च ) प्रौरजोधासको (जवास) खाता दै (ता) वे (सर्वा) 
समस्त उक्त काम ( ते) तुम्दररे हौ । मरौर यह्‌ समस्त (द्तरष्ु) विष्ठानोंमे ८१ 
( श्रपि) भी भस्तुहो।) १४॥ ए 
भावार्थ--जसे युन्दर सिखये हए घाड़ सुशील अच्छी चाल चलने 

 वालेहोते हैं वैसे विद्वानों की शिक्षा पाये हृए जन सभ्यदहोते है, जंसेषोडे 
 आहारभरयपी,खाके पचाते दहं वसे विचक्षणबुद्धि विच्ासे तीव्र पुरूष भी 
^ 24 ५ 


भा त्वाअग्नघ्वनयीद्‌ मूमग॑न्धिर्माखा भ्रानन्त्यसि बिक जपि | 
४ वीतम भिगू व पृट्‌कृतं तं देवासः मति गभ्मन्त्यसवम्‌ ।। ९५) ८ 








1 पदार्भ-हे विद्धान्‌ ! जिष ( इष्टस्‌ ) इष्ट ब्र्थात्‌ जिससे यज्ञ वा सङ्ककिया 
जाता ( वषट्कृतम्‌ ) जोक्रियासे सिद्ध कयि हुए ( वीतम्‌ ) व्याप्त होने वलि 
( अभिगृत्तम्‌ ) सव भोर से उद्यमी ( श्रदवम्‌ ) घोड़ कं समान शीघ्र पहुचाने वले | 
विजुंलीक्प श्रग्नि को ( देवासः } विद्वान्‌ जन (त्वा) तुम्हं ( प्रतिः गृणन्त) ` 
रतीति करणं करति है ( तब } उत कौ तुम रहण कसे सो ( परुमगन्धि) धरून 

कै गरष रखने वोता ( बषः } चितिं (स्म, व्वनयीतत्‌ } "मंत चनि केमते बहुत 
शब्द दे ओर ( जन्तौ } प्रकाशश्चा ( ` अल प्रेकानि क्रीः बर्तीई (गजिच्धिः) 0. 
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अन्व गन्ध लेती हई अर्थात्‌ जिस के भीतरसे भाफउठ लौटके उसीमें जाती वह्‌ 
(मा, श्रि विक्त) मत प्रको प्रपनेमेसे संतर ओर अलग करे, उगछे ॥ १५॥ 


| भावार्थ-जो मनुष्य अगिनिवा घोड़ं से रथो को चलाते वे लक्ष्मी 
ओ से प्रकादामानहोतेदहजोश्रग्नि में सुगन्धि जादि पदार्थो को होमते दैवे रोग 
| ध प्रर कण्टके शब्दों से पीञ्यमान नहीं ते ह ।। १५ ॥ 


धदण्वय वास्तं उपस्त्रणन्त्यधीवासं या हिरण्यास्यस्म । 
संदानमवैन्तं पड प्रिया देवेष्वा यापयन्ति ॥ १६ 


ठ पदाथ--जो विद्वान्‌ जन ( श्रस्मै ) इस ( अश्वाय ) बधोड़ेकेलिये (यतु) । 
निप्र ( वासः ) ओढने के वस्व को ( उपस्तृणन्ति } उठते वा जिस ( श्रीवास } 
देसे चारजामा आदिकोकि जिस के ऊपर दापने का वस्त्र पडावा ( संदानम्‌ ) 
समीचीन जिससे दान बनता उस यज्ञ आदि को ( जवन्तमू ) प्राप्त करते हुए 
`  ( षडवी्मर ) प्राप्त पदाथ कौ वाटे छिन्न भिन्न करते हारे अग्नि को उठति 
पते कलाधसे मे लगति हैँग्नौर उससे (या) जिन (श्रिया) त्रिय मनोहर 
( हिरण्यानि) प्रकाशमय पदार्थो को ( देवेषु) विदानो मे ( जा, यामयन्ति ) 
 -विस्तारते हवे उन पदार्थो को पाकर श्रीमान्‌ होते हैँ ।॥। १६॥ 


भावाव--जो मनुष्य विजुली श्रादि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने | 
शरीर उसको वदने को जने तो बहत सुखो को प्राप्त हां ।। १६ ॥ 


. सादे मह॑सा शूकृतस्य पाष्ण्यौ वा कञ्चया वा तुतोद । 
 सचेव ता हविषो अध्वरेषु सवां ताते ब्रह्मणा सुदथामि। १७॥ 


 पदा्थ- हे विद्रातु ! (यतु) जो (ते) तेरे { सष्ि) स्थित होने में 
( महसा ) अत्यन्त बल से ( शूकृतस्य ) शीघ्र उत्पन्न जरिये हुए पदाथं कै ( पार्या } 
` दुन वले पदा्थसे (दा) वा ( कश्चया ) जिससे प्र रणा दिद जाती उक्त कोड़ा 
सेषोडेको ( तुतोद }प्रंरणादेवे (वा) वा ( श्रघ्वरेषु) न नष्ट करने योभय 
यललोमे ( हविषः ) होमने योग्य वस्तुके (स्रचेव ) जसे स््‌चासे काम वनं वंस 
(ता) उन कामोंको प्रर्णादेवे (ता) उन (सर्वा) सब (ते) तेरे कामों । 
को { ब्रह्मणा) घनसे यै ( सुदयामि) श्रलग म्रलग करता हँ ।। १७। त 
1 मावा्थं--दस मस्व मे उपमालङ्कार ह। जैसे विद्वान्‌ जनकोडावा 
वेतसे घोड़े को, पनेडी से बलो, को श्र॑कुश से हाथी को प्रच्छी ताड़नादेउन 
को शीघ्र चलते वंसे ही कलायन्त्रोसे भ्रमि को श्रच्छे प्रकार चला कर 1 ५ 
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 चतुसिशद्राजिनें देवव॑न्धोर्षडकीरशवस्य स्वधितिः सैति । 


अच्छिद्रा गात्रा वयुनां कृणोत परंष्पदरनुषुष्या वि श॑स्त ॥ १८ ॥ ` 


पदाय--है विद्वान्‌ जन |! तुम ({ देवबन्धोः ) प्रकाशमान पृधिव्यादिर्कोके |. 
सम्बन्धी ( वालिनः ) वेग वाले ( अहवस्य } दीघ्रगामी अग्निकीजो ( स्वधितिः) | 
विजुली ( समेति ) अच्छे प्रकार जाती है उको भौर ( चर्तु्व्हातं ) चौती 
श्रकारकी ( वडक्तीः } टेद्री मेदी गतियो को{ वि, शस्त ) तङ्क प्र्थात्‌ क्लौं ` 
को ताडना दे उन गतियों को निकालौ । तथा ( परुष्परः } प्रत्येक सर्म स्थल पर ` 


{ श्रतुधुष्य }) अनुकूलता से कलायन्त्ों का शब्द कराकर (श्रच्छद्रा) दोहक 


होने छिन्न भिन्न होने से रहित ( गात्रा) श्रद्घ प्रौर { वयुना )} उत्तम ज्ञान कर्मो 


को ( कृणोत ) करो ।} १८ ॥ 


मावार्थ-हे मनुष्यो ! जिस कारण से विजुली उत्पन्न होती है वहु 
कारण सव पृथिष्यादिकोंमेव्प्राप्तहै। इससे विजुली की ताडना प्रादि ` 
सेकिसीकाभश्रङ्घमभङ्खनहो उतनी विजुली काम्मेलाघ्रो। जो अभ्िके 
 गृणोंको जान कर यथायोग्य क्रिया से उस अग्तिकाप्रयोग कियानजायतो 
कौनकासनरसिद्धहोने योग्य हो ्र्थाद्‌ समी यथेष्ट काम वनं || १८॥ 


 एकस्त्वष्रव॑स्या विशस्ता द्र यन्तारं भवतस्तथं ऋतुः । 
याते मात्ांणासृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां भर चंहोम्यग्नौ 


` ` पदार्थ--हे विदान्‌ ! (ते) तेरीविद्यामौरक्रियासेसिदढज्रियिहृए (व्वष्टुः) 
 -चिजुली कूप ( श्रवस्य } व्याप्त श्रग्नि का ( एकः} एक ( ऋतुः }) वच्नन्तादिक्छतु 

` ( विशस्ता ) छिन्न भिन्न करने वाला ्र्थात्‌ भिनत्‌ भिन्न पदार्थोमे लगनेबाला 
ओर (ह्वा) दो ( यन्तारा) उसको नियम मे रखते वले (मवतः) हौतैहै 
` (चथा) उसीप्रकारसे(या) जो ( मात्राणाम ) चरोरोके ( ऋषुधा) ऋतु 
ऋतु में काम उन को ओर { पिण्डानाम्‌ ) श्रनेक पदार्थों मेसंघातों केैजोजोश्रङ्ख ` 

| दै (ताता) उन उनकाकाममें प्रयोगे ( कृणोमि ) कराताहंग्रौर (श्रगनौ) 
अग्निम (प्र, जुहोमि ) होमता हं ।। १६॥ स ८ 


। भावार्थं जो सव पदार्थो के छिन्न मिन्न करने वाले ऋतुके अनुकल ` 
| पये हृए पदार्थो मे व्याप्त विजुलीरूप प्रम्नि के काल मौर सृष्टिक्रमं नियम 
+ करने वालों श्रौर प्रशंसित गुणों को जान अभीष्ट कामोंको सिद्ध करतेहृए 

मोटे मोटे लक्कड क यो को ञ्ाग में छोड बहुत कामों को सिद्धकरं ` 






न य 


1 
॥ 





६. ` ऋवेदः मं० १। सू० १६२॥ 





॥ 00 





(वि, „1 


मा त्वां तपस्परिय आत्मापियन्तं मा स्वधिंतिस्तन्व१ आ तिष्िपत्त 
माते गृध्नुर॑विक्षस्तातिहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिभू कः ॥२०॥ 


`  पदा्थं-हेविद्रान्‌ ! (ते) तेरा ( प्रियः) मनोहर ( आत्मा) आत्मा 
` . ( श्रपियन्तम ) मरते हुए ( त्वा ) तुफे ( मा, तपत्‌ ) मत कष्ट देवे ओर ( 

` धितिः) वके समान विजुली तेरे ( तन्वः ) शरीरो को (मा, आ, तिष्ठिपत्‌ ) 
` मतडेर करे तथा ( गृध्नुः) ग्रभिकाङक्षा करने वाला प्राणी ( श्रसिना ) तलवार 
से (ते) तेरे ( अविशस्ता) न मारे इए अर्थात्‌ निर्घायल भ्रौर ( छिक्य ) चर 
इद्धिय सहित ( मात्राणि) श्रद्धोंको ( अतिहाय) श्रतीव छोड़ ( मिभ ) परस्पर 
एकता (मा, कः) मत करे २० ॥ | 
| ज्रीवार्ण-जो मनुष्य योगाभ्यास करते हैँ वे मृत्यु रोग से नहीं पीडितः 
` होते भौरउनको जीवनम रोगभी दुःखी नहीं करते है ॥ २०॥ 


न वा उ एतन्थियसे न रिष्यति देवां इदेषि पथिभिः सुगेभिः | 
र ते युञ्जा पृषती अभूतासुपास्थाद्राजी घुरि रासभस्य ॥ २१॥। 


दार्भ-हे विद्वान्‌ {यदि जो(ते) तुम्हारेमन वा आत्मा यथायोग्य 

करतें ( युञ्जा ) युक्त ( हरी ) धारण ओर आकषेण गुण वलि ( पृषती) वा 

 सीचने वाले जल का गुण रखते हुए ( श्रभरतामर ) होते है उनका जो ( उपास्थत्‌ ) 
उपस्थान करे वा ( रासभस्य ) शब्द करते हए रथ आदि की (धुरि) षुरीमे 
(वानी) वेग तुल्य हौ तो ( एतत्‌ ) इस उक्तंरूपको पाकर ( न, वं, न्रियते } 
नहीं मरते (न, ) अथवा तोन { रिष्यसि) किसी को मारते हो श्रौर 
(सुगेभिः) सुखपूर्वेक जिन सेजाते है उन ( पथिभिः) मार्गे (इत्‌ ) दही 
“६ देवानु ) विद्वानों वा दिव्य पदार्थोको{( एषि ) प्राप्त होवेहो। २१।॥ 
 भावार्थ-जो योगाभ्यात से समाहित चित्त दिव्य योगी जनों को 
 अच्छेप्रकार प्राप्त हो धमयुक्त मागं से चलते हए परमात्मा में श्रपने ब्रात्मा 
 कोयुक्तकरतेरहँवे मोक्ष पाये हृए होते दँ ॥ २१॥ | 
घगव्वं नो वाजी स्वर्यं पुंसः पुत्रां उत विश्वापुषं रयिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अदितिः कृणोतु क्षर 
` नो अश्वौ वनतां हविष्मान्‌ ॥ २२॥ छ 1 
` परदाथे--जंसे यह्‌ ( वाजी ) वेगवान्‌ श्रग्नि (नः) हमारे ( चुव्यमू } 
सुन्दर गौं मे हए पाथं जिसमें है उस्तको ( स्वहव्यम्‌ ) सुन्दर घोड़ो में उत्पन्न 
हृए को ( पुस) पुरुष्व वले ( पुः 





पुत्राव ) पत्रों ( उत) ग्रौर ( विद्वापुषमर्‌ } 

















खण्डित नाश को प्राप्त ह्र (नः) दम को ( श्रनागास्त्वभू ) पपिपने सेर 
( क्षत्रम्‌ ) राज्यको प्राप्त करे सो ( हविष्मान्‌ ) मिक हैँ होम योग्य पदार्थं जिस 


भे वह ( श्र्वः ) व्याप्तिशील अग्नि ( नः ) हम लोगों को ( वनताभर ) सेवे वैसे 


हम लोग इस को सिद्ध करे । । २२। 


तान इस मन्ते में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पृथिवी श्रादि 


की विद्यासे गौ घोड़े श्रौर परप सन्तानं की पूरी पुष्टि ओर धन को 


संचित करे शीघ्र गामी ्रर्वरूप श्रग्नि कौ विद्यास राज्य को वा के 


निष्पाप होके सुखी हयं वे ओरोंकोभी एसे हीकरं॥ २२ 


इ सक्त मे अश्वरूप श्रग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने सै इस 2 
सूक्त > अथक पिद्धले सूक्त के श्रथ क साभ सखति है, यह जानना 


चाहिये 


यह्‌ एकस बासठवां सृक्षत समाप्त हमा ॥! 


दीधतमा ऋषिः । श्रद्वोऽग्निदेवता } १ । ६ | ७। १३ विष्टप । २ भुरिक्‌ 
` षिष्टुप्‌ 1३! ८ विराद निष्ट ।५।६॥ ११ निचत्‌ त्रिष्टण्छन्दः | धैवतः स्वरः | 4 


 ४। १० १२ भुरिक्‌ पड वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 


यदक्रन्दः प्रथम जायमान उद्यन्त्स॑मुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 


श्येनस्य पक्षा हरिणस्य वाहू उपस्तुत्यं महि जातं तं अन । ९॥ ` 


। पदा्ण--हे ( श्रवु ) विज्ञानवान्‌ विदन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण च ^ 
 { समुद्रात्‌ ) भ्रन्तरिक्ष से (उत) अथ (वा ) वा ( पुरीषात्‌ } पणं कारणस्चे ` 
 ( उद्यन्‌ ) उदय को प्राप्त होते हृए सूर्य॑ के तुल्य ( जायमानः }) उत्पनहोता ` . 

( प्रथमम्‌ ) पहिले (अक्रन्दः ) शब्द करता है जिस (ते) तेरा {( शयेनस्य ) वाज ध 

के ( पक्षा) पलोंके समान ( हरिणस्य ) हरिण क ( बाहू ) बाधा करने वाली 1 
भुजा के तुल्य ({ उपस्तुत्यमू ) समीपसे प्रशंसा क योग्य ( महि, जातम्‌ ) बहा 1 


 उत्पन हुमा काम साधक श्रनि है सो सव को सत्कार करने योग्य है।) १॥ 


५ भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो घमंयक्त ब्ह्यचयं न ५ 
३ से विद्याओं को पठते हैँ वे सूर्यं के समान प्रकाशमान वाज के समान वेगवान 1 
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9488-6 १ न ्नण्यकानकाकरदका 


सवे के! पुष्टि देने वाले ( रयिष्‌ ) धनको ( कुणोतु ) करे सो ( अदितिः) 
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यमेनं दत्तं चरित एनमायुनगिन्द्र एणं भथमो अध्यतिषत्‌ । 
धर्वो अस्थ रशनाम॑ग्रभ्णात्सृरादश्वं वस्वो निरतष्ट 


पदा्थं-हे ( वसवः ) चौबीस वषं ब्रह्मचयं के सेवनसे विद्याको प्राप्त हूए 
सज्जनो ! तुम जिस ( यमेन ) नियमकर्ता वाथु से ( दत्तम्‌ ) विये हए ( एनम्‌ } 

इस पूर्वोक्त प्रदंसित श्रग्निको ( त्रितः ) अनेकों पदाथं वा अनेकों व्यवहारो को 
तरे वाला ( इन्द्रः ) विजुली रूप श्रग्नि ( श्रायुनक्‌ ) दित्प कामोंमें नियुक्त करे 
{ प्रथमः ) वा प्रस्यातिमान्‌ पुरुष ( एनम्‌ ) इस उक्त प्रशंसित रग्नि का ( श्रध्य- 


तिष्ठत ) श्रधिष्ठाता हो वा ( यनधवः) पृथित्री को वारण करने वालावायु | 
(अस्य) इतकी ( रकनाम्‌ ) स्नेह क्रिया को भौर ( सुरात्‌ ) सु से ( श्रम्‌ } 
 शीध्रगमन कराने वाले अग्निको ( श्रगम्णत्‌ ) ग्रहण करेउस का ( निरतष्ट ) 


 निर्वरकाममेंलाप्नो॥२॥ | 
भावार्भ--जो मनुष्य विद्वानों कं उपदेश् से पाई हुई विद्या को ग्रहण 
कर विजुली से उत्पन्न हृए कारण से फले वायु से धारण किये सूयं से प्रकट 

हए शीघ्रगामी श्रग्नि को प्रयोजन में लाते हैँ वे दरिद्रपन के नादा करने वाले 


` हतर. 
` असिं यमो अस्यादित्यो अवेन्नसिं चरितो गुर्चैन वरतेन । 
असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते चरी्णिं दिवि बन्धनानि ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो (यमः ) नियम का करने वाला ( अत्ति) है 

 ( श्रादित्यः ) अन्तरिश्च में प्रसिद्ध होने वाला सूर्येरूप ( श्रसि ) है ( श्रवेत््‌ } सवत्र 
प्राप्त है ( गृह्ये ) गुप्त करने योग्य ( व्रतेन ) शील से ( त्रितः) अच्छे प्रकार 
` व्यवहायोका करने वाला ( अस्ति) है ( सोमेन ) चन्द्रमा वाश्रोषधि गणस 
 ( समथा ) समीप में (विपृकष्तः ) श्रपने रूप से अलग (श्रि) है (ते) उप श्नग्नि 
 कै.( दिवि) दिव्य पदाथंमें ( त्रीणि ) तीन ( बन्धनानि }) प्रयोजन अगले लोगोंने 


ध  ( श्राहुः ) कटै है उस को तुम लोग जानो । ३॥ 


मावाथं--जो गूढ भरम्नि पृथिव्यादि पदार्थो मे वायु ओर ओषधयो 


| त प्राप्त है जिस के पृथिवी अ्न्तरिक्च ओर सूयं मे बन्धन है उस को सव 
` मनुष्य जाने।।३॥ 


ओणिं त आहुर्दिवि बन्ध॑नानि जीण्यप्षु बीण्यन्तः समुद्र 
उतेदं मे वरणशछन्तस्यवेन्यत्रां त आहुः परमं जनिर्जम्‌ ॥ ४ 






































चे ( जन्‌ ) विरोष जञान काति स्मन { (यत्र ) बहा (ते) ते ` 
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{ परमम्‌ ) उत्तम ( जनित्र ) जन्म ({ आहुः ) कहते हैँ वहां मेरा भी उत्तम जन्म 
रै ( वर्णः } श्रेष्ठ तू जसे (छन्त्ति } वलवान्‌ होताहै वसेम बलवान होता 
ते ) तेरे (त्रीणि) तीन ( अन्तः ) भीतर ( समुद्रे ) प्रन्तरिक्ष में (त्रीणि) 
तीन ( धरष्ु ) जलोंमे ( त्रीणि ) तीन ( दिवि } प्रकाशमान प्रभिनिमे भी ( बन्ध- 


नानि ) बन्वन ( श्राहुः ) अगले जनोंने क ( उतेव }) उसीके समान (मे). 
भेरेभीदहँ।॥४॥ | 


भावाथ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे अभ्निके कारण सूक्ष्म 
श्रौर स्थुल सूप वायु, श्रग्नि, जल ओौर पृथिवी के भी है वैसे सव उत्पन्न ` 
इए पदार्थो के तीन स्वल्प है, है विदान्‌ ! जसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम ` 
है वेसामेरयाभीहो।५।, 


ईमा ते वाजिन्नवमाजेननीपा शफानां सनितुर्निधाना 
अत्रा ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोषाः ॥ ५. ॥ 
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परार्भ-टे ( वाजिन ) विज्ञानवान्‌ सज्जन } जो (इमा )ये (ते) अप 


4 क ( श्फानाम्‌ ) कत्याण को देने वाले व्यवहारो के ( भ्रवमार्जनानि ) शोघन बा 
( इमा ) ये ( सनितुः ) श्रच्छेप्रकार विभाग करतेहृए आपके (निधाना) 


दायो के स्थापन करे ह ओौर (याः) जो (वै) माप के ( ऋतस्य) सत्य _ 


 कारणके (भद्रा ) सेवन करने भौर ( रक्ञनाः) स्वाद केने योगय पदार्थोको 


( गोपाः ) रका करने वले ( श्रभिरक्षन्ति ) सव ओर ते पालते हँ उन सव पदार्थो ` 


को ( श्रत्र) यहां मँ ( श्रषषयय्‌ ) देख | ५॥ 


भवबाथ--जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात्‌ एकके पौेएक एक के पी ` 
एक टेसे क्रम से समस्तपदार्थोके कारण ओर संयोग कोजानते दैवे 1 
पदाथवेत्ता होते है ।। ५॥। 4 


अत्मानं ते सन॑साराद्‌नानामवो दिवा पतयत पत्म 
शिरो अपयं वथिर्भिः सुगेभिं ररेणुमिजेह॑मानं पत्नि 


पदार्थ-हे विढ्ठन्‌ ! जैसेमे (ते) तेरे ( आस्मानम्‌ ) सवके प्रधिष्ठाता 


| | -अत्माको ( मनसा) विन्नानसे ( भारात्‌ } दुर सेवा निकटसे ( श्रपश्यम्‌) 
देषु कसेतु मेरे ञत्माकोदेख जसे तेरे (अवः) पालनेको वा (पतत्रि) 
गिरनेके स्वभावकोश्नौर (श्चिरः) जो सेवन क्या जाता उ्तक्षिरको देषुवैसे ` 
 नतुमेरे उक्तपदा्थं कोदेव जैते (प्ररेणभिः) ` 
जिनमे जाते उन ( पथिभिः) मा 















रहित ( घुगेमिः ) सुखसे ` 
उत्तम यतम करे (द्वि). १ 
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अन्तरिक्च से ( पतयन्तम्‌ ) जति हुए ( पतङ्खम्‌ ) प्रत्यक स्थान मे पहुंचने वाले 
अग्निरूप घोडे को ( श्रजानाम्‌ ) देषु वसेत भी देख ।\ ६ ॥ | 
| भावाथ _ इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो श्रपनं वा 
पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यो की परीक्षा द्वारा 
कारण गुणों को जानते हैँ वे सुख से विद्वान्‌ होते हं जो विन ठपे विन श्रूल 
के संयोग श्रन्तरिश्चनें अग्नि आदि पदार्थो के योग से विमानादिकों को 
चलाते हैवेद्रदेडकोभी शीघ्र जाने को योग्य होतेह ।। ९॥। | 


अचरां ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गौः \ 


यदा ते मर्तो अनु भोगमानगादिद्प्रसि्र ओषधीरजीगः ।\! ७ ॥। 






पदा्थ-हे विद्वान्‌ ! ( यदा ) जव ( श्रसिष्ठः ) प्रतीव खने वाला ( मत्त 


६ मनुष्य ( अनु, भोगम्‌ } अनुकूल भोग को ( श्रानद्‌ } प्राप्त होताहै तब ( आत्‌” 

















इत्‌ ) उसी समय( श्रोषधीः } यवादि श्रोषधियों को ( अजीगः) निरन्तर प्राप्त 
हयो जसे (अत्र) इस विद्या श्रौर योगाभ्यास व्यवहार मं यै (ते) तुम्हारे ( जिगीष- 
मारम्‌ ) जीतने की इच्छा करने वाले { उत्तम्‌ ) उत्तम ( सपम्‌ } खूप को ( आ,- 
शरपहयम्‌ ) श्रच्छे प्रकार देसु अर ( गोः ) पृथिवी के ( पदे ) पाने योग्य स्थान मे 
(ते) ्रापके ( इषः ) अन्नाद्कोंकोप्राप्त होडंवेसे श्रापभी एसा विधान कर 


इस उक्तं व्यवहारादि को प्राप्त होमो | ७॥ 
भावाथ --उद्योगी पुरुष ही को प्रच्छ अच्छे पदाथे भोग प्राप्त होते 
किन्तु आलस्य करने वाले को नहीं, जो यत्न के साथ पदार्थविद्या का ग्रहण 
कृरते ह वे अति उत्तम प्रतिष्ठाको प्राप्त होतेरहै।) ७) 


अनुं त्वा रथो अनु मर्यो अवे्चतु गावोऽनु भगः कनीनाम्‌ । 
अनु व्रातासस्तव सख्य्मीयुरतुं देवा म॑मिरे वीय्यैते॥ ८ 


पदार्थ-हे ( भर्व॑न्‌ ) घोड़े कै स्मान वत्तंमान | जिस (त्वा) तैरे (अनु) 


पीछे ( स्थः} विमानादि रथ फिर ( श्तु ) पीछे ( मर्यः ) मरण घमं रखने बाला 
मनुष्य फिर (श्रतु) पीष्ठि (भावः) गौय ओौर ( कनीनाम्‌ ) कामना करते हुए 







। सज्जनो को (अनु ) पीले ( मगः ) श्यं तथा ( ब्ातासः } सव्य ब्राचरणों भे 


परसिद्ध ( देवाः ) विदान्‌ नन ( ते) तैर ( वीयम्‌ ) पराक्रम को (श्नु, ममिरे } 









अनुक्रुलता ते सिद्ध करते हवे उक्त विद्वान्‌ ( तव ) तेरी ( सस्यम्‌ ) मित्रता वामित्र 
 कैकामको ( श्चुः ईयुः) अनुद्रुलता से प्राप्त होवे ८॥ 

मावा जसे अग्नि के प्ननुङ्कल विमानादि यानीं का मनुष्य प्राप्त 

अध्यापक श्रौर उपदेशक के अनुकल विज्ञान को प्राप्त होते हँ 























{`  कलाश्नँके होतेह उन यन्तो से बिजुली आदि उत्पन्न कर ओर विमान 
| आदि यानोंमेंउनका संप्रयोग कर कायैसिद्धि कोकरतेर्हैवे सनुष्यवड़ी 
` भारी लक्ष्मीको पातेहुं॥ १०} 4 1 
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1 1 11 1 1 1 1 0 १ 11 11 11 1 1 


जो विद्वानों को मित्र करते हवे सत्याचरणलील श्रौर पराक्रमवान्‌ होते 





> -11-~ ॥| 
, हिरण्यनरज्खोऽयो अस्य पादा मनोजवा अंवर इन्द्र आसीत्‌ ¦ 
देवा इदस्य हविरव्रमायन्यो अन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌ 


पदाथ- हे मनुष्यो { जोषा करि ( हिरण्यण्यृद्कः ) जिसके तेजःप्रकाल 


ग्ण के समानँ तथा जिस ( अस्य ) इस व्रिजुलीरूप अग्नि के ( मनोजवाः ) मन 
के समान वेग वले ( श्रयः ) प्राप्तिसाधक धातु ( पादाः) जिनसे चलें उन पेरोके 


समान हँ वहु ( अवरः ) एक निराला ( इन्रः) सूर्यं ( प्रीत ) है ओौर (यः) 
जो ( प्रथमः ) विख्यात ( अर्व॑न्तम्‌ } वेग वा अदव्प अग्नि का ( अध्यतिष्ठत्‌ } 


अधिष्ठाता होता जिर ( प्रस्थ ) इस के सम्बन्ध म ( हविरद्यम्‌ ) खाने योग्य हमने 
के पदाथं (इत्‌ }) हीको (देवाः) विद्वान्‌ वा भरमि प्रादि तेत्र देव ( आयन्‌ ) 


भ्राप्त ह वह बहतो में व्याप्त होने वाला बिजली के समान अग्निहि पेखा जानो) ६॥ 
भावाथं - इस जगत्‌ मे तीन प्रकारका अग्तिहै एक भ्रति पृष्ष्म जो 


रारण रूप कहाता, दूसरा वह जौ सूक्ष्म मूत्तिमान्‌ पदार्थो मे व्याप्त होने 
वाला भ्रौर तीसरा स्थुल सूर्यादि स्वरूप वालाजोदसको गुणकम स्वभाव 
सज्ञान कर इस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैँ.वे निरन्तर सुखी होते 
|| | 


 ईमन्तांसः सिरिकिमध्यमातः सं शरंगासो दिव्यासो अत्य: । 
हंसाईव श्रेणिशो यत॑न्ते यदाक्षिषुदिंव्यमर्ममश्वाः ।। १० ॥ 


` पदा्थ--हे विद्रानो ! ( यत्‌ ) जो ( क्षिलिकमध्यमाघ्ः ) स्थान मे प्रसिद्ध ` 


| ( ईर्मान्तासः ) कम्पन जिन का अन्त { सुरणासः } हिक प्र्थात्‌ कलायन्व्र को 
 भ्रवलता से ताडना देते हूए प्रकाशमान { दिव्षासः } दिव्यमुण कमं स्वभावं वलि 


८ श्रत्थाः ) निरन्तर जाने वाले ( जह्वा } शीघ्र जाने वि अण्यादिरूप वोह 


(हंसा इव) हंसोके समान (श्रेणिक्नः) पड क्तिसी कयि हृए वर्तमान ( सं, यतन्ते) ` 
अच्छी प्रयत्न करातेदैँ भौर ({ दिव्यम्‌ ) प्रन्तरिक्षमे हुए ( अज्मम्‌ ) मागे को 

| आक्षिषुः ) व्ाप्त होते हँ उन वायु अग्नि ओर जलादिकोंको कार्यो में अच्छे प्रकार ध । 

 न्लगाश्नो। १० ॥ | ८.1 


भावाथ जो सिलिकादि यन्त्र से भरणात्‌ जिन भेके दरकोठे ` 
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तव शरीरं पतयिष््वेन्तवं चित्तं वातव ध्रजीमान्‌ । 
तव श्रङ्धणि विष्ठिता पुर्त्रारण्येषु जञुराणा चरन्ति ॥ ११॥ 
पदा्--हे ( श्रवन्‌ }) गमनशील घोड़े के समान वर्तव रखने वाले ! जपे 


| द ॥ ४ ( पतयिष्ण ) गमनक्लील विमानं आदियानवा ( तव ) तेरा ( शरीरम्‌ श 7 
। ( धजीमातु ) गति वाला ( वातइव ) पवन के समान तव तेरा ( वित्तम्‌ ) चित्तवा = | 
। ` ( पुरुत्रा ) बहुत ( श्ररण्येषु ) वनों मे ( विष्ठिता ) विक्ेषता से ठहरे हृए ( जनु १ 
| राणा ) श्रतयन्त पृष्ट ( श्यङ्खाणि ) सींगों के तुल्य ऊंचे वा उक्कृष्ट ज्यत्तम कान भ्रग्नि | 


( चरन्ति ) चलते दँ वसे ( तव ) तेरे इन्द्रिय रौर प्राण वर्तमान हैँ । ११॥ 


भावाथं-जिन्हों से चलाई हुई विजुली मन के. समान जाती वा 
पर्वतो के शिखरो के समान विमान श्रादि यान रचेहैओरजो वनकौ 

 आगके समानञ्रग्निके घरोमं अग्निजला कर विमान प्रादि रथों को 
चलाते हे वे सर्वत्र भूगोल में विचरते हं ॥ ११॥। 


उप प्रागाच्छसंनं वाज्यवां देवद्रीचा मनसा दीध्यानः 
अनः पुरो नीयते नाभिंरस्याचं पश्चात्कवयो यन्ति रमाः ॥ ६२ ॥ 


 पदार्य- जो ( दीध्यानः) देदीप्यमान ( श्रः) कारणरूप से ्रजन्मा 
( वाजी } वेगवान्‌ ( शर्वा ) घोड़े के समान अग्नि ( देवद्रीचा ) विद्धानों का सक्रारः 


1 6 


6 


करते हए ( मनसा ) मनसे ( अस्य ) इस कलाघर कै ( शसतनमू ) ताडन को ५ | 
( उपः प्रागात्‌ ) सव प्रकारसे प्रप्त क्याजाताहै जिप्तसे इसका (नाभिः) | 
बन्धन ( पुरः ) प्रथम से श्रौर ( यश्चात्‌ ) पचे ( नीयते ) प्राप्तका नाताहे । 
जिस को ( रेभाः ) शब्दविद्या को जने हए ( कवथः } मेघावी बुद्धिमान्‌ जन (क । 





` यन्ति) श्रनुग्रहसे चाहते हैँ उस को संव सेवं || १२॥ 
| भावाथं--खेचनावा ताडना आदि लित्पविद्या्रों के विना प्रगति 
 श्रादि पदाथ कार्यो कृरने वाते नहीं होते ह ।। १२। | 
`  उयप्रागात्परसं यत्सधस्थमवा अच्छा पितरं पातर च 
` अद्या देवाञ्जरुष्ठैतमो हि गम्या अथा शास्ति दाशुषे व्याणि ॥६३।० 
। पदा्थं-- (यत्‌) जो (देवा ) विदान्‌ वादिव्य भोग बौर गुणांक | 
( जुष्टतसः ) अतीव सेवता हृश्रा ( अर्वन ) प्रभ्नि श्रादि पदार्थूपी घोड़ों को 
` (अच) आजके दिन ( परमम ) उत्तम ( सधस्थसू ) एक साथके स्थान को | 


 . (मातरम्‌ ) उन्न करने बाली माता ( पितरं च ) श्रीर्‌ जन्म करने वाले पिताः ` 
1 ५: बा ग्रध्यापक को ( अच्छ, उप, प्रागातु ) अच्छे प्रकार संब गरोरसेप्राप्तहोता (खथ) ` 

















छ्रवेदः मं० १। सू० १६४ 
भ्रथवा ( दा्युषे ) देने वले के लिये ( वार्य्यासि }) स्वीकार करने योग्य सुख भौर 
(हि) निश्चयसे ( गम्याः} गमन करने योग्य प्यारी स्तिया वा प्रप्त ने योग्य 
क्रियाओं की (जा, ज्ञास्ते) आश्चा करता है वह अव्यन्त सुख को प्राप्त होता दै ॥१३॥ 
भावाथं--जो माता पिता ओर प्राचार्य से रिक्षा पाये प्रल॑सित ` 
स्थानों के निवासी विद्वानों के सद्ध की प्रीति रखने वाले सव के सुख देनं 
वाले वत्तं मान हे वे यहां उत्तम श्रानन्द को प्राप्त होते हं ।। १३॥ | 
५ दस सूक्त मे विद्रान्‌ श्रौर विजुलीके गणो का वर्णन होने से इस 
 सूक्तके श्रथ की पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सद्धति जाननी चाहियं 





यह एकसौ तिरेसठ्वां सूक्त समाप्त हुजा ॥ 


0. 


| दीर्घतमा षि; । अस्येल्यारभ्य भौरीमिमायेत्येतदन्तानामेकचस्यर्पर्शतो | 
मन्त्राणां विहवेदेवाः 3 तस्याः समुद्रा इत्यस्याः पूवेभागस्य वाक्‌ । उत्तराद्धस्यषपः । 
 क्कमयमित्यस्थाः पुरोभागश्य शकधुमः । चरममागस्य सोमः । चयः केश्चिन इत्यस्या 

 श्रग्निवायुुर्याः । चत्वारिवागित्यस्या वाक्‌ ॥ इन्दरनित्यस्थाः कृष्ण नियानमित्यस्याश्च _ 


सयः । हादश्प्रधय इत्यस्याः संबत्सरात्मा कालः । थस्ते स्तन इत्यस्याः सरस्वती । 
 यज्ञेनेत्यस्याः साध्याः । समानमेतदित्यस्याः सूर्यः पर्जन्यो वाऽ्नयो वा । दिव्यं सुपण 


 , भित्यस्थाः सरस्वान्‌ सूर्थो वः देवताः ॥ य 
, १।६।२७।३५।४०। ५०. विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३--८ 1 ११ ।{०॥ 
 २६।३१।३३1 ३४1 ३७ 1 ४३ ! ४६। ४७। >४६। निचत्‌ च्िष्ट्ष्‌ ।२। 
 १०। १३ । १६। १७ । १६! २१ । २४। २८1 ३२1 ५२व्रष्टुष्‌ 1 १४।३६। 
 १। ४४ 1 ४५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धवतःस्वरः॥ 1 
१२१ १५।२३ जगती । २६1 ३६ निचज्जगती छष्दः ) निषादः स्वरः। 
२० भुरिक्‌ पङ्क्तिः । २२ । २५ 1 ४८ स्वराट्‌ पङ्क्तिः 12० । ३ पडक्ति- ` 
दछस्दः । पञ्चमः स्वरः । ४२ भुरिक्‌ ब्रहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः) ९९. बियड- ` 
` नुष्ट्ष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः ।! | 4 ^ 


अस्य वामस्य पठितस्य होतुस्तस्य राता मध्यमो अस्त्यश्नः । 
` ततीयो भ्राता व्रतपरो अस्यात्रापश्यं विपति सप्तपुत्रम्‌ 


पदा्थ--( वामस्य ) दित्प के गुणों से प्रशं्तित ( पलितस्य ) वृद्धषवस्था 


(1 श को प्राप्त ( श्र्य } इस सज्जनका विचुली रूप पहिला ( होतुः ) देने वाहन | 


करसे बालि ( तस्य ) उसके (भाता) बन्धुके समान ( श्र्नः ) पदार्थाोका 
4. ५ भक्षण करते वाला ( भध्थय ह थिवी आदि लोकों । मे प्रिद्ध हुभ्रा दुर । आौर ॥ 


























मद, ऋष्वेदः मं० १। सू० १६४ ॥ 
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` ( इृतपृष्ठः ) धृत वा जल जिप के पीठ पर भ्र्थात्‌ उपर रहता वह्‌ ( अस्व ) इस 
क ( श्राता) भ्राता के समान ( तृतीयः ) तीसरा ( अस्ति) है ( श्रत्र ) यहा 
 ( सप्तयुत्रमू ) सात प्रकार के तत्त्वो से उत्पन्न ( विश्पतिम्‌ ) प्रजाजनों कौ पालना 
करने वाले सूये को मै ( अपयदं ) देख । १॥ | 
भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुष्तोपमालद्ार है। इस जगत्‌ म 
तीन प्रकारका ्नम्नि है एक विजुलीरूप दूसरा काष्ठादिमे जलता हप्र 
 भूमिस्थ श्रौर तीसरा वह्‌हैजोकिसूर्यमण्डलस्थय होकर समस्त जगत की 
 पालनाकरतारहै।) १॥ 


सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो बहति सप्तनामा । 


चरिनाभि चक्रमजरंमन यत्रेमा विश्या भुवनाधि तस्थुः ॥ २ ॥ 


 पदार्थ--( यत्न) जहां ( एकचक्रमू ) एक सब कलां के घूमने के लिये 
जिसमें चक्कर है उत्त ( रथम ) विमान आदि यात कये { सप्तानामा ) सप्तनाममौं 
` वाला ( एकः } एक ( श्र्वः ) शीघ्रगामी वाणु वा श्रग्नि ( वहति ) पहाता द 
वा जहां ( सप्त ) सात कलो कै घर ( युञ्जन्ति ) युक्त होते हँ वा जहौ ( इमा ) 
ये ( विकवा ) समस्त ( भुवना ) लोकलोकान्तर ( श्रधि, तस्थुः ) भधिष्ठित होते 
होते है वहां ( अनर्वम ) प्राकृत प्रसिद्ध घोडे से रहित ( अजरम्‌ ) म्रौर जीणेतासे 
रहित ( तरिनाभि ) तीन जिप्र मे बन्धन उस ( चक्रमू ) एक चक्कर को शिल्पी 
जन स्थापन करे ॥ २॥ 
भावाय - जो लोग बिजुली श्रौर जलादि रूप घोड़ों से युक्त विमा- 
नादि रथ को बनाय सब लोकों के ्रधिष्ठान स्र्थात जिसमें सब लोक 
 ठहरते है उस श्राकार मे गमनाऽगमन सुख से करं वे समग्र एवय को 
पाप्तहों।।२॥ 


इमं रथमधि यं सप्र त॒स्थुः सप्नचक्त सप वहन्त्याः । 
सप्त स्वसारो असि सं नवन्ते यत गवा निहिता सप्त नाम| ३॥ 


पदार्थं ( यन्न) जिसमें ( गवाम्‌, किरणों के ( सप्त ) सात (नाम) 
` नाम ( निहिता) निरन्तर धरेस्थापित्त क्रि हृएहं प्रर वहा ( स्वसारः ) 
` वहिनो के समान वक्तंमान ( सप्त ) सात कला ( अभि, सं, नवन्ते ) सामने मिलती 

ई ( सप्त ) सात ( श्रह्वाः ) शीघ्रगामी अग्नि पदाथे ( ब्हेन्ति ) पटंचाते है उस 


(इममू ) इस ( सप्तचक्रमू ) सात चक्कर वाले (रथम्‌) रथ को (ये) जो 





(स्त ) सानन ( श्रथि, तस्थुः ) श्रषिष्ठित होते दै"वे इस जगत्‌ मे सुली होते 
 ईै1३॥ 
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कः ० क कतौ" # ककः क्वः 





भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्वामी श्रव्या 
पक भ्रध्येता रचने वाले नियम कर्ता श्रौर चलाने वाते अनेक चक्कर अ।र 


तत्वादियुक्त विमानादि यानो को रचने को जानते वे प्रशंसित होते हँ ( 
जिन में छेदन वा आकर्ष गुण वाले किरण वत्तंमान हैँ वहां प्राण भी | | 


दै ॥.३\ 
को ददश प्रथमं जाय॑मानमस्थन्वन्तं यदंनस्था विभंतत । 
` भूभ्या असुरसुगात्मा क्व स्वित्को बिद्रससमुपगाल्म्ष्टमतत्‌ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( प्रथमम्‌ ) प्रस्यात प्रथम अर्थात्‌ सुष्टि केपहिले 


{ जायमानम्‌ ) उत्पन्न होते हृए ( अस्यम्बन्तदर } ह्यो से युक्त देह को ( मुम्या ) 


"भूमि के वीच ( श्रनस्था ) हड्यों से रहित ( श्रषुः) प्राण ( श्र्ुक्‌ ) रुधिर प्रौर | 
` { आत्मा ) जीव ( बिभर्ति) धारण करता उक्त को (षव, स्वित्‌ ) कहीं भी 


( कः ) कौन ( ददं ) देवता है ( कः ) ओर कौन ( एतत्‌ } इस उक्त विषय 


कै ( प्रष्टुमु ) पचने को ( विद्रु ) विद्ठान्‌ के ( उप, गात्‌ ) समीप जावे।। ठ ॥ 


भावा्थं--जव सृष्टि के पिले ईदवर ने सवके शरोर वनाये तव 


कोई जीव इन का देखने वाला न हुआ । जव उनमें जीवात्मा प्रवेश क्वि 

त्तव प्राण श्रादि वायु रुधिर श्रादि धातु ओौर जीव भी सिल कर देहुको 
, चारण करते हुए ओौर चेष्टा करते हुए इत्यादि विषय कौ प्राप्ति के लिये. 
विद्वान्‌ को कोई ही पृष्धने को जाता है किन्तु स्व न्ह ॥ ४॥ 


"पाकः पृच्छामि मनसाऽविंजानन्‌ देवानामेना निहिता पदानि । 
त्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ वि त॑त्निरे कवय ओतवा ३ \॥ ५॥ ` 


पदा्थ-जो ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ जन ( ओतवै) वित्तार के लिि । 


+ बष्कये ) देखने सोग्य ( वत्ते ) सन्तान के निमित्त ( सम्त ) सात ( तन्तून) 

_ विस्तृत धातुश्रों को ( व्यधि, तत्निरे ) अनेक प्रकार से प्रधिक ग्रधिक विस्तारते 
ह (उ) उन्हीं ( देवाना ) दिव्य विद्वानों के (एना) ( निहिता ) स्थापित ` 
"कयि हृए्‌ ( पदानि } प्राप्त होने वा जानने योग्य पदोंको ग्रधिक्रायो को (अवि- 
 स्जानन्‌ ) न जानता हुजा ( पाकः ) ब्रह्मचर्यादि तपस्या के पारिक होने योग्य 1 


( मनसा ) ग्रन्तःकरण से ( पृच्छामि ) पृचछा ॥५।) ८ 
भावाथ मनुष्यो को योग्य है कि बाल्यावल्था को लेकर भ्रविदिति 


लाते ।। ५॥ द 0 
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 अचिकित्वाधिकितुपष॑श्चिदर कवीन्पुच्छानि विद्ने न विद्रान । 
. वि यस्तस्तम्म्‌ पचा रजास्यज स॑ रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥\ ६ ॥ 

















ि। 


पदाथ _ ( श्रचिकित्वान्‌ ) श्रविद्ान्‌ मै ( चित्‌ ) भौ ( श्रत्र) इत 6 


५ व्यवहार मे ( चिकितुषः }) अज्ञानरूपी रोगके दूर करने वले ( कवीन्‌ ) पूरी 


विचयायुक्त शाप्त विद्वानों को ( विन्‌ ) विद्यावान्‌ ( विद्मने } विशेष जाननेकेः 
लिये ( न ) जै पये वैसे ( पृच्छाभि ) पूता हँ ( यः ) जी (षट्‌ ) छः ( इमा ) 


इन ( रजांसि ) पृथिवौ रादि स्थुल तत्वोको ( नि, तस्तम्भ ) इकट्ठा करता हे 
( अजस्य ) प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण वा जीव के (रूपे ) सपमे ( किमू } 
क्या ( स्वित्‌ अपि) ही ( एकमू ) एक हुआ है इसको तुम कहो ।} ६ ॥। 


मावा दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जसे श्रविद्ानु विदाना को 


॥ पद कर विद्वान्‌ होते हैँ वैसे विद्वान्‌ भी परम विद्वानों को पृच्ध कर विद्या 


की वृद्धिकर ॥६॥। | 
इह ब्र॑वीतु य दमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः । 


पदार्भ- हे ( अङ्क ) प्यारे ( यः) जो ( अस्य ) इस ( वामस्य ) प्रदंसित 
(वेः ) पक्षीके ( निहितम ) धरे हए ( पदम्‌ ) पद को (वेद) जानता है वहु 
( इह ) इस प्रदन में ( ईष्‌ ) सव ध्नोर से उत्तर ( ब्रवीतु ) कट्‌ देवे जैसे ( वसानाः ) 


शूल श्रोढे हई ( गावः } गौय (क्षीरप्र) दूष क। ( इवते ) पूरा करती अर्थात्‌. 


हवा वृक्ष (पडा) पग से ( उदक्‌ ) जल को { अपुः) पीतेदैवेसे 


(शीषं, शरस्य ) इस कै चिर के ( वनिम्‌ ) स्वीकार करने योग्य सव व्यवहार कगे 
जानें! ७ ॥ | 


मादारथ- जैसे पक्षी श्रन्तरिक्च मे रमते हैँ वसे ही सब लोकं ्रन्तरिक्ष 


^£ 


द भ्रमे ह जैसे गौय वचडों के लिये दूध देकर बढ़ती ई वैसे कारण कार्यो 


॥) 


॥ 


 कोबदतिहैवा जसे वृक्ष जड़ से जल पीकर वदते हैँ वेत्र कारण से कायं 
५ बदतादहै 1 ७॥।. 3 | | | 
माता पितरमृत मा व॑माज धीत्यत्रे मन॑सा सं ह नमम! 

सा वी॑मत्ुगेभैरसा निविद्धा नम॑स्वन्त इदुपवाकमीयुः ।॥ ८ ॥ 


क | | | ४ पदाथ-( | चीभत्ुः ) जो भयङद्धुर्‌ | ( गभेरसा ) जिस के गभं मेँ | ररूप. ` 
८ विद्यमान ( निविद्धा) निरन्तर बन्धौ हृदं ( सा ) वह ( माता ) पृथिवी ( चौती) ` 
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धारणे (श्रे) सृष्ट ॐ पूवं ( पितरम्‌ ) सू्यंके (ऋते) विना संव का 


( श्रा, बभाज ) जच्छ प्रकार सेवन करती हैलिस को (हि) निश्वयके साथ 


 ( मनसा ) विज्ञान से (सं, जग्मे ) सद्कत दहौतेप्रप्त होते उसको प्राप्त हकर 


( नमस्वन्त ) प्रशंसित अन्नयुक्त हौ कर ( इत्‌ ) ही ( उपवाकमू ) जिस भर वचन 


मिलता उस माग को ( ईघुः ) प्राप्त होते ह।) = ॥ 


भावाय--यदि सूर्यं के विना पृथिवी हो तो ्रपनी शक्ति से सव को 


व्यो न धारण करे जो पथिवीनहो तो सूं प्रापही प्रकाशमान कैसेनटी 


इस कारणा इस सृष्टि मेँ अपने अ्रपने स्वभाव से सव पदार्थ स्वतन्त्र ग्रौर 
सपेक्ष व्यवहारमें परतन्व भीँ) ठ) 


युक्ता मातासीद्धुरि दक्षिणाया अतिषद्गम इजनीष्वन्तः । 
अभीमिदरत्सो अनु गाम॑पयद्िश्वशप्यं त्रिषु योज॑नेषु \। 


पदाथे--जो ( गभः ) ग्रहण करने के योग्य पदाथे ( बृजनीषु ) वजेनीय 


क्षारो मे ( ग्रस्तः ) भीतर ( अतिष्ठत. ) स्थिर होता है जिसके ( दक्षिणायाः }. 

दाहिनी (धुरि) धारण करने वाली धुरी में ( माता ) पृथिवी ( युक्ता ) जड़ी 

` हृई ( आसीत. ) दै । श्रीर ( वत्सः ) बचा ( माम्‌ ) गौ को जसे वंस ( अभीमेत्‌ ) ` 

प्रक्षेपकरता है तथा (त्रिषु ) तीन ( योजनेषु ) बन्धनो मै ( विष्वरूप्यम्‌ ) 

समस्त पदार्थो मे हृए भाव को ( श्रन्वपशयत्‌ }) अनुकूलता से देखता हे बह पदाथ १ 
 विद्याके जाननेको योग्यै \। &॥ | ५ ५ 


मावान्‌ इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जसे मर्भख्प मेव 


चलते हुए वहलों मे विराजमान > वैसे सव को मान्य.देने वाली भूमि भ्राक- 
षंणों मे युक्त है, जैसे बच्डा गौ के पीछे जाता है कतय भूमि सूर्यं का 
 अनु्रमण करती है जिस मेँ समस्त सुपेद ह्रे, पीले लाल ञादिरूपङ् वही 


सव का पालन करने वाली है ¦ ६ ॥ 


तिरो मातृखीन्पितून्विचदेषं उष्वसतस्थौ नेमकटापयन्ति \ 
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृषे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम ॥ ‹ 


पदा्थ- जो ( तिच्र) तीन ( मातृ.) उत्तम, मध्यम, अ्रधम, घुमिया 


तथा (जीन्‌ ) बिजुली नौर सूर्य्य तीन ( पितृन्‌ ) पालक अग्नयो को( ईम्‌) 
। सबसे ( विश्नत्‌ ) धार्‌ करता हुभ्रा ( उध्वं ) उपर उचा (एकः) एकः 
|  सूत्रास्मा वायु ( तस्थौ). स्थिर होता 

कहते सुनते अर्थात्‌ उसके विषय 






` जो विद्वान्‌ जन उसको ( श्रव, ग्तापयन्ति ) 
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 जोसबसेन सेवन किंई गई ( विश्वमिदम्‌ ) सब लोग उत को प्राप्त होते उस 
८ बाचम्‌ ) वाणी को ( मन्त्रयम्ते) सव प्रोर से विचारपूरवंक गुप्त कहते वे 
 { श्रसुष्य ) उस दूरस्थ ( दिवः ) प्रकाशमान सूं के ( पृष्ठे ) परभागे विराज- 
भमानहोतेहैँवे (न) नहींदुःखको प्राप्त होते है| १०॥ | 


| भावार्भ--जो सूत्रात्मा वायुदु्मगिनि जल ओर पृथिवीको धारण करता 
है उसको श्रभ्याससे जान के सत्य वाणी का श्नौरों के लिये उपदेश 
करे ॥ १० ॥ 


द्वादशारं नहि तज्ञराय वर्वैतिकचक्रंपरिच्यामृतस्यं! 
 -आ पुत्रा अमरे मिथुनासो अनं सप्त शतानि विशतिश्च तस्थुः ।॥११।॥ + 


| पराथ-हे (अग्ने ) विद्वान्‌ | तु ( श्रन्र) इस संसारमे जो ( हादशारम्‌ ) 
 -जिसकरे गारह्‌ श्रङ्ख है वह ( चक्रम्‌ ) चक्रके समान वत्तंमान संवत्सर ( चाम्‌ ) 
 ्रलादामान सूयं के (परि, वर्व॑त्ति ) सब भोर से निरन्तर वत्तमान ह ( तत्‌ ) वह्‌ 
-( जराय } हानिके लिये ( नहि) नहींहोताहै जौ दस संसार में ( ऋतस्य ) 
सत्य कारणसे ( सप्त ) सात ( शतानि) सौ ( वक्षतिः) बीस (च) भी 
( मिधुनासः ) संयोग से उत्पन्न हृए ( पत्राः ) पुत्रों के समान वत्त मान तत्त्व विषय 
( आ, तस्थुः ) श्रपने अपने विषयों मेँ लगे हैँ उनको जान ॥ १६॥। ४ 


भावार्भ--काल ्रतन्त श्रपरिणामी ग्रौर विभु वत्तमानहैन उसकी 
कभी उत्पत्ति है ओौरननाशहै इस जगत्‌ के कारणमेंसातसौ बीस जा 
-तत्व हँ वै मिल के स्थुल ईइवर कं निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हए हं 
इनका कारणा प्रज श्रौर नित्य है जव तक श्रलग श्रलग इन तत्वं को प्रत्यक्ष : 
मेन जाने तव तक विद्या की वबद्धि कं लिये मनुष्य यत्न किया करे |! ११॥। । | 


पञ्च॑पादं पितरं ह्वदश्याहृमि दिव आहुः परं अद्ध पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उप॑रे विचक्षणं सप्तचक्रे प्रं आहु रपितम्‌ ।। १२ ॥। 





| पदाथं--हे मनुष्यों ! तुम ( पञ्जपादभ्र्‌ ) क्षण, मुर्हृत्त, ४हर, दिवस, पक्ष 
ये पांच पगजि्तके ( पितरम्‌ ) पिताके तुल्य पालना क राने वाले { इादश्षा- 
तिम्‌ ) बारह महीने जिसका आकार (पुरीषिणम्‌ ) भ्रौर मिले हृए पदार्थो की 
 भ्राप्तिवा हिसाकराने वाले अर्थात्‌ उनकी मिलावट को अलग अ्रलग करानेहारे 
संवत्सर को (दिवः) प्रकाडमान सू्यंके (परे) परले (अद्ध) अमागमः 
विद्वान्‌ ( आहः ) कहते है बताति हैँ ( अथ ) इस के अनन्तर (इमे ) ये (अन्ये) 
मौर विद्वान्‌ जन ( षडरे ) जिम छः ऋतु प्रारारूप ओर ( सप्तचक्रे) सात चक्र 
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धूमने की परिधि विद्यमान उभ ( उपरे ) मेवमण्डल मे ( विचक्षणमर ) वाणीके ` 
विषय को ( भ्रपितम ) स्थापित ( श्राहुः ) कते ह उसको जानो ॥ १२ 
भावार्भ- हे मनुष्यो ! तुम इस मन्त्रमेँ काल के श्रवयव कहने को 
प्रभीष्ट हु जिस विभु एक रस सनातन काल में समस्त जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति 
प्रलयान्त लब्व होता है उस के सृष्ष्मत्वसे उस काल का बोध किन है 
इससे इस को प्रयत्न से जानो ॥ १२ ॥ 


पञ्चवारं च॒क्रे परिवत्तेमाने तस्मिन्ना तंस्थुसव॑नानि विश्वां । 


तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न वीयते सनाभिः ।। १३ 


पदाथे- हे विद्वानो | ( पञ्चारे) जिसमे पांच तत्व अररूपहै (परि-- 
व्तंमने ) जौरजो सवभोरसे वर्तमान { तस्मिन्‌) उस (चकते) पट्यिके. ` 
समान द्रूलकते हुए पञ्चतत्व के पञ्चीकरण मे ( विष्वा }) समस्त ( भुवनानि) 
` लोकं (आ, तस्थुः ) श्रच्छे प्रकार स्थिरहोतेह (तस्य) उस का ( श्रक्षः)} ` 
अगला भाग भ्र्थात्‌ जो उससे प्रथम ईइ्वरदहै व्ह (न) नहीं ( कष्यते) कष्टकः 
प्राप्त होता अर्थात्‌ संसारके सुखदुःख का अनुभव नहीं करता (सनाभिः) अर 
 जित्त का समान बन्धन दहै अर्थात्‌ क्रियाकंसाथमेलगाहृभ्राहै ओर ( भूरिभारः | + 
। जिनमे बहत भारदह बहुत कायकारण शआ्रासेपित हैँ वह्‌ काल (सनात्‌ } सना-- ` 
तनपनस्षे ( नैव) नहीं ( ज्ञयते) नष्ट होता ।॥ १३॥ 
मावार्भ-- जसे यह्‌ चक्रूप कारण काल आकाञ्च श्रौर दिदात्मकः 
जगत्‌ परमेदवरमें व्याप्य है वैसे ही काल श्राकाश ओौर दिक्षां मे का~ | 
कारणाद्मक जगत्‌ व्याप्य है | १३॥ । 


 सरनमि चक्षमनरं वि वात उत्तानायां दशं युक्ता व॑हन्ति । 
सूर्यस्य च्तरज॑सेत्यार॑तं तस्मिन्नपि ता सुव॑नानि विश्वां । १४ 











। पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो ( सनेमि ) समाननेमि नाभिवाला (श्रनरम्‌ु)} 
जरा दोषसे रहित ( चक्गम्‌ ) चक्रके समान वर्तमान कालचक्र ({ उत्तानायाम्र} 
उत्तम विथरे हुए जगत्‌ मे ( वि ववृते) विकेषकरवारवार्‌ प्राताहै श्रौरउस् ` 
 कालचक्रको (क्क्ष) दश्च प्राण ( बृक्ताः) युक्त ( बहिन्त) बहते नजौ 
(सूर्यस्य) सूं का ( चक्षुः) व्यक्ति प्रकटता करने बाला भाग ( रजसा ) लोकोके `. 
` साथ ( श्रादरृतम्‌ ) सब ओर स्ते प्रावरणं को ( एति) प्राप्त होता है भर्थातु ढपजाताः 
है ( तस्मि ) उस्म ( विष्वा ) समस्त { भुवनानि ) भगोल ( श्रापिता ) स्थापित 
त हैपतातुम जानो १४॥ : व 
 भरवार्भ--जो विभु नित्य्र 






गोकों का श्राधार समय वत्तमानः 
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है उसी काल की गति से सूयं ्रादि लोक प्रकाडित होते हं एेसा सब लोगों 
-को जानना चाहिये । १४ ॥ 


साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं षठ््िमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विहितानि धामशः स्थात्रे रजन्ते विकृतानि रूपज्ञः ।\१५ 


( पदार्थ--हे विद्रानो ! तुम ( साकजानाप्रू ) एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थौ के 
बीच में जिस ( एकजम्‌ ) एक कारण से उत्पन्न महत्तत्व को ( सप्तथम्र्‌ ) सातवां 
 ( आहः } कहते हैँ जहां ( षर्‌ ) छः ( देवजाः }) देदीप्यमान विजुली पे उत्पन्न हुए 
 ( यमाः} नियन्ता अर्थात्‌ सब को यथायोग्य व्यवहारो में वत्तनि वाके ( ऋषयः ) 








आप सब में मिलने वले ऋतु वर्तमान हैँ ( तेषामु ) उनके बीच जिन ( धामक्षः ) 
श्रव्येक स्थान मे ( इष्टानि) मिले हुए पदार्थोको ईदवर ने ( विहितानि } स्वाहे 


 ओरजो( ूयक्षः) रूपों के साथ ( विकृतानि } प्रवस्थान्तरको प्राप्त हुए (स्थात्रे ) 
स्थित कारण के बीच ( रेजन्ते } चलायमान होते उन सबको ( इतु) ही ( इति ) 
इस प्रकारसे जानो ।। १५॥ 
 भावार्थ--जो इस जगत्‌ मे पदाथ हे वे सब ब्रह्म के निदिचत क्यिहृए ` 
` -व्यवहार से एक साथ उत्पन्न होते है । यहां रचनामें क्रम कीभ्राकाडक्षानहीं 
है क्योकि परमेश्वर के सवेव्यापक ओर श्रनन्त सामथ्यं वाला होने सं इसस 
वह श्राप श्रचलित हृश्रा सव भवनों को चलाता है श्रौर वहु ईर्वर विकार- 


रहित होता हृश्रा सव को विकारयुक्त करतादहै, जंसेक्रमसे ऋतु वर्तमान । 


है ओर अपने श्रपने चिह्नं को समय समय में उत्पन्न करते है वेसे ही उत्सन्न 
द्योते हए पदाथं श्रपने अपने गृणे को प्राप्त हीते हें ।। १५॥। 


स्यः सतीस्ताँ ड मे पुंस आहुः पय द्षण्वान्न वि चैतद्न्धः 
कविः पत्रः स शमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ।\ १६ 


`  पदार्थ-हे मनुष्यो | जिनको ( श्रक्नण्वातू ) विज्ञानवान्‌ पुरुष ( पश्यतु ) 

देखे ( श्रन्धः } ग्रौर श्रन्ध भ्र्थात्‌ अज्ञानी पुषूष (न) नहीं ( चि, चेततु ) विविध 
~ श्रकारसे जाने ओर जिनको ( सतीः) विद्या तथा उत्तम रिक्षादिड्ुमगृणोसे युक्त 
` ( स्तिः} स्त्रियां ( श्राहुः ) कहती हैँ ( तानु) उन्हीं (मे) मेरे (पुसः) पुरुषों. 


` कोलजानो (यः) जो ( कविः) विक्रमा करने अर्थात्‌ प्रत्येक पदाथंमेंक्रम क्रमसे 
_ . पचाने वाली बृद्धि रखने वाला ( पुत्रः ) पवित्र वृद्धिको प्राप्त पुरूष (ता) उन 
इष्ट पदाथ को ( ईषु ) सव शरोर से ( आ, विजानात ) अच्च परजार जाने (सः } ` 





चह विद्वान्‌ हयोश्रौर (यः) जो विद्टानूहो (सः) वह { पितुः) पताका ( पित्ता) 
` पिता ( श्रसत्‌ ) हों यह्‌ तुम ( चिकेत ) जानो | १६॥ 
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भावाथ-- जिसको विद्वान्‌ जानते हैँ उसको प्रविद्वान्‌ नहीं जान सकते 





जैसे विद्वान्‌ जन पुत्रो को पठ़कर विद्वान्‌ करें वैसे विदुषी स्वरियां कन्याश 


को विदुषी करं । जो पृथिवी से लेक ईद्वरप्थंन्त पदार्थौ के गुणा कर्मं स्व- 
भावों को जान धम्मं, अर्थं, काम श्रौर मोक्ष को सिद्ध करतेङ्िवे ज्वान भी 
बड्डा के पिता होते है ।। १६ 


अवः परण पर एनावरेण पदा वत्वं विभ्रती गोरदस्थापत्‌ 


सा कद्रीची कं स्विदद्धं परांगात्ववं स्वित्घूते नहि यूथे अन्तः ।११७॥ 


पदाथ--जो ( वत्सम्‌ } उत्पन्न हए मनुष्यादि संसार को ( बिश्रती } धारण 
करती हुई ( गौः ) गमन करने वाली जिस ( परेण )परले वा ( अवरेण } उरले 


( पदा ) प्राप्त करने वलि गमन-रूप चरण से ( अवः } नीचे से ( उदस्थात्‌ ) उठती ` 
है ( एना) इससे ( परः) पीयसे उव्तीहै जो ( यथे ) समूह्‌ के ( भ्रन्त ) बीच 

मे ( कमु. स्वितु ) किसी को ( द्धम) प्राधा ( सते ) उत्पन्न करती दै ( सी). ~: 
वह ( कद्रीची ) अप्रत्यक्ष गमन करने वाली ( क्व, स्वितु ) क्रिसीमें (नहि) नही 


( परा, अगातु ) पर को लौट जाती है।॥ १७ ॥ 


|  भावा्थ--यह्‌ पृथिवी सूयं से नीवे उपर श्रौर उत्तर दक्षिण 

को जातीहै इसकी गति विद्रानोंकेविनान देखी जाती, इसके परले 
 भ्राषे भाग में सदा अन्धकार ग्रौर उरलेश्माधेभागमेंप्रकाशवत्तंमान है) 
बीच में सव पदाथं वत्तमानरहँसो यह्‌ पृथिवी माताकेतुल्यसवकी रक्षा 


करतीदहै। १७ ॥ 
अः परण पितरं यो अंस्यानुषेदं पर एनधंरेण । 
कवीयमानः क इह प्र वँचदेवं मनः ङतो अधि प्रजातम्‌ ।! १८ \ 


पदाथं-जो विद्रात्‌ ( श्रस्य ) इसके (श्रवः ) अधोमामसे रौर (परेण) 
 "परमाग से वर्तमान ({ पितरम्‌ ) पालने वाले सूयं को ( घ्ननुवेद }) वि्यापद्नेकै 
अनन्तर जानताहै (थः) जौ (परः) परप्रौर (एना) इसञ्क्त (श्रवेण) 
-नीचेके मागें से जानता है व्ह ( कवीयमानः }) प्रतीव विद्वान्‌ है श्रौर ( कुतः) कर्हां 
सेयह (देवम्‌ ) दिव्य गुण सम्पन्न ( मनः) प्रन्तःकरण ( प्रजातघरु ) उत्पन्न 
 हश्राएेसा ( इह } इस विद्या वा जगतुमे ( कः } कौन ( अधि, भ्र, वोचत} श्रधि-  : 
` (कतर कहै ॥ १८॥ | :. 
मावाथं -जो मनुष्य बिजुली को लेकर सू्पर्यन्त अग्निको पिता के 
त्र भाग में १ स्वरूपहंउस 


समान पालने वाला जाने जिसके पराऽव 
का उपदेश दिव्य म्रन्तःकरण वाके होक 
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ये अर्वाञ्चस्ताँ उ पराच आहूर्ये पराश्वस्तां ड अर्वाच आहुः । 
श्च वा चक्रथुः सोम तानि घुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥\१९॥ 


| पश्थं--हे (सोम ) ठद्वयं युक्त विद्वानु { ( ) जो ( अर्वाञ्चः). 
नीचे जाने वे पदाथंहँ (तान्‌, उ) उस्हीको (पराचः) परे को षह हुए 
` ( आहुः ) कहते हैँ । अौर (ये) जो ( पराञ्चः) परेसे व्यवहार में लाये जति 
_शर्थात्‌ परभाग में पहने वाले हैँ ( तान्‌, उ ) उन्हं तकं वितकंसे ( { अर्वाचः}. 
नीचेजाने वे (अहुः) कहते है उन कोजानो ( इनः) सूयं (च) भौर 
वायु (था) जिन भुवनोंको धारण करते हैँ ( तानि) उनको ( शरक्ताः ) युक्तः 
हए अर्थात्‌ उन मे सम्बन्ध कि हए पदार्थं (धुरा ) धारण करने वाली धुरीमेः 
जडे हग घोड़ों के (न) समान ( रजसः ) लोकों को ( वहन्ति ) बहते चलते 
उनको है पढने ग्रौर उपदेश करने वालो ! तुम विदित ( चक्रथुः.) करो जानो । १९॥। 


 भावाथं--दइस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । है मनुष्यो ! यहां जो नीचे 

उपर परे उरे मोटे सूक्ष्म ह्ुटाई बडाई के व्यवहार रदवे सापेक्ष है एक कौ 

` श्रपेक्षा से यह्‌ इस से ऊंचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनो को प्राप्त 
 होताहैजोइससेपरेहै वही गौरसे नीचेरहैजो इससे मोटाहैवह्‌ प्रर 
 सेसृक्ष्मजोजोइससेदखोटाहै वह श्रौरसे बड़ा गुरु ह यह तुम जानो । यहा 

कोई वस्तु श्रपेक्षा रहित नहीं है ग्रौरननिराधारहीदहै॥ १६९॥ 


द्रा संपर्णा सयुजा सखाया समानं दक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वार च्यन॑श्ननन्यो अमि चकञ्चीति ॥ २०॥ 


|  पदार्थ-है मनुष्यो! जो ( सुपर्णा ) सुन्दर पंखो वाले { सयुजा ) समाने 
सम्बन्ध रखने वाले { सखाया ) मित्र के समान वत्तेमान ( ढा ) दो पेरू ( समा- 

` नमू) एक ( बृक्षमु ) जो काटा जाता उस वृक्ष का ({ परि, सस्वजाते ) श्राश्चय 
करते हैँ ( तयोः) उनमेंसे (अन्यः) एक ( पिप्पलम्‌ ) उसवृक्षके पकैहृए 
 `फलको ( स्वाडु ) स्वाद्ुपन सरे ( अत्ति) खतादहैप्रौर (अन्यः) दुसरा ( अन 
 इवतु ) न खाता हा ( अभि, चाकशीति ) सब ओरसे देखता है भ्र्थात्‌ सुन्दर 
चलने फिरते वा क्रियाजन्य कामको जानने वलि व्याप्यव्यापकभावसे साथही 
` सम्बन्ध रखते हुए भित्र के समान वत्तमान जीव श्रौर ईश--जौवात्मा समान काये 
कारण रूप ब्रह्माण्ड देह का प्राश्चय करते हँ उन दोनों अनादि जीवब्रह्ममेंजो जीवः 
है वहु पाप पुण्य से उत्पन्न सुख दुःखत्मक भोग को स्वादुपनसे भोगता हैश्रौर 
५ त्मा कर्मफल कोन भोगता हुवा उस भोगते हृए जीव कोसबबरपै 
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मवाथ-दटस मन्त्र म रूपकालङ्कार है । जीव परमात्मा श्रौर जगत 
काकारणये तीन पदाथे श्रनादिग्रौर नित्य हँ जीव श्रौर ईश परमात्मा 
यथाक्रम सं अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा विलक्षण व्याप्यव्यापकभाव 
से संयुक्तं श्रौर मित्रके समान वत्तं मान रहै, वैसे ही जिस अग्यक्त परमारुरूप 
कारण से काय्यंरूप जगत्‌ होताहै वह भी श्रनादि प्रौर नित्य है! समस्त जीव 
पाप पृण्यात्सके काया कौ करके उनके फलका भोगतेटैं श्रौर ईदवर एक 
सब भ्रोर से व्याप्त होता हु्रा न्याय से पाप पुण्यकेफलकोदेने से न्याया- 


धीर के समान देखता है ।। २० ॥ 


यत्रा युपा श्रमृतस्म भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 
इनो विश्वस्य भुव॑नस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा दिवे ॥२१।। 


पदार्थ--( यत्र }) निस्त ( विस्या) विज्ञानमय परमेश्वरमे (दुपर्सछः) 


शोभन कम वाले जीव ( अभूतस्य ) मोक्ष के ( भागम्‌ ) सेवने योग्य अज्ञ कौ 


( अनिमेषमु ) निरन्तर ( अभिस्वरन्ति }) सन्भुख कहते अर्थात्‌ प्रव्यक्च कहते वा ` 
जिस परमेदवर में ( विश्वस्य } समग्र {( भुवनस्य ) लोकलोकान्तर का ( गोषाः} ` 
पालने वाला { इनः ) स्वामी सूर्येमण्डल { अ, विवेश } प्रवेश करता अर्थात्‌ सूर्यादि 
 लोकलोकानतर सबलय को प्राप्त होते है जो इसको जानतादहै (सः) वहु 
 ( धीरः ) ध्यानवान्‌ पुरुष ( अत्र) इस परमेए्वर में ( पाकम्‌ } परिपक्वे व्यवहार 


वलि (सा) मु कौ उपदेश देवे) २१५ 


मावाथ- जिस परमात्मा में सवितृमण्डल कोश्रादि लेकर लोक ` 


लोकान्दर श्रौर दरीपद्रीपान्तर सव लय हो जाते ह, तद्विषयक उपदे सेही 


साधक जन मोक्ष पते ह श्नौर किसी तरह से मोक्ष कोप्राप्त नहीहो 


सकते । २१॥ 
यस्िन्शरक्े पथ्वद॑ः सपणां निविशन्ते खवते चाधि चिन्वै। 


तस्पेदाहुः पिप्प॑लं स्वषग्रे तद्यो: पितरं न वेद्‌ ^ ध 


पदाथै-३ विदानो ! ( यस्मिन्‌ ) जिस ( विश्वे ) समस्त ( वृक्षे ) 


पर ( मध्वदः) मधुको खाने वले ( सुपर्णः ) सुन्दर पंखौँते युक्त भौरा आदि | 
पक्षी (नि, विन्ते) स्थिर होते ह (अधि, सुवते, च ) मौर आधारभूत होकर 
अपने बालकों को उत्पन्न करते ( तस्थ, इतु ) उसी के ( पौप्यलमु ) जल के समान 
। निर्मच फल को (अग्ने) अगि { स्वादु ) स्वादिष्ठ ( अष्टः) हते दै ओर (तत्‌) 
1 : (न ) न (उतु नश्यतु) नष्ट होतादहै बर्थात्‌ वृक्षरूप इस जगत्‌ मेमषुर 
कमं फलों को खाने वा उत्तम कर्मयुक्त जीव स्थिर होते श्रौर उपमे सन्तानोको | 








वदेः  शछग्वेदः मं० १। सु° १६४॥ 
॑ १७०१७०१ ७०११७०१ ७०० ७१.७०.१७० ५७१०१७७५ ११००५ ०००१०००५ पीं 
` उन्यन्न करते है उसका जल के समान निमेल कमफल संसार मे होना इष को अगे 
उत्तम कहते ह श्नौर नष्ट नहीं होता अर्थात्‌ पचे अशुभ कर्मोके क रते से संसार 
` ूपवृक्षकाजो फल चहिये सो नहीं मिलता (यः) जो पुरुष ( पितस्घु ) पालने 
वलि परमात्माकौ (न, वेद ) नही जानता वहं ई संसार कै उत्तम फलको 
नहीं पाता ॥ २२॥ १. | | | 
| भावा्थं--इस मन्व मे रूपकालङ्कारः हे । श्ननादि अनन्त काल सं यह 
विद्व उत्पन्न होता श्रौर नष्ट होता है जीव उत्पन्त होते श्रौर मरते भौ जाते 
हे, इस संसार में जीवों ने जैसा कमं किया वसा ही प्रवरस्य ईदवर के न्याय 
से भोग्यहै, कर्मं जीव का भी नित्यसम्बन्ध है जौ परमात्मा प्रौ र उसके गुण 
कम स्वभावो के अनुकूल आचरण को न जानकर मनमाने काम करते हुवे 
निरन्तर पीडित होतिहंग्रौरजो उससे विपरीत हे वे सदा श्रानन्द भोगते 
ह ।॥ २२॥ | | 
यद्गायत्रे अधि गायज्रमाहितं चेष्टंमाद्रा चेष्टमं निरतक्षत । 
` यद्रा जगज्गत्यार्हितं पदं य इत्तदटिद्स्ते अंमतत्मानदयुः \\ २३ ॥ 


पदार्थ-(ये)जोलोग (यत्‌) जो ( गायत्रं) गायत्रीन्दोवाच्य वृत्तिम 
{ गायत्‌ ) गने वालो की रक्षा करते वाला (अधि आहितम्‌ } स्थित है 
{ त्रष्टभात्‌, वा ) श्रथवा त्रिष्टुप्‌ छन्दोवाच्य वृत्त से ( वरेष्टुभम्‌ ) त्रिष्टुप्‌ मे प्रसिद्ध 
हए अर्थं को ( निरतक्त ) निरन्तर विस्तारते हं (वा) वा( यतु) जो ({ जगति). 
` सं्ारमें ( जगत्‌ ) प्राणि आदि जगत्‌ ( पद्‌ ) जानने योग्य ( ध्राहिततस्‌ ) स्थित 
है (तत्‌) उसको (विदुः) जानते हँ (ते) वे (इत्‌) ही ( अमृतत्वम्‌ ) 
मोक्षमाव को ( आनशुः ) प्राप्त होते हैँ ।। २३॥ | 
भावार्थं-जो सृष्टि के पदाथं श्रौर त॒त्रस्थ ईरवरृत रचना को जान 
कर परमात्मा का सव श्नोर से ध्यान कर विद्या श्रौर धर्म की उन्नति करते 
हवे मोक्षपातेहं । २३॥ | | 


५. गायत्रेण प्रति मिमोते अकपर्केण साम च्रषट भेन वक्‌ । 7 ध 
ध त वाकं द्विपदा चतु्पदाक्षरण मिमते सप्त वाणीः ।॥ २४॥। ५ 








व = 








 पदा्थ-हेविद्रानो ! जो जगदीश्वर ( गायत्रेण ) गयत्री छद चे ( कषु ) 
ऋक्‌ (अककण ) ऋचाओं के समूह से ( साम ) साम ( अष्टमेन ) विषटूप्‌ छन्द वा 
तीन दो कौ विचा को सिं से ( वाब ) बुवद | दविपदा } ो पद जिस 
म विद्यमान वा ( चतुष्पदा ) चार पद वाते ( अक्षरेण ) नाशरहिति ( बकेन) 
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न रर न १ १9 11 1 । „1 
"यजुर्वेद से ( धाकमू ) श्रथववेद आर ( सप्त } गायत्री प्रादि साथ छन्द युक्त 
^ बाणीः ) वेदवाणी को ( प्रति, मिमीते) प्रतिमान करताहै ग्नौर जो उसके ज्ञान 
को ( विमते) मान करते हं वे कृतक्कव्य होते है ।। २४ ॥ । 
भावाथ-- जिस जगदीदवर ने वेदस्थ श्रक्षर, पद, वाक्य, छन्द, त्रध्याय 
प्रादि बनाये हुँ उस को सव मनुष्य धन्यवाद देवें ।। २४ ॥। ५ 


जग॑ता धिन्धुं दिव्यस्तमायद्रथन्तरं सय पर्यपश्यत्‌ ।  _ 
गायत्रस्य ससिधस्तिञ्च आहुस्ततो स्न भ्र रिरिचे पहिला ॥(५ 


| पदाथ--जौ जगदीश्वर ( जगता } संसार के साथ { सिन्धुद्‌ ) नदी भ्रादिको 
{ दिवि } प्रकाश ({ रथन्तरे ) गनौर ग्रन्तरिश्च में ( सुथंम्‌ ) सवितुलोक को ( अस्त- 
भायतु ) रोक्ता वा सब को ( पर्य्यपश्यत्‌ }) सव ओर से देखता है वा जिन ( गाय- 
तस्य ) गायत्री छन्द से ग्रच्छेप्रकारसे सधे हुए ऋष्वेद की उत्तेजना ले ( तिलः, ` 
समिधः } प्रच्छ प्रकार प्रज्वलित तीन पदार्थो को भ्र्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वत्तमान 
तीनों कालके सुखो को ( आहुः ) कहते दँ ( ततः ) उनसे ( महवा ) वड़े ( महित्वा ) | 
"प्रशंसनीय भावसे (प्र, रिरिचे) प्रलग होता अर्थात्‌ श्रलमगिना जाताहैव्ह्‌ 
सब को पूजने योग्य है ।। २५॥ | = 
क भावार्थ-जव ईदवर नै जगत्‌ वनाया तभी नदी ओर समुद्र भ्रादि 
"बनाये । जंसे सूयं प्राक्षण से भूगोलो को धारण करतादहै वैसे सूयं प्रादि ` 
"जगत्‌ को ईङहवर धारण करता है । जो सव जीवों के समस्त पाप पुण्यरूपी 
-कर्म्मोको जानके फलोंकोदेताहै वहु ईदवर सव पदार्थो सेवा है ।२५ 


उप ह्ये सुदुघा धेतुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । 
= श्रेष्टं सवं संविता साविषन्नोऽभीद्धो घमस्तदु षु प्र वोचम्‌ ।॥ २६ 


 षदाथं-जसे ( सुहस्त ) सुन्दर जिसके हाथ श्रौर ( गोधुक्‌} गौकोदृहृता | 0 
` दभा मै ( एताम्‌ ) इस ( सुढधामु ) श्रच्छे दुहाती अर्थात्‌ कामोंकोपूराकरतीहृई 
“{ षेनृघ्रु ) दुष देने वाली गौर्प विद्याको (उप, ह्ये) स्वीकार करू (उत) ` 
 , -श्रौर ( एनामरु ) इस विद्याको भापमभी ( दोहतुं) दुहतेवा जिस (श्रेष्ठम्‌ } 
` `उत्तम ( सवम्‌ ) रेशवयं को ( सविता } टेव का देने वाला (नः) हमारेलिये ` 
।  -( साविषत्‌ ) उत्पन्न करे। वा जसे ( अभीद्धः) सव प्रोरसेप्रदीत ब्र्थात्‌ रति 
तपता हुवा ( घर्मः) घाम वर्षाकरता है (तदु ) उ्ीस्वकोजसे मै (चुःश्र, 
` -बोचम्‌ ) अच्छे प्रकार कहं वैते तुम भी इसको उच्चे प्रकारक्हो।॥२६॥ 
मावार्भ-- इस मन्त मेँ रूपकालङ्कार है । अध्यापक विद्रानुजन पूरी 
विद्यास भरी हुई वाणी को श्रच्छे प्रकार देवें । जिस से उत्तम एेश्वयं को. ( 





















८३६ | कऋऽवेदः सं० १। सु° १६४ ॥ 
कणकाकककत " 1ीीीीीीीं क कक 


दिष्य श्राप्त हों जैसे सविता समस्त जगत्‌ को प्रकाशित कस्ता है वसे 
उपदेडाकृ लोग सव विदयाश्रौ को प्रकारित कर । २६॥ 


हिङ्कृण्वती वसुपत्नी वसनां दत्सभिच्छन्ती मनसाभ्यागात्‌ । 
दहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वंदधैतां महते सोभंगाय ।। २७ ॥ 


।  पदार्थ--जेसे ( हिङ्कृण्वती ) हिकारती ओर ( मनसा ) मन से ( वत्सम्‌ } 
लड़ को ( इच्छन्ती ) चाहती हुई ( इयमु }) यहं ( अध्न्या } मारनेको न योग्य 
गौ (असि, आ, जागातु ) सब ओर सेजती वाजो ( अश्विभ्याम्‌ ) स्यं ओर 
 बायुसे ( पयः) जलवा दव को ( दुहा ) दुहते हए वदार्थो मे वर्तमान पुथिवी 
है (सो) वह ८ वसूनाय्‌ ) अग्नि भादि वसुसञ्ज्ञको मे ( वयुपत्नी ) वसुघ्रों की 
पालन वादी ( महते ) अस्यन्तं { सौमगाय ) सुन्दर एेष्वयं के लिये ( वद्धं तास्‌ ) 
` -बदे उम्नति को प्राप्त हौ ॥ २७॥ 
` भावा इस मन्व मे वाचकलुप्तौपमालङ्कार है। जसे पृथिवी 
महान्‌ एेशवयं को बढाती है वैसे गये अत्यन्त सुख देती है इससे ये गोयं कभी 
 किसीकोमारनीन चाहिये ॥२७॥ 
गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूर्रानं हिङ्डकृणोन्मातका उ । 
सृङ्ांणं घमेममि व।वक्ञाना मिमाति मथु पयते पयोभिः ।॥ २८ \! 


| पदार्थ--ह मनुष्यो ! जसे ( वावशाना ) निरन्तर कामना करती हुई 

( गौः ) गौ ( कषिषन्तम्‌ ) मिमयाते हए ( वत्सम्‌, ) बचड को तथा ( मूर्धानम्‌ } 

मूड को ( श्रनु, हिङ्‌, शरकणोत्‌ ) लखकर सड को चाट ती हुईं ह्कारतीहै प्नौर 

( सातवें } मान करने (उ) ही के चिये उस बंडेके दुःख को ( असीमेत्‌ ) नष्ट 

करी वैसे ( पयोभिः) जलोंके साथ वत्तंमान पूथिवी ( घर्मे ) आतप को 

 ( सुक्वाणम्‌ ) रचते हुए दित को ओौर ( माधु ) वाणी को प्रसिद्ध करती हर्द 

 ( पथते ) श्रपने भचक्रमे जाती है ओौर सुख का ( श्रभि; मिमाति } सबओर सेः 
मान करती अर्थात्‌ तौव करतीदहै \ २८ ॥। 

| भावार्थ इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुार है । जसे गौश्र 

बच ओर बच के पीछे गौय जाती वैसे पृथिवि्यो के पी पदाधं 
 पदार्थोके पीठे पृथिवी जाती दहं ।) २८॥। 


अयंस शिङकते येन गौरभीरता मिमाति मायुं व्वसनावधि श्रिता । 
स चित्तिमिनि उकार पत्यं चिदयुवन्ती प्रति वन्निमोहत ¦ 
दा्थ--( सः) सो ( श्रयम्‌ ) यह वेके समानमेव भूमि कोल 
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 { क्षिङडक्ते ) गर्जन का अव्यक्त राब्द करता ह कैन करि ( येन ) जितस ( ध्वसन्पै ) 
ऊपर नीचे ओर बीचमे जने को परकोटा उसमें ( श्रधि, धिता) धरी हुई 
( भ्रमीवृता ) रब ओर पवनसे श्रवत ( गौः) पृथिवी ( मायुम्‌ ) परिमित मामं 
को ( प्रति, मिमाति) प्रतिनतीहै (क्षा) वह ( दित्तिभिः) परमाणुध्रौ के 

मृहों से ( मर्त्य ) मरणधर्मा मनुष्य को ( चकार } करती है उ पृथिवी (हि). 
ही मे ( भवन्ती ) वर्तमान ( विद्युत्‌ ) विली ( द्निमर }) अथनेल्पको ( 
श्रोहत ) निरन्तर तकं वितकंसे प्राप्त होती दहै \ २६ ॥ 

भावाथं-जेंसे पुथिवीसे उत्पन्नो उठकर अन्तरिक् मेँ वट्‌ फ़ 

मेघ पृथिवीमें वृक्षादि को अच्छ सींचउनको वदातादहै वैसे ५यिवी सव 
को बढाती है ओौर पृथिवीमें जो विजुलीहै वह रूप को प्रकाशित करती । 
जसे रिल्पी जन क्रम से किसी पदार्थं के इका करने रौर विज्ञान से घर 
आदि बनाताहै वैसे परमेदवर ने यह्‌ सृष्टि वनाई है !। २९ 


अनच्छये तुरगातु जीवसमेज॑द्धरवं मध्य श्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मतस्य चरति स्वपाभिर्पत्या परथना सयोनिः \ ३०॥ 


पदा्--जो बह्मा ( तुरगातु ) शील गमन. को ( अनत्‌ ) पुष्ट करतः = 


` इभा { जीवम्‌ }) जीव को ( एनत्‌ ) कंपाता ग्नौर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के घर्थात्‌ 
 जीवोंके शरीरके (मध्ये ) वीच (घ्र्‌वम्‌ }) निश्चल होता हु {श्चये ) सोता ` 
 है। जहां ( अमत्यंः } अनादित्वसे मृव्युवमेरहित ( जीवः) जीव ( स्वधामि: }) 
अन्तादि भ्रौर ( मर्त्येन ) मरणधर्मा रीर के साथ ( सयोनिः } एक्‌ स्थानी | 
इभा ( मृतस्य ) मरण स्वमाव वाले जगत्‌ के बीच (श्रा, चरति ) श्रचरण करता 
है उस ब्रहम मे सब जगत्‌ वक्ता है यह्‌ जानना चाद्ये ।\ ३०॥ | 


मावा्थ--दस मन्व मे रूपकालद्कारहै। जो चलते हृए पदार्थो मे 


अचल श्रनित्य पदार्थो में नित्य म्रौर व्याप्य पदार्थोमें व्यापक परमेदवर है ` 


उसकी व्याप्ति के विना सूक्ष्म से सूक्ष्म मी वस्तु नहीं है, इसते सव जीवोंको 
` जो यह्‌ अन्तर्यामिरूप से स्थितहो रहा है वहु नित्य उपासना करने योष्य 


है 9.1 


` अपथं गोपामनिपद्यमानमा च परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ ^ 
ऋ सध्रीचीः स विषचीवसान आ वंरीषत्ति मुवनेष्वन्तः ॥ ३१॥ ` 


पदाथे--मै ( गोपाम्‌) सबकी रक्षा करने ( श्रनिपद्चमानम्‌ } सन जादि ८ 





इन्धियोकोन प्राप्त होने ओर ( पथिभिः) मार्गसि (अआ,च) प्रागे रीर (षयः... ¢ 
छ च) पीछे ( चरन्तु ) प्राप्त होने वाले 











मात्मा वा विचरते हए जीवको 
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( श्रक्रयम्‌ ) देखता हुं ( सः ) वह जीवात्मा ( सप्रीचीः ) साथ प्राप्त होती हृईः 
गतियोंको{ षः) वह्‌ जीव श्रौर ( विष्चीः } नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियो 
को ( वसानः) ठंपता हुआ ( भुवनेषु ) लोकलोकान्तरों के ( अन्तः) बीच 
(ज, वरीवत्ति) निरन्तर प्रच्छ प्रकार वत्तमान है ।। ३१॥। ॑ 


भावाथ सब के देखने वाङ परमेश्वर के देखने को जीव समथ नहीं 
 श्रौर परमेद्वर सव को यथाथं भाव से देखता है । जसे वस्त्रो आदिसेढंपा 
` द्म्रा पदार्थं नहीं देखा जाता वैसे जीव भी सूक्ष्म होने से नहीं देखा जाता । 
यजीव क्मेगति से सव लोकम भ्रमते हँ इनके भीतर बाहर परमात्मा 
स्थितहृश्रा पापपुण्य के फल देनेरूप न्याय से सव को सर्वे्र जन्म देता 
दै) ३१ 


& चकारन सो अस्यवेंद य ई ददशे हिशुगिन्लु तस्मात्‌ । 
स मातुयोना परिवीतो अन्तकैहमजा निकरतिमा विवेक \॥ ३२ ॥\ 


शः पदार्भ--( यः } जो जीव ( ईशु ) क्रियामत्रि ( चकार ) करताहै (सः) 
वह ( अस्य ) इस श्रपने रूपको (न) नही (वेद) जानताहै (यः) जो 
( ईम्‌ ) समस्त क्रिया को ( ददं ) देखता आौर ्रपनेखू्पको जानताहे (सः). 
वह ( तस्मात्‌ ) इससे ( हिस्क्‌ ) श्रलग होता हुभा ( मातुः ) माताके ( योना}. 
गर्भाय के ( श्रन्तः) वीच ( परिवीतः) सबभओरसे ठंपा हुप्रा ( बहुप्रजाः ) 
बहुत बार जन्मलेने वाला {( नि्छंतिम्‌ ) भूमिको (इत्‌) ही (नरु) शीघ्र 
(आ, चिवेश्च ) प्रवेश करता है । ३२॥ 


मावा्थ- जो जीव क्मेमात्र करते किन्तु उपासना श्रौर ज्ञान को नही 
प्राप्त होति हवे भ्रपने स्वखूपकोभी नहीं जानते ओरजो कमं उपासना 
ओौर ज्ञान में निपुणहैं वे श्रपने स्वरूप श्रौर परमात्माको जानने को योग्य 
है जीवों के अगले जन्मों का आदि ओर पीले भ्रन्त नहींहै । जब शरीर को 
` छोडते ह तव आकारास्थहो गभं में प्रवेश कर ओर जन्म पाकर पृथिवीं 
चेष्टासे क्रियावान्‌ हतेह्‌ । ३२॥ 


द्यो पिता ज॑निता नाभिरत्र अन्धे माता पृथिवी महीयम्‌ 
` उत्तानयोश्चम्बोभ्योनिरन्तरत्रां पिता इहितुगेभेमाधात्‌ ॥ ३३ । 


 पदा्धं-हे विदान्‌ ! जहां ( पिता ) पितृस्थानी सूयं ( हतुः ) कन्या स्प 
ष 1 प्रभात वेलाके ( गर्मभर } किरणरूपी वीयं को ( श्रा, अलातु ) स्थापित करतः 








॥ वहां ( चम्वोः) दो सेन नो के समान स्थित ( उत्तानयोः } उपरिस्थ जवे स्था- | ब 
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पित क्रिये हुए पृथिवी ओौर सूर्यं के ( अन्तः ) वीच मेरा ( योनिः ) ( अत्र ) 
इस जन्ममें (मे) मेरा ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( पिता) पिता ( दौः) 
प्रकाशमान सूर्यं बिजली के समान तथा (अत्र) यहां (जे) मेरा (नाभिः) 
 बन्धनरूप ( अन्धुः) भाईके समान प्राण श्रौर ( इयम्‌ ) यह्‌ ( मही) बडी 
 ( पृथिवी ) भूमिके समान ( मता} मान देने वाली माता वर्तमान दै यह जानना ` 
चाहिय ।॥ ३३ ॥ 

मावाथे-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भूमि ओर सूरय 
सव के माता पिताग्रौर वन्धु के समान वत्तमानरहैः यही हमारा निवास्‌- 
स्थान है जंसे सूर्यं पने सै उत्पन्न हुई उषा के वीच किरणरूपी वीर्यं को 
संस्थापन कर दिनरूपी पुत्र को उत्पन्न करता ह वेते माता पिता प्रकारमान 
पुत्र को उत्पन्न करं ।। ३३॥ 


पृच्छामिं त्वा परमन्तं पथिव्याः पृच्छामि यत्र भुरवनस्य नाभिः । 
 पृच्छामिं त्वा षणो अश्व॑स्य रेत॑ः पृच्छामि वाचः परमं व्योम ।\३४॥ 
|  पदा्थं-हेविद्रान्‌ ! ( त्वा) भपको ( पृथिव्याः) पृथिवी के ( परम रै. 
` पर ( श्रन्तम्‌ } प्रनत को ( पृच्छामि) पृच्छता ह ( यत्न ) जहां ( भुवनस्य) लोक- 
 समुहका ( नाभिः ) बन्धन है उस को ( पृच्छामि ) पुता हूं ( वृष्णः ) वीयवानू ५ 
 वषनि वाले ( अव्रवस्य ) घोड़ों के समान वीर्यवान्‌ के (रेतः) वीयं को (त्वा) 


आपको ( पृच्छामि ) पुता हं नौर ( वाचः ) वाणी के ( परमम्‌ } प्रम (व्योन) ५ 
 ग्यापक अवकाश प्र्थात्‌ श्राकाशचको प्राप को ( पृच्छामि ) पचता 1. 


 भावाथे--इस मन्वमे चार प्रशन श्रौर उनके उत्तर अगले मन्त्र < ध 
भें क्त्तमान हैः) रसे ही जिज्ञासुप्रों को विद्ाच्‌ जन नित्य पृचने 
चाहिये |! ३४ ।। । ४ 


इयं वेदिः परो अत॑ पृथिव्या अयं यज्ञो युव॑नस्य नार्भिः। 
अयं सोमो वष्णो अश्व॑स्य रेतो ब्रह्मायं वाचः प॑रमं व्योम \॥३५॥ 


पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम ( पृथिव्या ) भूमि का (परः) पर (अन्तः) | ५ 


भाग (इयमु ) यह ( वेदिः) जिसमें शब्दों को जाने वह प्राक्राश ग्रौर वायु रूप 
वदि ( भग्रमु ) यह ( यज्ञः) यज्ञः ( भुवनस्य ) भूगोल समूह का (नाभिः) अक 
| षण से बन्धन (अयपर ) यह ( सोमः) सोमलतादि रस वा चन्द्रमा (व्रष्णः) वर्षां 
करने श्रौर ( अश्ष्वस्थः ) शीघ्रगामी सूयं के ( रेतः ) वीयं के समान भ्नौर, ( अयमु } ध 


। यह ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का प्रका 
वाणीका ( परममू ) उत्तम ( व्याम 








करने वाला विद्धान्‌ वा परमात्मा (वाचः) 
अवकाड है उनको यथावत्‌ जानो ॥1३५॥ ` 











0 ऋग्वेदः मं० १॥। सू० १६४॥१ 
+ ' ( 8 १ क १ 1 8 क 1. | ॐ ष # अट०9 व-9 क धक कक 


भावाथ पिते मन्व मे कहे हुए प्रदनों के यहां कम से उत्तर जानने 
चाहिये । वृथिवी के चारों श्रौर आकाशयुक्त वायु एक एक्‌ ब्रह्माण्ड के बीच 
। सूयं ग्नौर वल उत्यन्न करने वाली प्रोषधिथां तथा पृथिवी के बीच विद्या 
` की प्नवधि समस्त वेदों का पढना ओर परमात्मा का उत्तमं ज्ञान है यह्‌ 
निङ्वय करना चाहिये \॥ ३५ ॥ । | अ 


सप्ताद्धगर्भा भुव॑नस्य रेतो विष्णोँस्तिष्टन्ति भदिशा विष॑मेणि । 
 तेधीततिभिमेन॑साते विपश्चितः परियुवः परि मवन्ति विश्वतः \३६॥ 
| षदार्थ--जो (सप्त) सात ( अद्धगर्भाः } भावे गभेरूप अर्थात्‌ पञ्चीकरण 
को प्राप्त महत्त्व प्रहङ्कार, पृथिवी अप, तेज वायु, प्राक्च के सूक्ष्म श्रवयवरूप 
। | ` चरीरवारी ( भुवनस्य ) संसारके ( रेतः ) बीज को उत्पन्न कर ( विष्णोः ) व्यापक 
परमात्माकी ( भ्रदिज्ञा) आज्ञा से अर्थात्‌ उसकी ्राज्ञाङ्प वेदोक्त व्यवस्था से 
` ( विधमशि ) प्रपने ते विरद धर्मं वाले आका मै ( तिष्ठन्ति) स्थित होते हैँ 
(ते) वे ( धीतिभिः) कर्मं ग्रौर (ते) वे ( मनला ) विचार के साथ ( परि- 
भुवः ) सव प्रोर से विद्या यें कुशल ( विपिचतः } विद्वान्‌ जन ( विहवतः }) सव 
जोरसे ( परि, भवन्ति ) तिरस्छृत करते प्र्थात्‌ उनके यथाथं माव के जानने को 
` विद्वान्‌ जन भी कष्ट पतिं ॥ ३६ ॥ | 
भावा्थ--जो महत्त्व भ्रहङ्धार पञ्चभुक्ष्मभरूत सात पदाथ हं वे पञ्ची- 
करण को प्राप्त हुए सव स्थुल जगत्‌ के कारण हूं चेतन से विरुद्ध धम्मं वाले 
 जडरूप अन्तरिश्च में सव वसते ह । जो यथावत्‌ सृुष्टिक्रम को जनतेहुवे 
विद्वान्‌ जन सव ओरसेसत्तारकोप्राप्तहोतेहं ्रौरजो इस को नहीं 
जानते वे सवश्रोरसे तिरस्कारकोप्राप्तहोतेह।। ३६९) 


नवि जानामि यदिवेदमस्मि निष्यः संन॑दो मनसषा चरामि । 
यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्थादिदराचो अंशवे भागमस्याः \ ३७ ॥ 


| पदयथ--( यदा) जव ( प्रथमजाः ) उपादान कारण प्रकृति से उत्पन्न हृए 
पूर्वोक्त महत्तत्त्वादि (मा) मफजीवको ( श्रा, अ्रगनरु ) प्रप्त हए भ्र्थात्‌ स्थुल 
शरीरावस्था हुई ( आत्‌, इतृ } उसके प्रनन्तर ही ( ऋतस्य } सत्य ओर ( श्रस्याः) 
इस ( वाचः) वाणी के ( भाण ) भागको विद्या विषय को रैं श्रहचुवे ) प्राप्त 
 होताह। जब तक ( इद्‌ ) इस शरीर को प्राप्त नहीं ( श्रस्मि) होता हुः तब 
तक उस विषय को ( यदिव ) जैसेके वसा (न) नहीं ( वि, जानामि ) विशेषता 


से जानता ह । किन्तु ( मनसा ) विचार से ( संनदः ) बरच्छा वनवा इरा ( निष्यः) 








अन्तित अर्थात्‌ मीतर उस विचार को स्थित क्रि ( चरानि ) विचरता हँ 11३७1 वि 
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भावाथ -म्रत्पज्ञता ग्रौर भ्रलपशक्तिमत्ता के कारण साधनर्प इद्धया 


केविनाजीव सिदधकरने योग्य वस्तुको नहीं ग्रहण कर सकता, जव 


शोत्रादि इन्द्रियों को प्राप्त होता है तव जानने कौ योग्य होता है जवतक 
विद्या से सत्य पदार्थं को नहीं जानता तवतक्त ग्रभिमान करता हुभा पशु के 
समान विचरता है || ३७। 


 अपाङ प्राङति खधया गरमीतोऽपर्त्यो सरयना सयोनिः 


ता शक्वन्ता विष्रूचौना वियन्तान्यरन्यं चिक्युन नि किकवुरन्यम्‌।। ३८ 


५6 


पदाथे--जो ( स्वधया }) जल प्रादि पदार्थोके साथ वर्तमान ( अपाङ्‌ ) 
उलटा ( प्राड्‌ ) सीधा ( एति) प्रप्त होतादै गौर जौ { गृभीतः) ग्रहण क्रिया 
हा ( श्रमत्येः ) मरणधम॑रहित जीव ( मत्येन }) मरणधमं सहति शरीरादि के साथ 
( सयोनिः } फ स्थान वालाहो रहाहै (त्त) वे दोनों ( शश्वन्ता ) सनातन ` 
( विषूचीना } स्वंत्र जाने प्रौर ( वियन्ता ) ताना प्रकार से प्रप्त हौने वाले वत्त 
मानँ उनमें से उस (अन्यम्‌ ) एक जीव प्रौरक्ञरीर आदिको विद्वान्‌ जन (नि, 


चिक्युः ) निरन्तर जानते श्रौर प्रविद्रानर ( श्रन्यमू ) उसषएकको(न, नि, चिक्युः) 


चसा नहीं जानते | ३८ ॥ 


। भावा्थ--इस जगत्‌ मे दो पदाथं वत्तेमान रह एक जड़ दसराचेतन। 
उनमें जड ओर को श्रौर्‌ श्रपने रूप को नहीं जानता ओर चेतन श्रपने को 
ओर दूसरे को जानता है, दोनों श्ननुत्पन्त श्रनादि श्रौर विनाशरदित व्तंमान 
ह, जड अर्थात्‌ शरीरादि परमार के संयोग से स्थुलावस्था को प्राप्त हुश्रा 
हरा चेतन जीव संयोग वा वियोगसे अपने रूप को नहीं छोडता किन्तु 
स्थुल वा सृष्ष्म पदार्थं के संयोग से स्थूल वा सृक्ष्मसा भानहोता है परन्तु 


एकतार स्थित जेसाहै वंसाही सहरता है ।। ३८। 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यसमन्देवा अधि विश्वै निषे 
 यस्तच्च वेद किमचा करिष्यति य इति इस्त इमे समासते ।\३९ 


 पदार्भ--( यस्मिन्‌ ) जिस ( ऋचः) ऋष्रेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित ५ 


 -( अक्षरे) नाद्यरहित (परमे ) उत्तम ( व्ोमनु ) भाक के वीच व्यापक परमे- 
वर मे ( विषवे ) समस्त (दैवाः) पृथिवी सूरं लोकादि देव ( अधि, निषिदुः) 
आभेयह्प से स्थितहोतेहै। (यः) जौ (तत्‌ ) उस परत्रह्मपरमेश्वरको(न, 

ˆ द) नहीं जानता वह्‌ (च्छया) चारवेदसे (किमू) च्या ( करिष्यति) कर 
 सकतारै श्रौर (ये) जो (तत्‌) 
। {इमः इत्‌) वेदहीयेन्रह्ममें ( समास 





प्रकार स्थिर होतेह ॥ ३६९। 


त परब्ह्य को (विदुः जानते (ते) 





चथ |  ऋष्वेदः मं० १।सू० १६४॥ 
। कक व ०96 


भावाथ जो सव वेदों का परमप्रमेय पदार्थरूप भौर वेदों से प्रतिपाचच 
ब्रह्म भ्रमर श्रौर जीव तथा कार्यंकारणरूप जगत्‌ है, इन सभोंमेसेसबका 





 जाधार अर्थात ठहरने का स्थान श्राकाशवत्‌ परमास्मा व्यापक मरौर जीव 
तथा कार्यं कारणरूप जगत्‌ व्याप्य है इसी से सब जीव प्रादि पदाथ परमे- ` 


 इवरमे निवास करते है। प्रौरजो वेदों को पद्‌ के इस प्रमेय को नहीं जानते 
 वैवेदोंसे कृद भी फल नहीं पति ग्नौर जो वेदों को पद्‌ के जीव काये कारण 


॥ ओर ब्रह्यको गुण कमं स्वभाव से जानते वे सव धर्म, अर्थं, काम श्रौर 
` मोक्षसे सिद्ध होते श्रानन्दकोप्राप्त होतें ॥। ३६ ।\ 


भूथवसाद्धुग॑वती हि भूया अथो वय भगवन्तः स्यास । 

` अद्धि तू्णमध्नये विश्वदानीं पिव रद्धसंदकमाचरन्ती ॥ ४० ॥ 
पदार्थं--हे ( अध्ये) न हनने योग्य गतै के समनि वर्तमान विदुषी ‹ तु 
( सुयवात्‌ ) सुन्दर सुखो की मोगने वाली ( भगवती ) बहुत ेश्व्यवती ( भरुयाः ) 


होकि( हि) जिस कारण ( वयमु) हम लोग ( भगवन्तः ) बहुत देश्वयंयुक्त 
( स्याम ) हों । जैसे मौ ( तृणम्‌ ) तृण कोखा ( शयम्‌ ) शुध ( उदकमु ) 


कोपी श्नौर द्ध देकर वच प्रादिको सुखीकरतीदै वसे ( विषवदानीमू ) समस्तं 


जितम दान उस क्रिया का ( आचरन्ती ) सत्यभ्राचस्ण करती हई ( अथो ) 
इसके श्रनन्तर सुख को ( अद्धि ) भोग भौर वि्यारस को ( पिब) पी।| ४०॥ | 
 भावा्े--इस मन्त मे वाचकलुप्तोयमालङ्‌कार है । जबतक माताजन 
वेदवित्‌ न हं तवतक उनके सन्तान भी विद्यावान्‌ नहीं होते है। जो विदुषी ` 
हयो स्वयंवर विवाह्‌ कर सन्तानं को उत्पन्न कर भ्रौर उनको ग्रच्छी शिक्षा 
देकर उन्हं विहान्‌ करती गौरो के समान समस्त जगत्‌ को भ्रानन्दितः 
` करतीं । ४० ॥। 

गौरीर्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 

अष्टापदी नव॑पदी बभूवुषी सहलराक्षरा परमे व्योमन्‌ ।॥ ४१। 


` षदार्थ-हे स्वी पुरुषो ! जो ( एकपदी ) एक वेद का अभ्यास करने वाली | 


1: चा (द्विपदी) दो वेद जिसने भ्रभ्यास कयि वा ( चुष्यदी ) चार वेदों कौ पठानि 
वली तो ( श्रष्टापदी ) चार वेद श्रौर चार उपवेदों की विद्या से युक्त वा ( नव~ 
चदी) चार वेद चार उपवेद ओर व्याकरणादि शिक्षायुक्त ( बरृवुषी ) अतियः 





॥ करके विध्याओं में प्रसिदढ होती भौर ( सहस्राक्षरा ) भ्रसंख्यात अक्षरो वाली होती 


इई ( परमे ) सब से उत्तम ( व्योमन ) आका के समान व्याप्त निश्चल परमा- | ८ 
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त्मा के निमित्त प्रयत्न करती दहै भौर ( गौरः) गौस्वणंयुक्त विदुषी स्ियोकौ 
( मिमाय } शव्द कराती अर्थात्‌ ( सलिलानि }) जल के समान निम॑ल वचनोंको 


( तक्षती ) छांटती श्र्थात्‌ श्रविद्यादि दोषोंसे श्रलग करती हई (सा ) वह्‌ सं्ार 

के लिये श्रत्यन्त सुख करने वाली हेती है ।} ४१ । | 
मावाथ--इस मन्त्र में वाचकलृप्तोपमालङ्कारदहै। जोस्त्री समस्त 

साद्खोपाद्धवेदोकोपठके पातीहैँ वे सव मनूरष्योँ की उन्नति करती 


है| ४१॥) 
तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः । 


तत॑ः क्षरलयक्षरं तद्विश्वमुप जीवति ॥ ४२ ॥ 


पदा्थ-हे मनुष्यो ! ( तस्याः )} उस वाणी के ( समुद्राः, श्रधि, चि. क्षरन्ति) 
दाब्दरूपी श्रणेव समुद्र अक्षरो कीवर्षां करते (तेन) उस काम से { चतसः ) 
चारों ( प्रदि्षः ) दिशा ओर चारों उपदिज्ञा ( जीवन्ति ) जीवती हैँ मौर ( ततः} 
उससे जो ( अक्षरम्‌ ) न नष्ट होने वाला ग्रक्षरमात्र (क्षरति ) व्षताहै (तत्‌) 


उससे ( विश्वम्‌ ) समस्त जगत्‌ ( उप.जीदति ) उपजीविका को प्राप्त होताः 
दै ।॥*२॥ 


मावार्थ-समुद्र के समान श्राकाद है, उस के वीच रत्नो के समान 


शब्द, शब्दों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले उन शब्दां 
के उपदेश सुनने से सव की जीविका ओर सव काबश्रयहोता है | ४२।४. 


शकमयं धूममारादपदयं विपूवतां पर एनावरेण । 


उक्षाणं पु्चिपपचन्त वीरास्तानि धमीणि प्रथमान्यासन्‌ ।। ४३ ॥। 


पदा्थं--हे मनुष्यो ! मै ( आरात्‌ }) समीप से ( शकमयम्‌ }) शक्तिमय 


 समथं ( घम्‌ ) ब्रह्मचर्यं कमानुष्ठान के अ्रन्निके धूमको ( श्रपदयमु ) देलता ह 

(एना, अवरेख ) इस नीचे इधर उधर जते हए (विष्ुवता } व्याप्तिमान्‌ धूमस्ते ` 

` (परः) पीचचे( वीराः) विद्याओं मे व्याप्त पूरं विद्वान्‌ ( पृषििय्‌ ) आका ब्रौर 
( उक्षाणम्‌ }) सीचने वाले मेव को ( श्रपचन्त ) पचाते भ्र्थात्‌ ब्रह्मचय विषयकः 


प्रग्निहोत्राग्नि तपते है ( ताति ) वे ( धर्माणि ) घमं ( प्रथमानि } प्रथम्‌ ब्रह्मचय॑- 


= सञ्ज्ञक ( आसन } हए हँ ॥ »*३॥ 


 भावार्थ--विद्रान्‌ जन प्रनिनिहोत्रादि यज्ञो से मेषमण्डलस्थ जल को 


त शुद्ध कर सब वस्तुनो को बुद्ध करते हँ इसमे ब्रह्मचयं के श्रनुष्ठान से सव के (त 
1. शरीर गात्मा श्रार 





विं । सब मनूष्यमात्र समीपस्य ध्म ` 


मन को शुद्ध 
से देखते है श्रीर्‌ ्रगरले पिद्धले भाक 
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को जानने वाला विद्वान्‌ तो भूमि से लेके परमेश्वर पर्यन्त व्यु समूह्‌ को 
सानात्‌ कर सकता है ।॥ ४३॥ 


` ज्रयः केश्षिनं ऋतुथा वि च॑क्षते संवत्मरे व॑पत्‌ एक एषाम्‌ । 
विश्वमेको अभि चे शथीभिघरलिरेकस्य ददशे न रूपम्‌ ॥ ४८४ ।। 


| पदा्थ--हे पठने पठानि वले लोगों के परीक्षको ! तुम जसे ( केशिनः) 
प्रकाशवान्‌ वा अपने गुण को समय पाय जताने वाले ( चयः) तीन अर्थात्‌ सुय, 
विजुली ओरौर वायु ( संवत्सरे ) संवत्सर अर्थात्‌ वषं मेँ ( ऋतुथा } वस्षन्तादि ऋतु 

 कैप्रकारसे ( शचीभिः) जो कमं उनसे ( वि, चक्षते ) दिखाते च्रथात्‌ समय 
 , समय के व्यवहार को प्रकारित कराति है ( एवाप ) इन तीनों से ( एकः ) 
-बिजुलीहप श्रम्ति ( वपते ) जीवों कौ उत्पन्न करता ( ) सूर्यं ( विष्वम ) 
समग्र जगत को ( श्रभि, चष्टे ) प्रकाशित करता ग्रौर ( एकष्य ) वायु की 
( ध्राजिः ) गति ्रौर ( रूपम) स्प (न ) नहीं (श्ट ) दीखता वसा कुम 
यहां प्रवर्तमानं हो ॥ ४४॥। 

भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । दे मनष्यो ! तुम 

चायु सूरय श्रौर विजुली के समान अध्ययन अच्यानन आदि क्मोसे विद्याओं 
को वढाश्नो चैष अपने श्रात्माकारूपनेत्र से नदीं दीखता व से विद्वानों की 
गति नहीं जानी जाती, अंसे तु संवत्सर को आरम्भकरते हुए समयका 
विभाग करते हें वसे कम्मरिम्भ विद्या अविद्या ओर धम्मे श्रघस्मे को पृथक्‌ 
पथक्‌ कर |! ४४॥। | 


वारि वाक पसिसिता पदानि तानि विदुत्राह्यणा ये म॑नीषिण 
गुह ज्ीणि निहिता नेङ्गयम्ति तुरीय दाचो मनुष्या वद न्ति ।\ ४५ 


| पदा्थ--{ पे ) जो ( मनीषिरः ) सन को रोकने वाले ( बराह्मणाः } व्या- 
` -करण, वेद प्रौर ईश्वर के जानने बाले विद्धान्‌ जन ( वाङ्‌ } णी के ( परिमिता) 
 वपरिमाणयुक्त जो ( चत्वारि ) नाम, आस्यात्‌, उपय ओर निपात चार ( पदानि) 

जानने को योग्य पद है ( तानि) उन को ( विदुः) जानते है उनमेस्ते ( त्रीखि ) 
. शतीन ( गृहा) मे ( निहिता ) धरे हुए हैँ ( न, इद्धयन्त ) चेष्टा नहीं करते । 

जो ( मनुष्याः ) साधारण मनुष्य हवे ( वाचः ) वाणी के ( तुरीयम ) चतुर्थं 
-भाग धर्थात्‌ निपातमात्र को ( वदन्ति ) कहते दँ ।। ४५ 4 

 _ भावाष-विद्वान्‌ प्नौर्नविद्धानों मं इतना हीमेददहैकिनो विद्वान्‌ 
हे वे नाम, श्राख्यात, उपसं रौर निपात इन चारों कोजानतेह। उनमें 














से तीन ज्ञान मे रहते है चौथे सिद शब्दसमूह को प्रसिद्ध व्यवहार में सब ~ 
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हते हे ओर नोभ्रविद्रान्‌ हे वे नाम, आख्यात, उपरर्गे श्रौर निपातो को 
नहीं जानते किन्तु निपातसूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध लव्य का प्रयोग 
करते ह || ४१ 


इन्द्र मित्रं वरुणमभिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरत्मा॑न्‌ । 
एक सद्धिभां बहुधा देदस्त्यभि यमं सतरिश्वहनमाहुः ॥। ८६ ।॥ 


 पदा्थे--( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ जन ( इन्धम्‌ ) परमैदवरययुक्त ( भित्रम्‌ } 
मित्रवत्‌ वत्तंमान ( वरुणन्र } श्रेष्ठ ( अभ्निम्र्‌ }) सवेव्याप्त विद्युदादि लक्षण युक्त 
अग्नि को ( बहुधा ) बहत प्रकारो से बहत नामों से { आहुः ) कहते दँ । ( श्रयो ) 
दके भ्रनन्तर ( सः) वह्‌ ( दिव्यः) प्रका मे प्रसिद्ध प्रकाशमय ( सुपर्णः) 
सुन्दर जिसके पालना अ्रादि कमं { गरुत्मान ) महान्‌ प्रात्मा वाला है इत्यादि 
बहुत प्रकारो बहुत नामों से ( वदन्ति ) कहते हैँतथा वे श्न्य विद्वान्‌ ( एकम) 
एक ( सतु ) विमान परन्रह्य परमेश्वर को ( श्रभ्निम्‌ }) सवेव्याप्त परमात्मारूप 
 ( यमम्‌ ) सवं नियन्ता श्रौर { मात्तरिश्वानम्‌ ) वायु लक्षण लक्षित भी ( प्राहुः} 

कहते हँ ।। ४६॥। | 


ध भावाथं-जेसे अनन्यादि परदार्थोके इन्द्र आदिनामहं वेसे एक पर 
 मात्माके प्रग्नि प्रादि सहो नाम वत्तंमान दै जितने परमेश्वर के गुण 


कमं स्वभाव हु, उतने ही इस परमात्मा के नाम ह यह्‌ जानना चाहिये ।।४६। 
कृष्णं नियानं हस्यः पणां अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 


त आवष्र्रन्त्सदं नादृतस्यादिदृधृतेनं प्रथिवी व्युद्यते ।। ५७ ॥ 


| पदाथै--हे मनुष्यो ! (श्रषः) प्राणवा जलो को ( वसानः) दंपती हृद 
 ( हरयः ) हरणशील ( सुरः ) सूयं की किरणों ( ङृष्णसर ) खींचने योग्य ( निया- 
नेय ) नित्य प्राप्त भूगोल वा विमान श्रादि यान कोवा ( दिवम्‌ ) प्रकारमय सूर्यं 
 कै{( उत्‌ पतन्ति) उपर गिरतीदहै श्रौर (ते) वे ( जाववृच्रन्‌ ) सू्येके सवर 
` सेवर्चमान ह { ऋतस्य ) सत्यकारणके ( सदनातु } स्थान से प्राप्त (घ्रतेन) 
जल से ( पृथिवी) भूमि (वि, उदयते) विश्ञेषतर गीली किरईजातीहै उसको 


 ( आत, इत्‌ } इस के भ्रनन्तर हौ यथावत्‌ जानो ।। ५७ ॥ 


। भावा्थ--इस्र मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार । जैसे अच्छे सीखे ` 
`  हृए घोड़ रथों को शीघ्र पहंचाते हँ वैसे अभि आदि पदाथं विमानरथ को 
श्राकाय में पहुंवाते ह जैसे सूयं की किरणे भूमितलसे जल को खीच. ग्रौर 
` . वर्षासमस्त वृक्ष श्रादि प्रद्र करती हँ वैसे विद्धाचु जन सव मनुष्यों को 
` आनन्दितिकरतेह्‌ ॥४७॥। ५ 1. 
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द्वाद भधय॑शचकमेकं चोणि नभ्यानि क उ तचत \ 
 तस्मरत्साकं त्रिता न शुवोऽपिताः षष्टि च॑टाचटासः ।॥*८॥ 


 पदाथे--हे मनुष्यो ! जिस रथ मे ( तिक्ता } तीनसो ( शंकवः ) बाधने वाली 
कीलोंके (न) समान ( साकम्‌ ) साच ( अतः ) लगाई हई ( षष्टिः ) साठ 
 कीलों(न) जेसी कलेजो क्रि ( चलष्वलासः ) चल प्रचल अर्थात्‌ चलती ओर न 
चलती रौर ( तस्मिन्‌) उसमे ( एकम्‌ ) एक ( चक्ष्‌ ) पहिया जैसा गोल 
-चवकरर( हष्दक्ञ ) बारह ( प्रध्यः ) पष्िश्नों की हाले अर्थात्‌ हाल लगे हए पिये 
 : श्रौर ( च्ौखि) तीन | नस्यानि ) पिओ की बीच की भियो में उत्तमता से व्हरने 
वाली धुरी स्थापित क्िईहौं ( ततु ) उस को (कः) कौन ( उ ) तकं वितकं से 


(चिकेत ) जाने । ४८ ॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार ह! कोई ही विदान्‌ जंसे दारीर- 
-र्चना को जानते हे वसे विमान भ्रादि यानो को वनाना जानते हं, जव जल 
-स्थल श्नौर श्राकाश में शीघ्र जाने के लिथे रथों को बनाने की इच्छा होती 
है तब उन मेँ श्ननेक जल श्रम्नि के चक्कर श्रनेक बन्धन भ्रनेक धारण श्रौर 
-कीले रचनी चाहिये एसा करने से चाही हई सिदि होती है ॥ ४८॥ ` 


यस्ते स्तनः श्यो यो म॑योमूरयन विश्वा पुष्यसि वा्यीणि । 
यो ईस्नधा व॑ुविद्यः सुद्ः सर॑स्वति तमिह धात॑वे कः ॥ *९॥ 


८, पदा्ये--हे ( सरस्वति ) विदुषी स्वरी ! (ते) तेस (यः) जो ( शशयः ) 
 -सोतासा शान्त श्रौर (यः) जो ( मयोभु ) सुख कौ मावना करते हारा ( स्तनः) 
` स्तनके समान वत्तंमान शुदढध व्यवहार ( येन ) जिससे तु ( विश्वा ) समस्त 
२ वार्याणि ) स्वीकार करने योभ्य विद्या आदि वा धनोंको ( पष्यति ) पृष्ट करती 
 ईहै(यः) जो ( रत्नघाः ) रमणीय वस्तुश्रों को धारण करने ओर ( वसुवित्‌ ) घनां 
 कोप्राप्त होने बाला ओौर (यः) जो ( सुदत्र ) सुदत्र अर्थात्‌ जिसमे भ्रच्चेभ्रच्छे 
 देनेहौं( तम्‌ ) उस अपने स्तन को ( इह ) यहां एृहाश्चम मे ( धातवे) सन्तानो 
कैपीनेको( कः) कर ॥ ४६॥. (1 ध 
 भावा्थ--इस मन्तमें वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जसे माता अपने 
स्तन के दुष से सन्तान की रक्षा करती है वैसे विदुषी सती सव बम्ब कौ 
रक्षा करती है, जे सुन्दर घ्रृतान्न पदा्थोँ के भोजन करने से शरीर वलवान्‌ „1. 


होता है वैते माता कौ सुशिक्षा को पाकर आत्मा पुष्टहोता है ॥४६॥ `: 
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यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मणि प्रथमान्यासन्‌ । 
तेह नक्रं महिमानः सचन्त यत्र पव साध्याः सन्ति देवाः ।५०॥। 


पदाथे--जो ( देवाः } विद्धान्‌ जन ( यज्ञेन) प्रग्नि जादि द्व्य पदार्थो | 


के समूह्‌ से ( यज्ञम ) घमे, अर्थ, कामश्रीर मोक्ष के व्यवहार को ( श्रयजन्त ) ` 


मिलते प्राप्त होते है ग्रौर जो ब्रह्मचयं श्रादि (वर्माणि) धमं ( प्रथमानि} प्रथम 


( प्रास ) ह ( तानि) उन का सेवन करते ओर कराते (ते, ह्‌) वेद्ध 
{ यत्र ) यहां ( पूवं ) पहिले अर्थात्‌ जिन्होंने विचा पढ़ लिई ( साध्याः) तथा 
मौरों को विद्यासिद्धि के लिये सेवन करने योग्य ( देवाः} विद्रान्‌ जन ( सन्ति) 
ह वहां ( महिमानः }) सत्कार को प्रप्तहृए (नाकम) दुःखरहित सुख को 
{ सचन्त } प्राप्त होते हैँ ।॥ ५० ॥ के 

मवार्भ--जो लोग प्रथमावस्था में ब्रह्मचयं से उत्तम उत्तम रिक्षा 
आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते हवे अप्त प्रथत विद्यादि 
गुण धर्मादि कार्या को साक्षात्‌ किये हुए जो विद्वान्‌ उन के पतमान विद्वान्‌ 
होकर विद्यानन्द क प्राप्त होकर सवत्र सत्कारकोप्राप्तहोतेहं ।५०॥ 


समानमेतदरुदकमुचेत्यव चाहभिः । 


` भूमिं पजेन्था जिन्व॑न्ति दिवँ जिन्वन्त्यत्रयंः ।॥ ५१ ॥ 


पदार्थ--जो ( उदकम्‌ }) जल ( अहभिः ) बहुत दिनों (उतु, दि ) 0 


उपर को जाता अर्थात्‌ सूर्यं के तापसे कण क्णहौ जओौर पवन केवल सेउठ्कर 
अन्तरिक्ष में ठहुरता (च) ओर (अव) नीचेको (च) भी अत्ता अर्थात्‌ वर्षा 
काल पाय भूमि पर वषेताहै उसके ( एतत्‌ ) यह पूर्वोक्त विद्वानों का ब्रह्मचर्य 
अग्निहोत्र आदि धर्मादि व्यवहार ( समानम्‌) तुल्यदहै ¦ दसी से (षन्यः) 
मेष ( भरुभिमू) भूमि को ( जिन्वन्ति) तृप्त करते श्रीर्‌ ( अग्नयः } विजुली 
` श्रादिम्नग्नि ( दिवम) श्रत्तरिक्ष को ( जिनन्ति) तृप्त करते प्र्थात्‌ वर्षासे 
भूमि पर उत्पन्न जीव जीते ओौरश्नग्नि के अन्तरिक्न वायु मेव आदि शृदधदहौते 
 ईै॥५१॥ ` 
व) भावार्भ-्रहाचयं आदि श्रनुष्ठानों मे क्रि हृए हवन अदि से पवन 
` ओर वर्षा जलकी बुद्धिहोती है उतसे युद्ध जल वषने से भूमि पर नजो 
उत्पन्न हृए जीव वे तृप्त होते है, इससे विद्वानों का पूर्वोक्त ब्रह्मचर्यादि कमं 
0 जल के समान है जसे उपर जाता श्रौर नीचे भ्राता वैसे प्रणिहोत्रादि से 
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दिष्य सुपर्णं वायसं बृहन्तमपां गभं दृश्तेतमोष॑धीनाम्‌ । 
अभीपतो दृष्टिभिंस्तपेय॑न्तं सर॑स्वन्तमवंसे जोहवीमि ।॥ ५२ ॥ 


॥ ऋक = ` 


 पदार्भ--है मनुष्यो ! जैसे मै ( अवसे ) रक्षा ब्रादिके लिये ( दिव्यम्‌ ) 

दव्य गण स्वभावयुक्तं ( सुपण ) जिसमें सुन्दर गमनशील रदमि विद्यमानं 

 ( वायस्तमर ) जो अत्यन्त जाने वले ( बृहन्तम्‌ ) सव से बड़ ( श्रपाम्‌ ) ग्रन्तरिक्च 

के (गर्भम ) बीच मभ के समान स्थित ( ओषधीनाम्‌ ) सोमादि ग्रोषधिययों को 

( दशतम्‌ ) दिखने वाले ( वृष्टिभिः ) वर्षा से ( अभीपतः ) दोनों श्रीर्‌ अगे पौ 

` जल से युक्त जो मेघादि उससे ( तपेयन्तपरु ) तृ प्ति करने वाले { सरस्वन्तमर ) बहुत 

जल जिसमे विद्यमान उप्र सूये के समान वर्तमान विद्वान्‌ को ( जोहवीमि ) निरन्तरं 
ग्रहण करते ह वैसे इस को तुम भी ग्रहण करो ॥ ५२ ॥ 


भवा्थ--द्स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूयं लोक 
भूगोलों के बीच स्थित हुआ सव को प्रकारित करता है वेसं ही विद्धान्‌ जन 
सब लोकों के मध्य स्थिर होता हश्रा सव के श्रात्माश्रों को प्रकारितं करता 
है जसे सूयं वर्षा से सव को सुखी करता है वैसे ही विद्वान्‌ विद्या उत्तम 
रिक्षा ओर उपदेशबृष्टियों से सब जनों को श्रानन्दित करता है ।} ५२॥।। 


दस सूक्त में श्रग्नि काल सूयं विमान आदि पदां तथा ईदवर विद्रान्‌ 





। 
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मरौर स्त्री ्रादि के गुण वणेन होने से इस सूक्त कं अथं को पिले सूक्त कं. 1 | 
ग्रथं के साथ सद्धति है, यह्‌ जानना चाहिये (५ 
यह्‌ एकसौ चौसठवां सुक्त समाप्त हुश्रा [1 

| 








अगस्त्य ऋषिः । इनो देवता । १ । ३--५। ११। १२ विराट्‌ चिष्टूष्‌ ४ । | 
 २।८। € त्रिष्टुप्‌ । १३ निचत्‌ च्िष्टुष्‌ दन्दः । घेंवतः स्वरः। ६।७। १०४ 
१४ भुरिक्‌ पङ्दितिः । १५ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 


कयां युमा सवयसः स्मीखाः समान्या मरुतः सं मिमिध्चः 
 कृथां मती कुत एतास एतैऽचन्ति शुष्मं वुषणो वसूया ॥ १ ॥ 


पदाथं--हे मनुष्यो ! ( सवयस्तः ) समान अवस्था वाले { सतीनकाः } समी- 

पस्थ ( मरतः } पवनं के समान वत्तंमान विदान्‌ जन { कथा ) किस {( समान्या} 
तुल्य क्रियाके साथ (श्खुभा) शुभ गण कमे से ( संमिमिक्षुः) अच्छे प्रकार सेच 
चादि कमे करते हँ तथा ( एतासः ) अच्छे प्रकार प्राप्त हए ( वृषणः ) व्षने वाले 
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( एते ) ये ( वसूया } अपने को घनो की इच्छाकेसाथ (कया) किस (सती) ` 
मतिसे ( कुतः) कटां से ( शुष्मम्‌ ) वल को ( अर्च॑न्ति } प्रप्त होते है ।॥ १॥ 
मावाथ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । ( प्रदन ) जसे पवन 
वर्षा कर सब को तृप्त करते हैँ वेसे विद्वान्‌ जन भी रगद्वेषरहित धर्मयुक्त 
किस क्रिया से जनों की उन्नति करावे ग्नौर किस विज्ञान वा ग्रच्छी क्वा 
 सेसवबका सत्तार करे, इस विषय में उत्तरयहीदहै किभ्राप्त सज्जनो की 
रीति ओर वेदोक्त क्रिया से उक्त कार्यं करें ।। १॥ | 


कस्य ब्रह्माणि जुजुषुयुवानः को अध्वरं मरत आ व॑वत्तं । 
हयरनारिव ध्रजतो अन्तरिक्षे केन॑ महा मन॑सा रीरमाम ॥ २॥ 


पदाथं--जो ( मरतः ) पवनो के समान वेगयुक्त ( युवानः ) ब्रह्मचर्यं श्रौर 
विद्या से युवावस्था को प्राप्त विद्रान्‌ ( कस्य ) किसके (ब्रह्मणि ) वृद्धिकोप्राप्त 
ह्यते जो अन्न वा घन उनको ( जुनरुषुः ) सेवते हैँ श्नौर ( कः) कौन इस ( श्रध्वरे) 
न नष्ट करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहार मेँ ( श्रा, ववत्तं } च्छे प्रकार वर्तमानदैहम 
लोग (केन) कौन ( महा ) बड़े ( मना) मनसे ( ध्रजतः) जाने वले (श्ये 
 नानिव ) घोड़ों के समान किनको लेकर ( श्रन्तरिक्षे }) अन्तरिक्ष मे ( रीरमाम) 


सबको रमवें।।२॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे वायु सं्ारस्य पदार्थो 
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को सेवन करते हैं वैसे ब्रह्मचयं रौर विद्याकेबोधसे परमश्री कोस, | 


जैसे अन्तरिक्ष में उडते हुए च्येनादि पक्षियों को देखते हँ वैसे ही भूगोल कं 


साथ हम लोग आकाश में रमे मौर सव को रमावें इसको विद्रानुही जान 


सक्ते ।॥२॥ 


` कुतस्तवमिंद मानः सच्चो यासि सत्पते कि तं इत्या । 
सं पच्छसे समराणः शयंमानेवचिस्तन्नौ हरिवो यत्ते अस्मे 


पदाथं--हे ( इन्द्र ) परर्मेदवय युक्त ( सत्पते ) सज्जनो के पालने वलि! ५ ५ । 


4 ( माहिनः ) मदिमाुक्त ( एकः ) दके (सन्‌ ) होति हए ( त्वमु ) आप सूं कै ` 





4 समान ( कुतः ) कहां से ( यासि } जते हैँ (ते ) आपका ( हत्थो ) इस प्रकार 


से (किष) क्याहै। है ( हरिवः) प्र्ंसित गुणों बाले { ( समराणः) अच्छे | ॥ 
प्रकारं प्रप्त हुए श्राप (यतु) जो (ते) घ्रापके मनम (श्रस्मे ) हमलोगोकेलिये 
1 ५ वत्ता है ( तत्‌ ) उ को ( श्ुभानैः ) उत्तम बवन से ( नः ) हम लोगो कैति 


पृच्छते ) सम्यक्‌ पृते भी है अर्थात्‌ हमार ` 








| व्र ध ऋष्वेदः मं० १। सू० १६५ : 
1 भावा-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे सूय एका एकी 
सबको खींचके्राप प्रकाशमान होताहै वा जंसेश्राप्त विद्वान्‌ सवत्र भ्रमण 
करता हृभ्रा सव को सत्य पालने वाले करताह वसतु कहां जाता है कहां 
,  सेश्राताहैक्याकरताहै यह्‌ पचता हं उत्तर कहु । धर्मयुक्त मार्गा को जाता 
ह. ~ ह गु्करूल से आता हं पठाना वा उपदेश करता हु । यह्‌ समाधान है । २। 
हि  त्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शष्पं इयतति प्रभतो मे अद्रिः 
| आ क्षांसते प्रतिं दयेस््युक्थेमा इरी वहतस्ता तो अच्छ ॥। ४॥ 
(1 ` पदा्थ--है मनुष्यो ! जैसे (अभृतः ) शस्व वेङ्गान से भरा हु { शुष्मः) 
. बलवान (श्रद्िः ) मेध के समान (मे) मेरा उपदेश सब को ( इयति ) प्राप्त 
होता। वा जैसे ( सुताः) प्राप्त हृएु ( सतयः ) मननशील मनुष्य (मे) मेरे 
` (ब्रह्माणि) धनोवाप्रन्नोंको भौर ( शष्‌ ) सुख को ( प्राक्त ) चाहते हवा 
(इमा) इन ( उक्था) कहनेके योग्य पदार्थो की ( प्रति, हर्यन्ति ) प्रीति से 
 कामनाकरतेहैवाजैसे (ता) वे ( हरी) धारण भक्षेण गुण (नः) हम 
लोगो को ( श्रच्छं ) अच्छा (बहतः ) प्राप्त होते हँ वेसे तुम सव होओ। ४ ॥ 
` भावा्थ--इस मन्त्रमें वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो उदार हवे 
मेघ के समान सब के लिये समान सुखो को वषति हैँ सब के लिये विद्यादान 
की कामना करते हें जसे प्रपे को सुख की इच्छाकरतेहैवसेप्रौरो को 
सुख करने ्रौर दुःखो का विनाश करने को सब चार्द। ४।। 


 श्रतों वयम॑न्तसेभिर्युनानाः स्वक्ष्॑रेभिस्तन्वःःशम्भमानाः 
महोभिरेताँ उपं युन्महे न्विन्द्र स्वधामु हि नो बभूथ ॥ ५ ॥ 


` पदाथ--हे ( इन्द्र) परमेदवयंयुक्त पुरष ! जि कारण आप (हि) दही. 
(नः) हमारे ( स्वाम्‌ ) अन्न ग्रौरजलका (श्नु, बभुथ ) अनुभव करते है 
(अतः) इससे ( वमु ) हम लोग ( एतान्न ) इन पदार्थोको ( युजानाः ) युक्त 
 श्रौर ( स्वक्ष्ेभिः ) अपने राज्योंसे ( तन्वः) शरीरो को ( शुम्भमानाः) शुम 

` गुणयुक्त करते हुए ( श्रन्तमेभिः }) समीपस्थ ( महोभिः ) ्रत्यन्त वड़े कामों से 
(चर) शीघ्र ( उप, युज्महे ) उपयोग लेते हैँ । ५॥। | 

. भावाथे--जो रीर से बल श्रौर भ्रारोग्ययुक्त धार्मिक वकिष्ठ विदानो 
से सबकामों का समाधान करते हृए सव के युख के लिये वत्त॑मान श्रत्यन्त ` 4 
` राज्यकेन्यायके लिये उपयोग करते हैँ वे शीघ धमं, श्रथ, कामश्रौरमोक्ष 
की सिद्धिकोप्राप्तहोतेदहै।॥५॥ क. 
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१ स्यावा मरतः स्वधापीव्न्भाये समधचाहिषटस्ये | 
अहं द्यश्रतविपस्तुदिषनानिवश्षस्य र्नोर्नमं वधस्नैः ¦ ६ ॥ 


पदार्भ -हे ( ससुतः ) प्राण के समान वर्तमान विद्धानो ! ( यत्‌ ) जिसे 

{ भाव्‌ ) मुम ( एकतम) एको ( श्रहिहस्ये ) मेवे वपंण होने मे ( समधत्त) 
श्रच्छे प्रकार घारणाकरो (स्था) वह्‌ (वः) आपका ( स्वधा) प्रस्न घौर जत 
{ क्व) कहां ( श्रातीत्‌ ) है वमे ( वुधिष्नान्‌ ) वलवान्‌ ( उद्रः} तीत्र स्वभाव 
वाला ( अहघु } मै जो ( तविषः ) वलवान्‌ ( विश्वस्य } सप्र ( शत्रोः) चन्र के ` 
{ वधस्नैः ) वध से न्हवनि वाले शस्त्र उनके साध (शरनसभू }) नमता हः ( हि) 
उसी मूको तुम सुखम धारण करो ६॥ 
भावाथे-- जो मनुष्य विद्या्नोंको धारण कर सूर्यं जसे मेको वैत 
शत्रु वल को निवृत्तकरं वे सव विद्वान्‌ के प्रति पृधेकिजोसव को धारणं ` 
करने वालो गक्तिहै वह्‌ कहां है ? सर्वत्र स्थित है यह्‌ उत्तर है।। ९ ॥ | 


भूरिं चकथं युज्यैमिरस्मे संमानेमिंटेषम पोस्यैभिः । 
 भूरोगि हि कृगवाना शविष्ठ क्रत्व मरुतो यद्वशाम ।॥ ७ ॥ 











| पदा्थ--हे ( वृषभ ) उपदेश की वर्षा करे वाले ! जैवे श्राप (समने ` 
भिः) समान तुल्य ( युज्येभिः ) योग्य कर्मो वा ( पौस्येभिः ) पुर्पार्थोसे (श्रस्मे) ` 
हमारे लिये ( भुरि ) वहत सुख ( चक्षथं } करते हँउन आप के विथ हम लोग ` 
` { भररीणि ) बहत सुल ( कृणवाम ) करे । हे ( शविष्ठ ) बलवान्‌ (इन्र) सव ` 
को सुल देने वले ! जसे भाप ( क्रत्वा ) उत्तम बुदधिसेहमलोगोंको विद्वान्‌ करते 
हैवेसेहम लोग श्रापकौ सेबाकरे।। हे { मरुतः ) विहन्‌ मनुष्यो | तुम (यत्‌) 


जिसकी कामना करो उसकी हम भी ( वक्चाम, हि) कामनाही करें ॥७॥ 


६ भावाये-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे इससंसारमे 
` विद्ाच्‌ जन पुरुष से सव को विद्या ग्रौर उत्तमरिक्षापेयुक्तकरतेहैवसे 
इनको सव सत्कारयुक्त करे । जो सव विद्याओं के पठने प्रौर सव के सुख 


` को चाहने वाले हों वे पटाने श्रौर उपदेश करने मे प्रधानो ।७ 


| वकी एं म॑रुत इच्दियेण स्वेन भामेन तदिषो ब॑भवान्‌ 





अहमेता मन॑वे विश्वदचंद्राः गा अपद्च॑कर वजंबाहुः \। ८ ॥ 


पदाथे--हे ( मरतः ) प्राणा के समान प्रिय विद्वानो ! ( वरव ) जि | 
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अपने ( भामेन } क्रोध से श्रौर ( इन्द्रियेण ) मन से ( तविषः ) नल से शबरं 


को { वधौम्रू ) भारता हँ मौर { मनवे ) विचारशील मनुष्य के लिये ( विरवच॑न््राः ) 
समस्त सूर्यादि धन जिन से होते (एताः) उन लक्िमियों को ( चकर ) करता हं ।८॥ 


भावाय इस सन्तर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूयं से प्र रिति 


- ठ षा से समस्त जगत्‌ जीवता है वैसे शत्रुशरों से होते हृए विघ्नो को निवारने 
से सब प्राणी जीवते है ८॥ 


अनुत्तमा तं मधवन्नकितु न त्वाव अस्ति देवता विदन: । 
ध न जाय॑मानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणहि प्रवृद्ध । ९ । 


 पदाथे--हे( मघवन्‌ ) परमधनवान्‌ विद्धान्‌ ! ( ते) श्रापका ( श्रनुत्तम्‌ ) 
न प्रोरणा किया हआ ( नक्किः ) नदीं कोई विद्यमान दहै श्रौर ( त्वावाचु }) तुम्हारे 
सदृशा भ्रौर ( देवता ) दिव्य गुण वाला ( विदानः ) विद्धान्‌ (न ) नहीं ( श्रस्ति) 
 है। तथा ( जायमानः ) उत्यनन होने वाला (वु) शीघ्र (न ) नहीं ( नहते ) 
नष्ट होता ( जातः ) उतपन्न हुभा भी (न) नहीं नष्ट होता। है (.भवृदध )} 


५ ` श्रस्यन्त विद्या सेप्रतिष्ठाकोप्राप्तं श्राप (यानि) जो ( करिष्या ) करने योग्य 


| | कामहै उनको शीघ्र ( श्रा कृणुहि ) अच्छे प्रकार करिये ॥ € ॥ 


आवाथे- जैसे अन्तर्यामी ईदवर से श्रव्याप्त कु भी नहीं विद्यमान दै 


न कोई उसके सहश उत्पन्न होता न उत्पन्न हुश्रा म्रौरन होगा न वह्‌ नष्ट 


गोता है किन्तु ईवरभाव से श्रपने कत्तव्य कामों को करता है वैसे ही. 


1 ` विद्वानों को होना ग्रौर जानना चाहिये 
` एक॑स्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो या ब द॑धृष्वान्‌ कृणवें मनीषा । 


अहं हय्मो मरतो विदानो यानि चयवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ | १० ॥! 


पदार्भ--हे ( मरुतः ) पवनो के समान वत्तंमान सज्जनो ! जसे ( एकस्य } 


क ( चिदु) ही (मे ) रेको ( विग ) व्यापक ( भोजः ) वल (रस) हो 


 ओौर (या) जिनको ( दधृष्वान्‌ ) अच्छे प्रकार सहने वालार्म होऊ वैसे वह्‌ वल 
(हि) निह्वयते तुम्हारा हो भौर उन का सहन तुम करो। जैसे (ग्रहम्‌) मै 
(मनीषा) वृद्धिसे (तु) शीघ्र ( णवे) विद्या कर सू मौर (उश्रः) तीत्र 
~: (विदन ) दिद्रन्‌ ( इन्द्र) दुःख का छिन्न-भिन्न करने वाला होता हमरा ( यानि 1 
` जित प्दाथ) को ( च्यवम्‌ ) प्रप्त होऊ श्रौर ( एषापर, इत ) इन्दी का (ङश्च) 
- स्वामी होऊ कंसे तुम वत्ता ॥ १०॥. ... ` ॥ 









| भावा्थं--इस मन्त्रमे वाच 
अनन्त पराक्रमी श्रौर व्याप पः दैवे 














करः चप्तोपमालङ्कार है । जे जगदीश्वर | 
विद्वान्‌ जन समस्तं शस्त्रम्नौर धम- 
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कृत्यो मे व्याप्त होवे ओर न्यायाधीश होकर इन मनुष्यादि कै सुखा का 
सम्पादन करे ॥ १० । 





मल्दन्पामरुतः स्तोमो अन्न यन्य नरः श्रव्यं अद्य चक्र । 


 इन्र॑य वृष्णे सुम॑खाय महं सख्ये सखायस्त तनूभिः ॥ ११ ॥ 


पदार्थ- हे ( मरतः ) विद्रानो } जसे (मे) मेरे लिये (यतु ) जो . | 
( श्र त्यम्‌ ) सुनने योग्य ( ब्रह्य ) वेद श्रौर ( स्तोमः ) स्मुत्तिसमूहं है वट (अन्न) 


यहां (मा) मू ( श्रमम्दतु ) प्नानन्दित करे वैसे तुमको भी श्रानन्दित करावे । 


हे ( नरः ) अग्रगामी मुखिया जनौ । जैसे तुम ( सुमखाय ) उत्तम यज्ञचुष्ठन 


करने वाले ( वृष्णे ) वलवान्‌ ( इन्द्राय }) विद्या रो प्रकरारित ( सख्ये ). स्व . 
सो वैसेमै मी | 


कै मित्र { मह्यघ्‌ ) मेरे लिये ( सखायः ) सब क सुह दीति इ 
शरीरो के साथमेरे ( तन्वे) शरीरके लिपे सुल ( चक्र) 


इसको करू ॥ ११॥ 


भावाभ--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है। विद्धाच्‌ जन जके 


यदे रौर शब्दार्थं सम्बन्ध से जाने हृए वेद पठने वालेके प्रात्माको सुख देते 
 हैवैसेदीभौरोकोभी सुखी करेगेएेसामान कै वे श्रध्यापक्‌ िष्यको 
पदे, जैसे आप ब्रह्मचयं से रोगरहित वलवान्‌ होकर दीर्घजीवी हों व॑ 
 ओरोकोभीकरं ॥११॥ | 1 
एवेदेते प्रतिं मा रोच॑माना अर्नेयः श्रव एषा दधाना 


 संच्यं मरतश्चद्धव॑णां अच्छान्त मे छदयाथा च नूनस्‌ ।! १२ ५ 


पदार्थ- दे ( मरूतः ) प्राणों के समान प्रिय विद्वान्‌ जनो ! जैसे (श्वः); | 


॥ इच्छाप्रोंको ( ग्रा, दधानाः ) म्रच्छे प्रकार धारण किये मा; इत्‌ ) मेरेही | 


 ( प्रति, सेचमानाः ) प्रति प्रकाशमान होते हुए ( एते) ये तुम (श्रतेः) प्रं ` 


सनीय ( श्रवः } सुनने के साधन शस्व को ( संचक्ष्य ) पढ़ा वा उषका उपदेशः 
मात्रकर ( च्रवर्णाः ) चन्द्रमा के समान उज्जवल कान्ति वे हए मे 
( श्रच्छान्त ) विद्यासे ढांपते हृए वैसे ( एव ) ही श्रव (च) भी ( तनभर }. - 
निङ्वयसे (मे, छंस्याच ) विद्याओं से आच्छादित करो भेरी प्रवि को दुर करो ` 
जर विद्या देग्रो । १२॥ । 1 | 







































सभ  चऋणवेदः मं० १। सू० १६९५॥ | 


को न्वत्र॑ मरतो मामहे वः प्र यातन सलीरच्छा सखाय | 
मन्मानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भरत नवेदा म ऋतानाम्‌ \\१३।४ 


` पदाथ है ( मरूतः ) प्रणवस्य विद्वानो ! ( श्रत्र ) इस स्थानमें (वः) 
 तुमलोगोको (कः) कौन (चु ) शीघ्र ( मामहं ) सत्कारयुक्त करता दै।हं 
 ( सखायः ) मित्र विदानो ! तुम ( सखीन्‌ } अपने मित्रों को ( ब्रच्छं) अच्छे 
प्रकार ( भ्र, यातन) प्राप्त हो्रो । हे ( चित्राः ) अदुभुत कमं करने वाले विद्रानो {| 
| ( मन्मानि ) विज्ञानं को ( श्रपिवातयन्तः ) शीघ्र पहुचति हृएतुम (मे) मेरे 
( एषाम ) इन ( ऋतानामु ) सत्य व्यवहारो के बीच ( नवेदाः ) नवेद अर्थात्‌ 
¦ ५९ जिनमें दुःख नहीं है रेमे ( भूत ) होभो । १३ ॥ 
` भावाथं--मनुष्यसबमेंमित्रहो मौर उनको विद्या पहुचा कर सक 
को धर्मयुक्त पुरषाथे में संयुक्त करं । जिससे ये सरव॑त्र सत्कारयुक्त हो श्रौर 
भ्राप सत्य प्रसत्य जान ओरों को उपदेश दे । १३॥। 


आ यदवस्याह्वसे न काररस्मा्चक्रे पान्यस्यं मेधा । 
ग षु वत्तं मरतो विप्रमच्छेमा अरद्याणि जरिता वों अचेत | 


|  पदार्भ-हे ( मरुतः ) विद्वानो ! ( यतु } जिस कारण ( इवस्थात्‌ ) सेवन 
करने वाले से ( इवसे ) सेवन करने वाले अर्थात्‌ एक से श्रधिक दुसरे के लिये जसे 
(न) वैसेहमलोगौंके लिये प्राप्त हुई ( मान्धस्य ) मानने यौग्य योग्यताकोः 
ग्राप्त सज्जन की (कः) दिल्पका्यां कोषिद्ध करने वाली { मेधा) वृद्धि 
 _ { श्रस्मान्‌ ) हम लोगोंको (आ, चक्रे) करती है भ्र्थात्‌ रित्य कार्यो में निपुण 
करती है इससे तुम ( विप्रमु ) मेधावी शुद्धि वलि पुरुष के( मो, षु, वत्तं} 
सम्मुख वत्तंमान होश्रो किस लिये { जरिता} स्तुति करने वाला ( इमा) इन 
(शर्याणि ) वेदों को सग्रह कर ( अच्छं) प्रच्छे प्रकार (वः) तुम लोगोंकोः 
 { भ्रच॑तु } सेवे ।। १४॥। 
` भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे शिल्पीजन शिल्पविच्या 
से सिद्ध किई हुई वस्तुं का सेवन करते हँ वैसे वेदाथं ओर वेदज्ञानसवको 
सेवने चाहिये जिस कारण वेदविद्या के विना श्रतीव सत्कार करने योग्यः 
` विद्वान्‌ नहींहोता। १४॥ 


एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमौन्दार्यरयं मान्यस्यं कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदाुम्‌ ॥ १९५ ॥ 














पदार्थ दे ( मर्तः ) उत्तम विदानो ! ( एषः ) यह ( वः) दुम लोगो ` 1 
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के लिये ( स्तोनः ) स्तुतियों का समूह प्रर ( मान्दायेस्य } स्तुति के योग्य वा 
उत्तम गुण कमं स्वभाव वाले ( मान्यस्य ) मानने योग्य ( कारो ) कार करने वाले 





 पुरुषार्थी जन की ( इयम्‌ ) (गीः) वाणी है इसे तुममें से प्रेक { तन्वे} | 
बढ़ाने के लिये ( इषा) इच्छा केसाथ (आ, यासीष्ट) श्राग्रोप्रप्तहोभा 

( बयाम्‌ ) श्रौर हम लोग ( इषस्‌ } अन्न ( घृजनम्‌ ) वल ( जीरदानुषु } ओर्‌ | 
जीवन को ( विद्यास ) प्राप्त होवें \ १५॥ 


भावाथ जो ्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा पृरुषार्थी विदान्‌ पुरुषों की उत्त - 


जना से विद्या प्रौर रिक्षाको प्राप्त होकर धर्मयुक्त व्यवहार का आचर्म 


करते है उन के जन्म की सफलता है, यह्‌ जानना चाहिये \। १५। 


इस सूक्त मे विद्रानों के गुणों के वणन से इस सूक्त के प्रथं कौ पिद्ले 
सूक्त के अथे के साथ सद्धति जाननी चाहिये 


यह्‌ एकसौ पेसठवां सूक्त समाप्त हुमा ।\ 


भपय पपयक पनि 


| मेन्रावहणोऽगस्त्य ऋषिः 1 मरुतो देवताः । १। २। ठत जगती 1३।५१॥. ध 
 ६।१२॥। १२ निचृज्जगती। ४ विराद्‌ जगती छन्दः! निषादः स्वरः ७।६। 
१० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ११ विराट्‌ श्रिष्ट्ष्‌ १४। त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घवतः स्वरः । १९... 

 पडक्ति्छस्दः । पञ्चमः स्वरः\\ ` | 


तज्ञ वोचाम रमसाय जन्मने पूवे महित्वं इषमस्य केतव 


` रेधेव याम॑न्मरतस्तुविष्वणो युधेव शक्रास्तविषाणि क्तेन ॥ १॥ 


् पदा्थं--हे ( तुविष्वणः ) बहुत प्रकार के शब्दों वाजे ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ 1 
(मरतः ) मनुष्यो ! तुम्हारे रति ( वृषभस्य ) श्रेष्ठ सज्जन का ( रभ्ताय ) 
 वैगयुक्त अर्थात्‌ प्रवल ( केतवे ) विज्ञान ( जन्मने ) जो उच्पन्न हमा उसकेलियि 
जो (पव॑भु) पहिला ( महित्वम ) माहाम्य ( तत्‌ )} उक्षकौ हम ( वोचाम } 
कह उपदेश करे तुम ( रेधेव ) काष्ठं के समान वा ( यामन ) मां मे ( दरुवेव } 
युद्धके समान अपने कर्मोसे ( तविषाणि ) बलोंको (चु) सीघ्र (६ क्न) . | 
 करो॥१॥ ~. ध 
५ भावाथ--टस सत्त्र मे उपमालङ्कार है । विद्वानु जन जिज्ञासु जनो के 
भ्रति वत्तंमान जन्म प्रौ र पूवे जन्मों के सल्चित कर्मो के निमित्त ज्ञानको 
उनके कार्योको देख कर उपदेश करं श्रौर जसे मनुष्यों कै ब्रह्मचयं श्रौर ध | 
 नितेन्वियत्वादि गणो से शरीर बल पूरे हों वैसे करे ।! ६५ । 













































न्वर्‌ `  ऋष्दःम० १।सु० १६६॥ | 





ह0-ध-9" र ज 9 च> + > 9-9-20 9 क 9 अ 9 


लित्यंन सूतुं सु विभ्रत्‌ उप करीठन्ति क्रीव्म विद्थघु चृष्वय 
नक्षन्ति र्द्रा अवख नमस्विनं त मदन्ति स्वतवसो हदिष्छतम्‌ ।\२॥। 


पदार्थे मनुष्यो ! ठुम जो लोग ( नित्यम ) नाशरहित जीव के (न) 
समान ( मधु ) मधुरादि गुणयुक्त पदाथं को ( विभ्रत ) धारण करते हृए ( सूनुप्र ) 


|  (श्ष्वयः) शत्रु के बलको सहने गौर ( क्रीडाः ) वेलने वलि ( नक्षन्ति } प्राप्त 
दहोतेदैवा (राः) प्राणों के समान ( श्रवसा ) रक्षा जदि कमं ( नभस्विनमु ) 
` बहुत अन्तयुक्त जन को( न) नहीं ( मद्धन्ति) लडाते श्रौर ( स्वतवसः ) अपना 
` बल पूणं रखते हुए ( हविष्कृतम्‌ ) दानो से सिद्ध क्य हए पदाथ को रखते हँ उस 
का नित्य सेवनकरो।। २॥ 
| भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै। जो सब के उपकार मे प्राण 
क समान तुप्ति करने में जल प्रन के समान ओर श्रानन्द में सुन्दर लक्षणों 
वाली विदुषी के पुत्रके समान वत्तं मान हँ वे श्वष्ठो का बहा ओर दृष्टं को 
नमा सकते हैँ अर्थातु शरेष्ठो को उन्नति दे सकते श्रौर दष्टो को नस्र कर 
सकते टँ ।। २॥ = 
यस्मा उमांसो अभृता अरासत रायस्पोषं च हविषा ददत । 


य॑समे मरतां हिता पुरू रजसि पयसा मयोभुव 


 षदा्थं-दै विद्वानो ( अमृताः ) नाशरहित ( अमसः ) रक्षणादि कमं 
चाले भाप जसे ( मयोभुवः ) सुल की भावना करने वाले ( हिता इव ) हित सिद्ध 
करने वालो के समान ( मरतः }) पवन ( श्रस्मं ) इस प्राणी के लिये ( पयसा) 
{यस्म ) जि ( ददाशुषे ) देने वालि के लिये ( हविषा ) विद्यादिदेनेसे ( र्यः ) 


५ ५ हं शरी एसे ही वर्तं ॥ २॥ 


समान सौचकर मनुष्यो कौ वृद करनी चाहिये ॥३॥ | 
५ आ ये रजौसि तविंदीभिरव्य॑त भ्र व एवासः खय तासौ अध्रजन्‌ \ 


पूत के समान (उप, क्रीडन्ति) समीप वेले हैवा ( विदधेषु ) संगरो बे 


जलदे (पुट) बहत ( रजासि } लोकों वा स्यलों को ( उकषन्ति ) सचते दै वैसे 
 चम॑यक्त घन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि को (च) ओौर विद्याकौ ( श्ररासत) देते 


|  भावा्थ--दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनुष्योंकोवायु के समान 
सबके युखों को अच्छे प्रकार विद्या प्रौर सत्योपदेश से जल से वृक्षोके 
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पदाथं -हे विद्वानो ! (ये) नौो(बः) तुम्हारे ( एवासः ) गमनशील 
4 स्वयतासः ) अपने बलसे नियम कोप्राप्त अर्थात्‌ अश्वादि के विना आपदही 


गमन करने मे सन्नद्ध रथ ( तविषीभिः ) वलो के साथ ( रजांसि) लोकोंको 


(श्रा, अ्रग्यत ) प्रच्छ प्रकारप्राप्त हेते हवे (प्र, श्रघ्रज्‌ ) श्र्यन्त धावते है 
उनके धावन में ( दिष्ठ्वा }) समस्त ( भुवनानि ) लोक ( हर्या }) उत्तमोत्तम घर 


( भयन्ते ) कपत द इस कारण ( प्रयता ) तियत ( ऋष्ट } प्रप्तियो म 


 ( चित्रः) श्रदुमृत (वः) तुम्हारा (यासः ) पहैवनादहै 


भावाथे--विद्रान्‌ जन निज लास्तीय अद्भुत वल सेरथादि वनाके ` 
नियत वृत्तयो मे जा भ्राकर सत्य विद्या पढ़ने ग्रौर उनके उपदेशों से सव 


मनुष्यो को पाल कै ्रसत्य विद्या के उपदेशो को निवृत्त करें| ४) 
यत्वेषयासा नदयन्त पर्वतान्दिवो वां पुरं नयां अचुच्यतु 
विनो वो अन्म॑न्मयते वनस्पती रथियन्तीव प्र जिहीत ओषधि 


ार्भ-हे विद्वानो ! ( यत्‌ ) जवं { त्वेषयामाः ) अग्नि का प्रकार होने 
से गमन करने वले ( नर्याः ) मनुष्यों के लिये ग्र्यन्त प्ाघक तुम्हारे रथ ( दिवः} 


-अन्तरिक्न के ( पवेताचु ) मेधो को ( नदयन्त ) शब्दायमान करते अर्थात्‌ तुम्हारे 
 रथोकैवेगसेश्रपनेस्थानसे तितर वितर हुए मेघ गजजैनादिदव्दकरतेहें(बा) 
ग्रथवा पृथिवी के ( पृष्ठप्‌ ) पृष्ठ भाग को ( श्रचुच्यव्ुः ) प्राप्त होते तब ( विष्वःः 


वनस्पतिः ) समस्त वृक्ष ( रथियस्तीव ) श्रपने रथी को चाहती हई सेना के समान 


( बः ) तुम्हारे ( अज्मन ) मागं मे ( भथते) कपतादै अर्त्‌जो वृक्षमागंमे 1. 


होता वह थराथरा उघ्ता ग्रौर ( ्रोषधिः }) सोमादि ग्रौषधि ( प्र, निहते ) 


` श्रकार स्थानत्याग कर देती अर्थात्‌ कपकषाहटमें स्थानसे तितर पितर होती 


द्‌. २. 


| भावार्थ--ग्रन्तरिक्ष के मार्गो में विद्वानों के प्रयोग क्रिये हृ प्राकर 
गामी यानां के अत्यन्त वेग से कभी मेघो के तितर वितर जाने का सम्भव 
परौर पृथिवी के कम्पन से वृक्ष वनस्पति कै कम्पने का सम्भवहोता हे, 


यूयं नं उग्रा मरतः सुचेतुनारिष्टम्रामाः सुमति पिपत्तन । 
। वो दिधुद्रदति किदिदेती रिणाति पश्वः सुधितेव बहेणां । 


पदा्थ-हे ( उग्राः) तीत्रगुणकरमस्रभावभुक्त ( मर्तः }) पवनो कै समान 
| यूथम्‌ रिष्टग्रामाः ) जिनसेग्मामके प्राम 


देनः छोड दियारेमे 








र 
स 





















































त वेवम । ब्र धक 





। दहते इए (नः) हमारी ( सुमतिम ) भशस्त उत्तम द्धि को ( सुचेतुना ) सुन्दर 
| विज्ञाने ( पिषत्तेन ) पूरी करो । ( यत्र ) जहा ( क्रिविर्दती ) हिसा करनेरूप 
1 दांत ह जिसके वह (वः) तुम्हारे सम्बन्ध से ( दिद्युत ) प्रत्यन्त प्रकाशमान 
3 --जिन्रली ( रदति ) पदार्थौ को छ्िस्न भिन्न करती  ( सुधितेव ) श्रच्छे प्रकारः 
धारण किई हई वस्तु के समान ( बर्हणा ) बढती हुई ( पश्व ) पशुप्रों को अर्थात्‌ 
॥  पश्ुमवोंको ( सिनाति) प्राप्त होती जैसे पशु घोडे, वैल श्रादि रथादिको को 
| जोड़े हए उनको चलति है वसे उन रथोको ग्रति वेगसे चलातीदह।। ६ ॥ 
1 मावायं- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । शिल्पन्यवहार से सिद्ध कि 
बिजुलीरूप श्राग घोड़ श्आदि पञुभ्रों के समान कार्य सिद्ध करने वाली होती ` 
है, उसकी क्रिया को जानने वाले विद्धान्‌ अन्य जनो को भी उस विदुयुद्धिया 
से कुशल करें 1 ६॥ वि 


` भर स्फम्भदष्णा जनवश्ररा॑धसोऽलादृणासो विदु सुषट॑ताः ' 
अनसय मंदिरस्य पीतये विदुरस्य प्रथमानि पोस्यां ॥ ७ ॥। 


` पदा्थं--जो ( स्कम्भदेष्णाः ) स्तम्भन देने वाले श्र्थात्‌ रोक देने वाले 
( श्रनवश्रराधसः ) जिनका धन विनाश को नहीं प्राप्त हमा ({ श्रलातुणास ) पूण 
श्रमो को मारनेहारे ( चुष्टुताः ) प्रच्छ प्रशसा को प्राप्त जन ( विदयेषु ) सं्रामो 
( वीरस्य ) शुरता श्रादि गुणयुक्त युद्ध करने वाले के ( प्रथमानि ) प्रथम ( पौस्या ) 
पुरुषार्थो बलो को ( विदुः ) जानते हैँ वे ( मदिरस्य ) श्रानन्ददायक रस के ( पीतये }' 
 पीनेको ( श्क्रुं ) सत्कार करने योग्य विद्धान्‌ का ( भ्र, श्रच्चंन्ति ) अच्छा स्कार 
करतेदहं।। ७) 
 भावा्थं--जो यथायोग्य आहार्‌ विहार करने शुरजनों से प्रीति रखने 
वाले श्रपनी सेनाके बलों को वदति है वे चात्ररहित ्रसद्कय धनयुक्त वहतं | 
 दानदेनेवलेग्रौर प्रशंसा को प्राप्त होते है! ७॥, 


 शतथजिभिस्तमभिहतेरयात्‌ परभ र्ता मरतो यमाव॑त । 
` जनं यसंग्रास्तवसो विरष्शिनः पाथना शंसात्तनयस्य पुष्टं ।। ८ ॥ 


पदार्थ-हे ( तनयस्य } सन्तान की ( पुष्टिषु ) पुष्टि करने वले कामो | 
` श्रयल करते हृए ( उश्राः ) तेजस्वी तीत्र प्रतापयुक्त ( क्वसः } अत्यन्त बहृ हए बलं 
से युक्तं ( विरष्शिन 





( हतभूनिभिः }) भरसह्ुय 








) पूरणं बिद्या पूणं शिक्षा ओौर पुण पराक्रम वलि ( मरतः ) । 
1 य सुख भोगनेकोः ` 
के (ममु ) जिसकी 
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( भ्रभिह.तेः } सव ओर से कुटिल ( श्रघात्‌ ) पाप से ( रक्षत ) रक्षा करो बचाओ | 


वा( यप्र) जिस ( जनप ) जनको { श्रावत } पालोवाजिसिकी ( शंसतु} 


 आत्मप्रशंसारूप दोष से ( पाथन ) पालनाकरो (तमु) उ्तकीहमलोग भी सवः 
ओरसेरक्षा करे॥८। 


भावा्थं--जो मनुष्य युक्त प्राहार विहार उत्तम दिक्षा ब्रह्मचयं भौर 
विद्यादि गुणौ से अपने सन्तानो को पृष्टि युक्त सत्यकीप्रदंसा करने वाने 
ओर पापस प्रलग रहने वाले करते श्रौर प्राण के समान प्रजा को प्रानन्दिति ` 


करते हैं वे श्रनन्त सृखभोक्ता होते हँ । । ८ ॥ 
विश्वानि मद्रा प्ररतो रषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता ! 


अंसेष्वा वः प्रपथेबु खादयोऽक्षो वश्क्रा समया वि वावृते ।॥९॥ 


पदाथं--हे ( मर्तः ) पवनो के समान बली सज्जनो | (वः) पुम्दारे 
( रथेषु ) रमणीय यानं मे ( चिक्ष्वानि ) समस्त (भद्रा) कत्याणकरने वले 
( मिथस्पुथ्येव ) संग्रामो मे जसे परस्पर सेना है वैते ( तविषाणि ) वल (ब्राहिताः). ` 
सबश्रोरसे धरेहृएद (वः) तुम्हारे ( श्र॑सेषु) स्कन्पोमें उक्तबलदहै तथा 
` ( भरषथेद्वु ) उत्तम सीधे मार्गो में ( खादयः) खाने योग्य विशेष भक्ष्य भोज्य पदाथ ` 
 दै(वः) तुम्हारे ( श्रक्षः ) रथ का अक्षभाग धुरी ( चक्रा} पर्हियों के { समया | 
समीप (श्रा, वि, वचते ) विविध प्रकार से प्रत्यक्ष वत्तमानदहै।। ९ ॥ १; 


भावार्थ-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो आप वलवान्‌ कत्याणके | 
 श्राचरण करने वाले सुमागेगामी परिपुणं घन सेनादि सित हैँ वेप्रत्यक्ष | 
शत्रुम को जीतसक्तेहैं)। ६) 6 


ष भूरी णिमद्रानं धषु बाहुषु वल्लः इसका रथासो अद्यः । 
अंसेष्वेताः पविषठं श्चरा अधिं वथो न पक्षान्व्यनु भिये धिरे \॥१०।४ | 


 वदाथ--जिनके ( नर्येषु) मनुष्वोंके लिये हितरूप पदार्थो (प्रूरीणि) । | 
बहुत ( भद्रा) सेवन करने योग्य धमधुक्त कमं वा ( बाहुषु ) प्रचण्ड भुजदण्डो गौरः | | 


4. 








न 





( वक्षस्सु ) वक्षःस्थलं मे ( समाः ) सुवणं बौर रलनादि पृक्त अलङ्कार (असिष्ठु) | 


|  स्कन्धोंमे{ एताः) विद्या की शिक्षामें प्राप्त ( रमतः) वैगजिनमे विद्यमान | | 
। रेमे ( अञ्जयः) प्रसिद्ध प्रशंसायुक्त पदाथ ( पविषु, श्रचि ) उत्तम शिक्षायुक्त वाणियोः = | | 
| में ( ष्ुराः) धर्मानुकुल शब्द वर्तमानदहैवे ( बयः) पेरू (पक्षान्‌ ) पोको | | 
(न) जैसे वैसे (श्नियः) लक्षिपयोको (वि, श्रतु, धिरे} विेषतासे भनृकरक 
` घास्णकरतेदहै॥१०॥.  : 





























|  =९० शऋेदःमं० १। सू १६६॥ 
| | न 
। | अभवाथे-जो ब्रह्मचयं से विश्न को प्राप्त हुए गृहाश्रम म 
 : को धारण किये पुरूषार्थयुक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम मे वैराग्य को प्राप्त 
पढ़नेमें रमे हुए ओर संन्यास श्राश्रममे प्राप्त प्रा यथाभाव जिनको श्रौर 
| परोपकारी सर्वे्र विचरते सत्यका ग्रहण प्रर श्रसत्य का त्याग करते हुए 
। समस्त मनुष्यों को बढतिहैवे मोक्ष कौ प्राप्त होते हैँ ।। १० ॥ 
। महान्तो महवा विभ्वो विभूतयो दूरदशो ये दिव्याईव स्तृभिः 
| मन्राः सुिहवाः स्वरितार आसभिः 
सिंहला इन्र मरुत॑ः परिष्टुभः ।॥ ११॥ 
५ | ५  पदार्थ--जो विद्वान्‌ जन ( महवा }) श्रपनी महिमा से ( महान्तः) बडे 
| { विभ्वः ) समथ ( विभततयः) नानाप्रकार के पेरवर्यो को देते वले ( इरेदृक्षः ) 
रदश ( इन्र) विचुलीके विषयमे ( संभिरलाः ) अच्छेमिले हुए ( स्तृभिः) 
आच्छादन करने संसार पर छाया करने हारे तारागणौ के साथ वर्तमान ( परिष्टुभः ) 





सब श्नौरसे धारण करने हारे ( म्तः) पवनो कै समानं तथा ( दिव्या इव }) 
स्सूयस्य क्रिरणों के समान ( मन्ाः ) कमनीय मनीहर्‌ ( सुलिह्वा ) सत्य वाणी बोलने 
। वाले ( स्वरितार: ) पदानि शरौर उपदेश करने वति होति हए ( जासमिः ) गुलौ त 


पदति श्रौर उपदेश करते हवे निर्मल पिद्यावान्‌ होते द ।॥ ११॥ 
 मावाथ-इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोमालङ्कार है । जसे पवन 


ओर सर्तरव्याप्त है वैसे विद्वान्‌ जन मत्तान्‌ द्रव्या की विद्या के . उपदेष्टा 
` -विचा ओौर विद्याधियों के संयोग के विशेष ज्ञान को देने वलते सक्रल विद्या 

` ओर शुभ आचरण मं व्याप्त होते हए मनुष्यों में उत्तम होते हं ।। ११॥ 

तदः स्नाता भरतो महित्वनं दी वोँ दात्रमदितेरिव वतम्‌ । ` 





स वृत को भी ( यमे ) जित ( बुह्ृते ) सु्दर घर्म करने बाले (जन्‌ 
लिथे ( अराध्वम ) दग्नौ वह संसार का उपकार कर सके ॥ १२ ॥ 





हाश्रममे आशरूषणो ` 


समस्त सृत्तिमान्‌ पदार्थो को घारण करने वाले विजुली के संयोग से प्रकारक 


। श्न लला चि हगाति तलना य त अर्य ॥१२॥ 


प्रदाह (सुनाता ) सुन्दर परसिद्ध ( मस्त) पवनो के समान वत्तमान ४ 
जो ( ब) दुमहारा ( घ्ावितेरिव ) बन्तरिक्ष कौ जते वसे ( महित्वनम्‌ ) महिमा = 

` ( दी्ष॑म्‌ ) विस्तारयुक्त ( दात्रम्‌ ) दान श्रौर (वः) तुम्हारा ( ब्रतम्‌ }| ब्ीलदै 
(तव्‌ ) उसको ठथा जो (इनः ) विजुली ( चन ) मौ (त्यजता ) त्यागे 
मर्थात्‌ एक पदार्थं छोड दूरे पर भिरने से (वि, ह.एपति } दे वही जाती ` 











| कऋरवेदः मं० १1 सु० १६६ 
भावार्थ--इस मन्व मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमाल ङ्ख जिन 
की प्राण के तुल्य महिमा विस्तारयुक्त विद्या का दान श्राकाशवत्‌ शान्तियुक्त 





रील श्रौर विजुली के समान दृष्टाचरण कात्यागहैवेसवको सुखदेनेको ` 


योग्य हैँ ।॥ १२॥ | 
तद्र जामित्वं मरुतः परं युगे पुरू यच्छंसममृतास आव॑त , 
अया धिया मनवे श्रष्टिपाव्यां साक नरो दंसनैरा विक्ित्रिरं \\१३॥) 


पदाथ-हे ( श्रमृतासः ) मृत्युघमंरहित ( मरतः ) प्राणों के समान अत्यन्त 
प्रिय विद्वान्‌ जनो! ( परे, युगे ) परले वषमे वा परजन्ममें (यत्‌) जो (वः) 
तुम लोगो का ( पुर } बहुत { जामित्वम्‌ ) सुख दुःख का मोग वत्तमान है { ततु) 


उसको ( शंखम्‌ ) प्ररंसारूप ( श्रावत ) र्खो ओर ( त्रया) इन्त ( धिया) वृदि 
से ( मनवे ) मनुष्य के लिये ( शरृष्िम्‌ } प्राप्त होने योग्य वस्तु की { श्राव्य ) रक्षाः 


कर ( नरः } धमेधृक्त व्यवहारो मनुष्यों को पहैवाने वाले मनुष्य ( साकम्‌ ) 


तुम्हारे साथ ( द॑ंसनेः ) शुभ अशुभ सुख दुःख फलों की प्राप्तिकरने बलि कर्मोसि 


 ( आ, चिकित्रिरे ) सबको श्रच्चे प्रकार जानें ।। १३॥ 


। |  भावाथं--इस मन्त्र में वाचकनलुप्तोपमालङ्कारदै। जैसे वायु इस | 
।  सृष्टिमें ओर वत्तमान प्रलय मे वत्तंमानरहै वैसे नित्य जीव दँ तथा जैप्े ! ` 
| वायु जड़ वस्तुको भी नीचे उपर पहुचतेदहै वसे जीव भी कर्मो के साथ | 
 पिद्धले वीच के ओर अगले समय में समय भ्रौर जपने कर्मो के प्रनुसार चक्कर ` 
 खते फिरते हं ।। १३॥) 


येन॑ दीर्ध म॑रुतः रुक्ञवा॑प युष्माकेन परीणसा तुरासः। 
आ यत्ततनस्वजने जनास एभियंजञेमिस्तदमीष्टिमह्याम्‌ ।॥ १४ 


५ पदार्ण--हे ( तुरातः) शीघ्रता करने वाले ( मर्तः ) पवन के समान 
 विद्याबलयुक्त विदानो ! हम लोग ( येन ) जिस ( युष्माकेन } आप लोगौ के सम्बन्ध 
के ( परीता ) बहुत उपदेश से ( दीधंम्‌ ) दीघं प्रत्यन्त लम्बे ब्रह्मचयं कौ प्राप्त 
` हके ( शरुश्षवाम ) वद्धि को प्राप्त हं जिससे ( जनासः) बिद्या से प्रसिद्ध मनुष्य | 
`  ( बजने) बल के निमित्त (यत्‌ ) जिस क्रिया को ( श्रा, ततननु ) विस्तार (तत्‌) 
उस ( श्रभीष्टिम्‌ ) सवप्रकारसे चाही हुईक्रियाको ( एमिः) इन ( यक्तमिः) | 
५ विद्वानों के सङ्करूपयजञो से मँ ( अयाम्‌ ) पाड) ४॥ ध | 
४ मनुष्य बहुत विद्या घमं श्रौर बल वले 
जैसे धर्म्म काञ्माचरणकरेवैसादही 





मावाथे--जिन के सहायसे 
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ऋष वः स्तोभो मरुत दयज्ञीमन्दायस्य मान्यस्य कारोः, 
एषा यासीष्ट तन्व वयां विद्यामेषं वृजन जीरदानुम्‌ ।। १५ 


। पदाथं--३े ( मर्तः ) विद्वान { (वः) तुम्हारा जो ( एषः ) 

4 स्तोमः ) स्तुति अर ( मान्दायेस्थ ) आनन्द करन वाले धर्मात्मा ( मान्यस्य ) 

` सत्कार करने योस्य ( कासो; ) अत्यन्त यत्न करते हए जन कौ ( इयपू ) यहं (गीः) 
 चाणीश्रौर जिस क्रिया को ( तन्वे ) दारीरके लिये ( इषा ) इच्छा कै साथ कोद. 
(आ, यासीष्ट ) अच्छे प्रकार प्रान्त हो उस क्रिया ( इषम ) अन्न ( वृजनम्‌ ) 


८ | | बल भौर ( जीरदानुम ) जीवन को ( वाम्‌ ) हम लोग ( विद्याम ) प्राप्त 
^ शो ।॥. १५ ॥ 


 भावाथं-मनुष्योको विद्वानों की स्तुति कर शास्वन्न धर्मात्माग्रों कौ 
वाणी सुन शरीर ओर श्रात्माके बल को बढा दीरघंजीवन प्राप्त करना 

 व्चाह्यि | १५॥। 

` इस सूक्त मे मरुच्छष्दाथ से विद्वानों के गुणका वर्णन होने से इस 

` सूक्तकेञ्र्थंकौ पिले सूक्त के अथे के साथस्खं ति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


एकस छियासठवां सूक्त समाप्त हश्च ।। 





ग्रमस्त्य ऋषिः । इन्धो मरुस्व देवता 1 १।४।५ भुरिक्‌ पड क्तिः \ ७} ९ 
` -्वराद्‌ पड़ क्तिः! १० निचत्‌ पड वितः । ११ पड क्ितश्छ्दः । पञ्चमः स्वरः । 
 २।३।६। ८ निचत्तरष्टुष्‌ छन्दः । धवत. स्वरः ॥ 


। सदन्त इन्द्रोतयो न सहस्रमिषो हरिवो गृत्ततमाः । 
सहस्रं रायो मादयध्यै सहसिण उप नो यन्तु वाजाः ॥ १॥ 


पशर्थ- हे ( हरिवः ) धारणाकरषणादि युक्त ( इच ) परमंश्वयं वाले ॥ 


॥ विदान्‌ जो (ते) भापकी ( सहनम्‌ ) सहस्रो ( अतयः ) रक्षाय ( सहस्रम्‌ } 
सहस्र ( इषः ) अन्न प्रादि पदां { सहनम्‌ ) सहस्रो ( गृत्ततमाः ) श्रत्यन्त | 


| जिन मे विद्यमान वे ( वाजाः } बोभ ( मादयध्ये } श्रानन्दित करने के लिये ( नः) 
हम लोगों को ( उप, यन्तु ) निकट प्राप्त ह ॥ १ ॥ (८ 
 भाषामे- मनुष्यों को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से ओर 











उद्यम वा (सयः) धनै वे (नः) हमरे हों भौर ( सहस्निणः ) सहस्रो पदाथं ` । 









; 





 कऋवेदः मं० १। सू० १६० 


का 0 0 0 1१ 1 





वक म व कद क त ५ 


थायोग्य क्रिया से असंख्य सृख होते है वे हमारे हों एेसा मानकर निरन्तर 





"प्रयत्न करना चाहिये 


आ नोऽवोभि्मेरतो यान्वच्छा ज्येद्भिरव श्हद्िवैः सुमायाः । 
प यदेषां नियुतः परमाः समुद्रस्य चिद्धनयन्त पार्‌ ॥ २॥ 


.पदाये--( यतु ) जौ ( समायाः } सु्दर्‌ वुद्धि वाये ( दृहुिवेः ) जिन की 


1 
प्रतीव विद्या प्रसिद्ध उन ( ज्येष्ठेभिः)} विच्चाश्नौर अवस्थाय वड हूमौके (वा) 


श्रथवा ( श्रवोभिः) रक्षा आदि कर्मो फे साथ ( मरतः) पवनोंके समान सज्जन 


(नः) हम लोगो को ( श्रच्छ ) अच्छेप्रकार (आ, यानु ) प्रप्त होवें (श्रध) 


इस के अनन्तर ( एषाम्‌, चित्‌ ) इनके मी ( समुद्य ) पागरके (पारे) पार 
( परमाः ) अत्यन्त उत्तम ( निथुतः }) पवन के समान विजुली भादि अश्व ({ धन- 
यन्त ) श्रपने को धन की इच्छा करते ह उनका हम लोग सत्कार केरं॥२॥ 


भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्ारहै।जोप्रतीववडीनौकाश्रों 
से पवन के समान वेग से व्यवहारसिद्धिके लियेसमृद्रकेवारपार जाभ्रा 


के धनं को उन्नति करते है वे भ्रतुल सुख को प्रप्त होते हँ ।२। 


मिम्यक्ष येषु सुधिता ध्रताची हिरण्यनिणिगुपरा न ऋष्टिः । 
। गहा चरन्ती पचुंषो न योषा समावती विद्यैव संवाक्‌ | ३ 


` पदाथे--हे विद्वान्‌ ! भ्नाप (येषु) जिनमें ( धृताची) जत को शीतलता ` 
से दछोडने वाली रात्रिक समान वा ( सुधिता) प्रच्छेप्रकारषारणाकिईहूरई(उपरा) | | 
उपरली दिशाके (न) समान वा { ष्टिः ) प्रत्येक पदार्थकोप्राप्तकराने वाली | | 
 ( हिरष्यनिणिक्‌ ) जो सुवणं से पुष्टि टोती श्रौर ( गुहा, चरन्ती } गुप्तस्थलोमे  । ` 
 विचरती हुई ( मनुषः) मनुष्य की (योषा) स्वरी (न) उप्कैसमान वा  ( | 
{विदथ्येव ) संग्राम वा विज्ञानौंमे हुई क्रिया आदिकेसमान (सभावती) सभा 

` सम्बन्विनी ( वाह्‌ ) वारौ है उस को ( सम्‌, निस्य ) अच्छे अक्रार प्रप्त 

२ | क 
भावाथं--दस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोप्रमालङ्कार हैँ! जो 
मनुष्य सत्य ग्रसत्य के निणेय के लिये सव शुभ गुरा कमं स्वभाव वालीवि्ा 
 सुरिक्षायुक्त यास्वज्ञ धर्मात्मा विद्वानोंकीौ वाणौकोप्राप्तहोते हवे बहुत ` 
` रेडव्यवान्‌ होते हृए दिाध्रो में सुन्दर कौत्ति को प्राप्त होते ह | ४ 5 


रण्येवं मरुतो मिमिष्चुः । 


सख्याय देवाः । ४॥ ` ५ 
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पदार्थ-- जैसे ( शुचाः ) स्वच्छ ( श्रयास ) शीघ्रगामी ( मरुतः ) पवन | 


|.  : (च्या) मिलन मिली ६ जाल से ( रोदसी ) श्राकाश ओर पृथि्री को 
|  । ( सिनिशषुः ) सींचे श्रौर { घोरा ) विचुली के योग से मयद्धर होते हुए (न, परा 
1. कप, नुदन्त). उनका परावृत्त नहीं करते उलट नहीं देते वसे ( देवाः) विद्वान्‌ जन 
1 ( वधम्‌ ) वृद्धि को ( सख्याय } मित्रता लिये ( साधारण्येव ) साधारण क्रियासे 
जसे वैते ( जुषन्त ) सेव ॥ ४। 
माव्य दस मन्त मे उपमालङ्कार है जैसे वायु आर बिजली के ` 
योगसे उत्पन्ल हुई वर्षा अनेक भषयि्यो को उत्पन्नं कर सव प्राणियों को 
जीवन देकर दुःखोंको दुर करती है वा जसं उत्तम पतिव्रता स्त्री पति को 
आनन्दित करती है वसं ही विद्वान्‌ जन विद्या रौर उत्तम रिक्षा की वर्षा 
से ओर धमं के संवन से सव मनुष्यो को आह्वादित कर ॥४।। 
जोषदयदीमसुयौ सचध्य विषितस्तुका रोदसी टृमणाः । 
 आसूयवं विधतो रथ गात्वेष्रतीका नमंसी नेत्या ॥ ५ ॥ 


-पदार्थ-( यत्‌) जो ( असुर्या ) मेधो मे प्रसिद्ध ( विषितस्तुका ) विविध 
प्रकार की जिसकी स्तुति सम्बन्धी श्रौर ( नृमणाः ) जो श्रग्रगामी जनों मे चित्त 
रखती हई ( ईर ) जल कै ( सचध्यं ) संयोय के लिये ( स्येव ) सूये की दीप्तिके | 
समान ( येदसी ) प्राकाश श्रौर पृथिवी को ( जोषत्‌ ) सेवे भ्र्थात्‌ उन के गुणों में 
 रमेवा ( तवेषप्रतीका ) प्रकाश की प्रतीति कृराने वाली ओर ( इत्या) भ्राप्त होने 
` कै योग्य होती हुई ( नभसः) जल सम्बन्धी ( स्थम ) रमण करने योग्य रथ के 
(न) समान व्यवहार कौ अर ( विधतः ) ताडना करने वालोंको (श्रा, गातु } 
प्राप्त होती वह्‌ स्त्री प्रवरहै) ५॥ | | 
८. 4; भोवाध--द्स्‌ मन्त म्‌ उपमालङ्खार है । जैसे श्रग्नि बिजुलीरूप सं 
सव को सव प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाित करती है वैसे सव विद्या उत्तम ` 


चिकार को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है । 
` आस्थापयम्त युवति युवानः राये नििष्टलां विदथेषु पाम्‌ । 


। (- अको यद्र परतो हषिष्मान्‌ गाय॑द्माथं सुतसोमो दुवस्यन ॥ ९ 







` `. ` मद्- # 4 94 . क 
































पदा्थ--हे ( सरतः ) विचायुक्त प्राण के समान श्रिय सज्जनो { ( युवानः} 


 सौवनावस्थाको प्राप्त श्राप (शुम) गृण कमं श्रौर स्वभाव बर्हण करतेकेलिये 











८८ निमिर्लाप ) नि 








रन्तर पूणं विद्या प्नौर सुशिक्नायुक्त ओौर ( विदथेषु ) घमंयुक्त व्यव~- 
ली ( युवतिमू ) युवती स्त्री को ( आ, अस्थायन्त } ` ५ 
गर (यतु) जो (वः) व्दारा { श्रकः) सत्कार च ५ 
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करने योग्य श्रनन है उस को प्रच्य प्रकार स्थापित करते हो । तथा जो ( हविष्मान्‌ ) 
` बहुत विद्यावान्‌ ( सुतसोमः ) जिसने एेवर्यं उत्पन्न क्रिया रौर ({ गायत्‌ } स्तुतिं 


ध वह्‌ ( गाथमू } प्रशंसनीय उपदेश को ( दुवस्यन्‌ ) सेवता हृश्रा निरन्तर आनन्द 
करे॥६॥ ४ 





भावारथे-सव राजपुरुषादिकों को म्रत्यन्त योग्य है कि अपने कन्या | 

 भ्रौरपृत्रोंको दीचं ब्रह्मचयं मे संस्थापितं कर विद्या ओौर उत्तम शिक्षा उन 
को ग्रहण करा पूणं विद्या वाले परस्परं प्रसन्न पृत्र कन्याभध्रों का स्व्य॑वर्‌ 
विवाह करावें जिससे जव तक जीवन रहे तव तक आनन्दित रहं \। ६ । 
भ्र तं विवक्मि वक्म्यो य रषा मरुतां महिमा सत्यो अस्ति । 


सचा यदीं छष॑मणा अहंयुः स्थिरा चिजननीर्॑तेसुमागाः ।। ७॥। ` 






पदाथे--( यः } जो ( एषाम्‌ ) इन ( मर्ताम्‌ } पवनों के समान विद्मने ॥ि 
का ( वक्म्यः ) कहने योग्य ( सत्यः ) सत्य ( महिमा }) बड्प्पन (श्रस्ति) है 
( तमू ) उसको धौर ( यंतु ) जो ( अहंयुः ) अहङ्कार वाला अभिमानी (वृष्‌ 
मनाः ) जिस का वीयं सींचने मे मन वंह ( ईम ) सबओरसे ( सचा ) सम्बन्ध छ. 
साथ ( स्थिरा, चितु ) स्थिर ही ( सुभागाः ) सुन्दर सेवन करने ( जनीः ) श्रपत्यो ` ५ 
क्रो उन्न करने वाली स्तो को ( वहते ) प्राप्त होता उसको भी र्वै (प्र | 
` विवक्मि ) ब्रच्छे प्रकार विदोषता से कहता हु ।। ७॥।. ८ 
।  माबार्थ--मनुष्यो का यही वडप्पन है जो दीष ब्रह्मचय॑से कूमारग्रौर्‌ | 
 क्रमारी शरीर श्रौर भात्मा के पूर्णं बल के लिये विचा श्रौर उत्तम रिक्षा को... 
ग्रहण कर चिरञ्जीवी टद्‌ जिन के शरीर श्रौर मन देसे भाग्यशाली सन्तानौ 
को उत्पन्न कर उनको प्ररंसित करना ॥ ७. ॥ 1 






|  पदारथ--हे ( मर्तः) विद्रानो { जाप लोग जीर ( मित्रावरुणौ ) मित्रमौर 

श्रौरक्ेष्ठ सज्जन वा अध्यापक श्रौर उपदेशक जन ( अवद्यात्‌ }) निन्य पापाचरण व. 
(पान्ति) मनुष्यो की रा करते हँ तथा ( श्रये ) न्याय करने वाला राजा 

( श्रपरज्ञस्ताच्‌ ) दुराचारी जनोंकों ( ईषु ) प्रत्यक्ष ( चयते ) इकट्ठा करता ट 
(उत) ब्नौर वे ( श्रचयुता) विनाररहितं (भकाणि) धवं दहं कमो कौ 
(च्यवन्ते) प्राप्त होति है भौर ( दातिवारः ) दान को लेने वाला (ईम) सबमौर 
ह । ( स वदे पे । बदती ह 8 























दद्‌.  ऋषवेद मं० १। सू० १६७। 


क त ता त मी छ 





भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य विदा 


धर्मं जौर उत्तम रिक्षाके देने से अज्ञानियों को प्रधमं से निवृत्त कर घ्व 
 श्रौर शुभ गुण कर्मो को प्राप्त करति ह वे सुख से अलग नहीं होते ॥ < ॥ 


नही नु वौ सरतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिछ्व सो अन्तमापुः । 
ते धृष्णना शव॑सा शुश्ुवांसोऽर्णो न देषो धृषता परं ष्टुः ॥९॥ 


पदार्थ--हे ( मरुतः ) महा बलक्रान्‌ विद्धनो | जौ (वं ) तुम्हारे रौर 


^ ~ ( ग्रसने ) हमारे ( श्रन्ति ) समीप मे ( वसः ) बल कौ ( श्रन्तमू ) सीमा को 
(वु) शीघ्र ( नहि) नहीं ( श्रापुः ) प्राप्त होते मौर जो ( आ्ररत्तात्‌ ) दूर स 
(चित्‌) मी ( चृष्छना ) दृ ( शता ) बल से ( शरुशुवासः ) बद्ते हए ( शर्ण) 


 जंलके (न) समान ( धृषता ) प्रगल्मतासे दिठा्ईसे (द्वेषः) वैर श्रादि दोष 
वा धर्मविरोधी मनुष्यों को ( परि, स्थुः ) स्श्रोरसे छोडनेमें स्थित हौं (ते) 
वे आप्तं प्र्थात्‌ शास्वज्न धर्मात्मादहो ।। € ॥ 

भावाथे-यदि हम लोग पूणं शरीर ओर भ्रात्मा के वल को प्राप्त 
होवें तो शच्रजन हमारा ओर तुम्हारा पराजय न कर सके। जो दुष्ट ग्रौर 
लोभादि दोषों को छोड वे श्रति बली होकर दुःख के पार पहुचे ।॥। & ॥। 


वयमद्येन्द्रस्य प्रष्ठा बयं श्वा वोचेमहि समय । 
वथ पुरा महिचनो अवतु द॒न्तन्नं ऋभुक्षा नरामनु ष्यात्‌ \! १०। 


पद्थ- हे विद्वानौ ! ( वथम्‌ ) हम लोग ( श्रद्य } अज ( इच्छस्य } परम 


विद्या श्रौर देदवर्युक्त घाभिक विद्वान्‌ के ( परेष्ठाः } अत्यन्त प्रिय हँ ( वयद्‌ ) हम 
लोग ( इवः ) कल्ह के प्राने वले दिन ( सम्य ) संग्राम मे ( वोचेमहि ) केँ 
(च) ओर ( पुरा) प्रथमजो (नः) हम लोगों का ( महि ) बडप्वन है ( तत्‌ ) 
उसको ( बयम्‌ ) हम लोग ( अनु, दयत ) प्रतिदिन कहँ जौर ( नसम्‌ ) मनृष्यों 


कै वीच (नः) हमारे लिये ( ऋभृकषाः ) मेधावी बुद्धिमान्‌ वीर पूरुष (श्रु 


क  ष्यातु ) श्रनुदूल हों ।॥ १०॥ 


1 भावाय दस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कारदहै । जो विद्रानों से 
प्रीति, युद्ध में उत्साह भ्रौर मनुष्यादिकों का प्रिय काम का पहिलेसे ्राचरण 


करते दैवे सबके पियारे होते हैँ) १०॥ 
५ एष वः स्तोमो मरुत इयं गीमान्दायेस्य मान्यस्य कसेः 
एषा यासीष्ट तन्वं वयां विद्यामेषं वृजन जीरदा॑ुम्‌ ॥ ११ 

















पदाथं--हे { मरतः ) विद्रानो ! ( एषः ) यह ( बः ) तुम्हारी { स्तोनः} 
स्तुति प्रौर ( मान्दाय॑स्य ) आनन्द ॐ देने वाले उत्तम ( मान्यस्य }) माः | 
| करने योग्य ( कायेः ) सव का सुख करने वाले सज्जन की ( इममू } यहं (गीः) 
श वेदविद्या की उत्तम रिक्षासे युक्त वाणी है इसकी जो (इषा) इच्छा के प्रायं 


 ( इषम्‌ )} इच्छा ( जीरदानुम्‌ ) जीवन के निमित्त ओर ( वृजनघ्‌ ) बल कौ 
< विद्याम ) जानं ।। ११॥ » > 
 भावार्थ--जो सबसे प्रसा करने योग्य गुणोंको प्राप्त हकर ग्राप्त 
"धर्म्मा सज्जनो का सत्तार कर शरीर श्रौर श्रात्माकेवलके लिये विद्या 
 ओ्रौर पराक्रम सम्पादन करते हँ वे सुख से जीते ॥ 
इस सूक्तम वायु के हष्टान्त से सज्जन विद्वान्‌ जनो के गुणों का 
खर्णन होने से इस सूक्त के श्रथं की पिच्धले सूक्तके प्रथं के साथ सद्खति हैं 
यह्‌ संमभना चाहिये | 





शि यह्‌ एकसौ सरसठं सूक्त समाप्त हुमा ॥\ 





ॐ निचृवु छिष्टृष्‌ छन्दः । धवत: स्वरः । १० पङ्दितरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
यज्ञायज्ञा वः समनः तुतुषेणिधि्यधियं वो देवया उ दधिध्वे । 
आ वोऽर्वाचः सुविताय रोद॑स्योमरे ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः ।\१ 


| :; 

{1 

५९ | 

-. 
॥ 

# 


ले पवनो कौ (आ ववृत्याम्‌) अच्छे वत्तनि कै लिये चाहते है वैसे तुम चाही 








¢ १ से श्रनेक विध गतिमान्‌ होकर 





(जा यासीष्ट ) प्राप्ति हो ( वयाम्‌) हम लोग (त्वे) शरीर के लि उख 


` श्रगस्त्य ऋषिः ! मरुतो देवताः १।४ निचज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः॥ 
। ५ विराट निष्टष्‌ 1 ३ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ६।७ भ्रुरिक्‌ च्तरष्ट्ष्‌ । ठ च्रिष्टुष्‌ । | 


भावा्थ--इस सन्त्र मे बाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जसे पवन नियम  . 
स्खकसतेहै केसे विद्राच्‌ जन 
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॥ ॥ | 
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` .  पदर्थ-है विद्रानो ! जेसे ( देव्याः) द्य गुणो को जौ प्राप्त होतैवे १ 4 
 ्राण वायु (वः) तुम्हारे ( धियंधियद्‌ ) काम काम को धारण करते वैषे(उ) | | 
द्धी तुम उनको ( दधिध्वे ) धारण करो । जप उन पवन। की ( यक्ञायन्ञा ) यज्ञयज्ञ | | 
मे गौर ( समना) समान व्यवहारो मे ( वुदुबंसिः ) चीघ्र गति दैवे (वः) | | | 
म्हारी गति हो जते हम लोग ( रोदस्योः) पराकाश ओर पृथिवी सम्बन्धी 
(सुविताय) रेरवयं के लिये श्रौर ( महे) श्रस्यन्त (श्रवते ) रक्षा केलिये ~: 
(बः) तुम्हारे ( सुबदिततिभिः ) सुन्दर त्यागो फे साथ ( श्रर्वाचः} नीचे ्राने जाने 




































ददल. सेवः मंन १।ु०.१६॥ 






व [1 001 (1 ५ 


` विद्या ओर उत्तम िक्षायुक्त होकर विद्याधियों को धारण करे जिससे 
` श्रसंख्य रेदवरयं प्राप्त हौ ॥ १ ॥ | 
नासो न ये खजाः खत॑वस इषं स्वरभिजायन्त धूत॑यः । 


 सहस्तियांसो अपां नोमेय आसा गावो वन्ांसो नोक्षण॑ः ।॥ २ ॥ 


|  पदार्थ-है विदानो ! (ये) जो ( स्वजाः } श्रपने ही कारण से उन्न 

( स्वतवसः } अपने बल से बलवान्‌ ( घरूतयः ) जनि बा दूसरौकौ कम्पने ब 

मनुष्य ( व्राः) सौध्रयामियों फे (न) समानं वा ( श्रपाम्‌ ) जलो की 
( सह्याः ) जारो (ऊर्मयः ) तस्द्धों के (न) संमानं ( आसा ) सुख से 

( वन्याः) वन्दना ओौर कामना क योग्यं ( मावः ) गौय जेषे ( उक्षणः } बलों को 
(न) वैसे ( इषम्‌ ) ज्ञान ओर ( स्वः} सुख को ( अभिजायन्त ) प्रकट करते है 
उनको तुम जानो | २॥। 


। भावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो पवन के समान बलवान 
` -तरद्धों के समान उत्साही, गौं के समान उपकार करने वाले, कारणके 





होते है । २॥ 
सोमासो न ये सतास्तरप्रंशंयो हर्छ॒ पीतासो दुवसो नासते । 
देषाम॑तेष् रम्भिणीव रारमे हस्तेषु खादिश्वं कृतिश्च स द्धे ।\३॥ 


ध पदार्थ ( यथे) जो पवनोके समान विद्वान ( तुष्तांश्षवः) जिन से सुय 
किरण आदि पदाथ तप्त होते भौर वे ( चुतः } दुट पट निकाले हए ( सोमासः ) 
 सोमादि श्रोषधि रस ( हृत्षु ) हृदयो मे | पीतासः ) पीये हए हों उनके (न) 
 संमानवा ( दुवसं ) सेवेन करने वालो के (न) समान ( श्रासते ) बैठते स्थिर 
होते ( एषाम ) इसके ( अंसेषु; ) भुजस्कन्यो मे ( रम्भिणीव }) जेते प्रत्येक कामका 
आरम्भ करते वाली स्त्री संलनहो वैते (आ, रारभे ) संलग्न होता हूं ओर जिर 
ने ( ह्तेषुः) हाथों मे ( खादिः ) भोजन (च) प्रौर ( कृतिः) क्रिषा (च) 
भमी धारणः किर है उनके साथ क्रियाभ्रों को ( सम्‌, दषे } जच्छ प्रकार षारण 
करता हं।३॥ | | 
| मावाथं- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सज्जन ग्रोषधियो के 
८ स समानः न दुष्ट शिन्ला श्रौर्‌ दुष्टाचार के विनाक्ष करने सेवको के समान सुख 
देने श्रौर पतिक्रता स्टी के समान्‌ श्रिय श्राचरण करने वाले क्रियक्रुशल हँ 
वेडससु के. स्म करने यथायोग्य कामो मे 

















तुल्य सुखजनक दुष्टो को कस्पाने भय देने वलि मनुष्य ह वे यहां धन्य 
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 अवखयुक्ता दिव आ वृथा ययुरमं्याः कया चोदत्‌ स्मनाः । 
अरेणवस्तुविजाता अंदुच्यवुदहानिं चिन्मर्तो आाजंदयः ।\ ४ ॥। 


 पदाथं -हे मनुष्यो ! तुम ( त्मना) भ्रारमा से ( कशया ) लिक्षा या गत ~. 
सि जैसे ( स्वधुक्ताः ) अपने से गमन करने, वे ( ग्रमर््याः ) मरणधर्मरदहित ` 
( श्ररेएवः ) जिनमे रेणु वाल नहीं विद्यधान ( तुविजाता ) बलं केस. 
 श्रसिद्ध प्नौर ( धराजृष्टयः ) जिनकी प्रकाशमान गति वे ( सरतः ) पवन ( दिवः} 
 आकाशसे (श्रा, यध: ) प्रति प्राप्त होते द ओर ( हढानि) पु ( चित्‌ ) भी 
पदार्थो को ( वथा ) निष्काम ( श्रव, अचुच्यवुः ) प्रप्त होते वैसे इन को ( चोदत ) 


रणा देश्रो || ४।। | 
मावाथे- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धुूर ह 1 जस्त पवन श्रपि ही 
जाते राते है ओर श्रम्नि आदि पदार्थोको धारण कर हढता सं प्रकाशित 


करते है वैसे विद्वान्‌ जन श्राप ही पढने श्रौर उपदेगौं मेँ नियुक्त होः वषै 4 
कामों को छोड कर ग्रौर चुड्वा के विद्या प्रौर उत्तम दिक्षा ते सब जना | 
 चकोप्रकारित करते ४) | | 
को वोऽन्तषैरत ऋष्टिविद्यतो रेज॑ति त्मना हन्व॑व जिह्व! । 


धन्वच्युत इषां न याम॑नि पुर्परषपां अहन्यो नतश्च: \। ५ 
पदार्ण-३े ( पुष्परषाः ) बहतो से प्रेरणा को पराप्त । ऋष्टिविद्धुतः ) 


ष्टि--द्विधारा खड्ग को बिजुगी के समान तीव्र रखने वे ( मस्त ) विद्भानो । 


(कः) ुम्रे ( अन्तः) वीच मे (कः) कौन (रेजति) क्षता है श्रीर्‌ | 
 {(निह्या } वाणी पे ( हन्वेव }) क्फदी जत डलाई जे वैसे ( त्मना) ` 9 
श्रषने से कौन तुम्हारे बीच कम्पता दै ( इषाम्‌ ) गौर इच्छाओं के सम्बन्ध [. 
मे ( धन्वच्युतः) शरस्रिशच मेप्रप्त मेघो के (न) समान वा ( जहन्यः ) ५ मे 1. 
 : श्रि होने बाले ( एतष्ः) घोडेके( न ) समान ( यालिन ) माय मे तुम र मां ॥ 
कोः कौनं संयुक्तं करता है ।॥ ५ ॥ ध ८८ | 
ध भावाथ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जव जिज्ञासु जन विद्राना के: 
| भति पूं तव विद्वानु जन इनं के लिये यथाथ उत्तः देवे । ५। | 


| त रज॑सो महस्परं काव॑रं मदतो यस्मिन्नायय । 








कि 111 











८७० ऋग्वेदः मं० १। सू० १६८ ५ 
कहां ( अवरम } काय्यं वर्तमान है इस को हम लोग पूते हँ ( यर्म्‌ ) जिस मे 
तुम { श्रायय) गराश्नो ( यत्‌ ) जिस को ( च्छावयथ ) चलाग्रो जिसमें ( विथुरेव ) 
दवाये पदार्थो क समान (संहितम ) मेल क्ये हए यहं जगत्‌ है जिससे ( अद्रिणा } 





1 मेघवृन्द के पवन ( त्वेषम्‌ ) सूर्ये के प्रकाश ग्रौर ( अवस्‌ ) समुद्रको ( वि, पतथ ) 


नीचे प्राप्त होते है व्ही परह्य सव जगत्‌ का बड़ा कारण दै यही प्रदनों का उत्तर 
12 1 0 


मावा जिसमे यह्‌ भूगोल श्रादि जगत्‌ जाता आता कम्पता उसीः 


1  कोश्राकाश के समान कारण जानो, ¦ जसे ये लोक उत्यन्न होते भ्रमते ओर 
प्रलयहौ जाति हँ वहु परम उत्कृष्ट निमित्त कारणा ब्रह्य हैः ६ 11 


 सातिनं वोऽम॑वती स्व॑बेती त्वेषा विषांका मर्तः पिपिष्वती । 
` भद्रावौ रातिः पंणतो न दक्षिणा पृथज्रथां असुर्येव जञ्जती ।+७।। 


पदार्थे (मततः ) विद्रानौ ! (वः) तुम्हारी जो ( पिपिष्वती ) बहुतः 
 श्रद्धो वाली ( अमवती ) ज्ञानवती ( स्वर्वती ) जिस मेँ सुख विद्यमान ( विपाका # 


विविधः प्रकारके गुणों से परिपक्व ( त्वेषा ) उत्तम दप्ति (सातिः ) सोकोंकीः 


तिभक्ति अर्थात्‌ विशेष भागके (न) समानहैश्रौर (वः ) तुम्हारी जौ (पृणतः ). 
पालन करते वा विद्यादि गुण से परिपुणं करने वलि की ( दक्ञिसा } ९ योग्य 
दक्षिणा क ( न ) समान ( पृथुच्वी ) बहुत वेगवती (सुरेव ) भाणो मे हने 
बाली विचुली के समान वा ( जञ्जती ) युद्धम प्रवृत्त भियाति दई सेनाके 

समान ( भद्रा ) कल्याण करने वाली ( रातिः ) देनी है उससे सव को बह्ग्रो ७11 


| मावाथे-दस मन्वमें उपमालङ्कार है । जो इन जीवों की पाप पुण्य से 
उत्पन्न हृ सुख दरःल फल वाली गति है उससे समस्त जीव विचरते हैँ! जौ 
पुरुषार्थ जन सेना जन दारो को जते वैसे पापों को जीत, निवारि घमं काः 


श्राचर्ण करते हवे सदव सुली होते ह ॥ ७ ॥ 


॥ 


प्रतिं्टेभन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यो यदभ्रियां वाचमुदीरयन्ति ! ` 


अवं समयन्त विदुः पृथिव्यां यदीं घृतं रत॑ भषणुवन्ति ॥ ८ ॥ 


गाइ वालो | (यत्‌) जव ( मरतः } बन्‌ ( बभा मेषे 


सं हद गजनारूप ( वाचमु ) वाणी को ( उदीरयन्ति ) प्रणा देते अर्थात्‌ बहुलो को 





 चिचुलीकी 


गलति ह तव ( हित्धवः) नदियां ( पविभ्यः ) बघ्व तुल्य किरणो ते अर्थात्‌, ५. 
(५ 14 ति, ष्टोभन्ति ) क्षोभत होतीहै श्रौर (यदि) 








। वाक्‌ अर्थात्‌ धर्मात्मा विद्वानों कौ 
युक्त सज्जन पुरुष ह वे सभो ॐ सुखं 


शररवेदः भं०१। सु० १६८ 





बिचुलियां ( पृथिव्याम ) दरुमि पर ( श्रव, स्मयन्त ) मुमुकियाती सी जान पडती 


हैव्सेतुमहोग्रो 1 ८॥ 
भावा्थं--जो मनुष्य नदी के समान श्राद्रंचित्त विजुली के समान तात्र 


स्वभाव वाले विद्या को पठ कर पढ़ते हैँ वे सूर्यं के समान सत्य प्रौर प्रसत्यं 


को प्रकाश करने वाने होतेह) ठ ॥ 


असूत पृश्िमेहतै रणाय त्वेषसयासां मरतासनक्म । 
ते स्ंप्परासोऽजनयन्वाभ्वमादित्स्वधािंपिरां पय्येपह्यन्‌ ।। ९. ॥ 


पदाथै--{ एषाम्‌ } इन ( अथासाम्‌ ) गमनशील ( मताय ) मनुष्योंका 


( पृश्निः ) आदित्य के समान प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( त्वेषु ) प्रदीप्त ( श्रनीकम्‌ } ` 
गण ( महते ) महान्‌ { रणाय ) संग्राम के लिथे( अघरुत } उत्पन्न होता है ( श्रत्‌ ) 


इसके अनन्तर ( इत्‌ ) ही (ते) वे ( इषिराम) प्रप्त होने याभ्य पदार्थो के बीच 
(स्वधाम्‌ ) भ्रनन को ( अजनयन्त ) उत्यनन करते श्नौर ( सप्परासः ) गमन करते 


हए ( श्रभ्वम्‌ ) भ्रवि्यमान ब्रात जो प्रत्यक्ष विद्यामान नहीं उसको ( पर्म॑पर्यचु १ 


 सबञओरसे देखते हैँ।। € ॥ 


1 विथ --इस मन्य मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है! जो विचक्षण सज~ 
पुरुष विजय के लिये प्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्तादि पेदव कौ | 


उन्नति करते हवे तृप्ति को प्राप्त होते ह) ९॥ 
एष वः स्तोमो मर्त इय गीमौन्दा्ेस्यं मान्यस्य कारोः ¦ 
एषा यासीष्ट तन्व वयां विद्यामेषं हननं जीरदानुम्‌ ॥ ९९ 


, पदा्थ--हे ( मरुतः) श्रेष्ठ विद्रानो / जौ ( एषः }- यहं (वः): कुम्हार 
`  ( स्तोमः ) प्रह्नोत्तररूप अलाप कथन ( मान्दारथैस्य ) सव के लिये भ्रानन्द वेनः. 
वाले उत्तम ( मान्यस्य ) जानने योग्य ( कारोः) क्रियाकुशल सज्जन कीजो ` 
(1. चयषु ) पद ) सद्यप्रिया वाणी श्रौरजो ( इषा ) इच्छा के साथ (तन्वे) ` 
` शरीर सुख के लिये (आ, यासीष्ट ) प्राप्त हो उससे ( वयमु ) हम लोग (इषम ) ` 
|  श्रनन ( बृजनम्‌ ) श्रु को दुःख देने वाले वल भौर ( जीरदानुषू ) जीवोकीदया 
। को ( विद्याम ) प्राप्त होवे 1 १० ॥ ५ 1 





मावाथ--जो समस्त विद्या क स स्तुत्ति ओ 







गौर प्ररंसा करने गौर श्राप्त- " 













































ˆ प सक्त "तस वानो के गुणो कावरणन होने बे 
इसके भ्रं की पिच्छले सूक्त के अथं के साथसङ्खति है यह जानना चाहिय ॥ 


यह्‌ एकस श्ररसटर्वा सक्त समप्त श्रा । 


भ्रमस्त्य ऋषिः । इत्पने देवता १ । ३ भ्रुर पङ्किलः । २ पहूकिलिः ५१६ 
स्वराट्‌ पङ्वितशदन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ राह्यभुष्णिक्‌ चन्दः । षभः स्वरः 1 
७।८ निचत्‌ चरिष्टुष्छन्दः । वबतः स्वरः ।। ¢. 


1 नमहुश्विदसि त्यज॑स्मे बरूक्त । 
` सनं वेधो मरतां चिकित्वान्तसुन्ना वनुष्व तव हि शष्ठ ॥ १ ॥ 


८. पदार्ण-है ( इन्द्र) द्खके विदारण करने वाले ! भ्रत्यन्त विद्यागु- 
` सम्पन्न ! ( यतः ) जिस कारण ( त्वम्‌ ) श्राप ( एताव्‌ ) इन विद्रानों को ( महः } 
अत्यन्त ( चित्‌ ) भी ( व्यजः) व्याग से ( वरूता ) स्वीकार करने वाले ` 

( असि) है इस कारण ( महिचत्‌ } बडे भी ( सरुतामर ) विद्वान्‌ सज्जनो 

` के बरीच ( वेधः ) अत्यन्व बुद्धिमान्‌ ! ( सः) सो ( चिकित्वान्‌ ) जानवान्‌ आप त 
जो ( सुम्ना ) सुख ( तव} अप्‌ को (प्रष्ठा) अत्यन्त प्रिय ह उनको (नः). 

हमारे लिये ( वनुष्व, हि ) निर्वथसे देभो ।॥ १॥ 

 भावार्थ--जो विरक्त संन्धासियों के सङ्ग से बुद्धिमान्‌ होते ह उनको 
कभी भ्रनिष्ट दुःख नहीं उत्पन्न हौता ॥ १॥ 


 अयुं्रस्त इत्र विश्वक्श्ी्षिंदानसो निष्विर्धो मस्यत्रा । 
मरतां पृत्छतिहासंमाना खर्मीस्य प्रधनस्य सातौ ॥ २। 


५ पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सुख के देनेहारे विद्वान्‌ | जो निष्षिधः) भ्रधमंका 
निषेध करने हारे ( म्थत्रा) मनुष्यो मे ( विदानास. ) विद्धान्‌ होते हुए ( स्व- 
मीढस्य ) सुखो से सींचे हारे ( भ्रवनस्थ }) उत्तम धन के ( सातौ ) अच्छे प्रकार 
भागम ( विदवङृष्टः ) सव मनुष्यो को ( श्रयुच्न्‌ ) युक्त करते है ( तेदेजो. 
 ( मरतामू ) मनुष्यो कौ ( हापमाना ) आनन्दमयी ( पृत्सु्तिः) वीरसेनाहैउस 








| 


कोप्र्त होर्वे॥२॥ 














मावराथ--जो पहले ब्रह्मचयं खे विद्या को पठकृर धर्मात्मा शास्वरज्ञ ` 














आवद्‌ म्रं० १1 इ० १६६९ ॥ २७३ 








म्यक पक्सा तं इन्र इदष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरतो जुनन्ति ४ 
अभ्रिधिद्धिष्मांतसे श्ुकानापो न द्वीपं दध॑ति प्रयासि 


पदाथं-है ( इन्द्र ) दुष्टो को विदारण करने वाले ! जिससे ( मर्तः )} 


मनुष्य ( सनेमि ) प्राचीन ओौर ( श्रभ्वपू ) नेन से प्रत्यक्ष देखने में अप्रसिद्ध उत्तम 


विषय को ( जुनन्ति) प्राप्तदहोते है (सा) वह (ते) आपकी (ऋष्टिः) 
प्राप्ति ( श्रस्मे ) हमारे लिये ( श्रम्यक्‌ ) सीधी चालको प्राप्त होतीदहै प्र्थात्‌ 
सरलतासे अप हम लोगों को प्राप्त होते ह । श्नीर ( शुुक्वान्‌ ) सुद्ध करनेबले 


{ श्रभ्निः ) म्रभि के समान (चतु ) ही अप (हि) निहवय के साथ (स्म) 
जैसे प्राश्चर्य॑वत्‌ ( श्रः ) जल ( दवीपष््‌ ) दो प्रकार से जितम जल आवे जावे 


उस बड़े भारी नदकोप्रप्त हों(न) वसे सव के प्रनादि कारणको ( तसे) 
निरन्तर प्राप्ठ होते है इससे सब मनुष्य ( प्र्ांसि ) सुन्दर मनोहर चाहने योग्य 


वस्तुओं को ( दधति } घारणं करते है ।॥३॥ 


भावाथं--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जिस श्रनादि कारण को 


विद्वान्‌ जानते उसको भ्रौर जन नहीं जान सकते हँ ॥ ३॥ 


| चखंतूनंदहृद्रतंरयिका ओक्य दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
चतुरश्च यास्त चकनन्त वायोः स्तनं न मध्वः पीपयन्त वाजः ।४ 


पदा्थं--हे (इन्द्र) बहुत पदार्थोकेदेतेवले { (व्वम्‌ ) जप (तुतौ 
(नः) हमारे लिये ( श्रोजिष्ठ्या ) ्रतीव वलवती ( दक्षिरयेव ) दक्षिणाके 
 साथदान चैके हिमा जाय व॑ ( यत्िम्‌ ) दानकोतथा (तथ्‌) उप (रयिम्‌)  { 
दुग्धादि धनको ( दाः) दीजिये कि जिससे (ते) आप कीश्रौर ( वायोः) पवन {` 
 की(च) भी(याः) जो (स्तुतः) स्तुतिकरे वालीरहैवे (मध्वः) मधुर  { | 
उत्तम ( स्तनमू) द्रूषकेभरे हए स्तन के (न ) समान ( चकनन्त ) चाहती प्रौर | ॥ ॥ 
4 ( ॥ { वाजैः ) अन्नादिकों के साथ ( पीपयन्त } बुरी को पिलातीरह।॥ ४॥ ८ | 
|  भावाथ-जैसे बहुत पदार्थोको देने वाला यजमान ऋतु ऋतुमे 
। यज्ञादि करने वाले पुरोहित के लिये बहुत धन देकर उसको सुशोभित करता 
` हैवाजैषेपूत्रमाताका दूवपीके पृष्ट हो जते है वेसे समाध्यक्षके परि 
तोष से भरुत्यजन पुणे धनी ओर उनके दिये भोजनादि प्रदार्थोँ से बलवान्‌ 














































^ ८ ५ ऋग्वेदः सं० १1 सु० १६९॥ 
| ८.4. ५६ एककषकककत "क | ॥ककक काक 000 


 पदार्थ-हे( इन्द } देने वले! (ये ) जो (कस्य, चित्‌) किसीः 
 ( ऋतायोः ) अपने को सत्य की चाहना करने वाले ( प्रणेतारः ) उत्तम . साधक 
` ( लोक्लतमाः ) श्नौर अतीव प्रत्न चित्त होते हृए ( मर्तः ) पबनविद्या को जानने 
। वलि ( देवाः ) विदान्‌ जन ( त्व ) तुम्हारे रक्षक होते ( रायः ) धनों की प्राप्ति 
करा (नः) हम लोगो को( चु, मृढ्यन्तु ) प्रच्छ प्रकार सुखी करवा ( पुस ) 





| पूवं ( गातुयन्तीव ) भ्रपने को पथिवी चाहते हृए प्रयत्न करते हँ ({ ते, स्म )वे ही < 


।  रक्षाकरतेवलेहो।५॥ 


४: वाते परोपकार श्रौर विद्यादान देने मे प्रसन्न चित्त पृथिवी कं समान स 
 प्रारियोंकोपृरषा्थंमं धारण करते हवे सवदा सुखी होते द । ५१ 


भ्रति प्र याहीदर मीटृषो तनम पार्थिवे सदने यतस्व । 
अध यदेषा पृथुबुधास एतास्तीर्थे नाथैः पोस्यांनि तस्थुः ।\ ६ 


पदार्थ --हे { इन ) प्रयत्न करने वलि ! श्राप ( यत्‌ } जो ( पृथुबुध्नासः ) 
विस्तारयक्त अन्तरिक्ष बाले जन ( एताः } ये स्त्रीजन ओर ( एषाम्‌ }) इनके 


 सींचने वाले ( नूच ) श्रग्रगामा मनुष्यों को ( प्रति} (भ्र, याहि). राप्त ग्रो 
(रध) इसके घ्ननन्तर्‌ ( महः ) बड़ ( पाधि ) पृथिवी मे विदित (सदने ) धर 
में ( यतस्व ) यत्न करो ॥६॥ | 
भावा्े-जो पुरुष ओर जो स्वरी ब्रह्मच से वलो को बढ़ाकर ब्राप्त 
धर्म्मात्मा शास्ववक्ता सज्जनो कौ सेवा करते दहै वे पुरुष विदान्‌ अर वै 
 स्वियां विदुषी होती ई ।\६।) नि 


` प्रतिं घोराणामेतानाप्रयासं मर्त शण्व आयतामुपब्दिः \ 
ठ. मत्यं पुतनायन्तमूमैऋणावानं न पतयन्त संश: ॥ = ।' 


| ५ इन पूर्वोक्तं ( अथासाम्‌ ) प्राप्त इए वा ( प्रायताम्‌ | ( मरुताम्‌ }) अति हए पवन 
वत्‌ लीघ्कारी मनुष्यस्वीजनोकोजो ( उपब्दः ) वाणी है उसको ( प्रति, श्पृण्वे) 


बार वार सुनता ह गौर ( ये ) जो ( पृतनायन्तम्‌ ) लपने कोसेनाकी इच्छा करते ` 

हए ( मत्यम्‌ ) मनुष्य करो ( चऋणावानम्‌ ) ऋणयुक्त को जैसे ( न ) वैसे (उमः) ` 
क्षाणादि ( सः ) संगो से युक्त विषयों के साथ ( पतयन्त ) स्वामीकेसमानमक्त 
तुम भी भाचरण करो ॥ ७ ॥। 4... ध ५ 















मावाथ--इस मन्त्र मे उपमाल्कार दै । जो वायुविद्या के जानने 


( पौँस्यानि } वल ( तीर्थे ) जिससे समुद्ररूप जल समूहो को तरे उस तौकामे 
( अर्यैः) वैद्यके (न) समान ( तस्थु ) स्थिर होति हैँ उन ( मौदषः ) सुखो से 


पदाथं--हे मनुष्यो ! जसे मै ( घोरानाम्‌ ) मारने वाली ( एतानाम्‌ } 


व 








भावाथं--इस मन्व मेँ उपमा जौर वाचकलुप्तोपमालद्धुर टं । जा दुष्ट 
पुरुषों श्रौर स्रियो के कठोर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते है वे शूरवीर 
होते है ।। ७॥ 


= त्वं मनिभ्य इन्द्र विश्वनन्या रदा मरद्धिः शुरुधो गोअग्राः 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देवविदयामेषं इजनं जीरदानुम्‌ । 


पदा्ै- हे ( देव ) विदान्‌ ( इन्द्र ) सभापति ! जैमे हम लोग ( मानेभ्य: 


सत्कारो से { स्तवते ) स्तुति के लिये ( स्तवानेनिः } समस्त विद्याधरा की स्तुति 
प्रशंसा करने वाले ( मरुदिः ) पवनों की विद्या जानने वले (देवैः) विद्वानों से 


( विश्वजन्या } विदव को उलन्न करने श्रौर ( श्युहधः ) निज दिसक किरणो के 

। धारण करने वे (गो, अग्राः ) जिनके सूर्यं क्रिरण आगे विद्यमान उन जल अर्‌ 

।  ( इषम ) प्रन { वृजनम्‌ ) वल ग्रौर { जीरदानुम्‌ } जीवनस्वरूप क ( विद्याम ) 

|: जानें वैते इन जल ग्रौर प्रन्नादि को (त्वम ) म्राप (रद). प्रत्यक्ष जानो अधातु 
उनका नाम धामरूप्‌ सब प्रकार जानो ।। ८ }) 

भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपसालद्कार है 1 मनुष्यो को यार्यं 


` विज्ननकोप्राप्तहोवें।।८)। १ 
इ सूक्त में विद्वान्‌ ग्रादिके गोका व्णेनदोनेसे इस के श्रथं कीः 
पिछले सूक्त के श्र्थके साध सद्धति जाननी चाहिये ॥ | 





0 0. एकसौ उनहत्तरवां सुक्षत समाप्त हृश्रा ॥ 





^ $ अगस्त्य ऋषिः । इष्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ प्रनुष्ट्ष्‌ 1३ विराड- 1 ( | 
`. नुष्ट्प्‌ 1.४ निचदनुष्टण्छन्दः । गान्धारः स्वरः । भरुरिकं पडविततशदुस्दः । पञ्चम्‌ ध | ॥ 


` स्वरः॥ 
न नूनमस्ति नो श्वः कस्तद्‌ यदद्खुतम्‌ । 
` अन्यस्य चित्तमभि संञ्चरेण्यंमुताधातं वि नदयति ।। १॥। 


(0 ओर ( श्राधीतम्‌ ) सब ब्नोरसे वारण किया हरा 
विनाल प्त होता न आज होकर ( चरून्‌ ) तिदित र 






द पदा्थ--हे मनुष्यो । ( यतु ) जो ( श्रन्यस्य ) रों को ( सञ्चरेण्यमु } 
अच्छे प्रकार जानने योग्य ( चित्तम ) अन्तकरण की स्मरणाप्मिका वृत्ति (उत) 
विषय (न) ( ्रभि-वि,- 


र दिन निदिचत रहता है ( ततु ) उण | ५ | 





' 6 


| हैकिविद्रानों क सत्कार .से विदयाश्नों को अध्ययन कर पदाधैविद्याके | | 






































(५.  श्भ्वेदःमं° १। सू० १७०५४ 
| ८4. अ दा ५ ज) .१ > 9 अ म व 6 क 9 92 9 6299 929० 99 अ 9०० मीं ० 99. 
( मद्भुतम्‌ } आश्व स्वरूप कै समान वर्तमान को (कः) कौन ( वेद) 


 -जानतादहै\ | 
आवा जो जीवशूप होकर उत्पन्न नहीं लेता ओर न उत्पन्न हकर 


विनाल को प्राप्त होता है निलय प्राङ्चयं गुण कमं स्वभाव वाला श्रनादि 
|  चचेतन है उसका जानने वाला भी ्राह्चयंस्वरूप हौता हे ।\ १ 


कि नं इन्द्र जिषांससि त्राते परुव॑स्तव 


तेभिः कल्पस्व साधुया मानं सपरंणे वधीः \\ २ \। 


पदा्थ- हे ( इन्द्र ) सभापति विद्धान्‌ ¦ जाम ( सखतः } मनुष्य लोग 


तव) भापके ( 
` { लिधांससि ) सारने कौ इच्छा करतेहो? (तेभिः) उन हम लोगों के साथ 
(सुया ) उत्तम काम से ( कल्पस्व ) समथं होमो भौर ( समरणे ) संग्राममे 
(नः) हम लोगौंको ( मा वधीः ) मत सारिये ।॥२॥ 
 भावाथ--जो कोई बन्धुओं को पीडा देना चाह वे सदा पीड़ित होते 
रौर जो वनधुश्र की रक्षा करिया चाहते हं वे समर्थं होते द अर्थात्‌ सव 
काम उनके प्रबलता से बनतेरहैजो सब का उपकार क्रमेः वाले उन कौ 


"व भी काम रप्रिय नहीं प्राप्त होता । २)) 
किनं आतरगस्त्य सखा सन्नति मन्यस । 


विया हि ते यथा मनोसखभ्यमिन्न दित्ससि ॥ 


1 पदा्थं--हे ( अगस्त्य ) विज्ञान मे उत्तमता रखने वाके ( भ्रातः ) भाई 
 चविद्ान्‌ (सला ) मित्र (सन्‌ ) होते हए राप ( नः) टेम लों को ( किम्‌ ) क्या 
( अति, मन्यते ) श्रतिमान करते हो ? श्र्थात्‌ हमारे मान को छोडकर वर्तते हो 


(चथा) जते (ते) तुम्हारा श्रना ( मन ) अन्तःकरण ( श्रस्मभ्यम्‌ } हमार 


शले (हि)दी(न) न ( दित्ससि) देना चाहते ही अर्थात्‌ हमारे लिये भ्रषनं 
) ही तुमको हम. 


८ ~ ` अन्तःकरण को उत्साहित क्था नही किया चाहते ह्ये? वसे ( इत्‌ 
0 लोग ( विद्म ) जनि । ३।) 


` अपने को हो उतना मित्र के समपण कर । ३॥ 


च्रातरः }) भाई उन (नः) हेम लोगों को (क्म्‌) क्या 


न 


` भाकणे--दस मलत म उपमालद्ार है! जो जिनके सिव्रहोंवे मन | 
ववचन ओर कमं से उन की प्रसन्नता का काम करे रौर जितना विद्या ज्ञान 


छ 
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पदार्थे मित्र! जसे विष्रान जन जहां ( पररः ) प्रथम ( वेदिम्‌ ) जित्त ` 
से प्राणी विषयों को जानता है उस प्रज्ञा ओर ( श्रम्निम्‌ ) श्रम्नि के समान देदीप्यमान 
विज्ञान को ( समिन्धताम्‌ } प्रदीप्त करे वा ( श्ररमु, कृण्वन्तु ) सुशोभित करे 


( तत्र ) वहां ( श्रमृतस्य ) विनाश रहित जीवमात्र (ते) श्राप के ( चेतनू ) 


चेतन अर्थात्‌ जिससे श्रच्छे प्रकार यहं जीव जानता श्रौर ( यज्ञ्‌ ) विषयो को | 
श्राप्त होता उस कोवैसे हम पटाने ओौर उपदेश करने वाले ( तनवावहै ). ` 


विस्तारं ४) 
भावय--जस ऋतु ऋतु मे यज्ञ कराने वाले ग्रौर यजमान श्नग्नि मेँ 


युगन्धादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु ओर जल को श्रच्छे प्रकार शोध | 
कर जगत्‌ को संख से युक्त करते हे वैसे अध्यापक श्रौर उपदेशक श्रौसे के ` 
 अन्तकरणौं में विद्या श्रौर उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सव के सुख का ` 


विस्तार करें ।! ४॥ 
त्वभीश्िषे वसुपते वष्ध॑नां त्वं मित्राणो मित्रपते वेशः । 


इद्र तं मरुद्भिः सं व॑ंदखाध प्राजान ऋतुथा इषीपि 


| पदार्भ--( वसूनाम) कियादहै चौनीस वषं ब्रह्मचयं जिन्हने श्रौर जी ` ध 
पृथिव्यादिक्तों के समान सहनश्षील ह उन ( वसुपते ) हे धनोंकेस्वामी { (त्वम) 
तुम ( ईक्षे ) देववय॑वान्‌ हो वा देश्यं बढते हो। हे ( मित्राणाम्‌ ) मित्रोमे ` 
 ( मित्रपते) मित्रोंके पालने वाले षष्ठ भित्र} ( त्वय ) तुम ( वेष्टः ) अतीव 
 धारणकरने वालेहोतेहो। है ( इन ) परमेदवर्य्यकेदेते वाले! (त्वमु) तुम | 
 ( मेरदिभिः } पवनो के समानं वत्तंमान विद्वानों के साथ ( संवदस्व ) सेवादकरो।! 4... 
| (श्रध) इसके श्रनन्तरं ( ऋतुथा } ऋतु ऋतु के शरनुकुल ( हेर्वीषि ) खाने योभ्यः ` १... 
५ ध अन्नो को ( भ्र, अशान ) अच्छ प्रकारं खाश्रो।। ५॥ - 4 
1 मावाथे-जो धनवान्‌ सव के मित्र वहुतो के साथ संस्कार कयि हुए 
 अन्नोँको लाते श्रौर विद्यसे परिपुणं विद्रानोंके साथसंवाद करते हवे 
मथ ओर एेड्वयेवान्‌ होते ह । ५॥ | ^ 
१ इस सूक्त मे विद्यनों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त कं अथं की ` 
पिच्छ सूक्त के श्रथ के साथ सङ्खति है, यह्‌ जानना चाहिये 





 शग्वेदामं० १ सू० १७० ८७ | 































्ग्वेदः मं १ । सू० १७१ ॥ 


॥ द्रषस्त्य ऋषिः । मरतो देवताः । १ । ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ जिष्ट्ष्‌ । ४।६ 
विराट विष्टप छन्दः । धैवतः स्वरः । ३ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम्‌ : स्वरः ।\ 


अति व एना नम॑साहयैमि सक्तेन भिक्षे सुमति तुराणाम्‌ । 
 -रराणतां मरतो बेद्यामिनिं न्नै धत्त वि सुचध्वमश्वान्‌ । १ ५ 


4. पवाथ--हे ( मरुतः ) विद्रानो ! ( अहम्‌ ) मै (एना) इस ( नससा } 
| न्नमस्कार सत्कार वा अन्नसे (वः) तुम्हारे ( प्रति, एमि) प्रतिश्राता हश्रौर 
{सूक्तेन ) सुन्दर के हए विषय से ( बुरषणाम्‌ ) चीघ्रकारी जनों की ( सुमतिम्‌ ) 
 . उत्तम मति कौ ( भिक्ष }) मागता ह) विद्राने ! तुम ({ रराणता) 
 -सणकरते हृए मनसे ( वेद्याभिः) दुसरे को बताने योग्य क्रियाभ्रा से ( हेडः ) 
 अनादरको (नि, धत्त } धारण करो अर्थात्‌ सत्कार ्रसत्कार के विषयों को विचार 
 कहषेशोकन करो। ओर ( श्रवात्‌ ) अतीव उत्तम वंगवान्‌ अपने घोडोँको (चवि, 
जुचध्वम्‌ ) छोडो । १॥ | 
८ नावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है) जसे शुध ब्रन्तः- 
करण से नाना प्रकारके विज्ञानोंको प्राप्त होतेह वे कहीं ्रनादरं नहीं 
१ पाते ।} १ ॥ 
एष वः स्तोभो मरुतो नम॑स्वान्‌ हृद तष्टो मन॑सा घाथि देवाः । 
4 उपेमा यात मन॑सा जुषाणा यूयं हि ए नमस इद्वुधासः ।! २ ॥' 
य. पदा्थं--हे ( देवाः ) कामना करते हृए ( मख्तः ) विद्वान । जिससे ( एषः) 
` यहं (वः) तुम्हारा ( नभस्वाु ) सत्तारात्मकर ( हृदा } हृदयस्थ विचारं से 
 (तष्टः) विधान क्रिया ( स्तोमः ) सत्कारात्मक स्तुति विषय ( मनसा }) मन से 
(धायि) घारणस्विजाय (हि) उक्ती को (मनसा) मनसे ( जुषारणः ) 


सेवते हृए ( गयम्‌ ) तुम लोग (उप, भ्रा, यात ) समीप माभ्नोश्नौर (नमसः) 
अन्तादि देश्यं की ( इत्‌ ) ही ( ईष्‌ ) सव ओरसे ( वृधासः ) वृद्धि क प्राप्त वा ^ 







। ` ` उसको बढ़ाने वाले ( स्य) होघ्रो।॥२॥ 
भवार्थे-जो घाभिक विदानो के शील को स्वीकार करते हँ वे परश 


ऊर्ध्वा न॑ः सन्तु कोभ्या वनान्यहानि विश्वा मरुतो जिगीषा ॥३। ` 





बदार्थ--हे ( मरुतः ) बलनान्‌ विद्रनो { हम लोगोंसे ( स्वुताक्षः } स्तुति 4 
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कि हए आप (नः) हम को ( सूग्यनघु ) युखी करो ( उत ) प्रर ( स्तुतः} 


मरशसा का प्रप्त होता श्रा ( मघवा ) सत्कार करने योग्य पुरुष ( शम्भविष्ठः ) (6 
प अतीव सुख की भावना करने वाला हौ । है ( मर्तः ) यूरवीर जनो ! जैसे (नः) ( 
मारे ( विद्वा } समस्त ( कोम्या } प्रदं्नीय ( जिगीषा ) जीतने ्रौर (वनानि) | ` 
सवने योग्य ( अहानि } दिन ( ऊर्ध्वा ) उष्टं व॑ तुम्हार (सन्तु) हों॥३॥ 
यावाच---इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 1; 
क्रि जिनमे लेसे गुण कम॑ स्वभाव हँ उनकी वशी ही परयसा करे रौर प्रवता ` |: 


योग्यवेहीहोंजोश्रौरोकी युलोन्नति के लिये प्रयत्न करेग्रौरवेहीसेवने | ` 
योग्य होजो पापाचरण को छोड धामिक्र हों वै प्रतिदिन विद्या श्रीर्‌ उत्तम | ` 
शिक्षाकीवृद्धिके श्रथ उद्योगी हों ॥। ३॥ 


भस्मादहं तविषादीष॑माण इन्द्राद्भिया म॑रुतो रेज॑मानः ¦ 
युष्लभ्यं हृम्या निरितान्यासन्तान्यारे च॑कृमा मृगतां नः ।॥। ४ ॥! 


 _ पदाथ--हे ( मरतः ) प्राणाके समान सभाषदो ! ( प्रस्मात्‌ ) इस 
\{ तविषा ) म्यन्त बलवान्‌ से ( ईषमारः ) देश्यं करता श्नौर ( इन्द्रात्‌) 
 सस्मश्वयवान्‌ समा सेनापति से ( भिया) सवके साथ ( रेजमानः ) कम्पता हा ' 
9 ( अहम्‌ ) भँ यह्‌ निवेदन करता हकर जो ( युष्मभ्यम ) तुम्हारे लिये ( हव्या ) `. 
रहण करने योग्य ॒( निक्ितानि ) शस्व अस्व तीव्र ( आसन ) है ( तानि ) उनको. : 1 

इम लोग (आरे ) समीप ( चकम ) करे गौर उनसे (नः) इम लोगोको तुमने ` 
` 4 मृद्ठत ) सुखी करो वैसे हम भी तुम लोगों को सुखी करं ॥ ४॥ ६ 
 भवा्ं--जव किसी राजपुरुष से ्रन्यायपूर्वक पीडाको प्राप्त हो ५ 
ई प्रजा जन सभा के बीच श्रपने दुःख का निवेदन करे तव उसके मन कै | . 

काटो को उपाड्‌ देवें भर्थात उसके मन की शुद्ध भावना करा देवें जिससे ` ० 

राजपुरूष न्याय में वर्तं ओर प्रजा जन भी प्रसन्न हों जितने स्त्री पूरुष हौ 
वे सवे शस्त्रका भ्रभ्यासकरे ।॥४॥ 1 


येन मानासश्चितयन्त उस्ना व्युष्ट शव॑सा शदव॑तीना्‌ । 
सनो परुदिभटेषम वों धा उग्र उभिः स्थदिर सहोदाः १५ = 


 .  षदार्--( येन } जिस ( शवसा ) बल से वत्तंमान ( शदवतीनामु ) सनातन 1 
 {ब्युषटिषु ) नना प्रक्छर की वस्तियो में ( उल्ला ) सूल राज्यम परम्परासे निवात 
। करते हुए ( मानासः }) विचारवान्‌ विद्वान्‌ जन प्रजाजनों को ( चितयन्ते ) चैतन्य 1 
करतेहै। है ( वृषभ ) सुखो की वर्षाकरने वा पति । ( उग्रेभि; ). तेजस्वी ८ 

¢ निद्रानों के साथ (उग्रः प ( स्बनिरः) कृतनर वृद्ध 
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( सहोदाः ) बल के देने वादे होते हुए आप ({ भ्रव ) अन्न आदि पदार्थ को(धाः) 
, . धास्ण कीज्ि ओौर ( सः )सो आप (न ) हमारे राजा हृजिये ।। * 
5. मोवोर्थ--जर्हा समा स मूल जड के भ्र्थात्‌ निष्कलङ्क कुल परम्परा 
` सै उसन्न हृए ओर शंस्तरवेत्ता धामिक सभासद्‌ सत, न्याय करे ओर विद्या 
„ तथी अर्वस्य से वृद्ध सभापति भीहौ वहां अन्याय का प्रवेद नहीं होताः 
1.१ 

त्वं पाहीन्द्र सदीयसौ नुन्भव) मर ्द्िरवंयातदेगः । 
 स्रकेतेभिं सासहिदैषानो विद्ामेष कुजन जीरदानुम्‌ \\ & ५ 
1 पदाथ--हे ( इद्ध ) सभापति ! ( त्वम )} श्राप ( सुप्रकेतेभिः ) शुन्दर 
` उत्तम ज्ञानवान्‌ (मं मरन्डिः } प्राण के समान रक्षा करने वलिं विद्रानीं कै साथ 
( सहीयसः ) श्रतीव बलयुक्तं संहने वलि ( नुच ) संुष्यो की ( पाहि ) रक्षा कीज्यि 
 ओौर ( श्रवयातहेठा )} दुरं ह्श्री अ्रनादर अपर्कीत्िभाव जिससे एेसे ( भव ) हृजिये' 
जेते ( इष्‌) विद्या योग से उत्पन्न हृए बोध ( वृज्नमु ) बल जर ({ जीरदातृम्‌ } 
जीवात्मा को ( दकान्‌ 


वैसे हुए इसको हमः लोग { विद्याम } जानं ॥ ६ ॥\ क 
काथं --जो मनुष्य क्रोधादि दोषरहित विद्या विज्ञान धम्मैयुक्त क्षमा- 


वानु जन सज्जनो क साय जो दण्ड देने योग्य नहीं ह उनकी रक्ता करते 

 . . ओर दण्ड ठेते योग्यो को दण्ड देते दै, वे सजकर्मचारी होने के योग्य हैँ ।\९ 

4 ` इससूत्तंम्‌ विद्धानों के कृत्य का वणन होने से इस सूक्तं कै अथ कीं 
` पिद्धले सूक्त के श्रथ के साथः सङ्गति जाननी चाहिये ॥ | 


यह एकसौ इकहत्तरवां सूक्त समाप्त हमा ॥\ 



























4 ञ्मगच्त्य ऋषिः । सरतो देवताः । १ विराड मयत) 
षड्जः स्वरः 11 | 





पदार्थ-हे ( उती );: रक्षा मादि के साथ वत्तमान ( अ्रहिभानवः } मेषे का 
सुन्दर दानशील भौर ( मर्तः } प्राण के समान 
चतरः } भदुभूतः ( यासः. } गमन करनी वाः 











9 त्‌ तमान जनो ह [ जे पवनो | | | ५: 
| (कः) स तित सनत 





) घार्ण करते हुए ( सासहिः ) प्रतीव सहनशील होते है ` 


स्तु फर 1६४ ॥ (| 





५ अः 


कि निभ 





र 
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भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालडकार है । हे मनुष्यो { जैसे 


जीवन का भ्रच्छे प्रकार देना, वर्षा करना आदि पवनों के अद्भूत कम्मं हैँ 
वेसे तुम्हारे भी हों।। १ 


आरं सा व॑ः सुदानवो मरत ऋङ्चती चरः । 
आरे अमा यमस्य॑थ ।। २॥ 


पदाथ--ठे { सुदानवः) प्रशंसित दान करने वाले ( मर्तः ) वायुवत्‌ वल- 
वान्‌ विद्रानो ! (वः) तुम्हारी जो ( ऋञ्जती ) पचाती जलाती ( श्रः ) दृष्टो 
को विनाशती हुई द्विधारा तलवार है (सा) व्ह हमसे ( आरे) दूर रहै श्रौ 
( यमु ) जिस विज्ेष शस्त्र को ( श्रकष्मा ) मेव के समान तुम ( श्रस्यथ ) छोडते दये 
वह्‌ हमारे ( आरे } समीप रहै ॥ २॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य मेव के 
समान सुख देने वाले दुष्टों को छोडने वाते श्रेष्ठो के समीप प्रौर दृष्टो से 
दूर वसतेहवेसङ्ख करने योग््रहैं।२॥ 


 त्रणस्कन्दस्य नु विशः परि वृडक्त सुदानवः 





या क क कवक 





ऊर्ध्वान्नः कत्तं जीवय । 


पदाथं-है ( सुदोनवः } उत्तम दान देने वाले / तुम ( तृखस्कन्दस्य ) जो 


तृणों को प्राप्त भ्र्थात्‌ तृणमात्र का लोम करता वा द्रो को उस्र लोभ पर पहवाता 
 उषकी (विश्षः) प्रजाको (तरु) शीघ्र ( परि, वृङ्क्त ) सव श्रोरसे छोडो ओौर 
 ( जीवसे ) जीवने कै श्रथं (नः) हम लोगों को ( ऊर्ध्वान्‌ }) उक्छृष्ट ( कं } 
कया .॥ २५ 


भावाथे-जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वेसे सभापति वत्ते। 


1 जैसे परजाजनों कीं पीड़ा नष्ट हो, मनुष्य उत्कृष्ट प्रति उत्तम वहत जीवने वले ` 
उत्पन्न हों वेसा कार्थ्यारम्भ सव को करना चाहिये ॥ ३॥ | 


दस सूक्त में पवन के तुल्य विद्वानों के गुणों की प्रर॑सा होने से इस 


ह सूक्त के अर्थं की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाये 


यह्‌ एकसो बहुतरा शुक्त समाप्त हुभा ।। ४ 
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अगस्त्य ऋषिः । इद्धो देवता। १।९। १९ पङवितः । ६ । ६ । १० । १२ 
भुरिक्‌ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २। ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ त्रिष्टुप्‌ । ७ । 
१३ निचत्‌ श्रिष्टुष्‌ छन्दः । धवत: स्वरः । ४ बहती छस्दः । मध्यमः स्वरः ॥। 


गायत्साम नभन्यं यथा वेरचाम तद्वावृधानं स्ववत्‌ । 
गावें पेनवो वरहिष्यद॑न्धा आ यत्सदयानं दिव्य विवासान्‌ ॥ १ ॥ 





पडार्थ-- हे (यत्‌ }) जो ( स्व्वतुं ) चुल सम्बन्धी वा सुखोत्पादक 
` ( ववृधानम्‌ ) अन्त बरद को प्राप्त ( नभन्यपू ) आका के बीचमें साधु प्र्थात्‌ 

 गगनमण्डल में व्याप्त ( साम ) साम गान को विदन्‌ श्राप (यथा) जैसे (वेः) 
स्वीकार करे वैसे ( गायत ) गवं भौर ( बाहुषि ) प्रन्तरिक्ष में जो ( गावः ) किरणं 
उनके समान जो ( अदब्धाः } न हिसा करने योग्य ( घेनवः ) दूध देने वाली गोयं 
{ दिव्यम्‌ ) मनोहर ( सद्‌ मानसर ) निकमे स्थित होते ह उस्र वर को (श्रा, विवासान्‌) 
अच्छे प्रकार सेवन करें ( ततु ) उस सामगान श्रौर उन गौओं को हम लोग (श्र्चामि) 
सराह उनका सत्कार कर ॥ ९॥ | 


| भावाथ इस मन्त्र मेँ उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
किरणें श्रन्तरिश्च मे विथुर कर सब का प्रकाश करत वैसे हम लोगों 

विद्यासे सवके प्रन्तःकरण प्रकारित करने चाहिये, जैसे निराधार पक्षी 
श्राकाशमें जति श्राति हैवैष विद्वानों ओर लोकलोकन्तरो कौ चाल है ।।१। 


|  अचेद्षटषा एषभिः स्वेदुहब्येमेगो नाश्नो अति यज्जुगुर्यात्‌ 
` भ्रम॑न्दयुमेनां गुं होता भर॑ते मथ मिथुना यजत्रः ।। * ।' 


4 पदाथ--हे मनृष्यो ! जसे ( वृषा ) सत्योपदेशचर्पी शब्दों की वर्षा करे 
५  चाला ( श्रह्नः) शुभ गुणो व्याप्त ( मन्दु ) अषनी प्ररंसा चाहता हुबा 
(ह्येता) दानशील ( यजत्रः ) सङ्क करते वाला ( मयः ) मरणघर्म्मा मनुष्य | 
{ स्वेदुहव्यैः) ्रापही प्रकाशित कथि देन लेने के व्यवहारो ओर ( वृषभिः) 

उपदे करने वालों के साथ (यत्‌ ) जो ( मृषः ) हरिण के (न) समान (श्रति,. 
। च्गर्यात्‌ ) अतीव उद्यम करे अति यत्न करे श्रौर ( मरते ) धारण करता ( मनाम ) 

विचारशील का सङ्क ( भ्र्च॑तु ) सराह भदंसित करे वा जै्े ( भिथुना) स्त्री 
` पुरूषदो दो मिल के सङ्क धमे को कर वषे तुन ( भ्र, गुरतं ) उत्तम उद्यम करो ॥ २ 


जावाथं- इस मन्त में उपमा श्नौर वाचकलुप्तोपमालङ्धुार हैँ 





स्व्य॑वर किये ६९ स्री परुष परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग | | ८ ॥ | 
¦ ~ सेघरके कामों को सिद्ध कर विद्वानों के सद्य सखे सत्प का स्वीकार कर्‌ । ध ध 


भूयं चन्द्रमा के समान शुभ गुण कमं 
अर्मत्मिश्रों के तुल्य आचरण करते 








असत्य को छोड़कर परमेश्वर ओर विद्वानों का सत्कार करते ह वैसे सम 
मनुष्य सङ्क करने वाले हयं | 


नक्षद्धोता परि सदं मिता यन्मरदगभमा श्र पुथिव्याः 
कम्दद्वो नयमानो रवद्गौरन्तरतो न रोदसी चरदाक ।॥ ३ ॥ 


पदाथ--हे मनुष्यो ! जपे ( होता) ग्रहण करनेवाला (भमिता) प्रमाण 
` युक्त ( सदम ) घरों को ( नक्षत } प्राप्त होवेवा (शरदः) शरद्‌ ऋतु सम्बन्धी 
 ( पृथिव्याः ) पृथिवीके ( गर्भम्‌ ) गभं को (श्रा, भरतु ) पूराकरतावा { नय~ 


मानः ) पदार्थो को पहचाता श्रा ( श्रववः ) घोड़े के समान (क्रन्दत्‌) श 
करतावा (गौः ) वृषभ के समान ( रवत्‌) शब्दक्रता वा ( दतः) समाचार 


पवने वले दूत के (न) समान वा (वाग्‌ ) वाणी के समान ({ सेद्छी) 
प्राकार ओर पृथिवी के ( अन्तः ) बीच ( चरतु ) विचरता वैते श्राप लोग ( परि, 


"थन्‌ } पर्यटन करं ।॥ ३॥ 


भावथं--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कारहैँं । जैसे 


चोड श्रौर गौ परिमित मागं को जाती है वैसे भ्रग्नि नियत क्रिय हुए देश- 


¢ स्थानकोजातादहै, जसे घामिक जन प्रपने पदा्थंलेते दँ वसे ऋतु न्रपने 
 `चिह्व को प्राप्त होते हैँ वा जैसे द्यावापृथिवी एक साथ वत्तमान ह वैसे | 


:विवाह्‌ किये हुए स्वरी पुरुष वत्त' ॥ ३ ॥ | 
ता कर्माष॑तरास्मं प्र च्थोत्नानिं देवयन्त भरन्ते । 
जुजोषटिन््रौ दस्मवर्चा नासत्येव सुग्म्यो स्थेषा: 


ध पदाथ--हे मनुष्यो ! जसे ( देवयन्तः } अपने को विद्वानों की इच्छाकरमे 
 -वाले सज्जन ( अस्मं ) जिन ( श्रषतरा ) अतीव पदार्थों ओौर ( च्यौत्नानि) इस 
` -म्रगे कहने योग्य एेश्वयं चाहने वाले सभापति ध्रादि के लिए स्तुतियोंको (प्रभेरन्ते) 
 उत्तमतासे धारण करते हैं ( ता) उनको { दस्मवर्वाः ) शव्रुओोंमें जिसका परक्रम 
वर्तं रहा है वह ( चुग्म्यः } सुख साधन पदार्थो मेँ उत्तम (रथेष्ठाः) रथ मेवेव्ने 
वाला ( इनः ) एेद्वयं चाहता हा ( नासत्येव } सूयं ओौर चन्द्रमा के समान 


५ जुजोषत्‌ ) सेवे? वसे हम लोग ( कमं } करं ॥ ४॥ 


मावायं--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 






वों से प्रकादित आप्त शस्तरज्न ` 
क्या क्या सुख नहीं पाते ह ॥४\॥ 
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 . तमंहीन््ं यो ह सत्वा यः रुरो मघवा यो रंयेष्ठाः । 
परतीचशिद्योशषौयान्टरषण्वास्वववरष॑श्चित्तमसो विहन्ता ॥ ५ ॥ 


| पदाथ--हे विद्धान्‌ ! आप (यः) जौ ( सत्वा ) बलवान्‌ ( यः, चितु } 
भौरनजो (श्रुरः) शुर ( मघवा) परमपूजित धनथुक्त ( यः चित्‌ ) ओरी 
|  । (-स्ेष्ठाः) रथ में स्थित हने वाला ( योधीयाचर ) अत्यस्त यृदश्षल ( वृषण्वानु ) 
बलवान्‌ ( प्रतीचः ) प्रति पदाथ त्राप्त होने वाले ( ववश्रषः ) रूपगृक्त ( तभ | 
 श्रस्धकार का ( विहन्ता ) विनाश करते वालि सुय के समानहै ( तम्‌,उ, ह) १ 
उसी ( इन्द्रम्‌ ) परमेदवयेवान्‌ सेनापति की ( स्तुहि } प्रशंसा करो ।॥ ५॥ ध | 
| | भावा्थं--इस मन्त्रे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! मनुष्यो को चाहिये 
| -किउसीकीस्तुतिकरेजो परदसित कमं करे श्रौर उसी की निन्दा कर जो 
। निन्दित कर्मो का आचरण करे, वही स्तुति हँ जो सत्य कहना ्रौर वही 
` निन्दाहैजो किसी के विषय मे ठ बकना है । ५॥। 


प्र यदित्था महिना नभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्ये, नासम । 
सं विव्य इन्र वृजनं न भूमा मिं स्वधावो ओपन्ञमिब चाप्‌ ॥६॥ ` 


1 पदाथं-(-यत्‌) भो ( इन्द्रः ) सूयं ( व्रजनम्‌ ) बलके (न) समान 

(सूम) बहुत पदार्थो को ( सम्‌, विव्ये ) श्रच्छे प्रकार स्वीकार करता श्रौर 

(ख्यत्‌ ) अन्तादि पदश्च वाला स्थमण्डल ( ओपशमिव } भ्र्यन्त एकं त 

भिले हुए पदाथ के समान ( द्याम्‌ ) प्रकाश को ( भ, भत्ति ) चारण करता ( भ्रस्म } 

` इसके लिये ( क्षय ) श्रपनी श्रपनी कक्षाओं मे प्रसिद्ध हुए ( रोदसी ) दुयुलोक 

` ओौर पृथिवी लोक ( ) नहीं ( अरम्‌ ) प्रिपूणं होते वह ( इस्था } इक प्रकार 
` (महिना ) जपनी महिमा से ( नृभ्यः ) श्रग्रगामी मतुष्य। के लिथे पर्णं (श्रः 
ध षा मस्ति ) समथ है।। ६ ॥ ¢ 

५. जवां इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार 2 जसे 

| 3 ५ प्रकाश रहित पृथिवी आदि पदाथं सब का प्राच्छारन्‌ करते है वैसे सूये अपने 
अ्रकाश से सव का श्राच्छादन करता है" जैसे भूमिज पदार्थो कोपृथिवौ धारणः 
 करतीहैरेसे ही सूयं भूगोलो को धारण करता है ।। ६॥ 1 


` समसं तवा शूर सतामुराणं भ॑यधिन्तम परितंसयध्यै । 
 सजोष॑स इन्द्रं मदै क्षोणीः सुरि चिदं अनुमदन्ति वाजः ।॥ ७ ॥ 








पदार्भ-है (शूर ) दुष्टों को हिसा करने वले सेनाधीश ! ( पे) जो 





त्व ( ते ) परापकी ( विष्वा) समस्त (गौः) विद्या सुदिक्षयुक्त वाणी (श्रवु- ` 


लोग ( नराम्‌ ) श्रग्रमामी प्रशंसित पुरुषों की ( शंसैः ) प्रशंसा के (न) समन ष 


{कमं ) घमं युक्तक्मं के (न) सः ११६ ( नः) हमारे ( उक्था) प्श्ं्ायुक्त = 
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4, चीरि 1 १05१ क ककण ककण का 
{ सजोषसः ) समान प्रीति सेवने वाले ( समस्सु ) सडग्रामों में ( परितंसयध्यं ) सव 
आरे भूषित करने के लिये ( सताम ) सपपुरुषों मँ ( उराणय्‌ ) श्रधिक वल 
करते हए ( प्रपधिन्तमय ) भावश्यकता से उत्तम पथगाःमी ( इनम्‌ ) सेनापति 


(त्वा) तुमको ( मदे) ह म्ानन्दके लिये ( क्षोणीः} भरमियों को (सूरिम्‌) 4. | 


विदान्‌ के ( चित्‌ ) समान ( वाजैः } वेगादि मुणयुक्त वीर वा श्रश्वादिकों के साथ 

{ श्नु, मदन्ति ) अनुमोद श्रानन्द देते हः उनकोतरू भी आनन्दित कर।। ७॥ 
मावार्भ-वे ही निरवेर हँ जो ्रपने समान ओर प्राणियों को जानते 

हैः उन्हीं का राज्य बढता है जो सत्पुरुषो का ही प्रतिदिन सङ्क करते हँ ॥७।। 


एवा हि ते ज्ञं सवना समुद्र आपो यत्तं आसु परदन्ति देवीः। 
विश्वां ते अनु जोष्या भूद्गोः सुरी<धिद्यदिं धिषा वेषि जनान्‌ ।८॥। 


क 


पदाथे-हे सभापति | ( सूदे) भ्रन्तरिक्ष मेँ ( श्राषः ) जलो कै समान 
(ते) आपके (हि) ही ( सवना ) रेदवर्थं (शम्‌ ) सुख (एव) ही करते है 
चा (ते) श्रापकी ( देकीः) दिव्य गुण सम्पत्नं व्रिदृषी (यत्‌ ) जव (श्रास ) 
इन जलो मं ( सदन्ति ) हृषित होती दँ मौर थाप (यदि) जो ( धिषा} उत्तम. 
चुद्धिसे ( सूरीन्‌ ) विद्वान्‌ (चित्‌ ) मात्र ( जनान} जनोंको (वेषि) चाहतेही 


जोष्या ) भ्रनुकरूलता से सेवने योग्य ( भृत्‌ ) होतीदै॥८॥ | ¢. 

 मावाथे- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार दहै । जसे सूर्यं प्राक 
मे मेध की उन्नति कर सव को सुखी करता है वेसे सज्जन पुरुष का बहता 
मा फेदवयं सब को प्रानन्दित करता है, जे पुरुष विदान हां वैसे स्त्री भी 
ह। ।। ८ ॥। | | 


असाम यथा सषखाय एन स्विष्टो नरा न शतः । ८ 
असद्यथा न इद्र वन्दनेष्ठास्तुरो न कम्मे नयमान उक्षा ॥९॥ 

ध पदार्थ-- हे ( एन ) पुरुषां से सुखो को प्राप्त होते हए विद्वान्‌ ! (यथा). ` 

लैस ( स्वभिष्टयः ) सुन्दर अभिप्राय श्रौर ( सुसखायः ) उत्तम भित्र जिनक्रेवे हम 


उत्तम गुणों से आपको प्राप्त ( श्रसाम ) होवें वा (यथा) जसे ( बम्दनेष्ठाः ) 
 स्तुतिमे स्थिर होता हृभा (तुरः) सीघ्कारी ( इन्द्रः) परमद्वर्यं भक्त त्रि. ` 










( श्रत्‌ ) हौ वंता आचरण १. 
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आवां इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सव प्राणियों मे मित्रभावः 


से वत्तमान ह वे सब को श्रमिवादन्‌ करने योग्य हो, जो सव को उत्तम बोधः. 
क्न प्राप्त करते हैँ वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते है) & । 


विष्पधेस्ो नरन लंसरस्पाकांस दिन्द्र व्जहस्तः । 


। । मित्रायुवो न पूपैति सिष्ठो मध्यायुव उप रिक्षन्वि यज्ञः ।॥ १० 


| पदार्े--( वच््हस्तः ) शस्त्र परौर अस्त्रो की शिक्षाजिसके हाथमे है वह 
(इन्द्रः ) सभापति ( अस्माक ) हमारा ( श्रत्‌ ) हो ग्रथत्‌ हमारा रक्षक हो एेसी 
 ( नराम्‌ ) धरममंकी प्राप्ति कराने वाले पुरुषों की ( शंसः ) प्रशसायुक्त विवादों के 
(न) समान वादानुवादो से ( विष्यद्धसः ) परस्पर विशेषता से स्पद्धा ष्या करतेः 
ओर ( मित्रायुवः ) प्रपने को मित्र चाहते हृए जनो के ( न ) समान ( मघ्यायुवः )} 
मध्यस्थ चाहते हए विद्वान्‌ जन ( सु शिष्टौ ) उत्तम रिक्षा के निमित्त ( यज्ञः) 
पटना पटान। उपदेश करना श्नौर संग मेल मिलाप करना इत्यादि कर्मो से ( पूपेतिु) 
पुरी नगरियों के पालने वालं सभापति राजा को ( उप, शिक्तन्ति ) उपरिक्षा देते 
है अर्थात्‌ उस्तके समीप जाकर उसे अच्छेवुरे का भेद सिखाते हैँ ।। १० ॥ 
भावाथ--इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालद्धुार हं । जस 












सत्याचरण में स्पर्धा करने वाले सब के सित्र पक्षपात रहति सत्यका प्राच 


रण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते है वैसे ही सभापति राजा प्रजाजनीः 
॥ मवत 1:१५. 

यज्ञो हि स्मे कशवद्न्धञ्जुहुराणश्िन्मनसा परियन । 
1 तीथे नाच्छां तातृषाणमोको दीया न सिघ्मा कृणोत्यध्वा ॥९ ~ 


पदार्थ--( किचित्‌ ) कोई { यज्ञः ) राजव (हि, ष्म) निश्वयसे ही 


0 ॥ ध | ८ ( इन्द्रम्‌ ) सभापति को ( च््स्धनू ) उन्नति देता वा ( समनसा ) विचारं के साथ 


1  ( चहराणः ) दुष्टजनों मे कुटिल क्रा रथात्‌ कुटिलता से वर्ता ( चित्‌ ) सो 


(श्रा कृणोति ) अच्छे प्रकार करतादहै॥ ११॥ 
मावाथं-- पूवं मन्त्र मे प्रति शीघ्रतासंरक्षाचा हते हुए विद्वान्‌ बुद्धि- 






मान जन रिक्षाकरना रूप ग्रादि 
जाको समीप जाकर शिक्षा 






से शीघ्रता का उपदेश करते हृए ( 


(परियन) सब ओर से प्राप्त होता जा ( तीथे ) जलाशय के (न ) समान स्थान 
| में ( श्रच्छं) ्रच्छे ( तातृश्ाणम्‌ } निरन्तर पियासे का ( दीर्घः ) बडा ( श्रोकः). 
` स्थान जैसे मिले (न) वैसे ( श्रध्वा ) सन्मागल्प हु्रा ( सिध्रम्‌ ) शीघ्रता को 


: यज्ञो से अपनी पूरी नगरी के पालने वके 
देते है, यहं जो विषय कहाथा वहः चच (त 
(यज्ञो हि० ) इस मन्त्र का उपदेश करकं 
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हँ, इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकचुप्तोपमालङ्कार हँ-जो सख के वढन 
की इच्छा करं तो सव धमं काभ्राचर्ण करे ओौरजो परोपकार करने की 
इच्छा करं तो सत्य का उपदेश करे ।। ११।। | 


मोष्रूण इन्द्राच पृत्यु देवैरस्ति ष्िष्मां ते शुष्मिन्नवयाः । 
महदिचद्स्य मीदषों यव्या हविष्प्रतो मरुतो वन्दते गीः ।\ १२ । 





 पदाथे-हे ( इन्द्र ) विद्या गौर रेश्वयं की प्राप्ति कराने वले विदान आप 
( श्रत्र ) यहां (देवः) विद्धान्‌ वीरोंके साथ (नः) हम लोगौके ( पृत्घु) 
संग्रामो मे ( ही) जिघ्र कारण ( सु, अस्ति) श्रच्छे प्रकार सहायकारीदै (स्म) ` 
ही गौर है ( शुषि ) प्रत्यन्त बलवान्‌ ! ( अवयाः) जौ विख्ढक्मेकोन | 
प्राप्त होता रेस होते हृए प्राप ( यस्य ) जिन ( मीदषः ) सींचने वाले { हविष्मतः ) 
बहुत विद्यादान सम्बन्धी ( महः ) बड़े ( ते ) राप ( मर्तः ) विद्वान्‌ की ( यव्या) 
नदी के समान ( गीः ) सत्य गुणों से युक्त वाणी ( वम्दते ) स्तुति करती अर्थात्‌ सव 
पदार्थो की प्रशंसा करती ( चित्‌ ) सी वत्त॑मानदहैँवे भापहमलोगोको( मौ) मत 


मासि ॥१२॥ 


भावाथ --इस मन्त्र मे उपमालङ्कारहै।जोबलको प्राप्त हौ वहु 


सज्जनं में र्न के समान न वत्त, सदा प्राप्त शास्त्रज्ञ धर्मात्मा जनीं के उप- 


देश को स्वीकार करे, इतर भ्रधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे । १२ 
षुः स्तोमं इन्द्र तुभ्य॑मस्मे एतेन गतु हरिवो विदो नः! 
आ नं वत्याः सुदितायं देव विद्यामेषं वृजनं जीरदासिम्‌ ॥।१३ 


पदा्थ--है (देव ) सुख देने वाले ( इन्र ) प्ररंसायुक्त एेदवयंवान्‌ ! जो 





४ ( एषः ) यह्‌ ( श्रस्मे ) हमारी ( स्तोमः ) स्तुति पूवक चाहना हं वहं ( वुस्यमु ) . ध 
तुम्हारे लिये हो । हे ( हरिवः ) प्रशंसित घोड़ो वक्ते ! अप ( एतेन ) इस न्याये 
( गातुम्‌ ) भूमि श्नौर ( नः) हम लोगों को ( विदः } प्राप्त हुजिये ( नः }.. हमारे 


( सुविताय ) एेश्वयं के लिये ( आ, ववृत्या ) आ वत्तंमान हूनिये जिसे हम लोग 
(इषश्‌ ) इच्छासिद्धि ( वुजनमू ) सन्मागं ओर ( जीरदानुम ) दीं जीवन को ` 
 ( विद्याम) प्रप्तहोवें॥१३॥ | 

`  भावाथं--किसी मद्रजन को अपने मुख से श्रपनी प्रस॑सा नहीं करनी 


चाहिये तथाश्रर से कही हई नपनी प्रशंसा सुनकर न भ्रानन्त दोना 
से श्न सेभ्र 


चाये भरथातु न दंसना चाद्य 
.  ओ्ौरोकी.उन्तति सदैव चाहनी 
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इस सूक्त में विद्वानों करे विषय का वर्णेन होने से इस सूक्त कै ञ्रथेकी 
पिच्धले सूक्त कै प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये 


यह एकसौ तिहृ्तरवां सूक्त समाप्त हमा 


1 


अगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो ३ेवता । १ निवृत पङ्क्तिः  २।२३।९। > 1 १० 
भुरिक्‌ पङ्वितः । ४ स्वराट्‌ पड्वितः । ५।७।८९ पडवितहच्वस्दः ! पञ्चमः स्वरः ॥ 


त्वं राजन्ये च॑ देवा रक्षा नुन्पासुर त्वमस्मान्‌ । 
त्वं सत्प॑तिमेषवां नस्तस्त्रस्त्वं सत्यो वस॑वानः सहोदाः ।॥ ‹ ५ 


पदा्थं--हे ( इन्द्र ) परमैदवरयगुक्त ¦ ( त्वमु ) श्राप ( सत्पतिः) वेद वा 
सज्जनो को पालने वाले ( मघवा ) पस्मप्रशंसित धनवान्‌ ( नः) हम लोगों क्रो 
 { वस्त्रः ) दुःखरूपी समुद्र से पार उतारने वा है ( त्वभू ) आप ( सत्यः ) सज्जनो 
में उत्तम ( वसवानः ) धन प्राप्ति कराने ओर ( सहोदाः ) बल के देने वाले ह तथा 
` (खम्‌ ) भ्राप ( राजा ) न्याय मौर विनय से प्रकाश्षमान राजा है दसत दै ( अचुर) 
मेषके समान ( त्व ) श्राप ( अ्रस्नातू ) हम (नृन्‌ ) मवृष्या को ( पाहि) ` 
पालो (येच) भौर जो ( देवाः) श्रेष्ठ गुणों वलि ध्मात्मा विद्धान्‌ है उनको 
 . (रक्ष) रक्षाक्यो॥ १॥ 
।  भावा्वं-जो राजा होना चाहि वह॒ धासिक सप्पुरुष विद्वान्‌ मन्त्री 
जनों को श्रच्छे प्रकार रखं के उनसे प्रजाजनों की पालना करावे, जो ही 
` सत्याचारी बलवान्‌ सज्जनं का सङ्घ करने वाला होता है वह्‌ राज्य को 
^ श्रान्त होतो है।.१11.. 
दनो विक्र इन्द्र बध्रवाचः सुप्त यत्पर शमं शारदीदेत्‌ । 
` ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूनं वुचर पुरुकुत्साय रन्धीः ।\ २ ॥ 


: पदाथ ( इन्र) विद्युत्‌ अग्नि के समान वर्तमान ! (यतु) जोञाप 
(सप्त ) सात (्ञारदीः) शरदु त्तु सम्बन्धिनी, ( पुरः ) शत्रुं की नगरी प्रौर 
(शमे ).शच्रु घरको (उत्‌ ) विदारने बालि होते ह ( मृध्रवाचः ) अति बढ़ी हुई 
जिनकी वाणी उन ( विक्षः ) प्रजाओं को ( दनः ) शिक्षा देते राज्य के अनुकूल शासन 
 दैतेदहैसोहि ( श्रनव्य ) प्रशंसा को प्राप्त राजन्‌ ! जेते सूर्मण्डल ( पुरुकुत्साय } ध 











बहुत व्रूपी अपनी किरण जिसमे वर्तमान उस (यने) तरुण प्रनलतरवा सख | ( 
दुल से मिलते न मिलते हुए संसार कैः लिये ५ ( वत्रम्‌ ) मेषकोप्राप्त कराके ॥ (व. 





५  पभेषसे वषवि वसे (युधा ) युद्ध से ( 
 ग्धोडों को ( तिष्ठतु ) अिष्ठित होत ओर 
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( अर्णाः ) नदी सम्बन्धी ( अपः ) जलो को वर्षाता वैसे श्राप | ५ (क णोः ) प्राप्त हौज 
{ रन्धीः ) अच्छ प्रकार कायं सिद्धि करने वाले हओ)! २ | 


| मावाभे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजा को चाहिये कि शत्रूञ 
के पुर नगर शरद्‌ आदि ऋतुग्रो मे सुख देने वाले स्थान श्रादि वस्तु नष्टकर 
-शत्रुजन निवारणे चाहिये रौर सूयं मेघजल से जसे जगत्‌ की रक्षा करताह 
वेमे राजाकोप्रजाको रक्षा करनी चाहिये । 


अजा वृतं इन्दर ररंपत्नीयौ च येभिः पुरुहूत नूनम्‌ । 
रक्षा अभिमदुषं तूर्वयाणं सिह न दमे अपांसि वस्तोः ॥ ३ ॥ 


पदा्े- है ( पुूत ) बहतो ने सत्कार कयि हृएु ( इद्ध) शदरुदल के 
नारक ( वतः ) राज्याधिकार में स्वीकारक्यि हए राजन्‌ भाप (येभिः) जिनके 
साथ ( श्रूरपलनीः ) सूरो की पत्नी मौर ( चाञ्च ) प्रकाश को ( तुनमू ) निरिचत 
( अज ) जानो उनके साथ ( सिंहः) सिहके (न) समान (दमे) घरमं 
( श्रपांसि ) कमो के ( वस्तोः ) रोकने को ( तुवेयाणम्‌ ) दीघ्र गमन करने वाले 
यान जिससे सिद्ध होते उस ( श्रशुषमु ) शोष रहित जिसमे श्रथात्‌ लाहा तावा 
पीतल आदि धाह पिधिला करे गीले हृश्रा करे उस ( अग्निम ) अग्नि को ( रक्षो ) 
अवश्य रक्खो । ३॥ 


मावार्भ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सिह ग्रपने भिटेमेवल 


से सब को रोकता ले जाता है वैसे राजा निज वलसे अपने घर में लाभ 3 


पाप्ति ॐ लिये प्रयतत करे, जि अ्रच्छे प्रकार प्रयोग क्ये श्नभ्निसेयानबीघ्र 
जति है उस श्रभ्निसे सिद्ध किये हृ यान पर स्थिर होकर स्त्री परप इधर 
उधर से जावे आवें ॥। ३॥। क 


 शेषन्न त इन्र सस्मिन्‌ योनौ प्रश॑स्तये पवीरवस्य सहा । 
 खजदर्णीस्यव यद्युधा गास्तिष्ढरी धुषता मृष्टं वाजान्‌ ॥ 


पदा हे (इन्द्र) सेनापति! (प्रशस्तये ) तेरी उत्कषता के लि ५ 
4 सस्मिन्‌ ) उस ( योनौ ) स्थानमें वा संग्राम मे (ते) तेरे ( पवीरवस्य ) वज्र ` 
की ष्वनिके ( महवा) महिमासे (चु) शीघ्र ( शेषन ) शत्रुन सों {यत्‌} 


( जिस संग्राम मँ सूर्यं जपे ( भर्णासि ) जलो को ( अवः सृजत्‌ ) उत्पतन करे अर्थात्‌ 
शरमियो भौर जो यानौ को लेजातेिउन 












| । धृषता ) हद बल से ( वाजात ) शत्रुओं ए प्रधिष्ठितिं होता है) 


) शच्रुबल को सहने वजे { 
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 भावा्थं- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार है \ जो श्रपने स्वभावा- 
= नुङ्ल शूरवीर हौं वे अपने द्रपने श्रधिकार में न्याय से वत्तकर शानरुजनों को 
` विक्ञेष कर धर्म के प्रनृक्रुल श्रपनी महिमा वा प्रकाश्च करावं ।॥ ४॥ 


वहं इस्समिच् यसििंह्चाकन्त्स्यृमन्यू चचा वातस्याश्च । 
प्र सूरदचक्ं दरंहतादभीकेऽमि स्पृधा यासिषट्रज॑बाहुः \\ ५ ॥ 


 .. ¦  पदा्थ-हे( इन्र) समापत्ति ! श्राप ( यस्मिन्‌ ) जिस संग्राम मे (वाएतस्य) 
पवनकीसी शीघ्र ओौर सरल गति ( स्यरुमनयर ) चाहने प्रौर ( ऋचा ) सरल चाल 
चलने वालि ( श्रवा ) घोडों को ( चाकन्‌ ) चाहते है उस मे ( रसम्‌ ) वज को 
( बहु ) पहारो व चलाभ्रो अर्थात्‌ व््रसे शचरुभ्नाका सहार करो ( सूरः) 
सूर्यं के समान प्रतापवान्‌ ( वज्रबाहू ) शस्व अस्व को भूजाश्रों मे घारण क्रिये हुए 
ञाप ( चक्ष ) श्रपने राज्य को (भर, बृहतापू ) बदाश्नो ओौर ( अमीके ) संग्राममे 
(स्पृधः } ईर्ष्या करते हुए शतरुश्नों के ( अभि यासिषत्‌ ) सन्मुख जाने की इच्छा 
करो\५॥ ४१ 
भावाय --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे सूयं प्रतप्‌- 
1 है वसा प्रतापवाच्‌ राजा भ्रस्त प्रर शस्तो के प्रहारो से संभ्राम मे 
 शत्रश्रों को म्रच्छे प्रकार जीतकर अपने राज्य को बढाव ।} ५॥। 


जघन्वां ईध मिवरेरूज्चोदर्भो हरिवो अदान्‌ । 
प्रये पहय॑ल्यमणं सचायोस्त्वया रतां वह॑माना अपत्यम्‌ \ & ॥। 


1 पदार्थ--हे ( हरिवः ) बहुत घोड़ा वाले (इद्ध) सूयं के समान 
सभापति ! ( चोद्भवः ) सदपदेश की प्रोरणा से प्रच्य प्रकार बहुं हए प्राप 
| ( दाशन्‌ ) दानन देने भौर ( भित्ररन्‌ ) मित्रोकौ हसा करने बवाल दाचरुभ्रो 
| कौ ( जघन्वान्‌ ) मारने वाले हो इसे (ये) जो ( श्रायः) द्सरे को सुख पह 
.'. चने वालं सज्जन के ( अवल्यरु ) सन्तान को ( वहमाना ) पहुचाने अर्थात्‌ घ्नन्यत्र 
ले जानि वाले धूक्तंजन (त्वया) प्रापने ( शर्ताः ) च्छ्ल भिन्न क्वि वे | 


“ ६ै।८६॥ 









॥ 4 करे ॥ ६॥ 


(सचा ) उस सम्बन् से तुम ( श्रमयेमणम्‌ ) न्यायाधीश को ( भ्र, पयत्‌ ) देवते 


1 ( -माविषि जोमित के समान बात चीत करते हए दृष्टप्रकृति चतुर ५ 
 शत्रुजन सज्जनो को उद्वेग कराते उनको राजा समूल जैसेवे नष्ट दही वसे 
मार भौर न्यायासन पर बैठ कर शरच्छे प्रकार देल विचारं भ्रन्याय कोनिवृक्त 
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व क क कसः 


 रपत्कविरिन््राकेसखतौ क्षां दासतायोपवह्णीं कः 


करत्तिस्रो मघवा दाुंचिच्रा नि दुर्योणि कुय॑वाचं मृधि भरत्‌ ।\७\। 


पडा्थ--हे ( इन्द्र ) सूयं के समान सभापति ¡ जो ( कविः ) स्वेशास्वों का 


जानने वाला ( अकं्ातौ ) अन्नोंके अच्छेप्रकरार विभाग मेँ ( दा्ताय) घुद्र 


वग के लिये ( उपबहंणीप्रु ) अच्छी वृद्धि देने वाली (क्षाम) भूमि कोकः). 
तियत करता वह्‌ सत्य स्पष्ट ( रपत्‌ ) कटे जो { मघवा } उत्तम धन का सम्बन्ध 


रखने वाला ( तिलः ) उत्तम मध्यम ओर निकृष्ट कि ( दानरुचित्राः ) अदुभूत दान 


जिसमें होता उन क्रिया्रों को (करतुं) नियत करे वहु ( दथखि) समरभूमि 


विषयक ( मृधि ) युद्धमे ( कुयवाचस्‌ ) कुत्सित यवों की प्रद॑सा करने वाले 
सामान्य जनका (नि, शतु } आश्रय लेवे॥ ७॥ 


 भावार्ण-- शास्त्र जानने वाले सभापति चूद्रवगं के लिये शस्व कौ 


रिक्ता के साथ उत्तमान्नादि की वृद्धि करने वाली भूमिको संपादन करावें 


ओौर सत्यशील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के विये उत्तम्‌ मध्यम्‌ 


` निकृष्ट दानव्यवहायें को सिद्ध करे श्रौर सव कालम संग्रामादि भूमियो में 
 शात्रग्नों का संहार करं श्रपने राज्य को बढाता रह ।॥ ७॥ 


स्नाता तं इन्द्र नव्या आगुः सहो नभोऽविरणाय प्रवीः। 


भिनत्पुरो न भिदे अदेवीनेनमो वधस्दंवस्य पीयोः ।\ ८ \। 


| पदाथ- हे ( इन्दर ) सूयं के समान प्रतापवान्‌ राजन्‌ ! च्राप ( श्रविरणाय ) 
युद्ध की निवृत्ति के लिये ( नमः) हसक शात्रुननों को ( सहः) सहतेही। अपि 
जैसे (पूर्वीः ) प्राचीन ( पुरः ) श्रुगों की नागरियों को ( भिनत्‌ ) चिन मिन्नत 
करते हृए (न ) वसे ( भिदः ) भिन्न अलग अलग ( अदेवीः }) शत्रवो की दृष्ट 
नागरिकको को ( ननमः) नमाति हाते हौ उसमे ( श्रदेवस्य, पीयोः) राक्षस्पन 
 संचारते हृए शत्रूगणका (वधः) नाशहीताहै यह्‌ जो (ते) प्रापे (सना) ` 

 प्रसिद्धशूरपनेकेकाम रह ( ता) उनको ( नव्याः ) नवीन प्रनाजन ( ब्रा) प्राप्त 
होवें ॥८॥ ~ 1 
जावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 राजजन संग्रामादि भूभियोमे 
रेमे भरता दिखलाने वाले कामों का ग्राचरण कर जिन को देखके ही जिन्होने 
` पिछले शुरता के काम नहीं देते वे नवीन दुष्ट प्रजाजन भयभीत हो ।॥ ८४ 


त्व निर्द्र धुनिमतीकणोरपः सीरा न लवन्तीः । 
अ यत्समुद्रमति शूर पपि पार स्वरि 
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` स्वाले ! ( त्वम ) आप बिजुलीरूप सूर्यमण्डलस् ग्म्नि जसे ( धुनिमतौः ) कंपते 
हए (श्रषः) जलोंको वा बिजुलीरूप उठराग्नि जैसे ( लवन्तीः ) चलती हुई 
(सीराः) नाद्यं को(न ) वैसे प्रजाजनों को (्रर्णोः ) प्राप्त हजिये । हे 
{ज्र ) शचरम्रोकौ हिसा करने वाले | (यत्‌) जोश्राप ( समुद्रम्‌ ) समुद्र को 
५ श्रति, पर्षि ) अति क्रमण करने उतरि के पार पहवते हो सो ( यदुप } यत्न्ील 
जौर ( तुर्वशषम ) जो शीघ्र कायकत्तं अपने वड को प्राप्त हृश्रा उप्त जनको 


नरो कटपट पटंचवाश्ये !1 £ ॥ 


| भावाय इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे शरीरस्थ बिजु लीरूप 
अग्नि नाडियों मे रुधिर को पहुचाती है ौर सूर्यमण्डल जल को जगत्‌ सै 


त्वमस्माकमिन्द्र विश्ध॑ स्था अवृकतमो नरा तपाता 
सनो विश्वासां स्पधां सहोदा विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ १०॥ 


पदा्थ- हे ( इन्द्र ) सुख देने वाले { ( त्वम्‌ ) प्राप ( श्रस्माकप्‌ } हमारे 


खच ( विवध ) सव प्रकारसे ( नराम्‌ ) मनुष्यों मे ( नृपाता ) मनुष्यो की रक्षा 
` करने वाले अर्थात्‌ प्रजाजनों की पालना करते वाले श्रौर ( भ्रवृक्तमः ) जिनके 
सम्बन्ध मे चोरजन नहीं देसे ( स्यः } हृजिये तथा ( सः ) सोश्राप (नः) हमारे 
-( विष्वाक्लाम्‌ }) समस्त ( स्पृघापर ) युद्धकी क्रिया ( सहोदाः } वल देने 
षले हुजिये जिससे हम लोग ( जीरदानुम्‌ ) जीवकेरूपको ( वृजनमू ) धमं युक्त 
मागं को मौर ( इषम ) शस्तरविज्ञान को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ।॥ १०1 


1 मावार्ण- जो नियमों से युक्त नियत इन्द्रियो वाले प्रजाजनों के रक्षक 
 स्चौर्यादि कर्मो को छोड हए श्रपने राज्य मे निवास करते है वे भ्त्यन्त एश्वय 
करोप्राप्त होते ह ॥ १० ॥ | 

र युवं सूक्ता्थं के साथ सद्धति जाननी चाहिये ॥ 


५ ष ` यह एकसौ चौहुत्तरवां सूक्त समाप्त जा ॥। , 





पदार्थं हे ( इन्द्र ) सूयं के समान वर्तमान ( धुनिः) शत्रुश्नोकोकः पाने 


( स्वस्ति ) कल्याण जसे हो वसे ( पारय ) समुद्रादि नदके एकं तट से दुसरे तट 


"पहचाता है वैसे प्रजाग्रो मे सुख को प्राप्त करावें मौर दुष्टां को कंपावें 11६; 


इस सूक्त मे राजजनों के कृत्य का वणन होने से इस सूक्त के प्रथंको 





1 
ई 
¢ 
4 
# 


ज -म्-- 
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अगस्त्य ऋषिः ¦ इन्दो देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ । ५. 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ भुरिक्‌ तिष्ट्ष्‌ छन्दः; 


धवत: स्वरः । ४ उष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
मत्स्यपायि ते महः पात्र॑स्येव हरिवो मस्सरो मदः । 
 वृषां ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहस्रसातमः ॥ १ ॥ 


पदाथ -हे ( हरिवः ) प्रशंसित घोड़ों वाले ! ( महः ) बड़ ( पात्रस्येव } 


पात्रके बीचजरैषे रक्खाहोवमे जो(ते)घ्रापका ( मत्सरः) हषं करनेवाला 
( मदः ) नीरोगता के साथ जिससे जन भ्रानन्दिति होते दहै वह्‌ भ्रोषधियोंकः सार 
भरापने (श्रषायि ) पियाहैउस से श्राप ( मत्सि) श्रानन्दित होते दँ थैर वह 
( वाजी ) वेगवान्‌ ( सहुखसातमः ) प्रतीव सहृख लोगों का विभाग करने वाला 
( वृष्टो ) सींचने वाले बलवान्‌ जो (ते) श्राप उनके लिये ( वृषा} बल ओर 


( इन्दुः ) ेडवर्य करने वाला होता है ।। १॥ 


| भावा्थं--दस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार रहै । जैसे धोड दुधग्नादिपी घात 
खा बलवान्‌ प्रौर वेगवान्‌ होते हैं वैसे पथ्य ओषधियों कै सेवन करने वालः 
मनुष्य श्रानन्दित होते है| 


आ नस्ते गन्त मत्ससे वषा मदो वररण्यः । 
सहावा इद्र सानसिः पतनाषानमत्यः ॥ २ ॥ 


|  पदार्भ-हे( इन्र) सभापति { (ते) प्रापका जो ( मत्सरः ) सुख ४ 
करने वाला ( वरेण्यः ) स्वीकार करने योग्य ( वृषा ) वीरयैकारी ( सहावाचु 1 
जिसमे बहत बहनलीलता विद्यमान ( सानत्तिः ) जो अच्छे प्रकार रोगोका विभागं 


करने वाला ( पृतनाषाद्‌ ) जिस से मनुष्यो की सेनाको सहते ह मौर ( भ्रमत्य: ) 


जो मनुष्य स्वभाव से विलक्षण (सदः } भ्रोषधियों कारस हैवह (नः) हम ४ 


` लोगोंको (आ, न्तु ) प्राप्तह्ये।।२॥ 


भावार्थं - मनुष्यों को चाहिये कि आप्त धर्मात्मा जनों का प्रोषधि रसः ष ध 


१ हम को प्राप्त हो एेषी सदा चाहनाकर्।२॥ 
त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मदुषो रथम्‌ । 
 सहावान्दस्युमत्रतमोषः पात्रं न शोचिषा \ ३ । 


९ पदाथ हे सेनापति ! ( हि ) जिस कारण (शूरः) बूरवीर निडर 1 
 { सनिता) सेनाको संविभाग करने श्र्थात्‌ पद्मादि व्ह रचना तेवा वादि: . 
(खम्‌) श्राप ( सनुषः) मनुष्यो भौर ) गुद के लिपि प्रवृत्त किय हृषु स्व 


























न्को ( चोदयः) प्ररणादं चरथ कुष्ट तमय मे आगे को बडे श्रौर ( सहावानं ) 
बलवान्‌ भाप ( शोचिषा ) दीपते हुए श्रम्नि को लपट से जैसे ( पात्रम्‌ ) काष्ठ 
 आ्आदिकेपात्रको (न) वैसे ( श्मत्रतम्‌ ) दुस्लील दुराचारी ( दस्थुपू ) हट कर 

पराये धनको हरने वाले दुष्ट जन को ( ओषः ) जलाश्नो इससे मान्यभागी 


सोओ 11 ३ ॥ | | 
 भावा्थ--जो सेनापति युद्ध समयमे रथ आदि यान श्रौर योद्धाओं को 


“ङ्ख से चलाने को जानते हवे प्राग जंसे काष्ठको वैसे उकरुप्रों को भस्म 
 -कर सक्ते हँ ।\३॥ | | | 
सषाय सूर्य कवे चक्रमीशान ओजसा । 

वह शुष्णाय वधं कुत्सं वातस्या || ४॥ 


पदाथं-हे ( क्वे ) क्रम कमसे दृष्टि देने समस्त विद्याओं के जानने वले 

सभापति ! ( ईश्ञानः ) एेशवय्यवान्‌ समय | आप ( सूर्य॑म्‌ ) सूर्यमण्डल के समान 

{ श्नोजसप ) बलसे युक्त ( चक्रम ) भूगोल के राज्य को (मुषाय) हरक 

 ( श्युष्णाय ) गनौर के हृदय को सुखाने वालं दुष्ट के लिये ( वातस्य ) पवनके 

6. ) वेगादि गुरो के समान ग्रपते बलों से ( कुत्सम्‌ ) वज कोघूमाके 
4 वधम्‌ ) वधं को ( बह ) पटाश्रो अर्थात्‌ उक्त दुष्ट कोमारो।। ४॥) | 

५ आवा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे । जो चक्रवर्तीं राज्य 

= करते की इच्छा करंवे उक्र ओौर दृष्टाचारी मनुष्यो को निवार केन्यायको 
वृत्त कविं ॥. ४.11... क 


| ल हत ष = मः! 
त ध व्रा | रिवोविदा सोष्ट्‌ अश्वसातमः ॥} ~ ॥ 











. पदाथे-हे सव के ईश्वर सभापति ! ( हि ) जिप्त कारण ते) श्राप का 
५ द्युष्मिन्तमः ) अतीव बल वाला ( मदः ) श्रानन्द ( उत ) भौर ( द्थुभ्निन्तमः ) 
:अतीव यशयुक्त ( करतु ) पराक्रमर्प कमं है उत्त से ( बत्रन्ना ) मेव को छिन्न भिन्न 
करे वाले सूय के समान प्रकाशमान ( वरिवोविदा ) जिप्सेकरिसेनाकोप्राप्त 
होता उस पराक्रम से ( भदवसातमः ) अतीव गररवादिकों का अच्छे विभाग करने 
 न्वाले आप दूसरे कै विषय क। ( मंसीष्ठाः ) मानो ५॥ . ` 
भावार्थ -इस भन्तर मे वाचकलुप्तोषमालङ्कार है । जो सूय के समान 
क्रमी यशस्वी श्रव्यन्त बली जन विद्या वितथ. 








तेजस्वी बिजुली के समान परक्रम 
रौर भम का सेवन करते है वै मुख को प्राप्त होते ह ॥ 
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यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इद्र मय॑ह्वापो न कष्यते बभूथ । 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विव्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ । 


 पदाथं- हे ( इच ) विवैदवर्यगुक्त ! ( यथा ) जिभ् प्रकार नित्य विद्यास 


{ पुवेभ्यः ) प्रथम विद्या श्रव्ययन किये ( जरितृभ्यः ) समस्त विद्या गुणा का स्तूति 


करने वाले जनों के ` लिये ( मयहव ) सुल के समान वा ( तृष्यते ) तृषा स ५। ड्ति 
जनके लिये ( आपः } जलो के (न) समान श्राप ( बय } हुजिये ( ता्‌ ) 
उस ( निविदमू ) नित्य विच्याके (अनु ) अनुकूल ( त्वा ) ज्रापङ़्ी मँ ( जोह- 
चीमि ) निरन्तर स्तुति करता ह । प्रौरदशीसे हम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि 
{ वृजनमू ) बल ग्रौर ( जीरशनुष्‌ ) जात्मस्वरूप को ( विद्याम ) प्राप्त टौवं ।1६॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो ब्रह्मचयं के साथ शास्तन 
धर्मात्मानो से विचा श्रौर शिक्चा पाकर श्रौरो को देते दैवे सुख से तप्त होते 


हए प्रशंसा को प्राप्त होते दँ मौर जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेशा करते 


हवे विज्ञान बल ओौर जीवात्मा परमात्मा के स्वरूप को जानते हैँ ।\ ६ ॥ 


= इस सूक्त मे राजव्यवहार के वणंन से इस सूक्त के प्रथं की पिछले ॥ि 
 सूक्तके श्रथ के साथ स्ति जाननी चाहिय ॥। 


यह्‌ एकौ पचहृत्तरवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


[1 ४ 


अगस्त्य छषिः। इ्रो देवता । १। ४ श्रनुष्ट्य्‌ । २ निचदुष्यष्‌ 4३. (| 
 -विराउनुष्टष्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ भुरिगुष्णिक्‌ छन्द. । ऋषभः स्वरः । ९ | 1 


 शुरिक्‌ विष्टुप्‌ चन्दः । घवतः स्वरः १ 
मिप नो वस्यशष्टय इन्द्रमिन्दो वृषा विक 
ऋषायमांणग इन्वसि शत्रमन्ति न विन्दसि \\ 









को (भा, जिन्न ) अच्छे प्रकार प्राप्तहो 





र्भ--हे ( इन्दो ) चन्द्रमा कै समान दीतल शान्तस्वह्प वाले न्याया- 
. धीक ! जो ( धुषा ) बलवान्‌ ( ऋवायमाणः ) वृद्धि करो प्राप्त होते इए श्राप (नः) 
"हमारे ( वध्यदष्टये ) ्रव्यन्त घन की सङ्खतिके च्यि ( इन््मू ) परमद्वयं कोः ^: 
: प्रप्त होकर ( भत्ति ) आनन्द को प्राप्त होते हो जोर ( शत्रुम्‌ ) शन्‌. का 1 
(इन्वसि) व्याप्त होते अर्थात्‌ उनके क्रिये ह 


ए ए दुराचारको प्रथम ही जानतेहो 
जिन्त ( मन्ति) अपने समीप (न) नही 


( दिन्ब्सि) शत्र, पतेसोभापसेना | 





9 


ठ 















छश ऋग्वेदः मं० १॥ सू° १७६ ५ 


आध 9 ददे ५9 9० चअ ० अ 69० कक क 


आवा्--जो प्रजाजनों के चाह हृए्‌ यु के लिये दुष्टों की निवृत्ति 
 कृराते रौर सव्य आचरण क्रो व्याप्त होते वे महान्‌ एेश्व्यं को प्राप्त्‌ 
-. -द्ोतिःदै। 
तस्मिन्ना वेशया गिरो य एक्दयषेणीनाम्‌ । 


अनुं सधा यमुप्यते यवं न चर्कीषद्वुष। ।\ २ ॥\ 


` पदायै विदान्‌ ! ( तस्मिन्‌ ) उस मे ( गिरः ) उपदेशरूप वाणियों को 
( आ, वेश्चय }) अच्छे भरकर पविष्ट कराद्ये कि (यः ) जो ( चषेरीनाम्‌ ) मनुष्यः 
मे ( एकः ) एक अकेला हायरहित दीनजन है श्नौर ( यमू ) लिप्तका( श्रवु) 
पीडया लखिकर ( चक्षत }) निरन्तर भूमि को जोतता हरा ( वृषा ) कुषिकमं मे 
कुशल जन जसे ( यवमू ) यव अन्न को( न बोयो वैसे ( स्वधा } अन्न ( उप्यते } 
बोया जाता अर्थात्‌ भोजन दिया जात है ।॥२॥ 

| आवां इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दं 1 जैसे कृषीवल खेती करते वाले 
उन वेतो मे बीजों को बोकर ग्रन्नोवा धनोंको पाते हँ वेसं विद्वान्‌ जनं 
 ज्ञानविद्या चाहने वाले शिष्य ज्नोकरे श्रात्मा मे विद्या श्रौर उत्तम शिक्ष 


= प्रवेशकरा सुखो को प्राप्त होते है ।॥ २॥ 
यस्य विश्वानि हस्तयोः पञ्च क्षितीनां वसं । 


स्पाश्ञय॑ख यो अंस्मध्रम्दिव्येवाश्चनिजहि ॥ › ॥ 


1 पदार्थ--हे विद्रान्‌ ! ( थस्य ) जिनके श्राप ( हस्तयोः ) हाथों मे { पञ्च } 
1. ब्रह्मण, क्लवि, वैशय, श्यद्र ओर निषाद इनं जातियों के { क्षितीनां ) मनुष्यो के 
1 विष्टवानि ) समस्त ( वधु ) विद्याधन ह सो प्राप (यः) जो ( अ्रस्मध्रक्‌ ) म 
(1. लोगो को द्रोह करता है उसको ( स्याक्चयस्व ) पीड़ा देभो मौर ( श्रर्निः) विजुरी 
( दव्ेव ) जौ भाकाश ने उत्पन्न हई भौर भूमि मे गिरी हई संहार करती है उसके 
| मन (कहि) नष्ट र ॥ ९॥ 
भावार्भ--इस मन्म वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जिसके श्रधिकार 
मेँ समग्र विद्या ह, जो उलन्न हुए शजं को सारता है वह दिव्य रेद्वय॑ 
= श्राप्तिकरनेवालाहोताहै ॥३॥ 7 


क छन्वन्त सम जहि इणश्च योन ते पथः 
अस्यभ्यमस्य वेदनं ट्व सूरिरिचदौहते | ४॥ 


`  पदा्थं--हे राजन्‌ ! आप उपर ( अखुन्बन्तम ) पदार्थोके सार खींचनेअ मि 

















| रवेदः मं०१। सू० १७६ ॥ ५ ८६७ 





 पुरुषाथं से रहित ( दरणाशषू ) श्रौर दुःल से विनादने योग्य ( समम्‌ } समस्त श्राल- 
सीगण॒ को { जहि ) मारो दण्डदेश्नोकरि (यः) जो ( सूरिः) विदान्‌ के ( चित्‌ } 
समान ( श्रोहते ) व्यवहारो की प्राप्ति करताहैञओौर (तै) तुम्हारे ( मयः) 
 सुलको (न) नदीं पहुचाता तथा श्राप ( ग्रस्य ) इसके ( वेदनम्‌ }) धनको. 
( अस्मभ्यम ) हमारे अथं ( दद्धि} धारण करो! ४। ह 


`  भावाथे--जो भ्रालसी जन्‌ हं उनको राजा ताडना दिलावे जसे विद्वान्‌ 
जन सब के लिये सुख देता है वैसे जितना अपना सामथ्यं हो उतना सुखं सब | 
केलियेदेवे।॥४॥ | । व 





आवो यस्य द्विवहेसोऽकेषं सानुषगसत्‌ । 
आजविन्दरस्येन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ \ ५. । 


| पक्र्भ--हे ( इन्दो ) श्रपनी प्रजाओो में चन्द्रमा के समान वत्तमान | ( यस्य ) 
निस ( दिबहसः ) विधया परषां से वदते हुए जनके (श्रक्रमु ) अच्छेसराहेहृए 

अन्तादि पदार्थो में ( सानुषक्‌ ) सानुक्रुलता ही { श्रसतु ) हो जिसकी ञाप (श्रावः) ` 
रक्षा कर वह्‌ ( इन्द्रस्य } परमेदवयं सम्बन्धी ( आजौ ) संग्राम में ( वषु ) वेगां 
मेँ वर्तमान ( वाजिनम ) बलवान्‌ श्राप को ( प्र, म्नावः ) श्रच्छे प्रकार रक्षायुक्त करे 
 श्र्थात्‌ निरन्तर ञआपकीरक्षाकरे१॥५॥ क 1 
भावा्थ-जैसे सेनापति सब चाकरोंकीरक्षाकरेवेसेवे चाकर भी | ` 

उसकीनिरन्तररक्षाकरं ॥५॥ 4. 

यथा पूर्वेभ्यो जरितृभ्य इन्द्र पयइवपो न तृष्यते बभूथ । 

 तामवुं व्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वजन जीरदादुम्‌ । ६ ॥ 


छ पदार्थ-हे (इद) योगके रश्व काज्ञान चाहते हृएजन! (थया) 

जसे योग जानने की इच्छा वाले ( पूर्वेभ्यः ) करिया है योगाभ्यास जिन्हे उनः प्राचीन | । 

 ( जरितुभ्यः ) योग गुण सिद्धियों के जानने वाे विद्वानों से योगकोपाकरमौरसिद्ध 

कर सिद्ध होते अर्थात्‌ योग सम्पन्न होते है वसे होकर ( भयव ) सुल के समान शौर. ^. 

 ( वृष्यते ) पियासे के लिये (श्रापः) जलोके (न ) समान ( बभुथ ) हृन्यिश्रीर 

(तामु) उसतविद्याके (अनु) भनुवत्तमान ( निविदमु } भौर निदिचत प्रतिज्ञा ` 
जिन्होंने किईउन (त्वा) भाप को ( जोहवीमि ) निरन्तर कहता ह॑ेसेकरहम 

| लोग ( इषम्‌ ) इच्छा सिदि ( वृजनम्‌ ) दुःखत्याग श्रौर ( जीरदानू ) जीवदया 

को ( विद्याम ) प्रप्त हौ।॥\॥ 1 

भादाथ--जो जिज्ञासु जन योगारूढ 










































ऋम्वेदः मं० १। सू०° १७७ ॥ 


योग का श्नभ्यास कर होते हवे पूणं ॥ सुख को पति 


होकर पुरुषां सं 
द्नौर जो उत्तम योगियो का सवन करते वे भी सुख को प्राप्त होते दँ ।। &॥ 
इस सूक्त मे विद्या पुरुषार्थ नैर योग का वणन होने सं इस श्त के 


 श्र्थंकी पिदधे सूक्त के पर्थ के साथ सद्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ छिहत्तरवा सुत समाप्त इञा ।। 
















1 गस्त्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । १। २ निचुत्‌ तिष्टुप्‌ । र त्रिष्टुप्‌ 1 ४ भुरिक 
 चलिष्टप्‌ छल्दः । धेवत- स्वरः ! ^ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चम स्वरः ५ 


आ चिरा दषमो जनानां रानां इष्टीनां पुहूत इ । 


स्तुतः शर॑वस्यन्नवसोप॑ मद्रिग्युक्त्वा हरी वृषणा याववाड्‌ ॥। ^ ।† 
त पदाथं--हे विद्वान्‌ । जैसे ( वृषभ ) घतीव बलवान्‌ ( जनानाम ) गुध 
गुणों मे प्रसिद्ध हए जो से ( चषणिप्राः ) मनुष्धों को विद्यासे पुण करते वाला 
0 (स) भकादमान रौर ( कृष्टौनाम्‌ ) मनुष्यो मे ( पुहुतः ) बहतो से सकार 
करो प्राप्त हज ( स्तुतः ) प्रशंसित ( श्रवस्थनु 
५ ` हंभा ( मद्धिकं ) जो काम को प्राप्त होता वह ( इन्दः) एेश्वयं का देने वाला 
| { वृषभा ) अति बली (हरी) हरणलील घोड़ा को ( युक्त्वा ) जोड्कर 
: (र्वा ) नीचली भूमियों मे जाता हं वैते ( श्रवसा ) रक्षा श्रादि के साथम्राप 
~ हम लोगो के ( उप्‌, भा याहि ) समीप राजो ।। १ ॥ ॥ 
आवार्भ-- इस न्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । जसे शुभ गुण कर्म 
वादे सभाध्यक्न प्रजाजनों में चेष्टा कर वैसे प्रजाजनोंकोमभी चेष्टा 


स्वभाव 
करनी चाहिये, जैसे कोई विमान पर चदि श्रौर उपर को जायकर नीचे जातां 


है वैसे विद्धान्‌ जन श्रगले पिदधे विषय को जानने वाले हों 
य ते वृषणो वृषमासं इन ब्रह्मयुजो वृष॑रथासो अत्याः । 
तां आ तिष्ठ तेभिरा यर्वा हवामहे तवा सुत स्र सोमं ॥ २॥ ` 


इद्र) सूरय के समान वत्तमान राज (ते) आपके 


पदा्थ-- हे ( 
) वृषभ ( ब्रह्ययुजं ) उत्तम श्रन्न 


(भ) ज (वषग ) प्रबल ज्ववान ( वृषभास 
कायो करने वलि ( वृषरथास 
| शौर निरन्तर गमनशील घोड़े है ( 
उन पर चद उन्ह कायैकारी करो । 







) अपने को श्रन्न की इच्छा करता । 








) शक्ति बन्धक श्रौर रमण साधन स्व (भ्रत्याः) ` ॥ 
तात ) उनको ( आः, तिष्ठ } यत्नवान्‌ कलो. ग्थतु 
है ) सूर्यं के समान वत्तमान राजन्‌ ६... 





० क क 











गी [किण्वक मी 


क लोग ( सुते ) उत्पन्न हृए ( सोमे ) भ्रोषधि आदिकों के गुण के समान देवव क 
निमित्त (त्वा) आपक्रो ( हवामहे) स्वीकार करते हैश्राप ( तेभिः } उनके 


"साथ ( भ्र्बाडिः ) सम्मुख ( प्रा, याहि ) अग्रो ।। २ 
भावार्भ--जो राजजन समस्त साधनों से साध्य र्थो, प्रवल घोड़ो 

प्रौर बलो को कार्य्यो में संयुक्त करति वे प्रसस्त यान प्रादि प्रदार्थो से 

युक्त हुए राजराजन देदवयं कां प्राप्त हृतं ह ॥ \॥ | 


आ रिष्ट रथं बषुणं वषा ते युतः सोमः परिषिक्ता म मरूनि । 
युक्छा व्षभ्यां वृषभ क्षितीनां हरिभ्यां याहि प्रवतोपं मद्विक्‌ ॥र।६ 


पदार्थ--हे ( वृषभ ) दूसरों के सामथय रोकने से बलिष्ठ राजन्‌ ! ( मद्िक्‌ } 
हम लोगों को प्राप्त होते श्रौर ( वृषा } रस आदि से परपूणं होते हृए अप जो | 
(ते ) अपने लिये ( सोमः) समलता शादि का रघ ( सुतः ) उत्पन्न किया 
गया है उत मे ( सधृनि ) मीठे मीठे पदाथ { परिषिक्ता ) सब्रोरसे सीचेहुए 
है उसरतकोपी कर ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( वुषभ्यापर ) प्रबल ( हरिभ्याम्‌ } 
हरणलशील घोड़ो से ( वृषणम्‌ } टद्‌ ( रथस ) रथ को (युक्त्वा ) जोड़ युद्ध का 


ना तिष्ठ ) यत्न करेवा युद्धकी प्रतिज्ञा पूर करा प्नौर ( प्रवता ) नीचे पि, 
ससे (उप, याहि ) समीप भाभो॥३॥। 


भावार्भ--जो श्राहार विहार से युक्त सोमादि प्रोषधिथो के रसके सेवने. छ 


चलि दीधंब्रह्मचय्थे किये हए शरीर उर श्रात्माके वल से युक्त राजजनं | | 
` विजुली ग्रादि पदार्थ क वेग से युक्त यानो को सिद्धकरदण्डसे दष्टं को (1 
{निवारण कर न्याय से राज्य की रक्षाकराया कर्व ही सुली होते दै ॥३॥, 


थं यज्ञो दैवया अथं मियेध इमा बरह्यांण्ययमिन्ध सोमः । 


स्तोभ बर्हिरा तु रंक भ्र याहि पिवां निषद्य वि णचा ह! इह ५" 


ह ( शक ) शक्तिमान्‌ ( इन्द्र) सभापति { ( अयम्‌ । यह \ ५ ( 
( देवया; ) जिस से दिव्य गुण वा उत्तम विद्वान को प्राप्त होना होता वहं ( यज ) 


। -राजधमं श्रौर दिल्प की तिस उन्ततिको प्राप्त हा यज्ञ वा ( श्रयमू ) यह. 


( मिथेधः ) जिसका वदार्थो कै डारने से वृद्धि होती वहं { श्रयम्‌ ) यह .( सोमः 


बडी बड़ी ओषधियो का रस वा ष्व ( तु ) प्रौर यह ( स्तीर्णम्‌ ) वपा हमा | ध 
(बहिः } उत्तमं अन है ( निषद्य ) इष आसन पर ( इमा ) इन ( ब्रह्मणि ) 
घनो को ( भ्रयाहि ) उत्तपता को प्राप्त होम्रो दस उक्त ओषधि को पित्र) पी . 

(द) षद ( द ) विचुली क 
| शौर दुःख को ( विभुच ) छोड्‌ ॥ 
















केणरूपौ घोड़ों को स्वीकार कद ` 
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आवार्भ-- सब सनुष्यों को व्यवहार मे श्रच्छा यत्त कर जब रजा 
ग्रावे तब आसन 


ब्रह्मचारी तथा विद्या रौरं ग्रवस्या से बढा हुश्रा सञ्जन 
आदि से उस का सत्कार कर पूखन्‌। चाहिए, वह्‌ उन के प्रति यथोचित धमं के 


५ | ` अनुकल विद्या कौ प्राप्त करने वाले वचन को कदे जिसमे दुःख की हानिः: 
कल की वृद्धि ग्नौर बिजुली आदि पदार्थो की भी सिदिहो।\४) 


ओ सुष्टुत इन्द याहववांड्प ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः । 
` लिदाम वस्तोरवसा शृणन्तों विद्यामेषं वृजनं जीरदुम्‌ ५।. 


पदार्थ--( ओ, इन्द्र ) हे धन देने बाले सभापति ! जसे हम लोग 


| | ( मात्यस्य ) सच्तार करने योग्य (कारोः) कार करने वाले के ( ब्रह्माणि ) घनो 
,  - को ( बस्तोः ) प्रतिदिन ( उप, विद्याम ) समीप म जाने वा जैसे ( श्रवसा ) 
रक्षाञादिके साध ( गृणन्तः ) स्तुति करते हए हम लोग ( इषम ) प्राप्ति ( वृज- 
नू ) उत्तम गति ओर ( जीरशनुम्‌ ) जीवात्मा को ( विद्याम ) जानें वैसे प्राप 
(सुष्टुतः ) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हए ( श्र्वाड. ) ( थाहि ) सम्मुल 


चखा) 























 होवेग्नौरोकासत्कार्‌ करं जो क्रिवा 
॥ 
1 हं वैसे वेसे अभिमान रहित हो ।\ ५ \\ 
की पिच्य सुक्तके अर्थक साय सङ्गति दे यहं जात्व चाहिये 
यह्‌ एकसौ सतहत्तरवां सूक्त समाप्त हं ।। 


८ ` श्रगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो 
1 ३ । ४ निचत्‌ जिष्टुष्‌ । ५ विराद्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥। 


यद्ध स्या त॑ इनदर श्ष्टिरस्ति यथां बभूथं जरितृभ्य उती । 
मानः कार्म महयन्तमा धष्वश्व ते अयां पर्याप आयोः ।। १ 













(शरुष्टिः ) सुनने योग्य विचा ( 
` समस्त विद्या की स्तुति करने व] 


नावाथ इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालद्कार है! जो धनको प्राप्त ५ 
कुशल शिल्पीजन फेदवयं को प्रप्त हौ ` 


सत्कार करते योग्य हौ, जसे जसे विद्या आदि श्रच्छेगुण अधिक 


यहा राजा प्रादि विद्वानों के गणो का वर्णन होने से इस सूक्त के अथे  ( 


देवता । १। २ भुरिक्‌ पड वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः 


ठ ( द) नालि! (ग्‌ ) जो (सय ) ह (ते) भान 
है ( यया ) जिससे अप्‌ ( जरितुभ्य ४ ५ 
॥ यरे उपदे करने वाले ( बश्रय ) होते है 
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१०९, 


उस ( उती ) रक्षा आदि कमं से युक्त विद्ासे (न । )} हमारे ( महुयन्तम्‌ ) सत्कार 


प्रशंसा करने योग्य ( कामम्‌ ) काम को ( म, श्रा, धक्‌ ) मत॒ जलाओ (ते). | 


श्रापके (ह) ही (श्रायोः ) जीवनके जो ( श्राप) प्राण बल हं उन ( विश्वा) 
सभो को ( प्श्य ) सव श्रोर से प्राप्त दौड ॥ १॥ | | 


भावार्भ--जो सेनापति श्रादि राजपुरुष [हवे | श्रपने प्रवाजंन क लिये 


1 


क म 





किसीके कामको न विनाक्ञे सदेव पढ़ने ओर पठनं वाला काद्वा कर | 9 ध 


` जिससे बहत बलवान्‌ श्रायुपक्त जन हौ ॥ १॥ | 
न घा राेन्ध आ दमच्चो या तु स्वसारा कृणवन्त योनी । 


 आपंश््िदस्मे सुतुका अवेषनार्मन्‌ इन्द्रः सख्या वय॑श्च ।। ˆ ।} 


पदायथे- हे मनुष्यो ! ज॑से ( इन्द्रः } परमरवर्थगुत्तः ( राजा } विद्या भीर 


विनय से प्रकाशमान राजा (नः) हम लोगोंको (न) न ( अआ, दचतु ) मरेन 


` दण्ड देवे वैसे हम लोग (नु) भी उसको(ध) ही मत दुः देन जर (या) 


जो ( स्वसारा ) दो बहिनियों के समान दोस््री (योनौ) घर मेँबन्धुकोन मार 
वसे उनके समान हइमकिसी कोन मारे जसे विद्वानु जन हिसा र्हीं करते ह वंस 


सब लोग न { छ्रणवन्त } करे जसे ( इन्दः ) परमदवरयतान्‌ ( श्रस्मे ) इस सज्जन | 
लिये ( सस्या ) मित्रपन के काम ( बयः ) जवन (च) श्नौर (सृहुकाः) 
सुन्दर ग्रहण करने वाली स्त्री (रापः ) जल) को ( श्रवेषन्‌ } व्यप्तहोती्है 





( चित्‌ ) उनके समान (नः) हम लोगों को ( गमतु ) प्राप्त हो वैसे उनको हम ` 4 


शमी प्राप्त हवं ।॥२।। 


` भावाथ --इस सन्मे वाचकरलुप्तोपमालङ्कार है । जपे गास््त र ६ 
चर्म्म दयालु विद्धान्‌ किसी को नही लाते वैसे सव श्ाचरण करे २॥. : 
जेता वरभिरिन्ः प्छ शूर श्रोता हवं नाध॑मानस्य कारोः । ५ 
` शरभतां रथ दाशुष उपाक उ॑न्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌, 
1 पदार्थ--( यदि ) जो ( नृभिः ) नायक्र दीक साथ (चरः) शतरुणोकी | ॥ 
 : रहस करने वाला ( जताः ) विजयश्षील ( नाधमानस्य ) मांगते हए ( कारोः) 
कार्यकारी पुरुष॒ के ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य विद्याबोध कौ ( श्रोता ) खनन वाल्ला 

0 ( प्रभर्ता ) उत्तम विद्याओं का धारण करने वाला ( दाषः ) दानक्लषील के 
| { उपाके ) समीप ( गिरः ) वाणियों का ( उद्यम्ता ) उद्यम करने वाला ( इनः) 
कताव तु (सला ) श्रपनेसे ( वृर ) स्रामम्‌ 
रहण करके प्रवृत्त ( भूत्‌ ) होवे उसका दृढ विजय हो\॥\३॥ 
1  मावार्भ--जो विद्या की याचन 








भर (स्त्‌) स्को(च) गी 


उनको निरन्तर विद्या देव, जो 
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 जितेन्धिय सत्यवादी होते है उन्हीं को विद्या नान्त होतीहै, जौ विचा प्रौर 
शरीर वलो से दतरश्रों के साथ युष करते है उनका कंसे पराजय हो ॥३॥ 


एवा न॒भिरिन््रः सुश्चवस्या भखाद पृक्षो अमि मित्रिणा भ्‌! 
सम्य इषः स्त॑वते विवाचि सनाकरो यज॑मानस्य शंस॑ः । ` ॥। 


यदा्थं- ( नभिः ) वीर पूरुषो कै साथ ( इन्द्रः ) सेनापति ( चुश्रवस्या , 
उत्तम श्रन्न की इच्छा से ( पृक्ता ) दूरे को वता देने को चाहा हुभा अन्न उत्त को 
।  ( प्रलोद ) भ्रतीव खाने वाला प्नौर ( भिन्निखः) मित्र जिसके वत्तमान उसके. 
 (श्रमि, श्रत्‌ ) सम्मुख हौ तथा 
सिक्ायुक्त वीर जनके निमित्त ( 


नस्य) देनेवालेकी (श्रंसः ) प्रशा करने वाला ( समथ्यं ) उत्तम वरिये के 


` निमित्त ( इषः ) अन्नोंकी ( स्तवते ) स्तुति प्रघसा करता ( एव ) ही ठे ।। ४ ॥ 


` श्रधिपति श्रौर श्रम्रगामी होतेह ॥ ४॥ 
त्वया बयं म॑घवलिन्द्र शानन्‌ सि ष्याम महतो मन्यमान । 


त्वंत्राता त्सु नो वे भूविदयामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ।। 


(4. पदार्भ-हे ( मघवन्‌ ) परम प्ररंसित धनयुक्त ( इन्र ) दात्रओ को विदीणं 

4 करते वालि! ( स्वया ) आप के साथ वर्तमान ( वयम्‌ ) हम लोग ({ महतः ) 
अल (मन्यमानान्‌ ) अभिमानी ( सत्रन्‌ ) शच्र.ओंको जीतने वाले ( श्नमि, 
स्थाम]. संब १।२ से होवें ( त्वम्‌ ) आप (न ) हमारे ( त्राता ) सकस यक्‌ 
:  श्रौर्‌ ( स्वम ) आपतोदी ( वुधैः) वृद्धि के लिये (शुः) लो जिससे हम लोग 

(षम्‌ ) प्रत्यक काम की प्रेरणा ( वुसनम्‌ ) बल प्रौर ( जीरदानुम ) जवं 
स्वभाव को ( विद्याम } पव ^ ।। ` 

मावाथ--जो युद्ध करने वाल भव्यो का सवथा सत्कार कर ग्रौर 

उनको उत्साह दे युद कसते है, युद्ध कसते हृएश्रो कौ निरन्तर रध्वा ग्रौर मरे 

 हृशरों के पुत्र कन्या रौर स्त्रियो कौ पालना करे वे सव सर्वव विजय करने 


वाले दीं ५॥। 
पिछले सूक्त के अथं के साथ सद्कति हे, यह्‌ जानना चाह 


यहं एकसौ श्रदहुतरवा सुक्त समाप्त हृश्ा ॥ । १ 





( विवाचि ) नानाप्रकारः की विद्यया ओर उत्तम 
सन्नाकरः ) सत्य व्यवह्‌।र करल मौर ( यजमा 


माबाधं--जो उद्योगी श्रोर सत्यवादी जन सत्योपदेश करते हैँ वे नायकः 


इस सूक्त मे सेनापति के गुणों का वणन नोते से इससूक्तके श्रथंकौ 








+ 








दो्षँकोदूरकरंवे ( 
हीते द२ ॑ 
५1 भावार्थ--द्स मन्त्र मे उपमालङ्कार हे ) ब्रहाचस्यस्थ्‌ विद्याधियोको ` 
` उन्ही दे विया प्नोर श्रच्छी रिक्षा लेनी चाहिये कि जो पिते विद्या पडे हए 


1 ५ ~ सत्याचारी जितेन्द्रिय हो । श्रौर उन ब्रह्मच (रिणियोके साथ विवह्‌ कर जो | | 








श्रषवेदः मं०१। सू० १७६९. 





+ 49 सम व+ आ 9 9-99-0 छो" अक क + 1 


लोपामुदराऽगस्त्यौ ऋषी \ दम्पती देवता । १॥ ४ त्रिष्ट्प्‌ । २1३ निचत्‌ 


निष्टय । ६ विराट्‌ निष्टुष छस्दः । धवत: स्वरः) " निचदुशहती छन्दः । मध्यम 
स्वरः ॥ | 


पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसा जरयं स्तीः \ 
मिनाति भिय जरिमा तनूनामप्यू नु पत्नीषटेषणो जगम्युः \\ ‹ ॥' 


पदाथ जैसे ( अहमु ) नै ( पूर्वः ) पहि हई ( शरदः) वर्षोतथा 
{ दोषा; ) सत्रि ( वस्तोः ) दिन ( जरयन्तीः } सब की अवस्था को जीर्णं करती 
हुई ( उषसः ) प्रभात वेलाओं भर ( क्रश्चमाणा } श्रम करती हई है ( अपि,उ) 
मौर तो जैसे ( तदरूनाम्‌ ) शरीरो की ( जरिमा ) अतीव श्रवस्था को नष्ट करने 
वाला काल ( श्वियमु ) लक्ष्मी को ( मिनाति ) विनाशा हे वैसे ( वृषणः ) वीय्यं 


सेचने वाले ( पत्नीः ) श्रपनी भ्रपनी स्तरियोंको (नु) शीघ्र ( जगस्य ) प्राप्त 


होवें 1 १ ॥\ 


भावाथ - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार | जसे बाल्यावस्था 
को लेकर विदृषी स्त्रियों ने प्रतिदिन प्रभात समयस घर्‌ के कार्यं श्रौर पति 


ध  कीसेवाश्रादि कमं किये वस किया है ब्रह्मचये जिन्हे उन स्त्री पुरषो 


को समस्त कार्यो का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १\ 
ये चिद्धि पूव ऋतसाप आसन्साकं देवेभिरव॑दच्चतानि 
ते चिदवांसभैदन्तमापुः समू लु पत्नीषमिनेगम्युः ॥\ ^ । 


न पदार्भ--(ये) जो ( ऋतसाप ) सत्यव्यवहार मेँ व्यापक वा 
` व्याप्त कराने वले ( पुव ) पूवं विद्वान्‌ 





शपे तुल्य गुण कमं स्वभाव वाली विदृषी 


तको 
^ देवेभिः ) विदानो के ( साक्ष ) साथ ५ 
` ( ऋतानि ) सस्यन्यत्र हारो को ( अवदन्‌ ) कते हए (ते चित्‌, हि ) वेभी सुखी 

(आसन ) इष । ग्रौरजो( बु) सीघ्र ( पत्नी ) स्त्रीजन ( वषभिः } वीय्यवान्‌ 

` पतिया के साथ ( सम्‌ जगम्धुः ) निरन्तर जाव ( चित्‌ } उनके समान ( वासु ८ 

) ( अन्तम्‌ } भन्त को ( नहि ) नहीं ( जप } प्राप्त ध 1 







































4 ऋवेदःमं०१। सू० १७९५... 
न भृषां श्रान्तं यदव॑न्ति देवा विश्वा इत्स्परधो अभ्यश्नवाव । 
यजावेदत्र हातनीथमानि यत्समया मिथनावभ्यजाव \\ २ ॥ 


 पक्थ--( वेषा ) विद्वान्‌ जन ( यतु ) जिस कारण ( अत्र ) इस जगत ४ 
¢ 190 मिथ्या ( श्रान्तमू ) वेद करते इए की ( न) नहीं ( अवन्ति ) रशना करते 
| ` . ई इससे हम . ( विवा, इत्‌ ) सभी ( स्पृ ) संम्रामो को ( द्रि, श्र्नवाव } 
-सम्मुख होकर ( थत्‌ ) जिस कारण गृहाश्नम को ( सम्यञ्चा ) अच्छे प्रकार त्राप्त 
हेते हए ( मिभुनौ ) स्तरण दम दोनों ( शरम्यजाव ) सब ओर से उसके व्यवहारो 
`  कौश्राप्त होवें इससे ( ऋतनीथम्‌ ) जो संकंड़ा से प्राप्त होने योग्य ( श्राजिमू 1 
` सग्राम को ( यजादेत्‌ ) जीतते हीट ।॥३॥ 





५ जनों को नहीं पडाते ह इससे स्त्रोपुरुष मिथ्या श्राचार प्रौर व्यभिचारादि 


 दोषोंको त्याने! प्रीर जैसे गृहाश्चम का उत्कष हो वमे स्त्रीपुरुष परस्पर घम 


| के भ्राचरण करने वाले ।॥३॥ 
नदस्य मा धतः काप आम॑चित आजातो अमुत कुत॑श्िचत्‌ \! ` 


1 पदा्थं--( इतः ) इधर से वा ( अमुतः ) उधर से वा ( कुतदचत्‌ ) कटी 
से ( आजातः ) सव श्नोर घे प्रसिद्ध ( धत ) वीयं रोकने वा 


` होता अथत्‌ उनके सदृश कामदेव उत्पन्न लेता है ओौर ( अ्रधीरा ) धीरज से 
रहित का ( लोपासुद्रा ) लोप होजाना लुक्रि जानादही प्रतीत का चिह्ल है जिका सो 


` भरात्‌ शयनादि दशा ने निमग्न पुरुष को ( नीरिणाति ) 
(| ( चयति ) उससे गमन भीकरतीहै ॥४॥ 
मावार्भ-- जो विद्या धैर्यं श्रादि रहित स्त्रियो को विवाहुते हं व सुखं 


समान स्वरी पुरुष विवाह करं वहां ही मर््खल समाचार ठ 
इमं चु सोममन्तितो हृतु पीतमुप बवे ! 
यत्सीमागश्चकृमा तत्सु मन्तु 








आबार्भ- जिस कारण श्राप विद्वान्‌ जन मिथ्याचारी मूढ विार्थी 


(८ लोपामुद्रा वष॑णं ची सिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ।॥ ४ ॥ 


५ ( नदस्य ) अव्यक्त | 
 काच्द करने वलि वषम रादि का ( कामः ) काम (मा) मुम को ( श्रा ) प्राप्त 


यह स्वी ( वुबरमू ) वी्ंवान्‌ ( धीरम्‌ ) घीरजयुक्त ( इवसन्तम्‌ ) इवास लेते हए 
निरन्तर प्राप्त होती भौर 


| नही पाते हँ जो पुरुष कार्म रहित कृत्या कोवा कामरहित पुरुष को कुमारी ५ 
विवाहे वरहा कृच भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर मीति वाले गणो मे. 


तु पुलुकामो हि मर्त्यैः ५ ५ । क | 


॥ 
॥ 
1 
५ 
॥ 
‡ + 
11 
|| 
५. 
॥ 
[| 
॥ 
4 
५ 
( 
1; 
॥ 








कृषि करने वाले अच्छ वेतो मे उत्तम बीजोंकोबोयकर फलवान्‌ हा 
 -जौर जसे धामिक विद्वान्‌ जन सत्य कामों को प्राप्त हः ते हैं वैसे ब्रह्मचयं 


ऋग्वेदः मं०१। सु० १८० 0 








पदा्थ-्ै ( यत्‌ } जिस ( इमम्‌ ) इस ( ह्यु ) | ल्दयों में ( पीतम्‌ ) ` 


पिये हए ( सोमप ) आौषधियो के रस को (उप, ब्रूवे ) उपदेश पूवक करता ह: 
उसको ( पुलुकामः ) बहुत कामना वाला ( स्थैः ) पुरुष ( हि ) ही ( सुभ्व ) 
-सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ प्रपते सुख मे उसका संयोग कर । जि (आमः } प्रपराधको | 
हम लोग ( च्म ) करं ( तत्‌ ) उस को (चु) शीघ्र ( सीम्‌ ) सब भार र 
 -{ श्रन्तितः) समीप से समी जन छाड़्‌ अत्‌ क्षमाकरं ॥५। ५.५. 


भावार्थ जो महौषधियों के रस का पीतेहैवे रोग ररित वलिष्ठ ॥ 


होते है, जो दुपथ्यराचर्ण करते हं वे रोगों से पीड्यमान हौ 
अस्त्य: खनमानः खनिः प्रजामर्पस्यं बरुमिच्छमानः । 


उभौ वर्णावरः पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥ ९ ॥ । 


पदार्थ जसे ( खनित्र; ) कदल फोवड़ा कसौ प्रादि लोदने करे साघनोसे 
= मि को ( खनमानः ) खोदता हभा देती करनं काला धान्य आदि अनाज पके सुखी 
होता है वैसे ब्रह्मचयं भौर विद्या से ( भ्रजामु ) राज्य ( श्रपत्यम्‌ } सन्तान ग्रौर ` 


{ बलम्‌ ) बल की ( इच्छमान ) इच्छा करता भा ( भ्रगस्त्यः ) निरपरधियोमे 


| उत्तम ( ऋषिः ) वेदाथ वेत्ता ( उग्रः) तेजस्वी विद्धान्‌ ( पुपोष ) पृष्ट होताहै 
{उषु ) भीर विद्वानों म वा कामों में ( सत्याः ) जच्छ कर्मो मे उत्तम सत्य ओर. 
 ( आराक्षिषः ) सिद इच्छाओं को ( जगाम } प्राप्त होतादहै वैसे (उभौ) दना ५ 
 ( वर्णो ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हृष स्त्री परुष हवं ॥। ६ ॥\ 


मावार्थ- दस मन्त्र मे उपमा ओर्‌ वाचकृलुप्तोपमालद्धार 


॥ षण "~ 
८६ ध,८य/ 2 


युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा से विवाह क वे च्छेदेतमे 


` -<तम बीज सम्बन्धो के समान फलवान्‌ होते है ॥६॥ _ 


सुक्त मे विदुषी स्तौ ओर विद्रान्‌ पुरुषो के गणां का वर्णेन होने ८ ॥ 


(| ~ से स्स सूक्त ध कौ पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सद्धति है यह्‌ जानना र 1 


यह्‌ एकस उनासीवां सुक्त समाप्त ह्र ५ 1 ५ | 










रमस्य ऋषि; । मध्विनो देवते । १।४॥ ७ निचत्‌ विष्टुष्‌ 1 ३।५।६। 
1 ९० छिष्टप छन्दः 1 धैवतः स्वरः 1 २। € भुरिक्‌ ड वितश्छन्दः | 





























६०९६ स । 1  ऋशेदः भ० १। सू० १८० ॥ _ | 


युवो रजासि सुयमासो श्रा रथो यद्रा परय्यणीसि दीयत्‌ । 
 हिरण्ययां वां पवयः प्रुषायन्मध्वः पिर्बन्ता उषसः सचेथे \ १ ॥ 


| पदा्थं- हे स्वीपुरषौ ! ( यत्‌ ) जब ( थुवौः ) तुम दोनों को ( सुयमासः) 
 संयमचालके नियम का पकडे हए (` ्रह्वाः ) वेगवान्‌ अग्नि ्रादि पदाथः 
( स्जासि) लोकलोक्षान्तसें को प्रौर (वामु}$तुम्हारा (रथः) रथ ( श्र्णासि ) जल 
स्थलोकी ( परि, दीयत्‌ }) सव ग्रोरं से जावे (वाम्‌ ) तुम दोनों के रथके 
1 ` ( हिरण्वयाः ) बहुत शुक्रण यक्त ( पबय ) चाक पहियि ( प्रुषायन्‌ ) भूमि क्प | 







छदे भेदते है तथा ( मध्वः) मधुर स को ( पिबन्तौ ) पीते हए श्राप ( उषसः ) 


प्रभात समय का ( सचेथे ) सेवन करते हं ॥ १ ॥ 

नावा्थ-जो स्त्री पुरुष लोक का विज्ञान रखते श्रौर पदार्थविद्या 
संसाधित रथ से जाने वाले रच्छ प्राभूषण्‌ पहने द्ग्धादि रस पीते हए 
समयके अनुरोधसंका प्य सिद्धि करने वाख हैँ वे एेहेवर््य को प्राप्त हो }} १।४ 


।  भुवमस्यस्याव नश्चथो यद्धि॑त्मनो नय्यैस्य प्रयज्योः । 
स्वसा यद्र विश्वगूर्ती भराति वाजायेष धुपाविषे च॑ \\ २ ॥ 


| अयोग करते योग्य भरणात्‌ काय्यं संचार भै वर्तने योग्य ( नयस्य ) मनुष्यों मे उत्तमः 


।  ( विषल्मनः ) विेष चलने वाले ( शस्यस्य ) घोड़े को ( श्रवः नक्षद 
{चतु } जिस ( विश्वगूर्ती ) समस्त उद्यम के करने वालो ( वापर ) तुम दोन कोः 
(स्वसा) बहिन तुमदारी ( मराति } पानि. ( वाजप्य, च } शरोर विञ्चान हीने 
केलिये ( ईट्टे) तुम दोनो की स्तुत करती श्र्थात्‌ प्रशंसा करती वे ( मधुपो ) 
मधुर मीडे कौ पीते हए तुम दोनी ( इषे ) श्नन्नादि पदार्थौ के होने के लिये उत्तम 
यत्न करो १२ | 
भावाथ--जो स्वरी पुरुष श्रग्नि श्रादि पदार्थोको शीघ्रगामी करने को 


हौ उसकी प्रशंसा क्योनही ?।२॥। 2 
युवं पथं उसियायामधत्तं पकमामायामव पच्यंज्ञोः । 
 अन्तयंदरनिने वामृतप्सू ह्वारो न उ चियजते हविष्मान्‌ ॥ > ॥ 





वदाय हे स्त्री पुरुषौ ! (यत्‌ ) जो ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( प्रयज्योः } 
) प्राप्त होते 


` विद्या को जाने तो यथेष्ट स्थान को जा सकते हं जिसकी बहिन पण्डितः 


पदा्थ--हे ( ऋतप्सू ) जल खानेहारे स्तरीपुरषो । ( श्ुवमू } तुम दोन 1 ५ 
( शुचिः ) पवित्र ( हविष्मान्‌ ) शुद्ध सामग्री युक्त ( ह्वारः ) क्रो के (५ निवारणे | 
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0 


करने वाले सच्जन के ( न ) समान ( वाम) कुम दोनों कौ ( उक्तिायान्‌ ) गा म 

(यत्‌) जो (षयः) दुग्बवा ( ्रातायाप्‌ ) जो युवावस्था का नहीं प्राप्त हुई उस 
गौ मे ( पक्वम ) अवस्था ते परिपक्व भाग (गोः) गौ का (पूर्व्यम्‌ ) पूर्वेन 
लोगों ने प्रसिद्ध किया हृश्रा है वा ( वनिनः ) किरणों वाले सूर्यमण्डल क ( अन्त ) ४ 
भीतर अर्थात्‌ प्रकाश हप { यजते ) प्राप्त होता दै उसको ( श्रवाधत्तम्‌) जच्छेप्रकार 1 
धारण करो \३॥. | | १ 


भावाथ - इस मन्त्र में उपमा ग्रौर वाचकलुप्तीपमाल जतः 
सूयेमण्डल र्त क्ते खीचताहै श्रौर चद्द्रमा वषत पुथिवी की पुष्टि करता, 
जसे अध्यापक उपदेश करने वाले वर्ताव रक्खे, जंसे क्रोधादि दोप रहितिजन 
शान्तिश्नादि गुणों से सुखो को प्राप्त होते हं वस तुम भीद्येश्रो ४ 


युवं हं घर्म सधुंमन्तमत्रयेऽपो न क्षोदो ऽब्रणीतमेषे । 
तद्र नरावश्विना पश्वइष्टी रथ्यव चक्रा प्रतिं यन्तिप्रध्व॑ः\४।॥ ४५ ॥ 





पदा्थं- हे ( नरौ ) नायक अग्रगन्ता ( अदिवना ) विजली बदिकीवयाः | | 
मे व्याप्त स्वी परुषो ! ( युवम ) तुम दोनों ( एषे ) सव ग्नोर से इच्छा करते हुए. 1. 
( श्रत्रये) श्रौर भूत भविष्यत्‌ वत्तमान तीनों काल मे जिस को डुः नहीं एसे सवदा 
 सुलयुक्त रहने वाले पुरुष के लिये ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरादि गुणयुक्त ( चेम } दिनः ध 
ओर ( क्षोदः) जल को ( श्रषः) प्रणा के ( न) समान ( श्रतृणीतमू ) स्वीकार | ५ 
करो जि कारण (वाम ) तुम दोनोकी._ ८ यदवणः ) पशुकल को सङ्गति: ` |: 
 { रथ्येव ) रथो मे उत्तम ( चक्रा } पियो के समान ( मध्वः} मधुर फलाका ४ 
` ( प्रति, यन्ति) प्रति प्राप्त होते ( तत्‌, ह ) इ कारण प्राप्त हीनो ॥ ४ (1 1 
५ भावार्ण- दस मन्त्र मे उपमालद्कार दै । यदि स्वीपृर्ष ग्रहानरम्‌ क 1... 
 मधुरादि रसँ से युक्त पदार्थो श्रौर उत्तम पशुप को रथ आदि याना 9 ४. 
प्राप्त होवें तो उन के सव दिन सुखं से जावे 1\ ४) 0 
आ वां दानायं दवृतीय दला गोरोहेण तोया न जिव्रिः 1. 
अपः क्षोणी स॑चते माहिना वां चूर्णो वामक्षुरंहसो यजश्रा ।) ^ ॥ 


५ पवार्ण--दे (दला ) दुःख दर करने ओर ( यजत्रा ) स्मेन्यवहार की | 
सङ्खति कराने वानि स्त्री पुरुषो ! ( जिव्रिः ) जीर्णवद्ध ( तौग्र्ः ) बलनानों मेबली ` 
जनके (न) समन म ( गोरोहेम ) पृथिवी के बीज स्थापनसे (बापरू ) तुम 
दोनोंको ( दानाय) देन के लिये (आववृतीय) अच्छ ब्त जैसे (माहिना) बडी होने ` 

>, / तमेष ) अमि ( जपः ६ लों क्त बन्ध करती है वैसे ( जणं ५ 






























५०८२.  । ऋग्वेदः मं० १। सू० १८९ ॥ 
। ११ ्‌ ऋ 42 9 आत 9.59 5-आ9 0.99 9 अ. 9 @9-9 अ आा9० ७ ०७००५ १ मीं ४ 0 मीनौ णी | 
(“स तै ( वामर ) तुम्हारा सम्बन्ध कर ओर ( श्रक्षुः ) व्याप्त होने कौ शील- 
(1 स्वभाव वालार्मै ( अंहसः } दुष्टाचार से ( वाम्‌ ) तुम दोनो को अलग रख । ५॥ 
५ भावाथं--इस मन्त्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कारट विद्रान ध 
| ` जन स्त्री पुरुषों के लिये ठेसा उपदेश करं कि जसे हम लोग तुम्हारे लिये | 
` विद्ये देवे दृष्ट श्राचायं से ग्रलग रक्लं वसा कु कोभी आचरण करना 
चाहिये श्रौर पृथिवी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कम्‌ करसन 
` च्वाहियं ॥५॥ | 

नि यद्युवेथे नियुतः घुदान्‌. उप स्वधाभिः खजः पुरन्धिम्‌ । 

 -वरेषट्रेषद्रातो न सूरिरा महे ददे सुव्रतो न वाजम्‌ ॥९॥ 
पदाधे-- ( यत्‌ ) जहे ( सदानन ) सुन्दर दानज्ञील स्त्रीपुरषो ] ( नियुतः ) 








 त्पवन ॐ वेगादि गुणों के समान निर्िित पदार्थो को ( नियुवेथे ) एक दूसरेसे ` 1 
 -मिलाते हयो तव ( स्वधाभिः} अन्नादि पदार्थो से जिसे ( पुरन्धिम्‌ ) प्राप्त होने ` + 
 -योग्पं विज्ञान को ( उप, सुजयः } उत्पन्न करते हो वह ( सुरिः ) विद्वान्‌ ( भ्रषत्‌ ग.“ = 


 श्रसन्न हो ( वातः) पवनके (न) समान ( वेष्‌ ) सवश्नोरसेगमन करेश्रौर 
९ ( सुब्रत ) सुन्दर ब्रत अथरप॑त धमं के श्रनुकूल नियमों से युक्तं सज्जन पुरुष के {न १ ॥ 
समान ( महे ) महत्व ध्र्थात्‌ बडप्यन क लिये ( वाजम } विदेष ज्ञान को ( आददे ) | 
बण करती 1 द ॥. = 
| -साकाथ रसम ने उपमालङ्कार दै ¦ पितादिकों को चाहिये क्रि. `- ` ` (| 
 सिल्पक्रियाकीो कुशलता को पुत्रादिकों में उत्पन्न कराव शिक्षाकोप्राप्तहुर | 
वूत्रादि समस्त पदार्थो को विशेषता से जान ग्रौर कलायन््ों से चलये हए | 
पवन के समान जिसमें वेग उस यान से जहा तहा चाहे हए स्थान को. 
जावि ।) ६ ॥ ४. 


थं चिद्धि बौ जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिहितावान्‌ । 


` अधां चिद्धि स्माज्विनावनिन्या पाथो हि ष्मां वृषणावन्तिदेवम्‌ ।।७॥ 


५ पदां ( अहिन्ा ) निन्दाके न योग्य ( बषणौ ) बलवान्‌ ( श्रदिवनौ ) 
 मसमस्त पदाथं गुण व्यापी स्त्ीपुरुषो ! तुम जसे ( हितावाद्‌ ) हित जिसके विद्यमान ८ 
वह ( विपणिः ) विशेषतर व्यवहार करते वाला जन ( वाम्‌ ) तुमदोनोंकी प्रशा | 

करता वसे हम लोग प्रशसा करें। वाजे ( वित्‌, हि) ही. ( च्रितारः) 1 
। स्वति प्रसा करते ओर ( सत्याः ) सत्य व्यवहार वर्तने वाल ( वयस्‌ ) हम लोग 1 
तुम दीनौ की ( विपन्यामहे ) उत्तम स्तुति कसते हैँ वंसे ( स्मः हि) दही ( परन्ति 
देवसू ) विद्वानों मे विदान्‌ जन की सेवा करंवा जस ( हि, स्म) ही ब्राख्चर्यर्प क 4 
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( पाथः ) जल ( चित्‌) निश्चयसेतुप्ति करताहै वैसे (अध) इसके अनन्तर ` ॑ 
 . विह्धानों का सत्कार करे ॥ ७॥ | 


भावार्ण--इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनृष्यो 


को चाहिये कि जसे विद्वान्‌ जन प्रश्ण॑सा करने योग्यो की प्रशंसा करते ओर ~ । 


निन्दा करने योग्यो की निन्दा करते है वैसे वत्तवि रक्खे \ ७। 
युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु दयन्विरदस्य प्रस्रवणस्य सातौ । 
अगस्त्यो नरां नृषु प्रश॑स्तः काराधुनीव चितयत्सहसैः ॥ ८ ॥\ 


 पड्थं--हे ( श्रधिवनौ ) सूयं भौर चन््रमाके तुल्य गुणवलि स्वीपुरुषो ! 
जसे ( युवां, चित्‌ ) तुमहीं (हि, स्म) जिस कारण ( विद्द्रस्य ) विविध प्रकार 
से प्राण विद्यमान उस ( प्रल्लवणस्य ) उत्तमता सेजने वले शरीर की ( सातौ) ` 
संभक्ति मेँ ( अवु'दुयुनु ) प्रतिदिन अपने सन्तानो को उपदेश देभो वसे उसी कारण 


( नरामर ) मनुष्यों के बीच ( नषु ) श्रेष्ठ मनुष्यों में ( भ्र्चस्तः } उत्तम ( श्रगस्त्यः ) 


 श्रपराधको दुर करने वाला जन ( सहनः) हजारों प्रकारसे ( कारुनीव }) ` 


शब्दो को कंपाते हुए वादित्र श्रादिके समान हव को ( चितयतृ } उत्तम 


 चितवे॥=॥ 


 भावा्थं--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह।जो 


स्वीपुरुष निरन्तर सूयं ओर चन्द्रमा के समान अपने सन्तानो को विद्या जौर ` | 1. | ५ | 


उत्तम उपदेशों से प्रकारित कराते हँ वे प्रशंसावान्‌ होते ईद ॥८॥ 


म्र यद्रहैये महिना रथ॑स्य प्र स्प्रा याथो मनुषो न दोतां । 
धत्तं सूरिभ्यं उत वा स्वहव्यं नासत्या रयिषाचः स्याम्‌ ॥९\। 


| | पदार्भ--हे ( सपना ) उत्तम चाल चलने गौर ( नासत्या ) सत्य स्वभाव | 1 | 
युक्त स््री पुरषो ! (यतु ) जो तुम ( होता ) दान करने वाले ( मनुष ) भनुष्वः 1 
के (न) समान ( महिना ) बडप्पन के साथ ( रथस्य } रमण करने योग्य विमा~ ` 
नादि रथ को ( प्रवहेथे ) प्राप्त होति भ्रौर ( प्रयाथः ) एक देश से दुसरे वेदी पषति 
होवेमाप( सुरिभ्यः) विद्वानों केलिये घन को ( घत्तमरु ) धारण करो (उत, 
वा ) अथवा ( स्वदव्यम्‌ ) सुन्दर घोड़ा जिसमे विराजमान उत्तम घनादि विभवको 
प्राप्त होओो जिससे हम लोग (.रयिसाचः ) घन के साथ सम्बन्ध करने वाले ४ १ 
(स्याम) हों € त 
| (1 मावार्भ--मनुष्य जैसे अपने सुख के लिये जिन साधनो की इच्छा करे 
उन्हीं को प्रौरो के नन्द के लिये ` सुपात्र पठाने वालों को घनदान 








ऋग्वेदः मं० १। सू०१८०॥ अ 





(1 
, 








नर 


 -आज ( सुविताय ) एवय के लिये ( स्तोमैः ) 


ससे जाति हृए ( तम्‌ 


& ९१० |  कऋश्वेदः मर १ 1 ० १८१ ॥ | = । 


न विवव क 1 


तं वा रथ॑ वयमा रहवेम स्तोमेरभ्विना सविताय नव्यम्‌ । 


 अरिष्ेमि परि यामियान विद्यासेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ १० ॥ | 


पदा्थ--े ( अदिवना ) सर्वगुणबव्यापी पूरुषो । ( वयम्‌ } हम लोग ( अद्य ) 
प्रसारो से ( श्ररिष्टतेमिम्‌ ) 


 द.खनिवारक ( नध्यम्‌ ) नवीन ( द्याम्‌ ) ्राकाश कौ ( परि, इयाम्‌ ) स ओर 


) उस पूवं मन्त्ो्त (वास्‌ ) तुम दोनों के ( रथम्‌ ) रथ को 
जनम्‌ ) गमन भौर 





 ( हेम ) स्वीकार कर तथा ( इषम्‌ } प्राप्तव्य सुखं ( वु 


- { जीरदानुम्‌ ) जीव को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ।\ ९० ।। 


 भावार्थ--मनुष्यो को सदव नवीन नवीन विद्याके कायं सिद्ध करने 
चाहिये जिससे इस ससार म प्रशंसादयो ओर ग्राकालादिकों मे जाने से इच्छा- 
सिद्धिपाईजवि ॥ १०) 
इस सूक्त मे स्त्री पुरुषो के गुणों का वणन नोने से इस सूक्त के भ्रथं 
` की पिद्धले सूक्ताथं के साथ सद्धति है, यह्‌ जानना वाह्ये ॥ 


यह्‌ एकसौ श्रस्सीरवा सुक्त समाप्त हभा १ ` 


 श्गस्ट्य ऋषिः) अदिवनौ देवते । १।२ विराद्‌ शरिषटुष्‌ । २॥४।६.६ 


` निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ छिष्टुप्‌ छन्दः स्त 
कं प्ष्ठाविषां रयीणामघ्वयन्ता च च्िनीथो अपाय । 


अयं वाँ यज्ञो अकृत प्रशस्त वसंधिती अवितारा जनानाम्‌ । ‹ 
 ,  षदा्थे--हे ( इषाम्‌ ) अन्न भौर ( रयीणाम्‌ ) धनादि पदार्थोके विषयं 
` {रेष्ठ ) अव्यन्त प्रीत्ति वाले ( जनानाम्‌ ) मनुष्यो की ( श्रवितारा }) रक्षा 1 
4 वसुधिती ) धनादि पदार्थो कों धारण रते बाले श्रध्यापक ओर उपदेलको ! तुम ` | 
{ कतु, ड } कभी ( श्रध्वयन्ता ) अपने को यज्ञ की ईच्छा करते हए (यत्‌ )जो ` | 
(भ्रषाम्‌ ) जलवा प्राणों की ( उतु निनीथः ) उन्नति को पहैचाते अर्थात्‌ अत्यन्त 
 ज्यवहारमें लततिदैसौ ( श्रयम्‌ ) यहं ( वाम्‌ }) तुम्हारा | ( यज्ञः } द्रव्यमय वा 








,  -वाणीमय यज्ञ ( भशस्तिम्‌ ) प्रशसा को ( श्रत ) करतां ह ॥ ‹ 


ववे सव 





को प्राप्त होते हं) १ 


आवा -जव विद्वान्‌ जन मनुष्यों कौ वि्याञ्नौं की प्राप्ति करति 


क पियारे रेश्वयंवान्‌ होते है जब पठने श्रौर पठ्नेसे जौरसुग- 
। न्वादि पदार्थौ के होम से जीवात्मा जौर जलौ का शुद्धि करति है तव प्रशंसा 








न म 





ष्यूशवेद्‌। मऽ १। सु० १८१। = = ९११ 


५4. 4 


आ वामश्वासः ज्युचयः पयस्पा वात॑रंहसो दिव्यासो अत्याः 
मनीजुवो वृषणो वीतपृष्ठा एह स्वराज अशिनां बहन्तु ।। > ॥ 


पदाथे--हे विद्रानो ! जो ( ्रदनासः ) शीघ्रगामी घोडे ({ शुचयः ) पवित्र 
{ पयस्पाः ) जल के पीने वाले ( दिव्याः } दिव्य { वात्तरहसः } पवन के समान ` 
वेम वा { मनोजुवः ) मनोबद्रेग वले ( वृषणः }) परशक्ति बन्धक ( वीतपृष्ठाः } 





+ त 6) दं तथ ६ 





जिन्हों से पुथिवी तल व्याप्त ( स्वराजः }) जो जाप प्रकाञ्चमान ( ब्रत्याः } निरन्तर 


जाने वले (आ) श्रच्छेप्रकार हवे (इह) इसस्थानमें (वामर ) तुम 
( श्रशििना }) अ्रध्यापक श्रौर उपदेशकों फो ( श्रा, वहन्तु ) पहैवावें ॥ २॥ 


 भावार्भ--विद्रान्‌ जन जिन बिजली ग्रादि पदार्थोको गुण कमं स्वभाव 
से जानं ओर उनका भ्रौरोके लिप मी उपदेश देवे जब तक मनुष्य सृष्टि 
कौ पदाथंविद्या को नहीं जानते तब तक संपूण सुख को नहीं प्रप्त होते 


।। २।। 
आ वां रथोऽवनिनं प्रवत्वान्तप्रव॑न्धुरः सुविताय गम्याः 
ष्णः स्थातारा मन॑सो जवींयानहपुर्वो यजतो पिष्ण्या यः ॥ ३ ॥ 


| पदाथं--हे ( स्थातारा } स्थित हने वाले ( धिषया ) धृष्टप्रगल्म 
अध्यापक श्नौर उपदेशको ! ( यः) जो ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( श्रवनिः ) पृथिवी के 
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(न) समान ( प्रवत्वान्‌ ) जिसे प्रशस्त वेगादि गृण विद्यमान (सूप्रवन्धुरः) | 
जो मिले हुए बन्धनो से युक्त ( सनसः ) मन से भी ( जवीयान्‌ ) अच्यन्त वेगवान्‌ = | 
 `{ श्रुवः ) यह मैं इस प्रकार श्रास्मज्ञान सं पुण ( यजत ) मिना (स्थः); { : 
रथ ( सुविताय ) रेद्वग्यं के लिये होता दै जिसमे (वृष्णः) बलवान्‌ (श्रा, गम्याः)  '( | 
चलाने को योय अग्यादि पदाथं अच्छे प्रकार जोड नजतिदैँ उको मैसिद् | | 


। २३ ॥ 


वामनक वेग के तुल्य वेगवान्‌ यान बनाये जति हवे यहांस्थिर सुख देते 
चलि होतेह ॥३॥ | 1 


| इहेदं जाता स॑वावश्षीतामरेपसां तन्वा नाम॑भिः स्वः 
।  जिष्णुवीमन्यः सुम॑खस्य सुरिदिवो अन्यः सुभगं: पत्र उदे 


(छ) न 


पदा्थ-हे ( श्ररेषसां ) निष्पाप सरवगुणव्पापी ब्रध्यापक श्रौर उपदेशक जन { | ध | 









ग्रपने ( नामिः 


भावार्ण--मनुष्यों से जो एेदवय्यं की उन्नति के लिये पृथिवीके तुल्य 1 






ऋग्वेदः मं० १ प° १८१॥. 
) तुम मसे ( निष्ण ) जीतनेको स्वभाक 
) प्रकाल से ( सूरि ) विद्वान्‌ 
) पवित्र करता है उसको 


९९५ 


98  . ` पकक त 
कामना करने वाले -हुजिये ( बाम 
: वाला { अन्य ) दूसरा ( सुमखस्य ) सुख के ( दिवः 
` (श्रन्थः) श्रौर ( बुभगः ) बुन्द एेष्वर््य॑वान्‌ ( पुत्र 
(उदि) तकता दै -तकं से कहता हं 1 ४॥ 
जोय दे मनुष्यो ! इस सृष्टि मे भूगर्मादि वि 
| जीतने वाला अध्यापकं बहू एेदवयं वाला सव का रतत 
| तकं से जाने वह प्रसिद्ध होता है 1 ४॥ | 


तरवां निचेरः कुहो वशाँ जुं पिशङ्गरूपः सद॑नानि गम्याः । 
हरं अन्यस्य पीषयंन्त वानेभगरा रनौस्यश्चिना वि पोः ॥ ५. 


(4 पद्ा्थ--हे ( श्रहिविना } पवन नौर सूये के समान अध्यापक ओर उपदेश्शको । 
| जिन ( वाष्‌ ) तुम्हारा जैसे ( पिज्ञङ्करपः ) पीला सुवणं भ्रादि से मिला हभ रूप 
। है जिसका वहं ( ककुहः ) सब दिलाश्रों को ( निचेरः }) विचरे वाला ( वशान्‌ )} 
` बदारवात्ति जनों को (अनु ) अनुकूल वर्तत्ता है उनमें से प्रत्येक तुम ( सदनानि ) 
लोकोको (भ्र, गम्या ) अच्छे प्रकार भ्राप्त होभ जैसे ( श्रन्यस्य ) श्रौर अर्थात्‌ 
अपनेसे भिन्न पदां कौ ( हरी ) धारण ओर श्राकषंण के समान बल पराक्रम क 
` ` ( काजैः) वेगादि गुणो प्रौर ( घोषः ) दाब्दों से ( मथ्ना ) ग्नच्छे प्रकार मथे हुए 
( स्जस्ि) लोका कोः बदति है वैसे मनुष्य उन को ( वि, पौपयन्त ) विशेष कर 
१ 0 परिपूरं कसते ह ॥५॥ 
0 जावाय--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
पवन सबको अपने वशमें करतादहै तथा वायु प्रौर सूयं लोक सव को धारण 
करते है वैसे विद्या घम्म को धारणं कर कु भी सुखी होश्रो ॥ ५॥। 


 घ्रवां शर्दरन्वषमो न निष्षाद्‌ पूर्वीरिषश्चरति मध्वं इष्णन्‌ । 
` एवैरन्यस्य पीपयन्त वानैवेष॑न्तीरूर्ध्वां नयो न आगुः ॥\ ९ \। 


= पदाथ--हे अध्यापकोपदेसक जनो ! जैसे ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( श्रद्‌ न 

` शरद्‌ जो ऋतु वे जिसमे विद्यमान वह्‌ ( वुषमः ) वर्षा कराने बाला जो सूखयैमण्डल 

` -उसंके(न ) समान ( निष्षाद्‌ } निरन्तर सहनशील जन ( पूर्वीः ) श्रगले समय मे 

, रस्ति हुई प्रजा ( इषः ) अौर जानने योग्य प्रजा जन को ( चरति ) प्राप्त होता श 
वा ( मध्व ) मधुर पदार्थो को ( इष्णन्‌ ) चाहता ह्र ( एवैः ) प्राप्ति करने 


वनि पायो ते श्य ) 
1 4 आप्त होता है वैसे ( वाजः) वेगं र साय वर्तमान ( उद्वा; ) उपर को जनि व 4 
































द्याको जान कै जो 
क पदार्थविदयया को 

































दूसरे की पिद्छनी ता जानने योग्य अमली प्रजाग्रो कै ध | व 
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वाली लपरे वा ( वेषन्तीः ) इधर उधर व्याप्त होने वाली ( नद्यः } नदियां (नः). 


हम लोगो को ( प्र, पीपयन्त } वृद्धि दिलाती है श्रौर ( श्रागुः ) प्राप्त होती है 


मावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालद्कार है । जौ श्राप्त अध्यापक 


ग्रौर उपदेशक से विच्य्रों को प्राप्तहोकेओरोको देते हं अग्नि के 
तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सब श्रोर से वत्तमानद) & 


असंसि वां स्थविरा वेधसा गीवटि अ॑श्विना बधः क्षरन्ती । 
उप॑स्तुताववतं नाधमानं यासन्नयानज्खूएत ६ मे}! ॥\ ७\ 


पदा्थ--हे ( वेधसा ) प्राज्न उत्तम बुद्धि वाले ( श्रिवना ) सत्योपदेशव्यापी 


 श्रध्यापकोपदेशको ! ( वापर } तुम्दा गै जो ( स्थदिरा ) स्थूल भौर विस्तार कोश्राप्त 
( जधा ) तीन प्रकारो से ( क्षरन्ती ) प्राप्त होती हई (गीः) वाणी ({ बाड ) 


रप्ति कराने वले व्यवहारम ( भर्सजि ) रची गई उसको ( उपस्तुतौ ) प्रपते 


समीप दूरे से प्रशंसा को प्राप्त होते हृए तुम दोनों ( श्रवम्‌ ) प्राप्त होश्रो तुम दोनों 
को ( नाधमानम ) विद्या ओर एेद्वय्यैयुक्त संपादित करता हुमा प्र्थात्‌ तुम्हारे 
रेदय्यं को वर्णन कसते हुए ( मे ) ( हवम्‌ ) सुनने योग्य शब्द का ( यामन्‌ ) 
सत्य मागं ( श्रयासन्‌ ) ्रौरन जाने योग्य मां से ( श्यृखतमू } सुनिये ॥ ७ ॥ 


नावाय जो श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वानों की वाणी कोसुनतेदैवे कुमा ५ 0 
को द्योड सुमागं को प्राप्त होते है जो मन रौर कमं सेश्ठबोलनेको नही | 


चाहते वे माननीय होते हं ॥७॥ 
उत स्या वां रुदतो वप्ससो गीलिबरिषि सद॑सि पिन्वते नुन्‌ । 
वषां वां मेघो दंषणा पीपाय गो सेके मत॑षो दश्षस्थन्‌ ॥ ८ \\ 


 पदा्थ- है ( दृषा } दष्टो की सामर्थ्यं बघने वाले अध्यापकोपदेशको { | न ( 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( स्क्षतः ) प्रकादित ( वप्वसः ) रूप कौ जो (मीः) वाणी. ` 1 
है (स्था) वहं ( नरिर्बहिषि ) तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमे उस ( सदसि) सभा + 
(नुन) भम्रगन्ता मु को ( पिन्वते ) सेवती हे श्नौर (वापर) तुमदोनीका | 


# 







उनके मुखं की श्राकृति मलीन नह रीं 


छहगवेदः! मं० १। सू० १८१॥ ६१३ 


जो ( बुषा ) सेचने मे समथं ( मेघः ) मेष क्के समान वाणी विषय ( दास्यन्‌ ) चाहे ` . 
हए फल को देता हमरा ( गोः) पथिवी के ( सेके ) सेचने मे (न) जते वैसे जपते ` 
व्यवहार में ( नुषः } मनुष्यो की ( पीपाय ) उन्नति करता है उसको ( उत) 4 
 „ -मौःहमः सेव... =. ^ | 
नावा दस मस्व मै उपमालङ्कार है। मुय जन त कहते है तब ` 

नहीं होती श्नौर जब 2 कहते दँ तव उनका ` 








स = य 













६१४. ऋगवेद! मं०१। सू० १८२॥ 
त्‌ द वा ४ 


मुख मलीन हौ जातां है) जैसे पृथिवी पर ग्नोषधियो का वदान वला मेघ 
है वैसे जो सभासद्‌ उपदेश करने योग्यो कने सत्य भाषण से बढते दवे सवं 


| हितैषी हेते हैँ ८) | 
युवां पूषेदाश्चिना पुरन्धिरथिषुषां न ज॑रते हविष्मान । 
हुवे यद्र वरिवस्या गुणानो विद्यामेषं वृजन जीरद युम्‌ ॥\ ९ ॥ 
पदा्थं-दे ( भद्िविना ) सत्योपदेश अर रक्षा करने वलि विदान 
( श्रिम्‌ ) प्नन्नि रौर ( उषाम्‌ ) प्रभात वेला को ( यत्‌ ) जो ( पुरन्धिः ) 
जगत्‌ को धारण करते श्नौर ( पूषेव ) पृष्टि करने वालि सूयं के समान ( हविष्मान्‌ ) 
= प्रशस्त दान जिसके विमान वह जन ( युवाम्‌ ) तुष दोनौंकी ( न ) जसं 
 ( जस्ते ) स्तुति करता हे वैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( वरिवस्या ) सेवा में 
ए कर्मो की ( गृणानः ) प्रशंसा करता हंभा यह मै तुमको ( हवे ) स्वीकार 
करता ह ठेस करते हए हम लोग ( इषम्‌ ) विज्ञान ( वृजनम्‌ ) बल प्नौर ( जीरः 
दानुम्‌ ) दीधैजीवन को ( विद्याम ) जानं \ € ॥\ 
८ -ावा्थ-- दस सत्व ते उपमालङ्कार है 1 जसे सूर्यं सव की पुष्टि करने | 
` वाला भ्रमि कर प्रभात समय को प्रकट करता वैसे प्ररंसित दानशील पुरुष ` 
४ विद्र के गुरं को मच्छ प्रकार कर्हत। 4 
1 मे ्ररिविके हष्टान्त से श्रव्यापक शरोर उपदेशकों के गुणो 
का वरणैन होने से इस सूक्त के अथे की सङ्गति पिछले सूक्त के साथ समनी 


| | | चाहिय 0 


यह एकस इवयतीयो सूक्त समः हभा ॥ 























¡1 [न 


 ॥ ७ निचृन्जगती । ३ जगती । ` 


। श्रगस्त्य ऋषिः । श्रदरिवनौ देवते । १। श्‌ 
४ विराद्‌ जगती छद्‌: । निषादः स्वरः 1 २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः \ सवतः स्वरः। 
९1 ठ स्वरं पड वितदछन्दः 1 पञ्चमःस्वरः।॥ = क 
 अभंदिदं वयुनमो ध भूषता रथो ्रष्वान्मद॑ता मनीषिणः \ 
 धियंलिन्वा विष्यं विषयलावू दिवो नता सुकृते रचिता ॥९।। 
२ | ४. पदाथे-( श्रौ ) ञो ( मनीषिण ) धीमानो ॥ जिनसे । ( | इदम्‌ ) यह | 
 . `` [बुन्‌ ) उत्तम जण ( श्रदुत्‌ ) हा जौर ( वृबप्वान्‌ ) यानोंकी वेगशक्तिको ` 
: .. जघने. वन्न. ( स्थः ) र्थ इजा उन ( चुङ्ते ) सुक्मंरूप शोभन सामे (धियं- 
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जिस्वा ) वुद्धि को तुप्त रघ्रते ( दिवः) विद्यादि प्रकाल्लके ( नपात ) पवनस 


५ 


रहित ( धिष्ण्या ) दृद प्रगल्भ { शुचिव्रता } पवित्र कम॑ करन क स्वमा सं युक्त 
( विद्यलावसू ) प्रजाजनों की पालनकने प्नौर्‌ वक्ताने वाल व्याक यर्‌ उप- 


 देशकों को तुम (सु, भूषत) सुशोभित करो आरन सर्च 5 ( मदत ) 
-भ्रानग्दित ह्यग्र | १॥ 


५, 


 भावार्ण-है सनुष्यो ! वे श्रेष्ठ अध्यापक र ३ पदेदाक्त नहीं है रि 


कि 
-जिन के सङ से प्रजा पालना, सुशीलता, दरवरवमं अर रिह्पव्यवहार कै 
विद्यान वदं।) १॥। 


इ्ैतमा हि धिष्ण्यां सरत्तमा दसा दसा रथ्य। रथीतमा । 


पु रथं वदेथे मध्व आचितं तेनं दावंसमुपं याथो अश्विना ५२॥ 


पदायं--हे ( श्रदिवना ) अध्यापकोपदेशक जनो ! ( हि) तुम्दीं ( इच 
सतम } अतीव रेश्वयेयुव्त ( धिष्ण्या ) प्रगल्म ( मर्तमा }) अल्यन्त विद्ानोंको 
-साथलिये हुए (द्ला ) दुमख के दूर करने वाले ( दं्चिष्ठा } भ्रतीव परा रमी (रभ्पा) 

स्थ चलाने मे श्रप्ठ ओर ( रथीतमा ) प्रशंसित पराक्रमवुत्त ट ओर ({ मध्वः 
` -मधु से ( श्र्चितम्‌ ) भरे हुए ( पूणम्‌ ) शास्त्र ग्नीर अधरौ से परिपृणं जिस. 


( रथम्‌ } रथ को ( वहेथे ) प्राप्त होते हौ ( तेन ) ओर उस से ( दा्वासम्‌ ) 


 पदाथं-है( दला) दुःलके नाश क रने वालि श्रध्यापक उपदेश्षको ! तुम ` 
) जो ( कः, चित्‌ ) कोरईरे्ा दैक ( श्रहविः } जिसके लेना वा भोजनं -:: 
करना नहीं विद्यमान है वरह ( जनः ) मनुष्य ( महीयते ) प्रपते का त्यागबुद्धिसे 
बहुत कु मानता हे उ ( वचस्यवे ) अपने को वचन की दच्छाकरते हुए . 
4 [ विज्य ) मेधावी. उत्तम्‌ ध रवुद्धि पुरूष के लिय ( ज्योतिः ) प्रकाश ( कृखतय्‌ ) ` 
कसो श्रर्थात्‌ विद्यादि सद्गुणो का ध्राविभाव कसे श्नौर ( पलेः) सत्‌ श्रौर प्रत्‌ 
 व्वदार्थो का व्यवहार करने वाले जन की ( रसु ) बृद्धि क्य ( अति, करमिष्टम्‌ ॥ 

 नाश्च कयो अर्थात्‌ उसक्घी च्चे कामम लगने | 










अतिक्रमण करौ जौर ( जुस्तम्‌ 











 -धि्ादेने वलि जन कै ( उप, याथः ) समीप जहिहौ वे टम लोगों को नित्य ।  । 
-सत्कार करे योग्यहों ॥ २॥ व | 

| भवा्भ--जो विजुली भ्रम्ि जल श्रौर्‌ वायु इनस चलाये हृए रथ पर्‌ 
` भस्थित हो देशदेशान्तर को जति हवे परिपूर्णं धन जोतने वाल ति ह \\२॥. 


किमत्र॑ दकता कृणु किमांसाये जनो यः कश्चिदर्हविमहीयत । ` ५ 
 -अति कमिष्टं जुरतं पणेरसुं उदो तिर्विभंय कृणुतं वचस्य ॥ ३ \। 




















६९६; ८. दः २०.१.१ सू० १८२॥ ` 


हि -9 यर ॐ 9 > 9 >+ 2 [नककण्कक ११ :, ^ यी 
वाली बुद्धि को विवेचनं करो श्नौर असत्‌ काममें लगी हई बुद्धि को विनादो तथा 


(क्ष्‌ } क्या ( श्रत्र ) इस व्यवहृ मे ( श्रासाये ) स्थिर होते ग्रौर (किम्‌ ) क्या 

( कणः ) करते हा 0 | 

` ` भावाथ श्रध्यापक श्रौर उपदेशक जसे श्राप्त विद्वान्‌ सब के सुखं 
लिये उत्तम यत्न करता दै वैसे श्रपना वर्ता वत्त ।\ ३।। 3 


जस्मय॑तमभितो राय॑तः चुनी ह पथो विदथुस्ताम्य॑श्विना । 
वाचैवाचं जरित्‌ रत्नी कृतमभा कंस नासत्यावतं मम \ ४ १ 


४.» पदार्थ--हे ( नासत्या } सत्य व्यवहार वत्ते ओौर ( श्रशििना ) विद्या बलं 
 सँव्याप्त होने वलि वञ्जनो ! जो तुम ( सयः ) सौकते इए मनुष्यभक्षी दृष्ट 
(शुनः) कुत्तो को ( अश्ितः जश्भयतमू ) सब श्रोर से विनाशो तथा ( मृधः) 
संग्रामो को ( हतर ) विनाशो ओर ( तानि) उन सब कामों को ( विदधु 
जानते हो तथा ( जरितु ) स्तुति प्रशंसा करते वालि अध्यापक ओर उपदेशक से 
| ( स्त्निनीस्‌ ) रमणीय ( वाचंवाचम्‌ ) वाणी वाणी को जानते हो गनौर ( कंसम्‌ }' 
स्तुति ( कतम्‌ ) कसोवे (उना) दोनों तुम ( मभ) मेरी वाणी को ( श्रवतम्‌ ) 
 तप्तक्रो 11४ | 
1 भाषाध --जिनका दष्टो के बाधने शत्रश्नो के जीतने श्रौर विद्वानों के 
 .  उपदेशंके स्वीकार करने में सामथ्यं है वे ही हम लोगों के रक्षक होते; 
दै 11. 
युवमेतं च॑कथुः सिन्दु प्टवमात्मन्वन्तं पक्षिणं तौग्रयाय कम्‌ । 


ध येन देवत्रा पनसा तिरूहथः सपप्तनी पतयु क्षोदसो सहः \\ ^ ५ 





[कषक क 1, मीं 


पदा्थ--हे उक्त गुण वाले अध्यापकोपदेशको ! ( युगम्‌ ) तुम ( सिन्धुषु) 
` नदी वा समुद्रम ( तौग्रचाय ) बलवानो म परसिद्ध हए जन के लिये ( एत ) इस 

। _ ( आत्मम्बन्तम्‌ ) भ्रषने जनां से युक्त ( पश्चिखम्‌ ) भौर पश्च जिसमे वि्यमानपेे 

(क्म्‌) सुखकारी ( प्लवम्‌ ) उस नौकादि यान को जिससे पारं श्रवार अर्थात्‌ इस 
 पारञउसपार जाति है ( चक्रथुः ) सिद करो कि ( भन ) जिससे ( देवत्रा ) देवोमे 
` ( मनसा) विज्ञान के साथ ( सुपप्तनी ) जिनका सुन्दर गमन है वे आप 
८. ^ न (निरन्तर उस नौकादि यान को बहाये श्रौर ( महं ) बहत (क्षोदसः) 
` लके ( पेतु ) पार जावे । ५॥) | ५ 







जाना आना करते दैवे जप्‌ सुखी हकर ओौरो को सुखी करते हैं 





आवा --जो जन लम्बी चौडी ऊंची नावो को रच के समुद्र के वीनि 6 





च्रस्वेदः मऽ १) सू० १८२। ॥ ६१७ 
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अवेविद्धं तौग्रयमप्स्वःन्तर॑नारस्भणे तमसि भदधम्‌ । 
चत॑स्रो नावो जट॑रस्य जुषा उदश्धिभ्यांमिषिताः पारयन्ति ॥\ ९ । 


` पदाथं--जो ( श्रदिवम्थाम्‌ ) वायु ओर अग्निस ( इषिता; ) प्रेरणा द 
हई श्र्थात्‌ पवन प्नौर भ्रग्निके वलसे चली हृद एक एक चौरी ( चतः ) चार 





धु 


` चार ( नावः) नाके ( जठलस्य ) उदर कै समान समुद्र ५ ( खुष्टाः ) सेवन किदं 


| द ( श्रनारम्भणे ) जिका अविद्यमान आरम्भण उस दमह्वि ) ग्रन्थकार 
मे ( भविद्ध्‌ ) अच्छे प्रकार व्यथित ( भम्ुं) जता के ( श्रन्तः } भीतर 
( श्रवचिद्धपू ) विशेष पीडा पाये हए ( तौग्रचम्‌ ) वल का ब्र्टग करने वाली मं 
परसिद्ध जन को ( उत्पारयन्ति ) उत्तमता स १९ पहचाती है वे विद्वानों को 
उन्‌ानी चाहूय । ६ ॥ | 


मावायं- मनुष्य जव नौकर मेँ वेठके समुद्रक ५ से जाने की इच्छा | 


१५५, 


करे तव बडी नाव के साथ खोदी छोरी नावं जोड समुद्र म जान [ श्राना 
करं! ६।। 


८ कः सद्वृक्ष निष्ठितो मध्ये अर्णसो 


। ` ईषते हीजसे पले उपर का जाय 
८ यानै ।७॥ 








यं तौगरयो नाधितः पव्यपलज्‌ ! 
पणा मृगस्य पतर [रिविारम उद॑श्विना उरहथुः श्रोमताय्‌ कय ।\ ~ ॥ 


पदार्भ--हे ( श्रक्िबिना ) जल मौर अग्नि के समान विमानादि यानं के स्वने | 


। रौर पचाने वालि विद्वान ! ( अरः ) जल के (मध्ये) नीचे (क ल्व) कौन. 
( वृक्षः ) वृक्ष ( निष्ठ्तिः ) निरन्तर स्थिरहो रहा है ( थम्‌ ) जिसको (नाधितः). ५... 


कष्ट को प्राप्त ( तौग्रयः ) बलवानों मे भरषिदध इम फर, ( प्मषस्बनत्‌ } लगता _ 


अर्थात्‌ जिसमे भटकता है ओर ( भगस्य ) सुद्ध करनं यास्व ( पतरोरिव ) जति इष. ॥ ५ 
 आणीके ( पर्णी ) प्के समान ( श्रोमताय } प्रशस्त की्ियुक्त व्यवहार कं लिः 


६ (आमे ) प्रारम्भ कन को (कम्‌ ) कौन यानको (उतु, उह 1 अक ५ 


माभ से पटहैचाते हो ।॥ ७ ॥ 


वाण इस मन्त्र मे उपमा श्रौ वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं । है, 


| नौक्रापर जनि वालो ! समुद्रम कोई वृश्च है जिस में बन्धी हद नौकास्थिर ` 








वहां नहीं वृक्ष ओर न श्राधार हे जनु नौका ही श्राधार, वल्लीदी खम्मे 





तिह वैसे ही विमानादि. | (| 











क ऋस्वेदः सं० १1 शू° १८२ ॥। 
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तद्रौ नस नासस्यावलुं ष्याचद्र मानास उचथमवोचन्‌ । 
अस्मादद्य सद॑सः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदावुम्‌ ।। ८ \ 


 पदार्भ--हे (नरा) नायक ्रम्मामी ( नासत्यौ ) असत्य प्राचरण से 
रहित अघ्यापकोपदेशक्ो | ( यत्‌ ) जो  ( वाम्‌ ) तुम दोनो को ( श्रनु, ष्यात्‌ ) 
चाहते हृए के अनुकूल हो ( तत ) वह घ्रा लोगो को हयो मर्थात्‌ परिपणे हो भीर | 
( मानाः ) विचारशील सज्जन परुष ( यत्‌ ) निसं ( उचथम्‌ ) कहने योग्यः 
विषय को ( श्रवौचन्‌ ) कर उसको तुम दोनों ग्रहण करो जैसे (अद्य) आज 
 ( तस्मात्‌ ) इस { सोभ्यात्‌ ) सोम गुण सम्पन्न ( सदसः ) सभास्थान से ( इषम्‌ ) 
 इच्छासिदधि ( वृजनमू ) बल ( जीरदातुषर ) जीवनके उपायकोहम लोग (श्रा). 
 ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥८॥ | | 
भावाय दरस मन्त्र से वाचकलुप्तोपमालङ्कार हे । मनुष्यों को यह्‌ अच्छ 
प्रकार उचित दहै किश्रपने प्रयोजन को चाहं तथा परोपकार मी चाहं प्रर 
: विद्वान्‌ जन जिस जिसका उपदे करे उस उस को प्रीतिसे सब लोग ग्रहण 
करो} प८॥. | १ 
इस सूक्त त विद्वानों के कृत्य का वणन होने से इस सूक्त के श्रथे कीः 
पिले सूक्त के श्रथंके साथ सङ्कति है, यह जानना चाहिये । 


` यह एकसौ बासीवां सूक्त सनाप भः ॥ 


वीना +छ७ न पोतज 1, 1 


शभस्य ऋषिः । अहदिनौ देवते १।४।६ त्रिष्टुप्‌ । २।३ निचुत्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः 1 ५ भुरिक्‌ पड्कितइ्स्दः ॥ पञ्चमः स्वरः ।\ | 


तं युंज्जाां मनसो यो जघींयान्‌ तरिवन्धुरो दषणा यस्िवक्रः । 
येनोपयाथः सुकृतौ इरोणं त्रिधातुना पतथो विनं पर्णैः ॥ १\\. 


1 पदार्भ--हे ( वृषणा ) बलवान्‌ सर्वविद्यासम्पल्न शित्पविद्या के अध्यापको. 
पदेशो ! तुम (यः) जो ( पर्णः) षह्लोसे (विः, न ) पवेरू के समान (मनसः ) 
` मनसे ( जवीयान ) प्रत्यन्त वेग वाला ( त्रिवन्धुरः ) श्नौर तीन बन्धन जिसमे 
विद्यमान (यः) तथा जो ( तरिचक्रः ) तीन चक्कर वाला < है (येन) जिः 

( छु ) तीन चातु वालि रथ से ( चृत) मातम यर ( इसम्‌) = 
शरक ( उषयायः ) निकट जाति हो ( तय्‌) उसको ( युज्नायाम्‌ | ) जोड 
ओतो १५. (^ 1 4. 1 


( 1.3 लम्बे चौड साङ्खो 





` शछष्वेदः मं० १ सू० १८३॥ व 
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वम जाकीघ्रते जाने ओर पेरू के समान अक्राश म चा ते 


वलि साङ्खोपाङ्घग्रच्छेबने हुए रथ को हीं सिद्ध करते दै व कत ठेदवयं 
को पावे {।९। 


सवद्रथो वत्ते यन्नमि क्षां यत्ति्॑थः करतुमन्ता पक्षे \ 
बपु्षुष्या सचतामियं गीर्दिवो दुंहित्रोषसां सचेथे ।। > ५ 





 पशवं--रे { क्रतुनन्ता ) बहुत उत्तम बुद्धियुक्त रथौ के चलान अर विद्ध 
करने वाजे विद्रानो ! तुम ( सुवृत्‌ ) सुन्दरता तत स्वीकार करने ( रथः ) श्रार रमया 
करने योग्य रथ ( क्चायु ) पृथिवी को ( यन्‌ ) जाता हुभा ( भि) सव शरोर स 
( वत्तेते ) वर्तमान है ( यत्‌ ) जिस में ( पृक्ष ) दूसरों के सम्बन्ध मरं तुम ली 

( तिष्ठथः ) स्थिर होते हो भौर जो ( चपु ) रूप है अर्थात्‌ चित्रसा वन रही है उस 
सव से ( वधुष्या } सुन्दर रूप मे प्रसिद्ध हूए व्यवहार ( अनु, सचताम्‌ } अनुृ- 
कूलता से सम्बन्धं करा 1 ञौर जैसे ( इयम्‌ ) यह (णैः) सुदिक्षित वाणं प्रीर 
कह्ने वाला पुरुष ( दिवः ) सूय की ( दुहित्रा ) कन्या के मान वर्तमान (उषसा } 
प्रभात वेला से तुम दोनों को ( सचेथे ) संयुक्त होते दै वैसे क्सेन तुम भाग्यक्ाली 


| होते ह्ये ?॥२॥ 


 भवायं--मनूष्य जिस यानसे जने कौ चाटं वरह सुन्दर पृथिव्यादिकं 


 मेसीघ्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान त्र करादमान जैसे वेमे ग्रच्छ 
विचार से बनावं २) 


आ त्तं वतं यो रथों वामत वरतानि वर्तते हविष्मान्‌ । 
येन॑ नरा नासत्येषयध्यै वततियायस्तन याय स्म॑ च ।' ३ ॥! 


४ कः पदार्थ--हे ( नरा ) द्रगरमामी सायक { वास्षत्या ) सत्य विद्या क्रियायुक्त | ५ नि 
पुरुषो | (यः) जो ( हविषा ) बहुत लाने योग्य पदार्थो वाला ( रथ ) रथः, | 
(षाम्‌ } तुम दोनों के ( श्रनु, वर्तते ) अनुकूल वर्तमान है (येन } जिस च 

 ( इष्यध्ये ) ले जानि को ( व्रतानि ) सील उत्तम आवो को बढा कर ( तनयाय) | 





तान के लिये (च) भ्रौर ( रमन } बपने लिये भौ ( वातिः ) मामं को ( यः) 1 0 | 


` जतिहो ( वृतम ) उस सर्वाङ्ध शुन्दर स्थ को तुम दोनों ( पषा, तिष्ठतु ) अच्छ 4 


प्रकार स्थिर होभ्रो ।\३॥। 
नावार्ण--मनुष्य अपने सन्तानो 
पद्ध सामग्री से पूणं शी 4 
चोष्य अर्थात्‌ चट पट खानि उत्तमता से ९ घी 



















नों कौ सुखोन्तति के लिये शरच्छा द्द ध 
चलने बाले भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, ` | 








६२०. ऋग्वेदः मं० १। सू १८२ । 





~ 


योग्य पदार्थो से युक्त रथ से प्रथिवी समुद्र भौर आकाश मार्गो भे प्रति उत्त- 
मता से सावधानीके साथजवे ्रौरप्रावे।३॥) 


 भावां वृको मा वृकीरा द॑धषीन्मा परि वक्तसुत माति धक्तम्‌ । 
 अयंर्वा भागो निहत दय गीर्दस्राविमे वाँ निधयो मधूनाम्‌ \\*। 


„ पदार्थ- हे ( दलौ ) दुःखनाराक शिल्पविचचाऽध्यापक उपदेशको ! ( वाम्‌ } 
 सुमदोनोंके ( इमे ) ये ( मधुनाम्‌ ) सधुरादि गुणयुक्त पदार्थो के ({ निधयः ) 
राशी समूहं (वाम्‌ ) तुम दोनों का ( अथम्‌ ) यह ( मागः } सेवने योग्य अधिकार 
{निहितः ) स्थापित मौर ( इयम्‌ ) यह (गीः) वाणी है तुम दोनों हम को 
(मा, परि, वक्तम्‌ ) मत द्योडो ( उत ) श्रौर ( मा, प्रतिश्धक्वम्‌. । मत विनाशो 
ओर जिससे ( वाम्‌ ) तुम दोनोंको ( वृकः} चोर, ठग, गठ्कटा प्रादि दृष्ट जन 
(भा) मत ( वृकी; ) चोरी, ठगी, गठ्कटी श्रादि दुष्ट ओौरते ( मा, श्रा, दधर्षोतू ) 
मत विनां मत नष्ट कर्‌ । ४॥ 


भावा्थ-मनुष्य जव घर में निवास करेवा यानो येंश्नौर वनमें 
प्रतिष्ठित होवें तव भोग करने के लिये पूणं भोग जर उपमोग योग्य पदार्थो 
 . क्षस्त्र वा श्रस्त्रों श्नौर वीरसेना को संस्थापन कर निवास करं वा जवं जिस 


सं कोई विघ्ननहो । ४।। 
युवां गोत॑मः पुरुमीढो अत्रिदेस्रा हृवतेऽवस हविष्मान्‌ । 
दिकं न दिष्टाप॑ज॒येव यत्ता मे हवं नासत्योप यातस्‌ ॥ ५ \। 


५ षदाम -३ ( दला ) दुःख दारिद्र विनाशने ( नासत्या ) सत्यप्रिय दिल्प- 
विद्याऽध्यापकोपदे्क विद्वानो ¡ ( युवाम ) तुम दोनों (यः) जो { हविष्मान्‌ ) 


 अरशंित ग्रहण करने योग्य ( पुमीढः ) बहुत पदार्थो से सींचा हा ( भन्रिः ) 
निस्तर गमनसील ( गोतमः ) मेधावी जन ( श्रवसे ) रक्षा श्रादि के लिये (हवते ) 
` उत्तम पदार्थो को ग्रहण करता है वैसे गौर जेसे ( यन्ता) नियमकर्ता जन 
`  ( ऋृशरुयेव ) सरल मागेसेजं से तसे ( दिष्टम) निद॑श किदं ( द्म) पूर्वादि 
 द्थाके (न) समान (मे) मेरे ( हृवष्‌ ) दनको (उपः श्रा, तमू }) अच्छे 





भरकर समीप प्रप्त होभ्रो।। ५५ 


मावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे नौकादि यन से जने 


बालि जन सरल मार्गं से बताई हृई दिशा को जति ह वसे सीखने वले 


विद्यार्थी जन ्राप्त विद्वानों के समीप जवं । ५॥। 





ध ऋग्वेदः मं० १। सू० १८४। ९२१ ` 





अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि 
एह यातं पथिभिरदेवयानैवि्यामेषं वृजने जीरदानुम्‌ । ६ ॥ 


परा- टे ( श्रक्षिविनौ }) शिल्पविश्चाव्यापी सज्जनो जैसे ( इह) यहां 
(वाम्‌ ) तुम दोनों का ( स्तोमः } स्तुति योग्य व्यवहार { अधायि } धारण किया 
गया वसे तुम्हारे ( प्रति } प्रति हम ( श्रस्य ) इत ( तमसः) अन्यकरारके ( पारम्‌) 
पार को ( श्रतारिष्म ) तरे पटच जपे हम ( इषम्‌ ) इच्छातिद्धि { वनम्‌ }) बल 
मौर ( जीरदानुम्‌ } जीवन को ({ विया ) प्राप्त होवें वैसे तुम दोनों ( देवयानः ) 
= `विद्वान्‌ जिन मार्गो ते जाते उन ( पथिभिः) मार्गे हम लोगोंको (मा, यातम्‌ ) 
प्राप्त होभो ॥ ६॥ 

 भावाबे-मो श्रतीव शित्पविद्यावेत्ता जनहोंवे ही नौकादियानों से 
भू समूद्रश्रौर भरन्तरिक्षमार्गोसेपारश्रवार लेजालेजा सक्ते हवे ही 
विद्वानों के मार्गौ में श्रन्ति भ्रादि पदार्थोसे बने हए विमान श्रादि यानोँं से 
 जनेकोयोग्य्हैँ।६॥ # 


इससूक्तमे विद्वानों को शिल्पविच्ाके गरणोकावणेनहने से इस 
सूक्त के अथं की पिद्धते सृक्तके प्रथं ॐ साध सद्धति जाननी चाहिये | 


एकसौ तिरासीवां सूक्त समाप्त हृश्रा \। 





परस्त्य ऋषिः । भद्विविनौ देवते । १ पडक्तिः । ४ भुरिक्‌ पड्वितः । ५--६ 
निचत्‌ पडवितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २।३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः} धवत: स्वरः ॥ 


ता वामद्य तावपरं हुवेमोच्छन्त्यामुषसि बहसक्थेः। = 
नास॑लया ङु चित्सन्ता॑वर्ध्यो दिवो नपाता सुदास्तराय \ 





~ पदा्थ--हे ( नपाता ) जिनका पात विद्यमान नहीं वे ( नासत्या) मिष्या = | | 

व्यवहार से श्रलग हए सत्यप्रिय विद्वानो [ हम लोग ( श्रद्य ) आज ( उच्छन्त्याम्‌ ) ` {4 
जनाना प्रकारका वास देने वाली ( उषत्ति) प्रभातवेलामें (ता) उन (वाब) | | 
क्तम दोनों सहाशयोंको ( हवे ) स्वीकार करं ( तौ ) गौर उनघ्नपको (श्रपरष्‌) | | 
 पीछेभी स्वीकार करे तुम ( कुह चितु ) किसी स्थानम ( घन्ती ) रीन 
 लैमे ( बर्न) पार्थो को एक स्थान कों पहुंचने वले अग्निके समान (श्रयः) 


वणियां ( सुदास्तराय) श्रतीव सुन्दरतासे उत्तमदेते वलेकेलिये (उक्थेः) 
श्रदंसा करने के योग्य वचनो ( दिवः 
५. 0 वतै ॥ १॥ । 







बीच वत्तंमान है वसे हम लोग ष 
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0 


भावा्थ--दस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे विद्वान्‌ जनं 
 म्राका श्रौर पृथिवी से उपकार करते ह वैसे हम लोग विद्वानों से उपकार 
क प्राप्त हुए वत्त १॥ ` ० | 

 अस्मेङषु षणा मादयेथामुत्पणीदैतमूर्या मद॑न्ता 1 


 श्तंमे अच्छोक्तिभितीनामेष्टां नस निचैता च करभः ॥ २॥। 
 पदारथ--( वृषणा ) बलवान्‌ ( निचेतारा ) नित्य ज्ञानवान्‌ भौर ज्ञान के देने' 
| वले (नरा) ्रगरगामी विद्वान ! तुम ( परीन्र्‌ ) प्रशंसित व्यवहार करने बालिः 

(श्रमे) हम लोगोंको ( चु, मावयेान्‌ } सुन्दरतासे श्रानन्दित करो ( अर्म्या } 
ओर रात्रि के साथ ( मदन्ता ) प्रानन्दित होते हुए कुमे लोग दुष्टों का { उत्‌, हतम्‌ } 

` उदार करो अर्थात्‌ उनको उस दुष्टता से बचायो भौर ( मतीनाम्‌ ) मनुष्यों की 
( श्रक्छोक्तिभिः ) श्रच्छी उक्तियों श्र्थात्‌ सुन्दर वचनोसेजो्मै (एष्टा) विवेक 
करने वाला ह उस (च,मे) मेरी भौ सुन्दर उक्तिको ( कर्णैः ) कनोंसे (उ, 
श्रुतम्‌ } तकं वितकं के साथ सुनो \| २॥। 


वाथ जैसे म्रध्यापक श्रौर उपदे करने वाले जन पटाने ओर 

 उपदेग सुनाने योग्य पुरुषों को वेदवचनों से अच्छे प्रकार ज्ञान देकर विद्वान्‌ 

करते वैसे उनके वचनकोसुनकेवे सव काल ने सव को आनन्दित करने 
योग्यर्है।२॥ | 

| 


भिये पूषच्निषुकृतेव देवा नासत्या बहतु सूर्याया: । 
 वच्यन्तै वां कडुहा अप्प जाता युगा नुर्णव वरणस्य 
पवार्थ--हे ( पूषन ) पुष्टि करने वलि. तु ( देवा ) देने वाले ({ नासत्या }; 


मिथ्या व्यव्हार के षिरोघी अध्यापक उपदेदक ( सूर्यायाः ) सूये की क्रान्तिकौ 
(हुम्‌ ) पराति करने वालि व्यवहार को ( इषुक्तेव ) जैसे वाणी से सिदध (कवि 
 हृएदोपदार्थ॑हों वैसे ( श्चिये ) लक्ष्मी के लिये प्रयत्न कर। बरदह प्रध्यापक 
 उपदेशको ! ( श्रष्ु ) भ्रन्तरक्ष प्रेदं मे ( जाताः ) प्रसिद्ध हई ( ककुहः ) दिशा 
( वद्छस्य } उत्तम सञ्जने वा जल के ( भूरेः ) बहुत उत्कषं से (युगा) वर्षोजो 

 ( सुणेव ) पुरातन व्यतीत ह उनके समान ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( वच्यन्ते) 





प्रदा करती ह र्थात्‌ दिशा दिलान्तरो में तुम्हारी प्रशंसा होती दहे ॥ ३4). 
जावा इत मनत उपमा शौर वाचकलुप्तोपमाल दकार ह । जैसी ` 


वाश सेना अर्थात्‌ वाण के समान प्रेरणा दिडईं हई सेना शरभं को जीतती 





दै वैसे धन कै श्रेष्ठ उमाय को शीघ्र ही कर कालके विशेष विभागों मे श ६ 


| न पषा स्तोमो अश्विनावकारि मा्नेभिपपवाना सशक्त । 


सोम्य व्यवहार म जो (स्तोमः) प्व 








दिन हैँ उन मे कायं जये बनते ह वैसे राति भागोंमें नहीं उत्नन होतेह 
श्रंष्ठ युणीजनों की सब जगह्‌ प्रशंसा हयी है ।॥ ३॥। 


अस्मे सावां माध्वी रातिरस्तु स्तोमं हिनोतं मान्यस्य कारोः । | 
अतु यद्र श्रदस्या सदान्‌ सवीस्याय चषणयो मदन्ति ४॥ 


 पदाथ-हे ( सुद्र) अच्छे देने वले! जो (वाम्‌) तुम दोनो की 
( माध्वी ) मधुरादि गुणयुक्त { रातिः ) देनि वत्तमानरै (सा) वहु ( अस्मे) 
हम लोगों के लिपे ( श्रतु) हो । ओौर तुम ( मान्यस्य ) प्रगंघाके योग्य (कारोः) 


कार करने वलि की ( स्तोमम्‌) प्रदं्ता को { हिनोतमु) प्राप्त होभो मौर \. 
(श्रवस्या) पछरपने को सुनने की इच्छा से (यतु) जिन (कम्‌) तुम को ।( 


( सुवीर्याय ) उत्तम पराक्रम के लिये ( चषेणयः ) साधारण मनुष्य (श्रनु, मदन्ति) 
अनुमोदन देते है तुम्हारो कामना करते हँ उनको हम भी अनुमोदन देवें ।। ४॥. 

भावाथे-जो प्राप्त भेष्ठ सद्धर्म सज्जनो कौ नीतिश्रौर विद्रानों कौ 
स्तुति मनोहर हो वह्‌ उत्तम पराक्रम के लिये समथं होती है 11 ४॥। 


यातं वर्भिस्तनयाय वमनै चागस्त्ये नासत्या सद॑न्ता ।॥ <॥ 


|  पदार्थ--है ( मघवाना } परमपूजित अध्यापकोपदेलको { ( एषः } यहु 
(वाम्‌) तुमदोोंकी (स्तोमः) प्रशसा (मनेभिः) जो मानते हैँरउन्हीते. ` _ |. 
 ( सुवित ) सुन्दरव्यागजैसेहो वैसे (अकारि) किर्ददै अर्थात्‌ कृं मुचदेखी | 
` मिथ्या प्रशसा नहीं क्रिई। ओर है ( नास्त्या } सत्यमे निरन्तर स्थिर रहनेव्े | 
( श्रहिविनौ ) अध्यापक उपदेशक लगौ [ ( श्रगस्त्ये ) अपराव रहित मागमे | | ध ५ र 
(मदन्ता ) शुभ कामना करते हृए तुम ( तनयाय) उत्तम सन्तान श्रौर | | 
| ( त्मने, च ) अपने चिये ( वत्तिः) अच्छे मागे को { यत्सु ) प्राप्त हओ ॥ ५.1 
भावार्थं --वही स्तुति होती है जिसको विद्वानु जन मानतेर्हैः्वसाहा | 
परोपकार होता है जंसा अपने सन्तान श्रौर अपने लिये चाहा जाताहै ओौर' 
वही धम॑मागे हो कि जिसे श्रेष्ठ धर्म्मा विद्धा जन चलते हं ॥ ५ 


` अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य प्रतिं वां स्तोमो अश्विनावधायि । 
एह यातं पथिभिदवयानैविचयामेषं वृजन जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥ 











देश देने वाले { { इहं ) इस . जानने 


पदाथे-हे ( श्रद्रिवनौ ) 
तुम दोनोंके (प्रति) प्रकि 





वायत 
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(अधायि ) धारण किं गई उससे ( श्वस्य }) इस ( तसः ) श्रविघान्धकार के 
( पारम्‌ ) पार को( श्रतारिष्ल ) पहुच जस तुम ( देवथानैः ) श्राप्त विद्वान्‌ जिनं 
| म जति हँ उन ( पथिभिः) मर्गो से { इषभू ) इष्ट सुख ( वृजनम्‌ ) शारीरिक ओर 
 -आस्मिक बल तथा ( जीरदानुम्‌ ) जीवात्मा को ( आ, यातम ) प्राप्त होश्नो वसे 
इसको हम भी ( विद्याम ) प्राप्त होवें ।। ६ ॥ | 

भावाथ वेही विद्याके परमपार मनुष्य को पहुचा सक्ते द जो 

धमं मा्गसे ही चलते ह श्नौर यथाथ के उपदेशक भी हं ॥६।1 | | 
| इस सूक्त में श्रध्यापक ओौर उपदेशक के लक्षणों को कहने से इस 

 स्सूक्त के अर्थं की पिदधे सूक्त के अथं के साथ सद्खति समफनी चाहिये ॥ 






0 00 





यहु एकसौ चौ रासोवां सूक्त समाप्त हूश्रा ॥। 





अगस्त्यः ऋषिः । दावापथिष्यौ देवते । १1 ६--८ । १०।११ चिषष्टुप्‌ । 
२. विराटं लिष्ट्य । ३--५। € निचत्‌ तिष्टुष्‌ छन्दः । धवत; स्वरः ॥। 


कतरा पुवं कतरापरायोः कथा जति कवय कोविद्‌ । 
विष्वं त्मनां विभृतो यद्धं नाम वि वत्ते अहनी च्यव ।॥ १ । 


४ ` पडार्थ--हे ( कवयः } विदान्‌ पुरुषो ! ( श्रयः ) चावापृथिवीमे वा कायं 
कारणों मे (कतरा ) कौन ( पूर्वा) पूवं ( कतया ) कौन ( श्रपर। ) पीले दहैये 
` न्यावापथिवीवा संसारके कारण श्रौर कार्यरूप पदार्थं ( कथा ) कंसे { जते) 
“उत्पन्न हृए इस विषय को (कः } कौन ( वि, वेव ) दिविध प्रकारसे जानता हं 
 {( स्तना ) पराप प्रत्येक (यत्‌ ) जो (ह ) निर्चित ( विश्वम्‌ } समस्त जगत्‌ 
( नाम ) प्रसिद्ध है उसको ( दिग्रतः ) धारण करते वा पृष्ट करतेरहैँश्रौरवे 
 (श्रहती ) दिन राति ( चक्रियेव ) चाक के समान घूमते वेमे ( नरि वत्तते ) 
"विविध प्रकार से वत्तमानदहं ।१॥ 
ध भावाथ _ हे विद्वानो ! जो इस जगत्‌ सें द्यावापृथिवी ओर जो प्रथम 
कारणा श्नौर परकार्यरूप पदार्थं हैँ तथा जो आधाराधेय सम्बन्ध से दिनि 
रात्रि के समान वत्तमान हैँ उन सबको तुम जानो ।। १। 


| भूरि हे अचरन्ती चरन्तं प्रस्तं गभेमपदौ दधाते । 
“नित्यं न सूतं पित्रोरपस्थे द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ 


पदा्थं-- हे ( छावापथिदी ) दयावापृथिवी के समान वद्चमातं मात {पितरो 





ध | <जैसे ( श्रचरन्ती ) इधर उधर श्रपनी कक्षा को छोडनजनेवले (श्रषदी).षैरो ४ 
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से रहित (द) दोनों चावापथिवी ( भरिम्‌ }) वहतत ( न्तम्‌ }) पम वलि ` 


( चरन्तम ) चलते हए ( गर्भ }) कार्यरूप जगत्‌ कौ ( पित्रोः) माता पितताके 
( उपस्थे ) गोद में नित्य ( सूनुम्‌ ) पुत्रके (न) समान ( दधाति) धारण करते 
हं वेसे ( श्रभ्वात्‌ ) मिथ्याचरण से उत्पन्न हुए दुः्वतते (नः) हमलोगो की 
( रक्षतम्‌ ) रक्षा करो । २॥ | 
मावाथ--इस्त मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे भमि सूर्य हृ 
होते हुए स्थावर, जद्धम, चर, श्रचर जगत्‌ को वहत प्रकार से पालके बह्म 
ह्‌ वसे माता, पिता, अतिथि, आचार्य, सन्तान ओर शिष्यो की अच्छे प्रकार 
रक्षा कर विद्या ग्रौर उत्तम शिक्षासे बहवे ।।२॥ | 


अनेहो दात्रमदितिरनव हषे सववेद वधं नम॑खत्‌ । 
तद्रोदसी जनयतं जरित्रे चावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ।\ ३। 


 पदाथ-्मे {श्रदितेः) पूथिवीवा सूयंके ( श्रनेहः) न विनारने योग्य 

 ( अनववेम्‌ ) जिसमे अश्व का सम्बन्ध नही ठेस ( स्वर्वत्‌ )सुखयुक्त तथा ( श्रवधम्‌ ) | 

 जिसकानाञ्ञ नहीं ( नमस्वत्‌ ) जिसमे प्रशंसित अन्न विद्यमान उस (दात्रम्‌ } ` 

दानपात्रमात्रका (हू) स्वीकारकरताहँ। हे ( रोक्छी ) दिन रात्रिके समान 

वर्तमान माता पिताओ! (ततु) उसदानकर्मको (जरित्रे) स्तुनिकरतेहृए 
मेरे लिये ( जनयत्‌ ) उध्यन्नकरो। है ( द्यावापृथिवी }) द्यावापृथिवीके समान 

वर्तमान माता पिताभो ( (नः) हम लोगों को ( अभ्वात्‌ ) ग्रधम्मंसे { रक्षतम्‌ } 


 बचाभओ।।३॥ 


 मावा्थं--जो ये भूमि सूयं ओर प्रत्यक्ष पदां दीखते हैं वे ञ्नविनादी . 4 


 श्रनादिकारणसे हए ह एसा जानना चाहिए ॥३॥ | 
तप्यमाने अवसावन्ती अनु ष्याम रोदसी देवपुत्र । | 
उभे देवानामुभयंमिरहां चयावा रक्षतं परथिवी नो अभ्वात्‌ \॥ ४॥ 


 पदाथे--हे मनुष्यो ! जैषे ( अतप्यमाने ) सन्तापर्रहित ( भ्रवसा ) रक्षा (४. | 
आदि ( अवम्ती ) रक्षा करती हई ( देवपृत्ं ) देव जौ परमात्माउस केपुत्रके | 

समान वर्तमान ( उभर ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाशभूमि ( श्रह्वाम्‌ ) दिनोंकेवीच | | 
( उन्येभिः ) स्थावर शौर जङ्गमो के साथ ( देवानाम्‌ ) दिव्य जलादि पदार्थे ` | 
0 ध ।  जीवनरक्षा करते है वमे ३ (द्यावा पृथिवी) ग्राकाश्च मौर पृथिवी क समान वत्त मातः ५ 1 | / | 
माता पिताभो ! तुम दोनों ( श्रभ्वातु । ञ | 

1 „५९ रक्षा कीजिये जिससे हम लोग ( अनुःस्या 


 अपरावते (नः) हमारी ( रक्षतम्‌ ) 


छ सुखी हौवें 













मालङ्कारहै) जैसे पृथिवी आ दि 





न 


यः 
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पदार्थं समस्त स्थावर जङ्खम की पालना करते ह वघ माता (वता जाचाय्य 
ओर राजा ग्रादि प्रजाकौ रक्षाकर।)४॥ 
गच्छमाने युवती सम॑न्ते स्वसारा जामी पित्रौरपस्थ 


अभिनिघन्तो भव॑नस्य नाभि चावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌) 


पदाथ--( पित्रोः ) माता पिता की ( उपस्थे) गोद मे ( संगच्छमाने ) 
मिलाती हई ( जामी ) दो कन्याप्नं कै समान वा ( पवी ) तरुण दो स्त्रिोंके 


समान वा ( स्षमन्ते ) पूर्णं सिद्धान्त जिनका उन दो ( स्वक्ञाया ) बहिनियों के समान 


( भुवनस्य ) संघार के ( नाभिम्‌ ) सव्यस्य आकर्षण को ( ग्रभि, जिन्रन्ती ) गन्ध 
क समान स्वीकार करती हई ( चवा, पृथिवी }) आकरा आर पृथिवी के समान 
माता पिताग्रो ! तुम (नः) हम लोगों की (अस्बातु ) अपराघसे ( रक्षतम्‌ } 
रक्षा करो ॥ ५॥। 

भवां - दूस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्खार दै । है मनुष्यो ! जसे 
बह्यचयं से विच्चासिद्धि किये हूए तरण जिन को परस्पर पूरण प्रीति है वे कन्या 
वर सुखौ हों वैसे घावापृथिवी जगत्‌ के हित कै लिये वत्त मानद ।॥ ५॥ 


उषी सद॑नी ब्रहती ऋतेनं हवे देवानामवसा जनित्री । 
दधाते ये अभृतं सुप्रतीकि दयावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥& ॥ 


 पदार्थ-हे माता पिताओ! (ये) जो ( उदी) बहत विस्तार वाली 
( सद्मनी ) सथ की निवासस्थान ( बृहती ) बड़ी ( ऋतेन ) जल से भौर ( स्वसा) 


रक्षा श्रादि के साथ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( जनित्री ) उत्पन्न करने वाली 


( सुप्रतीके ) सुन्दर प्रतीति का विषय ( द्यावा, पृथिवी ) राका प्रोर पृथिवी 
( श्रमृतम्‌ ) जल को ( द्याते ) धारण करती हँ भौर भै उनङी ( हवे ) प्रशंसा 
करता ह वसे ( श्रभ्वात्‌ ) अपराधसे (नः) इम लोगों की तुम ( रक्षतम्‌ } 
रक्षा करो ।॥६॥ 
|  भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारदहै। जो माता पिता 
सत्योपदेश से सूर्यं के समान विद्या प्रकाश से युक्त सवंगुख सम्भृत पृथिवी 
जैसे जलसे वृक्षों को वैसे ज्षारीरिक बलसे वदृतिहैँ वे स्वकौ रक्षाकरने 
को योग्यै | 


उवीं पृथ्वी व॑हुले दूरेअन्ते उप॑ बरवे नम॑सा यज्ञे जस्मिन्‌ । 
दधाते ये खभगे सूप्रत॑ीं यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ७ ॥! 


4 
५ 4: | 
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_ प्साथ--( दरे्न्ते ) दुरमें ओरसमीप मे ( बहुले) वहत वस्तुं कौ 

ग्रहण करने वाली ( उर्वीं ) बहुत पदार्थं यृक्तं ( पृथ्वी ) वड़ी प्राकासय ओर पृथिवी 
का (श्रस्मिनु ) इस संत्ार के व्यवहार ( यज्ञे ) जो पि सद्र करने योग्य उसमे 





( नमा ) श्रननके साथे (उप, त्वे ) उपदेवा करहा रः भौर (ये) जो ` 
` { सुभगे ) सुन्दर रेदवर्य की प्राप्ति कर वाली ( सुष्रतुर्ती }) ग्रति शीघ्र यत्तियक्त ` 


प्रकाश भौर पृथिवी ( दधाति ) समस् पदार्थोको धारण करते है उन ( द्यावा- 


पृथिवी ) भक ब्रौर पृथिवी के समान वर्तमान माता पितो { (नः) हमको 


( अभ्वात्‌ ) श्रपराष से ( रक्षतु ) बचाओ ।॥ ७ ॥ 
भावाय--जंसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोक की भूमि है वैसे सूयं 


चोक्स्थ भूमि दूर मे है एेसे सव जगह प्रका श्नौर अन्धकाररूप लोकय 


 -वत्तमानरहैंउनलोकों से जैसे उन्नति हो वैसा यत्न सव को करना 
चाहिये | 


देवन्वा य्च्मा कच्चिदागः सखायं वा सदमिजनास्प॑ति वा । 


इयं धौभंया अवयानमेषां चवा रक्षतं परथिवी नो ज्वां ।॥८।॥ ` 


 प्रदाथ--(यत्‌ ) जो ( कच्वितु ) कुच (देवाव) विद्धानों (वा) 


{ सलायम्‌ ) मित्र (वा) वा ( सदभित्‌ ) स्व (वा) वा ( जास्पत्तिम्‌ ) स्त्री 

करौ पालना करने वालिके भी प्रति ( श्राः ) श्रपराथ ( चकम ) करं ( एषाम ) 
इतसव श्रपराधोंका ( इयम्‌ ) यह ( धीः ) क्म वा तत्वज्ञान ( अवयानम्‌ } दूर ` 
 -करने वाला ( भ्रुयाः) हो। हे ( यावा, पृथिवी ) श्राक्ाशश्नौर पृथिवी के समान ि 
 वत्तमान मता पित्ताभो | (नः) हम लोगों को ( श्रम्ब्रात्‌ ) अपराध से ( रक्षत्‌) ` 


 -बचाप्रो।|८॥ 


मावाथ--इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। जो माता पिता 1 
सन्तानो कोश्नन जल के समान नहीं पालते वे श्रपने धम्मं से गिरते हैँ जौर व | 
माता पिताग्रों की रक्षा नहींकरते वे सन्तान भी अधर्मी होते (1 


उभा शंसा नर्या मामविष्टामुभे मामूती अव॑सा सचेताम्‌ 4 
भरि चिद्यः सदास्त॑रायेषा मदन्त इषयेम देवाः ।॥ ९ ॥ 1 ह 


4 पदार्थ--( उभा ) दोनों ( शंसा ) प्रशंसा को प्राप्त ( नर्या) सनृष्यों मे 
न, ५ ् उत्तम द्यावापृथिवी के समान माता पिता( मामू ) मेरी (अविष्टम्‌ } रका करे 
श्रौर (माम्‌) सु (उमे) दोनों ( अती) रक्ष 

शि थ सन | 







८ ( घ्नद्धा ) ओरं की रक्षा | 
) विद्रानो ! (श्रयः) वणिया { 
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{ सुदास्तराय ) अतीव देने वाले के लिये (भूरि, चितु ) बहुत जैसे देवे वेसे 
 ( भदन्तः ) सुखी होते हृए हम लोग { इषा ) इच्छा से ( इषयेम ) प्राप्त होवे ॥ ९।४ 
जवा इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूर्ये श्रोर 
चन्द्रमा सब का संयोग करः परारियों को सुखी करते हैँ तथा जसे धनाव्य 
वैय बहुत अन्त आदि पदार्थं देकर सिखारियों को प्रसन्तकरतादहै वसं 


विद्वान्‌ जन सव के प्रसन्न करने मेँ प्रवृत्त होवें । € 1 
ऋतं दिवे तद॑वोचं पृथिव्या अंभिश्रावायं प्रथमं संमेधाः । 
` पाताम॑वद्ाद्ुरितादमीकें पिता माता च॑ रक्षतापवोभिः।॥। १० ॥ 


| पदा्थ--हे मनृष्यो ! जसे ( सुमेधाः ) सून्दर बुद्धि वाला मँ ( अभि- 
श्रावाय ) जो स्वोरसि सुनता वा सुनाता उसक्रे लिये ओर ( पृथिव्यं ) पृथिवी 
के समान वर्तमान क्षमाशील स्वरी कै लिये जो ( प्रथमम्‌ ) भरथम ( ऋतम }) सत्य 
( अवोचम ) उपदेश करू मरौर कहू" ( ततु ) उरो ( दिवे ) उत्तम दिव्य वाले 
के लिये भी उपदेश करू कह जसे ( श्रभीके ) कामना किये हए व्यवहार मे वर्त 
मान ( श्रवद्यातु } निन्दा योग्य ( इरित ) इष्ट ्राचरण से उक्त दोनों ( पातापर्‌ ) 
रक्षाकरं वैसे ( पिता) पिता (च) ओौर ( माता) माता ( श्रवोभिः ) रा 
 श्रादि व्यवहारोसे मेरी ( रक्ततामर्‌ ) रक्ता करें|} १०॥ | 
भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कारहै। उपदेश करते वाले 


को उपदेश सुनने योग्यौ क प्रति एेसा कहना चाहिये कि जसा प्रिय लोकहित- 
कारी वचन मुभ से कहा जावे वसे प्राप लोगों को भी कहना चाहिये, जसे 


माता पिता श्रपने सन्तानो की सेवा करते है वैसे ये सन्तानो को भौ सदा 
सेवने योग्य ह ।। १० ॥ | | 
इदं दयावापृथिवौ सत्यमस्तु पितर्मातयेदिहोप॑त्रवे वाम्‌ । 

भूतं देवानामवमे अवोनिविद्यामेषं वृजनं जीरदांुम्‌ ॥\ १११. 

` : : ` ` षदाथ--हे ( द्यावापृथिवी ) श्राक्राश श्नौर पृथिवी के समान वर्तमान ( मातः,- 
पितः) माता पिताओौ  ( देवानाम्‌ ) विद्रानों के ( श्रवमे }) रक्नादि व्यवहार में 


ध ( भतम ) उत्यन हए ( यतु ) जिस व्यवहार से ( इह ) यहां ( वाम्‌ ) तुम्हारे | 

(उप्र ) समीप कहता हू ( तव्‌ ) सो ( इदध्‌ ) यहं (सस्यम्‌ ) सत्य (सतु ) 

हयो जिरंते हम दुहारी ( श्रवोभिः ) पालना से ( इषम्‌ } इच्छासिद्धि ( वृजन छ 
नमू ) बल श्रौर ( जीरदानुम ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ११॥ ` 


| ` आा-याता पिता जब सन्तानो के भति देस उपदेश करं कि चो ` 
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 इमारे घमंयक्त कमं है वे ही तुम को सेवने चाहिये श्नौर नहीं तथा सन्तान 
पिता माता श्रादि श्रपने पालने वालों एसे कहं कि जो हमारे सत्य भ्राच- 


रणहँवेही तुम को भाचरण करने चाहिये ग्रौर उन से विपरीत नहीं ।। ११। 


इस सूक्त मे द्यावापृथिवी के छृष्टान्त से उत्पन्न देने योग्य प्रौर 
पादक के कर्मोका वंन होनेसे इस सूक्तके अर्थंकी पूर्वं सूक्तके ग्रथंके 


साथसङद्खति है, यह्‌ जानना चहिये ॥ 


यहं एकसौ पचासीवां सूक्त समाप्त ह्र ॥ 


अगस्त्य ऋषिः । विदवेदेवा देवताः । १।८॥ ९ च्रिष्ट्ष्‌ । २! ४ निचुतु 
` त्रिष्टुप्‌ । ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः } ३।५।७ भुरिक्‌ पङ्क्तिः \ 
६ पङ्क्तिः । १० स्वराट पड पितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


आ न इनाभिविव्थं सुश्चस्ति विश्वानरः सविता देव एतु । अ 
अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्वे म॑नीषा॥ १॥ ` 


पदाथ--हे विदन्‌ ! श्राप जंसे ( विहवानरः ) सव प्रारियों को पहुवने 
बाला श्र्थात्‌ श्रपने अपने शुभाऽ्ुम कर्मो कै परिणाम करते वाला (देवः) देदीप्य- ` 
मान अर्थात्‌ ( सविता } सूयं के समान श्राप प्रकादामान ईदवर ( सुश्चस्ति ) सुन्दर 
 भ्रश्ंसाओंसे ( श्रभिपित्वे ) सवओरसे पाने योग्य ( विदधे ) विज्ञानमय व्यवहार 
में ( विश्वम्‌ } समग्र ( जगत्‌ ) जगत्‌ कोप्राप्तहै कंसे ( इडाभिः) अन्तादि पदार्थं 
 वाणियोंके साथ (नः) हमलोगों को (जा, एतु) प्रप्त हौ अवे, हे ( युवानः) ` 
यौवनावस्था को प्राप्त तरुण जनो | (यथा ) जते तुम ( मनीषा }) उत्तमबुद्धिसे 
` इस व्यवहार मे ( मलत्सथ ) श्रानन्दिति होवो वसे (नः) हम को (अपि) भी 
श्रानन्दित कीजिये ॥ १॥ | १ 
1 भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हैँ! जैसे 
` परमात्मा पक्षपात को छोड के सबकान्याय श्रौर समो में समान प्रीति 
करताहै वसे विद्वानों कोभी होना चाहिये, जंसा युवावस्था वाले पुरुषश्रपने | 
समान मनको प्यारी युवती स्त्रियो के साथ विवाह कर सुखयुक्त होतेहैवेसे । | 
दविद्रान्‌ जन विद्याथियोंको विद्राच्‌ करप्रसन्नहोतेह॥ १) ध ध 
५ मन्तु देवा मित्रो अंयेमा वर्णः सजोषा; । 


षाहां विथुरं न शव॑ः ॥ २। ५ 
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| पदार्थ-- हे मनुष्यो ! वैसे चित्रः ) प्रस के यमान वत्तमान ( श्रथ्येमा ) 
न्थायकारी ( वरणः ) ग्रति रेष्ठ ( सजोषाः }) समान प्रीति का सवन रखने वाला 
अर ( आस्कराः ) त्रुबल को पादाक्तान्त करने पाद तले दबाने वाले ( विहवे } 
समस्त (देवाः } विद्रान्‌ जन (नः) हम लोगों का ( शा, गमन्तु ) सव ओर सै 
प्त होवे फि ( यथा} जैपते ( विद्व ) समस्त वे विद्वान्‌ ( नः) हमारा ( वृधासः ) 
सुख बढाने वालि ( भुवन्‌ ) होवें श्नौर ( सुबाहए ) शृन्दर जिस का सहन क्षमा शन्ति- 
पन वह्‌ जन { विधुर ) व्यथा पीडा देते हए पदार्थं के ( न ) समान तीव्र ( शवः } 
बल (करतु ) केर ।। \९।। | | 
आवायं --इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जिस मार्गं से विद्रान्‌ जन 
चले उसी से सवे लोग चले, जंसे प्राप्त शास्तन विद्धान्‌ जन श्रौरों के सुख 
दुःखों को श्रपने तुल्य जानते ह वैसे ही सव को होना चाहिये ।॥२॥) 


ख्यो अतिथि ्रणीषेऽति शस्तिभिस्तुषेणिः सजोप।ः । 
 अद्यथां नो वर्णः सुकीसिरिष॑श्च पषेद रिगृ्तः सुरः \\ २ ५ 


` पदार्थं -हे विद्वान्‌ ! जसे ( तुवेणिः } शीघ्र जाने भ्रौर ( सजोषाः } समान 

मीति रखने वाले आप ( क्ञस्तिभिः ) प्रशंसाओं से ( श्रग्निम्‌ ) श्रग्निके समान 
वर्तमान विद्या से प्रकाशित (प्रष्टु ) अति प्रिय ( श्रतििम्‌ ) भ्रतिधिवद्र्तमान 
| लिद्ठान्‌ की ( गृणीषे ) प्रशंसा करतेहावा ( यथा ) जते ( अररिगृत्तः ) शवुश्रों मे 

उद्यम करने श्रौर ( घुकौत्तिः) पुण्य प्रसा बाला ( वरणः } उत्तम विदन्‌ (नः ) 

 -हम लोगों को ( इषः ) अन्तादि पदाथ ( च ) भौर इच्छाओंको ( पत्‌ ) सीचं 
वा ( सुरिः } भतीव प्रवीण विद्वान्‌ ( भ्रसत्‌ } हों वसे (वः) तुम लोगों के प्रति 

चतं ।३)) 
भावाथ - इस मन्त मे उपमालङ्कु जो गृहस्यजन प्रीति के साथ श्नष्ठ 
उत्तम दास्वज् विद्वानों शौर श्रतिथि की सेवा करते है धरमयक्त व्यवहार में | 
उद्योगवान्‌ हेते वे यथार्थं विज्ञान को पाकर श्रीमान होतेह ॥३।. 


उप॑ व एषे नम॑सा जिगीषोषासानक्ता सुढुनव धेनुः । 
५ समाने अहन्विमिपांनो अः विषुरूपे पयसि सस्मिचुधन्‌ ॥ ४ ॥। 


॥ पदार्थं--{ समाने ) एकसे ( जहनु ) दिन मे (अकम्‌ ) सत्कार करने 
योग्य अन्न को ( विसिमानः ) विदोषता से बनाने वाला मै ( उषासानक्ता ) दिनि 





उस क समान ( नमसा } श्रन्नादि पदाथे से ( जिगीषा ) जीतने क! इच्छा नसे ही 
बसे ( विषुरूपे ) नानाप्रकार के रूप वाले ( पयसि ) जल ग्रौर ( सस्मिन्‌ ) समन 





`  रारिकेसमानदा ( घेचरुः) वाणी जो ( सुदेव ) शुन्दर्‌ कामना कर्म करने वाली ` ५ 
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 विदयाका प्रकाश करातिहभौ 
1 ( ४ कृरते ह वे बलवान्‌ हो ते हैं 
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4 अधन) दूय के निभित्त( वः) तुम लोगोंके (उष, अ, ईद ) समीप सत्र भोर 


सप्राप्तहोताहं।४ | 
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कर धेनु के समान प्राणियों का उकार कर दृष्टये जीत्तेवेदूध में घी 
फ तुल्य संसारम सारभूत होते |! | 


उत नोऽद्धविध्योर पय॑स्कः शिं न पिष्धुषीव वेति सिः 
येन नपातमपां जुनाम मनोजुवो षणो यं वह॑न्ति ॥ ५ ॥! 


१ 


पदार्भ--हे मनुष्यो ! हम लोग (येन) जिसमे (श्रपाप्र्‌ ) जलोँढे 


 ( चपातमु ) पतन कोन प्राप्त पदाथं को ( जुनाम ) वविं वा ( मनोः) मनक 


चुल्य वेग जिन का वे विचुली श्रादि ( वृषणः) वृष्टि कराने वाले ( यमू ) जिसको 


 { वहन्ति } प्राप्त होते हँ वह ( बुध्न्यः) अन्तरिक्षस्य ( श्रहिः } व्याप्तिललील मेष | 

( पिप्युषीव ) बहती हुई वृद्धि देती उन्नति करती हई स्त्री { शि्ुम्‌ ) वालकको 

{न} जैषेवंसे (नः) हम लोगोंको (वेति) व्याप्त होता (उत )श्रौर ¦ 
(सिन्धुः) नदी (मपः ) सुख को (कः) करतीदहै। ५॥ 4 


भावा्थ--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार । जोमेवनदहौ तौ माता के 


तुल्य प्राणियों को पालना कौन करे? जो सूयं विजुलीप्रौरपवननदह तो 
 इसमेधकोकौनधारणकरे?।॥५॥ | 


„£ 


ध उत नं ई त्वष्टा गन्त्वच्छा स्सप्सूरिभिरमिपित्वे सजोषाः 
आ दे्रयषणिघरास्तविष्टमो नरां न॑ इ ग॑म्याः \६॥' 


५ पदाथ--हे विद्वान्‌ ! जसे ( इह ) यहां (वृत्रहा) मेवका हंननेवाल्ला 
 ,  {चषणिप्राः ) मनृष्योंको सूखोंसे पूणं करने वाला (वुचिष्टमः) प्रतीववली 
 । ( छवष्टा) प्रकाशमान ( इन्रः) सूर्यं ( ईम) जलकोवर्षाताहै कैसेतुम (नरा) | 
सब मनुष्यों के वीच (नः) हम लोगों को( श्रा, गम्याः ) अच्छेप्रकारप्रप्तहोत्रौ , | 
` (उत) ग्रौर ( स्मतु ) प्रश॑सायुक्त ( अभिपित्वे }) सव्रौरसे पाने योग्यव्यव्हार्‌  ; | 
` में ( सजोषाः ) समान प्रीति रखने वलि श्राप (सूरिभिः) विद्रानोंकेसाय (नः) ` 
इम लोगोंके प्रति ( श्रच्छ, आ. गन्तु) श्रच्ये 





प्रकार श्राहूये \। ६ ॥ 


भावाथे--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप ल है।जोसू्यं के समान 
तुल्य सवं को मान सुखी 
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उत पतथोऽशवंयोगाः शिष्यं न गावस्तर्म रिन्त । 
तमीं गिरे जन॑यो न पत्नीः सुरभिष्टमं नरा नक्षन्त ॥ ~ ॥1 


| पदाथ > मनष्यो ! जो ( चरहवयोगाः ) अद्वयोग गर्थात्‌ श्रवो का योग 
कराते हवे ( मतयः } मनुष्य ( तरणमू ) तरुण ( क्षिद्र ) बख्डों को (न) 
जैसे ( गावः ) गौय वेते (नः) हम लोगों को (ईम ) सबओरसे ( रिहन्ति ) 
 . प्राप्त होते ह जिस ( नराम्‌ ) मनुष्यां के बीच ( सुरभिष्टममू ) प्रतिय करके 
सुगन्धित सुन्दर कीतिमान को ( जनयः ) उत्पत्ति करने वाजे जन ( पत्नीः } अ्रपनी 
 पलिनियों को जंसे ( ) वैसे ( नसन्त ) प्राप्त होवे वह (ई) सब ओर 
(गिरः) वाणियों को प्राप्त होता है ( तयु ) उस को (उत) हीहमनोगः 
 सेवं}} ७॥ 
भावार्थ-- जसे घुडचडढ़ा शीघ्र एक स्थान से दसरे स्थान कोवा जसे 
गौय बद्धडों को वा स्त्रीव्रत जन श्रपनी ्रपनी पत्तियों को प्राप्त होते हं वसे 
विद्वान जन विद्या श्नौर श्रेष्ठ विद्वानों कौ वाणियों को प्राप्त होते ।\ ७१. 


- उतन ई मरुतौ वृढस्तना स्पद्रोदंसी समनसः सदन्तु । 
 पुष॑दश्वासोऽवनयो न रथ। रिशादसो भिन्नयुजो न देवाः ॥ ८ ॥ 


।  पदा्ये-( मर्तः ) पवन (इम्‌ ) जल कोजेसे वसे ( वृद्धसेना ) वदी 
हई प्रौढ़ तरुण प्रचण्ड बल वेग वाली जिसकी सेना वे (नः ) हम लोगों को ( सदन्तु) 

= प्राप्त होवें ( उत) ओर ( समनसः) समान जिनका मन वे परोपकारी विद्रान्‌ 
( स्मत्‌ ) ही ( रोदसी ) आकाश भ्रौर प थिवी को प्राप्त हं ( पुषदष््वासः } पृष्ट 


जिनके घोडा वे विद्धान्‌ जनवा ( ग्रवनयः) भूमि ( रथाः ) रमणीय यानौंके 
“(त ) समान ( रिशादसः ) रिहा शत्रुम को नाश करति श्रौर मित्रयुजः } 
 भितरोंके साथ संयोग रलते उन ( देवाः | विद्वानों के (न) समानहोते है ।। ० 


। भावाथं--लिनकी वीर सेना जौ समान मति रखने वाले वड़े वड 
रथादि, यान जिन के तीर पृथिवी के समान क्षमाशील मित्रप्रिय विद्वान्‌ जन 
सबका प्रिय आचरण करते हैँ वेः प्रसन्न होते ह \\ ५ 


भ्रु यदैषां महिना चिकित्रे प्र यु्ञन्ते प्रयुजस्ते सुवविति। 
अध यदेषां सुदिने न शरविश्वनेरिणं भरुषायन्त सेनाः \॥ ९॥ 














¢ पदार्थ--( यतु ) जो ( एषाम्‌ ) इन विद्वानों के ( महिस्ना) महिमासे । | द 
(श्र, चिकित्रे ) उत्तमतासे विष ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये ( प्रयुजः } उत्तमतासे 
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योग करते उनको ( यु ) चीघ्र ( प्रयुञ्जन्ते ) अच्ये प्रकार युक्त करते है ( श्रध) 


इसके अनन्तर ( यत्‌ ) जो जन ( एषामू } इन श्रच्छे योग करने वालो के ( सुदिने ) 


उत्तम समय में ( विद्म ) समस्त ( इरिणषर्‌ ) कम्पायमान जगत्‌ को ( शः} 
मारने वाला वीर जन (सेनाः } सेनाभ्रों कोजैषे (न) वैसे (श्रा, परुषायन्त) 
सेवन करं (ते) वे ( घुवृधित ) सृन्दर ममन जिसमे हो उस उत्तम सुख वा माभ 
को प्राप्त होते है ॥ 1 | 


भावाथ--इस सन्तर में उपमालंकार दहै! जो राजजन पूरी विद्या वाने 
ध्यापकों को विद्याप्रचार कै लिये प्रवृत्तकरते हैँ वे महििमा--वडई को 


 मप्राप्तहोतेहँजो क्ियिको जानने वाले कुलीन घ्रूरवीरोकी सेनाग्रं को पुष्ट 
करते वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं ।। ६ । 


भो अश्चिनावव॑से कृणुध्वं प्र परषणं स्वत॑वसो हि सन्ति 


अद षो विष्णुवातिं भुक्ता अच्छां सुन्नायं ववृतीय दवान्‌ \\१०॥; 


| पदाथं-हे राजा प्रजाजनो ! तुमजो ( हि) दी ( स्वतवसः } अपना वल 
रखने वाले ( श्रद्षः ) निर्वैर विदान्‌ जन (सन्ति) उन को जो ( प्रहिवनौ) _ 
`  विचयाव्याप्त अध्यापक ओौर उपदेशक मस्य परीक्षक हवे विद्याकी (श्रवसे) रक्षा | 
पटना विचारना उपदेल्ल करना इत्यादि के लिये ( श्र, कृश्ध्वम्‌ ) अच्छे प्रकारनियत ` | 
करें मौर जैसे ( वातः ) पवन के समान ({ दिष्णुः ) गुण व्याप्तिशील ( ऋभुक्षाः ) 
मेधावी मै ( सुम्नाम) सुखके लिये (देदाप्र्‌ }) विद्वानों को (अच्छ, ववृतीय) ८ 
` अच्छा वर्ता वैसे तुम ( पषण ) पुष्टिकरने वालिकोौ (श्रो) उत्तमतासे नियत, 
करो + १०॥ | । 


`  भावाथं--इस मन्त्र में वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जो रागद्वेषर्ि 


चि्याप्रचार कै प्रिय पूरे शारीरिक आत्मिक वल वाले धार्मिक विदान्‌ 
उनको सब लोग विद्याप्रचार कै लिये संस्थापन करं जिससे सुख वद्‌ 1१० 


द्यं सरा वों अस्मे दीधितियेजत्रा अपिप्राणा च सद॑नो च भूयाः 


निया देवेषु यत॑ते वसयुविद्यामेषं वजन जो रद।युभ्‌ ॥ ११ 


= पदाथं- हे ( यजत्राः) विद्वानों के पूजने बालो ! (या) जौ (व्सुषरः) | 
चनं को चाहने वाली अर्थात्‌ जिससे धनादि उत्तम पदाथं सिद्ध होति हं उस विदा का 
र [नोस (नि, यतते) निरन्तर यल्ल करती है | 
)} तुम्हारी ( दीधितिः} उक्ति | 1 | ५) 
रिचतप्राणबलकीदेनेवाली(च) | 
) भी (शराः) हो जिससे 
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हम लोग ( इषम्‌ ) इच्छासिद्धि दा अन्नादि पदाथ ( वृजनस्‌ } बल ओौर ( ज्पैरदा- 
नुम ) जीवन कौ ( विद्याम } प्राप्त होवें ।। ११ | 
` मावा्थं--विद्या ही मनूष्यों को सुख देने वाली दै जिसने विद्या धनन 
पाया वहु भीतर से सदा दरिद्रसा वत्त मान स्ता है \। ११। 
दस सूक्त मे विदानो के गुणों का वणेन होने से इस के श्र्थकी पिच्छेले 
सूक्ताथं के साथ सद्धति जानना चाहिये | | 
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यह्‌ एकस छःयासीर्वा सूक्त समाप्त हखा \। 


शरणस्त्य ऋषिः । ओषधयो देवताः । १ उष्णिक्‌ । ६॥ ७ भररिगष्णिक्‌ छन्दः ! 
छ्ुषभः स्वरः ¦ २1 ८ निचृद्‌ गायत्री ! ४ विराट्‌ मायत्री । & । १० । भान रच 
छन्दः । षड्जः स्वरः । २ । ५ निचृदनुष्टुप्‌ । ११ स्वराडवुष्ट्ष्‌ चन्र । गान्धारः 
स्वरः | | 


पितुं तु स्तोषं महो धर्माणं तविषीम्‌ । 
यस्यं त्रितो व्योजसा वृत्रं विपव॑मदेयत्‌ ॥ 


|  पदार्थ--( यस्य) जिसका ( त्रितः ) मन वचन कमं से (विः ग्रोजसा } 
विविध प्रकारके पराक्रम से ( विपर्ंषु ) विविधःप्रकारके श्रद्ध ओर उपाद्धो षे 
पूं { वृत्रम्‌ ) स्वीकार करने योग्य धन का ( अदेय ) प्राप्त करे उप्त कै लिये 
(व) शीघ्र { पितुर्‌ ) घ्न्न ( महः ) बहुत ( धर्मणस्‌ } धमं करते वाल प्रोर 
 ( तविषीम्‌ } बल की मँ ( स्तोषस्‌ ) प्रसा करू ॥ १।। 
` भावा्थ-जो वहत श्रन्न को ले अच्छा संस्कार कर ओर उस के गुण 

को जान ओर यथायोग्य व्यञ्जनादि पदार्थो के साथमिलाके खाते हवे 
धर्म केआचरणा करने वले होते हए शरीर ओर आत्मा के वल क! प्राप्त | 
होकर पुरुषां से लक्ष्मी-की उन्नति कर सक्ते । | 


स्वारों पितो मर्धो पितो क्यं त्वा क्म 
अल्माकमविता भव । 


पदाथं-हे परमात्मन्‌ ! शापक रे ( स्वादो) स्वादु (पितो) पीने 
थोग्य जल तथा ( सधो ) मधुर ( पितो ) पालना करते वाले ( त्वा } उप्त अन्न करो... 
( वथ ) हम लोग ( ववृमहे ) स्वीकार करते हँ इस अप उस श्रन्नपान के दान. ` 
से ( धस्माकमू ) हमारी ( श्रविता } रक्षा करने वाले { भव } हृजिये ॥ 





[7 





क ॥ प्रन्तरिक्ष मे ( वाताइव } पवनो के समान ( धित्ताः } ्राश्चयको प्राप्तं ह्‌ २ क 
(लये) वे ( रजांसि) लोकलोकान्तरोको ( श्रवु, विष्ठिताः ) पे प्रतिष्ठ हत 
ड) :५॥| क | 


५ ( (तव } मापकेजौलन्न वा (स्थे ) वे, ४ 
शक्त ( पितो ) पालक अन्नव्यापक परमात्म व ) घ्नापके उसश्रनन के सहित 
(तै) वे रस ( रसानाम्‌ ) मधुरा 
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भावाय --मनुष्यां को मधुरादि रके योगसे स्वादिष्ठ श्रन्न श्र 
ध्यञ्जन को भ्रायुरवंद की रीति से वनाकर सदा भोजन करना चाहिये जी 


रोगकोनष्टकरनेसेब्रायुर्ख वढ्नेसेरक्षाकरने वाला दौ ।। २) 


उप जः पित चर क्षवः हिवभहतिभः) 
मयोभरटिषेष्यः सखा शेके अहयाः\॥ 3 


 पदार्भ--हे ( पितो } म्रन्नव्यपी परमात्मन्‌ ! ( मयोभ्रुः ) सुख का भावना 


कराने वाले ( अद्िषेण्यः ) निर्वैरः ( सृज्ञेवः ) सुन्दर सुखयुक्त (श्हयाः } जिसमे छन 


भाव नहीं ( सखा ) जो भित्र प्राप ( हिवाभिः ) सुखकारिणी ( ऊतिभिः ) रक्षा 
मदि क्रियश्रोंके साथ (नः) हम लोगों के लिये ( शिवः) सुखकारी ( उपः श्रा 


चर ) समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हृजिये ॥ ३ ॥ 


भावा्थ--श्रः्तादि पदार्थव्यापी परमेदवर श्रारोग्य देने वाली रक्षारूप 
क्रियां पे सब जीवोंको सित्रभावसे श्रच्छे प्रकार पालता हरा सवक 
मिव्रहुभ्रा दी वत्त रहाहै \३॥ 


तव त्ये पितो रसा रजांस्यनु विष्ठिताः । 
दिवि बातांह्व धरिताः॥४॥ 


पदाथ--हे ( पितो ) श्नन्नव्यापिन्‌ परमात्मन्‌ { ( तव ) उस अन्न के. बीच. 
जो ( रसाः } स्वादु खटा मीठा तीखा चरपरा आदि च्छः प्रकार के रस ( दिधिः). 


च 


॥ ५. , 


भावाथ इस संसार मे परमात्मा की व्यवस्था से लोकलीकान्तरः य 





भूमि जल श्रौर पवन के अनुक्कल रसादि पदाथ होति ह किन्तु सव पदाथ ष क 
सब जगह्‌ प्राप्त नहीं हौ सकते ॥ ४॥ | | | | 


तव व्ये पितो वद॑तस्तवं खाद ते पितो । 
प्र खाघ्नानो रसानां तुविग्रीवादवेरते ।॥ ^ ॥ 


पदाथ ३ ( पितो ) बरलतव्यापी पालक परमात्मन्‌ ! ( ददतः) देते हए ` 


पूर्वोक्त रस ह । हे ( स्वादिष्ठ) श्रतीव स्वादु- 







( स्वादुमानः } ग्रतीव स्वादु 
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 ( तुविग्नोवाइव ) जिन का प्रवल गला उन जीवों कं समान ( 
अर्थात्‌ जीवों को प्रीति उत्पन्न कराते ह ॥ ५॥।। 


प्रेरते ) प्रेरणा देते 


आवार्य सव पदार्थो मे व्याप्त परमात्मा ही सभो के लिये अन्नादि 


वदार्थो कौ अच्छे प्रकार देता है गौर उसके कि हुए ही पदाथं श्रपने गुणां 








क ्रनुङल कोई ग्रतीव स्वादु शनौर कोई प्रतीव स्वादुतरं हं यह सव का 
जानना चाहिये ॥ ५॥ 


स्वे पितो महानां देवानां मनां हितम्‌ । ` 
अकारि चारं केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ।\ ६ ॥ 


| पदाथं--हे ( पितो ) अन्तव्यापी पालना करने वाले ईश्वर | ( तव ) जिस 
आपकी ( श्रवसा ) रक्षा प्रादि सूयं ( ग्रहिभ्‌ ) मेव को ( श्रवधीत्‌ }) हन्ता है 
उन आप के ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चार) छ्रेष्ठतर { श्रकारि } किया जाता 
है वह्‌ ( महानामु ) महात्मा पूज्य ( देवानाम्‌ ) विद्धानों का ( मनः) मन (त्वे) 
भरापमे ( हितमु ) धराहै वा प्रसन्न दै॥ ६ ॥। कि 


भावाथ--यदि अरन्त मोजन न करिया जाय तो किसी का मन आनन्दित | 
नहो क्थोकि मन ग्रन्नमय हैइस कारण जिक्ष की उत्पत्ति कै लिये मेघ 
` निमित्त है उस अन्न को छन्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये । ६॥ 


` यददो पितो अज॑गन्विवस्व पवेतानाम्‌ । 
अत्रा चिन्नो मधो पितोऽरं मक्षायं गम्याः ॥ ७ ॥। 


पदार्थ--हे( पितो ) अन्नव्यापिन्‌ पालकेष्वर ! (यत्‌ ) जिस (श्रदः) | 
= प्रत्यक्ष अन्न को विद्वान्‌ जन ( अजगन्‌ ) प्राप्त होते हैँ उमे ( विवस्व } व्याभ्तिमान्‌ 
 हृजिये । हे ( मधो ) मधुर ( पितो ) पालकान्नदाता ईहवर | ( श्रत्र, चित्‌ ) इन 
{ पर्वताना ) मेघो के बीच भी जोकि श्रन के निमित्त कहे हैँ (नः) हमारे 
 ( भक्षाय) मक्षणकरनेकेलिये प्रन को (श्ररमर} परिपू ( ग्या: ) प्राप्त 
करायै 11७11 4 1 | 


 भावायं- सव पदार्थो में व्याप्त परमेश्वर को भक्षण आदि समयमे 


` स्मरण करे जिस कारण जिस परमात्मा कौ कृपा से अन्तादि पदां विविष ` 
प्रकार क पूर्वादि दिशा देशा ओौर काल के नुक्कल वत्तं मान है उस परमात्मा = 


ही कासंस्मर्ण कर सब पदां ग्रहण करने चाहिय ॥७॥ 











प्क क ककव 


यदपामोषधीनां परिलमारिशलाम॑हे । बातापि पीव इदमव ।॥ ८ ॥ 


| पदयाथ-हे ( वातापे ) पवन के समान सवेपदार्थं व्यापक परमेद्वर { हम 
ग्लोग ( श्रपाम्‌ ) जलो ओौर ( श्रोषधीनाम्‌ ) सोमादि ओपधियों के ( यत्‌ } जिस 
( परिशभ्‌ ) सव श्रोर से प्राप्त होने वाले संल को ( श्रारिक्षामहै ) ग्रच्ये प्रकार प्राप्त 
होते हउससे श्राप ( पीवः ) उत्तम वृद्धि करने वाले (इत्‌) दही (भव) 
हजिये । ८ ॥ | 
मावार्भ--जल प्रन प्रौर घृत के संस्कार सेप्रलंसितश्रन्त श्रार व्यञ्जन्‌ 
इलायची, मिरच वा घृत दूध पदार्थौ को उत्तम वनाकर उन पदार्थो के 
भोजन करने वाले जन युक्त ग्राहमर ओौर विहार से पुष्ट हें 


यत्ते सोम गवाशिरो यवा्निरो भजामहे । वातापे पीव इद्भव ९ 


`  पदाथं-हे ( सोम) यवादि ओषधि रव्यापी ईदवर्‌ ! ( गवाक्लिरः } गं 
के रससे बनायेवा ( यवाश्चिर. ) यवादि ओषधियोंके संयोगसे वनायेदृएु (तै) 
उस प्रन के ( थतु ) जित्त सेवनीय्रंशको हम लोग ( मजामहै ) सवते ह उस से 
है ( वातापे ) पवन के समान सव पदार्थो में व्यापक परमेदवर्‌ {| (पीवः } उत्तम 
 वृद्धिकरने वाले (इत्‌ ) ही (मव) हूजिये ॥ £ | 
भावार्थ जैसे मनुष्य अन्तादि पदार्थौ मे उन उन कौ पाकन्छिया 
 -अनुकरल सव संस्कारोकोकरतेहै वैसेरसोकोभी रसोचित संस्कारो स 
 ससिद्धकरे।॥ &९॥ ६ 


 करम्म ओषधे भव पीवो वृक उदारथिः । 
वातपि पीव इदमव \\ १० ॥ 





५ पदाथं-हे ( श्रोषधे ) प्नोषधि व्यापी परमेदवर ! श्राप ( करम्भः} करने | 
चाले ( उदारथिः }जाटराग्नि के प्रदीपक ( वुक्कः ) रोगादिकों कै वजन करान ५ | 
(पीवः ) उत्तम वृद्धि कराने वाले (भव ) हृजिये । तथा है ( बतपे) [1 
ववन के समान सर्वव्यापक परमात्मन्‌ श्राप ( पीवः) उत्तम वद्धिदेने वलि (इत्‌ ). अ 


॥ ही ( भव} हृजिये ॥ १९ ॥ 


मावार्भ- जसे संयमी पुरुष शुभाचार से शरीर ओर श्रात्मा कोबल- | | 





४ युक्त करता है वैसे संयम से सब पदार्थों का सब वर्तो ।। १०। 
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 पदा्भ--है ( पितो) घनन व्यापी पालकेश्वर ! ( तम्‌ ) उन पूर्वोक्तः : 
( त्वा) प्राप का { ्राश्रय लेकर ( वचोभिः ) स्तुति वाक्यों प्ररंसाओं से ( भावः) | 
दूध देती हुई गौवे ( न } जेप दूध, घी दही आदि पदार्थो को देवे वैते उ ब्रन्नसे 
(बयम्‌ ) हम जैसे ( हव्या ) भोजन करने योग्य पदार्थो को ( सुषि ) निकाले 
तथा हष { देवेभ्यः } विद्धानीं कै लिये ( सधमादम्‌ } साथ प्रानन्द देने वाले (स्वा) 
आपका हम तथा { अ्रस्म्यमू ) हमारे लिये ( सचमाय्सु ) साथ श्रानन्द देने वले 
( व्वा) आपका विद्धान्‌ जन आश्रव करे ।। ११। 
मावाथ--इस मन्व मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालदूकार द । . 
ससे गौवें तृण घास आदि खाकर रत्न दध्‌ देती है वैसे श्रन्नादि पदार्थो से : 
श्रेष्ठतर भाग निकाशना चाहिये । जो श्रपने सद्धियों का श्नन्नादि पदार्थो से 
सत्कार करते श्रौर परस्पर एक दूसरे के श्रानन्द की इच्छासे परमात्माका | 
श्राश्चयच्ेते है वेप्रक्षसित होतेह ।। ११॥ 
टस सूक्त मे अन्लके गुणांक वर्णन हने से इस सूक्त के प्रथ की 
पिछले सूक्तके श्रथ के साथसङ्खति समनी चाहिये ॥ 


४ श (1 (2. 





यहु एकसौ सतासी्ां चुत समाप्त हुमा ॥। 





2 |  श्रगस्त्य ऋषिः \ ग्राप्रियो देवताः । १।३। ५--७। १० निचुद्गायत्नी । ए 
4८1 न्‌ 614 ट-जायन्री चन्दः । वरुनः स्वर ।। 
समिद्धो श्रद्य रजसि देवो दवेः स॑हस्रजित्‌ \ 
दतो हव्या कविर्वह ॥ ६ ॥ । 
१ पदाथं- टे ( सहच्रनित्‌ ) सहो रचुभ्रों को जीतने वाक्ते राजनं _ .. - :. । 
` ( समिद्धः) जलती इई प्रकागणुकत अग्नि के समान प्रकाडामान (देवेः) विजय चाह्‌ 
इए वीरो के साथ ( देषः } विजय चाहने वालि , तैर ( इतः ) शवर कै चित्तो को | 
सन्ताप देते हृए ( कलिः } प्रबल प्रजञायुक्त अप (श्रय ) भ्राज ( राजसि )} श्रधिकतर 
1 दोभायमानदहो रहै हसो रप ( हव्या ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो को (वह्‌ ) 
प्राप्त कीजिये ॥ १ 1 ध 4. 
८ | ~ ५ भावाथ --इप् सन्त्र म वाचकलुप्तोपमाल्ार है । जो श्रन्ति के समान 
दृष्टो को सव शरोर से कष्ट देता सज्जनो के सज् से शुरं को जीतता ` 
 विदरानोंकेसद्खस ुद्धिमानु होता हभा प्राप्त होने योग्य वस्तुओं के तरप्ं : 
होता वह राज्यकरेकोयोग्यहै॥१। 
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तनूनपादुतं थते मध्वा यज्ञः समज्यते । दधत्हद्धिणीरिपः ।\ २ ।! 


पदाथं--जो ( सहलिणी 


| ) सहसो ( इषः } श्रन्नादि पदार्थे को ( दधतु } 
धारण करता हुभ्ना { तशरुनपातु } च्च 
सं 


) 

सीरोकोन मगिरानेन नान्न करने हारा अर्थात्‌ 

पालने वाला ( यन्नः } पदार्थो मे संयुक्त करने योग्य श्रग्नि ( ऋतम्‌ } य्न सस्य 
व्यवहार ओौर जलादि पदार्थं को ( मध्वा) मधुरता के साथ (यते) प्र 

होते हए जन के लिये ( सभ्यते } अच्च प्रकार प्रकट टोत्तादै उसको सव द्ठिद्ध 


करं २). 


॥) 


मावाथे- जिस कमं से अतुल घन-घान्य प्राप्त होते हँ उस का श्रनुष्ठन 
श्रारस्भ सनतुष्य निरन्तर करे ॥ २} 


आजुह्वानो न दैडयों देवां आ। वक्षि यज्ञियान्‌ । 
श्रये सहरसा असि 


पदाथे--हे ( श्मने ) प्रमिति के ठमान वत्तमान विदच्‌ | जिक् कारण हेमः | 


 लोगोंसे जिन्त प्रकार ( ्राजह्ानः) होम को प्राप्त ( ईडयोः) ्ृह्नेयोष्व | 
 ( सहसाः ) सहस्रो पदार्थो का विभाय करने वाला अग्निहो वंसते जन्मत्रसाबुलये | | 
 कोप्राप्त स्तुति प्रशंषा के योग्य सहं पदार्थो को देने वले अषप({ असि) है 


इससे ( नः ) हम लोगों के ( यच्ञियाद्‌ ) यज्ञ सिद्ध करने वाले ( देवान्‌ } विद्रान्‌ 
वादिव्यगणोंको (म्ना, वक्षि ) श्च्छे प्रकार प्राप्त करति ।। ३॥ 


। मावाथे- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कारदहै। जंसेगुणक्मं स्व 
भावस ग्रच्छे प्रकार सेवन किया हृश्रा अग्नि बहुत कार्योकोरसिद्धकरतादहै 

वैसे सेवा किया हृभ्रा आप्त विदान्‌ समस्त शुभ गणो ओर कायसिदियोको 
` प्राप्तकराताहै ॥३॥ त 


प्राचीनं वर्रोज॑सा सहस्तवीरमस्तरुणन । यत्रादित्या विराजथ ।।८।॥ 


च पदां --हे सतष्यो ! ( यत्र ) जिस सनातन कार्छमे (श्रादित्याः) | 

ध | | ५ ^ सूर्यादि लोक ( श्रोजसा ) पराक्रम वा प्रतापसे ( सहृ वीरम्‌ ) सहस्रो जितम | 

"~ वीर्‌ च ( प्राचीनम्‌ ) पुरातन ( बहि ) अच्छे प्रकार बहे हए विज्ञान को 1 
( अस्तृणनु ) टापते ह वहां तुम लोग ( विराजथ }) विशेषता मर अक्राविहः ~ {`| 






् मावार्थ--जिस सनातन कार 


~ सूर्य्या दि लोक लोकान्तर प्रकाडिक्त 
ते हँ वहां तुम हम प्रकाशित होते ^ 
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द्रो धरतान्यक्षरन्‌ ॥ ^~ ॥ 


| पदा्थ-हे विद्वान्‌ (विराट्‌ ) जो विविध प्रकारं केभु  श्रौर कर्मों 
प्रकाशमान वा ( सच्नाद्‌ } जो चक्रवर्ती कै समान विद्याम म्‌ सुन्द से प्रकारमान 
 सोनाप (याः) जो ( विभ्वीः) व्याप्त होने वाली { प्रभ्वी; ) समथं ( ह्वी: ) 
बहत अनेक ( भ्रूयसीः च ) ओर अधिक से अधिक सूक्ष्म मात्रा ( इुरः ) द्वारे ्र्थात्‌ 
सर्व कार्यं सुखो को भौर ( घृतानि, च }) जलों को ( श्रक्षरनु ) प्राप्त होती है 
उनको जानो ॥। ५॥ र | 

भावाथ--हे मनुष्यो ! जो सब जगत्‌ को बहुत तत्त्वयुक्तं सत्व रजस्तम्‌। 


गुण वाली सूष्ष्ममात्रा नित्यस्वरूप सं सदा वत्त मान्‌ ह्‌ उत को लेकर पृथिवी 
पर्यन्त पदार्थो को जान सव कायं सिद्ध करने चाहिये । ५॥ 


सुरुक्मे हि सपेशसाधिं भरिया विराजतः उषासपवह सीदताम्‌ ॥६।। 


पदार्थ--हे ्रध्यापक ओर उपदेशक लोगो ! जसे ( इह ) इस कायकारण 
विद्या में ( सुरुक्मे ) सुन्दर रमणीय ( सुपेशसा ) भ्रलंसित स्वरूप काय्यकारण 
(श्रिया) लोभा से (अधि, विराजतः) देदीप्यमान होते ह ( हि ) उन्हीको 
जानकर ( उषासौ ) रात्रि, दिनके समान जाप लोग परोपकारम (श्रा, सोद- 
ताम्‌ ) अच्छे प्रकार स्थिर हभो॥ ६ ॥ 


| भावायै--इस मन्तरमे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं। जा इस युष्टिमे 
विद्या ओर ग्रच्छी रिक्षा को पाकर का्य॑ज्ञान पूर्वक कारणज्ञान का प्राप्त 
दते है वे सूर्यं चन्द्रमा के समान परोपकारमें रमते ह ॥६। 


प्रथमा हि सुवाचसा होतारा दन्या कवी । 
यज्ञं नां यक्षतामिमम्‌ ।॥ ७॥ 


पदाथे-हे मनुष्यो ! ( हि ) जिस कारण ( होतारा ) ग्रहणकरत्ता (देव्या) 

दिव्य बोधौ मं कुशल ( प्रथमा ) प्रथम विद्याबल को वदान वाके ( सुवप्सा ) 
सुन्दर जिन का वचन ( कवी ) जो सकल विद्या के वेत्ता अध्यापकोपदेशक जन हे वे 
(नः) हमारे ( इम्‌ ) इस प्रत्यक्षता से वत्तमान ( यज्ञम्‌ ) धनादि पदार्थोके 
मेल कराने वा व्यवहार का ( क्षता ) सङ्खं करावे ।। ७॥। | 


भावाय इस संसारमे जोजिनकाउपकार करते दैवे उनको 4 


सत्कार करने योग्य होते है ।॥ ७, 


श्रश्ेद भरत १ | ॥ १ धट । | शिं ६४ १ 
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भारतीठे सर्खतियथाव्‌ सव। उपन्नवे । ता न॑श्चोदयत भिये ॥।८॥ 





पदाथ- हे ( भारति ) समस्त विच्ाके धारण करने वान्नीवा (इदे | 
हे प्रशंसावती वा ( सरस्वति ) हे विज्ञान ओर उत्तम गति वाली (याः) जो 
(वः) तुम ( सर्वाः) सभोंकोसमीप नच ( उपन्र.वे ) उपयोग करने वाले वचन 


का उपदेश करू ( ताः ) वे तुम (नः) हम लोगोको (श्रिये) लक्ष्मी प्राप्त 
होने के लिये ( चोदयत ) प्रेरणादेभो॥न॥ 


भावाथ-ज प्रशंसित सौन्दयथं उत्तम लक्षणों से युक्त देखी गई श्रेष्ठतर 
५ शास्त्रविन्ञान में रमने बाली कन्या हुं वे ग्रपने पाणिग्रहणा करने वाले पतिर्यो 
० कौ पाकर धम से धनादि पदार्थो की उन्नति करे ।। ~ ।। 


त्वष्टा रूपाणि हि परभुः परन्विश्ानत्समानने । 
तेषां नः स्फातिमा य॑ज । ९॥ 


 (-अ्रश्रुः) समथ ईश्वर (हि) हौ ( विद्वात्‌ ) समस्त ( पञ्चच ) गवादि गुभ्रो 





प्रकार प्रकट करता भौर ( तेषाम } उन की ( स्फातिमु ) वृद्धि को प्रकट करता ॥ 


केस अप (नः) हमारी वृद्धिको (आ, यज ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ।।€॥ 


। ~ -भावाथ--. इस सन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जगदीश्वरने 1 

 इन्द्रियोसेपरे जो अतिसूक्ष्म कारण है उस से चित्र विचित्र सथं. वन्मा ८. 
पृथिवी ग्रोषधि ओौर मनुष्य के शरीरावयवादि वस्तु वनाई हैँ वैसे इस षष्टि, ~ 0 
के गण कमं ग्नौर स्वभाव क्रम से श्रनेक व्यवहार सिद्ध करने वाली वस्तुये 1.0. 


बनानी चाहिये॥९॥ ` 


उप्‌ त्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः सन । 
 अश्िहव्यानिं सिष्वदत्‌ । १० ॥ 


` क्रिया से जैसे (श्रनि ) अन्ति ( देवेभ्यः ) ` 
{ हव्यानि ) भोजन करने योग्य पदार्थो 
५  आपव््ान्‌ वादिव्य गुणों केलिये 







स्वदतु ) स्वादिष्ठ करता है 








पदाथ विद्वान्‌ | जंसे ( त्वष्टा ) सव जगत्‌का निर्माण करने वाना (1 


व  श्रौर ( रूपाणि ) समस्त विविध प्रकार स स्थुल वस्तुओंको ( समानने ) श्रच्छे 


पदाथः-है ( वनस्पते } वनो के पालने वाले ( त्मन्या ) श्रपने बीच उत्तम | 1 


न को (प स्न) उन के 
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भावाथे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कारहै।जो वनादिकों को 


# 


रक्षा से घास फूस ग्रौर प्रोषधियों को वढ़ाते हवे सव का उपकार करनं 
ग्य होते है| १० ॥ 


पुरोगः श्र्िरदेवान गायत्रेण सम॑ज्यते 


ॐ 
[0 


स्वाहाकृतीषु रोचते । ११ ॥ व 
पदार्थ--जो परोपकारी जन हँ वे जैसे ( देवानाम्‌) दिव्य गुण वा पृथिव्यादिकं 


के बीच ( पुरोगाः ) अग्रगामी ( श्रम्निः ) अग्ति ( गायत्रेण ) गायत्री छन्दसे कहै 


हृए बोध से ( स्वाहाङृतीषु ) स्वाहा शब्द से जिन व्यवहारोमें क्रियाय हौतीं उन 


मं ( समज्यते ) प्रकट क्रिया जाता श्रौर वह ( सेचते ) प्रदीप्त होता है वैसे अग्रगामी 


होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होतेह ।। ११ 
भावाथे--इस सन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यदि मनुष्य अग्नि 


 ग्रधान्‌ दिव्य पदार्थो को व्यवह्‌ारसिद्धि के लिये संयुक्त करे तो वे एेरवयेयुक्त 
होकर माननीय होते, ह यह्‌ समभना चाहिये ।॥ ११॥ 


इस सूक्त मे भ्रग्नि के दृष्टान्त से राजा अध्यापक उपदेशक स्त्रीपुरुष | 


| ईद्वर ग्रौरदेनेवाठेकेगणोका वणेन होने से इसके प्रथं कौ पिदछले 
 सुक्ताथे के साथ सङ्कति समम्नी चाहिये ॥ | 


यह्‌ एकस श्रठासीनां सक्त समाप्त हुआ ।। 


अगस्त्य ऋषिः । अग्निदेवत । १।४।८ धिचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घवतः 
स्वरः २ भुरिक्‌ पङ्क्तिः! ३ ।५।६ स्वराट्‌ पड व्तिः। ७ पड वितिशछुन्दः 
पञ्चमः स्वरः।। 


अग्ने नयं सुषथां राये अस्मान्विश्वनि देव वथुनानि विदरन्‌ । 
युषोध्यस्मन्जुहुराणमेनो भूयिष्टं ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ १) 


 पदाथे--हे (देव ) मनोहर आनन्दके देने वाले ( अग्ने) स्वप्रकाशस्व- 
 रूपैरवर ( विद्वानु ) सकल शास्त्रवेत्ता | श्राप ( श्रस्माद्‌ ) हम मृमृक्षु अर्थात्‌ मोक्ष 
चाहते हृए जनौ को ( राये ) धनादि प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) धर्मयुक्त सरल मागे 
से ( विश्वानि ) समस्त ( वथुनानि } उत्तम उत्तमज्ञानोंको ( नय) प्राप्त करा- 


इये ( इहुराणघर ) सौटी चाल से उत्पन्न हए ( एनः ) पाप को ( श्रस्मत्‌ ) हम ` ६ 
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स ( युरयोवि ) अलग करिये जिघमेंदहम (ते) आयकर ( भूयिष्ठाम्‌ ) अधिकतर 
{ नमउक्तिभर ) सत्कार के साथ सुति का( विधेम ) विवानकरं। १। 


प्वाच--मनुष्यो को धमं तथा विज्ञान मार्मक्ी प्राप्ति श्रौर श्रधर्मं 
को निवृत्ति के लिये परमेद्वर की श्रच्छे प्रकार प्रधना करनी ह्ये श्रीर्‌ 
सदा सूमाग से चलना चाहे इलरूपा श्रधमं मागं ते जलग रहना चाहिय 
जसे विद्ठाच्‌ लोग परमेश्वर मे उत्तम अनुराग करते वेमे श्रन्थ लोगों को 
भी करना चाहिये ॥ १ 


अभे त्वं पारथा नव्ये अस्मान्त्त्वस्तिभिरतिं दग{णि विश्च 


भ 


श्च पृथ्वी बहुला नं उषी मवा तोकाय तन॑याय शं यो । 


पदाथ--हे ( ग्रे ) परमेदवर | ( त्वम्‌ ) आप ( स्वस्तिभि ) मुखो से 
( श्र्मानु ) हम लोगों को ( विश्वा ) समस्त ( प्रति, दुर्गाणि ) अत्यन्त दृ 
 च्यवहारोंके ( पारय) पार कीजिये जसं ( तव्यः) नदीन विद्रान भौर पुः} 


रह्म ( बहुला ) वहुत पदार्थो को लेने वाली ( उर्वीं} विस्तत { पथ्वी. च च । य 
रमि भीहै वैसे ( नः ) हमारे ( तोकाय ) प्रत्यन्त द्धोटे ओौर (तनयाय ) कुद | 


बड़े बालकके लिये (शं, योः) सुल को प्राप्त कराने वाति ( भव ) हजिये 


1 भ्यम्‌ ) हम लोगो के लिये ( सुविताय 





१५५. 


 पण्यात्मा जनों को दृष्ठ भ्राचार से श्रलग रखता श्रौर पृथिवी के समान पालना 
 करताहै वैसे विदान्‌ जन सुन्दर शिक्षा से उत्तम कर्म करने वालों को दऽ 
आचरण से श्रलग कर सुन्दर व्यवहार से रक्षा करता है | २) ४ 


अग्ने त्वमस्मच्रयोध्यमीवा अनमित्रा अभ्यमन्त कृषी 
पुनरस्मभ्यं वितायं देव कषां विद्यंमिरमृतेमि्यतर ।\ ३ ॥| 


भावाय--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोयमालङ्कार है । जैसे परमेश्वर 


0 ( शनत ) सग करते हुए ( देव ) कभ करसं | घाल ( प्रसते ) | | 


वर के समान गिद्वान्‌ वैच जन (स्वम्‌ ) अपनो ( श्रननित्राः) ैसेह्कि ` 


| यदि उनके साथ ज्वर न विद्यमान होतो अवि्यमानज्वरसे दरीरकीर्षाकरे 


वलिव ( श्रतीवाः) रोग ( कृष्टीः ) मनुष्यो को ( अभ्यमन्त 1 वरत ग 
सण करते कष्ट देते ह उनको ( अस्मत्‌ ) हम लोगो से ( युयोधि ) अलग कर 1 
(पनः ) फिर ( विक्वेभि ) समस्त ( श्रभूतेमिः ) अमृतलूप ओषधियो से (असम 





4 कं राज्य को प्राप्त कीजिये ॥३॥ 
| भावाब--इस मन्वे व चकलुप्तोप 













1 हीति किथि (नाम्‌ ) दुधि 
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हारा अविद्यारूपं को श्रलग करता है वसे च्छे 
के रोगों से निवृत्त कर प्रमृतरूपी ओषधियों से बढ़ाकर ेक्वयं को प्राप्ति 
करतिरहैं।।३॥ 

पाहि नो अग्ने पायुभिरजसेरत श्रिये सद॑न आ शुकान्‌ । 


मातं मयं जरितारं यविष्ठ नूनं विदन्मापरं सहस्वः ॥ ४ ॥ 


पदा्थे--हे ( श्रे ) श्रण्नि के समान विद्वान्‌ | ( शुशुक्वान्‌ ) विचा ग्रोर 
विनयसे प्रकाशको प्राप्त ( श्रजस्ै;ः ) निरन्तर ( पायुः) रक्षा कंउपायास 
( श्रिये ) मनोहर ( सदने ) स्यान (उत) वा शरीर मेवा बाहुर्‌ (नः) हम 
लोगों को (आ, पाहि } भ्रच्छे प्रकार पालिये जिससं हं ( यचिष्ठ ) अस्यन्त युवा- 
वस्था वाले ( सहस्वः ) सहनशील विद्वन्‌ ! (ते) अपः ( जरितारम्‌ } स्तुति 
करने वालेको ( भयम्‌ ) भय (मा) मत ({ {विदत्‌ ) प्राप्त होवे ( सनम्‌ ) 
निङ्वय कर ( श्रपरम्‌ ) श्रौरकोभय (मा) मत प्राप्त होवे । ४॥ 

मावाथ- वे ही प्रशंसनीय जन हैँ जो निरन्तर प्राणियों की रक्षाकरते ` 


है श्रौर किसी के लिये भथ वा निबेलता को नहीं प्रकाशित करते ।॥४॥ 


मानों अग्नेऽव खनो अघायांविष्यवें रिपवे दृच्छुनायं । 
मा दत्वते दशते मादतं नो मा रीष॑ते सहसावन्परां शाः ॥ ५ ॥ 


पदाथ-- ह ( श्रमे ) विद्वान्‌ ! घ्राप (नः) हम लोगोको ( अघाय } पापी 


५ जनके लिये ( श्रविष्यवे ) वाज। घमं को नहीं व्याप्त उस ( रिपवे } रात्रुजन अथवा 
( इृच्छुनाएे ) दुष्ट चाल जिस की उन के लिये ( भावसृजः ) सत सिलांदये 


 ( सहसावन्‌ ) बहुत बल वा बहुत सहन शीलताभुक्त विद्धान्‌ ( दत्वते ) दातो वाले जौर 
 { दक्षते ) दाढों से विदीणं करने वलेके (मा) मत तथा ( अदते) विना दातो 
वाले दुष्ट के लिये (मा) मत श्नौर ( रिषते ) हिसा करने वलि के लिये (न ) 
हम लोगों को( मा, परा, दाः ) मत दूर कौजिये भ्र्थात्‌ मत ्रलग कर उनको 
दीजियि॥ ५1 | | | | 
` भावा्थ-मनुष्योंको विद्वानु राजा अध्यापक श्रौर उपदेशकों के प्रति ` 
 रेसी प्रार्थना करनी चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स्वभाव श्रौर दृष्ट सङ्क 


= संयुक्त करो ॥ ५॥ 


वि घ त्वावा तजत्‌ यंसद्श्रणानो अग्ने तन्वे वरूथम्‌ । 











 विण्वद्रिरिक्षोरत वां निनित्सोरंमिहतामसि हि दब विष्पट्‌ ॥६। 
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 प्दार्थ--हे ( ऋतजात } सत्य प्राचार में प्रतनिद्धि पये हृए ( देव ) विजय 
चाहने वले ! ( श्रमे ) बिजुली के तुल्य चञ्चल ताययुकत ( त्वादावु ) तुम्हारे सदश 
( गृणानः ) स्तुति करता प्रा विदान्‌ ( तन्वे ) शरीर के लिथे { वरूथम्‌ } स्वीकार 
करने के योगय (घ) ही पदा्थंको ( वि, यसत्‌ } देवे । जो ( विष्पद्‌ ) व्माप्ति- 





मानों को प्राप्त होते श्राप ( विददात्‌ ) समस्त ( रिरिक्षौः ) हिसा करना चाहते हृए 


( उत, वा ) प्रथवा ( निनित्सोः ) निन्दा करना चाहते हए से श्रलग दे ( हि ) 
इसी से आप ( अभिहतम्‌ ) सव रोर से कुटिल श्राचरण करते दालों को शिक्षा 
देने वले ( असि) होतेह ॥६॥ | | 


मावाथ--जो गुण दोषों के जानने वाले सव्याचरणावान्‌ जन समस्त 
हिसक निन्दक प्रौर कुटिल जनों से श्रलग रहृते हैँ वे समस्त कल्याण को 


प्राप्त होते है ।॥ ६।। 
त्व तां अग्र उभयान्वि विद्वान्‌ बेपि प्रपित्वे मदुंषो यजत्र) 
अभिपित्वे मन॑वे शास्यो भूमेमृजेन्यं उशिग्भिर्नाक्रः ॥ ७ । 
पदाथं--हे ( यजत्र } सत्कार करने योग्य (श्रणने) दृष्टो को सिक्षादेने । ॥ | 
बले ( विदान्‌ ) विद्वान्‌ जन! जो (त्वम्‌ ) श्राप (तावु) उन (उभयान्‌ ) दोनी | 


प्रकारके कुटिल निन्दक वा हिसक ( मनुषः ) मनुष्यों को ( प्रपित्वे) उत्तमता से. । 
प्राप्त समयमे (किः वेषि) प्राप्त होते वह आप ( श्रभिपित्वे ) सवभओर से प्राप्त 


व्यवहार मे ( मनवे } विचारशील मनुष्य के लिये ( ज्नास्यः) शिक्षा करने योग्य 


८ ( मुः ) हजिये भौर ( उश्िग्मिः ) कामना करते हए जनौं ते ( ममू जेन्यः } अत्यन्त ( 
शोभाकरने योग्य श्राप ( नाक्रः ) दृष्टो को उल्वंघते नहीं, छोडते नही, अर्थात्‌ उनकी 
दृष्टता को निवारण कर उन्हे शिक्षा देते ह । ७ क 8 
| ` मावाथे-दस मन्वे उपमालङ्कारदहै। जो विद्वान्‌ जन जितनाहो | 
` सके उतना हिसक कूर प्नौर निन्दक जनों को अपने वलते सव प्रोरमे | 
 मीज्माज उन का वल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालोंको हष दिलते ` 
हैते लिता देने वाले होकर शुद्ध होते ह । ७॥ ध 


अवोचाम निवच॑नान्यस्मिन्मानंस्य सूनुः संहसाने अग्नौ । 
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समान विद्वान्‌ के निमित्त ( निवचनानि ) परीक्षा से निरिचत क्रिय वचनं को जैसे 


 { यभू ) हम लोग ( श्रवोचाम ) उपदे करे वा { ऋषिभिः) वेदाथं के जानने वालो 
से ( सहम्‌ ) असंख्य सुख का ( सनेम ) सेवन करे वा ( इषपू ) इच्छासिदधि 
{ ब॒जनपू ) वल प्रौर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे वंसा तुम 
भी श्राचरण करो ॥८॥ 





नावाय टस सन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे भ्राप्त शान्त 


डपदेश करने वाले विद्वान्‌ जन श्रोताजनों के लिये सत्य वस्तुभ्रों का उपदेश 
दे सुखी करते हैँ उन के साथ श्नौर विद्वान्‌ होते हँ वैसे उपदेश दे दूसरे का 


श्रवण कर विद्याब्द्धि षब करं ॥८॥ 


इस सूक्त में परमेश्वर विद्वान्‌ श्रौर रिक्षा देने वालेके गुणो का वणन 


होने से इस सूक्त के श्रथं की पिछले सूक्त के अर्थं के साथ सद्धति है यह्‌ 
जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ नवासीवां सुक्त समाप्त हृश्रा । 


अगस्त्य ऋषिः । ब्हुस्पतिदेवता । १--३ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ । ४।२ त्रिष्टुप्‌ 


|  श्ठन्दः । ५--७ स्वराद्‌ पड््‌क्तिद्ठन्दः । धवतः स्वरः ॥\ 


अनर्वाणं हषमं मन्रजिहं ब्रहस्पति वद्धेया नव्यमकः । 
गाथान्यः सर्चो यस्यं देवा आंशुण्वन्ति नवं मानस्य मत्ताः ॥ १ ॥ 


पराथ--हे विद्वान्‌ गृहस्य | ( देवाः } देने वाले ( मर्ताः ) मनुष्य ( यस्य ) 


` जि ( नवमानस्य ) स्तुति करने योग्य ( सुख्च ) सुन्दर धमेयुक्त काम में प्रीति ` 


रखने वाले ( गाथान्यः ) वर्मोपदेशों की प्राप्ति करने प्र्थात्‌ प्रौरों कं प्रति कहने 


वाले सज्जन की प्रशंसा ( आ श्यण्वन्ति ) सन भरसे करते है उस ( अनर्वाखम्‌ ) ` 


अनर्वा रथात्‌ अश्व की सवारी न रखने विन्तु परो से देश देश घूमने वाले ( वृषभम्‌ } 
= श्रेष्ठ ( मन्रजिह्म्‌ } हषं करने वाली जिह्वा जिस कौ उस ( ब्रहस्पतिम्‌ } भ्रत्यन्त 


९ लास्त्रवोध की पालना करने वे ( नव्यम्‌ ) नवीन विदानोंकी प्रतिष्ठाको प्राप्त | . 
` श्रत्िथि को ( ) ्नन्न, येटी, दाल, भात आदि उत्तम उत्तम पदार्थो से उष कोः: `: 


^  { बद्धय ) बढ़ाओ उन्नति वेभो उक्षकी सेवा करो।। १) 


भावार्थ जो गृहस्थ प्रशंसा करने वाले धाभिक विद्वान्‌ वा अतिथि ध 











(4 


नक कक 








{ ॥ 
; 


संन्यासी अभ्यागत श्रादि सञ्जनं की प्रसा सुने उन्हं दूरसे भी बुलाक्र' 
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भच्छी प्रीति ्रन्न पान वस्त्र श्रौर धनादिक पदार्थो से सत्कार कर उनसे सद्धं 
कर विद्या की उन्नत्तिसेदारीरग्रात्माकेवल को वदना न्यायसे सभों को 
सुख के साथ संयोग करावें ।! १ 


तमृत्विया उप वाच॑ः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसंनि । 


बहस्पतिः स द्यञ्जो वरसि विभ्वा मंवत्समुते मातरिश्वा ॥ 


 पदाथ--(यः) जो ( मातरिश्वा ) पवन के समान ( ऋते ) सत्य व्यवहार 
मे ( श्रज्जः ) सभो को कामना करने योग्य (बृहस्पतिः ) श्रनम्त वेदवाणी का 
पालने वाला { विभ्वा ) व्यापक परमात्मा ने वनाया हुभ्रा ( समभवत्‌ ) प्रच्छ प्रकार 
हो भ्रौर जो ( वरांसि ) उत्तमकर्मोकोकरनेवालादहो (स, हि) वही ( देवम- 


तताम ) श्रपने को विदान्‌ करते हमरो के बीच ( श्रसजि } सिद्ध किया जाता है ( तम्‌ ) 


उस्तका( ऋषवियाः ) जो ऋतु समय के योग्य होती वे ( वाचः } विद्या सुशिक्षा- 


क्त वाणी (सगः) संसारके (न) समान ही (उष, सचन्ते) सम्बन्व करती ` 
1.२.11; | | 


मावायं- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे 


जल नीचे में से जाकर यदेते में ठह॒रता व॑से जिस को विद्या रिक्षा प्राप्त 
दशती हैं वहु श्रमिमान द्योडके नम्र टो विद्याशय ग्रौर उचित कह्ने वाला ` 
प्रसिद्ध दहो जसे सवत्र व्याप्त ईखवर ने यथायोग्य विविध प्रकार का जगत्‌ 
बनाया वैसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम करने वाला हो ।\२\) ` ५ 


 उप॑सतुति नम॑स उच॑तिञ्च इोकं यंसत्सवितेव प्रवाह! 1 
अस्य करत्वाहन्यो यो अस्ति मृगो न मीमो अ॑रक्षसस्तुविष्मान्‌ ॥\२॥ 


= पदाधे--( यः) जो ( नमसः ) नन्नजन की ( उपस्तुतिम ) प्राप्त हृद प्रशसा = 

( उद्यतिमू ) उद्यम श्रौर ( श्लोकम्‌ } सत्य वाणी को तथा ( सवितेव ) सूयसे जलं . | 
स भूगोलों को वसे ( बाहू, च } ्रपनी भूजाश्रो को भी { प्रयस्तं ) प्रेरणा देवे ¢. ५ 
` '(अस्य) इष ( श्ररललसः ) श्रेष्ठ पुरुष की ( क्रत्वा ) उत्तम बृद्धि के प्राथ जो | 
{अहभ्यः ) दिन मे प्रसिद्ध ( शरस्ति) है बह ( मृगः) हके (न ) समानं वीर (1 
(ममः) भयङ्कर ( दुविष्मान्‌ ) बहुत जिस कं बलवान्‌ वीर परुष विमान हा 


तुष्य ! जिस के सू्व- ६ 
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२ काद कं तुल्य विद्ार्कीत्ति डयम प्रज्ञा जार वल दों वह्‌ सत्य वा णी वाल 
सव को सत्कार करने योग्य दं ॥ २ ।। 
- अस्य हलेकों दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यं्चक्षभरष्िरचैताः \ 


मृगाणां न ईतयो यान्त चेषा बृहस्पतेरहिंमायां अभि चन्‌ \\ ° ^ 






वदा्थै--े मनुष्यो ! ५ ग्रस्य ) द्‌ । 
श्रौर ( पृथिव्याम्‌ ) पृथिश पर ( श्रत्यः ) घोडा (न) जपे ( दिवि) दिव्यव्यव- 


 ह्यारमें { ईयते) जाता दै तथा जो ( यक्षसुत्‌ ) पूज्य विट्रानोंको धारण करने वाला 


 ( विचेतः ) जिस की नाना प्रकार कौ वृद्धि विद्धान्‌ { गरमणामु ) मृगो का 
 [ हेतयः ) यतियो के ( न ) समान ( य॑त्‌ ) उत्तम ज्ञान देवे (च ) ओर जो 
( इमाः ) ये ( बृहस्पते ) परम विद्वान्‌ की वाणी ( अभि, द्यून ) सब ओर से वत्त- 
मान दिनों मे ( अहिमायान्‌ ) मेव की माया क्रे समान जिनकी बुद्धि उन सज्जनो 
को ( यन्ति } प्राप्त होती उन सभो का मनुष्य सेवन करं ॥। ४॥। | 


भवाथ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है री दिव्य विद्यार्ओौर प्रज्ञा- 


शील विद्रानों की सेवा करता है वह मेव के डंग उमालयुक्त दिनो के समान 
वत्तं मान अविदयायुक्त मनुष्यों को प्रकाश को सविता जसे वस्व विद्या देकर ` 


पवित्र कर सकता है 11 ४॥] 
 येस्वां देवोलिक मन्यमानाः पाता भद्रसंपजीवन्ति पच्चाः । 


+ ल दृद अलु ददासि वामं वृषस्पते चय॑सं इत्पियारुम्‌ । 


5 < पवी ( देव ) विद्वान्‌ ! (ये) जो { सन्थमानाः } विज्ञानवान्‌ (पापाः) 
= श्रघरमचारी ( प्राः ) प्राप्त हए जन ( उचछिकम्‌ ) गौभ्रों के साथ विचरते उन 
 ( भद्रम ) कल्याण्पी ( त्वा) आपके ( उपः जीवन्ति ) समीप जीवित दैवे अ्राप 
की शिक्षा पानि योग्य है। हे ( बृहस्पते ) बड विदानो की पालना करने वले जो अप 
(ढं }) दष्ट-बुरा विचार करने वाले को ( न, श्रतु, ददासि ) भ्रनुक्रम से सुख 

नही देते ( वामम ) प्रशंसित ( पियास्षर ) पान की इच्छा करने वाले को ( इत्‌ ) 
हौ ( चसे ) प्राप्त होते वे प्राप सभो को उपदेश देजो ।} ५ 


भावा्थ--जो विद्वान्‌ जन श्रपने निकटवर्ती अन्न अभिमानी पापी जन 
को उपदेदा दे धामिक करते हैँ वे कल्याण को प्राप्त होते है | 


ररः सूयव॑सो न पन्थां दुनियन्तुः परि्रीतो न मित्रः । 
अनर्वाणो अभि ये चक्ष॑ते नोऽ्ीष्ता रपोवन्तो अस्थुः ।॥ ६ ॥ 









त श्राप्त विद्वान्‌ कौ ( श्लोकः) वाणी 





१ + 
1.9, 


एवा महसतुबिनातसतुविष्मान्‌ इहसपिषमो धांथि देवः॥ == 
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पदाथं--(ये) जो ( श्रतर्कणाः ) घमं ने अन्यत्र श्रध म अपना चल चलन 


नहीं रखते ( श्रपीवृताः } भौर समस्त पदार्थो फ निश्चय मे वत्तमान (नः) देम 
लोगों को ( श्रपोणुवन्तः ) विद्यादि दोप देन डंपते हए जन ( श्रुयव्रसः } लिप्त 
कै सुन्दर श्रन विद्यमान उत ( सुतरतुः ) उत्तम विद्यादुत विदान्‌ का ( पाः } माग 


(न) जसे वैसे तथा ( ईुनियन्तुः ) जो दुद से नियम करने वया उस # { परि 
तः ) सब बोर से प्रसन्न ( सित्रः} भित्र के (न) समान ६ अभि, चक्षते } 
अच्छे प्रकार उपदेश करते हवे हम ल्तेगों के उपद्रेशक (श्रश्थुः } ठहुराये जवं \\६11 

भावा्थ-टस मन्त्र मे उपमालद्कारदहै। जो विद्राद्‌ जन पूण स्ताध्रत् 
रौर उपसाधनों से युक्त उत्तम मागं से रविद्या युक्तो को विद्या थर धमं के 
बीच प्राप्त करते श्रौर जिसने इन्द्रिय नहीं जीते उसको जितेन्द्रियता देनं 


के मित्रके समान दियो को उत्तम शिक्षादेतेरवे इस जगतु सद्रघ्याप्क 


` श्रौर उपदेशक होने चाहिये |} 
सयं स्तुभोऽदनचैयो न यन्ति समूद्रन घदतो सोधंचक्राः । 
स विद्र उमयच्चष्टे अन्तवृहस्पतिस्तर्‌ जपश्च 


पदार्भ--वृद्धिमान्‌ विद्यार्थीजन ( स्तुभः, जलादि को रोकने बाली 


जवनः) किनारे की भूमियोंके (न) समान ( समुद्रम ) सागर ङ (खवतः) 

जाती हई ( रोधचक्राः } भ्रमर मेदा जिन ङे जल में पड़ते उन नदि्योकै (न) 

समान (यमु ) जित अध्यापक को (समर, यन्ति) च्च्य प्रकार प्रप्त होतेह ` 

` (सः) बह ( तपः) सवं विषयौ केषार ने (गृध्रः) ओौर सवके सुखकर 

 व्वाहुने वाला ( विदान्‌ ) विद्रान्‌ ( बहस्पतिः } श्रव्यन्त वद हदं वाणी वावेद- 
 ।  वाणीका पालने बाला जन उत्त का ( उभयम्‌ ) दोनों अर्थात्‌ व्याव रिकिम्नीर 

` पारमार्थिक विज्ञान का { चष्टे: } उपदैल्न देता ठे तथा ( अन्तः ) भीतर ( च ) अर ध 

बाहरके ( आषः) जलो के समान ब्न्तःकरण कीजर बाहरकीचेष्टप्नां करो. 

शुक्रतो है वह सवका सुल करने वाला हौता ह ॥ ७॥ १. | 


1 भावाथे--दइसय सन्त्र मे उपमालद्धूुमर ह्‌ । जैसे सव का प्राघार भूमि 
 स्ू्यैकेचारोंश्नोरजातीहैवा जसं नदी समुद्र को प्रवेश करती हैव 
सज्जन ्रष्ठ विद्वानों ओौर विद्या को प्राप्त हो धमंमे प्रवेश कर बाहे. 

। ओर भीतर कै व्यवहारो को शुध कर ।। ७॥ ॥ 1 


वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ५! 
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~ पदाय विदधान से जो ( महः) बड़ा ( तुविजात ) विद्यावृद्ध जने 
प्रसिद्ध विद्या वाला ( तुविष्याच्‌ ) शरैर ओर आत्माके वल से युक्त ( वषभः } 
विद्धानो भे शिरोमणि ( देवः ) अरति मनोहर ( स्तुतः ) प्रशंसायुक्त ( बृहस्पतिः } 
कलो का श्रध्यापन पटाने श्रौर उपदेश करने से पालने वाला विद्वान्‌ जन ( धायि ); 
चारण किया जाता है ( सः, एव } बही (नः ) हम लोगों के लिये ( वीरवत्‌ ) बहुत 
जिसमे वीर विद्यमान वा ५ गोमत्‌ ) प्रशंसित वाणी विद्यमान उस विज्ञान को 
(धातु ) धारण कर जिससे हम लोग ( इषम्‌ ) विज्ञान ( वृजनम्‌ ) बल श्रौर 
 ( जीरदानुम ) जीवन को { विद्याम ) प्राप्त 10 
आवा्--विद्वानों को चाहिये कि सकेल शास्त्र के विचारकेसारसे 
विद्यार्थी जनों को शास्तरसम्पन्न करं जिस सेवे शारीरिक ग्रौर आत्मिक वल 
श्नौर विज्ञान को प्राप्त होवें ।\ = ॥ 

दस सूक्त में विद्वानों के गुणा कमं रौर स्वभावोंका वर्णन हानं स 


दस सक्त के अर्थं की पिद्छरे सूक्ताय के साथ सद्धति समभनी चाहिये 11. 


यह एकसौ नब्बेवां सुक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


५: स्वस्तय ऋषिः । श्रवोषधिसूर्य्या देवताः ! १ उष्िक्‌ । २ भूरिगर्णिक्‌ । ( 
4.9 स्वराडष्णिक्‌ 1 १३ विराद्ष्णिष्त्‌ छन्दः । ऋषमः स्वरः । ४ । ६ । १४ विराड- 
 चुष्ट्प्‌ ।५।८।१९। निचुदनुष्टुष्‌ । ६ अुष्टुप्‌ । १०} ११ निचुत्‌ ब्रह्य चनुष्ड्य 


1१२ विराड्‌. बाह्य चनुष्टुप्‌ । १६ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः ¦ शास्धारः स्वरः ।\ 





अङ्कतो न कड्तोऽथो सतीनक्डूतः । 

द्वाविति प्टुषी इति न्यईषटां अलिप्सत ।। १॥ 

र  पदार्थ--जो मनुष्य ( कङुतः ) विष बल्ले प्राणीके (न) समान (कङ्कतः) 

चंचलः ( श्रयो) प्रर जो ( सतीनकङ्कतः } जल के समान्‌ चञ्चलं दैवे 

 ( द्वाविति ) दोनो इस प्रकारके जसे ( प्लुषी, इति ) जी जलाने वाले दुःखदायी ` 

दुसरे के सङ्ग लगे वैसे ( अदृष्टाः) जो नहीं दीखते विषधारी जीर वे 
( नि, अलिप्सत ) निरन्तर चिपटते ८१ = 1 

। भावा्य-दस मन्त्र मे उपमालङ्कार । जंसे कोई चञ्चल जन्‌ अध्या- 
पक श्रौर उपदेशक को पाकर चञ्चलता देता है वसे नदेवे हए छोटे छेटे ` 


द यादि जीव दार वार निवारय कने पर भी 
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 अष्षटन्हन््यायलथें हन्ति परायती 
अर्था अवघ्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिषती 


पदाथ--( श्रायती ) ग्रच्छे प्रकार प्राप्त हई ग्रोपधी ( ब्रदृष्टान्‌ ) अष्ट 

विषधारी जीवों को ( हन्ति ) नष्ट करती ( श्रयो) इसके अनन्तर ( पराधतती }. 

प्राप्त हुई श्रोषधी ( हस्ति ) विषवारियो को दूर करती है ( अथो } इसके अनन्तर 

( भबध्नती } भ्रवयन्त दुःख देती हृद ग्रोपधि ( हन्ति ) विषधारियों को नष्ट करती 

 ( श्रथो ) इसके ्रनन्तर (विषतो) पी जाती हुई ओपधि ( पिनष्टि } विपधारियो 
को पीषतीहै।॥२॥ 


( मावा्थ- जो ग्रायेन भ्ये वा श्राने वाले विपधारियों को अगली 
पिछली भ्रोषधियों के देने से निवृत्त कराते है वे विषधारियोँ के विपो सै नदीं 
 पीड़तिहोते टै ॥२॥ 


शराषघः कुशरासो दासः स्या उत । 
मोञ्ञा अदृष्र वेरिणाः सर्वे साकं न्यङिप्पत ।\ ३ ॥! 


छ ( |  पदा्थं-जो ( श्राप: ) बसि के तुल्य भीतर चछद्र वले तृणा मं टहूरने वकि । 
| वाजो ( कुक्चरासः ) निन्दित उक्त तृणों मँ ठहस्तेवा ( दर्भासः } कृदस्थवाजी 
(स्याः) तालो कैतदों मेँप्रप्यः होने वाले तुणोभे ट्हरतेवा ( मौजाः}. 


 भूजमें ठहरते (उत ) श्नौर ( वैरिणाः } गाडरमें होने वलि द्ोटे छोटे ( अरहष्टाः } । क | 
४ | जो नहीं देखे गये जीवदहैँवे ( स्वे ) । समस्त ( साकम्‌ ) एकर सखाय ( न्यलिप्सत ) ॥ 1. | 


निरन्तर मिलते ह! ३॥ 


मादाथं-जो नाना प्रकार ऊ वृणो मे कही स्थानादि केलोभसे गौर्‌ 


1 ध. कहीं उन तण के गन्ध लेने को अलग अलग छोटे छोटे विषधारी चि हृष ध 41 
जीव रहते है वे अवसर पाकर मनुष्यादि प्राणियों को पीड़ा देते हं + 


ति गापो गोष असदन्नि मरगासो अविक्षत) 
नि केतवो जनानां न्यश्च्टं अछिप्स 





५, १५ 
१५५, {ष + 
ि 






५ ८४ स्थित होती वा बन में ( मृणासः 


पदाथ जैसे ( गोष्ठे ) गोशाला वा गोहरे मे ( गावः ) गौय ( न्यसदवु ) ५ न 
) मेड्या हरिण आदि जीव ( न्यविक्षत } ` ५ 


। निरन्तर परेश करते वा ( जनानाम ) मनुष्यो कै ( केतवः) ज्ञान वुद्धि स्मृति ¦ . 






प्रवेश कर जातीं वसे ( अहष्टाः 7: ८ ८ | 

















ववी 
जो दृष्टिमोचर नहीं होते वे चपि हए विषधासे जीव वा विषवारी जन्तुश्रों के विष 
( नि, अलिप्ठत ) प्राणियों को मिल जतिर्ह \ ४॥। । 


कलुप्तोपमालङकार है 1 जैसे नाना प्रकार । 


मावा्थ--इस सत्त्र मे वाच 
पवेश करते हँ वैसे विषधर जीव 


कर जीव निज निज सुखसंभोग के स्थान को 
जह तहां पाये हए स्थान को प्रवे करते है 11 ४॥) 
एत उ स्ये प्रसय॑दन्परदोषं तस्क राइव । 


अदा विद॑ परतिबुद्धा अभूतन ॥ ^ ॥ 

(एते) (उ ) ही परवक्त विषघर बा विष ( प्रदोषम्‌ }) ` । 
जसे चोर मैसे ( प्र्यहश्नन्‌ ) प्रतीति से दिखाई #: 
नि वालोवा ( विद्वहष्टाः /) सव के देखे 
न से श्र्थात्‌ टीक समयसे युक्त 


पदा्थ--( त्ये) वे 
 राविके आ्रारसम्भ मे ( तस्कराडइव 
 देतेहं। हे ( अष्टा: ) दष्टिपथ नम 
हुए विषधारियो ¦ तुम ( प्रतिबुद्धाः ) प्रतीत ज्ञ 


( श्रमृतन ) होभो । ५ ॥ 
 मावार्ण--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार हे । जैसे चोरे मे ङा देखे ग्रौर 
न देवे होते द वैसे सनुष्य नाना प्रकार के प्रसिद्ध ग्रप्रसिद्ध विषधारियौं 
वा विषोकोजानं।॥५॥ | 
द्यैः पिता परथिवी माता सोमो ातादितिः. ध्वस्ता । ` 


अरा िश्व॑च्छास्तिष्॑तेखय॑ता सु कम्‌ ।\ ६ ।। 
^ पदार्ध--वे. मदृष्टाः ) दृष्टिगोचर न होने वाले ओौर ( विहवदुष्यः ) सब 
कदेखे हुए विषधासियो ! जिन का ( द्यौः) सूर्यं के समान सन्ताप करते वाला 
( वः ) तुम्हारा { पिता पिता ( पृथिवी ) पृथिवी के समान ( माता ) माता ¦ 
सोमः ) चन्द्रमा के समान्‌ ( भ्राता ) भ्राता ओर ( श्रदितिः ) विद नोंकीश्रदीन 
माता कै समान ( स्वसा ) वहिन दै वे तुम (चु, क्‌ ) उत्तम सुख जसे हो 
( तिष्ठत ) ठहरो ओौर श्रपने स्थान को ( इलयत ) जावो ॥६।1. | 
भावाथं--दंस मन्वरमें वाच कलुप्तोपमालद्कार ह । जो विषधारी 
श्राणी हवे शान्त्यादि उपायों प्रोर भ्र ष॒ध्यादिकों से विषनिवारण करने 


चाहिये ।॥ ६1 
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संसारम (ये) जो( वः) तुम्हारे वीच ( अस्याः) स्वनाम प्रसिद्ध हीने वाके 
(ये) जो ( अङ्खयाः) ग्रद्धों म परसिद्ध होने वारे जर ( चुचीकाः) सूचिके 
समान व्यथा देते बालि बी श्रादि पिषथारी जीव तथा (ये) जो ( प्रकद्ताः ) 
रति पीडा देने वाले चञ्चल ह भौर जो ( किञ्चन) दृ विप आदिदेव ^ सक ) 
 -सव तुम ( साकम्‌ ) एक साय अर्थात्‌ विप समेत (नि, ) हम सगोंङो 
"छोड देओ वा च्रुडा देओ ।} ७ | 


मावाथं- मनुष्यों को उत्तम यत्न के साथ शदरारप्रारब्रात्ना को दुःख 
देने वे विष दूर करने चाहिये जिस यहा निरन्तर परषां वरदे । 1७1} ` 


रस्तात्स्‌य एति विश्वह अदृष्टहा । 
अदृषटान्स्सवौञजस्मयन्त्सवाइ्च यातुधान्यः ॥ ८ ।। 


पदा्थ-हे वचजनो ! तुम को जस ( सर्वान ) सव पदाथ ( शदृष्टानु ) 
न्जोकिन देवे गये उन को ( जम्भन्‌ }) रङ्ग अरङ्ख क साच दिलाता हुजा 


 ( श्रदष्ट्हा ) जो नहीं देख! गया अरन्यक्रार्‌ उत्ता त्रिनायने बाला { विश्वदृष्टः }. 


स्र मे देला ( सूर्यः ) सूर्यमण्डल ( परस्तात } धू दिया मे ( उदेति } उदयको 


भराप्त होता हवस ( सर्वाः) ( च ) ( याठुधान्धः ) तभी दूराचस्िंकोषारण ग, 
` करे वाली द्यथा निवारणं करना चाद्धिये । ८ (क १ 


मानाय इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जैसे सूरं ब्रन्वकार 


को निवारण करे प्रकाश को उत्पन्न करता दैवसं व्यजना का विपहरण 






 ओषधियो से विषों को निर्मूल करना विताञ्चना चाहिय ॥ ° 


उद॑यपदसौ सूर्यः पुर विश्वानि जुषन । 
आदिल्यः पतैभ्यो विश्वदृष्टो अदष्हा ॥\ 


पदा्थं- हे विद्रन्‌ ! जसे ( अतौ ) यह्‌ ( सूः) सूयमण्ड्ल ( विदवानि ) । 


समस्त श्रन्धकार जन्य दुः्लोंक्ो ( पुरु ) ( लूरव॑न्‌ ) विनाश करता टुभा. 


(उतु, अपप्तन } उद्य होता है श्रौर जपे ( आदित्यः ) प्रादिव्य सूयं ( पर्वतेभ्यः ) | ¦ 4 | 
 प्पवैत वा मेधो से उदय को प्राप्त होता दै वसे ( श्रद्ष्ट्हय ) गुप्त विषा का विनाश्च 1 


1 करने वाला ( विद्रवदृष्टः ) सभं ने देखा हृम्रा विष हसे वाला व्य विष को निवृत्त ६... 





रने ल काप्रयस्त करे।॥६॥ 
भावा्थं--इसं मत्त मे वाचकर्लु 
पे सः तदहो 








न. 


सियो को सुखी करते दं 


ृष्तोपमालङ्कार दै । जैसे सविता ग्रपने ठ 
वैसे विषहरणदील वैचजन विष । 












६४४ ` ऋण्वेदः मं० १। सू० १६१॥ 


यं विषमा संजासि दति सरावतो गृहे । 
सो चिन्नन मराति नो वयं मरामारे अस्य योजनं हरिष्ठा 


मधुं खा मधुला चंक्ार ॥ १० ॥ 





| पदार्थ- रै { सुरावतः ) सुरा खींचने वाले दाण्डिया कलार के ( गृहि ) घर 
मँ ( हतिप्र्‌ ) चामकासुरापात्र जसे हौ वसे ( सूय ) सूर्यमण्डल मे ( विषम्‌ } विषः 

का (जा, सजामि) प्रारोपण कर्ताहं (सःःचित्‌ तु) वहभी (न मराति); 
 नहीमाराजायभौर (नो) न ( बयम्‌ ) हम लोग ( मसाम ) मारे जावे ( जस्य }` 


इस विष का ( योजनम्‌ ) योग (श्ररि ) दूर होता है । है विषधारी ! (.हरिष्टः | 





जो हरण मे अर्थात्‌ विषहुरण में स्थिर है विषहेरण विद्या जानता है वहु ( व्वा) तु. 
(मधु ) मधुरता को प्राप्त ( चकार } करता है यह ( मधुला ) इष की मधुरता क 
ग्रहण करने वाली विषहरण॒ मधुव्ा है ।॥ १०॥ 


भावा्थ--जो रोगनिवारक सूं के प्रकाश के संयोग से विषहरी वंच 


जन वडी बडी श्रोषधि्यो से विषको दूर करते है श्रौर मधुरता को सिदध 
 करतेहैँसो यहु सू्यंका विध्वंस करते वाला काम नहीं होता ओर वे विष 


` .:. हरन वासि भी दीर्घायु होतेदहैँ । १०॥) 

इयत्तिका शकुन्तिका सका जवास ते विषम्‌ । 

 सोचिन्नन मराति नो वयं म॑रापारे अस्य योजनं दिष्टा 
भुं स्वा मधुला च॑कार | ११॥ 


पदार्थ-हैविषके भयसे उरते हृए जन ! जो ( इयत्तिका ) इतने विशेषः 
देश मे हई ( कक्ुम्तिकषा ) कपिज्जली पक्षिणी है ( सका ) वह ( ते } तेरे ( विष्‌ } 
 विषको (जघास) खाक्तीदहै (सो, चतु, चु ) वहुभी शीघ्र (न) नहीं 
(भराति) मरेग्नौर (वथम्‌ ) हमलोग (नो) न ( मरम ) मारे जाये ग्रौर 
( श्रस्य ) इपर उक्त पक्षिणी के संयोग से विष का ( योजनमु ) योग ( श्रारे) दुर 





ह्येता है। हे विषधारी ( हरिष्ठाः ) विषह्रण में स्थिर विष हरन वे व्य { (त्वा) | 


॥ तुमे (-मधु ) मधुरता को ( चकार ) प्राप्त करता है इस कौ ( मधुला ) मधुस्ता ` 
श्रहण कराने श्रौर विष हरन वाली विद्यारहै। ११ ॥ | ः 


मावाथ-- मनुय जो विष हरमे वाङ पक्षी है उन्हे पालन कर उनम $ 


` विष हराया करं ।॥ ११॥ 














रेदा मं० १ 1 सू० १६१॥ | ह ६५४. 
चिः सप्र िष्पुिडका विषस्य पृष्पसश्नेन्‌ \ 
ताशिन्न न म॑रन्ति नो वथं प॑सामारे अ॑स्य योजनं हरिष्ठ। 


मधुं त्वा मधुला च॑कार ॥! १२॥. 


पदाथं--जो ( त्रि, सप्त, विष्पुलिङ्धकाः ) इवकीस प्रकार ीष्ोटीष्ोरी 


` चिडियां ( विषस्य ) विषके ( पुष्पम ) पृष्ट हान याय पुष्प को { श्रक्षत्‌ } खाती 


हे (ताः चित नु) वैभी (न) न ( मरम्ति ) मरती है भौर (वयम्‌ } टेम लोग 
(नो) न ( सराम ) मरे ( हरिष्ठाः ) विष हरने वाला चवर ( श्रस्य } इस विष 
का ( योजन ) योग (आरे) दुर करतादटै व॑ह ६ विषधारी ! {त्वा ) तुः 
( सधु ) मधुरता को ( चकार प्राप्त करता है यही इस की ( मधुला }) विषहरण 
मधु ग्रहण करने वाली विद्याद) १२॥ 


भवाथ जैसे जोक विष हरने वाली दै वसे इक्कीस छोटी द्धे 


॥ पक्षिणी पलों वाली चिडियां विष खाने वाली हैँ उनसे श्रा ओपधियां सं 
9) विष सम्बन्धी रोगो का नाकच करते है वे चिरजीवी टत हं ॥ 0. 


नवानां नैवतौनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ ` 
| ५५ ८ सवोसायग्रभें नासार्‌ अस्य योजन 
हरिष्ठा मघं त्वा मधुला च॑कार ।\ १३५ 


पदा्थ--हे विदान्‌ ! जसे मै ( विषस्य ) विपकी ( सर्वासाम्‌ ) सव ( रोपु- ध 


षणाम्‌ ) विमोहन करने वाली ( नवानाु ) लव ( नवतीनाम्‌ ) नव्ये अथात्‌ नित्या 1 
वे विषशषम्बन्धी पीडाकी तरद्खौका ({ नाम्‌ ) नाम ( अग्रभमर्‌ ) तॐ री 1 
(रस्य) इष विष का ( योजनमु } योग ( आरे ) दूर करता वैसे दहि विषवारसिन्‌ ` .। 


( हरिष्ठाः ) विष हने मे स्थिर नच ¡ (स्वा) तुके (मधु) मधुरता हो | 


(चकार) प्राप्त करता वही इस को ( मधुला ) मधुरता को ग्रहण करन बाकी. 


५ ` विषरहस्ण विद्या है ।। १३।। । | 
जला -दमल म ाचकनुप्ोपमालद्ार है हे मद्ो । म॒ = ` 






१ कमात 


काविषदहै उसके नाम, गुण, कम्‌ पर 
प्रतिषेध करने वाली ओषधियो को जान ` 4 








६५६  च्छभ्वेदः मं १।सू० १६९१॥ [र 


49 + 0 ९ त ® € 


चिः सघ पूयः सप्र स्वसारो अशुवः 





तास्त विषं वि ज॑शिर उदकं कुम्मिनादिष 


| पदार्थ हे मनुष्यो ! जौ ( सप्त ) सात ( स्वलारः ) वहनियां के समान तथां 
(श्रग्रवः) श्रनिजाने वाली नदि्योँके समान ( न्निः सप्तं ) इङीस ( सथुवंः ) 
मोरिनी हँ ( ताः) वे ( उवक्षम्‌ }) जलको ( कूम्भिनीरिव }) जलकाजिनके 
 अधिकारदहैवेषटलेजाने वाली कहारियोंके समान (ते) तेरे ( विषम ) विष 
को ( वि, जधिरे ) विशेषतासे हर ॥ १४॥। 


| मावाथे--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार नुष्यों को जो इक्कीस 
प्रकार की मयूर को व्यक्ति हवे न मारनी चाहिये किन्तु सदैव उन की इद्धि 
करते योग्यहै जो नदी स्थिरजलवालीहोवे रोगकेकारण होने सेनसेवना 
चाहिये, जो जल चलता है सूर्यकिरण श्रौर वायु को द्भुता है वहं संग दुर 
करने वाला उत्तम होताटहै)। १४॥] | 


इयत्तकः वुुस्मकस्तकं भिसदुम्यदमना । 


ततोँ विषं प्र वावृते पराचीरदु संवतः \॥\ १५ ।\ 


पदाथं--जो ( इयत्तकः ) मैला कुचैला निन्य ( कुषुस्मकः ) छटा सा 


( नकुल विषयुक्तं है ( तकम्‌ ) उप्त दष्ट के ( अश्मना ) विष रने वे पट्थरसेर्गे 








(भिनद्मि ) ्रलग करता हं (ततः) इस कारण ( विषम ) उप्त विष की 
छोड ( सेवतः ) विभाग वाली ( पराचीः) जो परे दूर प्राप्त हौतीं उन दि राभ्रो 
को (श्रु ) पीछा लखि (घ्र, बावे) प्रवृत्त हौतादहै उन से भी निकल जाता 
दै: १५॥ | 

| भावार्य--जो पुरुष विष हरन वाले रत्नों से विप को निवृत्त करते ह 
वे विष से उत्पन्नहृर्‌ रोगों को मार वली होकर रात्रु-भूत रोगों को जीतते 
है \। १५॥ | | 


घुम्भकस्तदत्रवी द्गिरेः परवत्तसानकः । 


, „परित भनननन कैेमेगण 


व॒रिचिकस्यारसं विषप्र॑रसं दर॑श्चिक ते विषम्‌ ।। १६ ॥ 


पदा्थं--( गिरेः ) पवत से ( प्रवत्तेमानकः ) प्रवृत्त हा ( कुषुस्मकः ४. 
छोटा तेउला ( वरक््विकस्य ) वीखी के ( विषम ) विष को ( भ्ररसमू ) नीरसजो  - 






ऋरवेदः मं० १। सु° १६१ 
( भरष्वीत्‌ ) कहता भ्रथात्‌ चेष्टसे दूसरों को उतातादै (ततु) इसकस्णहै 
( बृश्चिक } अ्रद्धोंको छेदन करने चाले प्रणी { (ते) तेरे ( बरस „ भ्र 
( विषम्‌ } विषहै। १६१५ | | | 


भावा्थ- मनुष्य वीछी प्रादि छोटे छोटे जीवो कै विप हरते बे 
में 


 पवैतीय नरके का संरक्षण करे जिससे विप रोगौ कौ निवारण करते से 
 समथं होवे । १६॥ 


इस सूक्त में विष हरमे वाली ओपधी, विष हरन वाते जीव श्रौर विप 
हारी वेधके गुण का वर्णन होने से इस सूक्त कै प्रथं कौ पिदधे सूक्ताय कै 
स्नाय सङ्कतिदहे' यह्‌ समम्ना चाहिये) | 
^ ˆ ˆ "` यह एकसौ एक्यानवां सुक्त ओर प्रथम मण्डल समाप्त हमा \} 


|. 1 604 । 9-04-0 


























वेद भाष्य (हिस्दी) के लिए दान सूची | 
जिनका ५ हजार रुपया प्राप्त हुआः- | | 


श्रोयुत मंत्री जी, राय समाज, काकड्वाड गिरगां क ध ° 





० पी० रोड, बम्बदं | | ५०००) 
श्रा जयदेव जी श्राय, ३१०, सत्य विल्डिग दीष सकिल- 
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जिनका २ हजार रुपया प्राप्त हुजाःः ` 


१. श्रीयुत श्रार० के मेहरा, चरिटेवल दृष्ट दारा श्री मोहुनलाल 
मगाना सी० ५४ महारानी बाग, नई दिल्ली-१४ २०००) 


जिनसे १ हजार सपया प्राप्त हृजाः- ` 


.श्रीडा० दुःखन राम जी, व्रज किशोर पथ, पटना (विहार) १०००} 
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३. श्री दीवान रामशरणदास जी मण्डी केसर गंज लुधियाना १०००) ` 
+ श्री सेठ भगवती प्रसाद जी गुप्त सागर विहारहोटल ८९, | ॥ 
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